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सम्पादकीय 


जव न्यायङुम॒द्यन्द्रक सम्पादन चठ रहा था तब श्रीयत कन्दनखल्जी जेन 
तथा पं सुखलाट्जी के आग्रह से युन्चे प्रमेयकमल्मात्तैण्ड के पुनःसम्पाद्नः 
कभी भार खना षडा । 

सके प्रथमसंस्करण के संपादक प° बंलीधरनी शाखी सोलापुर मे । नि 
उर्न्हीकि द्वारा सम्पादिते प्रति के आधारसे दही इस संस्करण का सम्पादन क्रिया 
है । मनि मृरपाठ क शोधन, विषुयवर्गीकरण, अवतरणनिरदैश "तथा विरामचिह 
आदि का उपयोगकर्‌ इसे कु सुन्दर बनाने का प्रयल्न किया है । प्रथम तो यही 
विचार थां कि न्यायङ्कुमुदचन्धकी दी तरह इसे तखनात्मक्‌ तथा अर्थबोधक 
टिप्पणं से पूर्णं समृद्ध बनाया जाय, ओर इसी संकत्प के अलुसार प्रथय 
अध्यायमें छु रिर्प्प मी दिए दहै । ये रिप्पण अंमरेजी अंको के साथ चालू 
रिप्पण के नीचे प्रथक्‌ मुद्रित कराए दै । परन्तु प्रकारक की मर्यादा, त्रेस ग्न 
दूरी आदि कारणों से उस संकल्प का दूरा परिच्छेद प्रारम्भ नह्य सका 
ओर वह प्रथम परिच्छेद के साथ ही समाप्त हो गया ।श्जागे तो यथासंभव पाठ- 
गृद्ध करफे ही इसका संपादन करिया है। 

५ १. यषीमरमीसार नै, जव वे काशी आएये, कटा था कि~श्रमेय- 
कमर्मारतष्ड मे मुद्रित दिप्पण एक प्रति से दी छिया गया है” जर यही बात 
अनन्ने पं नाथृरासजी प्रमीसे मी क्री थी । इसशिए मुद्रित रिप्पण जो 
गृही कहं अस्तव्यस्त या अश्युद्ध था, जसा का तेसा रहने दिया है! प्राचीन 
रिप्पण कै, मालिक्रता के संरक्षण के ध्येयने ही उखे जसे के तसे रूपमे छपाने 
को प्रेरित क्रिया है । इस संस्करण के यादप, सादज, कायज आदि की पसन्दगी 
प्काररने अपनी सुविधाके ही अनुसार की दै । यदि मेरी पसन्द के अनुसार 
ट्स मक्ाशनव्यवस्था इई हेती तो अवद्य ही यह अपने सद्ोदर न्यायुसुद्चन्द 
क्ीदह्ी तरट्‌ प्रक्रत होता! 

संस्करणपरिचय- 

श॒ संस्करण म व्रनयसंर्यणर छी अपेक्षा निम्नलिखित सुधार किए ह 

, २ सजयोनना-यमेयकमत्मार्तष्ड परीक्षसुखतत्र छरी विस्मृत व्याख्या है 

ओर स परीक्षामुसाटद्वार नाम भीहि} अतः दस्मं सूरी क यथास्थः 
पिनिवदया {5५ £ जिसे प्रसेक संव्र्ी व्याख्या का परथघःरण द्ैजाय । इस" 
दिए सुत्रद्रः शी पजक उपरी कनि मेदे दिए) 


२ पाठद्ुद्धि-प्रद्पण तथा अर्थ की दृष्टि से जो अश्चदधिर्यौ पभम 


माहानामिकम्‌ ९५०५ ५ 


१ देस स्ककरण्डश्चधकाचार की अरस्लावना पृण ६० फी रिप्णी । 
१ 


दे म्रमैयकमरख्मासण्ड 


संस्करण मे थी उनका यथानुभव छखधार किया है ओर खास खस स्थलों मेँ 
रेसी शुद्धियों को { } एसे या ( ) पेते त्रेकिरमें ही सुदित 
कराया है । प्रफसम्बन्धी कुछ अदयुद्धिर्यो यदि प्रथम संस्करण की खघ्रारी गं 
ह तो कछ नई अद्युदधिर्यौ सी दृष्टिदोष ओर प्रेसकी दूरी के कारण हो गई 
जिनका स्थूल शद्धिपत्र प्रन्थके अन्त मँ रगा दिया हे । 

२ अवतर्णनि्द॑श्च-मूख्मन्थ मेँ जितने म्रन्धान्तरीय अवतरण अषए रहै, 
छन्द उबलदनवटेंड कामा “^ >? के साथ छपाया है ओर अवतरण के बाद ही 
[ ] इस त्रेकिंट भँ उनके मूलग्रन्थां के नाम दे दिए) जिन 
अवतरणवाक्यों के मूरस्थल नहीं मिल स्के है उनका | ] तरकिट 
सखाटी छोड दिया है ! ऊक अवतरणोँ के स्थर ग्रन्थ के छप जाने परर खोज 
जा सके है एसे अवतरणं के मूटस्थल परिशिष्ट ( अवतरणस्‌नी) में 
द्रेदिए्है। 

8 विषयसूची -यह अरन्य वहुतदिनों से गवनमेन्ट संस्कृत कारेन कारी 

-केकत्ता, ओर बम्ब के जेन परीक्षाख्य के परीक्ष्य प्रन्थक्रम में नियत ई! 
अतः छर की, तथा मन्धगत प्रयेकं प्रकरण की सुख्य सुष्टय दलीरो करो 
संक्षेप म समश्चने के अभिखषी इतर जिज्ञासु पाटा की सुविधा के किए 
्रलेक प्रकरण के पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्ष की युकति्योः पी मवद भिस्तृत् 
विषयसूची बनाई हे ! छत्रं केलिए तो य्ह सूत्री मोटन का कम देगी । 
इसके आधार से यक प्रकरण सदज दी धद किया जा सग्ताद 1 

५ पाडान्तर-परिशिष्ट नं० ७ मे जैनसिद्धान्तमवन आराकी प्रतिप 
पाठान्तर दिए हैँ । ये पाञन्तर ग्रन्थ छप जामे के वाद ल्य गए, अनः 
इन्दे म्रन्थके अन्तमं ही प्रथ्‌ सुद्रित कराया है । यदपि यह प्रति पूरणं छद 
नहीं है; फिर भी इसके पाठमेद कहीं कही मेरे द्वारा सुधारे गणु मृलपाट फे 
संवादक ओर कहीं कहा खतच्ररूपसे गुद्धपाट क निर्देशकः है । यद प्रति अधिक 
पुरानी नहीं है । इसमे १४०८८९० साह्ज के २४९ पत्रं । पत्र के एक 
ओर १५ पंक्ति ओर प्रलेक पंक्ति म ४९-५० अक्वर है । 


दे परिशश्च-ईस अन्य मेँ निश्नलिखित ७ परिशिष्ट गाए गण रहै--3 
परीक्षासुख सूत्रपाठ । २ ग्रमेयकमलमात्तण्टगत अवतरण पे सूची ¦ ३ परीक्षा. 
मुख के खाक्षणिकशन्दं की सूची ! » प्रमेयक्मस्मात्तण्ड कै गीक्षणिक्षद् शी 
सूची । ५. प्रमेयकमलमारचैण्ड मेँ निर्दिष्ट अन्थ ओर ग्रन्थक ॐ सूत्री ! ६ 
प्रमेयकमलमात्तेण्डगत विशिष्ट शब्दो की सुची । ७ आराकरी प्रति के प्रखन्तर्‌ ) 


७ परीश्चामुखसत्रतुखना-यद तुटना भस्तावना के अनन्तर मुद्रितं है । 
समं परीक्षायुख के पूर्यवतीं दिमाग, धर्मकीर्ति ओर्‌ अकलद्क कै ग्रन्थ तथा 
उत्तरवर्तौ वादिदेवसूरि ओर हेमचन्द्रके सूत्र मन्थो से परीक्षायुखसूर्रो ओ दुखनाः 
की गई है । इससे सूरो के बिम्ब-प्रतिदिम्ब भावे का स्पष्ट बोघ हो सक्षमा । 


वम्पादकोय ३. 


८ तुखनात्मकः टिप्पण्र-्न्थके अथम अध्याय मै अन्य जेन जेनेतरं 
द्नग्रन्थों सैः प्रमेयकमदमार्तण्ड की तुलना करने में सहायक रिप्पण दिए हैः । 
ठेस टिप्पण न केव तुलना में दी उपयोगी होते ई, किन्तु भवोद्धाटन मेँभी 
उनसे पर्याप सहायता मिलती है । प्रकाशक की मर्यादा के अनुसार भने इनं 
रिप्पणो का प्रथम परिच्छेद लिखकर ही सन्तोष कर्‌ लिया है । 

९. प्रस्तावना -यद्यपि निर्णयसागर से प्रकादित अन्धो की प्रसावनारपँ 
संस्कृत मेँ छ्खी जातीं ह, षरन्दु रष्भाषा की यत्किंचित्‌ सेवा करने के विचार से 
मे अपने सम्पादित मन्थो की प्रसावनार्पै हिन्दी मे दी किखता आया हू । इसी- 
विचारने इस ग्रन्थ की प्रसावनाकोभी हिन्दी मै चिखियागहै। प्रस्तावना भें 
स्तुत न्थ ओर ग्रन्थकारो के समय आरदिका उपरुन्ध सामग्री के अनुसार 
विवेचन किया है ! अ्रमाचन्द्राचायै का द्वितीय न्याययन्थ न्यायङ्कसुदचन्द्र है \ 
उसके द्वितीयभाग की प्रस्तावना का “आचाय प्रभाचन्द्र अंश इसे 
ज्योँकालयोंदे द्यी गयाहै। 

आभार-्रीमान्‌ पं० युखसल्जी तथा श्री ऊन्दनलाख्मी जेन की प्रेरण 
से में इस अन्ध के सम्पादन मेँ भ्रृत्त हु । 

माणिकयन् मन्थमःकके मन्त्री, सुग्रसिद्ध इतिवरर्तक्च प° नाभूरामजी त्रेमीनै 
न्यायङ्मुदचन्ध द्वि° भाग की प्रसावनाको इस अन्थ मे मी प्रकादित करमर 
की उदारतापूर्दक अनुमति वी दै । जेन सिद्धान्त भवन आरा के पुस्तकाध्यक्ष 
श्री प° भुजवलीजी श्ाश्ची आसान प्रमेयकमलमाततण्ड की छिखित प्रति भेजी ! 
श्री प॑" खुशाठचन्द्रजी 24. 4. साहियाचायने शिलटरेख का मूल-पाठ पदुकरः 
सायत की । 

भियश्िष्य श्री गुलायचन्द्रनी न्याय-सांख्यतीर्थं ओर श्री केशषरीमलजी 
न्यायतीर्थने पाठान्तर सेने मं तथा परिशिष्ट बनाने मे सदायता पहुंचाई । 

नि्णयसागर ग्रेसफे मालिक ने अपनी मयीदा के अनुसार दी सही, इसका 
द्वितीय संस्करण निकालने का उत्साह किया ।मेंहइन सबका हार्दिक आभार 
मानतो ह) 

माघकरष्म प्रचमी सम्पादक--~ 

वीरनि° संवत्‌. २४६५ | न्धायाचायं मरेन्द्रक्कमार 

१११११९८१ ई स्या० बि० काशी 





॥ प्रस्तावना ॥ 





सूत्रकार माणिक्यनन्दि 


जेनन्यायशाच् मे माणिक्यनन्दि आचार्य का परीक्षामुखसूत्र आदय सूतरभ्रन्थ 
हे । ्रमेयरल्नमालकार्‌ अनन्तवीर्याय ठिखते है कै-- 


“अरलङ्कव्चोम्भोधेः उद्धरे येन धीमता । 
न्यायविदयास्तं तस्मे नमो माणिक्यनन्दिमे }” 


अथोत्‌-जिस धीमान्‌ ने अकलङ्कु के वचनसागर का मथन करके न्याय- 
दिदयाग्रत निकाल उस माणिक्यनन्दि को नमस्कार हो) इम उटेख से स्पष्ट 
कि माणिक्यनन्दि ने अकलद्कन्याय का मन्थन कर्‌ अपना सूत्रग्रन्थ बनाया है ! 

“~अकलङ्कदेवमे जेनन्यायदाचच की रूपरेखा वथक्र तद्रसार दार्धभिकपदाधा का 
विवेचन किया है \ उनके उधीयखय, न्यायविनिश्वय, सिदिविनिश्चय, प्रमाण 
संग्रह आदि न्यायप्रकरणां के आधार से माणिक्यनन्दि ने परीध्षारससय प्रि रचना 
कमे है । बोद्धदरन मे हेतुसुख, न्यायसुख जेसे ग्रन्थ ये ) माभिक्धनन्दि जनन्योयं 
क कोषागार मे अपना एकमात्र परीक्षायुखसू्पी माभिक्म को ही जम्‌। कर 
अपना अमरस्थान बना गए हं } इस सू्र्रन्थफकी संक्षि पर विदादस्यसपरस्यै 
भिदाष चेली अपना अनोखा स्थान रखती है । इसमे सूचका यह रक्षण-- 
“अत्पाक्षरमसन्द्ग्धं सारवद्विश्वेतो मुखम्‌ । 
अस्तोभमनवयन्च सूयं स्विद्य विदुः ४ 

सर्वासत्‌ः पाया जता हे । अक्क के म्रन्थो के सारी साथ दिन्नाग ऊ न्याय. 
प्रवेश ओर धर्मकीर्ति के न्यायनिन्डु का मी परीश्चासुख पर प्रभाव दै । 
उत्तरकाठीन वादिदेवसूरि के प्रमाणनयतत्वालोकालङ्कार शेर्‌ हैनचन्दं की प्रमाणः 
मीमांसा पर धरीक्षामुख सूत्र अपना अमिर प्रभाव रखता है } वादिदेवसूरि मे तौ 
अपने सूत्र अन्थके बहु भाग मे प्रक्षाुल को अपना आन्य सखा दै । उन्दने 
ममाणनयतत्वाले्नलक्रार मे नय, सप्तभंगी ओर वाद्‌ करा चिनैचने चछर 
उसके आठ परिच्छेद बनाए हैँ जबकि परीश्चायुख में मार प्रमाण के परिकर का 
ही वणेन होने से ६ परिच्छेद ही हैँ । परीक्षमुख मे मरज्ञाकरगुप के भाविकारण्‌- 
वाद ओर्‌ अतीतकारणवाद्‌ की समालोचना की गर है । ग्रज्ञाकर मृ क वारि 
कालङ्ककार का भिष्ठुवर राहुरुसांकरलयायन के अट्ट साहस परिश्रम फ 
फखसूप उद्धार हुआ दै । उनकी प्रेसकापी में माविकारणवाद्‌ ओर भूतकार्‌- 
णवाद का निन्नटिखित शब्दों मे समर्थन किया गयां है. 


“अवि्मानख करणमिति कोऽर्थः १ तदनन्तरभानिनी तख सत्ता, तदेतद 


प्रस्तावना ५. 


नन्तयैसुभयापेक्षयापि समानम्‌-यथैव मूतापेक्षया तथा भाव्यपेक्षयापि । नचा" 
नन्तरमेव तत्वे निवन्धनूम्‌ , व्यवहितख कारणलात्‌-- 
माटयुप्तय विज्ञानं प्वोधे पूर्मैवेदनात्‌ । 
जायते व्यवधानेन केनेति पिनिथितस्‌ ॥ 
तस्मादन्वयव्यतिरेकानुविघायिलं निबन्धनम्‌ । 
कायेकारणभावसय तद्‌ भाविन्यपि विदयते ॥ 
भावेन च भावो भाविनापि लक्ष्यत एव । मद्युप्रयुक्तमरिष्टमिति रोके व्यवहार 
यदि सल्युनं भविष्यन्न भवेदेवम्भूतमरिष्टमिति।--प्रमाणवार्तिकालद्धार प° १७६ । 
परीश्चासुख के निन्नलिखित सूत्र मे प्रज्ञाकरगृ् के इन दोनो अद्धान्तं का खंडन 
किया गया है 
““भाव्यततनाः मरण्यद्भश्रयरयपि नारिशेद्रौधां प्रति हेतुम्‌ । तव्यापारा- 
भरितं हि तद्धावभाधिखम्‌ ।-परीक्षासु° ३।६९२.६३ ¦ 


ठे अन्याय के ५७्ेसून्रमं प्रभाकर की प्रमाणसंख्याका खंडन किया 
है । प्रभाकर युर छ सन्यश्साक्री ८ वीं सदी का प्रारम्भिक भाग दहै, 


माणच््यनम्दि का सम्य यमेप्ररलमालयक्म के उटेखायुसार माणि- 
कुयनेन्दि आचाय अककन्रददेव के अनन्तरव्तीं ह । मं सक्टपमन्थत्रेयं की 
श्रस्तःवना म अकरुकदेवे का समय ई ० ७० से ७८० तक सिद्ध कर आया रू । 
अकलटःदेव कै उपीयनच्लय ओर म्यायविनिश्चय आदि तर्कन्थों का परीक्षामुल 
यर्‌ परि प्रभाव हे, अतः साणिक्यनन्दि के समयक पू्ावधि ० ८०० निरवौध 
मानी जा सक्ती दै । प्रज्ञकरणुप्त ( द° ५२५ तकः ) प्रभाकर ( ८ वीं सदी का 
पू्वभाग ) अदि के मतांक्रा खंडन परीक्षामुख मे दै, इससे गी माणिक्यनम्दि 
की उक्त पूतवरोवधि का रमथन होता है! आ० प्रभाचन्द्र ने परीक्षायुख पर ्रमे- 
यक्रदसमापण्टन्‌रराकर व्याख्या लिखी प्रभाचन्द्र का रमय ६० की ११ वीं 
शताब्दी है । अतः दनकी उत्तरायधि दैसाकी १० वीं शताब्दी समञ्चना 
चाहिए \ दस लम्वी अवधि को सद्भुनचित करने कामा कोड निश्चित प्रमाण अमी 
षटिमं नर्द आया) अधिक संभवयदी दै क्रि ये चियानन्द के समकालीन 
आर्‌ दसलिष दनक समय = ९ कीं शताब्दी होना चाहिए । 


आर बरभाकचन्द् 
आ° प्रभाचन्दफे समयविषयु् इस निचन्त्रको वर्गकस्ण्के ध्यानसे तीन स्थ 
भयो मं बो दिया है-१ भमाचन्द्र की इतर आचार्यो से तुख्ना, २ समय 
बिना, २ प्रमाचन्दर्‌ के ग्रन्थ । 
भष्यन््र आचार्यौ (ज 
११, प्रभाचन्द्र फी इतरं 3 से तुखना-- 
वस तुख्नात्मक भागक प्रसेक परम्पराके अपने क्रमविकासको लक्षये रख 


६ प्रमेयकमदङमान्तेण्ड 


कर निम्नटिखित उपभागोमिं करमशः विभाजित कर दिया है । १ वैदिक दरंन-- 
वेद, उपनिषद, स्मरति, पुराण, महाभारत, वैयाकरण, सांय योग, वेशेषिक न्याय, 
पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा । २ अवैदिक दशन -वौद्ध, जेन-दिगम्बर्‌, श्ैताम्बर । 
॥ ७ 
( वेदिकदशेन ) 

वेद ओर प्रभाचन्द--आ० प्रभाचनद्रने प्रमेयकमलमार्वण्डमें पुरातनवेद 
ऋम्वेदसे “पुरुष एवेदं यद्धुतं” “हिरण्यगभेः समवर्तताग्रे आदि अनेक वाक्य 
उद्धृत किय हँ । कुछ अन्य वेदवाक्य भी न्यायङ्ुमुद्चन्द्र ( ए ७२६ ) मं 
उद्धत है-“शजापतिः सोमं राज।नमन्वखजत्‌› ततखयो वेदा अन्वखव्यन्त"" “र 
वेदकत्तारम्‌” आदि । न्यायकुसुद चन्द्र॒ ( प्र ७७० ) मँ “आदो व्रह्मा सुखो 
बाह्यणं ससज, बाहुभ्यां क्षत्रियसुरूम्यां वैद्यं पयां श्द्रम्‌ यह वाक्य उदयत 


५५. 


है । यह ऋर्बेद के “व्राह्ममोऽस् सुखमा दू आदि सूत्तकी छाया सप द्री ै : 
म ०] 
` उपनिषत्‌ ओर प्रभाचन्द्र-आ० प्रभाचन्द्रने अपने दोनों न्यायमनधःः 


ब्ह्मद्वेतवाद्‌ तथा अन्य प्रकरणोमं अनेकों उपनिषदों के वाक्य परमार उन्दः 
किये दै । इनमे बृहदारण्यकरोपनिषद्‌, छन्द्येग्योयनिषद्‌, कटोपनिषरत्‌ , श्रैता- 
शतरोपनिषत्‌, तेत्तिवुपनिषत्‌, व्रह्मबिन्दूपनिषत्‌ , रानतापिन्युपनिपत्‌ , जावा- 
लोपनिषत्‌ आदि उपनिषत्‌ सुख्य दहै । इनके अवतरण अवरतरणसूनी 


देखना चाहिये । 


स्थ॒तिकार ओर प्रभाचन्द्र--नः नुक मयुस्ति ओर्‌ यारव्वर 9 
याज्ञवल्स्यस्म्रति प्रसिद्ध टै । आ० प्रमव्चन्द्रने कारकसाक्ल्यवादके पू्ैपश्त ( "> 
यकृ० प° ८) मेँ या्घवल्क्थस्खति ( >।२२ ) का “शिखिं साक्षिणो भुक्तिः" 
वाक्य कुछ शाब्दिक परिवतैनके साथ उद्धृत किया है । न्यायङषुदचन्दं ( प्र 
५७५ ) में मनुस्ृतिका “अङुर्व्‌ विदितं कर्म" शोक उद्धत है ! न्यायछुमुद- 
चन्द्र ( एर° ६३४ ) में मनुस्तिके यज्ञाथं पशवः खष्टाः श्लोकका ^न दस्यन्‌ 
सवां भूतानि इस कृर्मपुराणके वाक्यसे विरोध दिद्दायाः गया है । 


५१५ 


पुखण ओर प्रभाचन्द्र--परमाचंन्रके प्रेयकनटमार्ैण्ट तथा न्याय- 
कुसुदचन्द्रभे मत्छपुराणका “प्रतिमन्वतर शैव श्वुतिरन्या विधीयते 1» यद छोच 
उद्धृत मिक्ता है 1 न्यायज्सुदचन्द्र ( प्र ६३४ ) में कूमेदुराण ( अ० १६ } 
का “न हात्‌ सवौ भूतानि? वाक्य प्रमाणरूपसे उद्धृत किया गया है । 


व्यास ओर प्रभाचस्द्र--मदाभास्त तथा गीतके प्रणेता महुरधि व्यास 
मनि जाते दँ । प्रमेयकमलमाततेण्ड ( प्र° ५८० ) मे महाभारतं वनपर्व ( अ» 
३०१२८ ) से “अज्ञो जन्तुरनीश्लोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः *“*” शोक उद्धृत 
करिया है । प्रमेयकमलमापैण्ड ( प° ३६८ तथा ३०९ ) म भगवद्रीताके नि्न- 
लिखित शोक श्यासवचनः के नामसे उद्धत है-““ययेधांसि समिद्धोऽभिः“--> 
{ता ५३७]. ्भाविमों . पुरुषौ लोके, उत्तमपुरुषस्लन्यः*** [ गीता 


भस्तानना (.॥ 


३५।१६.१७ ] इसी तरह जीयङ्खुदयन्दर ( प° ३५८ } मँ गीता ( २।१६ ) 
का “नाभावो वियते सत” अंश प्रमाणकूपसे उद्धूत किया गया है 1 , 

पतञ्जलि आर ्रभाचन्द्र-पाणिनिसूत्रके ऊपर महाभाष्य ङिखनेवाके 
ऋषि प्रतजलिका समय इतिदहासकारने ईसवी सन्‌ से पिरे माना है । आ० 
प्रभाचन्द्रने जेनेन्द्रव्याकरणकरे साथ टी पाणिनिव्याकरण ओर उसके मदामाष्यका 
गभीर परिशीलन ओर अध्ययन क्रिया था । वे शब्द(म्भोजभास्करके प्रारम्भे 
खयं दी लिखते कि 

“शब्दानामयुसासनानि निखिलान्याघ्यायत्ताऽहनिंशम्‌” 

आओआ० प्रभाचन्द्रका पातञजर्मदट्‌भाप्यका तलटस्पर्शी अध्ययन उनके शब्दाम्भो 
जभास्करसें पद्‌ पद्‌ पर अनुमूत होता दै । न्यायकुसुदचन्द्र ( प्र २७५ } मं 
वेयाकरणोके मतस्ते गुण राब्द्क्र अर्थं वताते हुये पातञलमहाभाप्य (५।१।११९ ) 
से यस्य हि शुणस्यन्मःवात्‌ शब्दे द्रव्यविनिवेशः”” इयादि वक्यं उद्धुत किष 
गया है ! र्दोके साधरूलासाधुल-विचारमे व्याकरणकी उपयोगिता का समर्थन 
भी महाभाष्यकी ही दोलीर्म किया है । 

भरदरि ओर पन्यम हसा ७ वीं +सताव्दीमे भर्वृहरि नामके 
प्रसिद्ध वैयाकरण हुए हैँ ! इन्र वाक्यपदीय ग्रन्थ प्रसिद्ध दै । ये शब्दद्रेत- 

रनकै प्रतिष्ठाता माने जाते हैँ आ० प्रमाचन्धने प्रयेयक्वटमात्तण्ट आर्‌ न्याय 

कुसद चन्द्रम शब्दातवादके पूर्वेपक्षको वाक्यपदीय की अनेक कारिक्रा्ंको उद्धुत 
करके ही प्ररिपुष्ट क्रिया है । सब्दोके साधुख-असाश्रुल् विचार में पूर्यपक्चक 
सुलासा करनेके छिए वाक्यपदीय सरणीक्ा पर्याप्त सहारा चिया दै ¦ वाक्य- 
पदीयके ६ितीयच्छण्डमं आए हुए “अख्यात्तशब्दः अदि दशविध या अष्टविष्‌ 
वाक्यटक्षणोका सविस्तर खण्डन क्रिया हे । इसी तरद परभाचन्द् छरति जनेन््र 
न्यासके अनेक प्रकरणम वाक्यपदीयके अनेक शोक उद्धृत मिलते हें ¦ रब्दा- 
द्रेतवादके पूर्वपक्षमे वैखरी आदि चतुर्विधवाणीके खरूपक्रा निरूपण कर्ते सम 
प्रभावचन्द्रने जो स्थानेषु चित्ते वायौ ऊद तीन श्ये उद्धृत किये दै वै मुध्रिति 
वाव्रपदीमं नहीं हं । दीकामं उद्धत । 

व्यास्मष्नक्रर आर्‌ पनत न्द्र-गेगसप्र प्रर व्यास्छषि का न्यास 
भाष्य प्रसिद्ध है । टन सभय ईसा पम शताब्दी तकः समञ्च जाता है! 
आ० प्रभाचन्द्रनै न्यायदुमुदचन्द्र ( प्र १०९ ) मं गोगदरकरे आषारतते श्व 
रयादका पूर्वपक्ष करते समय यौगसू्राकि अनेक उद्धस्ण दिए द टस्के विवेच 
नमे व्यारामाध्यी प्रयौक्त ररायता ली गहै । अणिमादि अष्टविधं रेश्व्यच्छ 
वृ्णने योगभाष्यसे पमेरुता उक्ता दै । न्यःयदुसुव्धवमं योगमाप्यसे “चैत्तन्यं 
पुरषस शखरूपम्‌" “चिच्छकिरपरिणामिन्यप्रतिसद्ुमा अदि वाक्य उद्धत्तं 
किये गये । 

ङभ्वरङ्ष्ण आर प्रभाचन्द्र-ईश्वरङणदयी संटयसप्रति या सां यकारिक 


, ८ प्रमेयक्मरुमा चण्ड 


गरसिदध है । इनका समय का दूसरी सताव्की पूमन्ञा जाता दै । सांख्यददः- 
नके मूलसिद्धान्तो का सां ख्यकारिकमे संक्षिप्त ओर स्पृष्ट विवेचन है \ आ 
मरभाचन्द्ने सांख्यदशेनके पूरवपक्षमे सर्वैर सांख्यकारिका्ओंका ही विशेप उपयोग 
किया है । न्यायकुसुदचन्द्रमे सां ख्योके कुछ वाक्य पेसे मी उद्धत दँ जो उपर्य 
सांख्यग्रन्धोमें नहीं पाये जाते । यथा-“वुच्यध्यवसितमर्थ पुरुषश्वेतयते” “आसग- 
ग्रल्यादेका बुद्धिः” श्रतिनियतदेशा व्रत्तिरभिन्यज्येत' तिमरिणानः युष 
छष्णच्च कर्म” आदि ! इससे ज्ञात देता है कि दैश्वरकृप्मकी ऋछरिकअकि सिवाय 
कोई अन्य प्राचीन सांख्य मन्थ प्रभाचन्द्रके सामने था जिससे ये वाक्य उद्धुत 
किये ग है । 

माटसयचां ओर पभाचन्ध--सांख्यकारिकाकी पुरान दीक मादटर- 
वर्ति है । इसके रचयिता माठराचायं साकी चथी सताब्दीके विद्वान. समः 
जूते हैँ । म्रभाचन्धने सांख्यदशेनके पूर्वेपक्षमें सांस्यकारिक्ओंके साध द्री साध 
माटरदृत्तिको मी उद्धत किया है । जरो कीं सांख्यकारिष्ाजां ती व्याख्याका 
असङ्ग आया है, माठर्ृत्तिके ही आधारसे व्याख्या छ गर है 

प्रशस्तपाद ओर पभाचन्द्र--कणादसूत्र पर प्रशस्तपाद आचार्यक प्र 
सपादभाष्य उपलब्ध है । इनका समय ईसाकी पचा शताब्दी माना जात) 
है । आ० प्रभाचन्द्रने प्ररास्तपादभाष्यकी “एवं धरविना धर्मिणामेन चिर 
कृतः” इस पङ्किको प्रमेयकमटमादष्ठ प° ५३१ ) मे भदाथप्रवेशकयन्थ' क 
नामसे उद्धृत किया है । न्यायडष्टव्चन्द तथा एमेयक्मटमार्चण्ट श्रौनोती पटु 
पदार्थपरीक्षाका यावत्‌ पूर्वपक्ष प्रदयस्तपादभाप्य भौर उसकी पुरातनदीन्य व्योम- 
वतीसे ही स्पष्ट क्रिया गया हि पमयकर्मटपत्त ( ध्र २५७० ) फ शश्र 
वादके पू्चैपक्षसें "प्ररासमतिना चः लिखकर “सगादं पुरुषाणां व्यवहारो? दलयादि 
अनुमान उद्धृत है । यह अटुमान प्रशस्दपादमाप्यमे नहीं है । तच्वसंयरह्‌ श्री 
` पिका ( ध्र ४३) में मी यह अनुमान प्रसस्तमतिके नामसे उद्धृत्य 
म्रशस्तमति, प्ररास्तपादभाष्यकारसे भिच म्म दोते हैँ, पर दनन्छं कोई पन्थ 
अद्वधि उपलन्व नहीं है । 

व्योमश्िव ओर प्भाचन्द्र--रयस्तपादमाप्थके पुयतन रीकाक्रार्‌ आण 
व्योमरिवकी व्योमवेती' रीका उपलब्ध है । अ= म्रभाचन्द्रने अपने सेनां न्धो 
न केवर वेरेषिकमतके पूर्वपक्षमे ही व्योमनतीको अप्नायः टै छिन्तु अनै मतो 
खंडन सी इसको पर्यप्न अनुसरण किया है । यह री उनके विक्षि अध्य 
यनक वसु थी । इस सीकाकते तुखनात्मकर अंशको म्यायदसुदचन्द्र िष्पर्णीमे 
देखना चाहिए । आ० व्योमरिवके समयक्रे विषयमे विद्वानोक्रा मतभेद चस 
आ रहा है । ° कथ इन्दे नवमरताच्दी का कते है तो ° दासयुप्ा दन्द 
छठी सतान्दीका । मेँ इनके समयका कुछ विस्तार से विचार करता द्ू-- 


राजसेखरने प्रशसतपाद्भाष्यकी कन्दल्यैः दीकाकी जिका" मँ अञखस्तपाद- 


प्रसावन। ९. 


भाष्यकी चार यीका्ओंका टस क्रमसै निदेश किया है-सर्वप्रथम व्योमवतीः 
( व्योमदिवाचाये ), तत्वात्‌ न्यायकन्दली" ८ श्रीधर ), तदनन्तर “किरणावलीः 
( उदयन ) ओर उसके वाद्‌ 'टीलावतीः ( श्रीवत्साय ) । रेतिह्यपयौलोच- 
नासे भी राजशोेखरका यद ॒निर्देशक्रम संगत जान पड़ता है । यह हम व्योमव्‌- 
तीके रचयिता व्योमशिवाचायके विषयमे कुछ विचार भस्तुत करते ह । 


व्योमशिवाव्चा्यं रोव ये । अपनी गुसु-परम्पया तथा व्यक्तिखके विषयमे खर्यं 
उन्होने ङ भी नहीं छिखा । पर रणिपद्रपुर रानोद, व्वैमान नारोद माम की 
एक वापीं प्रशस्ति ॐ से इनकी गुरुपरम्परा तथा व्यक्ति -विषयक ब्रहुतसीं बातें 
मादस होती है, जिना छु सार इस प्रकार है-- 

"“कदम्बगुहाधिवासी मुनीन्द्रके द॑लमरिच्धिपति नामक शिष्य ये, उनके तेर्‌- 
म्पा, तेरञ्टिपिाट आसटकतीर्धनाथ ओर आमदकतीर्थनाथके पुरम्द्रगुर नामके 
अतिशय प्रतिभात ताकिकर शिष्य हुए । पुरन्दरमुरने कोई मन्थ अवद्य लिख 
है; क्योकि उसी प्रशस्ि-शिकड्खमें अखन्त स्पष्टतासे' यह उख है कि-“इनके 
वच्नोक्ा खण्डन आज भी वड बडे नैयायिक नहीं कर सकते ।{ सखद्रादरला- 
कर्‌ आदि न्थ पुरन्दरके नामसे कु वाक्य उद्धूत मिलते टै, सम्भव है वै 
पुरन्दर ये ही दों । इन पुरन्दरयुरुको अवरन्तिवमां उयेन्द्रपुरसे अपने देशक ठे 
गया ! अव्रन्तिविमानि इन्द अपना राज्यभार सप कर गौवदीक्षा धारण की ओर 
ट्स तरह अपना जन्म॒ तफल किया } पुरन्द्रयुरने मत्तमयूरे एक बड़ा मठ 
स्थापित च्य । दूसरा मठ रणिषट्रुरमे भी इन्हे स्थापित किया धा। पुर्‌- 
नद्रगुरूका कवचशशिव ओर कवचशिवक्रा सदाशिव नामकं सिष्य हुआ, जो कि 
रणिपद्रपुरके ताप्रसाश्रम मे तपःसाधन करता था। सदाशिवका शिष्य हृदयेश 
ओर हृदयेश्चका शिष्य व्योमश्चिव हज, जोक्रि अच्छा प्रभावदाली, उत्कट प्रति- 
भासम्पन्न ओर समर्थं विद्वान्‌ था)" व्योमद्धिवाचायेके प्रभावशाली होनेका सबसे 
वदा प्रमाण य॒द्‌ दै करि दनक नामस दी व्योममच्त्र प्रचलित हुए ये "¶ चे सद्‌ 
नुष्रानपरामण, नृन-भिनमापी, विनय-नय-सैममके अद्धुते स्थान तथा सप्रतिम 
प्रताप्रछ्दी ये । दन्दो रथिद््रपुरा तेथा रभिपद्रमन्क उद्धार धवं सखंश्मर 
करिया था ओर्‌ वहीं एक शिवमन्दिर तथा वापीकामी निर्ण द्रया था । 
दसी वापीपर्‌ 2 प्रदस्ति खुदी दै । 

दनव विद्रत्ताफे पिषयमे शिखटेखके ये श्चेक पया है--- 

"सिद्धान्तेषु महेश एय मिथती म्ययेऽक्षपादो मुनिः । 
प्स्तीरे अ कमाशिनस्तु कणभुक्शान्ने श्रुता नेमिनः 
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क चीने सेखमाला द्वि° भाग शषिरुलेख न १०८ 
‡ “यश्याधुनापि विद्रुधरविकरलयश्ंसि व्या्टन्यते न वनेन सयमागैविद्धिः ॥* 
{ “भख न्थोमषदादिमश्रर्वनास्य,ताभिषानख च ।*"-बापीप्रशषस्िः 


१० भमेयकमख्मा्तेण्ड 


सांख्येऽनत्पमतिः खयं स कपिलो सौक्रायते सद्र: । 
बुद्धो ुद्मते जिनोक्तिषु जिनः को वाथ -नायं छती ॥ 
यद्धतं यद्नागतं यदधुना किंचित्कविद्रये (तै) ते । 
सम्यग्दशनसम्पदा तदा ध पयन्‌ प्रमेयं महत्‌ \ 
सर्वज्ञः स्फुटमेष कोपि भगवान्यः क्षित सं(शं)करः । 
धत्ते किन्तु न शान्तथीरविषमरमोद्रं वपुः केवलम्‌ 


इन श्लोकों बतलाया है कि व्योमक्षिवाचा्थं दवसिद्वान्तमे खयं श्रिव, 
न्यायम अक्षपाद, वैरोषिक लाखमे कणाद, मीमांसामें जेमिनि, सास्य कपिल, 
चार्वकिशाले बृहस्पति, बुद्धमतमें बुद्ध तथा जिनमतमे खयं जिनदेवके समान ये । 
अधिक क्या; अतीतानागतवर्तमानवतीं यादत्‌ प्रमेयोको अपनी क्षम्यग्दचनसम्प- 
तिश स्पष्ट देखने जानने वारे सवैज्न ये । ओर रेसा माद्म होता था कि मात्र 
निषमने्न ( वृतीयनेत्र ) तथा रेद्रशयीर क्ये धारण किष्रबिना वे ष्थ्वी पर 
दूसरे शंकर भगवान्‌ ही अवतरे ये । इनके गगने, व्योमद्म्भु, व्योमश, गगन 
-शभिमौलि आदि मी नाम ये। । 


शिलखेखके आधारसे ममय-व्योमश्िवके पूर्ववतीं चतुर्थेगुर पुरन्दरको अन्‌- 
न्तिवमा राजा अपने नयमे टे गया था} अवन्तिवम के चौदीके तिर परर 
“विजितावनिरवनिपतिः श्री अवन्तिवर्मा दिवं जयति" छ्िखा रहता है तथा 
संवत्‌. २५० पदा गथा है # । यह संवत्‌ संभवतः यु संवत्‌ हैः ! ऊ” कलमैय्‌के 
मतानुसार गृ संवत्‌ ई„ सन्‌ ३२०्की २९ फरवरी क प्रारम्भदेताद्ै‡। 
अतः ५७० ३० मेँ अवन्तिविमौका अपनी सुद्राको प्रचकित करना दतिहाससिद्ध 
है । इस समय अवन्तिवमा राज्य कर रहे होगे ! तथा ५७० ई° के आसपारः 
ही वे पुरन्द्रगुरूको अपने राज्यमे खाए द्यम । ये अवन्तिविम मोखरीर्वक्षीय 
राजा थे । शेव दोने के कारण शिबोपासक पुरन्दरणुरुक्रो अपने येः लना भी 
इनका तीक ही था । इनके समयके सम्बन्ध मे दूसरः प्रमाण यह रै कि-वैसवश्षीय 
राजा दषैवद्नकर छोदी बहिन राज्यश्री, नमवन्तिवमाकि पुत्र महवर्माको विवादी गई 
भी । र्षक जन्म ३० ५९० में हुआथा । राज्यश्री उससै १या२ तरर 
छोरी थी । प्रहवमां ठषैसे ५-६ वषं बड़ा जरूर्‌ होया । अतः उम जन्म 
५८४ ई ° के करीव मानना चादिएु । इसका राञ्यक्राछ ६० ६०० सै ६५६ तक 
रहा है । अवन्तिवर्माका यह ॒ईकलौता कडकाः था । अतः मादम दता ै कि 
ई ५८४ ओ अथात्‌ अदन्तिवमोकी ठलती अवस्थामे यह पदा हुआ होगा ; 
अस्तुः य्ह तो इतना दी प्रयोजन हैँ कि ५७० {° के आसपास ही अवन्तिवरमा 
पुरन्दरको अपने य्ह के मए ये । 


भिम नजजा क 
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- # देखो, मारतेके प्राचीन राजवंश, द्वि” माग ० ३७५ । 
{ देखो, भारतके अचीन राजे, द्वितीय भाग ० २२९ । 


पस्ताना ११ 


यद्यपि सेन्यासियोकी शिष्ट-परम्पराते ए प्रयेक पीदीका समय २५ वषं 
मानना आवद्यक नहीं है; क्योकि की कमी २० वरषर्मे ही चिष्य-प्रिष्यो ऋ 
परम्परा चर जाती है । फिर भी यदि प्रयेक पीटठीका समय २५ वर्षं ही मान 
टिया जाय तो पुरन्दरसे तीन पीटी के गद्‌ हुए व्योमशिवका समय सन्‌ ६७० 
के आसपास सिद्ध होता है। 

दादानिक्यन्थकि आधारे समय--व्योमशिव खयं ही अपनी व्योमवती 
रीका (पर ३९२) मेँ श्रीहषेका एक महत्वपूणै ढंगसे उडेख करते 
है । यथा-- 

“अत एव मदीयं शरीरमिव्यादिप्रययेप्वातमानुरागसद्धावेऽपि आत्मनोऽवच्छेद- 
कलम्‌ । श्रेदर्षं दैवुकमिति ज्ञाने श्रीदषसेव उभयत्रापि वाधकसद्धावात्‌ , यत्र 
द्यरागसद्धावेऽपि विशेषणत्वे बाधकमस्ि तत्रावच्छेदकलमेव कल्प्यते इति । 
असि च श्रीदषस विद्यमानलम्‌ । आत्मनि क्ैलकरणलयोरसम्भव इति 
याघकरम्‌*** 1 , 

यद्यपि इस सन्दभका पाठ कुठ छुट हज माद्ूम ह्येता है फिर भी असि 
चे श्रीहर्षस्य वियमानलम्‌ः यह वाक्य खास तौरसे ध्यान देने योस्य है । इससे 
साफ मादस होता है कि श्रीदषं ( 606-647 ^. 1. राज्य ) व्योमरिवकरे ` 
समयमे विद्यमान ये ¦ यथपि यहां यह्‌ कहा जा सकता है कि व्योमश्षिव्‌ 
श्रीदृषेके वहुत बाद दोकर मी देसा उदेख कर सक्ते है; परन्तु जब क्षिरुलेखसे 
उनका समय ० सन्‌. ५० के आसपास है तथा श्रीद्षकी वि्यमानताक्रा वे 
दस तरट्‌ जोर देकर उख करते ह तव उक्त ऋल्पनाकरो स्थान ही नही मिखता । 

व्योमवतीका अन्तःपरीक्षण--व्योसवती ( ए ३०६.३० ५६८० } मं 
धर्मकीर्तिके प्रमाणवार्तिक ( २-११,१२ तथा १-६८,५२ ) से ऋरि्रएं उद्धृत 
की गै । इसी तरह व्योमबती ( ए ६१५७) म॑ धर्मकीर्तिके देठुभिन्दु 
प्रथमपरिच्छेदके ““डिण्डिकररायं परियज्य अक्षिणी निमील्य इस कवाक्यका प्रयोग 
याया जाता है । इसके अतिरिक्त परम॑णवरार्चिरपै ओर भी बहुतसी कारिक 
उद्धृते देखी जाती दै । | 

व्योमवती ( प्र° ५९१,५९२ ) में छमारिखके गीपांसा-शटोसासिकस अनेक 
ऋरिका उद्धत दै ! व्योमवती ( प° १२९ ) मेँ उदोतवरा नाम ल्या है, 
पहरिके यष्दाष्टैतदथनन्छ { प्र०्०्च ) खण्डन किया है ओर ग्रभाक्के 
स्यतिष्मोपवादा भी ( प्र ५४० ) खंडन क्रिया गया है 1 


इनमें भवृहरि, धर्ेकीर्ति, ऊमारिक तथा प्रभाकर तरे रव प्रायः समसामयि 
ओर्‌ श््साकी सातवीं शताब्दीके विद्धान्‌ है । उद्योतकरः छठी शताव्दीके विद्वान्‌ 
ह ! अतः व्योमशिवकषे दाय दन समसामयिक एवं करंचितपूरवैवर्ती विद्वा्मक्ा 
रेख तथा समास्ेचनेऋ द्येक संगत दी है । व्योसवती ( 9० १५.) मै बाणकी 
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कादम्बरीका उटेख है । बाण दषेकी समके विद्र ये, अतः इसका छख भी 
. होना ठीक दी है।  , 

व्योमर्वती टीकाका उदेख करनेवारे परवतीं अम्थकारोमें शान्तरक्षित, विया 
नन्द्‌, जयन्त, वाचस्पति, सिद्धि, श्रीधर्‌, उद्यन, प्रभाचन्द्र, वादिराल, 
वादिदेवसूरि, हेमचन्द्र तथा गुणरले, विद्ोषरूपसे उदेखनीय हैँ । 

शान्तरक्षितने वैशेषिक-सम्मत षदुपदार्थोकी परीक्षा की है उस्म वे प्रशस्त- 
पादके साथ ही साथ शंकरखामी नामक नैयायिकका मत भी पूर्वैपक्षूपसे उप- 
स्थित करते हैँ । परंतु जब हम ध्यानसे देखते दै तो उनके पूर्घपक्षमें प्रशस्त. 
पादव्योपवतीके रुब्द स्पष्टतया अपनी छप मारते हए नजर अतिर्टै 
( ठ॒लना-ततत्वसंम्रह प्र २०६ तथा व्योमवती एू° ३४३ 1.) तत््वसंग्रहफी 
पंजिका ( प° २०६ ) में व्योमवती ( षए° १२९ ) के खक्रारणसमवाय्‌ तथा 
सत्तासमवायरूपर उत्पत्तिके खक्षणक्ा उटेख है । अान्तरक्षित तथा उनके क्षिप्य 
करमलङीलका समय ई° की आय्वीं शताब्दिका पूर्वां है । (देखो, तच्सर्द्रटत 
भूमिका प्रू 36४1 ) ध 

बियानन्द आचायने अपनी आप्परीक्षा ( प्र २६) मे व्योमवतीं दीम 
( प्र १०७ ) से समवायङे ठक्षणकी समस्त पदर उद्धृत की हे । श्रव्यल्योप- 
लक्षित समवाय द्रव्यका लक्षण है" व्योमवती ८ प° १४९ ) के टर मन्तव्यौ 
समालोचना मी आप्तपरीक्षा (णर € ) संकी गई दे} वियानन्द्‌ ईशा नच 
राताब्दीके पूवौदवरती हें । 

जयन्तकी न्यायमंजरी ( प्र २३) में व्यौमवती ( प° ६२१) के अनर्थ 
जलात्‌ स्टतिकनो अप्रमाण माननेके सिद्धान्तका चमर्थेन क्रिया दै, साथी ए" ६५ 
प्र्‌ व्योमवती ( ए ५५६ } के फलठविशेषणपक्चक्ो खीकारकर कारकसामगीग। 
प्रमाणमाननेके सिद्धान्ता अनुसरण किया है ! जयन्तक समय हम अगि ईसा 
९ वीं शतान्दीका पूर्वभाग सिद्ध करेगे । 

वाचस्पति मिश्र अपनी तालयेटीकामे ( पर= १०८ ) प्रयक्चख््तणतून्भ वतः 
पदक अध्याहार करते हँ तथा ( प° १०९ ) िगपरामरशं ज्ञानको उवःरनघुि 
कहते हँ । व्योमवतीटीकामे ८ प्र ५५६ ) यतः? पदक प्रयोग प्रत्मधरश्षणरे 
किया है तथा ( प° ५६९१ ) दिगपरामर्॑श्ञानको पादानद्धि गी काप, 
वाचस्पति मिश्रक समय ८४१ 4.1). है । 

प्रभाचन्द्र आचायने मोक्षनिरूपण ( प्रमेयकमलमार्तण्ड प्र ३०७ ) मात्म- 
खरूपनिरूपण ( न्यायङ्सुदचन्द्र ए ° ३४९, पभेय्कसन्य्या ° प ११० ) समवाय. 
लक्षण ( न्यायञ्सु ° प° २९५, प्रमेयकमख्मा० प्र" ६०४ ) आदिमे व्योमवती 
(प्र २०, ३९३, १०७) का पर्यप्नि सहाया ल्या है । सखर्सवेदनक्षिदधिमं 
व्योमवतीके ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादका खंडन मी किया है ¦ 

श्रीधर तथा उद्यनाचायने अपनी कन्दली (प° ४) तथा क्िरणचटीमे 
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त्योमवती ( प° २० क्‌ 9 क्र ^नवानामात्मविशेषगुणानां सन्तानोऽन्तसुच्छियते 
सन्तानलात्‌*“ “° "यथा म्रदपसन्तायः । इस अदुमानको (तार्किकाः तथां 
४ 9 व्टके धृ त है स = 
आचार्याः शब्दके साधं उद्धृत क्रिया ह । कन्द्खी (परु २०) मः व्योमवती 
( प्र १४९ ) के द्रन्यलोपरक्षितः समवायः द्रव्येन योगः इस मतक 
आलोचना की ग है । इसी तरह कन्दली (प्र १८) मे व्योमवदी 
( प्र° १२९ ) के .अनियलं तु प्रागभावप्रध्वंसाभावोपलक्षिता वस्तुसत्ता + इसं 
अनित्यलके लक्षणक्रा खण्डन किया है । कन्दली (ए° २०० ) म व्योमवती 
( प° ५९३ ) के अनुमान-लक्षणमं वियाके सामान्यलक्षणकी अयु्त्ति करके 
सेशयादिक्ा व्यवच्छेद क्रनाः तथा स्मरणके व्यवच्छेद ल्य <व्यादिषु उत्यते" 
इस पदका अनुवर्तन करना" इन दो मतोंका समाखोचन किया है ! कन्दटीक्षार 
श्रीधरकरा समय कन्दटीके अन्मे दिए गए “व्यधिकदसोत्तरनवशतशकाव्दे 
पदके अनुसार ९१२ शक अर्थात्‌ ९९१ ई० है । ओर उदयनाचार्यका समथ 
९८ द ० ह ॥ म ५ 
वादिराज अपने न्यायद्विनिश्चय-विवरण ( लिखित प° १११ 8. तथा 
१११ 4. ) मे व्योमवतीसे पूर्वपक्ष करते हं । वादिदेवसूरि अपने खाद्रादरला- 
कर्‌ ( प्र ३१८ तथा ८१८ ) मं पूर्वैपक्षरूपसे' व्योम्नेतीका उद्धरण देते हैँ 
दिदि न्ययरवतारद्रत्ति (पर ९) मं, हेमचन्द्र प्रमाणमीमांसा (पर ७) 
म तथा गुप्त अपनी षद्दसनरसुचयकी इत्ति ( प्र* ११४ 4.) म व्योम- 
वतीके प्रश्न अनुमान तथा आगम कूप भ्रमाणत्रिलकी वेरोष्रिकपरम्पराका 
पूवपक्ष करते है ! इस तरद्‌ व्योमवतीक संक्षि तुटनसे ज्ञात दो सकता है कि 
त्योगवतीश्छ जैनम्रन्थोसे विशिष्ट सम्बन्ध हे 1 
दस प्रकार हम व्योमशिवका समय चिटेख तथा उनक्रे ्रन्धके उदटेखोके 
आधारसे श्री सातवीं शताब्दीका उत्तर भाग अलत॒मान करते हँ ६ यदि ये 
आरन्रीं यासवमी राताव्दीके विदान्‌ होते तो अपने समसामयिक्र शंकराचार्य ओरं । 
श्षन्तरक्चित ससे विद्वानों उख अवदय करते । टम देखते है कि~व्योमचिवे 
यकरकदान्ल रेख सी नही करते श्तथा विपयैय न्ञानके विषयं अलौकिकाः 
ध्याति. स्तिप्रमोष आदिका खण्टन करने पर्‌ भी रशंकरके अनिर्वचनीयार्ध- 
तिवा का साम प नष देते । व्योमक्षिव जसे बद्ुश्रुत एवं सकद मतमता- 
न्नराका उदि करयवाये आचायके प्राय किसी मी जष्रससनान्द्री सा नवम 
द्मताव्ीदर्ता आचायकरे मतवा स्ख न करिया जाना श उनके गाप्मद्तट्दी- 
र्ती होनेका द्रसाण दै 
अत्तः खान वचा इन्द चवरी सनाव्दीन् पिलाने टिखना तथा स? एस्‌» 
7० दगपाक दुर्न्द छ्ठी शता ष्दीक्छा विट्रान्‌ बतलाना ठीक नरह जता 
श्मीधर सीरः भनध्यन्द्र-प्रथस्दपानः भाप्यको दीम न्यायक्नन्दी 
अच्छा स्थान है । इसकी स्वता श्रीधरे शक्‌ ९१३ 


(नह! 
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(३० ९९१) मँ की थी । श्रीधराचाये अपने पूर्वं दौकाकार व्योमशिवकरा राब्दा- 
लुसरण करते हुए भी उनसे मतभेद प्रददीत करनेमे नहीं चूते । व्योमशिवं 

बुद्धयादि बिशेष युणोकी सन्ततिके अव्यन्तोच्छेदको मोक्च कटते ह ओर उसकी 
सिद्धिके छिए “सन्तानलात्‌ः हेतुक प्रयोग करते हैँ (प्रश्न व्यौ प्र० २० क्र) । 
श्रीधर आखन्तिक अहितनिदत्तिको मोक्ष मानकर भी उसकी सिदधिफे लिए 
प्रयुक्त दयोनेवाङे “सन्तानलात्‌ हैतुको पार्थिवपरमाणुकी रूपादिसन्तानसे व्यभिचारी 
बताते हँ ( कन्दली प्र ४) । आ प्रभाचन्द्रने मी वेशेषिकोंकी मुक्तिका खंडन 
क्रते समय न्यायङरसुद० ( प्र ८२६ ) ओर प्रमेयकमक्० (प्रर २१८) मँ 
"सन्तानलात्‌ः हेतु पाकजपरमाणओंकी रूपरादिसन्तानसे' व्यभिचारी वताया है ! 
इसी तरह ओर भी एकाधिकरने हम कन्दलीकी आमा प्रमाचन्द्रके म्रन्धों 
प्र देखते हैँ । 


च{त्सयन ओर प्रभाचन्द्र-न्यायस्चके ऊषर दालन: न्यायमाप्य 
उपरव्ध है । इनका समय ईसाकी तीसरी-चौथी शताब्दी समदा जाता दै । 
आ० प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमात्तण्ड तथा न्यायजुसुदस्द्रमे दनक न्यायमाप्यका 
कहीं न्याय॒भाप्य ओर कीं भाष्य शब्दसे उख क्रिया है 1 वाल्सरनशा नाम ने 
टेकर सर्वत्र न्यायभाष्यवलर ओर भाष्यकार शब्दत ही इनका निर्दर 
किया गया है । 


उदयोतकर ओर प्रभाचन्द्र-न्यायसू्रके उपरर न्यायवार्तिक भ्रन्धकषे 
रचयिता आ° उयोतकर ० £ वीं सदी, अन्ततः सातवीं सदीके पूर्वपादे 
विद्धान्‌ है । इन्टोने दिड्नागके प्रमाणससुचयके खंडतके छिषए न्याय्रवार्विनः 
वनाया था । इनके न्यायवार्तिकका खंडन धमैकीतिं (ई ६३५ के याद) मै 
अपने प्माणवातिकर्मे किया है । आ० प्रभाचन्द्रने पयेयकमल्मासैण्टफे सदिद 
करणके पूवेपक्षमं ( प्र° २६८ ) उद्योतकरके अनुमानांको शवार्तिककारेणापिः 
गोव्द्के साथ उद्धृत किया है । अ्रमेयकमल्मा््तण्डमे एक्राधिकध्यानोमे “उधोतकस्‌ 
करा नामोष्टेख करके न्यायवार्तिकसे पूर्वपक्ष किए गर्‌ हैँ । न्यायक्घमुदचन्द्रफे पो 
दपदार्थवाद्का पूवेपक्ष सी उद्योतकरणे न्यायवः्नि्ये पर्याप पुष्टि पाया है । 
भूलवच्छेषवत्‌ आदि अमुमानसृचकी वार्तिकक्ारछत विविध व्याद्यार सी 
म्मेयकमल्मात्तेण्डमे खंडित दुह दै । वार्तिककारछत साथष्टयन्न “भाया- 
भावयोस्तदत्ता” यदह लक्षण प्रमेयकमटमात्तण्ठमे प्रमाणप उद्धत द । 


मष्ट जयन्त ओर प्रभाचन्द्र-भट् जयन्त जरर वायिककेः नामे 
असिद्ध थे । इन्टनि न्यायसू्धकि आधारतसे न्यापरकटिक्ाः ओर न्यायमन्नरी मन्थ 
लिखि हं । न्यायमञ्जरी तो कतिपय न्यायसृघ्रौकी चिश्चद व्यायाः द्धै) अव हम 
भद्र जयन्तके समयका विचारे करते है-- 


जयन्तकी न्यायमञ्नरीका प्रथम्‌ संस्करण विजयनमर्‌ सीरीनमे सन ९१८९५ 
में कालित हभ हे ! इसक्रे संपादक सण म्‌० मंगाधर दाशी मामन | 


भस््ावना १५ ` 


उन्दने भूमिका लिखा < की-“जयन्तभ्का ग॑गेशोपाध्यायने उपमान. 
चिन्तामणि ( ध्र ६१ ग जरनेयायिक शब्दस उटेख किया है, तथा जयन्त- 
भने न्यायमंजयरी ( प° ३१२ ) मे वाचस्पति मिश्रकी तात्पर्य-रीकासे ‹ "जातं 

सम्बद्धं चेलकः काटः” यह वाक्य "आचर्भैःः करके उद्धृत किया 
है । अतः जयन्तका समय वाचस्पति (8+1 ^. 3.) से उत्तर तथा म॑गेरा 
(1175 ^. -.) सै पूवं दोना चाहिये ° इन्हीका अनुसरण करके 

यमरीके द्वितीय संस्करणके सम्पादक पं सूर्नारायणजी शङ्कने, तथा 
संस्टकरतसाहिखयकरा संक्षिप्त इतिहासके ठेखकोने भी जयन्तको वाचस्पतिका 
परवर्ती टिखा है । ख ° शतीदाचन्द्र विद्याभूषण भी उत्त वाक्यके आधारः 
पर्‌ इनका समय. ९ वींसे १५ वीं शताब्दी तक्र मानते ये*। अतः जयन्तको 
वीचग्पतिका उत्तरकाटीन माननेकी परम्पराका आधार म० मण मंगाधरं 
काचरी-दारा “जातं च सम्बद्धं येल्येकः कालः? दस वाक्यको वाचस्पति 
मिश्रका छख देना दही मादू होता है! वाचस्पति मिश्रने अपना समय न्याय्‌- 
सूची निबन्धः के अन्तमें खयं दिया है । यथा- 


““न्यायस्चीनिवन्धोऽयमकारि सुधियां मुदे । 
श्रीवाचस्पति पिश्चण वखंकवसखवत्सर 
इस श्योकमे ८९८ वत्सर छख है 
म० म० विन्ध्येश्वरीप्रसादजीने वत्सरः शब्दस शकसंवत्‌ लिया है । ° 
शतीरचन्द्र.वियामूप्रण विक्रम संवत्‌ लेते दे । म मर गोपीनाथ कविराज 
दिखते हभ करि ^तात्पयदीकाकी परिजुदिरीक्। वनानेवारे आवार्य उदयने अपनी 
णवर" शाक संर ९०६ (084 ^. 3.) मं रमापत की है! यदिः वाच्‌- 
स्पतिका समय शक सं° ८९८ माना जाता दै तो इतनी जल्दी उस पर्‌ परिशदि 
जेसी दीक्राका वन जाना संभव माटूम नही होता । 
अतः वाचस्यतिमिश्रका समय विक्रम संवत्‌ ८९८ ( 841 4. 1). ) प्रायः 
सर्वसम्मत है । वाचस्पतिमिश्रने भेशोधिकदशनमो चेदकर प्रायः सभी. दनो 
पर्‌ दीका लिखी ह । दमरपरथन दन्न म॑टनमिध्रकरे विधिविवेक पर न्या 
णिक्राः नामक रीका लिखी दै, क्योकि इनके दृस्नरे भरन्थोमिं प्रायः इसका निर्देश 


ह! उर वाद्‌ मंडनमिश्रको व्रद्सिदिष्यै व्याख्या शदातरपीश्च तथा 


तत््वविन्दु; इन दोनों मन्थोका निर्दे तात्पय-दीच्मे मिलता है, अतः उनके 
बाद (तासय-रीकाः लिखी यई । तास्पयं दीकाके साथी न्यायपुची-निवन्धः लिखा 


‰ हिस्दी ओफ दि इण्डियन रऊजिक, ० २४६ । 
{ स्यत सकर-मूरिकः, ए्र० १४५ । 
{ दिस्य अफ दि इण्डियन सिक, ए* १३३ । 
४ दिस्दी एंड बिम्लोय्ारी मकि न्पायवेशेषिक्‌ लिटरेचर ४०1. 111, १० १०१। 





# 


- प्रसेयकमरूमाचेण्ड 


होगा; क्योकि म्यायसू्रोका निणैय ताल्ययक अस्यन्तं अपेष्चित दै । 
'सांख्यतत्त्वकौसुदी" मेँ तात्प्थ-गीका उद्धृत है, अतः तामर्यरीकाके वाद (सांख्य 
तत्तवकौमुदी" की रचना हुई । योगभाष्यकी तत्तववेश्य(रदी रीकरामं (सांख्यतत्व- 
कौमुदी" का निरदेड है, अतः निर्दि कौसुदीके बाद ^तस्त्ववरेदारदी' रची यर ¦ 
ओर इन सभी भन्थोका भामती दीकमें निर्दे दयोनेसे “भामती रक्रा सवके 
अन्ते छ्खी गई है, 

जयन्त वाचस्पति मिश्चकै समक्राटीन चुद्ध दै-वाचस्पतिमिश्र 
अपनी आयक्ति न्यायकणिका के मद्गखा चरणं न्यायमज्नरीकास््े चट मद्व 
पूणं र्द्म गुरुख्णसे स्मरण करतं ह । यथाः- 


अक्ञानतिमिररमनीं परदमनीं न्यायमञ्जरी रुष्चिरम्‌ । 
प्रसविच्रे प्रभवित्रे विद्यातस्वे नमो गुरवे ॥ 
अर्थात्‌-जिनने अज्ञानतिमिरका नादा क्रनेवाखी, प्रतिवादि दमन करने 
वाटी, रुचिर न्यायम॑जरीको जन्म दिया उन समर्थं चिदयातर्‌ ययतन मस्र हौ 1 


इस शोके स्यत न्यायमज्रीः भट जयन्तक्रेत न्यथनः्मी जसी प्रसिद्ध 
^न्यायमज्नरीः ही होनी चाद्धिये । अभी तच्छ कौ दूसरी न्यायमयरी तो गनै 
मँ भी नहीं आई । जव वाचस्मति जयन्तच्छौ गुरसूपसे स्मस्ण क्रते तव 
जयन्त वाचस्पति के उत्तरकालीन कैसे दो सक्ते ह । ययपि वाचस्पतिनं तापर्थ- 
टीकामें न्रिलोचनगुरूज्ीतः इद्यादि पद्‌ देकर अपने गुरुरपसै शनिलोयनः श 
खछेखे कियाद, फिर मी जयन्तक उनके गुरं अथवा गुरुसम टम ५ + 
वाधा नही है; क्योकि एकः व्यसिके अनेक गुर्‌ भी दयो सक्रते टैः । 

अमी तक (जातश्च सभ्चद्धं चेदेकः काटः" दस वचनक्े आधार पर्‌ 
ही जग्रन्तको वाचस्पतिका उत्तरकालीन माना जाना है । प्र्‌, यह्‌ वचनं बाप. 
स्पतिकी तात्पयै-दीकाका नहीं है, किन्तु न्यायवातिकश्नर्‌ शरी उधोनरयः 
( न्यायवातिकर प° २६३६), जिस न्यायवार्तिक प्रर वाचम्पतिनी ताःपयरीका 
है । दनक समय धर्मकीर्तिसे पूवं होना निर्विवाद है 


409 १ 


म० मर गोपीनाथ कविराज अपनी हिस्ट्री एण्ड विष्टः आफ गयाथ 
वैशेषिकः छिररेचर' म छिखते है कि-“वाचस्पति ओर जयन्त रमक्ररीनं 
होने चाद्िए, क्याक्रि जयन्तक मन्थो पर वाचस्तिका को अप्र देसमै ४ 
महं आता ।‡ “जातन्च'' इद्यादि वक्रयके विषय में मी उन्धि (म श्ट 
करते हुए ङ्ख है कि-यह वाक्य किसी पूर्वाच्यं का दोना चाष्टमे!" 
वाचस्पतिके पदे मी संकरखामी आदि नैयायिक हुए द, जिनका उषठिस् तस्व- 
समह आदि अन्धोमिं पाया जत्ता है । 

मर म गद्गाघर्‌ शाच्रीने जयन्तको वायस्पतिका उत्तरकद्ीन मान 








4 वत) ॥ ^ १ भ 


# सरसती भवन सीरीज्‌ 11 पाई । 


प्रस्तावना ` १७ ` 


न्यायमञ्जरी (प° १२०) म ॐद्ध्रूत यलेनानुमितोऽप्यर्थः" इस पदको टिप्पणीं 
भामती दीकाका छ्खिद्धिया है । पर वस्तुतः यह पद्य वाक्यपदीय ( १-३४ ) 

है ओर न्यायमजरी की तरह भामती दीकमे मी उद्धत ही दहै, सूलकरा 
नही है । 

न्यायसू्रके प्रयक्ष-लक्षणसून्च ( १-१-४) की व्याख्यामें वाचस्पति मिश्र 
लिखते ह कि-ल्यवसायात्मकः पदसे सविकल्पकः ग्रयक्षका महण करना चाहिये 
तथा अन्यपदेद्यः पदसे निर्विकल्पक ज्ञनका । संसयज्ञानक्ा निराकरण तो 
"अव्यभिचारी" प्रदसे दो दी जाता है, इसल्यि संशयन्तानका निराकरण करना 
श्यवसायात्मकः पदका मुख्य कायं नहीं है । यह बाते गुरनीत मार्गः का 
अडुगमन करके कह रहा द्र । इसी तरद कोई व्याख्याकार “अयमश्वः इ्ार्दि 
राब्दसंखष्ट ज्ञानको उभयजन्नान कट्कर उसकी प्रदक्षताक् निराकरण करनेके 
लिये अव्यपदेद्य प्रदकी सार्थकता वताते है ! वाचस्पति अयमश्वः इस ज्ञानच्प्र 
उभयजज्ञान न मानकर एेदियक्र कहते हँ । ओर वह भी अपने गुरुके द्वा्यं 
उपदिष्ट इस गाथाके आधारूपर--- 


राष्द्जत्वेन दाएव्दश्चेत्‌ प्रयक्षं चश्चजत्वतः 
स्पश््रहरूपत्वात्‌ युक्तमेन्दियकं हि रवत्‌ ॥ 
इसलिये वे “अन्यपदेद्यः पदका अयोजन निर्विकत्पका संग्रह करना दही 
वताते हें | 
यमञ्ञरी ( प्र° ७८ ) मेँ उभयजज्ञ(नका व्यवच्छेद करना अन्छपदेश्यपदका 
कायं है" इस मतक्रा "आचायाः इस राब्दके सथ उटेख च्या गया है। 
उश्षपर व्याख्याकछारकी अनुपपत्ति दिखकिर्‌ न्यायमघ्नरीकारने उभयजन्नानक्र 
खडने किया है 
म० म० गङ्गाधरदा्लीने इस (आयचार्याः" पदके नीचे (तात्पर्यरीकार्या 
वाचस्पतिमिश्रः यह्‌ रिष्पणी की है । यदौ यह विचारणीय है कि-यह्‌ 
मते वाचस्पति सिश्रकादैया अन्य किसी पूर्वाचायंका १ वात्यश्-टीच (प्रण 
५८) भतो स्पष्ट ही उभयजक्लान नहीं मानकर उसे रेन्धियक कहा है" । 
दरसलिगरे वह्‌ मत वाचस्पति तो नहीं है । व्योमवती% दीक (प्रू ५५५) मँ 
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कर (न्न, इश्ध्रियसदक्रारिणा शब्देन यञ्जन्यते तस्य व्यवच्छेदापत्यत्‌, तथा श्यक्त- 
समथो रूपं पद्रयन्नेपि चक्षुपा सूयमित्ति न जानीते स्षभितिश्चब्दीच्चारणानस्तर्‌ मअरतिपदयत्‌ 
दसयुमयजं शानम्‌ ; ननु च दब्देन््मोरेकसिन्‌ काके व्यापाराऽसम्भव्रादयुक््ततु. 1 
तयाटि-मनाऽमिषितं न शीतर सन्द गृह्णाति पुनः क्रियाक्रमेण च्चा सम्बन्धे सत्ति 
रूपग्रहणम्‌ ! न च उब्दस्यायन्येत(वत्कारमवस्वानं सम्भवदीति कथुभयनं शानम्‌ 
चेका शरोचरस्म्बेदधे नयधि मियो विमायमारभते*""ततः सथनस्तदायद्न्दषहका- 
श्प चच्ुपा रूप नदखययत स्द्ुभयन अनम्‌, | य॒दि वा**गभवल्यिवोभयमं शानम्‌" ~ 
श्रश> व्यो प ५५५] | 


१८ प्रमेयकमरमाततैण्ड 


उथयजननानः स्ट समर्थेन है, अतः यह मत व्यो्शिवाचा्का टो सक्ता छ । 
व्योमधतीमे. न केवल उभयजन्ञानक्ा समर्थन ही है करिन्ड उसक्रा व्यघन्छेद भीं 
जन्यपदेदय प्रदसे किया दै} हौ, उसपर जो व्याख्याकार की अनुपपि दै वह्‌ 
कदाचित्‌ वाचस्पतिकी तरफ कग सक्ती है; सो मी ठीक तर्ही; कर्याकि वाच- 
स्पतिने अपने गुर्की जिस गाधाके अनुसार उमयजज्ञानको पेन्धियक्र माना दै, 
उससे साफ़ माम होता है कि वाचस्परिक्रे ग॒रुके सामने उभयजन्ञानक्रौ मान- 
नेवारे आचाय ( संभवतः व्योमशिवाचायं ) की परम्परा थी, जिसका खण्डन 
वाचस्पतिके गुरने किया । ओर जिस खण्डनको वाचस्पतिने अप्रने गुरुक 
गाथाका प्रमाण देक्ैर्‌ तात्प्य-टीकामें स्थान दिया है ¦ 

इसी तरह तात्पयै-टीकरमे ( प° १०२) “यदा ज्ञानं तदा दानोपाद्‌(- 
नोपेश्चावुद्धयः फम्‌ इस भाष्यका व्याख्यान करते हुए वाचस्पति मिधनने 
उपादेयताज्ञानक्नो “उपादान पदसे लिया है ओर उसका क्रप्र भी ततोग्राखोचम, 
तोयविकत्प, दतलातीयरस्कारोदधोध, स्मरण, (तजातीयं चेदम्‌! टयप्र कपनः 
मे" इत्यादि बताया है । 

न्यायमंजरी ( परृ° ६६) मेँ इसी प्रकरणम शष्काकी है कि-श्रथम आलोचन- 
न्नानका फर उपादानादिवुद्धि नदीं हो सकती; क्योकि उसमें कड क्ष्णा व्यव- 
धान पड़ जाता है" १ इसका उत्तर देते हुए म॑जरीकारने “आचायाः शब्द 
किखकर्‌ “उपदेयताज्ञानको उपादानबुद्धि कते है" इस मतक उष्ेख पिया दध । 
इस “आचायाः? पद पर मी म मन गङ्गाधर शा्नीने न्यायवार्तिक-त्ग- 
यरीकायां वाचस्पतिसिश्चाः एेसा रिष्पण किया है । न्यायनरीकर 
दवितीय संस्करणके संपादक पं सूथैनारायणजी न्यायाचायने मी उन्हीका अनु- 
सरण करके उसे बडे टाइपमे हेडिग देकर छपाया है  मंजरीकारने दस मतके 
वाद्‌ भी एक व्याख्याता मत दियादहै \ जो इस परामश्णत्मक उपादेयता- 
ज्ञानको नही मानता । य्ह मी यह विचारणीय है कि-यह मत खयं वाचस्प- 
तिका है या उनके पूर्ववत उनके गरुका १ यद्यपि य्ह उन्दने अपने शुर 
नाम्र नहीं छिया है, तथापि जव व्योमवदीक जेसी प्रशस्तपादकी प्राचीन दीक 
( प्र ५६१ ) मे इसका स्पष्ट समर्थन है, तज इस मतकी परम्प भी शचीन 
ही मानना द्येगी ओर “आचायाः पदसे' वाचस्पति न दिए जाकट्‌ व्योमश्चिव ससे 
कोड प्राचीन आचाय ञेना होगे । माद्धम होता दै मन मन गङ्गाधर इ्नीने 
"ज्ञात्व सम्बद्धं चेदेकः काटः इस वचनक्रो वाचस्पतिना माननेके 
कारण दी उक्त दो स्थलों मे 'आचायौः? पद्‌ पर्‌ वाचस्पतिमिश्रः रेषी 








# “द्रन्यादिजादीय्य पूर्वं छखदुःखस्राथनत्वोपटब्धे; तज्क्षातानन्तरे यथह द्वस्यादि 
जातीयं तत्तत्छखसाधनमित्यविनाभावसरणम्‌, तथा चेदं द्रव्यादिजातीयभिति पस 
मद्ेशानम्‌, तसात्‌ स॒खसाधनमिति विनिश्चयः तत॒ उपादेयश्ञानम्‌** *2-परश्च 
न्यो० प° ५६१ । 


प्रस्तावना १९. 


रिप्पणी कर्‌ दी है, जिसकी .परम्परा चलती रही । हँ स= स सोपीनाथ 
कृविराजने' अवद्य ही उरे सन्देह कोरिमे रखा है ¦ 


भष जयन्तक ससयावधि-जयन्त मंजरी धर्मकीर्ति सतश्धे समा- 
रोचनाके साथ दी साथ उनके ठदीकाकार धर्मोत्तरक्ैी आदिवाक्यकी चर्यो 
स्थान देते हैँ! तथा एरज्ञाकरणु्फरे "एकमे दर्पविपादायमेकाकार- 
विवक्तं पदयामः तच यथेष्ठं संज्ञाः क्ियन्वाम्‌ः (भिश्च राहुल्जीकी 
वातिकालक्रारकी म्रसर्कोपी पर ८२९) इस ठचनका संठन करते है, 
( न्यायसंजरी प्र॒° ५४) । 

भि राहुलजीने रिवेटियन गुरुपरस्पराके अनुसार वर्मकीर्तिका समय ई° 
६२५. प्रज्ञाकरगुप्त्ा ७००, धर्मोत्तर्‌ ओर रविगुप्तक्न ८२५ शस्व दिखा है । 
जयन्तने एक जगह रविगृप्तका मी नाम लिया है । अतः जयन्ती पूर्वाकधि 
७६० 4, 1). तथ उत्तरावधि ८८० -+. 13. होनी चाहिए । करोकि वाच॑ 
स्तिका न्यवसूचीनिवन्ध ८४१ ^. 1). मं बनाया गयादहै, इसके पिले मी 
वे ब्रह्मसिद्धि, तत्वनिन्दु ओर्‌ तास्यरीका टिख चुके है ! संभव है किः वाचस्पतिने 
अपनी आयछ्ति न्यायकणिका ८१५ ६० के आसपास लिखी दये । इस न्याय- 
कणिका मे जयन्तक न्यायमंजरीका च्टेख होने जयन्तक उक्तावमि ८४० 
4. 13. ही मानना सख॒चित ज्ञात दोता है । यह समय जयन्तक पुत्र अभिनन्द्‌ 
दारा दयी गदं जयन्तक पू्च॑जावटीते सी संमत वेदता है 1 अभिनन्द्‌ अपने 
कादम्बरीक्रथासारमें लिखिते है करि- 

“भारद्वाज कुलम शक्ति नामक्रा गोद व्राह्मण धा । उसका पुत्र कित्र, मिन्रकर 
पुत्र शक्तिखामी हुमा \ यह शक्तिखामी करकटर्व्के राजा सुक्तापीट लिता 
दिके मंत्री ये } शक्तिखामीके पुत्र चत्वाणस्वामी, कत्याणस्ामीके पुत्र चन्दर 
तथा चन्द्रक पुत्र जयन्त हुए, जो नव्ननिक्ारफे नामसे मशहूर मै । जयन्तक 
अभिनन्द्‌ नामका पुत्रं हुआ 1 


कादमीरके करकट वंशीय यजा सुक्तषपीड ठकितादियक्ा सयाज्य काठ ७३६ 
से ७६८ ^. 12. तक रदा दैक । दरिःखाी के, जो अपनी प्रह अवस्थं 
प्रन २. अपन सन्तत्य पटे ही ० ५१४ श्र (मा उदलयन् 
हो तुके दमि । दसके अनन्तर यदि प्रयेकं पीदीका रमय २० वषै भी भान 
किया जाय तो क्स्याण साभिके ईखी सन्‌ ७४० मँ चन्द्र, चन्द्रके ई° ५६० 
म जयन्त उन हए जर्‌ उन्टनि दी ८०० तकम अपनी न्याम जरी चनद 
होगी ! इसल्यि वाचस्पतिके समयमे जयन्त शृद्ध दोगि जीर वाचस्पति इरन 
आदर की दृष्टस देखते यग । यदी कारण दहै कि उन्मि अपनी आयतम 
न्याय्मजरी कारय स्मरण किय दैः] | 
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# देखो, संसछतसाषिल्यका श्तिदास; परिकि् (२) ० १५। 


२० प्रसेयकमङमात्तण्ड 


जयन्तक इस समयका समर्थक एक प्रवल प्रमाण. यह्‌ है कि-दरिभद्रपूरिने 
अपने षड्दशेनससुचय (छो २०) मे न्यायमंडरी ( विजयानगरे सं 
° १२९ ) के-- 
"यम्भीरमर्जितारम्यनििञ्चमिरिगदसः। 
योरुम्बगवरव्यारुतमारूम खिनत्विपः ॥ 
त्वज्ञतडितासङ्गपिराङ्ो चङ्गविग्रहा; । 
तुष्टि व्यभिचरन्तीह नैवंप्रायाः पयोमुचः ॥ 
इन दो श्येकोढे द्वितीय पादोको जैसाका तैसा शामिक कर्‌ लिया है । प्रसिद्ध 
इतितन्ञ सुनि जिनविजयजीने "जन साहिलयसंसोधकः (भाग १ अक १) में 
अनेक प्रमामोतते, खासकर उयोतनसूरिकी ऊव्ट्यमाला कथाम हरिमेद्रका मुरुखूपसे 
उटेख होनेके कारण हरिभद्रका समय ० ७०० से ७७० तक्र निधारित करिया 
हँ । कुवख्यमादख कथाकी समासि रक ७०० (ई० ७७८ मे हई थी \ मेरा 
इस विषयमे इतना संदोधन दै कि उस समयकी आयुःरिधति देखते हुए दरि- 
भद्रकी निधोरित आयु खल्प मादम द्योती है । उनके समयी उत्तरावधि ई० 
८१० तक माननेसे वे न्या्चमंजरीको देख सकेगे । हरिभदर जैसे सकद प्रकर्‌- 
णोके रचयिता विद्वान्के लिए १०० वरं जीना जसखामाचिवः नहीं ह्यो सक्ता । 
अतः ई० ७१० से ८१० तक समयवा टरिभद्रसूरिके दवाय न्यायमजरीके 
श्लोकोँका अपने अन्मे शामिक किया जाना जयन्तक ७६० से ८४० ० तके 
समयका प्रबल साधकप्रमाण है । 
आ० प्रभाचन्द्रने वात्सायनमाष्य एवं न्यायवा्तिककरै अपेक्षा जयन्तकी न्याय- 
म्री एवं न्यायकङिकाका ही अधिक परिशीटन एवं समुचित उपयोग किया 
हे । षोडशपदारथेके निरूपणमे जयन्तकी न्यायमञरीके ही शब्द अपनी आना 
दिखाते हँ । प्रभाच्रको न्यायमंजरी खभ्यस्त थी । वे कहीं कहं मंजरीके ही 
सा्ज्दको तथा चाह भाष्यकारः" किखकर उद्ृत करते ह ¦ भूतयेतन्यवादक्षे 
पूर्वपक्षमें न्यायमलरी में अपि चः करके. उद्धृत की मई १७ कारिकां न्याय- 
कयुदचन्द्रमे भी ज्योकी लयो उद्धत की गई दँ । जयन्तके रकन.वस्यवः 
सवैप्रथम खण्डन प्रभाचन्दरने ही करिया है । न्याःवस्ररीकी निश्रटिसित तीन 
करिका सी न्यायङ्मुदचन्द्रभे स्त की गरं ह । 
 (न्यायङ्मुद° प्र° ३३६ ) शश्नातं सम्यगण्छ्यस्वा य॒न्पोक्षाय मनाय का \ 
तत्ममेयमिदहामीषं न प्रमाणा्ेनात्रकम्‌ ° [ न्यायं पू० ४४७ ] 
( न्यायङ्गमुद ° प° ४९१ ) ““भूयोऽवयवसमान्ययोगो यदपि मन्यते । 
साद्दयं तस्य तु जधषिः यहीते प्रतियोगिनि १ [ भ्यायमं° पर १४६ | 
-( न्यायज्खमुद० प° ५११ ) नन्वस्येव गृहट्रारवतिनः संगतिग्रहः । 
भावेनाभावसिद्धौ ठु कथमेतद्धविष्यति ॥» [ न्यायमं ° प्र ३८] 
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५१५ $ पके 


इस तरह न्धायकुसुद चन्द्रक आधारभूत अन्थामें न्यायमंजरीक्ा नाम लिखा 
ज सकता है । 

वाचस्पति ओर परभाचन्द्र-प््ददनरीक्राकार व॒ाचस्परतिने अपना 
न्यायसूतीनिवन्ध ६० ८४१ में समाप्त कियाथा । हनने अपनी ताघर्यरीका 
( प्र° १६५) में संख्यां के अनुमान के माचामाचिक्र आदि सात मेद गिनाए 
हँ ओर उनका खंडन किया हे । न्यायडुसुदचन्दर (प्रण ४६२) में मी सांख्योके 
अचुमानके इन्हीं सात भेदके नाम निर्दिष्ट हं । वाचस्पतिने शवरभाप्यकी 
भामती टीकां अवियासे अवियकरे उच्छेद करने केलिए यथा पयः पयोऽ 
न्तरं जरयति खयं च जीथेति, विषं विषान्तरं शमयति खं चर शाम्यति यथा 
वा कतक्ररजो रगोऽन्तरायिदेि पाथत्ि प्रक्षिप्तं रजौन्तराणि भिन्दत्‌ सखयमपि 
भिदमानसनाविर पाथः करोति" ` इतव्यरादि द्ठान्त दिए दहं । प्रभाचन्द्रनै 
यकमलमात्तेण्ड (प्रण ६६) ये हन्द दश्रन्तां को पूर्वपक्ष मं उपसर्पत क्रियाहै। 
न्यायकुुदचन्द्रके थिधिवादफे परू्पक्तमे विधिविवे्क्े साधही साथ उरस्कौ 
वाचस्पतिकरत न्यायकणिका दका मी पर्याप साददय पाया जातत हैः । वाचस्प- 
तिके उक्त ३० ८४१ समयक्रा साधक एक प्रमाण यह्‌ मी दहै कि इन्दोने 
तात्पयैरीक्ा (प्र २१७) मे श्ान्तरक्षितकरेः तत्त्वग्रह (शये २०५) से 
निश्रङिखित टेक उद्धुत क्रिया है-“नत्तकीधरटनाक्षेपो न द्येकः पारमार्थिकः 1 
सनेकाणु्मटलात्‌ एकं तस्य कमिपरतप्र्‌ 1} शान्तरक्षितका समय $° ५६२ दै । 


दावर षि आर शमष्यन्द्र-यैभि निस्‌ पर्‌ शावरभाप्य लिखने वाखे 
महपिं शावरकछा समय ईसा तीसरी सदी तक्र समञ्ना जाता है! शावरभाप्यफरे 
उपर ही कुमरिठ ओर प्रमाचछरर ने व्याख्याणं टिखी ह । आ प्रभाचन्द्र शब्द 
निदयल्वाद, वेदापरषेयलवाद्‌, आदिमं फुमारिर के श्मेकवा्तिक्के साथ ही साथ 
दाधरभाप्य फी दटीलों को मी पूर्यपश्चमें रखा) साथरभाव्यसे दही “मासिर 
कः दाब्दः £ गवाना परनैनीया इति मगवानुपवपः'' यह उपवपं ऋषि का 
मत प्रमेयक्रमलमात्तण्ड ( प्र ८६४) मं उद्धृत किया गया है । न्यायङुमुदचन्द्र 
(प्र० २७९ ) में कव्द्को वायवी माननवाटे शिक्षाकार मीमांसका मती 
यावरमाप्यसे दी उद्भत हुभा है । इसके सिवाय न्ययक्सुदचन््र मेँ सावरमाप्यके 
कई वाक्य माणनपमं भौर पूर्वपक्षे मं उद्धत करिए गएरहैँ 
कु-मारिद आर परभ्वन्छ-मः मास्व शावरभाप्य पर्‌ मीमास्त्टोक- 
वातिक, तच्रवार्तिक आर द्परीका नामत्री व्याख्या टिली है कुमारिलने अपने 
तन््रवार्तिक ( पर" २५१२५ ) म वात्यपदीयके निद्रहिखित श्सेककी समा- 
सचना की है-- 
“अस्रैः सर्वदन्दानाभिति प्रलाय्यरक्षणम्‌ । 
अपू्देव्रताग्वगः सममाहुगवादिषु प [ वाक्यपन २।१२१ | 
दसी तरद तच््रवार्तिक (प्रू २०९-१०) मँ वाक्यपदीय (१७) के 
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““तत्वावबोधः दाब्दानां नासि व्याकरणादते” अंश. उद्धत होकर खंडित हुः 
है 1 मीमांसाश्लेकवारतिक ( वाक्याधिकरण शमे ° ५१ ) मे वाक्यपदीय (२।१-२) 
मै निर्दिष्ट दशविध या अष्टविधं वाक्यलक्षणोका समाटोचन किया गया है । 
मलैहरिके स्फोटवादकी आलोचना मी कुमारिल्ने मीमासेकािकटे स्फोट 
वादनं वड प्रखरतासे की है । चीनी यात्री इत्तिगने अपने या्राविवरणर्भ 
म्वृदरिका ख्युसमय ई° ६५० वताया है अतः भवृहरिकि समाखोचक्र कुमारि 
लका समय हैखी ७ वीं शताब्दी का उत्तर भाग मानना समुचित है । आ० प्रमः- 
चन्दरने प्रमेयकमलमात्तण्ड ओर न्यायड्सुद चन्द्रभं स्वज्ञवाद, शब्दनियलवाद, वेदा- 
पौरुषेयलवाद, अत्यमादिप्रमाणांका विचार, प्रामाण्यवाद आदि प्रकरणे मारिलके 
शयक्रवार्तिकसे पचास कारिका उद्त कीं है! शब्दनियलवाद आदि प्रकरणं 
कुमारिटिकी युक्तियोका सिकसिट्वार सप्रमाण उत्तर दियागया है । दुमारिकै 
अत्माको व्याश्त्युगमात्मक या निखानिदयात्मक माना है । प्रमाचन््रने सात्मा 
नियानिवलात्मकता श्न समथैन करते समय कमारिल्की "तस दुभरदने 
व्यात्रच्यचगमात्मक्षः" आदि कारिकाएं अपने पञ्चके समर्धनमं मी उद्धूतं 
है । इसी तरह खुष्टिकत्त॑चखंडन, व्रह्मवादलंडन, आदिमे प्रभाचन्द्र छुमारिरङे 
साथ साथ चलते हैँ । सास्रं यह है कि प्रभाचन््रके सामने कुमारिख्का मीमांस. 
श्टेकवातिकर एक विशि अन्धके रूपम म रहा है । दसीटिए इसकी आलोचना भी 
जमकर की गर है । श्छोक्वार्तिक की भद्र उम्वेकछत नवद अभी ही 
म्कारित इई है । इस दीकाक्रा आटोडन भी प्रभाचन््ने चू किमा है । सर्व 
नवादमें कुछ कारिकां एेसी भी उद्धत हं जो ऊमारिच्के मौजदा द्यावः 
नही पादं जाती । संभव है ये कारिका ऊमारिल्को ब्रृ्रीका या अन्य किसी 
म्न्थकीद्‌) 

मंडनपिश्र ओर अ्रभाचन्द्र-अ मंडनमिश्चके नीमांगानुतमणी, 
विधिविवेकः, भावनाविवेक, नेप्कम्य॑सिद्धि, व्ह्मसिद्धि, रफोटसिद्धि आदि अन्ध 
मसिद्ध हँ । इनका समयं ईेसाकी ८ वीं शताब्दी पूर्वभाग है । आचा धिद्या- 
नन्दने (६० ९ वीं शताब्दी का पूर्वभ्नग ) अपनी अषएटसदघीमे मण्डनतिश्र 
कानाम्‌ लिया है) यतः मण्डनकिश्र अपने मन्थो ससप्रदापकवः नाद 
नामोष्टेख करते हं । अतः इनका समय ० की रापमद्ता-दीदम अन्तिमिभाग 
तथा < वीं सदौ का पूर्वाधं छनिधित दोता है । आ० प्रभाचन्दधने ना "सुट 
चन्द्र ( प्र १४९ ) मे मंडनमिश्नकी व्रह्मसिद्धिक्ा “आहुविधात्‌ प्रक्ष" शलश 
उद्धृत किया हे । न्यायकुघुदचन्द्र ( प्र ५७२ ) मेँ विधिवादके पूर्वपक्षं म॑न- 
मिश्नके विधिविवैकमं वर्णित अनेक विधिवादिर्योका निर्दे छया गया है । 
1 मतनिरूपण तथा समाखेचन मं विधियिवेक दी आधारभूत साद 

ताद) 


५। 
1 111 1 11 1 


१ देखो दृती द्वि० भागवी प्रस्तावना । 
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प्रभाकर ओर भभाचल्द्र-साबरमाष्यकी वृहती दीकाके रचयिता भरमा- 
कर करीव करीव कुमारिलकृ समकाटीन ये । भद्र कुपारिल्का शिष्य परिवार 
भटके नामसे ख्यात हुआ तथा प्रभाकर के शिष्य प्राभाकर या गुरमतालुयायी 
कटलए । प्रभाकर विपर्ययज्ञानको स्यरतिप्रमोष या विवेकाख्याति रूप मानते है । 
ये अभावको खतच्र प्रमाण नहीं मानते । वेदवाक्योंका अर्थं नियोगपरक कुरते 
ह । प्रमाचन्द्रने अपने प्रन्थोमें प्रभाकरके स्खतिगप्रमोष, नियोगवाद आदि समी 
सिद्धान्तो का विस्तृत खंडन किया है । 


द्ाङिकनाथ ओर प्रभाचन्द्र-ममाकरके रिष्योमे दश्ाटिकनाथका 
अपना विशिष्ट स्थान है ! इनका समय हैसाकी ८ वीं रतान्दी है । इन्होने 
बृहतीके उपरर ऋछजुविमला नाम की पिका लिखी है । प्रभाकरयसरके सिद्धा 
न्तका विवेचन करनेके लिए इन्होने प्रकृरणपतिच्छ नास खतन्न न्थ भी 
खा है । मे अन्धच््ुरको खतन्न पदार्थं ॑नहीं मानते किन्तु ्ञानावुतपत्तिको, 
दी अन्धकार कते हँ । आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयक्मलमा्तण्ड ( प्र° २३८) 
तथा न्याय्ुसुदचन्द्र॒ ( धर००६६६) मँ रालिकनाथके दस मतकी विस्तृत 
समीक्षा की है । | 

राट्धयचाय आर भ्रनान्न्द्र-जाय दादुराचायक वद्यसूच्चसाङ्करभाप्य, 
गीताभाष्य, उपनिषद्धाप्य आदि अनेकों मन्थ प्रसिद्ध हं । इनक्रा समय॑ ई 
७८८ से ८२० तक माना जाता है । शाङ्करभाष्यं धर्सकीर्तिफे “सदोपटम्म्‌- 
नियमात्‌" हेतुक खण्डन होने यह समय समार्थत दता है ¦! आन प्रभाचन््रने 
दाद्भरके अनिवचनीयार्थख्यातिवादक्ै समालोचना प्रसेयकमल्मार्खण्ड तथा 
न्यायञरुसुद्सवन्द्रमे की दै । न्यायदुसुदचन्द्रके परमव्रद्मवादकरे पूर्वपक्षे शाद्रभा- 
प्यके आधार सदी वैषम्य नेषृण्य आदि दोषोका परिहार किया गया है\ 

सयुरेष्वर ओर अभराचन्द्र- ददरः चायके शिप्योमें सरेश्वराचयका नाम 
उदिखनीय्‌ है ¦ इनका नाम विश्वल्प भी धा । दन्न तेत्तिरीयोपनिषद्वाप्य- 
वार्तिक, नृददारण्यप्तेपनिषद्धाप्यवार्दिक, माः पलीकरणवार्चिक्र, कशी 
तिमोक्षविचार्‌, भव्कम्गृसिदि आदि म्रम्थ वना । ॐ० चद्मानन्द्‌ ( ईसाकर 
९ दीँ द्रताब्दी) ने असद (प्र ) मं दरदट्स्गण्क्क्ोपविपदूभायवा 
वसे 'व्रद्याधिव्यःवदिप्र चन्द 7न्ादि फ रिकापं उदूधृतकदहं दनक 
रमय मीं देसाकी ९ दीं यताव्दी् पूरठीताग दोना चाहिष्‌ । ये श्करराचायं ( इ० 
५८८ से ८्रेन्के रक्षत्‌ हिष्य ये । आ म्रमाचन्द्रने प्रमेवकमन्यमावयण्ट 
( षर ८४-४५ ) तथा न्यायदु्ुदचनद्र्‌ ( इ १४१) म॑ वद्मवादके पूर्वपक्ष 
रनक वृददारप्यकोपनिषदोप्यवार्िक (३।५४३-४८४) से द्यथा विदसमाकदः 
आदि दे कारिच्छपं उद्धृत की दहै । 


सोके चोमिति कोविद 0 8 ता 1 111 21.11 ता 


१ द्रटम्य-अच्युतपत वर्प ३ मु र्म मन्म मोपीनाथ कविराय का 
ठेख । 
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भामह ओर परभाचन्द्र-मामहका ऋव्याठङ्कार्‌ म्रन्थ उपल्न्ध है । 
दान्तरक्षितने तत्त्वसंम्रह ( प° २९१ ) मे भामदटके काव्यारदरश्न अपरो्‌- 
खण्डन वौली “यदि गौरिययं शब्दः” आदि तीन कारिका्जख समालोचना छी 
हे । ये कारिकां काव्यालङ्कारे € वँ परिच्छेद ८ श्चे° १७-१९ ) मे पाई 
जाती हं । तत्तसंग्रहकारका समय ई ७०५-५६२ तकर सुनिर्णात दै । 
वोद्धसम्मत प्रयक्षके लक्षणका खण्डन करते समय भामहने ( कव्यालद्रार्‌ 
५५६; दिद्नागके मात्र (कट्पन।पोढ' पदवाके जक्षणका खंडन क्षिया है. 
धमेकरतिंके कट्पनाशरेठ ओर अधरान्त' उमयविरोषरणवलि लक्षणा नहीं । इससे 
ज्ञात होता है कि भामह दिद्नागकरे उत्तरवतीं तथा धर्मक पूर्ववत हँ ¦ 
अन्ततः इनका समय इईसाकी ७ वीं राताब्दी का पूवाय है । आ० प्रभाचन्द्रमे 
अपोटवादका खण्डन करते समय भामहकी अपोहखण्डनविषयक “य॒दि मौरि्यय" 
आदि तीनों कारिका प्रमेयकमलमाततण्ड ( एर ४३२) मे उदृधृतकीष्टै। य्‌ 
भी संभव हे करि ये कारिक सीे भामह्क प्रन्धसे उद्धत न होकर भत्वसंग्र्ः 
दवारा उदृश्रत हुई हों । । 
वाण ओर परभाचन्द्र-प्रसिद्ध गयकाव्य ऋाद्म्बरीके रचयिता चाणभ्र 
सम्रार्‌ द्षवथन (राज्य ६०६ से ६४८ ई०) की समके कव्रिरत्न ये 
इन्दने दधेचरितकी मी रचना की थी । वाण, कादम्बरी ओर टषैचरित देनं 
टी अन्धोंको पूण नहीं कर सके । इनकी काद्म्बरीका आयश्ोक्र “रजो रुषे 
जन्मनि सत्तवछृत्तये"” प्रमेयकमल्माततेण्ड ८ प्र° २९८ ) मं उद्धत है | आर 
परभाचन्धने वेदापौरूषेयलप्रकरणमें ( प्रमेयक ° पू० ३९३ ) कादम्बसैके कर्नृलक् 
विषयमं सन्देहात्मक उटटेख किया है-“कादम्ब्यादीनां कविदेमे विपनिपतेःः- 
अर्थात्‌. कादम्बरी आदिक कर्तकि विषयमे विवाद है । दस टदेखर स्यान रोक्ता 
है कि प्रभाचन्द्रके समयमे कादम्बरी आदि मन्धो कर्ता विवादस्य ¦ द्भूम 
पभाचन्धका समय अगि ईसाकी ग्यारहवीं खताब्दी सिद्ध करने 
माघ ओर प्रभाचन्द्र-शिद्यपार्वध कालव्यके रनयिना नाध कविका शरमयं 
३० ६६०-६७५ के र्गभग है ' । सायकधिके दिताम सुप्रभदैवे राजा वर्म 
सतक मनी थे । राजा वर्मलात का उगरेख ३० ६२५ के एक हिलि 
विद्यमान है अतः इनके नाती माघ कविका समय द° ६५५ तक मानना नभु- 
चित है । ्रभाचन््रने माघक्रव्य ( १।२२ ) का “युगन्तकालधरतिसं्टतात्मनो -.-» 
शयोक प्रमेयवमलमात्तष्ड (ष्र* ६८८ ) सै उद्धृत किया है प्ससे सान दना 
हे कि प्रभाचन्द्रने सावकरव्यक्ने देखा था । 
( अवेदिकदरखन ) 
अश्वघोष ओर भअभाचन्द्र-सश्वनोपका समय ईसा दिनीम शतक 
माना जता हे । इनक बुद्धचरित ओर सौन्द्रनन्द्‌ दो मदाछाव्य परसिद्ध ष } 


कनो ८२५ 
प कनक ह्‌ २१ 8.) 
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१ देखो संसृत सादिव्यका इतिद्ास प्र” १४३ । 


प्रसाघना २५. 


सौन्दरनन्दमे अश्वषोषने प्रसुद्रतः बोद्धददैनके ऊछ पदार्थोका भी सारम चिवै- 
चन किया है । आ० प्रक्ाचन्द्रने शूल्यनिर्वाणवाद्का खंडन करते समय पर्व 
क्षसे ( प्रमेयक़° ध्र ६८७ ) सौन्द्रनन्दकाव्यसे निभ्रङ्खित दो श्लोक उद्धृत 
किएह- | 

“दीपो यथा निन्रतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिस न काचिद्‌ विदिशं न कथित्‌ लेदक्षयात्‌ केवल्मेति शान्तिम्‌ ॥ 

जीव्रस्तथा निश्रतिमभ्युपेतो मेवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिशं न काविद्धिदिरं न काविष्छेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥? 

[ सौन्द्रनन्द १६।२८,२९ ] 


नागान आर प्रभाचन्द्-नागडेन की माध्यमिककारिका जर्‌ वित्रह्- 
व्यावर्तिनी दो मन्थ प्रसिद्ध ह \ ये ईैसाकी तीसरी यताब्दीके विद्धान्‌ हैँ । इन्द 
ल्यवाद्के प्रस्थापक शोनेका प्रेय प्राप्त है । माध्यमिककारिका इन्टोने विस्तर्त 
परीक्षां टिखकरर शन्यवादकौ दारेनिक रूप दिया है । बिग्रहव्यावतिनी भी 
ईसी तरह इूल्यवादका समर्थन करनेवाला छोटा प्रकरण है । प्रभाचन्द्रने न्याय. 
कुसुदचन्द्रं ( प्र १३२) मेँ माध्यमिकके इन्यवादरका खंडन करते समय 
पूवेपन्षमं प्रमोणवातिककी श्मरिकरायकि साथदही साथ माध्यमिककारिकासे भीं 
न खतो नापि परतः" ओर यथा मया यथा लप्र: ये दो कारिका 

तकीदहँ। 

चश्छवन्धु आरः भभाचन्द्र-वखबन्धुका अभिधर्यकोश् यन्य प्रसिद्ध है । 
दनक समय ई ° ४०० कै करीव माना जाता दै । अभिषर्मकोदं बहुत अं 
नौद्धददौनके सत्मन्धच्न कारय करता है । प्रभाचन्द्रने न्यायजुसुदचन्द्र ( प्र 
३९० ) म॑ वेभाषिक्र सम्मत द्वादशङ्ग प्रतीदयसमुत्पादो खंडन करते समय्‌ 

#व्यससुन्पादव्छ पूर्वपक्ष वबन्धुके अभिधर्मकोशके आधारसे ही लिखा है । 
समं यथावसर अभिधर्मरोरसे २।३ कारिक भी उद्धृत कँ हँ । देखो न्याय- 
ऊसदचन्द प° ३९५ । * बा 

दिङ्नाग ओर पभाचन्छ-आ० दिमागका स्थान वौद्धद्ीनके विशिष्ट 
सेस्थापकोमं हे । दनके न्यायप्रवरेश, ओर प्रमाणस्य प्रकरण मुद्रित है । 
र्नक्ा समय द“ ४२५ के आक्षपानत मारा जाता है । ्रमाणससुचयमें प्रल्क्षका 
कल्पनापोढं लक्षण किया ह । दसम अशरान्तपद्‌ धर्मकीर्तिने जद! दन्द 
ध्माणसमुच्रय पर धर्मकीर्चिने प्रमाणवार्तिक र्वा है! भिष्ठ राहलजीने' दिघ्नायं 
के आरम्बनपरीक्षा, चिकालपरीक्षा, ओर हेतुचकटमरु आदि अन्थोका भी 
सत किया टै 1 आ^ पमाचनद्रने प्रमेयकसकमा्तैण्ड (प्र० ८०) ओँ 
स्तुतय उद्धतादिप्रकरणानागाद्र दिसःमाहिभिः सद्भिः" लिखकर प्माणसमुष्वयकां 


0 


१ वादन्याय्‌ परिशिष्ट पण ४ 
२ 





२६ भ्रसेयकमर्मात्तंण्ड 


` श््रमाणभूताय' इयादि मंगलश्लोकंश उद्धृत क्छिया है. \ इसी तरह अपो 

वपक् ( प्रमेयक° प्र ४३६ ) मेँ दिघ्नागके नामसे भिरषशित्‌ गयाश् भी 
उद्धूत किया है--““दिप्नागेन विरोषणविरोष्यभावरमधेनाथम्‌ “नीेन्यटःदियव्दर 
अथौन्तरनि्त्तिविरिटानथौनाट्ुः* इत्युक्तम्‌ \* 


धसकीरतिं ओर पभाचन्द्र-यौद्धददीनके युगप्रधान आचाय धर्मकीर्ति 
इसाकी ७ वीं शताब्दीमें नालन्दाके वौद्धविद्यापीरके आचाय ये । दनकी रेख 
नीने भारतीय ददौनशाछोमें एक युगान्तर उपस्थित कर दिया था । धर्मचपरर्तिने 
्रैदिकसंस्कति पर टद प्रहार किए हें । ययपि इनका उद्धार करनेके लिए व्योम 
रिव, जयन्त, बाचस्पतिमिश्र, उदयन आदि आचायेनि कुछ उठा नरह रखा ॥ 
धर बौद्धोके खंडन जितनी करशल्ता तथा सतर्व॑तासे नैना कक्ष्य दियाद्धै 
उतना अन्यने नह । यही कारण है कि अक्रखदु, टरिभिद्र, अनन्तव्रीय, धिदानन्द् 
श्रभाचन्द, अभयदेव, वादिदेवसूरि आदिके जनन्यययामद्के अन्धाक् बहुभूाग 
नोद्धोके खंडनने दी रेक रखा है ! धर्मकी्तिकरे समयके विषयमे स विसे 
ऊहापोह “अकलद्रुप्न्थत्रय” की प्रस्तावना (प्र* ¶८ ) मे कर आया द्र । दुनकरे 
अमाणवार्तिक, हेतुबिन्दु, न्यायनिन्दु, सन्तानान्तरसिद्धि, वादन्याय, सम्बन्धपरीक्ा 
आदि भरन्थोका भमाचन्धकी महरा अभ्यास धा 1 इन भरन्धो की अनेकं कारिका 
खासकर प्रमाणवार्तिक की कारिकार्पि अभाचन्द्रके मन्थरे उद्धृत है । माद्धूम दतो 
है कि सम्बन्धपरीक्वाकी अथ से इति तक २२ कारिकां पमेयकममासण्ड 
सम्बन्धवादके पूर्पक्षमें ज्योँकील्यो स्वी गर दै, ओर खण्डित हृ & । 
विव्ानन्दके तत्त्वा्थश्येकवार्तिक मँ इसकी कुर कारिकां ही उद्धत ह । काद्‌. 
न्यायका “हसति हसति खामिनि आदि शेक प्रमेयकमलमात्तण्ड्मे उद्धृत दै । 
सवेदनद्रैतके पूर्वपक्षे धर्पेकीर्तिके “सदोपलम्भनियमात््‌ः आदि हैतुर्जः 
निर्देश कर्‌ बहुविध विकल्पजाल्लपे खण्डन किया गया है । वाद्न्यायतीः “सना 
धनाङ्गवचनमदोषोद्धावनं दयौः कारिकाका ओर इसके विविध व्याख्यानो 
सयुक्तिक उत्तर प्रमेयकमलमात्तेण्डमें दिया गया है । इन से भरन्धोकि अवतरण 
र उनसे की गह तुखना न्यायज्खमुदचन््के रिष्प्रणोमं देखनी चादिए । 


भज्ञाकरगुत्त ओर ्रभाचन्द्रः-धरमकीतिंके व्याण््यातारोभिं याक 
अपन खास स्थान है । उन्होने प्रमाणवार्तिक पर्‌ प्रमाणवार्तिकाटद्गार्‌ नाम 
विस्तृत व्याख्या छ्खी है इनका समय शी साकी ७ वी रताब्दीपया अन्तिम 
भाग जर्‌ आव्वीका मारम्मिक भाग है) इनकी पमण ददुर्‌ रीका 
वार्तिकालङ्कार जर अरद्ररके नामसे मी प्रख्यात रही दहै! दन्दके वार्षिका 

रसे भावना विधि नियोगकी विस्तृतं च्या वियानन्दके ्रन्थो दाय प्रभाः . ` 
चन्द्रक न्यायङ्सुदचन्द्रमे अवतीमै हु है  दनना वेष है कि-पियानन्द्‌ ओर्‌ 
माचन्द्रने अनज्ञाकरगुछृव भावना विधि अदिके संदन् मी स्थान स्थान भरर 
निसेष समाखोचन किया है । प्रमेयकमलमात्तेण्ड (षर ३८०) ओँ पर्ञाकरके 


भृष्ट्वा २१७. 


भाविकारणवाद ओर भूतकारणवादको उव प्रह्ञाकरका नाम देकर किया 
गया है } प्रज्ञाकरण्प्ने अपने इस मतक्रा प्रतिपादन प्रमाणवात्तिकाल्ङ्कार्‌ मँ 
करिया है" 1 भिष्ठ॒ राहुलसाक्ृल्ायनके पास इसकी दस्तट्खित कायी है 1 
भभाचन्धने धर्मकीर्तिके प्रमाणवार्तिककीः तरह उनके मिष्य प्रज्ञाकरके वातिका- 

छूमरका मी आलोचन किया है! 

प्रभाचन्द्रने जो ब्राह्मणल्जातिका खण्डन ल्खिा है, उसमे चान्तरक्षितके 
तत्वसंभ्रहके साथ ही साथ प्रन्ञाकरयुप् के वा्तिकालङ्कारका भी प्रभाव मालूम 
होता है 1 ये बौद्धाचा्यं अपनी संस्छृतिके अुसार सदैव जातिवाद्‌ पर॒ खड़्‌- 
गहस्त रहते थे । धर्मकीर्तिने प्रमाणवार्तिक्के निश्नलिखित शकम जातिवादके 
मदको जडताका विड बताया है- 


“शधेद्‌प्रामाण्यं कस्यचित्कववादः लाने धमेच्छा जातिवादावलेप 
सन्तापारम्भः पापहःनाय्‌ चेति ध्वस्तप्रज्नानं पच लिद्मनि जाब्ये | 


उत्तराध्ययनसूत्रमे कम्युणा बम्हणो हद्‌ कम्सुणा दोहदं खत्तिओः लिखकर 
कर्मणा जातिका स्पष्ट समर्थन क्रिया गया द । 

दि० जनौचायेमिं वराङ्गचरित्रके कतां जयर्सिंदनन्डिने वरा्गचरितके २५ वे 
अध्याय ब्राह्मणल्लजातिका निरास कियाद) ओर भी रयिषेण, अमितगतिं 
आदिने जातिवादके चिल्मफः थोड़ा बहुत छिखा है पर तक॑मरन्थोमिं सर्वप्रथम हम 
प्रभाचन्द्रके दी भ्रन्धम जन्मना जातिक्ा सयुक्तिकं खण्डन यथेष्ट ॒विस्तारफे 
साथ पाते 

कणेकगोमि ओर भभप्यन्द्ध-प्रमाणवातिकके तृतीयपरिच्छेद प्रर 
ध्मकीर्तिकी खोपन्नटृत्ति मी उपल्च्ध दहै } इस उत्तिपर्‌ कणेकगोभिकी विस्तृत 
दीका है । इस दीकमें परज्ञाकर गुप्तके प्रमाणवातिकालद्ारका भलद्भारः सब्दसे 
उख है । दरगे मण्डनकषिश्नकी ब्रह्मतिद्धिका (आहर्विधातृ" श्येक उद्धृत है । 
अतः इनका समय ई= ८ वीं सदीका पूवाधे संभव है । न्यानडुपदचन्रये 
काब्दनियल्लवाद, यदापो रपे्लवाद, स्फरोटवाद आदि प्रकरणं पर्‌ चणैकमोमिकी 
सग्रततिरीच् अपना पूरा अस्र रखती है । इसके अवतरण इन प्रकरणौके 
धिप्पणेमिं देखना चाहिये । 

श्यान्तरक्षित, कमरुशीर ओर प्रभाचन्द्र तस्वसथटकार्‌ शन्त. 
रक्षित तथा व्त्वसंसदटपञ्चिक्रके रचयिता कमरशीर नालन्दाविश्वविद्याख्ये 
आचायं ये । शान्तरक्चितका समय ई ५०५ से ५६२ तथा कमरसीखशः समय 
° ५७१३ से ५७६२ है । शन्तरश्चितकी अपेक्षा वमख्श्ीटकी प्रावाहिकर प्रसाद 
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१ ईंसके अवतरण अकरुक्‌ यन्थत्रयकी प्रस्तावना प २७ द्र प्नना चषि ! 
२ इन आचायकरि यन्धेकि अवतरण छप दद्ध न्थायदुसुद्चन्द्र्‌ प्रु ७७८ टदि० & 1 
३ देखो चलसंदकी असायना प° श्य 


[नि 1 णा कमनका 
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गुणमयी भाषाने अभाचन्द्रको अलयधथिक अष्ट किया है यां तो > 
म्रायः प्रलयेक प्रकृरणपर कमलशीखकी पल्लिका अपना उन्मुक्त प्रभावे रखती 
पर इसके लिए षटपदार्थपरीक्चा, राब्दव्रह्मपरीक्षा, रश्वरपरीक्षा, तति, 
न्दनियलपरीक्षा आदि परीक्षाएं खास तोरसे द्रष्व्य हं । त्वसंग्रही स्नक्चः 
परी्चामें कमारिलकी पासो कारिका्पँ उदूश्ृत कर पूरयपक्ष किया गया । 
इनमैसे अनेकों कारिकर्णे एेसी हँ जो कुमारिकके श्येकवार्तिकमे तर्ही पार्‌ 
जातीं । कुछ ेसी दी कारिका प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमल्मासेण्ड ओर न्याय, 
सुद चन्द्रम भी उद्र दै । संभवे किये कारिकां कुमारिर्के म्रन्थसै नं 
ठेकर तत्त्वसंरहसे.दी टी गई हों । तात्मयै यह कि प्रभाचन्दरके आधारभूत 
अन्धोमें तत््वसंमरह ओर उसकी पिका अग्रस्थान पानके योग्य है ! 

अचर ओर प्रभाचन्द्र-धमेकी्तिके देत॒निन्दु पर अटत री 
उपल्व्य हे । इसका उदटेख अनन्तवीयेने अपनी सिद्धिविनिश्धयरी शभ अने 
स्थले किया है । शतुटक्षणसिद्धिः मे तो धर्मकीतिके हैतुचिन्दुे साथी साधं 
अ्चेटकृत विवरणका भी खण्डन है । अचटका समय भी करीव दसकी \ घ 
रतान्दी होना चाहिये । अचटनै अपने हैतुबरिन्डुविवरणमें सदटफारिल दौ 
प्रकारका बताया है -१ एवलर्थकारिख, २ परस्परातियथाधायर्द । आन प्रभा- 
चेन्दरने प्रमेयकमलपार्वण्ड ( प्र १०) मं करारकसाक्स्यवाददि समीक्षा कस्ते 
समय सहकारिलके यदी दो विकरस्प करये ह 

धमन्त आर पभायन्द्र-वर्यकीतिकति न्यायधिनम््‌ पर्‌ भा ध्मत्तरमै 
टीका रची है । भिष्ठ राहुटजी द्वारा लिखितं रिवेशियन गरम असुस्‌ 
नका समय ई ० ७२५ के आसपास है । आ०= प्रभावन अपने प्रमयक्मसः 
मातेण्ड (° २) तथा न्यायकुसुदचनद्र ( प्र २० ) म॑ सम्बन्ध, अभिपेय 
द क्यानुष्ठानेष्टप्रयोजनस्य अनुबन्धत्रयकी चचां, जो उन्मत्तवाक्य, काकदुन्म. 
परीक्षा, मातरविवदौपदे वज्वरदर्तक्चकरनु राय द्योवनयक्े उदाहरण 
दिए दै वे धर्मोत्तरकी न्यायविन्दुरीक् (ष २) के प्रभावसे अदने नरह है ! 
इनकी चब्दरचना करीव करीव एक जेभ्री है) दसी तरद ग्वागूमन्द 
(ष° २६९ ) में प्रयक्ष शब्दकी व्याख्या. करते समय सक्षारो प्रद््ष- 
खब्दका व्युत्ततिनिमित्त वताया है ओर अक्षाभितलोपलक्षित अवगाधा.) 
को पदृत्तिनिमित्त । ये.श्रकार भी न्यादविन्दुरीश् (प्र ११) म अक्षरशः 
मिते हे ¦ 

ज्षानश्री ओर प्रभाचन्द्ध-ज्ञानशरीने धषणभुपाना आदि अनेक प्रणा 
ठिखि दँ । उद्यनाचायं ने अपने आा्नःत्यवियेतत ज्ञानधीकरे क्षण्भमाध्यायकी 
नामोष्ेखपूर्यक आयुपूर्घा से खेन किया है । उदयनाचा्यने सपनी सक्षणायी 
त्कम्बरक (९०६) शक, ई० ९८४ मे समक्ष की भी । अतः ज्ञानधी 
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१ देखो वादन्यायका परिकिष्ट । 


ध. 
= 
५९, 


मरस्तावना २९ 


समय ईै° ९८४ से पहिले तो दोना दी चाहिए ! भिष्च राहुक सांकृयायनजीके 
नोदूस देखनेसे ज्ञात हुआ ई कि-त्तानश्रीके श्षणर्भगाध्याय या अपोहसिदधि(शोके 
भारम्भभे यह कारिका है- 


"अपोहः राब्दलिङ्का्यां म वस्तु विधिनोच्यते । 


विद्यानन्दकी अष्टसदखीमं मी यह कारिका उदूभृत हे । आ प्रभाचन्रने भी 
अपरोटवाद के पूर्वैपक्षमं “अपोहः शब्दलिद्ाभ्यां” कारिका उदूधृत की है 
वराचस्पतिमिश्र (३० ८४१) के म्रन्थों मेँ ज्ञानश्रीकी समालोचना नहीं हद पर्‌ 
उदयनाचायं (३० ९८४ ) के ग्रन्थौ है, इसर्िए मी ज्ञानश्रीका सम्य 
ईसादमी १० वीं दताव्दीके वाद्‌ तो नहीं जा सक्ता 


जयिहररखिभष् ओर पभाचन्द्र-मष् श्री जयक्षिदराशिका तक्वो 
धष्ठवर्सिंह नामक अन्थ मायकवाड सीरीजमें प्रकाशित हआ है । इनका समद 
ईसाकी ८ वौं शताब्दी है । तच्ोपष्ठवेय्न्थ मैं परमाण प्रमेय आदि सभी तरत्वौका 
बहुविध विक्रल्पजालसे खंड करिया गया है । आ० विदयानन्दके म्रन्थोमे सर्व- 
प्रथम तत्त्वोपष्टववादीकरा पूर्वपक्ष देखा जाता है ! ्रभाचन्दने संश्यन्ञानका 
पूवैयक्ष तथा बाधक्रन्ञानका पूर्वपक्ष ततत्वोपणव मन्थसेश्टी किया है ओर उसका 
उतने ही विकल्पो द्वारा खंडन किया है । प्रमेयकमलमाततण्ड (प्रू ६४८) सें 
तत्त्वोपष्टववादि" का दृष्टान्त मी दिया गया है । न्यायकुमुदचन्र ( प° ३३९ } 
मै मी तत्त्वोपष्टववादिका दष्ठान्त पाया जाता है । तात्प यदह कि परमतके 
संडनसं कचित्‌. तत्त्योप्टववादिकृत विक्त्पोका उपयोग कर छने पर भी प्रभाच- 
द्रे स्थान स्थान पर्‌ तत्त्वोपष्टववादिके विकल्पोकी मी समीक्षा कै दहै। 


५ गोवित" किन्‌ भवो 


ऊन्दकुल्द्‌ र थरभाचन्द्रः-दिगम्बर्‌ आचार्यो म आ छन्दछुन्दरः 
विशिष्ट स्थान है । इनके सारत्रस~प्वचनसार्‌, पवाग्तिकायसमयसार ओर्‌ समय 
सार-के सिवाय वारसभणवेक्सा अष्टपाहृड आदि मर्थ उपलव्य हँ । प्रो एु० 
एन ० उपाध्येनै प्रवदनसारपै भूमिका इनक समय ई साकी प्रथमदाताब्दी सिद्ध 
क्षिया टै । ऊन्दऊुन्दाचार्यने वोधपाहुड ८ गा० ३५) मेँ केवरीको आहार भौर 
निहारसे रहित वतार्‌ क्वस्यदार्य निषेध किया है । सूत्रश्राश्चत (गा० २३ 
३६) भें खीको परत्ज्याछ निषेध करके द्वीयुक्तिका निरास किया है । उन्द्छन्द- 
करै टस सूलमा्मका दाश्चनिक्छरपर हम प्रभाचन्द्फे अन्धोमे केवलिकवखदहारवादं 
त॒था खीमुकतिवादके रूपमे पाते हँ ! ययपि' शा दटायनने अपम कवटिभुकति ओरं 
न्ीसुकछि प्रकरणमिं दिगम्बरोकी मान्यताका विस्तरत खंडन किया है; जिससे' ज्ञात 
होता है कि शाकटायनकै सामने दिगस्वराचारयौक उक्त सिद्धान्तद्वयछ् समर्थक 
परिकतिते स्राहिय रदा है ! परर आजं हमारे सामने पमान्प भ्रन्थ ही दम 
दोनी मान्यताअकि समर्थककूपरमे समुपस्थित दै । आ० अमाचन्द्रने न्यायज्कमुद्‌ 
रभँ पवृचनसारकी “जियदु य मरदु यः गाथा, मावपाहृडकपि "ए मे सस्सदोः 


३० प्रमेयकमटमा्तंण्ड 


४ वेदं थु द्र २31 ५. ४ 
गाथा, तथा श्रा सिद्धमक्तिकी ुबेदं वेदन्ताः गाथा उद्धुतं की & 1 श्रत 
द्रभक्तिर्यौ भी कुन्दकुन्दाचार्यक्ने नामने प्रसिद्ध है । 


। 
समन्तभद्र जीर परभाचन्द्र-सायस्तुतिक्ार चलामि समन्तभद्राचायकरे 
चुदत्खयम्भूस्तोत्र, आप्तमीमांसा, युक्त्यठक्ञासन आदि अन्ध प्रसिद्ध ६ । दनक 
समय विकमकी दूसरी दाताब्दी माना जाता है । किन्हं विद्धार्नाका विचार £ 
कि रनक्रा समय विक्रमकी पांचवीं या छटवीं याताघ्दी द्लौना चाहिए । प्रभाचन्द्रनं 
न्यायुसुदचन्द्रमे वृदःखयम्भूस्तोचते “अनेकान्तो ऽप्यने कान्तः “माठुर्षी 
भ्रङृतिमभ्यतीतवानःः “तदेव च स्यान्न तदेव दादि लेक 
उद्धृत किए“ 
आ० विधानन्दने आद्रपरीक्षाका उपसंहार करते हुए यह ओक ठिखा द कि 
“श्रीमदत्त्वार्थशःसाद्‌ धनसष्िरनिभेरिरप् ष्य 
परोत्थानारम्भक्रडे सकलमलसिदे यासकः कतं गत्‌ 
स्तो ती्थोपमानं प्रथितपृथुपधं खाभिमीमांसितं तत्‌ 
वियानन्देः खश्क्टया कथसपि कथितं सखवाक्य्थरिय ४ १२३ 1" 


अर्थात्‌ तत्वार्थसाखरूप्ै अदूभुत ससुद्रसे दीप्तरलेके उद्धवके प्रोत्थानारम्भ- 
काल-प्रारम्भिक समयमे, राल्रकारने, पार्पोका नाश कररनेके लि, मोक्षकः 
पथको बतानेवाला, तीर्थखरूप जो स्तवने किया धा ओर जिस सवनकी खामीने 
मीमांसा की है, उसीका वियानन्दने अपनी ्वःपयाकतिकरे अनुसार सययपरास्यं 
यर स्यार्थ सिद्धिके लिए विवेचन कियाद । अथवा, जो दीप्नरर्धां 
उद्धव-उलत्ति का सथान है उस अद्धत सटिटनिधि के समान स्मय 
गरोत्थानारम्भकाल-उल्यत्तिकछा निमित्त वताते समय या शनधाय- रथा 
भूमिका बंधने के प्रारम्भिक समय मे शछाच्रकररने जो वगमो स्ना ऊ 
जिस स्तोच्र मँ वित आपकी खामीने मीमांसा ठी उसीकी भ { विदानन्द्‌ } 
परीक्षा कर रहार । । 


वे इस कमे स्पष्ट सूचित करते हैँ कि खामी समन्तमद्रने "मौश्चपामम्य 
नेतारम्‌? मंगलश्येकम वर्णित जिस अप्तकी मीमांसा की है उसी आ्षकी 
मैने प्रीक्चा फी है| वह म॑गछसोत्र त्वाथेसाख्रूपी रसद्रसे दीप्त रमक 
उद्धवके प्रारर्मभिक समये या तत्वार्थश्चाछ की उसत्तिका निमित्त वताते समयं 
साच्नकारने बनाया था । यह्‌ तच्वार्थश्ाच् यदि तत्वार्थसूत्र है तो उसका मथनं 
करके रोके निकाखनेवारे यां उसकी उत्थानिका वांपनेवारे-उसम्ति उलि 
का निमित्त बतानेवारे आचाय पूल्यपराद है । यद भ्मोष्रमार्मस्य नेतार 
च्छक खयं सूत्रकारका तो नहीं मादन होता; क्योकि पुज्यपाद, भट कलक्कदेष 
श्रीर्‌ विदयानन्दने सववार्थसिद्धि, राजवार्तिक ओर श्येकवार्धिकमे दयन्छ व्यास्यान 
नहीं करिया है । यदि विवानन्द्‌ इसे सूच्वारछत ही मानते छेते तौ पे अवदय 


परस्तात ३१ 
ही श्छोकवार्तिक्मं उरक व्याख्यान करते । परन्तु यही विद्यानन्द = नमल 
॥,१। ५७, [भ न्क 
( ए ३) के प्रारम्भमें इसी" कपो मूच्रकारकृत भी छिसते ह । यथा 


कि पुनस्तत्प्रमेष्ठिनो युणस्नोनं शास्रादौ सूचकाः याहु- 
रिति निगयते-मोक्षमार्गस्य नेतारं." दस पंचं यही येक सूत्रका- 
रकृत कहा गया हे । किन्तु वियानन्दी यैदीका ध्यानसे रामीक्षण कऋरने पर 
यद स्परूमसे विदित टो जाता दै कि वे अपने सन्धो किसी भी पूर्वाचार्थुको 
सूत्रकार ओर्‌ क्रिसी भी पूर्यमन्थको पृ छित हुं । तत्वार्थश्रोकवािक (प° 
१८४) मे वे अक्रलकुदेधक्रा सूच््रर श्ब्दसते तथा राजवातिककः सूर॒ राष्दसै 
उटेख करते हेँ-“^तेन इन्दियानिग्धियानपेक्षमतीतन्यभिनारं साकधुरयहणम्‌? इये- 
तत्सूत्रोपात्तसुक्तं भवति । ततः, प्र्क्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं सा्ारमजसा । द्रव्यप- 
्यायसामान्यविलेषाथत्मिवदनम्‌ ॥ ४ \! सूचकारा दति ज्ेयमाल वगो धने" 
इस अवतरणं “न्दिधानिन्दियानवेशतः वाक्य राजवार्तिक ( प्र ३८) काह 
तथा 'भलक्षलक्षणः नोक न्यायविनिश्चय (शयेर) का है) अतः मात्र 
सूघ्रकारके नमसे मोक्षमार्मसख नेतार शलोको उद्धुत करनेफे कारण हम “विया 
नन्दका काव इसे मूल सूत्रकारकृत माननेकी ओर है" यद नही समश्च सकते 1 
अन्यथा वे इसका व्याख्यान श्टोकवार्तिकमे अव्य कटते । अतः इस पंत्तिभँ 
भूलकर शब्दसे भी इद्धरलोके उद्धवकता या तत्वार्थसालर ध भूमिका वौधनेवारे 
आचायंका ही रहण करना चाहिए । आप्तपरीक्चा के . 

द्रति तत्वार्थंशाखरादौ सुनीन्दस्तोचनगोचरा । 
श्रणीताप्तपसीक्षेयं युःविवादनिवृत्तये ॥> 

इस अनुद्धप्‌ शलोक सं तच््ार्थसाल्रादौ पद्‌ श्रोत्थानारम्भकारेः पद के अर्थम दी 
भयुक्त हआ है । ३२ अक्षरवाटे दस संक्षि शयोक मँ इससे अधिकः की रगुजाइश्च 
दी नहीं है । भोक्षमा्ेख नेतार येक वस्तुतः सर्वाथसिद्धिका दी मंगलश्छोक 
दै ! यदि पूज्यपाद खयं मी इसे सूच्रकारछृत मानते होते तो उनके दवारा उसका 
व्याख्यान सवौरथसिद्धि मे जवद्य किया जाता । जीर जव समन्तभद्ने इसी 
शछेकके उपर अपनी आप्तमीमांसा बनाई है, जेसा कि वियानन्दका उश्च है, 
तो समन्तभद्र कमसे कम पूज्यपादके रासकासीन तो सिद्ध होते ही है। 
१० उखलारुजी का यह तकं कि-““यदि समन्तभद्र पूज्यपाद्के पराक्वालीन होते 
तो यै अपने इस चुगप्रधान याचाय की य्टमीमांसाः जैसी अनूठी तिका उख 


| 


१ आ० वियानन्द अष्टपदी के म॑गल्श्टोक मे भी छिखिते है कि 
““वास्तयत्राररत्वितस्छुतिगोन्वराप्तमीमासितं शतिर च्दकरियते मयाऽस्य 1 
अर्थाच-शास ततलाथशासके अवतार-भवतरणिका-भूमिका के समय रबी ग 
वृति मं वित ज्र मनै मीमांसा करनेन याप्तनीमासा नामक थका व्याख्यानः 
करिया जता ई । यँ सालाक्ताररतितस्वुतिः पदर जाप्घपश्रा के श्मरोत्धानारम्भकालण 
भृद का समामार्भैक्‌ ४ ॥ 











॥ 
पो 1 1 
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करिए निना नहीं रहते” हृदयको क्गता है । यदपि रसे नकारात्मक प्रमाणं 
से किसी आचार्यके समयका खतच्न सावे साधन" बाधन नहीं होता फिर ५ 
बिचार की एक स्पष्ट कोरि तो उपयित हो दी जातीहै ¦ ओर जव विद्यानन्द 
के उछेखों फे प्रकाश्च मै इसका विचार करते हँ तव यहं पयापर पुर माम दोना 
है । समन्तभद्र आप्तमीमांसाके चौथे परिच्छेद वर्मित “विरूपकाया- 
रम्माय आदि कारिकाओंके पूर्वपक्ष की समीक्षा करनेसे ज्ञात दयेतादै कि 
समन्तभद्रके सामने संभवतः दिभागके ्रन्थ भी रहे । बौद्धदशेन की इतनी 
स्पष्ट विचारधाराकी सम्भावना दि्ागसे पहिटे नहीं की जा सकती । 
हेतुबिन्दुके श्च॑टक्रत विवरणं समन्तमद्रकी आसनीमांसाप शद्रव्यपर्याय- 
योरच्यं तयोरव्यतिरेकतः कारिकाके खंडन करनेवाले ३०-३५ येक उद्धुत 
किए गए ह । ये श्छोक दरवेकमिश्र की हेतुनिन्दुरीकाचुरीका के सेखानुसार स्यं 
स्र्च॑टने ही बनाए हैँ । अर्वटका समय ९वीं सदी है)! ऊुमारिक्के मीमांसा- 
"छोकवार्तिकमे समन्तभद्रकी “घटमौटलिवणीर्थी" कारिकासे समानता रखनेत्राले 
निम्न श्छेक पाये जाते ह-- 
““वभरेमानकभङ्गे च सुचक्रः क्रियते यद्‌ , 
तदा पूर्वार्थिनः रोकः प्रीतिश्वाप्युत्तराथनः ॥ 
हेमार्थिनस्तं माध्यस्थ्यं तस्माद्वस्तु चयात्मक्रम्‌ । 
न नान विना शेको नोत्पादेन विना सुखम्‌ 
स्थिया विना न माध्यस्थ्यं वेन सामान्यनिलयता ४ 
„ { मीर श्टो° प्र° ६१९] 
कुसारिलष्छ समय ईसाकी ७ वीं सदी दहै । अतः समन्तमभद्रकी उत्तरावधि 
सातवीं सदी मानी जा सकती है । पूर्वावधिका नियामक प्रमाण दि्ागक्रा समय 
होना चाहिए । इस तरह समन्तमद्रका समय दसाकी ५ वीं ओर सातवीं शता. 
व्दीका मध्यभाग अधिक संभव हे । यदि विद्यानन्दके उटेखमें रेतिदासिक दषिभी 
निनिष्ट है तो समन्तमद्रकी स्थिति पूञ्यपादके वाद्‌ या समसमयमें टोनी चाहिए) 
पूज्यपाद के जनेन्द्रव्याकरण के अमयनन्दिसम्मत्‌ प्रान्चीचपूत्रपाय मं “चनु 
एं समन्तभद्र सूत्र पाया जाता है । इस सूघ मँ यदि इन्दी समन्तभद्र को 
निदेश है तो सका निवह समन्तभद्र पूज्यपाद कां समकाटीनेग्र्ध मानश्धर 
भी क्रिया जा सकताहै। 
पूज्यपाद्‌ ओर प्रभ्चर्द्र-अ!{० देवनर्नदि् अपर नाम पृ्यपाद्‌ था | 
ये बिकम की पांचवी ओर छठी सदीके ख्यात अनाय ये! आत प्रभाचन्छे 
पूञ्यपादकी सवार्थसिद्धि पर॒त्वार्थष्सिपद्विवरण नमग च्धुष्रनि स्ख है। 
इसके ` सिवाय इन्दने जनेन्धन्याकरण परर सब्दाम्मोजभास्कर्‌ नामका न्यास 


दकम 
1 
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: १ देखो उनेकेन्ते वषं १ पृ १९७ प्रेमी जी सूचित कस्त रै कि क्सकी यति 
यवके देलक परन्नाललसरखती भवनम मौजूद । 


प्रस्तावना ३३ 


ठिखा है । पूज्यपादकी संस्कृत सिद्धभक्तिसे “सिद्धिः खात्मोपरल्धिः" पदं भी 
न्याय॒ङकयुदचन््रनै प्रमाणहूपसे उद्ृत किया गया है} प्रमेयकमल्मार्चैण्ड तथां 
न्यायकुसुदचन्द्रमं जहां कही मी व्याकरणके सू्रोके उद्धरण देने ` आवय. 
कता हुईं है वहां प्रायः जेनन््व्याकरणकरे अभयनन्दिततम्मत सूत्रपाठसेदी सूत्र 
उद्धत किए गरदं 


धनञ्जय ओर प्रभाचन्द्र -^सेरकृतसादिल्यका संक्षिप्त इतिदासः के ऊेखक् 
यने धनजयका समय ३० १२ वँ शातकका मध्य निर्धारित किया है (प्र 
१७३ ) ¦ ओर्‌ अपने इस्र मतकी पुष्टिके ल्एिके° गीः पार्क महाश्यका 
यह मत भी उद्धृत किया है कि-“धनजयने द्विसन्धान मदकान्यकीं रचन! 
३० ११२३ ओर ११४० के मध्यमे की है । ई° पारक ओर उक्त इतिहास 
के ङेखकद्य अन्य कई जेन कवियोंके समय नि्धरणकी मांति धनञयके समये 
भी भान्ति कर्‌ बेरे है \ क्योकि विचार करनेसे धनज्ञयका समय दैसाकी ८ वीं 
सदीका अन्त ओर 98 प्रारम्भिक भाग सिद्ध हेता है- 
१ जल्दण ( ई ० द्वादरातक ) विरचित सूक्तिमुक्तावलीमें राजशेखरके नामसे 
धनजयकी प्ररंसामें निन्न छिखित पय उद्धृत है- | 
शिसन्धाने निपुणतां सतां चक्रे धनयः । 
यय जातं एल तसय सं तां चक्रे धनञ्जयः ॥? 
इस पयं राजरोखरने धनञ्जयके द्विसन्धानकान्यका मनोमुम्धकर सरभिसे 
निर्देश किया है । संस्कृत साहिखके इतिदासके रेखकटय टिखते है कि-“यह्‌ 
राजशेखर प्रनन्धक्छोश्च्न कतौ जेन राजशेखर है राजरोखर ई० १३४८ मेँ 
विमान था आश्वयं दहै कि १२ गीं रतान्दीके विद्वान्‌ जल्दणके द्रा विर 
चित मन्थं उष्टिखितं देने वे राजशेखरको रेखक्द्वय १४ वीं शताब्दी 
जैन राजरोखर बताते है ! यह तो मोरी वात दहै कि १२ वीं शतान्दीके जल्ट- 
ण्न १४ वीं सताब्दीके जेन राजरोखस्का उख न करके १० वीं शताब्दीके 
प्रसिद्ध काव्यमीमांसाकार राजरेस्रर्का ही.उ्टेख किया है । इस उङटैखसे धनद 
यका समय ९ वीः शतान्दीके अन्तिम भागकरे वाद्‌ तो किसी भी तरद्‌ नहीं 
जाता । ई= ९६० मः विरचित सोमदेणके यश्चर्िखकचम्पूं राजशेखर उद्ेख 
टोनेसेः इनका समय्‌ करीब ई० ९१० ठदरता है । , 
२ वादिराजयरि अप्य पाश्धनःयतचचस्ति (पर= ४) में पनलयकी प्रस 
करते हए लिते ई- 
“अनेकमेदसन्धानःः खनन्तो ददे सुहुः 1 
साणा धनस्रयोन्सुक्ताः कणस्य द्वियाः कथम्‌ 
इस श्ठष्ट श्योकमें (अचेकमेदस्न्थानाः" पदसे धनञरयके द्धिसन्धानकाव्यः क 
उख वदी छश्रख्तासे क्रिया गया है । वदिराजसूरिने पाश्चनाधचरिद ९४० दक 


= प & 
३४ श्रयुकुकचलसण्ड 


( ३० १०२५ ) में समाप्त किया था \ अतः धनज्ञयको समय ई १० वी 
शताब्दीके बाद तो किी भी तरह न्दी जा सक्ता | 

३ आ० वीरसेनने अपनी धवैलारीका (८ अमरावतीकी प्रति प° ३८० } 
म धनञ्ञयकी अनेकार्थनाममाखका निन्न ठिखित श्छेक उद्धूत किया है- 


“षेतावेवं प्रकारादो व्यवच्छेदे विपर्यये । 
पराभावे समाप्तौ च दतिरान्दं विदुवुधाः ॥"” 
आ० वीरसेनने धवलरीकाकी समापि शक ५३८ (ई० ८१६ )भेकीथी) 
श्रीमान्‌ मरेमीजीन्ने बनारसीविकस की उत्थानिका म लिखा है कि “ध्वन्या 
लोक के कती आनन्दवधन, हर चरित्र के कन्त रल्ाकर ओर जल्टण ने धनय 
की स्तुतिकी दहै! संस्कृत साहिय के संक्षिप्त इतिहास मे आनन्दवर्धन का 
समय ई० ८४०-७०, एवं रल(कर्‌ का समय ई° ८५० तक निधारित किमा है ¦ 
ˆअतः धनजयका समय ८ वीं शताच्दीका उत्तरभाग ओरःनर्वां शताव्दीक पूर्व 
भाग छनिधित होता है । धनजयने अपनी नाममालाके- 


श्रमाणमकर्ङ्कसय पृूजञ्यप्रादस्य टक्षणम्‌ । 
धनज्यककः काव्यं रलचयमपश्िसम्‌ ४ 

इस शोकम अकलङ्कदेवका नाम लिया है । यक्ठ्टुदेव ईसाकी ८ वीं सर्ब 
आचार्य हैँ अतः धनज्यका समय ८ वीं सदीका उत्तरार्ध ओर नर्वीका पूर्वा 
मानना संगत है । आचायं प्रभाचनद्रने जपने प्रमेयकमलमार्चण्ड { प° ४०२ } 
म धनज्ञयके द्विसन्धानकान्यका उदे किया है । न्यायवुदुदचन्रभे इसी स्थल 
पर द्विसन्धानकी जगह चिसन्धान नाम लिया गया है । 

रविभद्रशिष्य अनन्तवीर्यं आर प्रभाचन्द्ध-रविभद्रपदोपजीवि 
अनन्तवीर्याचायेकी सिद्धिविनिश्वयरीका समुपठ्व्ध है । ये अक्रल्कुके प्रकरणे 
तल्द्र्टा, विवेचयिता, व्याख्याता जर मर्मज्ञ ये । प्रभाचन्द्रमे इनकी उरिस 
ही दुश्वगाह अकलद्गवाञ्यका सुश्रु अभ्यास आर विवेचन क्षिया यां प्रभाचन्द्र 
अूनन्तवीेके रति अपनी छृतज्ञताकः भाव न्यायङ्गमुद चन्दे एकायन सरं 
अदरित करते हँ । इनकी सिद्धिविनिश्वयदीका अफलंकवासायफ दीफाराहिलक् 
गिरोरल है । उसमे सैकड़ों मतमतान्तसोका उख वारक उने सविस्तर निरास 
किया गया है । इस रीका यर्मकीर्ति, अचट, धर्मोत्तर, प्रज्करयुस, आदि 
भरसिद्ध परसिद्ध धर्मकीर्तिसाहिखके व्यास्याकासेकरे मत उनके मन्थोके रम्ये सम्प्र 
अवत्तरण देकर उद्धृत किए गए देँ । यह दीका म्रभाचन्द्रके अन्धो प्रर अपना 
विचित्र प्रभाव रखती है । चान्तिदरिने अपनी नैनतनवाक्रयि ( प्र ९८ 
न अनन्तवीर्याद्यः पदमे संभवतः इन्दी अनन्तवी्थके मतम उशिख 

याह) 


नाना ००५५००५ 
१ देखो भवलरीकां प्रथम भायकी भ्रस्ताबना १० ६२ । 
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विद्यानन्द ओर पभाचन्द्र-जा० वियानन्दका जनतारकिंकोम अपना 
विशिष्ठ स्थान है ! इनकी श्लोक्वार्तिक, अष्टसहखी, `आप्तपरीक्षा, श्रमाणपरीक्षा, 
पत्रपरीक्षा, सलयक्लासनपररीक्षा, युक्तयदुशासनरीका आदि तार्किकङ्कतिर्यो इनके 
अतु तलस्पशौ पाण्डिय ओर सर्वतोमुख अध्ययन का पदे पदे अनुभव कराती 
हँ । इन्दोनि अपने किसी भी श्रन्थ अपना समय आदि नहींदियादहै । आ 
परभध्चन््रके प्रमेयकमलमात्तण्ड ओर म्यायङुमुदचन् दोनों ही प्रसुखग्रन्थो परर 
विदयानन्दकी छतिर्योकी खनिधित अमिट छाप है । प्रभाचन्रको वि्यानन्द्के 
गरन्थोका अनू अभ्यास था । उनकी शब्दरचना भमी विद्यानन्दकी शब्दमंगीसे 
पूरी तरह प्रभावित है । परभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तेण्डके प्रथमपरिच्छेदके अन्तमे- 


““विद्यानन्दसमन्तभद्रगुणतो निदं मनोनन्दनसम्‌ः ॐ 


इस श्छोकांरमें श्िष्टरूयस्े वियानन्दका नाम चिया है ¦ म्रमेयकमलमार्सण्डर्भे 
पत्रपरीश्चासे पचक्रा खक्षण तथा अन्य एक शोक भी उद्धृत करिया गया दै \ 
अतः विदयानन्दके अन्ध प्रभाचन्द्रके लिए उपजीव्यं निर्विवादरूपसे सिद्ध 
हो जाते! 


आ° विद्यानन्द अपने आप्तपरीक्षा आदि ग्रन्थों “खत्यवाक्यार्थिध्यैः सल 
वाक्याधिपाः" विदेषणसे तत्काटीन राजाका नाम मी प्रकारान्तरसे' सूचित करते 
दै । वाव्रू कामताप्रसादजी ( जेनसिद्धान्तमास्कर भाग ३ किरण ३ पर* ८७] 
ङिखते हैँ कि-““बहुत संभव है कि उन्होनि गंगवादि प्रदेशा मे बहुवास किया 
हो, क्योकि ग॑गवाडि प्रदेशके राजा राजमष्टने भी गंगवम होनेवाठे राजा- 
ओमिं सर्यप्रथम “सलवाक्यः उपाधि या अपरनाम धारण क्रिया था । उपरक्त 
श्लोको यद संभव है कि विद्यानन्दजीने अपने समयके इस राजाे “सलयवा- 
वृयाधिपः नामको ध्वनित किया द्य । युक्तयडुशासनारंकारमें उपयुक्तं योक 
अदासि दप है ओर उस्म रचयिता द्वारा अपना नाम ओर्‌ समय सूष्वित होना 
ही चाहिए । समयक लिए तत्कालीन राजाका नाम ध्वनित्‌ करना पर्याप है ! 
राजमल सलयवाक्य विजयादिलयका लद्का धा ओर वह्‌ सन्‌ ८१६ के खगभयं 
राज्याधिकारी हा धा ! उनका समय भी विदयानन्दके अनु्रूल है । युल्यु्खा- 
सनालङ्कारकै अन्तिम श्छोकके “श्रोक्तं युक्त्यदुरासनं विजयिभिः श्रीसलयवा- 
क्याधिषैः" इस अंशम सखयवाक्याधिष ओर विजय दोनों शब्द हँ, जिनसे 
गगराजं सदयवाक्य ओर्‌ उसके पिता विजयादिछछ नाम ध्वनित होता है 
दस्‌ अवत्तरणसे यद्‌ सुनिधित हौ जाता है कि वियानन्दने अपनी तिर्य राज- 
मर सलवाक्य ( ८१६ $° ) के राज्यकार्ल्मे वनाद दै । आ० विघानन्द्नै 
सूर्वप्रथम अपना तच्वाशैःसेकवा्तिक ग्रन्थ बनाया है, तदुपरन्त अष्टसटक्षी ओरं 
विद्ानन्दमदोदय, इसके अनन्तर अपने आप्तपरीक्षा आदि परीक्षान्तमनामनारे 
रषु प्रकरण तया दुत्तयजुदासतटीकाः क्योकि अटसपटसीमे त्वार्थश्येकवार्तिकक, 
तथा ज्परीक्षा आदिम अएटसटखी ओर्‌ विद्यानन्दमदैदयका उ्छेख पाया जाता 


द व 
९९ भरमयकूसदनाचण्ड 


। विदयानन्दने त्वार्थन्टोक्वातिक आर अध्सदस्नीमं, जो उनकी आद्य रचना 
द्धै, “सदयवाक्यः नाम नहीं लिया हे, पर्‌ आप्तपरीक्षा आदिमे (सत्यवाक्यः नाम 
लिया है अतः माम दोता दै क्रि वियानन्द शमेकवार्तिक ओर अष्रसटस्रीको 
सद्यवाक््यके राज्यर्सिदासनासीन होनेके पिले ही बना चुके हर्मि ¦ वियानन्दफे 

अन्थोमिं मंडनमिश्चके मतक्रा खंडन है ओर अष्टसदश्रीमं सुरेश्वरके सम्बन्धवार्ति- 
कसे ३४ कारिकां मी उ्धूतकी गर्हं मंउनमिश्र ओर सुरेश्वरा समय 
साकी ८ वीं शताव्दीका पूर्वैभाग माना जाता है। अतः विद्यानन्द समय 
ईैसाकी ८ वीं शाताव्दीका उत्तराध ओर न्वींकरा पूर्वाधं मानना सयुकिक माम 
होता दै । प्रभल्वन्द्रके सामने इनकी समस्त रचना रही हे । तत्मोपटनवादप्र 
खडन तो विदयानन्दकी अष्टसहलीमं टी विस्त।रसे मेलता है, जिते प्रभाचन्द्र 
अपने मन्थामि स्थान दिया है! इसी तरह अएसहस्ी अर ॒छेक्वार्धिक्मे पार 
जानेवारी भावना विधि नियोगके विचारकी दुरवगाह चचा प्रभाचन्दरकरे म्योय- 
"कुसुद्ययन््रमे प्रसन्नरूपसे अवतीर्णं इई है । आ० विद्यानन्द तत्वार्थश्ेकरवार्तिकः 
( पर* २०६ ) मँ न्यायद्रैनके पूर्ववत्‌ आदि दमानभृत्रपा निरास करते 
समय केवर भाष्यकार आर वार्तिक्रकारक्र ही सत पूर्वैपश्च रूपमे उपरश्थित किया 
है । वे ल्यायवार्तिकतात्पद्चुरीकाक्रारके अभिग्रायक्नो अपने पूर्वपक्षमें शाभिट मरह 
करते । वाचस्पतिमिश्ने तात्पयरीका ० ८४१ के खगभग वनाक थी । दससे 
श्री वियानन्दके उक्त समयकी पृष्टिहोती है) यदि विद्यानन्द सन्धृरन्यन- 
क्रा ई० ८४१ के बाद ह्येतातो वे तासपवेदीका उद्ष्ध क्रिये जिना न रहते 


अनन्तकोति ओर प्भाचन्द्र-ख्षीयद्लयादि संप्रदमे अनन्त 
ख्धुपर्वक्तसिद्धि ओर ब्रत्सरवज्ञसिद्धि प्रकरण मुद्रित है । लगरीयल्लयादिसंग्रहकषी 
ग्रस्तवनामें पं नाधूरामजी प्रेमीने इन अनन्तद्मर्तिके समयक़्ी उनरावभि धिक्रम 
सैवत्‌ १०८२ कै परिरे निधोरित की हे, ओर दस समयफे सम्थेनमें नादिगाजमै 
पाशचेनाथचरितक्ा यह शक्र उद्रत किया है- 


"-आत्मनेवाद्ितीयेन जीवसिदधि निबघ्रता । 
अनन्तकी्तिना सुक्तिरा्िभिार्भेव रक्ष्यते 


वादिराजने परश्वनाथचरित की रचना विक्रम संवत्‌ १०८९ मँ पै शी, 
संभव तो यह है कि इन्दी अनन्तकीतिने जीवषिद्धिकी तरट्‌ ्घुपर्य्नसिद्ि अ 3 
बृहत्सवेज्नसिद्धि मन्थ बनाये दाँ । पिद्धिविनिश्वयरीकामें अनन्तवी्थने भी एक 
सनन्तकीर्तिका उद्ेख किया है । यदि पाश्चेनाथ चरिते स्मरत अनन्तक्रीक्तिं अर्‌ 
सिद्धिविनिश्वयदीकामं उद्टिखित अनन्तकीर्ति एक ही व्यद्िरहते भागना सग 
कि इनका समय प्रभवचन्द्रके समयसे पिट हैः क्योकि प्रभाचन्दमे अपे 

धमे सिद्धिविनिश्चेयरीकाकार अनन्तवीर्य॑का सबहुमानः स्मरण क्रिया है} 
अस्तु ।. अनन्तकीतिंके व्घुसर्वज्ञतिद्धि तथा वबहत्स्धश्नतिद्धि ग्रन्थक भौर 
्रमेयकमलमात्तण्ड तथा न्यायङ्कमुदचन्द्रके सवृसिद्धि भरकरणोका भा भन्तं 


प्रस्तावना ३७ 


पैक्षण यह स्पष्ट॒वताता है कि इन प्रन्धोम एकक दूसरेके ऊपर पूरा पूरा 
प्रभाव हे । 

बृहत्सवैज्ञसिद्धि-( र १८१ से २०४ तक ) के अन्तिम प्रष्ठ तो छ थोदेषे 
हेरफेरसे न्यायजङ्सुदचन्द्र ( प्र ८३८ से ८४७ ) के मुक्तिवादः श्रकरणके साध 
अपूर्वे सादर्य रखते हँ । इन्दं पद्करर के भी साधारण व्यक्ति कट सकता इहै 
कि इन दोनोमेसे किसी एकने दूसरेका पुस्तक सामने रखकर अनुसरण किया 
है । मेरा तो यह विश्वास है कि अनन्तकीर्विंङृत बृदत्‌ सर्वज्ञसिद्धिका ही न्याय- 
कुसुदचन्दर पर प्रभाव है । उदाहरणार्थ 


“किन्तु अज्ञो जनः दुःखाननुपन्तदुखशाश्नमपद्यन्‌ आत्मल्ञेदात्‌ हात्‌ सांसारिके 
दुःखायुषक्तसुखसाधनेषु भ्रवर्तते । हिताहितविवेकन्नस् तादालिकरखसाधर्न 
खयादिकं परिलज्य यातद्धेद्टात्‌ यघन्तिश्युसाधने सुक्तिमर्भिं प्रवर्तते ! यथा 
पथ्यापध्यनिवेकमजानच्धतुरः तःदचिषृष्ुखसाधनं व्याधिविब्रद्धिनिभित्तं दध्यादि- 
 कृमुपादतते, यश्यापध्यधिदेक्स्नु तत्परिदयल्य पेयादौ आरोग्यसाधने प्रदव्वते 
उनक्तच-तदालसुखसंज्ञेषु मावेश्चसेऽचन्ज्यते । हितमेवाचुरुष्यन्ते प्रपरीक्ष्य परी- 
शकाः ~ न्यायङ्कसुद्चन्द्र प॒ = ८४२ । 


“"क्रिन्तज्ज्ञो जनो दुःखानलुपरूखसाधनसप्रदयन्‌, स्यत्मन्नेदात्‌ संसारान्तः- 
पतितेषु दुःखानुषक्तसुखसाधनयेयु भ्रवतैते । हितादहितविपेवन्घस्तु तादालिक्रषुख- 
साधनं छ्यादिकं परिखज्य आत्मक्षे्टादादयन्तिकष्ठखश्ाधने मुक्तिमार्गे प्रवर्तते 
यथा रउथ्याप्रल्यविनेन्रःजार्प्गहटरः तादालिकडखस।धनं व्याधिचिद्रद्धिनिपिर्त 
द्ध्यादिकसुपादत्ते, पथ्यापध्यविवेकन्लस्तु आटुरसादालिक्रयुखसाघनं दध्यादिकं 
परिखज्य पेयादावारोर्यसाधने प्रवतेते ! तथा च कस्यवचिद्धिटुषः सुमापितभरू- 
तदालसखसंज्ञेषु भावेप्वक्ञोऽवरज्यते । हिनसेवःचुरयन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः ॥- 

टट दताद््‌ पर १८१ । 

दस तरद यह्‌ समूचा दी प्रकरण दयी प्रकारके शब्दादुसरणसे ओत- 
` प्रेत दै। 

दकया आर वतन सादद्टयशीय यजा जमोपपर्पङरे चज्यश् 
( ईस्वी ८१४-८५५ ) मेँ श्चाकटायन नामके प्रसिद्ध वयाकरण दे मष है । ये 
यैपनीय संघके आचाय ये । लपनीयसंपनध बाह्य आचार बहत फुर दिगम्बरो 
परिटनः जख्ताथा। ये नेत्र रहते थे । श्वेताम्बर आस्मि आदरकी र्ट 
सतै ये ¦ आ० दटायमनें अमोधवर्के नसते जपने शआकरायनन्य-प्र पर्‌ 
५अमोघयतिः नामकी दीका चचार्‌ थी । अतः दु समय स दसम इण 


[1 18१ 2 1 ५१५ [0 1 7 ए 7 त त 87 १) 


१ देद्यौ-पं० सभु यीचुध व्यपनीय सारिल्य्वा सवाञ ( धनैकान्त केषं 


किरण १) तथापरोर पन एन्‌ उदमायक्व ववा (मेवद पम ४ अक्‌ ७) 


रेख । 
४. 


क 


३८ भरञेयकमङ्मात्तेण्ड 


८०० से ८५५ तक समन्रना चाहिए ! यापनीयसेघके अटुयायी दिगम्बर ओर्‌ 
श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदा्योकी कुछ कुछ वातोँको खीकार करते ये । एक्‌ तरदसे 
संघ" दोनो सम्प्रदायोके जोदनैके लिए नखसखका काये करता था ¦ आचार्यं 
मलयभिरिने अपनी नन्दीसूत्रकी टीका (प° १५) भं शाक्रटायनक्रो “सापनीय- 
यतिग्रामाञ्रणी' लिखा है-“श्ाकटायनोऽपि यापनीययतिग्रामाप्रणीः खोपक्ञशब्दालु- 
शासनटत्तौ” । शाकटायन आचायैने अपनी अमोघघत्तिमें छेदसूत्र नियैक्ति कालि. 
कसूर आदि श्वे ° म्रन्थोका बद आदरते उदेख किया है । आचार्य साकट{यनने 
केवरिकवलाहार तथा चखीसुक्तिके समर्थनके लिए खीसुक्ति ओर कैवलिभुक्ति 
नामके दो प्रकषण बनाए है" ¦ दिगम्बर ओर श्चेताम्बरोके परस्पर निलगावमे ये 
दोनो सिद्धान्त दी सुख्य माने जाते ह \ योँ तो दिगम्बर्‌ ग्न्धम ऊन्दतन्ट चं 
पूज्यपाद आदिक मन्थं खीमुक्ति ओर केवलिभुक्तिका सूत्रूपसे निरसन किय 
गया है, परन्तु इन्दी विषयक पूर्वोत्तरपक्च स्थापित करके राघ्ा्धा म आ० 
' मभोचन्द्रने दी अपने प्रमेयकमर्मात्तण्ड तथा न्यायङ्सुदचन्दमं दिया है \ श्वेता. 
म्बरोके शतकसादिलयमे हम सर्वप्रथम दरिभद्रसूरिकी ठलितविसतरामें श्वीसुक्तिका 
सेक्षिप्र समर्थन देखते हँ, परन्यु इन विषयोको साख्रार्थका स्प सान्मतिरीकान्रर 
अभयदेव, उत्तराध्ययन पराइयरीकाके रचयिता सान्तिसृरि, तथा ग्याददरव्णनम्‌- 
कार वादिदेवसूरिने दी दिया ह \ पीछे तो यशोविजय उपाध्याय, तथा मेघवि- 
जययणि आदिने पयाप्त साम्प्रदाथिक रूपसे इनका विस्तार किया षै ! दुन 
विवाद््रस्त विषर्योपर छखि गए उभयपक्षीय साहिल रेतिहासिक तथा तासि 
दष्टे सूक्ष्म अध्ययन करने पर यह स्पष्ट क्ते जाना हैक श्रीयुकि आर 
केवल्िभुक्ति विषयोकरे समर्थनका प्रारम्भ श्वेताम्बर आचार्योकी अपेक्षा यापनीयसंघ- 
वाने दी परहिरे तथा दिलचस्पी के साथ किया है। इन विध्यते ा्ाथेका 
रूप देनेवाठे प्रमाचन्दर, जभ्प्वदेत, तथा शान्तिसूरि करीब करीव समकालीन 
तथा समदेशीय पे । परन्तु इन आचायेनि अपने पक्षे मम्थनस एष ररे 
खटेख या एक दूसरेकी दलीरछक्रा साश्चात्‌ खंडन नरह किया } पमेमनसटमःर 
ओर न्यायदुस॒दचन्दरमे च्रीसुक्ति ओर केवल्भक्िका जो विस्तृत पूरधेपक्ष किस 
ग्या है वह किसी श्वेताम्बर आनचायैके भ्रन्थका न द्योेकर्‌ शवनीगाप्रणी आक 
टायनके केवलिमुक्ति ओर स्रीसक्ति परकरणोसे ही सख्या गया है । दन प्रनधे 
उत्तरेपक्षमं शाकटायनके उक्त दोनों प्रकरणोकी एक एक दलीखका शब्दशः पूरधपक्ष 
करके सयुक्तिक निरास किया गया है । इसी तरह जभयदेवकी सतति दलीका 
आर चान्तिसूरिकी उत्तरन्ययन पाइयदीका ओर्‌ यननववातितयः गाराममकै 
इन्दं प्रकरणके आपारसे दी उक्त ा्तोक्ता समर्थन छिना गयाद्ै) ह वादि 
वसूरिके रत्नाकरमे इन मतमेदोमिं दिगम्बर ओर श्वेताम्बर क्ते सामने सामने 
आते ह । रनाकसमे प्रभाचन्दरकी दील पूर्वपक्ष रूपमे पा जाती. ह \ तात्पर्य 
य॒द्॒कि-प्रभाचन्द्रने सखीमुक्तिवाद्‌ तथौ केवलिक्वल्यदा्तादमे श्वेताम्बर आचा- 


मि 
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यौकीं वजाय शाकटायनके केव्िभुक्ति ओर चीमुक्ति प्रकरणोको. ही अपयै 
खंडनका प्रधान लक्ष्य बनाया है । न्यायङसुदचन्दर ८ प्र° ८६९ ) कै पूर्व- 
पक्षम शाकटायनके घ्रीमुक्ति प्रकरणकी यह कारिका भी प्रमाण रूपत्ते उद्धृत 
की गई है- 
“गाहेस्थ्येऽपि सुसच्वा विख्याताः शीख्वत्तया जगति । 
सीतादयः कथं तास्तपसि विश्षीखा विसत्वाश्च ॥ [ छीमु° शो° ३१ ] 

अभयनन्दि ओर प्रभाचन्द्र-जनेन्धव्याकरणपर आ अभयनन्दि्ृत 
महाचृत्ति उपलब्ध है । इसी सहाठत्तिके आधारसे प्रभाचन्दरने श्वब्दम्भोजमा- 
स्व॑र" नामका जेनेन्दव्याकरणक्रा महान्यास वनाया है । प° नाथूरामजी ब्रमीने 
अपने “जनेन्दव्याकरण ओर आचायं देवनन्दी नामक छेद्म जेनेन्द्रव्याकरणङ्के 
प्रचलित दो सूत्र पाठोरमँसे अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठ्को ही आचीन ओर पूज्य- 
पादछृत सिद्ध क्रिया है । इसी पुरातनसूत्रपाठ पर प्रभाचन्द्रने अपना न्यास 
बनाया है । ्रेमीजीने पने उक्त गवेषणापू ठेखमे महादरत्तिकार अभयनन्दिको 
चन्द्रभ्रभचरिव्रकार वीरनन्दिक गुर बताया है ओर उन समय विक्मकी भ्यार- 
दवीं शताव्दीका पूर्य॑भाग निधोरित किया है ! आ नेमिचन््र सिद्धान्तचक्रवर्तकि 
गुरु भी यही अभयनन्दि थे  गोम्मटसार्‌ कर्मकाण्ड (शग ४३६) की निन्न- 
ङिखित याथासे मी यही बात पुष्ट होती है- 

“जस्स य परयपसाएणणंतसंसारजटहिसुतिण्णो । 
वीरिंदणंदिवच्छो णमामि तं अभयणंदियुरं ॥ 

दरस गाथासे तथा क्र्मकाण्ड्ी माथा नं ७८४, ८९६ तथा खन्धिसार्‌ 
ग्र ६४८ से यद्‌ सुनिधित द्यो जाता है कि वीरनन्दिके गुर अभमयनग्दि ही 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तकि गुरु ये ! आ० नेभिचन्धने तो वीरनन्दि, दुन्दरनन्दि 
अर इन्द्रनन्दिके शिष्य कनकनन्दि तच्छका गुरुस्ते स्मरण किया है । हन सब 
उषटेखो से ज्ञात होता है कि अभयनस्दि, उनके शिष्य वीरनन्दि आर्‌ टन्द्रनन्दि 
तथा इन्द्रनन्दिके शिष्यः कृनकनग्दि समी प्रायः नेसिचन्द्रके समव्छटीन ब्रृद्ध ये । 

वादिसजसू श्नि अप्रने पाश्वचरितमे चवन्दरप्रभचरित्रकार्‌ पीगनन््ि समरप 
किया है } पाश्च॑चरित शकसंवत्‌, ९४७, ई० १०२५ मे पणी जा यः} अतः 
दवीरनन्वियी दतम्वभि ० ५०२५ तो सनिशध्ित है) नेभिनन्सि द्य 
दतायं ग्यम्‌ अन्ध वामद्य गपम्योव्रसाभधं न्ना { ¡ ्वाञ्चन्डरय 
गगव्ररीय दषटराज मार्ट नि तीम्‌ ( ९५५ 4 ) ग्धा उनच्छ उतरा विष्मररी 

जम द्वितीयके सन््रीयथे ! चायुण्ठसयने श्रत्रपयेस्युखल वाद्व सम्म 
शरी मूतिकी प्रतिष्ठा ई ९८१ मे कराई थी, तथा अपना वायुण्टुरण 


पतयो 
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१ इसका परिचय “परमाचन्द्रके अन्धः रौरवः स्तन्यःः देखना चाहिए । 
२ जेन साहिलसंदोधक माग १ अक्‌ २1 
ई देखो त्रिलोकसार ॐ ग्रस्लावना। 


४० भवेयकमसख्माचेण्ड 


&० ९७८ मँ समाप्त किया था । अतः आ० नेमिचन्द्र सिद्धान्तचेक्रवर्तीकिं समय 
&० ९८० कै आसपास खनिधित किया जा स्त्रता दहै । ओर खुगमग यही 
समय आचाय अभयनन्दि आदिका दोना चाहिए 1 इन्दने अपनी मदावति 
( छिखित प° २२१ ) मँ भवदरि (ई० ६५० ) की वाक्यपदौयका उख 
किया है) ५० ३९३ में माघ (३० ७ वीं सदी ) काव्यसे (सटाच्छटाभिन्नः 
शलोक उद्धत किया है ! तथा ३।२।५५ की इत्तिमें (तच्वाथवार्तिकमधीयते' प्रयो- 
गस अकलङ्कदेव ( ३० ८ वी सदी ) ऊ तचतवार्थराजवार्तिकका उद्ेल किय! दै । 
अतः इनका समय ९ वीं रताब्दीसे पदिङेतो नरह ही है । यदि यही अभय्‌- 
नन्दि जैनेन्द्र मृहाद्रनिके रचयिता तो कहना होगा कि उन्होने ई* ९६० 
के लगभग अपनी महावृत्त बनाई होगी । इसी महा्रत्ति प्र ० १०६९० के 
लगभग आ० प्रभाचन्द्रने अपना कब्दास्मोजभास्कर न्यास बनाया दै; कर्योक्ति 
इसकी रचना न्यायङुसुदचन््के वाद की गदर है ओर स्गगकुटुररन्यं जयि 
` देव ( राज्य १०५६ से ) के राज्य के प्रारम्भकार मँ बन्स्या गया द । 
मूखाचारकार ओर भभाचन्दर-मूल्ाचार बन्धक कक्तीके विषयमे बिद्ाच्‌ 
मतसेदं रखते है । कोई इसे ऊन्दङुन्दछृत कटते हैँ तो कोड वर्केरिकत ¦ जो 
हो, पर इतना निधित द्वै कि मूलाचारकी सभी गाथा स्वयं उसके क्ती सही 
र्वी है । उसमे अनेकों रेसी प्राचीन गाथा, जो दन्द्ुन्देः मन्धोरमे, 
भगवती आराधनासे तथा आवद्यकनि्यक्ति, पिण्डनिगुक्ति ओर सम्मतितकं 
आदिमे मी पङ्क जाती । संभवदहैकि गोेम्मरसार्‌ की तरट्‌ गद भी एक 
संग्रह मन्थ हो । एसे संम्रहयन्थोमे प्राचीन गाथाअकि साथ कु संम क्ाररचित्‌ 
माथा मी द्येती हैँ ! गोम्मटसारमे बहुभाग खरचित है जव कि मूचार 
सखरचित गाधाओंका बहुभाग नदह मादस दौता । आ० प्रभायन्द्रने न्यायङ्मुद्‌- 
चन्द्र ( प ८४५ ) मँ “एगो मे सस्सदोः “संजोगमूर्टं जीवेन" ये दरौ साशा 
उद्धत को दै \ ये गथ मूलचारमें ( २।४८.४९ ) दजं हँ । दनभ पहिली 
माथा ङन्दकुन्दके भावपाहुड तथा नियमसारमें भी प्रह जाती दै ¦ दसी तर्द 
भमेयकमलमात्तण्ड ( प्र ३११ ) मँ “आचेलकुदेदिय सादि माल दारि 
स्थितिकल्पका निश करने के लए उद्कृतदै । यद्‌ गारा गयन्ार { मधः 
नं. ९०९ ) मं तथा भगवती आराधना ( गाथा ४२१ ) पिद्यमान दै । य 
यह्‌ घात खास ध्यान ढेन योगय हैः कि प्रभाचन्द्र इस याथाकरो प्रेतास्यर्‌ आग 
ममं आचेलक्यके समर्थनका प्रमाण चताने फ दिए श्चेताम्बर आगमे रमभ 
उद्धत किया हे । यह गाथा नीतकटपमाप्य (गा० १९०९ ) भं पा जाकी 
है । गाथाओं की इस संऋनन्त स्थितिको देखते हए यद्‌ रहन ईष्टा 
सक्ता है कि-छृक प्राचीन याथा परम्पससे चली आई दै, जिन्द दिग० ओर 
धैता० दोनो आचर्यौनि अपने प्रन्थोमें स्थान दिया हैः 
नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवतीं ओर प्रभाचन्द्र्-आचा्ं नेमिचन्धर षिदधा- 
न्तचक्रवतीं वीरसेनापति श्री चसुण्डरायके समकालीन यथे ¦ चायुण्टसय यमव 
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क्रय महाराज मारक्सिह दिती ( ९५५ ई ० ) तथा उनके उत्तराधिकारी राज. 
म द्वितीयके मन्री थे । इर्दीके राज्यकाल्मे ऋयुण्डरायने गोम्मटेश्वरकी प्रतिष्ठा 
( सन्‌ ९८१ ) कराई थी । आ नेमिचन्द्रने इन्दी चामुण्डरायक्रो सिद्धान्तं 
दरित्चान कर्नेके छिए गोम्मटसार्‌ स्रन्थ बनाया था} यह्‌ मन्थ प्राचीन सिद्धा. 
न्तम्रन्थोका संक्षिप्त संस्करण है । न्यायदुुष्धवन्र ( प° २५४ ) मेँ (लोयाया- 
सपएसे" गाथा उच्ृत है । यह-गाथा जीवक्तंड तथा व्न्यसंम्रह मेँ पाई जाती 
है ! अतः आपाततः यही निष्के निकल सकता है" करि यह माथा प्रभाचन्द्ने 
जीवकांड या प्रव्यसंम्रहसे उद्धूत की होगी; परन्तु अन्वेषण करने पर मालूम 
इआ कि यह्‌ गाधा बहुत प्राचीन है ओंर पर्वति ( ५३९ ) तथा शोक 
वार्तिक ( प° ३९९ ) ममी य्ह डउ्द्धतकी गद है ! इसी तरह अरमेयक्म- 
लमाततैण्ड ( प्र ३०० ) मै व्विग्गहगहमावण्णाः गाथा उद्धूत की गह है । यह 
गाथा भी जीवकांड में है \ परन्तु यह गाधा भी वस्तुतः प्राचीन है ओर धव- . 
लरीका तथा उमासखवाक्षिक्रत श्वावक्रप्रज्पनिम मोजूद दै । 

प्रमेयरलमाटाकार जनन्तवी्यं ओर अभप्चन्द्र-रविभद्रके शिष्य 
अनन्तवीर्यं आचाय, अकलंकके प्रकरणोकरे ख्यात रीकाकार विद्वान्‌ ये । प्रमेयरल- 
माके रीकाकार्‌ अनन्तवीथं उनसे प्रथक्‌ व्यक्ति है; कणोकि यभायन्ध्रनै अपने 
म्रनेयकमलमात्तैण्ड तथा न्यायज्खमुद्चन्दरमे प्रथय जचन्तदीरैक्र सरण किया है, 
ओर द्वितीय अनन्तवीर्यं अपनी भमेयरनमाटमिं इन्दी श्रमाच्च क स्मरण करते 
है । वे लिखते द्भ" कि एभाचन्द्रके क्वनोश्ने ही से्चिपत करके ठह प्रमेयरलमाला 
वना जा रदी दै? ५० = पय्‌ उपाध्याथनेः प्रमेयरलमालसकार्‌ अनन्तवीर्यके 
समयका अरुमान ग्यारदवीं सदी किया है, जो उपयुक्त दहै \ क्योकि आ० देम- 
चन्द्र ( १०८८-११७द३ ३० } की प्रमाणमीमांसा पर चब्द्‌ ओर अर्थं दोनों 
दृष्टस ग्रयेयरलतमालयकः पूरा पूरा प्रभाव हे । तथा प्रभाचन्द्र पमेयक्मलमाततण्ड 
ओर न्यारछसुदचन्यर म्रभाव प्रमेयरल्नमाल पर है । आ हेमचन्द्रकी प्रमाण- 
मीमांसने प्रायः प्रमेयरनमाटकैः द्वारा ही प्मेयक्मख्मात्तैण्ड को पाया है । 

देवसेन ओर प्रभाचन्द्र देवसेन श्रीपिसटसरेन गणीके दिष्य ये ५ 
इन्टोनि धापनमरीके पश्व॑नाथ मन्दिरमे माध सुदी दशमी धिक्मसंवत्‌ ९९० 
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१ अ्रयेयकमलमार्चण्टके प्रथम संस्करण क्वाथः पे० वंरीधरयीलासी सोलयपुरमे 
प्रमेयक० की अरस्तागेनप्र यही निप्केषं सिकालभरीदे। | 
२  शश्प्रभेन्दुक्चवनोदार्वन्दिकापभसरे सति। 
माद्शयः क्व नु गण्यन्ते ज्योतिरिङ्गणस्निभाः ॥ 
तथापि तेद्वचनोऽपूवैरचनारुनिरं सताम्‌ । 
| नवेतोदरं भतं यद्ज्नचा नवधरे जलम्‌ 1" 
२ देखो जेनदश्ैतं यष ४ अंकः ९। 
४ नयचक्रे अस्वावना १० ११. 


२ प्रसेसकमरूमान्तैण्ड 


(३० ९३३ ) मँ अपना दशेनसार प्रन्थ बनाया था । दर्घननारफे वाद्‌ इन्हे 
भावसम अन्धी स्चना की थी; क्योकि उरे दङ्मनसारकी अनेको माथा 
द्रत मिलती हँ । इनके आराधनासार, तत्वसार्‌, नययक्रसंग्रह तथा आप 
पद्धति मन्थ भी दँ । आ० अभाचन्द्रने प्रमेयकमल्मार्तण्ड ( प° ३०० ) तथा 
न्मायखुद चन्द्र ( छ ° ८५६ ) के कवलदारवादभम देवसेनके भावसंग्रद ( गार 
११० ) कै यहं गाथा उद्धूत की है-~ 
“णोकम्मकम्महारो कवलादारो य देप्पमाह्‌।रो । 
ओज मणोवि य कृमसो आदारो छव्विहो गेयो ॥" 
९, 
यद्यपि देवसेनसूिने दरनसार भन्थके अन्तम छिला है कि-- 
 “पुव्वायरियकयाहं गाहाहं संचिखण एयत्थ । 
सिरिदिवसेणगणिणा धाराए संवसंतेण ॥ 
रईइयो दंसणसारो हारो भव्वाण णवसएु णवए । ^ 
सिरिपासणाहगेहे खविखद्ध माटसुद्धदसमीए ॥ 
अर्थात्‌ पूाचारयकृत गाथाओंका संचय करके यह द्शनकार अन्थ वनाया 
गया हे । तथापि बहुत द्लोन करने प्र सी यह माथा छिस माचीन अधमे नद 
मि सकी है । देवसेन वारानगरीमे दी रहते ये, अतः धारामिवास प्भायनदरके 
दारा भानसंग्रहसे भी उक्त गाथाक्रा उद्ृत क्रिया जाना असंभव नह दै । चू 
दद्ेनसारके वाद भावसंमह बनाया गया है, अतः दृसक् रचनाकाल संभवतः 
विक्रम संवत्‌ ९९७ (ट ९४० ) के आसपास ही होगा } 
श्चतकीतिं ओर प्रभाचन्द्र-जेनेन््के पराचीन सूत्रपालपर मचा श्रुत- 
कीतिंकृत पंचवस्तुमक्रिया उपलब्ध है । श्युतकीर्तिने अपनी अश्षियाके अन्तम 
शीमहृत्तिसब्दसे अभयनन्दिकृत महाषत्ति ओर न्वाधयाव्दगे संभवतः ग्रभाचन्त्र- 
छत न्यास, दोर्नोका ही उठेख किया है । यदि न्यासशब्द पूज्यपादके सनेम 
न्यासका निर्देराफ़ हो तो “ीकामाक' शब्दस तो प्रभाचन्द्रकी ठीकाका छकख 
कियाही भया है। यथा- 
` पू्स्तम्भसद्धतं भविलसक्तयासोरुरलक्षिति, 
शरीमह्ृकत्तिकपारसंपुटयुतं भाष्यौघशस्यातलम । 
टीकामालमिहारुर््वरचितं जेनेन्दराव्दायमम्‌ , 
प्रासाद प्रथुपश्ववस्तुकमिदं सोपानमारोषटतान्‌ \ 
कनेदी भाषाके चन्दर्मभचरित्रके कत सस्गटकविते धुतरीर्तिको अपना गुर 
बताया है- 
“इति -स्मपुर्नायङ्लभूयत्समुदधूतपरवचनसरित्सरिन्नाथश्चुतकी्तिमे वियचक्य- 


तनिक भ जननाााककाकतनाते 
- १ देखो ग्रमीजीके जैने व्याकरणं ओर आश्वारयदेवनन्दी' छेष यैनसा५+ संम 
भागय ३ अकर) 


अस्तादचयां ३ 


तिपदपद्यनिधानदीपवरतिश्रीमद्गलदेवविरचिते' चन्द्रप्रभचरिते ” ! यदह चरित्र राक 
संवत्‌. १०११. ° १०८९ मे बनकर समाप्त हुआ था ! अतः श्रुतकीर्तिं 
समय छगभमं १०८० इ ° मानना युक्तिसंगत है । इन श्युतकीर्तिने न्यासो 
जेनन्द्र व्याकरण रूपी प्रासादकी रलनभूमिकी उपमा दी है । दससे शब्दाम्भोज- 
भास्करका रचनासमय रुगभग है १०६० समर्थित रोता रहै । 


श्वे° आगमसाहिदय ओर यभाचन्द्र-भ० महावीरकी सभरमागधी 
दिव्यध्वनिको गणधररो ने द्वादशप॑गी रूपमे मथा था । उस समय उन अधमागधी 
भाषामय द्वादशंग आगर्मोकी परम्परा श्चुत ओर स्पत रूप +र, छिपियद्ध 
नहीं धी । इन आगर्माका आखरी संकलन वीर सं ९८० (वि० ५१०) मँ 
धेताम्बराचायं देवर्धिगणि क्षमाश्रमण्ने किया था } संगयन्धीक्रे चिवास ऊु 
अंगवाह्य या अनगात्मक षुत सी है । दछेदसूय्च अन॑गश्रुतमें चानिरु द्ै । अआ* 
प्रभाचन्द्र न्यायङ्कसुच्चन््र ( प° ८६८ ) के सरीसुसिवादक्ते पूर्वपक्षः कव्यसृन्न ` 
( ५) ध ) से “नो कष्पह्‌ णिर्यंथीएु अचेखए टोत्तए” यह्‌ सृत्वाक्य उद्धत 
कियादहै। 


तत्वाथंभाष्यकार आर पभाचन्द्र-त्वार्थस्नफे दो सूत्रपाट प्रचलित 
दै । एक तो वद, जिस पर खरं वाचक उमारमातिनम स्ोमज्ञभाष्य प्रसिद्ध रै, 
ओर दूसरा वह्‌ जिस धर्‌ पूज्यपादद्धत्‌ खना्धक्षिः; है दिगस्यर्‌ परम्परां 
पूज्यपादसम्मत सूत्रपाठ ओर श्वेताम्बरपरम्परार्मे भाष्यसम्मत सून्रभाट पय 
टित है । उमास्ातिके स्ोपन्ञमाप्यके कर्तरलके विषयमे आज कठ धिवाद्‌ 
चर रहा है । सुस्तार्रा० आदि कछ विद्धान्‌ भाप्यकी उमन्ता पिद १ 
विषयमे सन्दिर्द। आर प्रभाचन््रने वेव च 2 तथा (वृद 
' सयन्द्रं दविगस्वरपजपाटयी ही सूत्र उद्भूत पणि । उन्मि न्य 
(प° ८५९) के स्रीमुकिवादके पूर्वेपषरमे गदाया. दि 
श्रूयन्ते चानन्ताः नमायिक्मायसिदयः? कस्स उद्धत फिया षे } वभ 
राजवार्तिक ( प्रण १०) म भी “अनंताः (नपि प्ति. (2 पाक्य उद्धः 
मिलता है । दसी तरद (याथना यरे अन्तर्मे पारु जम याणी ३२ सिर 
राजवार्तिकके अन्तर्म “उक्तयः छिखकर्‌ उद्रृतर्ह ) प्र ३६१ त भाष्यत 
यमैः कारिका उष्ूतकी गहै टै । दद्यादि प्रमाणो आधागसे सहु नितिन कु 
जा सक्ता है कि प्रस्त भाष्य अदत सामये भी धा) उनमे वुशके कु 
गन्तव्य समीक्षाभी षीद । 

सिद्धसेन सर भ्रभाचन्द्र- तिद्धसेनफे रनम ८६ 


दाथिरत्‌ दापि शविका ग्रन्थ प्रसिद्ध ह \ इनके शन्मतितथौ पर्‌ अभयदसदुिमे 
दिस्त स्श्रद्ध्रा सिखी टै ¡ ॥ द्वेषी भ. 1-4 ४ ~< 1 4.1 प 
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४ देषो सुस ती प्न्मधितरै ० ४० 1 


1; प्रमेयकमलमात्तेण्ड 


प्रद देखकर इनको धमैकीर्तिका समकालीन, अथौत्‌-ईसाकी ७ वीं शताव्दीका 
विद्वान मानते दै । प° सुखलाल जी इन्द विकमकी- पांचवीं सदीका विद्धान्‌ 
द्ध करते थे } पर्‌ अव उनका विश्वास है किं “शतिद्धतेन ईैसाकी चटी या 
सातवीं सदीमें इए दयं ओर उन्दने संभवतः ध्मेकीतिके मन्धोकरो देखा दो ।* 
न्यायावतारकी रचनामें न्यायप्रवेशके साथ दी साथ न्याय्रनिन्धु भी अपना 
यक्िथित्‌ स्थान रखता ही है 1 आ० प्रभाचन्द्र न्याय सुप्य ( प्र ४३५) 
मे पक्प्रयोगका समर्थन करते समय “धायुष्छ का दष्रन्त दिया दहै ¦ दसै 
ठुलना न्यायावतारफे श्येक १४-१६ से भलीभांति की जा सकती दै \ न केवल 
मूलश्टोकसे ही, किन्तु दन श्यक्रकी सिद्धर्पिकरत व्याख्या भी न्यप्र चन्द्र 
सग्द्र्चनासे तुलनीय है 1 | । 
 धर्मद्खगकि आर परमाचन्द्र-दे आचाय धर्मदासगधिका उपदेशा 
मार मन्थ प्राकृतयाथानिवद्ध है । प्रसिद्धि तो यह रदी दै फ़िये मदवीरस्ामीक 
दीक्षित शिष्य ये । पर यद्‌ इतिदासविरुदध है; क्यौ इन्दे अपनी उपदेश 
मालमें वज्जसूरि आदिके नाम दिए हें! अस्तु \ उकदेरमाला पर्‌ सिद्धर्धिसूरिष्टत 
म्ाचीन दीका उपलब्ध है" । सिद्धर्धिने उपसितिमवध्पनाकशा धिन सं ९६२ 
ज्येष्ठ छुद्ध प॑चमीके दिनश्समाप्त की थी ¦! अतः धर्मदा्तननिश्नि उत्तरावधि 
विक्रम की ९ वीं शताब्दी माननेमे को बाधा न्ह है \ प्रभाचन्द्र मेरक्म 
माचैण्ड ( प° ३३० ) मे उपदेशाय (सा १५) की श्वदिरागयदिकलयःए 
अजाए अज दिक्खिओ साहू" इदयादि गाथा भमाणरूपसे उद्धृत की हे । 

दरिभद्र ओर ्रभाचन्द्र-आ० हरिभद्र शै सम्प्रदायके धुगप्रधान 
अचायामसे हं । कदा जाता है कि इन्देनि १४०० के करीव मरन्धोकी रचना 
कौ थी 1 सुलि श्री जिनविजयनीने अनेक प्रबल प्रमाणोसे टुनक्ा समय ३० 
७०० से ७७० तकः निधौरित करिया है ! मेरा इसमे इतना संश्योधन हैक 
इनके समयक उत्तरावयि ३० ८१० तक होनी चाहिषु; क्योकि जयन्त भद्र 
न्यायर्मजसैका “गम्मीरगर्जितारम्मः शयोक षड्दशंनसमुचयम दामिर हुमा दै । 
मै, विस्तारसे ट्ख चक द्ँ कि जयन्तने" अपनी संजरी &० ८०० के करीव 
बनाई है अतः हरिभद्रके समयकी उत्तरावधि कछ ओर्‌ सम्यमी -वािए । 
उस युगे १०० वर्धकी आयु तो साधारणतया अनेक आचरणे छ दरी भङ् 
है । हरिभद्रसरिके दानिक अन्धो "पड्ददीनसमुजयः एकः शिष्ट स्थान रखता 
दैक ` ` 

"श्रदक्षमदुमामच् शब्दश्ोपमया षट्‌ । 
अथापित्तिरभावश्च षर्‌ प्रमाणनि जेभिनेः ॥ ५२९ 
यह -छोक न्यायङ्कसुद्चन्दर ( प्र° ५०५ ) में उद्धत षै । यद्यपि दी भावक 
नाग 


जनोिगानिकोयनाकणलनथेमिनष 








णना 


~. इभ्लिञच सम्मतितकै की मरस्तावना । 
‡ जेनसरादितयनो इतिदास्र १० १८६ । 


ग्वार : ९५ 
एक शोक-“श्रयक्षमयुमानवच दन्द््योषभयसा सह । अर्थपित्तिरभावश्च षडेते 
साष्यसाधकाः ॥> इस शब्दावीके साथ कमटश्लीखकी ततत्वसंग्रटपक्ञिका 
( प्रे० ४५० ) में मिलता है ओर उससे संभावना की जा सक्ती है कि जैमि- 
निकी षटप्रमाणसंख्याका निद्क यह शोक किसी जेमिनिमतादयायी आचके 
मरन्थसे लिया गया द्येगा । यह संभावना हृदयक्रो क्गती भी है । प्ररन्तु जवतक 
सका प्रसाधक कोड समर्थं प्रमाण नहीं मिरुता तवतक उसे दरिभद्रकत मानने 
ही लाघव है । ओर बहुत कुठ संभव है कि प्रभाचन्द्रने इसे पड्दर्यन्रसुचयसे 
ही उद्धत करिया हो । हरिभद्रने अपने मन्थं पूर्वपक्षके पट्टवन ओर उत्तरपक्षके 
पोष्रणके लिए अन्ययन्थक्रोी कारिकार्प, पर्याप मात्रा, कही +न अव्यायत 
नामके साथ ओर कहीं विना नाम किए ही सामि कीर! अतः कारिकाओकि 
विषयमे यदह निर्णीय करना वहत कठिन हो जाता है किये कारिका दसरिभद्रक 
न £ या अन्यरचित्त होकर संग्रहीत रसा एक ओर उदाहरण 
यर्‌ है कि- 


“विल्चानं चैदना छा सस्ये हपमेव च) 
समुदेति यतो लोके रागादीनां मणोऽदिलः ॥ 
` अत्मात्मीयखमावाख्यः समुदायः स सम्मतः! 
क्षणिकाः स्वैसंस्कारा इयेवं वासना यका 
स॒ मां इति विज्ञेयो निसेषो मोक्ष उच्यते । 
पश्चद्ियाणि शन्दाया विषयाः पथ मानसम्‌ ॥ 

धर्मायतनमेतानि द्रादशायतनानि च“. 


ये चार्‌ शोक पयय बोद्धदशनमें माजृद हैँ । इसी आयुपू्वसि मे 
ही श्छोक किभित्‌ शन्दमेदके साथ जिनसेनके आदिपुराण ( पर्व ५ प्रे ५२ 
४५) में भी वियमान दहं । स्वनासेतोज्ञत होता है किये शक किसी 
चौटाला बनाए देमि, जर उसी योक्मन्धरे पटृदयसनशुयं ओर आदि- 
पुराणमें प्च टो ! हरिभद्र मौर जिनसेन प्रायः रमक्रालीन दव, अतः यदि यै 
श्यकं हरिभरके होकर आदिगुगाणनं र्ण तो इसे उगाने असाम्प्रदाभिक 
भावक मदर मन समश्ननी चाहिए । दरिभद्रने तो चाखवानाययुचं 
रामन्तभद्रकि अद्यीमासात श्येक उद्धृत कर अपनी पटृदथयनयु रान बुद्धिके 
ररणा पीजक ही मूर्तषप्म्‌ अङ्कष्ति किया है । यदि न्यायधवशव्रिन्ार दरिभद्र 
येदीदरिभद्रदहैतो उस दरति (प्र १३) में षह जाने वारी पक्षशव्द्की 
रच्यते व्यत्तीकरिग्रते योऽर्थैः सः पक्षः" दुर ग्युलखत्तिकी अस्पष्ट छाया प्याय्‌ 
चन्द्र { प्र ८३८) भं की गहु पश्चकी स्युखत्ति पर्‌ आभासि दती) 


खिद्धपिं भर प्भाचन्द्र-श्रीसिदर्पिगणि प्रे" जचाय दुमैखामीके शिष्य 
ये । इन्हनि ज्येष्र ज्वा पंचमी, विक्रम संवत्‌ ५६२ (१ मई ९०६ ०) के 
दिन उपमितिमवध्प्छा कथक समधि को थी ! सिद्धसेन दिवाकरके न्यायावतता- 


& 
‰ ६ प्रमेयकशखस्पात्तेण्ड 


-रपर भी इनकी एक रीका उपक्न्य है । न्यायावतार ( श्छ १६ ) में पक्षप्रयो 
गरे समर्थनके प्रसंगे छिखा है कि-““ जिस तरह ठश्षयनिदैरके चिना अपनी 
धनु्वियाका प्रदशेन करने वारे धठुधारीके गण-दोपोंका यथावत्‌ निय नह 
हो सकता, गण मी दोषषूपसे' तथा दोप मी गुणरूपसे प्रतिभासत दले सक्ते 
है, उसी तरह पक्षक्रा प्रयोग किए विना. साधनवादीके साधन सम्बन्धी गुण-दोष 
भी विपरीत कूपन प्रतिभासित द्ये सक्ते, प्राशि तथा प्रतिवादी आदिक 
उनका यथावत्‌ निणय नहीं हो सक्ता ।* न्यायङ्कमुदचन्द (प्र ४३५७) के 
पक्चप्रयोगविष्यारः प्रकरणे मी पक्षप्रयोगके समर्थने धनुधारी करा दष्रन्त दिया 
गया है । उस चव्दरचना तथा माव्व्यञ्जनामे न्यायावतारके मूलश्येक्के साथ 
ही साथ सिदर्षिक्ृत व्याख्यान भी पयाप् चन्दसादद्य पाया जाता है । अवतर्‌- 
णोके लिए देखो-न्यायकरुमुदचन्दर प° ४२४ रि° 

अभयदेव ओर पभाचन्ड-चन्धगच्छमें प्रचु्रसरि वटे ख्यात आचा 

। जभयदेव सूरि इन्हीं प्रयुप्रसूरिदे शिष्ये ये ! न्यायवर्गिंह ओर तर्कप्वानन 
इनके विरुद ये । सन्मतितककी गुजराती प्रस्तावना (८५० ८३) में श्रीमान्‌ पर 
सुखलाक्जनी ओर प° वेचरदासजीने इनका समय विक्रमकी द्रवी सदीका उत्त- 
राधे ओर ग्यारहवींका पूर्ाधं निधित किया है उत्तसध्ययनकी पादयदीककि 
रचयिता शछान्तिसूरिने उत्तयध्ययनरीकाकी प्रसि एक अभयदेव को प्रमाणवि- 
द्याका गुर छ्िखिा है| प॑ सुखलाल्जीने यान्तिसृरिके गुररूपमें इन्दी अभयदेव- 
सूरिकी संभावना की है 1 प्रभावकचरिघके उद्धेलानुश्रार शान्तिसूरिका सर्मवारा 
वि० सं १०९६ में हुआ था । इन सान्तिसूरिने धनपार्कविकी 'तिलकमश्ररी 
आख्यायिका का संशोधन किया था, ओर उस पर एक रि्पण्र रख्खा था । 
धनपाक कवि सुल तथा भोज दोर्नोकी राजसमभाओं मं सम्मानित हृषए ये । ए 
सब धटना्ओंकोँ महे नजर रखते हुए अभयदेव सूरि रमय विक्रमी स्यारदूर्वी 
राताब्दी कै अन्तिमि भाग तक मान्न मं कोई वाधा प्रतीत नरह होती 
अभयदेव सूरिकी प्रामाणिक्यक्राण्डत्नं जीवन्त रूप उनकी सन्मतिरीक्षा भं प्रद 
पद्‌ पर मिरख्ता है ¦ इस स॒विस्तृत दीका की बादमदाणैनेः के नामरे भी 
प्रसिद्धि रही है । 


प्रभाचन्द्रके न्यायङ्खुद्चन्द्रवकी अपेक्षा प्रमे कमप््स। चैण्ठवा अकरस्पित सादय 
इस दीका मेँ प्रायां जाता है ¦ अभयदेवसूरिने सन्मतिरीका भं ध्वी जीर 
केवलिकवलाहारक्ा समर्थन किया है ¦ इसमें दी गई ददीलोमे तथा प्रभाचन्धकै 
दास किए गषएु उक्त वादके खण्डन की युक्तियोमें परस्पर शई पू्वोततसपश्षता 
नही देखी जाती । अभयदेव, शान्तिसृरि, ओर समायन्पर करीव करीव समका- 
छीन ओर समदेश्रीय थे 1 इसकिए यद अधिक संभव या कि द्वीमुक्ति ओर 
केवरिक्ति जंसे साम्प्रदायिक प्रकरणोमें एक दृसरेका खंडन करते । भर दहम्‌ 


दनक मरन्थोमें परस्पर खंडन नहीं देखते ! इसका कारण मेरी समक्षम तो यही 
आता है कि उस समय दिगम्बर आचाय यापनीयोके साथ ही इस पिषमकी 


प्रस्तावना ` ९७ 


चर्चा करते होगि । यही कारण है कि जव प्रभाचन्द्रनै शाकटायनकै स्रीसुक्ति 
ओर केवलिभुक्ति प्रकरणोक्म ही शब्दशः खंडन करिया है तव श्चेताम्बराचार्थ 
जअभयदेव ओर चान्तिसूरिने शाकटायन दलीलोके आधारसे ही अपने मन्थोकरि 
उक्त प्रकरण पुष्ट किए हैँ । वादिदेवसूरिने अवदय दी प्रभाचन््रके भ्रन्थोके उक्त 
ग्रकर्णोको पूर्वपक्षमें प्रभाचन्द्रका नाम लेकर उपस्थित किया है ¦ 


सन्मतितकंके सम्पादक श्रीमान्‌ पं खुखलालजी ओर वेचरदासजीने सन्म- 
तितकं प्रथम भाग ( प्र १३) की गुजराती प्रस्तावनां लिखा है कि-^नो के 
आ ठीकामां सैकड़ों दाशनिकमन्थो जु दोहन जणाय छे, छतां सामान्यरीते 
मीमांसक्ठुमारिलभष्रलं (दयेकवार्तिक, नालन्दाविश्चवियाख्यना ओंचार्यं॑शन्तर- 
क्षितछ्ृत तत्वसंम्रह ऊपरनी कमलकीलक्रत पंजिका अने दिगम्बराचार्यं प्रभाच- 
न्ना प्रमेयकमलमार्तण्ड अने न्यायकरुसुदचन्द्रोदय विगेरे भरथो प्रतिनिम्च 
सुख्यपणे आ ठीकामां @ ।> अर्थात्‌ सन्मतितकंरीका पर॒ मीमांसाश्लेकवार्तिक 
तत्वसंग्रहपंजिका प्रमेयकमलमाच्तेण्ड ओर न्यायङ्कसुद चन्द्र आदि अन्था मति- 
निम्ब पड़ा है । सन्मतितरकीके*विद्रदूप सम्पादकोकी उक्त वातसे सदटमति रखते 
इए मी म उसमे इतना परिवधन ओर्‌ कर देना चाहता हं कि~“श्रमेयकमल- 
 मा्तण्ड जर न्यायङ्सुदचन्द्रका सन्मतितसे शन्दसाटरय माच साक्षात्‌ निम्ब- 
ग्रतिनिम्बभाव हौनेके कारण ही नहीं है, किन्तु तीनों अन्धके वहुभागभे जो 
अकल्पित सादय पाया जाता है वहं त्रृतीयराशिमूखक मी है ! ये तृतीय राशिफ 
अथ ह-भटरजय्सिहरा्िका तत््वोपप्ठवर्सिह, व्योमदिवकी व्योमवती, जयन्तकी 
न्यायमज्री, खान्तरक्षित ओर कमलक्षीलकरेत तत्त्वसंग्रह॒ ओर उसके पंञिका 
तथा विदयानन्दके अष्टसदश्ची, तत्वाथश्येकवार्ति, प्रमाणपरीश्षा, आप्तपरीक्षा 
आदि प्रकरण । इन्हीं त्रतीयराशिके मन्धांका प्रतिनिम्ब सन्मतिदीकाः ओर्‌ परमेव 
कमलमान्तण्डम आया है ।” सन्मतितर्कदीका, प्रमेयकमलमार्तण्ड ओर न्यायङ्मु- 
द्चन्द्रका तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट मारमा है कि सन्मतिः 
तकेका प्रमेयकमल्सात्तण्डके साथ ही अधिक शब्दसादर्य है । न्यायक्ुमुदचन्ड्रमें 
जरा मी यत्किञ्चित्‌ साद्य देखा जाता है, वह प्रमेयकमलमनत्तण्ठप्रयुक्त दी है 
साक्षात्‌. नहीं । अर्थात्‌ प्रमेयक्रमरमाततैण्डके जिन प्रकरणा के जिक् सन्दे 
 सन्मतितकैका सादृश्य ट प्रकरा न्यायङ्घघुदचन््रसे. मी शब्दसाद्स्य 
पाया जता हैः । इससे यह्‌ तक्ष्णा फी जा सकती है कि-सन्मतितकेकी रर कि 
समय न्यायकुसुदचन्ः रय नि  : २ च 71 ने ही द जयसिंह यसि 























सन्मतिः तत टीका , प्रमेय यक कमलमातते ५ म तण्ड तथा न्यायपरुमुदचन्द्री 
। # तुखनाके लिए प्मलमासैण्ड प्रथम अध्यायके टिप्पण तथा न्यायङमुद्‌- 
चन््के टिप्पणे दिए गए सन्मतिटीकां के अवतरण । 


८ म्मेयकमखमाच्ेण्ड 


वादि देवसरि ओर प्रभाचन्द्र-देवैसरि.7यनिचन्दगरिङे शिष्य घे । 
ग्र॑भायक चरिच्रके रेखाचुसार स॒निचन्द्रने सार्दिदषमु प्रसागवरद्याका अध्ययन 
करिया था} ये प्राग्बाटवंशके र्न ये । इन्हने वि° से ३ स गजर देशने 
अपने जन्मे पूत किया था । ये भडोच नगरम ९ वपी अल्पदयमं धिन सं° 
११५२ म दीक्षित हुए ये तथा वि सं ११०७८ इन्दूनि आचाधपद्‌ पाया 
था । राजर्भिं कुमारपाख्के राज्यक्राख्मे वि० सं १२६२६ म दनक खगवत्‌ 
इआ । प्रसिद्ध है कि-वि° सं° ११८१ वेराख छुद्र पूरणिमाक्रं दिन सिद्धराजकी 
सभाम इनका दिगम्बरवादी ङुमुदचन्द्रसे वाद हुआ था आर इसी वादुरमे विजय्‌ 
पानके कारण देषसरि वादि देवसरि कदे जने लगे थे । दृ्ट॑ने सान पनस्वा- 
लोच्लद्कार नामक सूल म्म्थ तथा इसी सूत्रकी स्याद्रादर्ा ६ नामक विस्तृत 
व्यास्या छिखी है । इनका प्रनाणनयतप्यालोक्राटदार माभिनव्य( नदन परीक्षा 
मुखसूतका अपने ठंगसे करिया गगरा दूरा संस्करण ही है । टन्टनि परीक्षाुखकै 
६ परिच्छेदो विषय टीकर उसी ऋमसे अपने सजे श्राय ६ परिलट्रमि 
यत्किशचित्‌ चब्दमेद्‌ तथा अर्थमेदके साध अथित्‌, किया दै । प्ररीक्षासुखसे 
अतिरिक्त इसम नयपरिच्छेद ओर बादपरिच्छेद नामक दो परिष्टद सैर जे 
गए हं \ नणिक्यनन्दक सूर्रोके शिवाय अक्लुके स्वधितिः एपीयदन 
न्यायविविश्चय तथा चि्यानन्दके तच्वार्थश्छोकवार्तिकका भी प्रास साध्य दुस 
सूतरमन्धरभ लिया गया है । इस तरह भिन्न भिन्न अन्धो चितफटितत जैनः 
पदार्थोका शब्द एवं अर्थदष्टिसे खम्दर संककन दस दुप्रयन्धमं इमा ४ । 

परीक्षामुखसत्रपर प्रभाचन्दरकृत प्रमेयकमरमात्तेण्ड नामी पिस्तरृत व्याख्या 
है तथा अद्सदुदधेवके रकुपीयस्नयपर्‌ इह प्रभाचन््रका न्यायतुसुद्रचन्धं नामका 
बृहर्काय सीकायन्थ दै \ परभाचन्रने इन मूल मरन्थोकी व्यास्याफ गाधी सराय 
मूखप्रन्थसे सम्बड़्‌ विष्योपर विस्तृत ख्ख भी चिद । इन सोमं धििध 

क्ल्पजालोसै षरपक्षकः खंडन क्रिया गया है । यर यमः ओर्‌ म्याय 
कुमुदचन्द्रके तीक्ष्म एवं आह्वयदक मरकाय जब हम स्याद्वाद नदन तुलयाम 
दृष्टिसे देखते हैँ तब वादिदेवसूरिकी गणमराहिणी संग्टण्ध््पि पदाना छि सिना 
मह रह सकते । दूनकी संप्राहक बीजवद्धि प्रमेयश्मख्मा०; तथां म्यायुमुद्‌- 
चन्ड्रसे अर्थं गन्द ओर भावके इतने चेतश्वमत्छरफ टंगसे चुन ठेती है कफि 
अकेडे स्यद्राद्रलाकरके पद्‌ उेनेसे न्यायठुसुदचन्द्र॒ तथा प्मे्नलमापैण्डक्रा 
यावद्धिषत्र पिरदे रतिसे अवगत द्धौ जाता है । वस्तुतः ट्‌ श्नकर्‌ प दन 
मभ्थोके शब्द्‌-अर्थरलींका न्दर आक्रर हीट) यह्‌ रला माद्ण्टय अपेक्षा 

चन्द्र ( न्यायक्रुमुदचन्द्र ) सै दी अधिक्र र्द्रैखित इ टै । प्रक्रमि कर 
आर पूवपक्ष तथा उत्तरपक्षके जमानेकी प्द्तिमें की ऋं ची न्यायलुमुदयन्छ्छ 
इतना अधिक शब्दसाद्द्य है कि दोनों अरन्थोकी णटश्िमिं एय दुक्षरेका 
मूलगप्रतिकी तरह उपयोग किया जा सकता है । 


त 
१ देखो जेन साहिष्यनो इतिद्यस १० २५८ । 





गकणोण सोतनतनिभिनििणगानरोरिनिमोजदधनणननि 


चमा ४९ 


प्रतिनिम्बवाद नामक्‌ प्रकट मरमं वादि देवसूरिने अपने रलाकर ( प° ८९५१ 
मँ न्यायक्ुसुदःचन्द्र ( पृ ४५५ ) मं निर्दिष्ट प्रभाचन्द्रके मतके खंडन करमेका 
प्रयास किया है । प्रभाचन्द्रका मत है कि-ग्रतिबिम्बकी उत्पत्ति जल आदि 
द्रव्य उपादान कारण हं तथा चन्द्र आदि बिम्ब निमित्तकारण ! चन्द्रादि जिम्बका 
निमित्त पाकर जर आदिकै परमाणु प्रतिनिम्बाकारसे परिणत दो जते ह । 

वादि देवसूरि कहते हैँ कि-युखादिविम्बोसे छायापुद्रर निकर्ते है ओर वे 
जाकर दपण आदिमे प्रतिबिम्ब उत्प करते हँ । यर्दो छायापुद्रखका सुखादि 
निम्बेसि निकलनेका सिद्धान्त देवसूरिने अपने पूर्वाचायं श्रीहरिभद्रसूरिके धर्म- 
सारप्रकरणका अनुसरण करे ठिखा है । वे इस समय यह भूलं जाते हैँ कि 
हम अपनेदी ग्रन्थे नेय्रायिकोंके चक्षुसे रदिम्योके निकलनेके सिद्धान्तका खंडन 
क्र्‌ चुके हैँ । जव हम भासुररूपवाली आंखसे भी रदिमर्योका निकलना युक्ति 
एवं अदुभवसे विरुद्ध बताते हँ तव सुख आदि मल्नि निम्बोंसे छायापुद्ररखोके 
निकखमेका समर्थन किस तरह किया जा सकता है १ मजेदार बात तो यह है 
कि इस प्रकरणमे मी वादि स्वसरि न्यायञ्सुदचन्द्रके साथी साथ प्रमेयकमल- 
मार्चण्डका भी शब्दशः अलुसरण करते दै, ओर न्यायकुसुदचन््रम निर्दिष्ट 
प्रभाचन्द्रकै मतके खंडनकी धुनमे खयं ही प्रमेयकमरमत्तैण्डके उसी आश्चयके 

शब्दको सिद्धान्त मन वैसते हैँ । वे रलाकरमें ( प° ६९८ ) ही प्रमेयकमल- 
भा्तण्ड का राब्दानुसरण करते हए छख जाते है कि-“खच्छताविदेषाद्धि 
जखदषणादयो सखादिलादिप्रतिनिम्बाकारविकारधारिणः सम्पयन्ते "अथात्‌ 
विशेष खच्छताके कारण जल ओर दर्पण आदि हीं सुख ओर सूय आदि 
निम्बेकि आकारवारी पयायो को धारण क्रते द । कवलहारके प्रकरणं 
इन्हे प्रभाचन्द्रके न्यायजुसुदचनद्र ओर प्रमेयकमलमात्तण्डमें दी गई दरीर्छोका 
नामोदेख पूर्वक पू्यपक्षमे निर्देश क्रिया है ओर उनका अपनी दष्टिसे खंडन भी 
किया है । इस तरह वादि देवसूरिने जब रलाकर छिखिना प्रारम्भ किया होगा 
तच उनकी आंसके सामने प्रभाचन्द्रके ये दोनों मन्थ बराबर्‌ नाचते रहे ह| 


ञमचन्द्र अर अभाचस्ध-विकमी १२ वीं शताच्दीमें आ हेमचन्द्रसे 
जेनसहिखक्े हेमयगका प्रारम्भ होता है । हेमचन्द्रने व्याकरण, कल्य, छन्द 
योग. न्याय्‌ आदिः साहिलयके समी विभार्गोपर अपनी प्रौढ संग्राहक लेखनी 
चक्र भारतीय सादिल्यके भंडारको ख्ब समद्धः किया है । अपने बहुमुख 
पाण्डिलयके कारण ये "कलिकालसर्वज्ञः के नामसे भी ख्यात हैँ । इनका जन्म- 
समग वार्धि पूणिमा विक्रमसंवत्‌ ११४५ है । बि संर ११५४ (ई° 
सन्‌. १०९७) मे ८ वषंकी ल्घुबय् इन्दने दीश्चा धारण क थी । विकमसंवत्‌ 
११६६ (३० सन्‌ १११० ) भँ २१ वषैकी अवस्थां ये सूरिपद्‌ पर॒ भरतिष्टितं 
ए । ये महाराज जररसिंह सिद्धराज तथा राजर्षिं कुमारपाख्की राजसभा 
सवहमान रन्धभ्रतिष्ट ये । वि सं° १२२९ (६० ११५३ ) सृं ८४ वकी 
भायुमे ये दिवेगत हुए । इनकी न्यायविषयक्‌ रचना अमाणमीमांसा जंनन्यायके 
| ५ 


५५० प्रमैयकसर्मात्तेण्ड 


अन्धे अपना एक विशिष्ट स्थान रखती हैः । प्रमाणमीमांसके निग्रह 
स्थानके निरूपण ओर खंडनके समूचे म्रकरणमे तथा अनेकान्तं दिए गा आ 
दोषोके परिहारे प्रसंयर्मे प्रभागचन्द्रके परनेरकमसम्‌। टका शब्दश अनुसरण 
किया गया है ¦ प्रमाणमीमांसाके अन्य स्थलेमें परभाचन्द्रके प्रमेयकमलमा्तण्डकी 
छाप साक्षात्‌ न पडकर प्रमेयरल्मारके द्वारा पडी है । प्रमेयरन्नमाखाच्नार अन्‌- 
न्तवीर्यने प्रमेयकमलमार्चण्डको ही संक्िप्न कर प्रमेयरल्लमालाकी रचना क टै । 
अतः मध्यकदवाटी प्रमाणमीमांसा बहत्काय प्रमेयकमलमात्तण्टका सीधा अनु. 

सरण न होकर अपने समान परिमाणवाली प्रसेयरलमःलच्न अनुसरण हौना ही 
अधिक संगत बलम होता है ! प्रमाणमीर्मासाके प्रायः प्रयेकं प्रकरण पर्‌ प्रमेय 
रलमालाकी शब्द्रचनाने अपनी स्पष्ट छाप रगाई है । इस तरद्‌ आ० टमचन्ध्रने 
कहं साक्षात्‌ ओर कदी परम्परया प्रभाचन्द्के प्रमेयक्रमरूमात्तण्टको अपनी प्रमा 
णमीमांसा बनाते समय मदेनज॒र रखा है । प्रमेयरक्माटः ओर प्रमाणमीमांसाके 
स्थली तुलनाके चिए सिंघी सीरिजसे प्रकाशित प्रमाणमीधसःके भाषा रिम्धण 
देखमा चाहिए । | 

मर्यभिरि ओर प्रभाचन्द्ध-विक्रमकी १२ वीं यताव्यीम उत्तसभरं तथा 

तेरदवीं शताव्दीका प्रारम्भ जैनयाहिखसा हेमयुग कदा जाता है ! दस दुर्भ 
आ० हेमचन्द्र सदविहारी, प्रख्यात दीछश्र आचायं मलयगिरि हुए थे । मल 
यशिरिने आवद्यकनिर्यु्ति, ओ घनियुक्ति, नन्दीसूत्र आदि उने अगमिकमरन्थो 
पर संसृत ठीकार्पँ किखीं हैँ । अआवर्यकनियुकतिकी रीका (प्र ३७१ ^. }र्भ 
वे अकलङ्कदेवके नयवाक्य भी स्यायदका पयोग करना चाहिए" दम मतसै 

असहमति जाहिर करते हैँ! इसी मरसेगमे वै पू्ैपक्षस्यये ठपीगस्रयखधिग्रति 
(का० ६२ ) का योऽपि तथेव सम्यगेचछन्तविषयः स्यात यद वक्यं उद्धृत 
- करते ह 1 ओर्‌ दयं चाक््यके साथ ही साध पभ्यिम्द्रफन्‌ म्याय कमयर्थ 
( पर ६९१ ) से उक्तं वक्यकी व्याख्या भी उद्धत छते द्रं । व्यापयाा उरण 
इस प्रकारसे लिया यया है-“अच्रे रीकराकारेण व्यास्या करना सयोऽपि मय्रतिपा- 
दकमपि' वाक्यं न केवर प्रमाणवाकयमिन्यपिशव्द्‌ा्थः, तथेव सन्पद्‌प्रशोग् रै 
णेव सम्यगेकान्तविषयः स्यात्‌, यथा स्ादस्येव जीव इति स्यात्पदप्रयोगभपरे वु 
मिथ्यैकान्तमोचरतया दुनैय एव स्यादिति ।-इस जवतरणसे य्‌ निभिं 
हो जाता है कि रिक सामने ठघीयखछ्यकी न्यापरयुद-व्यं नामक 
वयाया थी \ 

अकलङ्धदेवने प्रमाण, नय॒ ओर इुनेयथी निग्रलिक्ित परिभापरै ष 

 न्तधमात्मक वस्तुको अखंडभावसे म्रटण करनेवाला ज्ञान प्रमाण है । पकथर्भक्धे 
सख्य तथा अन्यधर्मोकोः गोण करनेवाला, उनकी अपेश्चा रखनेवाना जान नय 
एकधर्मके दी ग्रहण करके जो अन्य घर्मोका निवे नरतां है-उनश्ै अपेक्षा 
नहीं रखता वट दुनैय कटखतां है । अकलंक्ने ्रमाणवाक्य र तरह मयका 
भी नयन्तरसपेक्षता दिखानेके लिए “सात्‌” पदके प्रयोग विधाने किया है 1 


परस्ावन। ५१ 


आ० मलयगिरि कहते है.कि-जव नयवाक्यम सखात्मदका अयोग किया जाता 
है तब शयात्‌" ्दसे सवित होनेवारे अन्य अलेषधर्मोफतो भीः विषय करनेके 
कारण नयवाक्य नयरूप न द्यैकर्‌ प्रमाणरूप ही हो जायगा । इनके मंतसे जो 
नय एक धर्मको अवधारणपूर्वकर विषय करके इतरनयसे निरपेक्ष रहता है वही 
नय कहा जा सकता है ) इसीलिए इन्ोने सभी नयको मिभ्यावाद्‌ कटा है । 
मर्यभिरिके कोषे सुनय नामका को$ शब्द ही नहीं है । जब स्यात्दका प्रयोग 
किया जाता हैः तव वह प्रमाणकोरिमें पहुचेगा तथा जव नयान्तरनिरपेक्ष रहेमा 
तब वह नयकोटिमें जाकर मिथ्यावाद्‌ हो जायगा । इन्होने अक्रटकदेवकरे इस 
तत््वको मदैनजर्‌ नहीं रखा कि-नयवाक्यमें खात्‌ शब्दसे सूष्व होनेवाडे अ्चे- 
षधर्मोका मात्र सद्भाव ही जानाजातादहे, सो मी इसलिए कि को वादी उनका 
टेकान्तिक निषेध न समक्न ठे । प्रमाणवाक्यकी तरह नयवाक्यमे साच्छब्दसै 
सूचित होनेवाटे अरोषधघर्म प्रधानभावसे विषय नही होते । यही तो प्रमाण ओर 
नयमे सेद्‌ है कि-जँ प्रमाणम अशेष ही धम एदरस्यस-अखण्डभावहे विषय्‌ | 
दते हे वद्य नयमे एकव सुख्य दोकर अन्य अजञेषरधर्म गौण दहो जति हे, 
श्यात्‌" शब्दस मात्र उनका सद्भाव सूचित होता रदता है । दुनैयमें एकम ही 
विषय होकर अन्य अ्चेपधर्मोक तिरस्कार द्यो जाता है 9 अतः दुनैयसे सुनयक्रा 
पार्थक्य करनेके किए छनयवाक्यमं खासदका प्रयोग आवद्यक्र है । मख्यभिरिके 
दवारा की गई अकरुकक यहं समालोचना उन्हीं तक सीमित रदी ! हेनचन् अदि 
सभी आचाय अकठंकके उक्त प्रमाण, नय ओर दुनयके विभागको निर्विवादरूपते 
मानते आए दँ । इतना दी नर्ही, उपाध्याय यशोविजयने मरुगिरिकी इस समालो- 
चनाका सयुक्तिक उत्तर गुरतत्वविनिश्वय ( प्र १७ 3. >मेँदेदीदियाहैः। 
उपाध्याय॒जी लिखते ह कि यदि नयान्तरसपेक्ष नयकर प्रमाणने अन्तर्भाव किय 
जायगा तो व्यव्रहारनय तथा शब्दनय भी प्रमाणदही हो जार्येगे }। नयवाक्य्म 
दोनैवाख स्यात्मद्कां प्रयोग तो अनेक धमकर मात्र योतन करता है, वह उन 
विवक्षितध्ेकी तरह नयवाक्यका विषय नहीं बनाता । इसलिए नयवाक्यमे मात्र 
स्यातदका प्रयोग दोनेसे बह भमाण कोटिमें नहीं पहु सकता । 

देवभद्र ओर प्रभाचन्द्र-देवभद्रसूरि मरधारिगच्छके श्रीचन््ेसूरिकै 
शिष्य ये। इन्होने न्यायावर्तीरदीका पर्‌ एक रिप्पणर लिखा है । श्रीचन्छसूरिने 
वि° संवत्‌. ११९२ (सन्‌ ११३६ ) के दिवालीके दिन शुनि्नतचरिचः पूण 
किया था ¦ अत्तः इनके साक्षात्‌. शिष्य देवभेद समय भी करीव सन्‌ ११५० 
से १२०० तक सुनिधित्त द्योता है । देवभद्रने अपने न्यायाचतार रिप्पणमें प्रभा- 
चन्द्रकृत न्यायुपुद चन्द्रके निम्नलिखित दौ अवतरण दिषएर्है- 

१-८५रिमण्टसःः परमाणवः तेषां भावः" *"पारिमण्डल्यं वदुलल्म्‌ , न्यायङ- 
मुदचन्दरे प्रमाचन्द्रेमःप्येवं व्यास्यातलात्‌ ‡" ( प्र° २५) 


१ जन्‌ साहियमो क्षिप इतिदाप प्रण २५३ । 








५९२ प्रमेयकमरूमाचेण्ड 





२-““प्रभाचन्दरस्तु न्यायङ्सुदयन्दरे विभाषा सद्धर्म प्रतिएदशनौ अन्थविन्लेपः तां 
बनिदन्ति अधीयते वा वैभाषिकाः इत्युवाच 12 ( पर ७९ } 


ये दोनो अवतरण म्यायङ्खमदयचन्द्रमे कमश्षः पर ४३८ परं १३ तथा प्रर 
३९० पं १ पाएजाते हँ । इसके सिवाय न्यायावतारदटिष्पणमं अनेक 
स्थार्नोपर न्यायकुसुदचन्द्रका प्रतिबिम्ब स्पष्टरूपसे इल्कता है । 


मिषेण ओर प्रभाचन्द्ध-आ० देमचनद्रकी अन्ययोगव्यवच्डेदिकाके 
ऊपर मद्धिषेण की स्याद्वादसंजरी नामकी सन्दर टीका सुद्रित है श्वेताम्बर 
सम्धदायके न ष्द्रगच्छीय श्रीउदयप्रभसूरिके शिप्य ये} स्यरादनंजरीके अन्तर्मे 
दी हुई रदसिसे ज्ञात होता है कि-इन्दोने सक संवत्‌ १२१४ (द° १२९३) 
मँ दीपमालिका शनिवारके दिन जिनप्रभसूरिकी सदायतासे स्यद्वादमजरी पण 
की थी। साद्रादमजरीकी शब्द्रचनापर न्यायद्ुुधचन्द्रश्च एक विलक्षणं 
“ प्रभाव है । मष्टिषेणने का० १४ की व्याख्यामें विधिवादक्ं चची फी दै 1 दस्म 
उन्होने विधिवादियोके आठ मोका निर्देश किया द्वै । साधी साथ पनी 
अन्थमयौदाके विचारसे इन मतोके पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्षोके विशेष परिज्ञानके 
किए न्यायङुसुदचन्द्र ग्रन्थ देखनेका अनुरोध निश्रलिखित राब्दोमिं किया ह~ 
“एतेषां निराकरणं स्पूर्वोत्तरपक्षं न्यायकुमुदचन्द्रादवरयम्‌ ।” इस वाक्यसे स्पष्र 
हो जाता है कि मद्िषेण न केवर न्यायदुमुद चन्दे विशिष्ट अभ्यासी ही ये 
किन्तु वे स्याद्रादर्मजरी्मे अचर्धचित या अत्पचर्यित्त विषयोके ज्ञानक लिप 
न्यायकुमुदछचन्दरको प्रमाणभूत आकरम्रन्थ मानते ये । न्यायमं विधि. 
वादकी विस्तृत चरचा प° ५५७३ से ५९८ तक हे । 


गुणरन्न ओर परभाचन्द्र-विक्रमतै १५ वीं शतान्दीके उत्तराध्मं तमाः 
गच्छमें श्रीदेवसुन्दरसूहि एक प्रभावक आचाय हुए ये । इनके प्रिध्य गुणर्‌- 
नसूरिने दरिभद्रकत 'षडदददयनसमुचयः पर तश्टन्यदीपिद्म नामे बृदूदर्ि 
लिखी है । गुणरलसूरिने अपने करियारनेसमुचय भन्धकी प्रियो रेन्स 
विक्रम संवत्‌ १४६८ दिया है । अतः इनका समय मी विकमकी १५ वीं सदीका 
उत्तराथं उनिधित है । गुणरलमूरिने षददश्नरासुचय दीककि सैनमत निरूपणमें 
मोक्षतक्वका सविस्तर विशद विवेचन किया है । दून दरकरणमं उन्दनि सान. 
मोक्षखरूपके समर्थनके साथी साथ वेद्ेतिक, सांख्य, वेदान्ती तथा वंद द्वारा 

माने गए मोक्षखरूपका वड विस्तारसे निराकरण मी किया टै । दस पर्दे 
भागे न्यायकुमुदचन्द्रका मात्र अर्थं ओर भावकी दषस ही न्दी, क्नु शय 
चना तथा युक्तियोके कोरिक्रमदी इसे मी पर्याप्त अनुसरण किया यथा है । 
दस भकरण्मं न्यायज्मुदचन्द्रका इतना अधिक याध्यदादथं टै" कि दमम न्याय 
ङुसुदचन्द्रके पारकी कन्दड्द्धि करनेमे-मी पथाप्त सदायत्ता मिली हैः । दरस 
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१ देखो-न्यायकुमुदच् {० ८१६ मे ८४७ तरकर शिप्यन 


८५ ॥ कणः 


प्रस्तावना ५ 


सिवाय इस दृक्तिके अन्य श्यर्लोपर खासकर परपक्चखंडनकै भागोँपर न्याय॒ङुसुद- 
चन्द्रकी छधच्योत्त्ा जौँ तर छिटक रही है । 


यरोविजय ओर परभाचन्द्र-उपाध्याय यद्योविजयनी विकमकी १८ बीं 
सदीके युगप्रवर्त॑क विद्वान्‌ ये । इन्ने विक्रम संवत्‌ १६८८ ( ईखी १६३१) 
मे पं० नयविजयजीके पास दीक्षा महण की थी । इन्दनि काक्ीमे नव्यन्यायकां 
अध्ययन कर वादमं किसी विद्वान्‌ पर विजय्‌ पानेसे न्यायविशारद' पद्‌ प्राप्त 
कियाथा। श्रीविजयप्रभसूरिने वि० सं. १७१८ मं इन्द "वाचक-उपाध्यायः 
का सम्मानित पद दिया था । उपाध्याय यदोविजय बि सं° १७४६ 
( सन्‌ १६८६ ) मेँ अनशन पूरवेक सवैस्थ हुए ये । दशवीं शतान्दीसे दही नव्य- 
न्यायके विकासने भारतीय ददौनस्षास्रमे एक अपूर्व कान्ति उतपन्न कर दी थी । 
यदपि दसर्वीं सदीके बाद अनेकों बुद्धिशाली जेनाचायं हुए पर कोई भी उस 
नव्यन्यायके शब्दजारेकरे जटिल अध्ययने नहीं पड़ा 1 उपाव्याय यशोविजय दही + 
एकमात्र जैनायार्य हैँ जिन्दोने नव्यन्यायका समग्र अध्ययन कर उसी नव्यपद्धतिसे 
जेनपदार्थौका निरूपण किया ष्है ! इन्टने सैकड़ों भरन्थ बनाए हैँ । इनका 
अध्ययन अदयन्त तलस्पर्शा तथा बहुसुख था । सभी पूवत जैनाचारयोकि 
अन्धोका इन्टने विधिवत्‌. पारायण किया था । इनकी कीक्ष्ण टष्टिसे धमेभूषणः- 
यतिकी छोरीसी पर खयिशद्‌ र्चनावाटी न्यायदीपिका मी नरह छी । जेनतके- 
भाषां अनेक जगह न्यायदीपिकाके शब्द आलुपूर्वीसे ठे छिए गए है । इनके 
शाखवातससुचयरीका आदि वृहद्‌ ्न्थोके परपक्च खंडनवारे अशमि प्रभाचन्द्रके 
विविध विकल्पजाल स्पषएटरूपसे प्रतिबिम्बित हैँ । उन्होने अमाचन्द्रका केवर अदु- 
सरण ही नहीं किया है किन्तु साम्प्रदायिक खीसुक्ति ओर कवसखाहार्‌ जसे प्रकर 
णेमि प्रभाचन्द्रके मन्तव्योकी समाखोचना मी की हे । 

उपरिलिखित वैदिक-अवेदिकदसनोकी तुलनासे' प्रभाचन््के अगाध, तलस्पर्शी, 
सूक्ष्म दानिक अध्ययनक्म यर्किभित्‌. आभास द्यो जाता है । जिना इस प्रकारके 
बहुशवुत अवलोकनके प्रमेयकमलमार्चण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्र जैसे जेनदशेनके 
मरतिनिधि भन्थोके प्रणयनका उ्टास दी नह दयो सकता था । जनदद्ीनके मध्य 
युगीन अन्थोमिं प्रमाचन्द्रकेः ये न्थ अपना तिशष स्थान रखते हैँ । ये पूर्ेयुगीन 
मन्थोँका रतिनिम्ब खेकर भी पारदर्शी दपेणकी तरह उत्तरकालीन भन्थोके 
लिए आधारभूत हए हैँ, जर यदी इनकी अपनी विञ्चेषता है । निना इस 
अग्दान-प्रदानके दारेनिकर साहियका विकास इस सूपर्मे तो हो दी नरह 
सकेता था । 


. श्रभाचन्द्रका आयुवेद न्ञान-प्रभाचन्द शुष्क तार्किक ही नरी ये; किन्तु 
खन्द जीवनोपयोगी अघुरवेदका सी परिज्ञान था । प्रमेयकमलमात्तण्ड ( प° 
४२४) मे वे बधिरता तथा अन्य ऋ्रोगोके छिए बलतैलका उख करते दँ । 
न्यायङमुदचन्द् ( पृ ६६९ ) मे छाया आदिक पौद्रछिक सिद्ध ऋते समय 


धश प्रमेयकमखमाततेण्ड 


उनम यर्णोका सद्धाव दिखनिके लिए उनने वेयक्रश्चा्का निन्नल्खित छेक 
प्रमाणरूपतसे उद्धृत किया है- 
“आतपः कटुको रक्षः छाया मधुरश्षीतला । 
क्रघायमघुरा ज्योत्लला सर्वैव्याधिदहरं(करं) तमः ॥ 

यह्‌ शेक राजनिघण्टु आदिमं ङु पाठमैदके साथा पाया जाता है 
तरह वैरोषिकोके गुणपदार्थका खंडन करते समय ( न्यायकु° पर= २५५ ) वैयकः- 
तन्मे प्रसिद्ध विशद, स्थिर, खर, पिच्छल्ल आदि गुणेकि नाम चि हे 
प्रमेयकमलमा्तण्ड (प्र ८) में नद्रलोदक-तरृषपविनलेपके जलसे पाद्रोयकी 
उत्पत्ति बताई है । 

प्रभाचन्द्रकी कद्पनाशक्ति-सामान्यतः वस्तुकी अनम्तात्मकता चा 
अनिकधर्मावारताकी सिद्धिके लिए अकटंक आदि आ्वायनि दिघ्न्नान, सामान्य 
विशेष, मेचकनज्ञान ओर नरसिंह आदिके ट्टान्त दिए हं | पर प्रभाचन्द्रने एक 
ही वस्तुकी अनेकरूपताके समर्थनके च्िए न्यायङकुमुदचन्द्र (प्र ६६९५) भ 
'उमेश्वरः क दृष्टान्त भी दिया है । वे लिखते जैसे एकरद शिव वामार्म 
उमा-पार्वतीरूम देकर भी दक्षिणगे विरोधी शिवरूप्श्ो धारण करते है 
ओर अपने अधरेनारीश्वरूप्को दिखाते इए अखंड यमे रहते हैँ उसी तरट्‌ 
एक ही वस्तु विरोधी दो या अनेक आकारोको धारण कर सक्रती दै । दस्म 
कोड विरोध नहीं येना चाहिए । 

उदार वि्यार-आ० प्रभाचन्द्र सचे तार्किकं ये । उनकी. तर्कणादाक्ति 
ओर उदार विचारोका स्पष्ट परिचय बरह्मणस जातिके खण्डनके प्रसङ्गे भिरता 
है । इस भकरणमे उन्दने ब्राह्मण जातिके निय ओर एक्लका खण्डनं 
करके उसे सदृशषपरिणमन शूप ही सिद्ध क्रिया है । वै जन्मना जातिका खण्डन 
बहुविध विकल्प करते हैँ ओर स्पष्ट शन्दोमें उसे गुणक्रमासुमरिषणी मानते 
है । वे ब्राह्मणलजातिनिमित्तक व्णीश्रमव्यवश्या ओर तपम दाम्‌ आदिके 
व्यवहारको भी क्रियाविशेष ओर यज्ञोपवीत आदि चिहसे उपलक्षित व्यक्ति 
विष्येषमे ही करनेकी सलाह देते है-- ° 

“नमु ब्राह्मणलादिसामन्यानभ्युपगमे कथं भवतां व्फरश्रमव्यवरभा टमिचन्धनौ 
वा तपोदानादिव्यवदष्ट श्यत्‌ १ इद्यप्यचोयम्‌ ; ियाविरेधदयौपः दिनि) 
परुक्षिते व्यक्तिविशेषे तदूव्यवस्थायाः तद्छवहारस्य चोपपततेः ! तन्न॒ भवःकऋिपरतं 
निलयादिखमावं व्रादयण्यं ऊुतश्िदपि भमाणात्‌ भसिद्यतीति क्ियायिकेषनिधन्धने 
एवायं बराह्मणादिव्यवहयरो धुतः 

` [ ज्यायङ्सुदचन्द्र पर ७७८ । यमेयदनदमार्तण्ड पृ ४८६] 

श्रश्र-यदि व्राह्मण आदि जातिर्यौ नही द तय जैनमते व॑श्रमन्यवस्था 
ओर व्राह्मण आदि जाविर्योसे सम्बन्ध रखनेवाला तप दानं आदि व्यश्हार 
केसे दोगा १ उत्तर-जो व्यक्ति यज्ञोपवीत आदि वि्ोको धारण कर सथा 


प्रसावना ५५ 


बरह्मणोके योग्य विशिष्ट क्रियाओँका आचरण करै उनम व्राह्मण जातिसै 
सम्बन्ध रखनेवाल्यै वणांध्रुमव्यवस्था ओर तप दान आदि व्यवहार भटी भाति 
किये जा सक्ते हे । अतः आपके द्वारा माना गया निलय जदि खभाववाल 
बरह्मणल करिसी मी प्रमाणे सिद्ध नहीं होता, इसलिये ब्राह्मण आदि व्यवहारे 
को क्रियानुसार दी सानना युक्तिसंमत है # 
वे प्रमेयकमलमात्तण्ड ( प्र ४८७ ) म ओर मी स्पष्टतासे छिखते है कि- 
“ततः सदराक्रियापरिणामादिनिबन्धनैवेयं ब्राह्यणक्षतियादिव्यवस्था-दसखिये यद 
समस्त ब्राह्मण क्षिय आदिं व्यवस्था सटश क्रिया रूप सरश परिणमन आदिक 
निमित्तसे दी दोती' है 1” ॥ 
वौद्धोके धृम्मपदं ओर श्च" आगम उत्तराध्ययनसूच्रमे स्प शब्दों बाह्मण 
जातिको गुण ओर कर्मके अचुसार बताकर उसको जन्मना माननेकेः सिद्धान्तका 
खण्डन किया है- ध 
“न जटाहिं न मत्तेहि न ज्या होति ब्राह्मणो \ 
जम्हि सच्चं च धम्मोश्चसोसचीसो च व्राह्यणो ॥ 
न चाहं व्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मत्तिसंभवं ° [ धम्मपद गा० ३९३ ] 
“कम्मुणा चंभणो होई कम्मुणा रोई खत्तिओ । " 
वेसो कम्मुणा दोई खद्यो इयइ कम्सुणा \ [ उत्तरा० २५।३३ ] 
दिगम्बर अचा्येमिं वराज्गवरि्के कर्ता श्री जयर्धिदनन्दि कितने स्पष्ट 
शाब्दो जातिको विःयचिमित्तकः लिखते है- 
शक्रियाविरेधादू व्यवहारमात्रात्‌ दयाभिरक्षाकरषिलिल्पसेदात्‌ । 
शिष्टाश्च वगश्वतुसो वदन्ति न चान्यथा वणैचतुष्टयं स्यात्‌ प 
[ वराश्षचरित २५११] 


^“शिएजन इन व्राह्मण आदि चासं वर्भोको “अर्हिसा आदि नर्तो पाख्न 
रक्षा करना, खेती आदि करना, तथा शित्पद्रत्तिः इन चार प्रक्रारकी क्रियांसि 
ही मानते हैः । यह्‌ सब वर्णव्यवस्था व्यवहार मात्र है । करियाके सिवाय ओर्‌ 
कोड वणैव्यवस्थाका हेतु नदद हैँ! 


सै दही विचार तथा उद्वार प्द्यपुराणकरार रविषेण, आदिपुराणक्रार्‌ जिनसेन 
तथा धर्मपरीक्षाकार अमिततगति आदि आचार्यक पाए जातेः । आर प्रभा 
चन्द्रे, इन्हीं वैदिक संस्कृति द्वारा अनभिभूत, परम्परागत जनसंस्ृतिके विदध 
विचारक, अपनी प्रखर तकधारासे' परिसिश्न कर पोषण क्रिया है । यद्यपि 
बराह्मणलजातिक्े खण्डन करते समय प्रभाचन्दने प्रधानतया उसके निल ओर 
व्रह्मप्रभवल आदि अके "खण्डनके लिए इस प्रकरणको लिखा है ओर इसके 
टिखनेभं भज्चाकर गुप्तके ग्रमाणयार्दिकालद्रार्‌ तथा सशान्तरक्षितके ततत्वसंग्रदने 
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५४६ 


वर्या प्रणा दी है परन्तु इससे भ्रभाचन्द्रकी अपनी जाहिविषयक खतच्र 
चिन्तनवृत्तिमें कोई कमी नदीं आती । उन्टोनि उसके. हर एक पदः पर॒ विचार 
करके हीं अपने उक्त विचार स्थिर किए । 


१ २, व्रभाचन्द्रफा समय- 


कायश्च ओर गुरुङ्कुख-आ० भ्रभाचनदरने प्रमेयकमल्माररण्ड, न्यायज्- 
स॒दचन्दर आदिकी प्ररसिमे धद्मनन्दि सैद्धान्तः को अपना गुर जिखा है । 
भरवणवेत्गोखके निकरेख (नं० ४०) मे गोष्ठाचार्यके शिष्य पदमनन्दि 
सैद्धान्तिक्रका उख है । ओर इसी शिलङेखमे आगे चलकर भ्रथित्तत्क- 
यन्थकार, शब्दाम्मोरुहभास्कर प्रभाचन्द्रका दिष्यूपते वणैन किया गया है । 
प्रभाचन्द्रके अथिततकं्न्थकार ओर चब्दाम्भोरुहभास्कर ये दोनों विदोषण यद 
स्पष्ट बतला रहे ह कि ये प्रभाचन्द्र न्यायकुसुदचन्द्र ओर प्रमेयकमलमार्तण्ड जेस 
प्रथित तकेमन्थोके रचयिता ये तथा शब्दाम्भोजभास्वरनामक ञनेन्दन्यासके 
कर्ता भी ये ! इसी रिररेखमे पद्मनन्दि सैद्धान्निकको अविद्धकणदिक ओर 
कौमारदेवत्रती लिखा है । इन विरेषणोसे ज्ञात होता हैः कि-पद्मनन्दि सैदधान्तिकने 
कणैवेध होनेके पहि हीःदीक्षा धारण की होगी ओर इसीलिए ये कोमारदेववती 
कहँ जाते ये । ये मूलसेघान्त्मत ननिदिगणके भ्रमेदरूप देशीगणङ्े श्रीमोाचार्यक 
दिष्य धे । प्रभाचन्द्रके सधमा श्रीकुलभूषणसुनि ये । ुलभूषण सुनि भी सिद्धान्त 
शाच्चोके पारगामी ओर चारित्रसागर थे । इस शिलारेखमें ुखभूषणञुनिकी शिष्य- 
परम्पराका वणैन है, जो दक्षिणदेशमे हु थी । तायं यह कि आ० प्रभाचन्द्र 
मूलसंघान्तगेत नन्दिगणक आचार्यपरम्परामे हए ये । इनके युर पद्मनन्दिैद्धान्त 
ये ओर सधर्मा ये कुलमूषणसुनि । मादूम होता है कि प्रभाचन्द्र प्यनन्दिसे 
धिश्षा-दीक्षा रेकर धारानगरीमे चङे आए, ओर यहीं उन्दने अपने ग्रन्थों की 
रचना की । ये धाराधर मोजके मान्य विद्वान्‌ ये । प्रमेयकमलमारसण्डकी “श्री भोज. 
देवराज्ये धारानिवासिना” आदि अन्तिम प्रशसिसे स्पष्ट है करि-यह श्रन्थ धारा. 
नगरी भोजदेवके राज्यम बनाया ग्या है । न्यायङ्सुदचन्द्र, आराधनागद- 
कथाकोर ओर महापुराणरिष्पणकी अन्तिम प्रशसियोके “श्रीजयसिंहदेवराच्ये 
श्रीमद्धारानिवासिनाः” शाब्दो इन मरन्थोकी रचना भोजके उत्तराधिकारी जयसिंह 
देवके रान्यमें हुई ज्ञात होती है । इसलिए पभाचन्दरका कार्क्षे् धारानगसी ही 
माद्धम होता हे । संमव है कि इनकी विक्षा-दीक्षा दक्षिणम हृ च । 


 भ्रवणवेल्गोखाके शित्मटेख नं° ५५ मेँ मूलसंषके देशीगणके देषेन्दरसैद्धन्तदै- 

वका उल्टेख हे । इनके शिष्य चतुरखेदेव ओर चतुरुखदेवके शिष्य गोपनन्दि 

थे । इसी शिरारेखम इन गोपनन्दिके सधर्मा एक प्रभाचन््रका वर्णन इस प्रकार्‌ 

किया गया है- | 

111 
२ जेनशिरकेखसंयह भाणिकचन्द्रयन्यमाख । 


 म्रस्तावन। ६५७ 


“अवर सधर्मस- 
श्रीधाराधिपभोजराजसङुटप्रोतादभररिमच्छर्या- 
चछायाकुङ्कमपङ्लिप्रचरणाम्भोजातलक्ष्मीधवः । 
न्यायान्जाकरमण्डने दिनमणिद्ब्दान्जयोदोमणिः, 
स्थेयात्पण्डितपुण्डरीकतरणिः श्रीमार्‌ अ्र्चन्द्रमाः ॥ १४७ ॥ 
भ्रीचतुमुंखदेवानां शिष्योऽधृष्यः प्रवादिभिः । 
पण्डितश्रीप्रभाचन्द्रो सुदवादिगजाङ्करः ॥ १८ ॥ 
इन श्लोकम वर्णित प्रभाचन्द्र मी धाराधीश्च भोजराजके द्वारा पूज्य ये 
न्यायक्म कमर्समूह ( प्रमेयकमर ) के दिनभणि ( मार्तण्ड › ये,न शब्दरूप अन्ज 
(सन्दाम्भोज) के विकास करनेको रोदोमणि (भास्कर) के समान थे । पंडित रूपी 
कमलके भरफुलित करने वरे सूयं ये, सूढवादि गजोंको वश्च करनेके लिए अंङुशके 
समान ये तथा चतुमुखदेवके श्रिष्य ये । क्या इस धिलकरेखमें वणित प्रभाचन्द्र 
` ओर पद्मनन्दि सेद्धान्तके दिष्य, म्रथिततकग्रन्थकार एवं शब्दाम्भोजभास्कर अभा- 
चन्द्र एक ही व्यक्ति हैँ १ इस प्रश्च का उत्तर र्हा" मेंदियाजा सकता है, पर इसमें 
एक ही बात नयी है । वह है -गुरुरूपसे चतुयंखदेवके उदेव होनेकी । मेँ समन्ता ह 
कि-यदिः प्रभाचन्द्र धाराम अनेके बाद्‌ अपने दी देरीयुशणके श्री चतुर्युखदेवको 
आद्र ओर गुरकी दष्िसे देखते हयं तो कोड आश्वयकी बात नहीं है । पर॒ यह्‌ 
सुनिधित है कि प्रभाचन्द्रके आदय ओर परमादरणीय उपास्य -युरु पद्मनन्दि 
सैद्धान्त ही ये । चतुुखदेव द्वितीय युर या गुरुम दो सकते हैँ । यदि इस शिखा- 
ठेखके प्रभाचन्द्र ओर प्मेयकमलमार्चण्ड आदि के रचयिता एक ही व्यक्ति है तो 
यह निधितरूपसे कहा जा सकता है कि भ्रभाचन्दर धाराधीञ्च भोजके समकाटीनं 
ये । इस गिलरेखमे प्रभाचन्द्रको गोपनन्दिका सथमां कहा गया है । हखेबेल्गो- 
लके एक रिखङेख ( न° ४९२, जंनशिलाङेखसंग्रह ) मेँ दोय्सलनरेख म एरेय 
द्वारा गोपनन्दि पण्डितद्वेवको दिए गए दानक्रा -उल्टेख है । यह दान पौष शुद्ध 
१३, संवत्‌ १०१५ मेँ दिया गया था! इस तरह सन्‌ १०९४ मेँ प्रभाचन्द्के 
धमां मोपनन्दिकी स्थिति हदोनेसे प्रभाचन्दका समय सन्‌ १०६५ तक माननैकां 
पूणं समर्थन होता है । #॥ 
. सखमयविचार-आचायं अभाचन्द्रके समयके विषयमे ङ{० पाठक, प्रेमीजी ४ 


श्रीमान्‌. प्रमीजीका विचार अव बदर गया ह । वे अपने ““श्रीचन्द्र घौर प्रभा- 
चन्द्र" ठेख (अनेकान्त वष ४ अंक १) मे महापुरणरिप्यणकार प्रभाचन्द्र तथा परमेव 
कमस्माततेण्ड ओर गचकथाकोश्च मादिके कत्त ्रमाचन्द्रका एक दी व्यक्ति होना सूचित 
करते द । वे अपने एक पत्रमे मुञ्चे लिखिते दै कि-““हम समदते दै कि प्रमेयकमल. 
मात्तण्ड ओर न्यायदुमुदचन्व्के क्ता प्रभाचन्द्र हौ गदापुराणटिप्पणके कृत्तौ है भोर 
तत्त्वा्थदृत्तिपद (सवौथसिद्धिके पदोका प्रकटीकरण), समाधितत्रदीका, आत्मानुसासन- 
तिङ्क, त्रियाकलपदीकरा, प्रवचनक्षारसरोजमास्कर (अवचनसारप्रः सैका) आदिक 
कत्त, ओर रायद रल्करण्डटीकाके कर्त सी बही दैः 1; 


५५८ प्ररेयकमरमात्तण्ड 


तथा सुख्तार सा० आदिता प्रायः स्वैसम्मत मत यह रहा है कि आचायं 
प्रभाचन्दध इसाकी ८ वी शताब्दीके उत्तराधं एवं नवीं शताब्दीके पूवाधंवतीं 
विद्धान्‌ ये । ओर इसका मुख्य आधार है जिनसेनक्ृत आदिपुराण का यह श्लेक~ 


“नवन्द्र्धुभ्रयदासं प्रभाचन्दकविं स्तुवे । 
कला चन्द्रोदयं येन दश्वदाहादितं जगत्‌ #" 


अर्थात्‌-"जिनका यद चन्द्रमाकी किरणोके समान धवक है उन प्रभाचन्द्रक- 
निकी स्तुति करता द्रं । जिन्दोने चन्द्रोदयकी रचना करके जगत्‌ को आहादित 
किया था \" इस शलेकमे चन्द्रोदयसे न्यायङ्खसुदचन्द्रोदय ८ न्यायकुमुदचन्द्र ) 

थका सूचन समञ्च गया है । आ० जिनसेनने अपने युर ॑वीरसेनफी अधूरी 
जयधवला रीकाक्रो शक सं ° ७५९ ( ईैसवी ८३७) की फाल्गुन शका दशमी 
तिथिको पूणै किया था । इस समय अमोषवषेका राज्य था । जयधवलाकी समा- 
धिके अनन्तर दी आ० जिनसेनने आदिपुराणी रचना कौ शी । आर्दिपुराण 
जिनसेनकी अन्तिम कृति है । वे इसे अपने जीवने पूण नहीं कर सके ये । उसै 
इनके सिष्य गुणसद्रने पूण किया था । ताव्पयं यहशकि जिनसेन आचार्ये ईसवी 
८४० के लगभग आदिपुराणकछी रचना प्रारम्भ की होगी । इसमे प्रभाचन्दध तथा 
उनके न्यायङ्कमुदचन्द्रकाउल्टेख मानकर ई ° पाठक आदिने निविवादरूपसे प्रभए- 
1 ईैसाकी ८ वीं श्तान्दीका उत्तराधे तथा नवीं का पूर्वार्धं निश्चित 
कियाद) 


स॒हद्र पं कैलादाचग््रनी शाघ्रीने न्यायङुमुदचन्दर म्रथमभाग की प्रसावन 
( ए* १२३ ) मे ज° †पाठक आदिके मतका निरास करते हुए अ्भाचन््रका 


^ नानाति 





{ प° केढश्चचन्द्रजीने जदिपुराणके "चन्द्रंदयुद्ुश्यदसंः शोकम चन्च्तेदयकार 
किसी न्य प्रभाचन्द्रकविका उक्लेख बताया है, जो ठीक है । पर उन्होने अदिपुराण- 
करार जिनसेनके दवाय न्यायक्ुमुदचन््रकार प्रभाचन्द्के स्मृत होनेमे वाधक जो भन्य तीनं 
हेठु दिए देँ वे वर्वत्‌ नहीं मादस होते ! यतः (१) आदि-पुराणकार इसके लिए बाध्य 
नहीं माने जा सकते कि यदि वे ्रभाचन््क्ा सरण करते है तो उन अमाचन्दरके द्वारा 
स्थत अनन्तवीये ओर विचयानन्दका सरण करना दी चाहिए) विचानन्द ओर अनन्तवीयकाः 
समय ईसाकी नवीं शताब्दीका पूर्वाय है, भौर इसरिए वे मदि पुराणकारके समकाीनं 
दयेत द । यदि प्रभाचन्द्र भी ईसाकी नवीं शतान्दीके विद्वान्‌ होते, तो भी वै अपने 
समकाटीन विचानन्द आदि आचार्योका सरण करके मी आदिपुराणकार द्वारा स्रत ह. 
सकते थे । (२) “जयन्त ओर प्रभाचन्द्रः क तुलना कृरते समय मै जयन्तका समय 
° ७५० से €४० तक्‌ सिद्ध क्र आया ह । अतः समकाठीनकृद्ध जयन्त से प्रमाविते 
होकरमी प्रभाचन्द्र आदिपुराणमें उव्छेख्य हो सकते दै । (२) यणभद्रके आत्मातुदधासन से 
अन्धाद्यं महानन्धः' शोक उद्धृत किया जाना यवृदधय फेस वात है जो प्रभाचनद्रका 
आदिपुराणमे उच्छेख होनेकी वाधक ह्यो सकती है । क्योकि आत्मानुरसनके “जिन. 
सेनाचायपाद्सरणाधीनचेतक्षाम्‌। युणभद्रभदन्तानां छृतिरात्मानुशलासनम्‌ ४" 


म्रस्तावना ५९ 


समय ० ९५० से १०२० तक्‌ निधांरित क्रिया है। इस निधारित समयक 
दताब्दिर्यौ तो ठीक हैँ पर दसकं अन्तर है । तथा जिन आधारोरे यह्‌ 
समय निधित किया गया है वै सी अथभरान्त नदीं हँ । पं० जीने प्रभाचन्द्रके 
अन्थोमिं व्योमशिवाचायेकी व्योमवती दीकाका प्रभाव देखकर प्रभाचन्द्रकी पर्वावधि 
९५० ई० ओर पुष्पदन्तक्ृत महापुराणके प्रभाचन्द्रकृत रिप्पणको वि सं 
१०८० (ई ° १०२३ ) मे समाप्त मानकर उत्तरावधि १०२० ई° निश्चित की 
है । मे व्योमरिव ओर प्रभाचन्द्र की तुलना करते समय (ष्र° ८ ) व्योम्ि- 
वका समय ईसाकी सातवीं राताब्दीका उत्तराध निर्धारित कर आया हूं । इस- 
लिए मात्र व्योमसिवके प्रभावके कारण ही प्रभाचन््रका समय ई ०५९५० के बादं 
नहीं जा सकता । सहापुराणके रिप्पणकी वस्तुस्थिति तो यह है कि-पुष्पदन्तके 
महापुराण पर श्रीचन्द आचा्यैका मी रिपपण है ओर प्रभाचन्ध आचार्थका मी! 
वलात्कारगणके श्रीचन्द्रका रिष्पण भोजदेवके राज्यम बनाया गया है । इसकी 
प्रश्षसि निश्च किखित डै- 


इस अन्तिमशशोकसे ध्वनित होता ह की यह यन्थ जिनसेन स्वामीकी शृच्युके याद्‌ वनाया 
यया है; कयोकी वही समय जिनसेनके पादोकै सरणके छिए टीक्‌ जचता दहै । अतः 
आत्मातुद्ासतनकय रचनाकार सन्‌ ८५० के करीव माटम होती है । आत्मानुद्धासन प्र 
प्माच॑न्रकी एक यैका उपकब्ध है । उसमे प्रथम शछोकका उत्थान वावय इस प्रकार ह~ 
““ृहद्ध्मशभ्रावरखकिसेनस्य बिषयन्यायुग्धवुद्धेः सम्बोधनव्याजेन सर्वसत्वोप- 
कारकं सन्मागैयुपदशेयिठुकामो गुणभद्रदेवः ` ˆ” अथौत्‌-गुणभद्ग स्वामी 
विषयोकी ओर चंचल चित्तदृत्निवाके बडे धर्म॑भाई (९) रोकसेनको समञ्चानेके बहाने 
आल्माु्ञासन अन्थ वनाया हं । ये लोकसेन युणभद्रके प्रियरिष्य ये । उत्तरपुराणं 
मस्ति हन्दीं रोकसेनको खयं ग॒णभद्रने "विदितसकल्शाख, सुनीस, कवि अविकर~ 
ट्त आदि विनेषण दि दें । इससे इतना अनुमान तो सदज ही किया जा सकता श 
कि आत्मानुङ्ास्न उत्तरपुराणके बद तो नदीं बनाया गया; क्योकि उस समय लोकेन 
सनि बिपयन्यासुग्वुद्धि न होकर विदितसकरशाख एवं अविकरदृत्त हो गए ये । अतः 
खोकसेनकी प्रारम्भिक अवस्थामे, उत्तर पुराणी रचनाके पदिके ही भालमानुश्चासनक 
र्चा जाना जाधक्‌ संमव हं । प० नाधरूरमजी प्रमीने विदरद्रलमाल (० ७५) मे यष्ठः 
संभावना की हे ! मत्मानुशासन युणभद्रकी प्रारम्भिक कृति दी मादस हरी हे । भौर 
, उणभद्रने इरे उत्तरपुराणकरे पिके जिनसेन की शत्युके बाद नाया रोया । परन्तु 
मातमातुरासनकी आन्तरिक ्जोच करने से दम इस परिणामं पर्‌ पहुचे दै कि दर्भे 

य केवियोके खुमापिर्तोका मी यथावसर समवेश्च किया गया दै । उदाहरणा. 
मत्माठुश्लसनका ३२ र्वा पद्य नेता यद्य बृहस्पतिः भर्व॑दरिके नीतिदतकका ८८ 
वाँ श्टोक है, आत्मानुशासनका ६७ वौ पच धयदेवःखच्छन्द्‌" वरेराग्यदातक्रका ५० 
शोक दे! सी सतिम “अन्धादुयं महानन्धः” समापित प्य भी गुणमद्रका सखरचित 
ही है यहं ॒निन्धयपूर्वक नदीं कह सकते । तथापि किसी अन्य प्रवर अमाणक्ने अभाव 
भमी इस विषयमे अधिक्‌ कुछ नदीं क्य जा सकता । 





६० प्रमेयकमर्मात्तंण्ड 


“श्री विक्मादिल्यसंवत्सरे वर्षणामद्षीतयधिकसहस्रे महापुराणविषमपदविवरणं 
सागरसेनरैदान्तान्‌ परिज्ञाय मूररिप्पणिकाव्वारोक्यु कतमिद्‌ सयुचयरिप्पणमर 
अङ्ञपातभीतेन श्रीमद्बल्ा [ त्कार ] गणश्रीसं घाचायसत्कविशिष्येण श्रीचन्द्रसुनिना 
निजदोर्दण्डामिभूतरिपुराञ्यविजयिनः श्रीमोजदेवश्य ॥ १०२ ॥ इति उत्तरपुराण-" 
रिप्पणकं प्रभाचन्द्राचा्यै (१) विरचितं समाप्तम्‌ ।” 

म्रभाचन्द्रकृत रिप्पण जयसिंहदेवके राज्यम छिखा गया है । इसकी प्ररासिके 
श्लोक रलकरण्डश्रावकाचारकी प्रस्तावनासे न्यायकुमुदचन्द प्रथम भागकी प्रस्तावना 
( प्र० १२० ) में उद्धृत किये गये हँ । श्लकोंके अनन्तर-“श्रीजयर्सिंहदेवराज्ये 
श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेश्चिप्रणामोपाजितामल्पुण्यनिराकृताखिल्मरुकलद्केन 
श्री प्रभाचन्द्रपण्डितेन महापुराणरिप्पणके शतत्यधिकसदखत्रयपरिमाणं तमिति? 
यह पुष्पिकाङेख है । इस तरह महापुराण पर दोनों आचार्योकि प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
रिप्पण हँ । इसका खुरासा प्रमीजीके ङेखंसे स्पष्ट हो दी जाता है । पर रिप्पण- 
ठेखकने श्रीचन्द्रकृत रिप्पणके श्रीविक्रमादित्य वाङ प्रशसिरेखके अन्तम अम- 
वद इति उत्तरपुराणरिप्पणकं प्रभाचन्द्राचार्यविरक्छितं समाप्तम्‌" ठिखि दिया &ै। 
इसी र्िए ° पी० एल० वैवं, प्रो हीराखाखजी तथा प॑* कैलराचन्द्रजीमै 
मवहा प्रभाचन्द्रकृत स्मपिणका रचना कारु संवत्‌ १०८० समक्न लिया है । 
अतः इस भ्रान्त आधारसे प्रभाचन्द्रके समयकी उत्तरावधि सन्‌ १०२० नही उद्‌- 
राई जा सकती । अव हम प्रभाचन्दरके समयकी निधित अवधिके साधक ङु 


प्रमाण उपस्थित करते है- 

१-प्रमाचन्द्रनै पहिले प्रमेयकमलमार्तैण्ड बनाकर ही न्यायकुसुदचन्द्रकी रचना 
की है । मुदितं प्रमेयकमल्मात्तेण्डके अन्तम “श्री मोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवा- 
सिना परापरपरमेष्ठिपदग्रणामोपार्जितामङ्पुण्यनिराक्रतनिखिलमलकङ्कन श्रीमलमभा- 
चन्द्रपण्डितेन निखिलप्रमाणप्रमेयखरूपोयोतिपरीक्षायुखपदमिदं विन्रतमिति 1” यह्‌ 
गुष्पिकाङेख पाया जाता है । न्यायङ्सुदचन्दरी ङु परति्ोमिं उक्त पुष्पिकारेख 
श्री मोजदेवराज्ये" की जगह श्रीजयसिंहदेवराज्ये' पदके साथ जेसाक। वैसा 
उपलव्धहै । अतः इस स्पष्ट ठेख से प्रभाचन्द्रका समय जयसिंहदेवके राज्यके कुछ 
वर्षो तक, अन्ततः सन्‌ १०६५ तक माना जां सक्ता है । ओर यदि प्रभाचन्मे 
८५५ व्षेकी आयु पाई हो तो उनकी पूर्वावधि सन्‌ ९८० मानी जानी चाहिए । 


` श्रीमान्‌ सुख्तारसी ° तथा प° कैलाराचद्रनी प्मेयकमल० यर न्यायङ्कयुद्‌- . 
चन्दरके अन्तमं पाए जानेवाङे उक्त श्रीभोजदेवराज्ये ओर श्री जयसिंहदेवराज्येः 
आदि अरस्िछेगाखोको -खयं प्रभाचन्दरकृत नहीं मानते । युख्तारसा० इस प्रशस्ति. 
वाक्यको टीकारिप्पणकार्‌ द्वितीय प्रभाचन्द्रका मानते हैः तथा पं केठाराचन्धजी 





~ 
क. देखो प° नाधूराप्रजी प्रेमी लिखित (शीचन्द्र॒ जर प्रभाचन्द्र शीर्षका ऊख 
नेकान्त वर्ष ४ किरण. १। र महापुराणकी प्रस्तावना पर -षए [प । ३ रलकरण्ड. 
भस्तावना ¶० ५९-६० । ४ न्यायकुसुदचन्द्र मथमभागकी असूनावना १० १२२ । 


प्रस्तावना & १ 


इसे पीछेके फिसी' व्यक्तिकी करतूत बताते दै । पर प्रदास्तिवास्य को प्रभाचन्द्र 
छत नहीं माननेमे दोनो आधार जुदे जदे हैः । सुख्तारसा० भ्रभाचन्द्रको 
जिनसेन के पदिरेकां विद्रान्‌ मानते ह, इसलिए “भोजदेवराज्ये" आदिवाक्य 
वै ख्यं उन्हीं अभाचनद्रका नहीं मानते । पं कैखदाचन्द्रजी प्रभाचन्द्रको 
केसाकी १० वीं ओर ११ वीं शताब्दीका विद्वान्‌ मानकर भी महापुराणके 
रिप्पणक्रार श्रीचन्रके रिष्पणके अन्तिमवाक्यको मवद प्रभाचन्द्रकृत रिप्प- 
णका अनितिमवाक्य समन्च ठेनेके कारण उक्त प्ररास्िवाक्योको प्रभाचन्छृत 
नहीं मानना चाहते । मुख्तारसा० ने एक हेतु यह भी दिया है * कि~परमेयकमर- 
माततण्डकी ऊ अतियोँ म यद्‌ अन्तिमवाक्य नहीं पाया जाता । ओर इसके किए 
भाण्डारकर ईन्स्टीय्ूटकी प्राचीन प्रतिर्योका हवाल दिया है । मेने भी इस 
अन्थकां पुनः सम्पादन करते समय जेनसिद्धान्तभवन आराकी प्रतिके पाठा- 
म्तर छिए हँ । इसमें भी उक्त (भोजदेवराज्येः वाखा वाक्य नहीं है । इसी तरह 
न्यायदुसुदचन्द्रके सम्पश्यममें जिन आ०, ब०, श्र, ओर भां° प्रतियोका उपयोग 
किया है, उनमें आ० ओर ब० प्रतिमे श्रीजयसिंहदेवराज्येः वाला प्रहरसि 
लेख नहीं हैः । दौ, मां ओर श्र° प्रतिर्यो, जो ताद्पत्र पर॒ जिदी है, उनमें 
श्रीजयसिंहदेवराज्येः वाला प्रद्चसिवाक्य है । इनमे भाः प्रति शाख्िवाहनकं 
१७६४ की जिखी ह है ! इस तरह ग्र॑मेयकमलमाचैण्डकी किनं प्रतिर्योमे उक्त 
प्रश्तिवाक्य नहीं है, किरन्दीमिं शशरीपद्यनन्दि" शोक नहीं है तथा ऊक प्रतियोमिं 
समी श्छोक ओर प्रशास्ति वाक्य है 1 न्यायक्रुमुदचन्द्रकी कुछ प्रतियोमे जयसिंह 


ताता 


१ रलकरण्ड ० प्रस्तावना प° ६० । २ देखो इनका परिचय न्यायक्रु° प्र० भागक 
सम्पादकीयमे । 

३ पं० नाथूरामजी प्रेमी अपनी नोटबुकके आधारसे खचित क्रते दै कि- ““माण्डा- 
रक्र इन्सीव्यूटकी नं० ८३४६ (सन्‌ १८७५-७६ ) की प्रतिमे प्ररसिका ^ओरीपद्म- 
नन्दिः वारा शलोक मौर “मोजदेवराज्ये' वाक्य नदीं । वहीं की न° ६२८ (सन्‌ 
१८ ७५-७६ ) वारी प्रतिभ “ओरी पडानन्दिः श्लोक्‌ है पर “भोजदेवराज्ये" वाक्य नहीं 
है । पिकी प्रति संवत्‌ १४८९ तथा दूसरी -संवत्‌. १७९५ की ल्खी हई हे 12 
वीरवाणीविरास भवनके अध्यक्ष पं० लोकनाथ पाश्वनाथदाखी पने यौ की ताडप- 
चरकी दौ पू प्रतियोको देखकर लिखिते हँ कि-“शरतिर्योकी अन्तिम अरासत सुद्रितपु- 
स्तकानुसार प्रशस्ति शलोकं पूरे है ओरं शशी भोजदेवरज्ये श्रीमद्धारानिवासिनाः आदि 
वाक्य ह । प्रसेयक्मरुमात्तेण्डकी प्रतयो वृत रोथिल्य दै, परन्तु करीव ६०० वृष 
पदिे टिखित दोगी । उन दोनों प्रतिय शकसंवत्‌ नदीं है 1 सोकापुरकी प्रतिर 
८८शभरीमोजदेवराव्ये” प्रशस्ति नदीं हे । दिदटीकी माधुनिके प्रतिभ मी उक्तवाक्य नद 
है । अनेका प्रतिय प्रथम अध्याये अन्त पाए जानेवाछे ““सिद्धं॑स्वंजनभरबोधःः 


श्टोककी व्याख्या नहीं दौरकी तुकोगंजवारी प्रतिमे प्ररस्िवाक्य दै भौर क्त 
श्मेककी व्याख्या सी है ! खुरदकी प्रतिमे “मोजदेवराव्येः प्रशस्ति नहीं है, पर चासं 
ग्रस्िश्षेक्‌ ई । 


प 


६२ परसेयकमल्मात्तैण्ड 


देवराज्ये" प्रदास्िवाक्य नदीं है । श्रीमान्‌ सुख्तारसा० श्रायः इसीसे उक्त प्रश- 
सिवाक्योको प्रभाचन्द्रकृत नही मानते । 

इसके विषयमे मेरा यद वक्तव्य है कि-डेखक प्रमादवश प्रायः मौजूद पाठ 
तो छोड देते षै पर किसी अन्यकी प्रसि अन्यग्रन्थमे छगानेका भ्रयल् कम 
करते हैँ । लेखक आखिर नकर करनैवाङे ठकेखक ही तो हैँ, उनम इतनी बुद्धि- 
मानीकी भी कम संभावना है कि वे श्री भोजदेवराज्ये" जेसी खन्दर गद्य ्रञ्च- 
सिको खकपोलकल्पित करके उसमे जोड दँ । जिन प्रति्योम उक्त प्रशसि नहीं है 
तो समन्नना चाहिए कि ठेखकोंके प्रमादसे उनमें वहं प्रशसि टिखी ही नही गहै । 
जव अन्य अनेक प्रमाणोसे प्रभाचन्द्रका समय करीव करीव भोजदेव ओर जय- 
सिंहके. राञ्यकाक तक पर्हवता है तब इन प्रशस्िवाक्योँको टिप्पणकारङृत या 
किसी पीले होनेबाखे"व्यक्तिकी करतूत कहकर नहीं गला जा सकता । मेरा यु 
विश्वास है कि श्रीभोजदेवराज्येः या शश्रीजयरसिंहदेवराज्ये" प्रहस्िियोँ सर्वप्रथम 
प्रमेयकमलसात्तण्ड ओर न्यायङ्कमुद्चन्द्रके रचयिता प्रस चन्द्रने ही वनाद हँ । 
भोर जिन जिन मन्थोमिं ये प्रकसिर्यौ पाई जाती है चे परसिद्ध तकन्थकार 
प्रभाचन्द्र के ही म्रन्थ होने चाहिए । 

र-यापनीयसंघाग्रण साकटायनाचायने शाकटायन व्याकरण ओर अमोघ- 
उत्तिके सिवाय केवलिभुक्ति ओर छीमुक्ति प्रकरण छते हैँ । राकयायनने अमोघ- 
इत्ति, महाराज अमोधवषके राज्यकार.( ° ८१४ से ८७७) मे स्वी थी । 
आ० प्रभाचन्दरने भरमेयकमलमर्तण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्रम शाकटायनके इन 
दोनों प्रकरर्णोका खंडन आनुपूर्वीसे किया है ! न्यायङ्सद चन्द्र खीयक्तिप्रकरणसे 
एक कारिका भी उद्धृत की है । अतः प्रभाचन्द्रका समय ° ९०० से पिरे 
महीं माना जा सकता । 

३-सिदधसेनदिवाकरके न्यायावतारपर सिद्धर्षिगणिकी एक दत्त उप्खन्ध है । 
हम सिद्धर्षि ओर प्रभाचन्द्र" की तुना म बता आए हँ कि प्रभाचन्छने न्याया. 
वतारके साथ ही साथ इस इत्तिको भी देखा है ! सिद्धर्षिने ६० ९०६ मँ अपनी 
उपमितिभवप्रप्चाकथा बनाई थी । अतः न्यायावतारदृत्तिके द्रष्टा अभाचन्धका 
समय सन्‌ ९१० के पहिङे नरह माना जा सक्ता । 


य-भासर्वज्ञका न्यायसार ग्रन्थ उपलन्ध है ! कहा जाता है कि इसपर भासर्व- 
ज्ञकी' श्वोपन्न न्यायभूषणा नामकी एत्ति थी । इस दत्तिके नाथसे उत्तरकाले 
इनकी मी “भूषणः रूपमे प्रसिद्धि हो महै थी । न्यायलीटखवतीक्ारके कथने" 
ज्ञात होता हैः कि भूषण क्रियाको संमोग रूप मानते थे । अ्भाचन्द्रने न्यायम 
दचन्द्र ( प्र° २८२ ) मँ भासर्वन्न$े इस मतका खंडन किया है 1 प्रमेयकमल- 
सतेण्डके छटवं अध्याये जिन विरोष्यासिद्ध आदि हैलाभासोका निरूपण है चे 
सब न्यायसारसे ही किए गए हँ । ख ° ° दातीशचन्द्रं वियाभूषण इनका समय 
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&० ९०० के रगभग मानते दै । अतः प्रभाचन्द्रका समय भी ई० ९०० के 
बाद्‌ ही होना .चहिषएु। क 

५-आ= देवसेनने अपने दशनसार भ॑य ( रचनासमय ९६० वि ९३६ 
६० ) के बाद भावसंभ्रह थ बनाया है । इसकी रचना संभवतः सन्‌ ९४० 
के आसपास इई होगी । इसकी एक नोकम्मकम्महारो गाथा प्रमेयकमरमाण्तेड 
तथा न्यायकुसुदचन्द्रमे उद्धृत है । यदि यह गाथा खयं देवसेनकी है तो प्रभा- 
चन्द्रका समय सन्‌ ९४० के बाद्‌ होना चाहिए 

६-आ० प्रभाचन्दरने प्रमेयकमल० ओर न्यायङ्कसुद० बनानेके बाद शब्दा 
म्भोजभास्कर नामका जैनेन्दन्यास रचा था । यह न्यास जेनेन््र्महाढत्तिके बाद 
इंसीके आधारसे बनाया गया है । मै अभयनन्दि ओर ` ्रभाचन्द्रः की तुलना 
( पर ३९) करते हुए लिख आया द्र कि नेमिचन्द्रसिद्धान्तचकवर्तीके युर 
अभयनन्दिने दी यदि महाष्रत्ति बन है तो इसका रचनाकार अयुमानत 
९६० दै ° होना चाहिए ! अतः प्रभाचन्द्रका समय ई ९६० से परहिरे नदीं 
माना जा सकता 

७-पुष्पदन्तक्रृत अपथ्दाभाषाके महापुराण पर प्रभाचन्द्रने एक रिप्पण र्चा 
है । इसकी प्रशसि रल्रकरण्डश्रावकाचार्‌ की ग्रसावना € प्र° ६१ ) मेँ दी ग 
है । यह रिप्पण जयसिंददेवके राज्यकाल्मे लिखा गया है । पुष्पदन्तने अपन 
महापुराण सन्‌ ९६५ ३० मेँ समाप्त किया थ । टिप्पणकी प्रदसिसे तो यही 
मालूम होता है कि प्रसिद्ध प्रभाचन्द्र ही इस रिप्पणकर्ता हैँ । यदि यही प्रभा- 
चन्द्र इसके रचयिता हैँ, तो कहना होगा कि भरमायन्द्रकः समय्‌ ६० ९६५ कै 
बाद ही होना चाहिए । यह रिप्रण इन्होने न्यायकुमुदचन्द्रकी रचना करके 
लिखा होगा । यदि यह रिप्पण प्रसिद्ध तकंमन्थक्ार प्रभाचन्द्र न माना जाय 
तब भी ईसकी प्रशसिके छेक ओर पुष्पिकारेख, जिनमें प्रमेयकमलमार्तण्डं 
ओर न्यायबुखुदचनदरके प्रशसिश्टोकोका एवं पुष्पिकारेखक्रा पूरा पूरा अनुकरण 
करिया गया है, प्रभाचन्द्रकी उत्तरावधि जयषिंहके राज्य कार्तक निधित करनेभें 
साधकतोदहो दी सकते 

<-श्रीघर ओर प्रभाचन्दरकी तुना करते समय हम बता आए है कि प्रभा 
जन्द्रके न्थ प्र्‌ श्रीधरकी कन्दली मी अपनी मभादेरही है । श्रीधरने 
कन्दी दीका ३० -सन्‌ ९९१ में समाप्न की थी! अतः प्रभाचन्द्रकी पदविधि 
° ९९० के करीब मानना ओर उनका कार्यकाल ० १०२० करे रगेभग 
मानना संगत माद्धम टोता ई । | 

९-श्रवणनेल्गोखाके ठेख नं ० ४० (६४) भे एक पद्मनन्दिसेदधान्तिक्रका 
उख है ओर इन्दीके दिष्य कुलभूषणके सधमा प्रमाचन््रको शन्दाम्भोरुद- 
भास्कर ओर प्रथिततक्यन्थकार लिखा है- 


1) शि, 8 1 , 111. त 1 








१ देखो महापुराणकी प्रस्तावना । 
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““अविद्धकणादिकपद्यनन्दितैद्यन्तिकाख्यौ ऽजनि यस्य रोके । 

कौमारदेवत्रतिताप्रसिद्धिरजीयान्तु- सो ज्ञाननिधिस्स धीरः ॥ १५} 

तच्छिष्यः कुकभूषणाख्ययतिपश्चारित्रवारां निधिः, [ 

सिद्धान्ताम्बुधिपारगो नतविनेयस्तत्सधमों महान्‌ । 

दाब्दाम्भोरुहभास्करः प्रथिततकंग्रन्थकारः परभा- | 

चन्द्राख्यो सुनिराजपण्डितवरः श्रीङुण्डडुन्दान्वयः ॥ १६ ॥" 
इस ठेखमं वणित प्रभाचन्द्र, शब्दाम्भोरुहभास्कर ओर भ्रथिततर्तरन्थकार्‌ 

विशेषणोके वलते शब्दाम्भोजभास्कर नामक जेनेन्धन्यास ओर भमेयकमल-. 
मार्तण्ड न्यायज्कघुदचन्द्र आदि म्रन्थोके कर्ता प्रस्तुत प्रभाचन्द्र ही हैँ । धवला 
टीका पु° २ की प्रस्तावनामं ताड्पत्नीय प्रतिक इतिहास वताते हृए प्रो° हीरा. 
ल्ाख्जीने इस शिललेखमं वर्णित प्रभाचन्द्रके समय पर सयुक्तिक रेतिदासिक 
प्रकारा डात्म है । उसका सारांश यह है-“उक्त शिरङेखमे कुलभूषणते आगेकी 
बिष्यपरम्परा इस प्रकार है-कुरभूषणके सिद्धान्तवारानिधि सुत्त कुख्चनद्र 
नामके रिष्य हए, कुख्चन्द्रदेवके शिष्य माघनन्दि सुनि हुए, जिन्दोने कोष्टापुरमं 
तीथं स्थापन किया । इनके श्रावक रिष्य ये-सामन्तकेदार नाकरस, सामन्त्‌ 
निम्बदेव ओर सामन्त क्निमदेव । माघनम्दिके शिष्य हुए-गण्डविसुक्तदेव, जिनके 
एक छत्रे सेनापति भरत ये, व दूसरे दिष्य भायुकीतिं ओर देवकी, आदि 
इस रिललेखमें बताया है कि मदामण्डलाचा्यं देवकीतिं पंडितदेवने कोष्टापुर 
रूपनारायण वसदिके अधीन केटंगरेय प्रतापपुरका पुनरुद्धार कराया था, तथा 
जिननाथपुरमें एक दानद्चाला स्थापित की थी । उन्हीं अपने गुरुकी परोक् 
निनयके किए महाम्रधान सवोधिकारि हिरिय भंडारी, अभिनवगङ्गदंडनायक 
श्रौ इदधराजने उनकी निषद्या निमाण कराई, तथा गुरुके अन्य शिष्य ठक्खनन्दि, 
माधव ओर त्रिुवनदेवने महादान व पूजाभिषेक करके प्रतिष्ठा की । देवकीतिके 
समय प्र प्रकारा लने वाल दिलाञेख नं ३९ है । इस्मं देवकीतिकी 
म्र्सिके अतिरिक्त उनके खगेवासका समय शक १०८५ सुभाजु संवत्सर 
आषाढ श्छ ९ उुधवार सू्ोद्यकार बतखया गया है । ओर्‌ कदा गया है 
कि"उनके शिष्य खक्खनन्दि माधवचन्ध ओर त्रिञ्रुवनमदने युरुभक्तिसे उनकी 
निपाक प्रतिष्ठा कराई । देवकीतिं पद्मनन्दिसे पोच पीढी तथा ुलभूषण चौर 
प्रभाचन्द्र चार पीढी बाद इए हैँ । अतः इन आचार्योको देवकी्तिके` समयसे 
१००-१२५ वेषे अर्थात्‌ शकं ९५० (३० १०२८ ) के ऊगभग हुए माननां 
जयुचित न होगा । उक्त आचारयोके कारनि्णयमे सहायक एक ओर अ्रमाण 
मिक्ता है-उलचनद्र सनिके उत्तराधिकारी माघन्दि कोहयपुरीय के गए हं । 
उनके गृहस्थ पष्य निम्बेदेव सामन्तका टैव मिक्ता है जो धिदहारनरे 
गंडरादिव्यदेवके एक सामन्त घे । रिलाहार्‌ गंडरादिलदेवक्े उख दाक सं° 
१०३०.से १०५८ तक के उेखों मेँ पाए जाते है । इससे मी पूर्वोक्त का~ 
निणैयकी युटि ह्येत हे 1? 


प्रस्ा्वनः। ६५ 


` यह्‌ विवेचन दाक सं° १०८५ मँ लिखि गए शिकङेखोके आधारे किया 
गया है । चिलर्ेखकी वस्तुओंका ध्यानसे समीक्षण करने पर॒ यह प्रन होता हे 
कि जिस तरह प्रभाचन्द्र सधमीं कुलभूषणकी दिष्यपरम्परा दक्षिण प्रान्ते 
चली उस तरह प्रभाचन्द्रकी दिष्य परम्पराक्ा को उटेख क्यों नहीं . सिक्ता 
सने तो इसका संभाव्य कारण यही मादस होता है कि पद्मनन्दिके एक दिष्य 
कुलभूषण तो दक्षिणमँ ही रहे ओर दूसरे प्रभाचन्द्र उत्तर प्रातं. आकर धारा 
नगरीके आसपास रहे हैँ । यही कारण है कि दश्चिणमें उनकी दिष्य परम्पराका 
को$ उठेल नदीं मिक्ता । इस शिखाटेखीय अंकगणनासे' निर्विवादं सिद्ध हो जाता 
है कि प्रभाचन्द्र भोजदेव ओर जयसिंह दोनोके समयमे वियमानः ये । अतः 
उनकी पूर्वावधि सन्‌ ९९० के आसपास माननेभें को$ बाधक नहँ है । 


१०-वादिराजसूरिने अपने पाश्वैचरितमें अनेकों पूवाचार्योका स्मरण किया 
है । पाश्चचरित शक सूं ९४७ (ई ० १०२५) मँ बनकर -समाप्त हआ. था 
इन्ोने अकरठंक्देवके न्यायविनिश्वय प्रकरण परर न्यायविनिश्चयविवरण या न्याय- 
विनिश्वयतास्र्यावयोतनी व्याश्यानरलमाला नामक विस्तरत दीका ट्खिीदै। इस 
रीकामे पासो जेन-जेनेतर आचार्यक मरन्थोसे प्रमाण उद्धृत किएुगए दहे, 
संभव है कि वादिराजके समयम प्रभाचन्द्र प्रसिद्धि रहो पाई दो, अन्यथा 
तकशाख्रके रसिक वादिराज अपने इस यदाश्वी भ्रन्थकारका नामे्टेख किए बिना 
न रहते ! यद्यपि एसे नकारात्मक प्रमाण खतच्रभावसे किसी आचार्यके समयक 
साधक या बाधक नहीं होते फिर भी अन्य भरर प्रमाणोंके प्रकाराभं इन 
प्रसङ्गसाधनके रूपमे तो उपस्थित किया ही जा सकता है । यही अधिक संभव 
है कि वादिराज ओर प्रभाचन्द्र समकाटीन जर सम-व्यक्तिवरारी रहे है अतः 
वादिराजने अन्य आचा्यौके साथ प्रभाचन््रका उद्टेख नहीं किया है । 

अव हम प्रमाचन्द्रकी उत्तरावधिके नियामक ङुछ प्रमाण उपस्थित करते ह 

१-ईसाकी चौदहवीं शताब्दीके विद्रार्‌ अभिनवधर्मभूषणने न्यायदीपिकरा 
( प° १६) मेँ प्रमेयकमल्मार्तण्डका उद्धव किया है । इन्टोनि अपनी न्याय- 
दीपिका वि° सं° १४४२ ई ° १३८५) में वनाई थी ^ । ईंसाकी १३ वीं शतु 
व्दीके विद्वान्‌ मद्धिषेणने अपनी साद्वादमञ्जरी ( रचना समय ° १२९३ ) भैं 
न्यायक्र॒द्यन्द्रका उदेख किया है । ईैसाकी १२ वीं रताब्दीके विद्वान्‌ अआ 
मख्यगिरिने आवद्यकनियुक्तिरीका (प्र° ३७१ 4. ) मे कघीयच्चयकी' एक 
कारिकाका व्याख्यान करते हए “दीकाकारके" नामस न्यायङ्कसुदवचन्द्रमं की गई 
उक्त कारिकाकी व्याख्या उद्कतकी दै । ईसाकी ३९ वीं शताच्दीके विद्वान्‌ 
देवभद्रने न्यायावताररीकारिप्पण ( परु २१,७६ ) मे तथा माणिक्यचन्द्रं ने 
कछाच्यप्रकाडा की दीक्रा (प्र १४) मे प्रभाचन्द्र ओर उनके न्याय्‌- 
कुसुदचन्द्रका नाभो किया है । अतः इन १२ वीं शताब्दी तकन 


कोते इतण 








# स्वामी समन्तभद्र ए० २२५७। 


६ ६ भरमेयकमङमात्तेण्ड 


विद्वानों के उ्टैखो के आधारसे यह भ्रामाणिकरूपसे कटा जा सकता है कि 
प्रभाचन्द्र ° १२ वीं शताव्दीके बाद के विद्वान्‌ नही. । 
२-रलकरण्डश्रावकाचार ओर समाधितन््र पर प्रभाचन्द्रकृत दीकारपै उपलन्ध 
हँ । पं जुगककिलोर जी मुख्तार #ने इन दोनों टीकार्ओंको एक ही प्रभाचन्द्रके 
दारा रची इ सिद्ध किया है । आपके मतसे ये प्रभाचन्द्र अ्रमेयकमलमार्तण्ड 
आदिके रचयिलासे भिन्न हैँ । रलकरण्डटीकाका उटेख पं आश्राधरजी दारा 
अनागारधमांखत टीका (अ० ८ श्टो° ९३) में कयि जाने के कारण इस 
टीकाका रचना काल वि° सं° १३०० से पहिटेका अदुमान किया गयाः 
वर्योकि अनागारधमां शृत टीका वि= सं° १३०० मँ बनकर समाप्त हई थी । 
अन्ततः मुख्तारसा० इस दीकाकां रचनाकाल विकरमकी १३ वीं राताब्दीका 
मध्यभाग मानते हैँ । अस्तु, फपिलहार मुख्तारसा० कै निर्णयकै अदुसार इसका 
, रचनाकार वि १२५० (ई ° ११९३ ) ही मान करं प्रस्तुत विचार करते हैँ । 
रलकरण्डश्नावकाचार्‌ ( प ६) मँ केवलिकवलाहारके खंडन न्यायङ्रमुद- 
चन्द्रगत रब्दावलीका पूरा पूरा अनुसरण करके लक्ख है कि -“तदलमतिप्रसङकेन 
प्रमेयकमलमातैण्डे न्यायज्कसुदचन्दे प्रपञ्चतः प्ररूपणात्‌ 1” इसी तरह माधि 
टीका (षर १५ ) मेँ छिखा है. कि--श्ैः. युनर्योगसांख्यैः युक्तौ तत्च्युतिरात्म- 
नोऽभ्युपगता ते प्रमेयकमकमार्तेण्डे न्यायङ्कसुदचन्द्रे च मोक्षविचारे विस्तरतः 
प्रयाख्याताः ।” इन उटैखोसे' स्पष्ट है कि अमेयकमलमार्वण्ड ओर भ्यायङुसुद- 
चन्द्रं अन्थ इन दीकाओंसे' पहिरे स्वे गए हैँ । अतः प्रभाचन्द्र डैसा की-१२ वीं 
राताब्दीके वादके विद्वान्‌ नहीं है । | 
२-वादिदेवसूरिका जन्म वि०. सं ११४३ तथा -खगवास वि० सं १२२२ 
मँ इं था-।ये वि सं° ११७४ मँ आचा्थपद्‌ पर अविष्ित हुए ये ¦ संभव 
हे इन्दोनि बि° सं ११७५ (३० १११८ ) के खगभग अपने प्रसिद्ध भ्रन्थ 
स्याद्वादरलोकरकी स्वना की होगी । स्ा्रादरलाकरमें प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड ओर न्यायङमुदचन्द्रका न केवल रब्दार्थायुसरण ही किया गयाहै 
किन्तु कवलाहारसमर्थन. प्रकरणे तथो प्रतिबिम्ब चच प्रभाचन्द्र ओर्‌ भ्रभा- 
चन्द्रके प्रमेयकमलमार्वण्डका नामोेख करके खंडन सी क्षिया गथा है ! अतः 
प्रभाचन्द्रके समयकी उत्तरावधि अन्ततः ६० ११०० सुनिश्चित हो जाती है! 

. ४-जैनेन्द्रव्याकरणकरे अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठ प्र्‌ श्ुतकीर्तिने पचवस्तु- 
्रकरिया बनाई है" । श्रुतकीर्तिं .कनडीचन्द्प्रभचरिव्रके कतां अग्यरुकविके गुर 
थे । अग्यलकविने शक १०११ ३० १०८९ मँ चन्दप्रभचरित्र पूणे किया था । 
अतः श्चुतकीर्तिका समय मी र्गभग ° १०७५ दोना चाहिए । इन्दोने अपनी 
मरकरियाभं एक्‌ .न्यास अन्धका उषटेख किया है । संभव है कि यदह प्रभाचन्धङृत 





-- ~ # रलकरण्डशावकाचार भूमिका ए० ६६ से । 
१ देखो-इसी अस्ावनाका शछतकीति .भौर मरभाचन्् अद; १० ४२। 
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भृसतार्बना ६७ 


रब्दाम्भोजभास्कर नासका दी.न्यास हो ! यदि पैसा है तो प्रभाचन्द्रकी उत्तरा- 
वधि ३० १०५५ मानी जा.सकती' है ! शषिमोगा जिलेके दिषञ्ेख नं° ४६ से 
ज्ञात होता है कि पून्यपादने भी जेनेन्न्यासकी स्वना की थी । यदि श्रुतकीर्तिने 
न्यास पदसे पूज्यपादछृत न्यासा निर्देशः फिया है तव शदीकामारः राब्दसे सूषवित 
होनेवाटी दीककी सालमें तो म्रभाचन्द्ररृत शब्दाम्मोजभास्करको पिरोया दी 
जा सकता है । इस तरह प्रभाचन्द्रके पूर्ववतीं ओर उन्तरवर्तीं उखे 
आधारसे हम प्रभाचन््रका समय सन्‌ ५८० सै १०६५ तक निशित कर सकते 
हैँ । इन्दी उचेखोके प्रकारभे जब हम प्रमेयकमलमार्तण्डके श्री भोजदेवराज्ये' 
आदि प्रशसिरेख तथा न्यायजकुसुद चन्द्रक श्री जयसिंहदेवराज्येः -आदि प्रशस्ि- 
लेखको देखते है तो वे अंलयन्त प्रामाणिक मादस होते दै । उन्हें किसी टीका 
रिप्पणक्ारका या किसी अन्य व्यक्तिकी करतूत कहकर नह राला जा सकता । 

उप्यक्त विवेचनसे.अभाचन्द्रके समयकी पूर्वावधि ओर उत्तरावधि करीब - 
करीव भोजदेव ओर जयसिंह देवके समय तक ही आती है । अतः मेयम 
मात्तेण्ड ओर न्यायङ्सुदवचन्द्रभं पाए जने वारे प्रशसि क्ेखोकी प्रामाणिकता 
जर प्रभाचन्धक्र॑तामे सन्देदको कोड स्थान नहीं रहता । इसलिए प्रभाचन्द्र 
समय ई० ९८० सै १०६५ तक माननम को बाधा नहीं है % । 


§ ३, प्रभाचन्द्र के म्रन्थ- 
आ० प्रभाचन्द्रके जितने म्रन्थोँका अभी तक अन्पेषण क्रिया गया है उने 


कु खतच््र मन्थ हँ तथा ऊख व्याख्यात्मक । उनके प्रमेयकमर्सार्वण्ड ( परीक्षा- 
युखन्याख्या ), न्यायङ्ुखुदचन्द्रे ( लघीयछ्य व्याख्या ), तत्त्वार्थ्ृत्तिपद विवरणं 
( सर्वार्थसिद्धि व्याख्या ), ओर साक्टायनन्यास (शाकटायनव्याकरणन्याख्या ) इन 
चार भरन्थोक्ा परिचय न्यायज्ुसुदचन्धके म्रथमभागकी प्रसावना् दिया जा चुका 
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# प्रमेयकमलमावेण्डके प्रथमसंस्करणके स्म्परादक पं० वंरीधरजी सास्ी सोल- 
युरने उक्त संस्करण के उपोद्धातमे श्ीमोजदेवराग्ये म्रदसिके अनुसर म्रणानन्रवा 
समय ईसकी ग्यारहंवीं इताब्दी सूनित किया है । ओर आपने पसक सम्थनके खि 
“नेमिचनद्र सिद्धान्तचक्र्तकि गाधाओंक्ा प्रमेयकेमलमारतण्डमे उद्धूत दोना? यद्‌ प्रमाण 
उपथित किया है ¡ पर आपका य प्रमाण अश्रान्त नहीं है; प्रमेयकमरूमारैण्टमे 
“विग्गहगङमावण्णाः ओर “लोयायासपेसे" माधारणं उद्त दँ 1 प्र ये याथा मैमिचनद्र 
कृत नदीं दै । `पदिरी गाथा धवलाटीका (रचनाकार १० ८१६) मे बदूतषै 
जर उमाखातिक्नत वावकमदपिमे भी पाईं जादी है । दूसरी याथा पूञयपाद्र ८ ० 
६ वीं) कत सव।धसिद्धिसे .उद्धूत हे । अतः इन प्मचीन गाथारमको नेभिचन््रकरत नदीं 
माना जा स्कृता ! अवदय दी इद नेमिचन्द्रने जीवकाण्ड ओर द्रन्यसमषमे संगते 


किया है) अतः इन गाथा्भोका उद्धत दोना दी अमायक सम्यक्ते ११ धीं सदी 


महीं साध सकता । 


&८ परभेयकमङमात्तण्ड 


है । यौ उनके दाव्दाम्भोजभास्कर ८ जेनेन्व्याकरण महान्यास ); प्रवचनसारस- 
सोजभास्कर ( भरव्चनसारटीका ) ओर गय्कथाकरोडा क्ता परिचय दिया जाता दे । 
महापुराणटिषण आदि भी इन्हीके ग्रन्थ हँ । इस परिचयके पहिटे हम श्ाक्या- 


यनन्यासः के कुच पर्‌ विचार क्रते है- 


भाई पं० केलारचन्द्रनी शाघ्रीने शिररेख तथा किंवदन्ति्योके आधारसे 
दाकटायनन्यासको प्रभाचन्द्रकृत छिखा है# । रिमोगा जिरेके नगर ता्टुकेके 
रिलाङेख न° ४६ ( एपि० कनां० पुज ८ भा० २ पृ० २६६२७) में 
प्रभाचन्द्रकी प्रदसापरकये दो श्चेक ह 


"माणिक्यनन्दिजिनराजवाणीप्राणाधिनाथः परवादिमर्दी । 
चित्रं प्रभाचन्द्र इह क्षमायां मार्तण्डडद्धो नितरां व्यदीपित ५ 
¡उखि *“न्यायङुसुद्चन्द्रोदयछरते नसः । 
शाकटायनच्रत्सूत्रन्यासषे नतीन्दवे ॥ 
जेनसिद्धान्तभवन आरामे वर्धमानसुनिक्ृत द्शभत्तयादिमदाशाख है । उसमें 

भी -ये श्चेक हैँ । उनमें “खि... की जगह सखीशेः तथां “त्रतीन्दयेः 
स्थानम श्रमेन्दवेः पाठ ह । यह रिलाटेख १६ वीं दाताब्दीका है ओर वर्ध- 
मानमुनिका समय मी १६ वीं शताब्दी ही है। शाकटायनन्यासके प्रथम दो 
अध्या्थोकी प्रतिरिपि सयाद्वादबियाल्यके सरखतीभवनमे मौजूद है । उसको 
सरसरी तोर से पठ्टने पर सुनने इसके पभाचन्द्रकृत होनेमें निप्नल्िखित कारणों 
से सन्द्रेह उत्पन्न हुआ है- 





“ न्याय्कुदचन््र प्रथममागकीि प्रस्तावना ¶०9 १२५। 


† इस शिररेखके अनुवादमं राद्स सा० ने आ० पूज्यपादको ही न्यायदुखुद- 
चन्द्रोदय मौर दाकटायनन्यासका कतौ छ्खि दिया है । यह गलती आपसे इसल्यि हुई 

इस श%षोकके बाद ही पूञ्यपादकी प्रशंसा करनेवाला एक शोक है, उप्तका अन्वय 
श्भपने भूलसे “सुखि” इत्यादि शछोकमे साथ कर दिया है । वृह शक यह है- 


“न्यासं जैनेन्द्र संतं सकख्ठुधयुतं पाणिनीयस भूयो 

न्यासं शब्दावतारं मयुजतति हितं वेचशाखं च कृत्वः । 

यस्तत्वाथस्य टीकां व्यरचयदिह तां भादयसो पूज्यपाद्‌- 

स्वामी यूपालवन्यः स्वपरहितवचः पूणैदुग्बोध्त्तः ॥* 
थोडी सौ सावधानीसे बिचार करने पर यह स्पष्ट मालूम होता जाता है करि “सखिः 
इत्यादि शोकके चतु्यन्त पदोकरा न्यासः वाङे लोकसे कोई भी' सम्बन्ध नहीं है ! ० 
दीतलग्रसादजीने “मद्रास ओर मेबूरपान्तके सारकः म तथा प्रो ° हीरालाङ्जीने जैन, 
चिलाठेख संग्रहः की भूमिका (४० १४९१) मै भी रादइस सा० काः अनुसरण कृरके 
इसी गृरतीको दुहराया है । 


प्रश्ताठेना ६९ 


१-इस अ्रन्थमे म॑गकश्लेक जीं है जब कि प्रभाचन्द्र अपने भ्रलेक मन्थमें 
प्र॑गलाचरण नियमित कूपसे करते हें # । 
२-सम्धियोके अन्तम तथा मन्थे कहीं मी अभाचन्द्रका नामोचेख नहीं है 
जव कि अभाचन्द्र अपने प्रयेक अन्थमें इति भ्रभाचन्द्रनिरचितेः आदि पुष्पि- 
करारेख या श्रमेन्दुर्जिनः* आदि रूप से अपना नामेद्धेख करनेमें नदीं चूकते । 
३--प्रभाचन्द्र अपनी ठीकाओंके प्रमेयकमलमातेण्ड, न्यायकुमुदचन्द्र, सान्दा- 
म्भोजभास्कर आदि नाम रखते हँ जब कि इस मन्थके इन शोकम इसकः 
करोर खास नाम सूचित नदीं दोता- 
“श॒ब्दानां शासनाख्यसय साघ्रसान्वर्थनामतः । 
प्रसिद्धसय महामो घट्त्तेरपि विरोषतः ॥ 
सूत्राणां च विदरतिर्टिख्यते च यथामति । 
म्न्थस्याख च न्यासेति (१) क्रियते नामनामतः ॥ 
-राकटायन यापनीयसंघके आचायं थे ओर प्रभाचन्द्र थे कट्टर दिगम्बर ! 
इन्दोने शाकटायनके लीमुक्ति ओर केवलिभुक्ति्रकरर्णोका खंडन भी किया है 
अतः साकटायनके व्याकरणपर प्रभाचन्द्के द्वारा न्यास छिखा जाना ऊुछछ 


समक्षम नहीं आता । 


५-इस न्यासमें राकटायनके लिए प्रयुक्त संघाधिपति, मदाश्रमणस्ंघपः आदि 
विेषणों का समर्थन है । यापनीय आचायेके इन विरोषणोंके समर्थनकी आदा 
म्रभाचन्द्र द्वारा नहीं की जा सकती । यथा- 
^ए्वभूतमिदं राल्लं चतुरध्यायरूपतः, संघायिपतिः श्रीमानाचार्यः शाकटायनः । 
 महतारभते त्र महाश्रमणसंघपः, श्रमेण शब्दतत्त्वं च विदं च विरोषतः ॥ 
महाश्रमणसंघाधिपतिरिखयनेन मनःसमाधानमाख्यायते । विषयेषु विष्चिप्रचेतसो 
न मनःसमाधि**"असमाहितचेतसश्च किं नाम॒ राख्रकरणम्‌, आचा्भै इति तु 
रब्दवियाया गुरुं शाकटायन इति अन्वयदुद्धिकषैः, विद्यद्धान्वयो हि भिषटेरुप- 
लीयते । महाश्रमणसंघाधिपतेः सन्मागौवु्ासनं युक्तमेव“ *” 

६-मरभाचन्द्रने अपने ्रमेयकमलमार्तण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्रमे जेनेन्द्व्याक 
रणसे ही सूञ्चोके उद्धरण दिए हँ जिसपर उनक्रा शब्दाम्मोजभास्कर न्यास है । 


भोजम पक, 





#ै भरसूर यूनि ० मे न्यासमन्थकी दूसरे अध्यायके चोभे पादके १२४ सत्र तक की 
कापी है (नै० ^. 605 ) ! उसमे निम्नटिखित मंगरूभेकः 

“प्रणस्य जयिनः प्रा्ठविश्वव्याकरणश्चियः । शब्दानुशासनस्य वृतेर्धिव- 
रणोखमः ॥ असिच्‌ भाष्याणि भाष्यन्ते वृत्तयो श्रत्तिमाधिताः । न्यासा न्यस्ताः 
कृताः टीकाः पारं पारायणान्यथुः ॥ तन्न इत्ता (त्या) दावयं मंगरश्छोकः 
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परन्तु इन शछोकोकी रचनादेरी प्रभाचन्धछ्घत न्यायङ्कमुदचन्द आदि के पनरे 
सलन्त विलक्षण हे ! 


७० म्रमेयकमरूमचण्ड 


यदि शाकृययनपर भी उनका न्यास होता तो तरै एकाध स्थानपर्‌ तो शाकया- 
यनव्याकरणके सूत्र उद्धृत करते । 

७-परमाचन्द्र अपने पूर्व्रन्थोका उत्तरमन्थोमे प्रायः उद्ेख क्रते हँ । यथः 
न्यायङुमुदचन्द्रमे तदपूरवक्रालीन अमेयकमलमारतण्डका तथा चन्दाम्भोजभास्करमे 
न्यायङुसुदचन्द्र ओर प्रमेयकमलमार्वण्ड दोनोका उटेख पाया जाता है । यदि 
शाकटायनन्यास उन्दने प्रमेयकमल्मार्वण्ड आदिके पिरे बनाया ह्येता तो 
म्रमेयकमलमारवण्ड आदिमे शाकयायनन्याकरणके सूनौ के उद्धरण देते ओर इस 
न्याक्चका उचेख मी होता } यदि यह उत्तरकाटीन रचना है तो इसमे भ्रमेय- 
कमल आदिक च्छेख होना चाष्धिये था जैसा कि रब्दाम्भोजभास्करमें 
देखा जाता है । | 

८-रब्दाम्भोजभास्करमें प्रभाचन्धकी भाषाकी जो प्रसन्नता तथा प्रावाहिकतां 
है वह इस दुरूढ न्यासे नहीं देखी जाती । इस शेटीवेचित्यसे भी इसके 
ग्रभाचन्रकरत होनेमे सन्देह द्योता है । प्रभाचन्द्र शब्दाम्भोजभास्कर नामका 
न्यास बनाया था ओर इसटिए उनकी न्यासकारॐे रूपते मी प्रसिद्धि रही है । 
माम होता कि वभेमानसुनिने प्रभाचन्द्रकी इसी मसिदधिके आधार से इरन 
दाकटायनन्यासका कर्त॑ल्छ्िख दिया है। सुने तो एेसा र्गता हैः कि यह न्यास 
खयं शाकटायनने ही बनाया होगा । अनेक वेयाकरणोने अपने दी व्याकरण पर 
न्याप छि हें 
 क्ब्दास्मोजभास्कर-श्रवणवेर्गोच्के शिकालेख न° ४० (६४) में 
प्रभाचन्द्रके ल्यि “दाब्दाम्भोजदिवाकरः विशेषण मी दिया गया है । इस अर्थ- 
गभे विद्ेषणसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्रनेयकलमार्वण्ड ओर न्यायछ्ुसुदचन्द्रं जैसे 
भ्रथितत्तकं भरन्थोकि कतां भथिततक॑मन्थकार्‌ प्रभाचन्द्रही चन्दाम्भोजभास्कर 
नामक जैनेन्द््याकरण महान्यासके रचयिता है । एेलक पल्लालाल दि० जैन सर्‌. 
खतीभवनकी अधूरी अरतिके आधधारसे इसका दुक परस्चिय यँ दिया जाता है ¦ 
यह भ्रति संवत्‌ १९८० मँ देहलीकी प्रतिषे लिखहै ग है । इसमे जेनेन्ध्न्य 
करणके मात्र तीन अ्यायका ही न्यस है सो भी बीच जगह जगह जुरित 
है। ३९ से ६७ न॑०्के पत्र इस प्रतिं नहीं है । प्रारम्भके २८ पत्र किसी 
दूसरे ङेखकने लिक हँ  पत्रसंख्या २२८ है ! एक प्रमे १३ से १५ तक 
पक्तिया ओरं एक पक्तिमें ३९ से ४३ तक अक्षर ह) प बड़ी साइजके हैं 
परगल्चरण- 

शश्रीपूज्यपादमकलङ्कमनन्तबोधम्‌ , कब्दार्थसंशयहरं निखिरेषु बोधम्‌ । 

सच्छब्द्लक्षणमरोषमतः प्रसिद्ध वक्ष्ये परिस्फुरमलं प्रणिपदय सिद्धम्‌ ॥ १॥ 

सविस्तरं यदु गुरुभिः प्रकाशितं महामतीनामभिधानलक्षणम्‌ । | 

मनोहरः खल्पपदेः प्रकाद्यते महद्धि सपदि याति सर्वापिमभे (१) 

०°*तदुक्त कृतर्िक्ष ( १) श्छप्यते तद्धि तख । 

किमुक्तमखिलश्ञेमाषमाणे गणेन्द्रो विविक्तमखिस्थं शछाच्यतेऽतो युनीन्द्ः 


भ्रस्तातन ७९ 


राब्दानामयकासनानि निखिलान्याध्यायतादर्निसम्‌ , 
यो यः सारतरो विचार्चतुरस्तष्टक्षणंशो यतः 
तं खीकरय तिखोत्तमेव विदुषां चेतश्वमत्कारकः, 
सुव्यक्तैरसमैः प्रसन्नवचनैन्यांसः समारभ्यते ॥ ४ ॥ 
श्रीपूञ्यपादखामि (मी) विनेयानां राब्दसाधुलासाधुलविवेकग्रतिपत्यथं शब्द्‌ 
लक्षणप्रणयनं -कुर्वाणो निर्वि्रतः शाच्रपरिसमाघ्यादिकमभिलषल्िष्टदेवतास्तुतिबिषयं 
नमस्कुर्वन्नाह-लक्ष्मीरायन्तिकी यद °” 

यद न्यास अभयनन्दिकृत जनेन्द्रमहाद्रत्तिके वाद बनाया यया है । इसमे 
महृत्तिके शब्द आदुपूर्वसे छे च्एिगए दहै ओर कीं उनकां व्यार्यान भी 
किया है । यथा- 

“तिद्धिरनेकान्तात्‌-प्रकृदयादिवि भागेन व्यवहाररूपा शरोत्रग्राह्यतया परमार्थतो 
पेता भक्ृययादिविभागेन च शब्दानां सिद्धिरनेकान्ताद्‌ भवतीलयथाधिकार आसा- 
छपरिसमपेवेदितन्यः ! अस्िचनाख्िखनियलसासाम्यसःमानािकरण्यविरो षणयि- 
लेष्यादिकोऽनेकः अन्तः खशओावो यस्मिन्‌ भावे सोऽयमनेकान्तः अनेकात्मा 
इव्यर्थः *-महाठृति प्र° २। 
` शद्िविधा च शब्दानां सिद्धिः व्यवहाररूपां परमार्था चेति । तत्र प्रक्र 
तीय (१) विकारागमादिबिभगेनन रूपा तत्सिद्धिः तद्धिदस्यात्र प्राधान्यात्‌ । श्रोच- 
गरह्यी्याः) परमार्थतो ये श्रकृयादिविभागाः म्रमाणनयादिभिरमिगमोपाय 
शब्दानां तत्त्वप्रतिपत्तिः परमार्थूपा सिद्धिः तद्धेदस्याच् प्राधान्यात्‌ , सामयितेर्षा 
सिद्धिरनेकान्ताद्धवतीयेषोऽधिक्षारः आश्चाछ्परिसमापेरवैदितन्यः । अथ कोऽयमने- 
कान्तो नमेयाह-अस्तिलनास्िनियत्वरियलसामान्यसामानाधिकररण्यविरोषण- 
विशेष्यादिकोभऽ्नेशान्तः खभावो यस्ार्थसयासावने नन्तः अनेच्नन्तत्सक इवर्थः” 
ङाब्दाम्भोजमास्कर प्र* २ 4. । 

इस तुलनासे तथा त्ृतीयाध्यायके अन्तमं लिखि गए इस श्छोकसे अदलयन्त 
स्पष्ट हो जाता है कि यह न्यास जेनेन्द्रमहादृत्तिके वाद वनाया गया है- 

“नमः श्रीवभ्रमानाय महते देवनन्दिने । 
प्रभायन्द्राय गुरवे तस्मै चाभयनन्दिने ॥ 

इस छक अभयनम्दिको नमस्कार किया गया है । प्रक पादकौ समाधि 
“दति प्रभाचन्द्रविरचिते रब्दाम्भोजभास्करे जनेन्द्रव्याकरणमहन्यासे द्विती- 
याध्यायस् तृतीयः पादः इसी प्रकारके पुष्पिकाडेख हें । 

ततीय अध्यायके अन्तम निन्नङ्खित पुष्पिका तथा श्लोक है- 

८८इति म्रभाचन््रविरन्विते शब्दाम्भोजभास्करे जेनेन्द्रव्याकरणमदान्यासे तृती 
यखाध्यायख चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ श्रीवधेमानाय नमः ॥ 

सन्मार्यघ्रतिबोधको बुधजनेः संस्तूदमानो दरत्‌ । 
भन्ञानान्धतमोपदः क्षितितले श्रीपूल्यपादी महान ॥ 


७२ म्रसेयकूमर्मा्तेण्ड 


सा्यैः सन्ततसत्रिसन्धिनियतः पूवौीपरालुक्रमः । 
काब्दाम्भोजदिवाकरोऽस्तु सहसा नः श्रेयसे य॑ चवै ॥ 
नमः श्रीवधैमानाय महते देवनन्विने { 

मरभाचन्द्राय गुरुवे तस्मे चाभयनन्दिने ॥ छ ॥ 


श्री वासुपूज्याय नमः 1 श्री दपतिविक्रमादिखयराज्येन संवत्‌ १९८० मासो- 
त्तममासे चेच्रड्कपक्षे एकाददयां ११ श्री महावीर संवत्‌ २४४९ । हस्ताक्षर 
छाजूराम जेन विजेश्वरी ठेखक पालम ( सूखा देदटी )” 

जेनेन््रव्याकरणके दो सूत्र पाट प्रचित दै-एक तो वह जिस पर अभय. 
नन्दिने महाद्रत्ति, तथा श्ुतकी्तिने पच्चवस्तु नामकी प्रनरिया बनाई है; ओर 
दूसरा वह जिस पर सोमदेवसूरिकृत शन्दाणैवचन्दिका है । पं० नाथूरामजी प्रेमीने° 
अनेक पुष्ट प्रमाणोँसे अभयनन्दिसम्मत सूत्पाठको ही प्राचीन तथा पूज्यपादंकृत 
मूकसूत्रपाठ सिद्ध क्रिया है । प्रभाचन्द्रने इसी अभयनम्द्सिम्मत आचीन स्नपा 
पर्‌ ही अपना यह्‌ सब्दाम्भोजभास्करं नामका महान्यास बनाया है । 


आ० प्रभाचन्द्रने इस अन्थको प्रमेयकमलमातैण्ड ओर न्यायङ्घुदचन््व 
रचनाक वाद्‌ बनाया है जेसा कि उनके निन्रङिखित वक्यसे सूचित होता है- 

“तदात्मकल चार्थद्य अध्यक्षतोऽनुमानादेश्च यथा सिद्यति तथां प्रपश्चतः 
ग्रमेयकमलमावेण्डे न्यायक्ुसुदचन्द्रे च प्ररूपितमिह द्रष्टव्यम्‌ ।* 
प्रभाचन्द्र अपने न्यायङुसुदचन््र ( प्रे ३२९ ) मेँ प्रमेयकमलमार्वण्ड अन्ध 
देखनेका अनुरोध इसी तरहके शब्दम करते ह-“एतच भ्रमेयकमल्मार्वण्डे 
सप्रपञ्चं प्रपध्चितयिह्‌ द्रष्टव्यम्‌ \ 

व्याकरण जैसे ष्क राब्दविषयक इस अन्मे प्रभाचन्द्रकी प्रसन्न ठेखनीसे 
प्रसूत दर्शनश्चाख्रकी क्रचित्‌. अर्थप्रधान चचां इस प्रन्थके गौरवको असाधारणतया 
बदा रही है । इसमें बिधिविचार, कारकविचार, छिगविचार जैसे अनू प्रकरण 
हैँ जो इस भ्रन्थको किसी मी दशनग्न्थकी कोरिमें रख सकते दै । इसमें 
समन्तमद्रके युक्तयदशासन तथा अन्य अनेक आचार्योके पर्योको प्रमाण रूपे 





१ देखो-“जेनेन्द्रव्याकरण ओर आचाय देवनन्दी ठेख, जैनसाहिल संसयोधक 
भागं १ अकर । 

२ पंडित नाथूलल शाखी इन्दर सत्वित करते है कि तुकोगंज इन्दौरके यन्थ- 
भण्डारमे मी सब्दाम्मोजभास्करके तीन ही अध्याय है । उसका मंगलाचरणं तथा अन्तिम 
मरद्सिङेख बन्वईकी प्रतिके दी समान हे ! पं० भुनवरीजी द्याखीके पतसे रात इभा 
हं वि कारकख्के मणम मी इसकी प्रति हे । इत मरति मे मी तीन अध्यायका न्यास 
हं 1 भ्रमीजी सूचित करते हं कि वंके भवने इसकी एक प्राचीन अति हे उसर्भे 
चतुथं जभ्यायके तीसरे पादके २११ वँ सूत्र तकका न्यास है, आगे नही । हो 
सकता द निः यहं प्रभाचन्रकी अन्तिमञ्रति दी हो ओर इसरि पूर्ण न हो सकी द्य । 


प्रसावना ७३ 


उद्धत किया हे । प° ९१ म शविश्वद्शाऽस पुत्रो जनिताः भयोगका हदयम्राही 
व्याख्यान करिया & । इस तरह क्या भाषा, क्या विषय ओर क्या प्रसन््ञैखी, 
हर एक दष्टे प्रभाच॑न्रका निर्मर ओर प्रौद्‌ पाण्डिदय इस प्रन्थमे उदात्तमावसे 
निहित हे । | 

प्रवचनसारससेजभास्कर-यदि प्रभाचन्धने म्मेयकमरुको विकसित 
करने छिएं माण्ड बनानेके पहि प्रवचन्ारसरोजके विकासार्थं भास्करका 
उदय किया दहो तो को$ अनहोनी बात न होकर अधिक समव ओर निशित 
बात माद होती है । ( प्रमेय ) कमलमात्ेण्ड, ( न्याय ) कुुदचन्द्र, ( शब्द्‌ ) 
अम्भोजभास्करजैसे ख॒न्दर नामोकी कल्पिका प्रभाचन्द्रीय उुद्धिने ही ( प्रवचन 
सार › सरोजभास्करका उदय किया है । इस म्रन्थकी संवत्‌ १५५५ की लिखी 
हई जीण भ्रति हमारे सामने है । यह प्रति देलक पन्नालाल सरखती भवन 
वम्बदैकी है । इसका परिचय संक्षेपं इस प्रकार है- 


पत्रसंख्या ५३, श्छोकसंख्या, १७४६, साइज १३०८६ । एक पत्रमे १२ 
पृक्तियां तथा एक पंक्ति ४२-४३ अक्षर है । टछिखावट अच्छी ओर द्धाय 
है । प्रारम्भ 


“आं नमः सर्वज्ञाय दिष्यारायः । 
वीरं प्वचनसारं निखिलार्थं निर्मैखजनानन्दम्‌ । 
वक्ष्ये सुखावबोधं निर्वाणपदं प्रणम्याप्तम्‌ ॥ 


श्री्ुन्दन्दाचार्यः सकललोकोपकारकं मोक्षमा्मेमध्ययनरचिविनेयारायवसेनो- 
पदर्ीयितुकामो निर्विघतः शाख्रपरिसमाप्यादिकं फठ्ममिरष्चिष्टदेवताविरोषं 
दाखस्शदौ नमस्छु्ैन्नाह ॥ छ ॥ एस खरार *“* 


अन्त-“इति श्रीप्रभाचन्द्रदेवविरचिते प्रव्यनसारससोल सास्रे शभोपयोगा- 
धिकारः समाप्तः ॥ छ ॥ संवत्‌ १५५५५ वषँ मायनासे ज्यश्च पून्य(णि)मायां तिथौ 
गुरुवासरे गिरिपुरे व्या पुरुषोत्तम लि अन्थसैख्या षट्चलारिशदधिकानि" 
सप्तदशरतानि ॥ १७४६ ॥? 


मध्यकी सन्धिर्योका पुष्पिकाङेख-“इति श्री प्रभाचन्दरदेवविरचिवे प्रवयन- 
सारसरोजभास्करे.°* है । 


इस टीका मै जगद्‌ जगह उद्धूत दार्शनिक अवतरण, दारीनिक व्याख्यापद्धति 

एवं सरल प्रसच्नशली इसे न्यायकुमसुदचन्द्रादिके रचयिता प्रभाचन्द्रकी कृति सिदध 

करनेके किए पर्याप हैँ ! अवतरण-(८ गा० २।१० ) ^नाशोत्पादौ समं यदरज्ना- 

मो्नामौ तुलान्तयोः” ८ गा० २।२८ ) “खोपात्तक्मवराद्‌ भवाद्‌ भवान्तय- 

वा्चिः संसारः” इनम दूसरा अवतरण राजवार्तिक का तथा प्रथम पिसी दीद 
# 


ऽश्व प्रमेयकमख्माचैण्ड , 


अन्धका है ! चे दोनों अवतरण प्रमेयकमर° ओर न्यायङुसुद° मँ भी पाए जाते 
है । इस व्याख्याकी दादीनिक रौरीके नमूने- 


( गा० २।१३ » “यदि हि द्यं खयं सदात्मकं न खात्‌ तदा खयमसदा- 
त्मकं सत्तातः परथग्वा १ तन्रायः पक्षो न भवति; यदि सत्‌ सद्रूपं द्रवयं तदा असद्भं 
शुं निश्चयेन न तं तत्‌. भवति । कर्थं केन प्रकारेण द्रव्यं खरविष्ाणवत्‌ । हवदि- 
-पुणो अण्णं वा । अथ सत्तातः पुनरन्यद्ा प्रथग्भूतं द्रव्यं भवति तदा अतः एथ- 
उभूतस्यापि सत्ते सत्ताकल्पना व्यर्था । सत्तासम्बन्धात्सत्त्वे चान्योन्याश्रयः-सिद्धे हि 
तत्सत्वे सत्तासम्बन्धसिद्धिः तस्याच्च सम्बन्धसिद्धो सां तत्सत्त्वसिद्धिरिति । 
तत्सत्त्वसिद्धिमन्तरेणापि सत्तासम्बन्धे खपुष्पादेरपि तत्प्रसङ्गः । तेस्मात्‌ द्रव्यं खयं 
सत्ता खयमेव सदभ्युपगन्तव्यम्‌ 1” (गा० २।१६) “““"तथाहि -द्रवति द्ोष्ययदु- 
द्रव्तास्तान्‌ गणपयीयान्‌ गणपयायिवां दरोष्यते छतं वा द्रव्यमिति । गम्यते उपलभ्यते 
दव्यमनेनेति गुणः । द्रव्यं वा दरन्यान्तरात्‌ येन विशिष्यते.स गुणः । इयेतस्माद्र्थ- 
विशेषात्‌ यदु द्रव्यय गुणखूपे गुणरूपेण गुणस वा दरव्यरूपेणामवनं एसो एष हि 
अंतद्धावः । इन गाथाओंकी अथ्तचन्द्रीय ओर जयसेनीय. टीकाओसि इस 
ठीकाकी तुलना करने परर इसकी दादीनिकप्रसूतता अपने अप न्ञलक मारती है । 
इस टीकाका जयसेनीयरीका पर प्रभाव है ओर जयंसेनीयरीकासे यह निश्चय 


ही पूर्वकाटीन है। 


अभतचन्द्राचार्यने प्रवचनसारकी जिन ३६ गाथार्ओकी व्याख्या नहीं की है 
म्रायः वै गाथार्णँ प्रवचनसारसरोजभास्करमे यथास्थान व्याख्यात दँ । जयसेनीय- 
रीका प्रभाचन्द्रका अनुसरण करते इए इन गधार्ओंकी व्याख्या की गई है । 
र्या, जयसेनीयदीकामें दो तीन गाथा अतिरिक्त भी हैँ । इस रीकाका लक्ष्य है 
गाथाओंका संक्षेपसे खुलासा कंरना । परन्तु प्रभाचन्द्र प्रारम्भसे दी दन्दके 
विशिष्ट अभ्यास रहे है. इसलिए ज्य खास अवसर्‌ आया वर्ह उन्दने संकषेपसे 
दादानिक मुदोका भी निर्देश किया दहै । 

म्रो° ए° एन० उपाष्येने प्रवेचनसारकी भूमिकामं भवचिभंमीकार श्रुतसुनिके 
'सारत्रयनिपुण अ्रभाचन्द्र' के उद्टेखसे प्रवचनसारसरोजभास्करके कर्ताक्र समय ,, 
१४ वीं सदीका प्रारम्भिक माग सूषवित किया है । परन्तु यह संभावना किसी इदः 
आधार से नहीं की गई है, । 


जयसेनीय दीकापर इसका प्रभाव होनेसे ये उनसे प्रक्ाटीन तो है दी । आ" 
जयसेन अपनी दीका मेँ ( प° २९ ) केवलिकवखाहारके खंडनका उपसंहार करते 
इए लिखते हैँ कि-““अन्येपि पिण्डद्द्धिकथिता वहवो दोषाः ते व्वान्यच तकशा 
ज्ञातव्या अत्र चाध्यात्मग्रन्थवानोच्यन्ते ।> सम्भव है य्ह तकेशाखते प्रभाचन्द्रफे 
अमेयकमखमाततैण्डं आदिकीः विवक्षा हो । अस्तु, सुनने तो यह संक्षिप्त पर विशद 
टीका प्रभाचन्द्रचा्यकी प्रारम्भिक्कृति माम होती है \ 


प्रस्ताकन। ४७५. 


गद्यकथाकोद्-यह मन्थ. मी इन्दी प्रभाचन्दरका माम होता हैः । इसकी 
रसिभ ८९ वीं कथक बाद “श्रीजयसिंदेवराज्ये” प्रशस्ति ड । इसके प्रशस्ति 
श्लोकोका प्रभाचन्द्कृत न्यायङ्खसुद्वन्द्र आदिके प्ररसिर््टोकसि पूरा पूरा सादद्यः 


हैः । इसका संगलश्छोक यद है- 


“प्रणम्य मोक्षप्रदमस्तदोषं प्रह्ष्टपुण्यप्रभवं जिनेन्द्रम्‌ । 
वक्षयेऽत्र भन्यप्रतिबोधनार्थमाराधनसत्सुक्रथाभ्रबन्धः 7 


` ८९ वीं कथाके अनन्तर “जयसिंहदेवराज्ये” प्रसि छिखकर भरन्थ समाप्त 
कर दिया गयां है । इसके अनन्तर मी कु कथार्णँ च्खिीं है । ओर अन्तमें 
““सुकोमङैः सवैसुखावनो पैः” शोक तथा “इति भद्ारकप्रभाचन्छतः कथाक्रोशः 
समाप्तः यह पुष्पिकारेख है । इस तरह इसमे दो स्थलों पर ॒अन्थसमाप्षिकी 
सूचना है जो खासतौरसे विचारणीय है । दो सकता है कि प्रभाचन्दरने प्रार्‌ 
म्भकी ८९ कथ ही बनाई हौ ओर बादकी कथँ किसी दूसरे भद्वारकप्रभा- 
चन्द्रे } अथवा टेखकने भूल्से ८९ वीं कथाके बाद्‌ ही भन्थसमाप्षिसूचक 
पुष्पिकाङेख छख दिया हो । इसको खासतौरसे जच निना. अमी विशेष ङु 


कहना शक्य नहीं है 1. 


मेरे विचारे प्रभाचन्धने तत््ार्थद्रत्तिपदविवरण ओर प्रवचनरप्रसरोजमास्कर 
भोजदेवके रज्यसे पिरे अपनी प्रारम्भिक अवस्थाने बनाए होगि यदी कारण है 
कि उनम (भोजदेवराज्येः या “जयरसिंदृदेवराज्येः कोई भ्ररासि नहीं पाई जती 
ज्जीर न उन अन्धो भ्रमेयकमल्मा्तण्ड आदिका उदेख ही पाया जाता है। इस 
तरह हम प्रभाचन्द्रकी म्नन्थरचनाका कम इस रकार समश्चते है तच्वार्थवत्ति 
पदविवरण, प्रवचनसारसरोजभास्कर., प्रमेयकमलमात्तेण्ड, न्यायक्सुदचन्द्र, चब्दा- 


ण ग ५५०५१५७ १ १५५१११५४ 
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१ न्यायक्रुसुद चन्द्र म्रथममभागकी प्रस्तावना पए १२२ 
“ध्येयाराध्य चतुविधामनुपमामाराधनां निर्मलम्‌ । 
प्राप्तं सर्वसुखास्पदं निरुपमं स्वगपवगम्रदम ( १) । 
तेषां धर्मकधाप्रपन्चरचनास्वासथना संख्िता 
स्थेयात्‌ करमैबिद्युद्धिहेतुरमल चन्द्रार्क॑तारावधि ॥ १॥ 
छुकोमेः सर्वदखाववोधेः पदैः म्रभाचन््रकरतः प्रबन्धः । 
कल्याणकलेऽथ जिनेश्वराणां सुरेन्धदन्तीव वियजतेऽसौ ॥ २ ॥ 


श्रीजयसिददेवराय्ये श्रीमद्धरानिवासिना पयापरपन्चपरयेषिग्रणःनीपा(-तामलपुण्य- 
निराष्तनिखिक्मरुकलद्कैन श्रीमलमाचन्दपण्डितेन जारानासत्केथापरदन्धः करत; 17 


२ योगसूत्रपर भोजदेवकी राजमाचैण्ड नामक दीका पाई जाती है 1 संभव दै भ्ररेय 
कमरमारचण्ड ओर राजमा्वण्ड नाम. परस्पर प्रभावित दें 


७.६ भ्रमेयकमरमात्तेण्ड 


म्भोजभास्कर्‌, मह्वापुराणटिप्पण ओर गयकथाकोस्‌ । श्रीमान्‌ प्रभीजीने रनकरण्ड- 


पदिन धयामपमयिनरयाणििमतसनय ००१०७०१ 


१ प° जुगर्किरोर जी युख्तारने रलकरण्डश्रावकाद्ार की प्रस्तावना रलकरण्ड- 
आवकरावारकी रीका ओर समाधितव्ररीकाको एकी प्रभाचन्द्र ह्यारा रचित सिद्ध किया 
है; जो ठीक है. । पर आपने इन प्रभाचन्द्रको म्रमेयकमलमात्त॑ण्ड आदिके रचयिता 
तकमन्थकार प्रभाचन्दरसे भिन्न सिद्ध करनेका जो प्रयल किया है वह वस्तुतः दद्‌ प्रमाणें 
पर अवलग्वित्र नदीं है । आपके सुख्यप्रमाण है कि-““प्रभाचन्द्रका आदिपुराणकारने 
सरण क्या है इस ठ्षएि ये ईसाकी नवमद्तान्दीके विद्वान्‌ है, ओर इस टीका 
यदास्तिककचम्पू (ई० ९५९) वनन्दिभरावकाचार ( अनुमानतः विण्की १३ वीं 
दताग्दीका पूर्वं भाग ) तथा पद्मनन्दि उपापस्तकाचार (अनुमानतः बि० सं० ११८० ) 
के शोक उद्धृत पाए जाते हँ, इसर्एि यह टके भरमेयकमरमात्तैण्ड आदिके रचयिता 
प्रभाचन्द्रकि नदी दो सकती ।* इनके विषयमे मेरा यह वक्तव्य है कि-जव भ्रभा- 
चन्द्र॒ का समय अन्य अनेक पुष्ट ्रमाणोसे ईसाकी ग्यारहवीं इताब्दी सिद्ध योता है तव 
यदि ये टीकर भी उन्दी प्रमाचन्द्रकीदी द्यं तो भी इनमे यदसिल्कचम्पू ओर 
नीतिवाक्याश्तके वा्योका उडत होना अस्वामाविक एवं अनेतिहासिक नहीं दै । 
वसुनन्दि ओर पद्मनन्दिका समय भी' विक्रमकी १२ वी ओर तेरहवीं सदी अनुमान- 
मात्र हे, कोई दृट्‌ प्रमाण इसके साधक नदीं दिए गए है । प्ञनन्दि श्ुभचन्द्रके हिष्य 
ये यह वात प्द्चनन्दिके अन्से तो नदीं मालूम दयोती । वसुनन्दिकी "पडिगहसुचद्ाणं" 
गाथा स्वयं उन्दी की बनाई है या अन्य किंसी आचार्थैकीं यह भी अभी निश्चित नदी 
दै । पञ्चनन्दिभावक्षाचारके “जश्टवाद्यरणेः आदि शोक भी रलकरण्डदीकामे पद्मनन्दिकाः 
नाम केकर उद्धूत नहीं हैँ ओर न इन श्वोकोके पिके उक्तं च, तथा चोक्तम्‌” आदिः 
कोद पद ही दिया गया है जिससे इन्द उद्धुत ही माना जाय । तातपये यह कि सुख्तार 
सा० ने इन दीकाओके प्रसिद्ध प्रभाचन्द्रकृत न होने मै जो प्रमाण दिए वे ढ़ढ नहीं 
है । रलकरण्डटीका तथा समाथितत्ररी कामें प्रमेयकमल्मात्त॑ण्ड भौर न्यायकुमुद््न्द्रका 
एक साथ विहिष्टैरीसे छे होना इसकी दरत्ना करता है कि ये टकार भी प्रसिद्ध 
प्रभाचन्द्रकी दी दोनी चाहिए । वे उडेख इस प्रकार र~ 

°“तदलमतिप्रसङ्गेन प्रमेयकमरमा्ेण्डे न्यायङ्कमुदचन्द्रे प्रपञ्चतः भ्ररूप- 
णात्‌ः-रल्क० री०. पर & । “येः युनर्योगसांस्येयुक्तौ तस्मच्युतिराव्मनोऽ- 
भयुपयता ते मेयकमखमात्तण्डे म्यायकुमुदचन्दर च मोक्षधिचारे विस्तरतः 
रल्याख्याताः 1**-समाधितच्रटी° प्र ५५ । 

इन दोनो अवत्रणोकी प्रमाचन्द्छृत शब्दाम्भोनभास्करके निश्चरिद्धित अवतरणसे 


उुख्ना कएने पर स्पष्ट माल्म दो जत्रा दै कि चरन्दाम्भोजमास्करके कर्तने दी उत 
रीकाओंको वनाया है-~ 


°न्तदुत्मकत्वं चाथंख अध्यक्चषतोऽनुमानादेश्च यथा सिधति तथा प्रसेयकमख- 
मा्तेण्डे न्यायङ़सुद्चन्द्रे च प्ररूपितमिह दषटव्यम्‌ ।*>-कब्दुाम्भोजभास्कर ! 
- अभाचनदरछ्त गयकथाकोदाने पाईं जानेवारी अज्ञनचोर आदिकी कथाओंसे रल- 
करण्डदीकागत्त कथाका भक्षरद्चः सादृद्य है । इति । 


प्रसावना ७७ 


दीका, समाधितन्नटीका क्रियाकुलापरीका, आत्मादुश्ासनतिलकू आदि भरन्थोकी 





% करियाकलपदीकाकी एक क्खित ग्रति वस्वै सरस्वती भवनम दै । उसके 
मंगल ओर भश्सि शोक निश्नट्खित दै-- 


मगर -““जिनेन्द्रसुन्मूछितक्मैबन्धं प्रणस्य सन्मागङतस्वरूपम्‌ । 
ञनन्तबोधादिभवं गुणौधं क्ियाकरापं प्रकटं प्रवक्ष्ये ॥* 
ररास्ति-““वन्दे मोहतमोविनाश्नपटुखेलोक्यदीपप्रञ्ुः 
संसद्वर्दिसमन्वितस्य निखिरुखेदस्य सदो षकः । 
सिद्धान्तादिसमस्तशाखकिरणः श्रीपद्यननिदिप्रञ्ुः 
तच्छिष्यासकटा्थतां स्त॒तिपदं प्रां भ्रसाचन्दरतः॥ १॥ 

यो. रात्रौ दिवसे प्रथि प्रयतां (१) दोष! यतीनां कतो प्योपाताः (१) 
प्रख्ये तु "*"रमकसखेषां महाद्ितः । 

श्री मदुन्तैतसनाभिभिभेणधरैरखकवयोदूयोतकैः, सच्यङ्‌ (१) 
सकरेऽप्यसौ यतिपतेर्जातः प्रभाचन्द्रतः ॥ २॥ 

यः (यत्‌) स्वत्महितं न व्णसहितं न स्पन्दितरोषठदरयम्‌ , 

नो वान्छाकङितन्न दोषमछिनं न श्वासतुद्र ८ रुद्ध ) कम्‌ । 
शान्तामर्थविषयैः (मषैनिषैः ) समं पर्य (पञ्च ) गणेराकणिंतं कर्णतः; 
तद्वत्‌ सर्वविदः प्रणष्टविपद्‌ः पायाद्पूर्वं वचः ॥ ३ ॥” 

इन प्ररस्िश्मेकोसे क्षत होता है कि जिन प्रभाचन्द्रने क्रियाकलपरीका रचीदैव 
पद्मनन्दिसेद्धान्तिकके श्चिष्य ये । न्यायङुसुद चन्द्र आदिके कता प्रभाचन्द्र भी पञचनन्दि 

सैद्धान्तिकके दी शिष्य ये, अतः क्रियाकलापरीका ओर प्रमेयकमल्माचैण्ड आदिके 
केतौ एक दी भरभाचन्दर है इसमे कोई सन्देह नदीं रह जाता । प्ररस्िशेकोकी रच- 
नारी भी प्रमेयकमङ० आदिकी प्रदस्ि्योसे मिरुती जुकती दे । 

{† आतानन्यासनतिलककी ग्रति शरी ब्रेमीजीने भेजी दै । उसका मंगर भौर प्ररस्ि 
इस प्रकार है- | 
मगङ-“्वीरं प्रणम्य मववारिनिधिप्रपोतसुद्‌ चोतिताखिरुपदाथेमनल्पपुण्यम्‌ । 

निर्वणमा्भेमनवयगुणप्रवन्धमात्मायुशासनमहं चरं प्रवक्ष्ये ४ 
प्रशस्ि-““मोक्षोपायमनस्पपुण्यममरकानोदयं निर्मरम्‌ । 
भव्यां परमं प्रसेनदुङृतिना व्यक्तेः प्रसक्ञेः पदैः । 
व्याख्यानं वरमातस्मदासनमिदं व्यामोहिच्छेदतः । 
सूक्तार्थेयु कताद्रैरहरदश्वेवसयरं दिन्यतास्‌ ॥ ५ ४ 
इतिश्री जत्मायुख्ासन(न) सतिरुक(कं) परभगचन्द्राचार्य- 
निरवित(त) सम्पूर्णम्‌ ।*? 


७८ प्रमेयकमरमाचैण्ड 


मी प्रभाचन््कृत ददोनेकी संभावना की है, वह खास तरसे विचारणीय है 1 

यथावसर्‌ इन अन्थोके विषयमे विदोष प्रकाश डाला जायगा । अन्तम भैः -उन 

सव अन्थकार्‌ विद्वानोके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता द्र जिनके 
अन्धोसे इस प्रस्तावना सदायता मिटी है । 


यन दादश | न्यायाचार्थं महेन्द्रकुमार शाखी. 


अष्टाहिकपर्वं ` | 
चीर नि० सं° २४६७ स्याद्वाद विचाख्य कारी. 


परीक्षायुखसूघ्राणां वुखना । 
"00 


न्यायप्र०-- न्यायप्रवेशः [ बडोदा सरिज ] 
न्यायवि °--न्यायनिन्दुः [ चखम्बा सीरिन्‌ ] 
न्यायविनि ०--न्यायविनिश्चयः [ अकलङ्कग्रन्थत्रयान्तगतः सिंघी सीरिज कलकत्ता ] 
न्यायसा०--न्यायसारः [ एशियाटिक सो° कलकत्ता ] 
न्याया °-- न्यायावतारः [ श्वे ° कान्फेस बम्ब 
प्रमाणनय °--्रमाणनयततत्वालोकालङ्कारः [ यको काशी † 
श्रमाणप०---ग्रमाणपरीक्षा [ जेनसिद्धान्तप्र° कलकत्ता ] 
म्रमाणमी °--अमाणमीमांसा [ सिंघी जैन सीरिज्ञ कलकत्ता ] 
म्माणसं ०--ग्रम्नाणसंग्रहः [ धषी जेन सीरिज् ] 
खघी° खक्---रषीयल्रयं खठत्तियुतम्‌ [ सिंघी जैन सीरिज्ञ कलकत्ता 1 


---- ~~ 
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विषयातुकमः 


त्रिषयाः । 
हितादहितप्रा्िपरिहारसाम्यं ठु विकल्पस्यैव ८ = „० 
कदाचिद्दिसंवादस्व प्रलक्षादावपि समानि; °= = = 
समारोपनिषेधकल तु विकत्पैऽस्येव „+ ०० ० ० 
व्यवहारयोग्यश्च विकल्प एवे = „च न नन न ० 
खलक्षणागोचरलाद्िकल्पसाश्रामाण्ये अयुमानस्याप्यप्रामाण्य सात्‌ 
सखब्दसंस्योग्यप्रतिमासलमनुमानेऽपि' तुल्यम्‌ ह 
आद्या्थै विना शब्दमात्रप्रभवत्वं तु विकस्पेऽपिद्धमेव ० „^ 
विकल्पाभिधानयोः कार्यकारणभावे कि्ित्पदयतः पूवानुभूत- 
तत्सदशस्थलयादिं नस्यात्‌ न न नन ०० ० 
पद वर्णानां वा नामान्तरस्षरतावसलयामध्यवस्ायः सयां वा 


भ्तदर्यभिमतराब्दष्धैतवाद्‌ः .. न ~ ^ 
सन्दाय विद्धत्वेनेव सकलन्ञानानां सघविकल्पकता 4. 
सकलं वाच्यवाचकृतत्तवं शब्दव्रंह्यण एव विवर्तः === =" 
सब्दायुविद्धलं ज्ञाने एेन्दियेण मयक्चेण प्रतीयेत खसंवेदनेन वा 
किमिदं चब्दानुविद्धलमर्थ॑स् अभिन्नदेशे प्रतिभासः तादात्म्यं बा ९ 
विभिनेन्द्रियजज्ञानम्राह्यवान्न खब्दार्थयोस्तादात्म्यम्‌ र.“ ..* 
रूपमिदयिति ज्ञानेन वाभरूपताप्रतिपन्नाः पदाथोः प्रतिपयन्ते भिन्न- 
वायूपताविशेषणविरिष्ठा वा१... न. ० =“ = 
अर्थस्ाभिधानादुषक्तता किमर्थज्ञाने तत्परविभासः, अ्थदेे तद्वेदनं 
वा, तत्काले ततप्रतिमसो वा ० ० = = 
खोचनाध्यक्षं श्नोत्रग्राह्यां वेखरीम्‌ अन्तजंत्परूपां मध्यमां वा वार्च 
न साधति + ~ अ अ कः =: ~ 
पयन्ती अन्तर्जयो तीरूपा च वागेव न मवति अथौत्मदश्चनलक्षणलात्‌ 
चतुर्विधवाचो लक्षणम्‌ ०० जनन चनन „न = ० 
नाप्युमानाच्छन्द ब्रह्मसिद्धिः = ० नन == ० 
जगतः रब्दमयल्रसय प्रयक्षनाधितलात्‌ 99. -3 - 
सब्दपरिणामरूपाननगतः शब्दमयं शब्दादुत्पत्तेवां १ “+ 
शब्दब्रह्म नीखादिरूपं परिणमत्‌ सब्दरूपतां परियजति न वा 
शब्दात्मा परिणाम गच्छन्‌ प्रतिपदार्थमेद्‌ प्रतिप्येत न कवा१ ... 
का्यसमूहः ब्रह्मणोऽथान्तरमनथौन्तरं वा उत्पयेत १ , ,** 
योगिनोऽपि न ब्रह्म परयन्ति „~ ~ "न ० 
अवियाऽपि ब्रह्मव्यतिरिक्ता नासि. ~ न ० 
अनुमानं कायलि्गं खमावादिषिङगं वा ब्रह्मसाधकं यात्‌१ ~. 
शब्दाकारायुस्यूतचं जगतोऽसिद्धम्‌ = ०० ० चू 
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विषयाः 
अर्थानां शब्दात्मकत्वे सङ्केताम्राहिणोऽपि शब्दाद्‌ अर्थबोधः स्यात्‌ 
सभिपाषाणादिराब्दश्रवणात्‌ श्रोत्रस्य दाहाभिघातादिप्रसङ्गः ,.* 
आगमय रशब्दत्रह्मणो मेदे द्वैतापत्तिः अमेदे प्रतिपायप्रतिषादक- 
` आवा - "9 अ + 2 
अपूवोथंविरोषणेन धारावाहिकविपयेययोः निरासः 
अथवा व्यवखायात्मकविरेषणेन विपयेयस्य निराखः 
संदायखरूपविचारः .. + „+ , 4 
( तत्त्वोपष्ववादिनः पूवैपक्षः ) संशायज्ञाने धर्मीऽथमों वा 
परतिभव ८. - - 3.  -4; - 
धमी ताल्तविकः अतात्तिको वा १ व 8. 4 2. 
धरभमैः स्थाणुल्ललक्षणः पुरुषललक्षणः उभयं वा १... = ० 
सन्द्ग्ोऽर्थः विदयतेनवा१ ८ ० ० = = 
( उत्तरपक्षः ) संशयः चलितभ्रतिपच्यात्मश्तवेन खरात्मसंवेयः ..- 
धर्मनिषयो धर्मिविषयो वेदयादिप्ररना अपि संशयस्वरूपा एव ., 
उत्पादककारणाभावात्‌ .खंशयसख निरासः, असाधारणखह्पानावाव्‌ 
विषयाभावाद्वा 9. ८ 4 + 4 
अख्यातेवाद्‌$ .. .. त 0 1 
(चावांकादीनां पूर्वपक्षः ) जखसदिविपयेये जलं जल्भावः मरीचयो 
वा न प्रतिभासन्वे अतः निर्विषयमेव जलादिविपययज्ञानम्‌ 
तोयाकारेण मरीचिभ्रहणमपि न संभाव्यते ड 
( उत्तरपक्षः ) निरालम्बनत्वे जलादिविपर्य॑यसय विलेषतोव्यपदेशा- 
भावप्रसङ्गः ,.+ ०, व 3 
प्रास्तिसुषुप्यवस्थयोरविरोषप्रसङ्गश्च „० „+ „+ ० 
बोद्धादययभिमताऽसत्स्यातिवाद्‌ः .- .-. „~ ^~ 
असतः खपुष्पादिवत्‌ प्रतिभासाभावःः ०० ० ०० ०० 
आआन्तिवेचिन्याभावप्रसङ््व ,.4 „च ५ „५ 
प्रसिद्धार्थख्यातिवाद्ः ~ न न न ^ 
( सांख्य पूर्वपक्षः ) प्रतिमास्मानसख असत्त्वं नोपपद्यते ,** 
ययप्युत्तरकाख्मर्थो नासि तथापि यदा प्रतिभाति तदाऽ्स्येव 
( उत्तरपक्षः ) यथवस्थिता्ग्रहणे भ्रान्ता्मरान्तव्यवहाराभावः 
म्रविभासकाङेऽर्थसय सत्त्वे च तत्कारेऽर्थस्याञुपरन्धावपि तचिह्स 
भूज्लिरधतादेः पञचादुपरम्भः खात्‌ ०५ न ०० ५ 
अ्सिद्धर्थ्यातो बाध्यबाधकभावश्च न स्यात्‌ ८ „+ ० 
आलमख्यातिवाद्‌ „= न ० „+ == ० 
( यौगाचारस्य पूर्वपक्षः ) अनादिबिचिच्रवासनावद्याज्ज्ञानयेवाय- 
माक्रारः बहिः स्थिरत्वेन भाद्वते न ० न ०० 
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विषया, 
( उत्तयक्षः ) सर्वज्ञानानां खाकारमात्रमाहित्वे धान्ताञ्रान्तविवेको 
वाध्यवाधकभावश्च न खात्‌ 4 = नन „न = 
रजताकारसय आत्मस्थितत्वेन बहिःस्थरूपेण प्रतीतिन खात्‌ ..* 
अिपत्ता च तदुपादानार्थ न प्रवर्तेत न न ०० ०० 
अविद्यावशात्‌ बहिःस्थ-स्थिरत्वेन भाने विपरीतख्यातिरेव ,, 
अनिर्वचनीयार्थखव्यातिवाद्‌$ ~ , „न ० 
{ वेदान्तिनः पूर्वपक्षः ) न ज्ञान विषय उपदेरगम्यः अनुमान- 
साध्यो वा येन विपरीतार्थकल्पना ,०, ० ००० = 
प्रतिमास्मानशथ जलयर्थः सदघदुभयात्मको न भवति अतोऽ- 
निर्वचनीयु ,,, == 0 + 
( उत्तरपक्षः ) जलदिश्रुन्ती नियतदेशकालखमभावो जलाय एव 
सद्रूपेण प्रतिभासते ,. नन ०० „नन ००, ०० 
विचायैमाणस्यासत्वे विपरीतख्थातिः „न = == = 
युरुषविपरीते स्थाणो पुरुषोऽयमिति ख्यातिः विपरीतद्याति 
स्मरतिप्रमोषवाद्ः .. =. ~ „^. 
( प्राभाकराणां पूवैपक्षः ) इदं रजतमिति नैकं ज्ञानं कारणाभावात्‌ 
न हि दोषैः चक्षुरादीनां रक्तैः प्रतिबन्धः प्र्व्तो वा क्रियते तथा 
सति कायाुत्पादकलमेव स्यान्न तु विपसैतकार्योत्पादकलरम्‌ 
अथृहीतरजतस्य नेद्‌ ज्ञानम्‌, गृहीत च तद्रनतमिति स्यात्‌ 
ततो ज्ञानद्वयमेतत्‌-इदमिति दहि पुरोव्यवस्थितार्थप्रतिभासनं रजत- 
मिति च स्मरण प्रसुटतदखलाव्‌ स्छतिप्रमोषोऽभिधीयवे 
भव्रत्तिश्च मेद्‌ाग्रहणरचिवष्जतक्घानात्‌ संजायते इ 
( उत्तरपक्षः ) दोषसमवधाने चक्चुरादिभिः विपरीतं ज्ञानसुत्पायते 
नेवमसत्छ्यातिः; सादरयहेतुकलात्‌ = „न न „न „र 
नापि ज्ञानख्यातिः संस्कारहेतुकूलात्‌ ..= न ०० 
नापि मेदाभ्रहणात्‌ प्व्रत्तिः किन्तु घयोऽययिदयायमेदन्नानाव्‌ ... 
गुणदोषयोः एकक्ञानजनकलमेव ,. न „५ ~ 
खप्रकारवादिप्रभाकरमते इदं रजतम्‌ इति ज्ञानयोः मेदाम्रहणम- 
साव, न ४ भ ` ५ य ज , 39 
विवेकख्यातेः प्रागभावकूपापि अख्यातिः अमावानभ्युपगन्तणां 
माभाकराणां न संभवति नन ५० नन ०० 
कश्चायं स्पृतिप्रमोषः किं स्पतेरभावः अन्यावभासः विपरीताकार- 
वेदिम्‌ अतीतकालस वत्तेमानतया ब्रहणम्‌ अनुभवेन सह्‌ 
` क्षीरेदक्वदनिवेकेनोस्पादो बा१ .. „न „+ „^ 
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विषयाः 
द्विचन्द्रादि विपयेयृख्य स्मरतिरूपत्वे इन्दियान्वयव्यविरेकदुविधा- 
४ धि व. ४ 9 + 0 
स्मृतिप्रमोषपक्षे बाधकप्रययो न शात्‌ .. न= ० ० 
स््तिभ्रमोषाभ्युपगमे खतःप्रामाण्यन्याघातः =, , ० 
्माणसद्धावश्व परिच्छित्तिविशेषसद्धाव एवाभ्युपगम्यते .. 
अनिधितस्य अपूवोर्थत्वम्‌ ~ -~ "= 
दृष्टोऽपि समारोपादपूवार्थैः -- = "~ ^ 
मीमांसकाभिमतस्य तजापूवोर्थविज्ञानमिदयादिप्रमाण- 
छश्चणस विचार. ,. „० „+ न = 
वेस्तुन्यधिगतेऽनविगते वाञव्यभिचारिप्रमां जनयतो ज्ञानख प्रामा- 
ण्यमनिवार्यमेव ,५ „० ०१ ० ०० „~ 
एकान्ततोऽनधिगत्ाथाधिगन्तृत्वे भरमाणस्य आमाण्यमपि ज्ञातुं न 
तरता ` 1 1 0 
्रामाण्यं हि तदर्थोत्तिरन्ञानछत्तिसंवादादवसीयवे ... ०“ ० 
सरामान्यविरशेषयोस्तादत्म्यिऽनयिगता्थाधिगन्वृलमसं मान्यमेव ... 
ग्रतिपत्तिविरोषसद्धावदिकनिषयाणासपि आगमानुमानाध्यक्षाणां 
निता 0 = 0 = 3 + 
अनधिगतार्थम्राहित्वे प्रयथिज्ञानख भमाणत्वं न स्यात्‌, 
व्यातिन्ञानगरहीतार्थमाहिणोऽनुमानस च प्रामाण्यं न खाद्‌ 
कथचिदपूवार्थत्वे तु स्ण्रतितकादीनामपि पथक्‌ प्रामाण्यं स्यात्‌ 
अपूोथंम्ाहिणः आमाण्ये द्विचन्द्रवेदनस्य प्रामाण्यं स्यात्‌ „.“ 
बाधाविरहस्तत्कालभावी उत्तरकालभावी वा प्रामाण्यहेठुः खात्‌ 


उत्तरकारुभावी च ज्ञातः भन्नातोवा१ ..+ ०० ,.५ „= | 


ज्धातश्वेत्‌ पूर्वन्ञानेन उत्तरक्ञनेन वा ० नन ०० 
बाधानिरहसख ज्ञायमानत्वेऽपि कर्थं सदम्‌ १ |. ,,„ „~ 
क्रचित्‌ कदाचित्कखचिद्वाधाविरहयो विज्ञानप्रमाणतहितुः सर्वत्र 

सर्वदा सर्वस्यवा१ ० ० == ०० == रर, 
अदुष्टकारणारन्धत्रमपि ज्ञातमन्नात वा तद्धेतुः ५: 
अदुष्टकारणारग्धः जानान्तरात्‌ संवादप्रययद्रा = .* 
जेनमते च अदुष्टकारणारन्धलादि अभ्यासदसायां खतः प्रति- 

भासते अनभ्यास्दश्चायाश्च परत इति व. ५ 


बरह्मद्वेतवादः ह | [१ ९.। क ® १7, # @ क ४ । ११. 
( वेदान्तिनां पूर्वपक्षः ) अविकल्पकप्रयक्षेण हि सर्वत्र एकमेव 
; -अन्यानपेक्षतय्‌] प्रविभासवे. ५.५ ^ ५८ | ५१ , ००७ 
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विषयालुकमः 
विषयाः 
मेदो नार्थखरूपम्‌ अन्यपेक्षतया अविघासंकेतसरणजनितविकस्प- 
भतीदया भासमानलात्‌... 4. 


मरतिभासमानलात्‌ सर्वेषां प्रतिभासान्तःग्रविष्टलसिद्धेरपि ब्रह्मसिद्धि 
सर्वं वे खस्िदमिदययायागमादपि ब्रह्मसिद्धिः ..“ -.~ 
प्रयक्षं विधात न निषेद्धु अतः म्रक्ष सद्रह्यसाधक्रमेव धि 
अंद्यूनाम्‌ ऊर्णनाभ इव ब्रह्म सर्वजन्मिनां हेतुः ,.+ ०० ० 
मेददर्धिनो निन्दा च श्रुयते गृलोः स ख्ल्युमाप्रोति य इह नानेव 

धति दविः 4 1, अद ^ ~ 4 
अर्थानां मेदो देशमेदाव्‌ कालमेदाद्‌ आकारमेदाद्वा खात्‌ १ ... 
ब्रह्मणो वियाखमावत्वेऽपि शाच्ादीनां न वैयथ्य॑म्‌ अवियाव्या- 

पारनिवतैनफल्खात्तप्राम्‌ = - ध 
अनादितेऽपि प्रागभाववद्‌ विद्याया उच्छेदो घटते ... 
भिन्नामिन्ादिविकत्पस्य अवस्तुभूताऽविद्ायामप्रद्त्तिरेव ५ 
यथेव रजो रजोऽन्तराणि शमयति खयं च शाम्यति विषं वा 

विषान्तरं ्र्चमयत्‌ शाम्यति तथेव श्रवणमननादिमेदात्मि- 

काऽविदया अविदां रमयन्ती खयं खाम्यति क स 
समासेपितमेदादद्रैते बन्धमोक्षुखदुःखादिव्यवस्था सुया ,,. 
( उत्तरपक्षः) मदस्य प्रमाणबाधितलादमेदः साध्यते अभेदे 

साधकप्रमाणसद्धावाद्वा १ = नन जनन ००० ०, 
मेदमन्तरेण प्रमणेतरव्यवस्थाप्यसंमाव्या क क 
निर्विंकस्प्रकग्रलक्षेण एकव्यक्तिगतमेकलम्‌ अनेकव्यक्तिगतं व्यक्ति- 

मात्नगतं वा प्रतीयेत 1 
एकव्यक्तिगतं तु साधारणमसाधारणं वा १ ध (9 8 
अनेकव्यक्तिगतं सत्तासामान्यं॑व्यक्तयधिकरणतया प्रतिभादयनधि- 

करणतया वा ४ ~ 3 „0 ~, ~ 
तथा एकव्यक्तिग्रहणद्वारेण तसप्रतीयते सकटन्यक्तिग्रहणद्वारेण वा १ 
एकल व्यक्तिभ्यो भिन्नमभिन्नं बा १ =. ,. „~ ~. 
एकं नानाचमन्तरेण न सिध्यति = „० „५ „५ 
मेदव्यवहारो हि अन्यपेक्षो न तु मेदस खकूपं तस्य प्रयक्षादेव 

प्रतीते 414 "0 + +. = ~ 
कट्पना च किं ज्ञानसय समरणानन्तरभाविलं शब्दाकारानुविद्धलं 
चा जायाचुकेखो वा असदर्थविषयलं वा अन्यपिक्षतयाऽथ- 
` ` खरूपवधारण वा उप्वारमाचं वा१.. „+ „० „५ 
फं रब्दजनितो मेद्रविभासः मेदप्रदिभाखजनितो वा शब्दः 
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विषया 
प्रथमपक्षे खब्दादेव सेदप्रतिभासः ततोऽसौ भवदेव वा१ ... 
राव्दादमेकल प्रतिभासे “एक ब्रह्मणो रूपम्‌ इति आगमदापि 
मेदभरविभादजनकलं स्यात्‌ ०५ ,.4 „० „न ० 
अनुमानाद्‌ ब्रह्यदवैतसाधने किं खतः प्रतिभासमानं हेतुः परतो वा? 
आगमाद्रह्यसाधने ्रतिपायगप्रतिपादकश्पेण द्वैतं याद्‌. ... „,* 
बरह्मणः सकललेकसगस्थितिप्रल्यहेतुलमसंभाव्यं का्यैकारणभाव- 
तथी त 9 "0 9 ४ ध 3 
व्यसनितयाऽसख जगद्चिन्यविधने अपेक्षापूर्वकारिखम्‌ क 
तद्वविरेकेण परस्यासक्वाच् कपया प्ररोपकारा्थमपि तद्दिधानम्‌ 
अनुकम्पावदाच सशटिविधाने सदा सुखितमेव जगत्‌ कुयात्‌ प्रलयश्च 
न व अ. 4 2 9. 2, 
खतन्नख्य प्राण्यदष्टापेक्चणमनुपपन्नम्‌ == न == = 
अद्टवराच खष्टिर्भावनायां किं बरह्मणा 0. 4 0 
उर्णनामश्च न खभावतया जालादिविधाने प्रवर्तते किन्तु प्रणि- 
नकत, + 4 9, ~ 9 
म्रयक्षस्य विधातृ किं सत्तामा्ावबोधः असाधारणवस्ुखषूप- 
परिच्छेदो वा १ ४ 1. = +~ + 
आकारमेदसेव सर्वत्र अर्थमेदकलम्‌ ,न + „० 
अमेदोऽप्यथानां देराभेदात्‌ कालमेदादाकारामेदाद्रा ध 
ययविदया अवस्वुसती कथं प्रयलनिवर्तैनीया = „० ,. 
तत्वतः सद्धवेऽपि अविदयायाः निवृत्तिः संभवयेव घटादिवत्‌ 
धटादीनामविदानिर्भितत्वेन असत्तवे अन्योन्याश्रयः ,. 
अभेदस्य विद्यानिर्मितत्वेऽपि परस्पराश्रयः „० -.„ ,.. 
अविद्यायाः तच्वज्ञानप्रागमावरूपत्वे मेदनज्ञानलक्षणकार्योतपाद- 
केल्वासविः ~ 6. `, = ८. ~+ 
मेदज्ञानखभावात्मिकयामविदयायां अगमाव मावात्मकलापत्तिः 
न ज्ञानख मेदामेदग्रहणकरृता विदेतरव्यवस्था अपि तु संवादविसं- 
व ता 4 + 2. - 4 ~ 
 अवियायाः अवस्ुलाद्विवारागोचरत्वं विचारागोचरलाद्राऽवस्वुलम्‌ 
भिन्नाभिच्चादिविनचारः प्रमाणमप्रमाणं वा .,८ ,. „^ 
बाध्यबाघधकभावाभावे केयं श्रवणमननादिलक्षणाऽविध्या अविर 
पत 1 4. 4 क ~> 9 ~ 
-बाध्यबाघकमावश्च सतोरेव न च्तोः सदसतो्वा , ... 
न च मेदखोनच्छेदो भवति वस्वुधमैलादख ^ ,. ^ 
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विषयाः 
खप्रावस्थायां मेदस बाध्यमानत्वादसत्तवेऽपि जाग्रहशायामवाध्य- 
नवतत ४ 4 9 4 ने 
बाधकेन ज्ञानमपदहियते विषयो वा फट वा, वाधकमपि ज्ञानमर्थो 
वा१ ज्ञानमपि समानविषयं भिन्नविषयं वा १ अर्थोऽपि प्रतिभा- 
तोऽप्रविभातो वा १ कचित्कदाचिद्व।घकादसयवं सर्वत्र सर्वदा 
वा इदयादि दूषणमसत्‌; यतो हि रजतप्रययसखय उत्तरकाल- 
भाविना शुक्तिप्रययेन एकविषयतया बाध्यत्वो पलम्भात्‌ ,,. 
विपरीतार्थह्यापकं ज्ञान बाधकम्‌ ह 4 0 ~ 
मिथ्याज्ञानसेदमेव बाध्यत्वं यदस्मिन्‌ मिथ्यालापादनम्‌, कचि- 
त्मदृत्तिप्रतिषेधोऽपि फलम्‌, न ०० ० ० 
वाध्यबाधकभवाभावे कर्थं विद्या अवियां बधेत ... ^° 
निर॑स्े आत्मनि समारोपिता सुखदुःखादिव्यवस्थाप्यसम्भाव्या ... 
योगाचाराभिमतविक्ञानाद्वैतवादः „= = 
किमविभागज्ञानखखह्पावेदकप्रमाणसद्धावतो विज्ञप्तिमान् तत्तवम- 
भ्युपगम्यते व हिरर्थसद्धावबाधकप्रमाणावष्टम्मेन वा» -. 
अयक्ष्च न॒ अ्थामावनिश्वयमन्तरेण विज्ञप्तिमाच्मेवेयधिगन्तुं 
समर्थम्‌ ध 4 0. ८ ~ 
न च ्रद्यक्चेणाङथौमावः प्रतीयते (त. "न 9 -3 
नाप्यनुमानेन अथामावो वेदयते ,,, ,न= न न 
अ्थाभावग्राहकं चानुमानं खभावलिन्गजं कार्थहेतुससुत्थमतुपरुष्धि- 
भवत व दत 1 अ ० 9 9 3 
अदरयानुषन्धिरथौमावसाधिका इदयादुपरन्धिवो =... -. 
अर्थसंविदोः सहोपङम्भनियमात्‌ अभेदसाधनमप्यसत्‌; यक्षस्य 
मरलयक्षबाधितललात्‌ न चन ०० ००० = 
बाह्यार्थमन्तरेण द्विचन्द्रदरेनसयासंभवाव्‌ द्िचन्द्रदछन्तोऽपि 
ति 2 भ = "2 ४. 
सहोपलम्भनियमश्वासिद्धः अर्थसंबिदोः विवेकेन प्रतीतेः ध 
अनेकान्तिकश्च सहोपलम्भः रूपालोकयोः भिन्नयोरपि सदोप- 
लत, 0 4. 1. 0 49 ~ 
सर्व्ञन्नानसख तज्ज्ञेयसख चेतरजनचित्तद सटोपलम्मेऽपि मेदाद्य- 
भिचारः ००७ ०७ कक ०७ कक 9०6 ००४ 
सरहोपरम्भस्य युगपडुपलम्भार्थकत्वे विरुद्धम्‌ -- °.“ „~ 
कमेणोपलम्भामावश्च असिद्धः ० चन = = ० 
ऋमेणोपलम्भामावाद्‌ अभेदः साध्यते मेदाभावो वा... = 
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विषयाः । 
एकोपलम्भरूपसहोपलम्मे किम्‌ एकत्वेनोपलम्भः एकोपलम्भः 
एकेनैव वोपलम्भः एकलोलीभावेन चोपलम्भः, एकखेवोप- 
तो 0 4. 8. 2 ४ ` 
एकसेवोपलम्मे किं ज्ञानस्योपलम्भः अर्थ्य वा „~ .. 
नीलादिकमहं वेदि इति नीलादिभ्यो भिनेनाहम्प्रययेन तत्प्रति- 
मासाभ्युपगमात्‌ असिद्धः खतोऽवभासनललक्षणो हेतुः ... 
अहम्प्रययो गृहीतोऽगरहीतो वा निव्योपारः सव्यापारो वा निरा- 
कारः साकारो वा सिन्नकालः समकालो वा नीलदेगांहकः 
गृहीतश्चेत्‌ खतः परतो वा, व्यापारवत्वे व्यतिरिक्तो व्यापारः 
अव्यपिरिक्तो वा, अर्थमदहं वेद्वि इदयादि कलैकरणादिप्रतीतिः 
दिचन्द्रादिवद्धान्ता इति पू्वैपक्चीयविकल्पाः ..~ „० 


अहम्प्रययौ गृहीत एव गाहकः तद्धहश खत एवे =, 
खपरपरकाशचसखभावता एवं च ज्ञानस्य व्यापारः ९, ,,, 
नीलदेज्ञौनरूपत्वे सश्रतिधादिरूपतास्थुलरूपता च न स्यात्‌ ..* 
अन्तवबेहिः अ्रविमासभेष्िन च ज्ञानार्थयोः मेदः इ 
निराकारमेव्‌ ज्ञानमर्थग्राहकम्‌ योग्यताप्रविनियमाच्र नासेषार्थमह- 
भरद ००. ५०० ७७ ७०० ००७ ७०० ०० इ 
भिन्नकाल समकारस्य वा योग्यथेवार्थघ् प्रहणम्‌ ... ... 
अनुमानेऽप्ययं विकल्पजारः समानः-किं गं भिन्नकाङं सदनुमा- 
नस्य जनकं समकारं वेदयादिः 2 4. 
एकसामग्यघीनरूपादीनां समसमयचेऽपि यथा खरूपप्रतिनियमा- 
दुपादानेतरन्यवस्था तथा मद्यप्राहुकन्यवस्थापि स्यात्‌ .., 
खार्थग्रहणेकखभावलाद्विज्ञानस्य न ञानं येन सखभावेन खक्पं 
विषयीकतेति वेनेव अथं खभावान्तरेण वाः इयादि दोषाः 
कूपादीनां यथा सजातीयेतरकवृत्वं खभावभ्रविनियमात्तथा ज्ञानं 
वन 4 2. ४ 4. 
खरूपख खतोऽवगतावपि भिन्नकालसमकालदिविकल्पः समानः 
परतः भ्रतिभासमानलच्च वादिनोऽसिद्धम्‌.*+ „न „= 
यदवभासते तज्ज्ञनमिति साध्यसाधनयोः व्याधिातिद्धा ,,, 
जडस्य प्रतिमासायोगश्च प्रतिपन्नख अप्रतिपचख वा जडसयाभि- 
| नयत 2 ^ 1 4 4: `, 
नैयायिक सुखादौ ्तानरूपत्ाऽसिद्धेः साध्यविकलो दान्तः ,.„ 
-दुखदिरज्ञानत्वे पीडालुम्रहायमावे किं खखयेव पीडायु्रहौ ततो 
वि 4 ^ 4, अ. 9 ८ ~ 
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विषयाः 
जैनमते खखादे ्ञानरपत्वेऽपि नील्यदौ खप्रकाश्चलमसिद्धमेव .. 
कवैककरणादिप्रतीवेः अबाधितलान्न द्विचन्दरादिभ्रल्ययवद्‌ू धान्त- 
ता युक्ता ध. ~: . श 4 4 9 ` ५ 
अद्ैतप्रसाधकम्रमाणसद्धावे च द्वैतापत्तिः, अमाणमन्तरेण च न 
दवद न `. "9 ४ ह 0 
अद्धेतमिलयन्र प्ररज्यप्रतिषेधः, पयुदासो वा१ ... „न „^ 
द्रेताद्दधैतसख व्यतिरेकोऽव्यतिरेकोवा१ ... ल = + 
अज्ञाकरगुताभिमवचिनाद्वेतवादस्य निरासः... ~. 
अशक्यविवेचनत्वं साधनं किं बुद्धेरमिच्त्वं सदोसन्नानां नील- 
दीनां बुच्यन्तरपरिहारेण विवक्चितब्ुच्यवादुभवः मेदेन विवेच- 
भविक ० ~ न , अ - 19 
बहिरन्तर्दशसम्बन्यित्वेन ज्ञानयोः विवेचनं चक्यमेव 
विघरज्ञानस युगपदनेकाकारन्यापिल्वत्‌ कमेणाप्यनेकाकारव्यापि- 
मात्मनः किन्नेष्यते १... ,५५ ० ०० क र 
माध्यमिकाभिमतद्न्यवाद्स्य निरासः =. ~ 
एकस चिच्रज्ञनसय अनेकाकारन्यापिलाभावे नीलन्ञानमप्येकं न 
सयात्‌ तत्रापि प्रतिपरमाणृज्ञानमेदकत्पनात्‌ ० 
ग्रामारामाद्धेनां प्रतिभात्म्‌ःचलात्‌ कथं सकलद्न्यताभ्युपगमः 
0 ^ 1 4 
अखिखलद्युन्यतायाः प्रमाणतः सिद्धिः प्रमाणमन्तरेण वा १ ... 
ज्ञानस्य खव्यवसायात्मकसत्व समर्थनम्‌ -.~ ~ 
सांस्याभिमतयरक्ृतिपरिणामात्मक-अ्व्चे द्‌ 
स्य निरसनम्‌ „~ ~ "न न ~ ~ 
्रधानविवतेलादचेतनं ज्ञानं न खव्यवसायात्मकमिति; तन्न; 
आत्मविव्तैाञ्ज्ञनस नन नन ०० = रन 
ज्ञानविवतेवानात्मा द्रष्रूात्‌. ० ननन = ० ० 
चेतनोऽहमिलयनुभवाचेतन्यखमभावतावत्‌ ज्ञातादमिदयनुभवाज्ज्ञान- 
खभावताप्यस्ु 6 4 4 
ज्ञानसंसय।त्‌ पुरुषस श्त्वे चेतन्यादिसंख यदेव चेतनः द्ध 
उदासीनश्च पुरुषः सयात्‌ न तु खतः ४ + 1 
आत्मनो ज्ञानखमावत्वेऽनियलापत्तिः प्रधनेऽपि समाना =, 
बुद्धेः खसंवेदनप्रयक्षामावे प्रतिनियतार्थव्यवस्थपकूं न खात्‌ 
बुद्धिः खन्यवसायात्मि् कारणान्तरनिरपेक्चतयाऽथन्यवखाप- 
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विषयाः ॥ 

अर्थव्य्रस्थितौ बुद्धेः पुरषावुभवापेक्षलमयुक्तम्‌ ; बुद्धिवेतन्ययोः 
न 3 = ५. 
एकमेवेदं हवैविषादायनेकाकारं चैतन्यम्‌ , तस्येव बुव्यध्यव्साया- 
त्व वा "3 
तप्तायोगोलके यथा अयोगोलकाम्योः संसगदमेदः तथा बुद्धिवै- 
तन्ययोः मेदानवधारणमयुक्तम्‌ ; अयोगोलकाथ्योरपि मेदा- 
भावात्‌ 1 2 1 
बुदधेरचेतनत्वे विषयव्यवस्थापकत्वं न खात्‌  ..+ = = 
आदशादिवदचेतनसख आकारवत्त्वेऽपि नार्थव्यवस्थापकलम्‌ ... 
अन्तःकरणल-पुरुषोपभोगप्र्यासनहेदुचरूपवबुद्धिलक्षणयोः मनो- 
ऽक्षादिनाऽनेकान्तिकता =. + ननन == र 
अन्तःकरणमन्तरेण अर्थप्रल्यक्षाताञमवे कथमन्तःकरणद्य 
तरल + न. - 44 9. 4 
विषयाकारधारिता च अमूतीया बुदधेरनुपपन्ना ०, ,. ^ 


वौद्धाभिमतसाकारक्ञनवादस्य निरासः - ^ 


प्रयक्चेण विषयाकाररहितं ज्ञानमनुभूयते 2 0 
विषयाकारधारित्वे ज्ञानस्याथं दूरनिकटादिन्यवहाराभावः ५ 
ज्ञानं यथा नील्तामनुकरोति तथा जडतामपि तदा जड लात्‌ ,.. 
जडतानयुकरणे कथं तसा म्रहणसम्‌ १ =... नन ०० „० 
ज्ञानान्तरेण केवला जडता प्रतीयते तद्श्चीलताञ्पिवा१ .. 
ज्ञानं प्रदिनियतसामथ्यैवश्चात्‌ प्रतिनियतार्थव्यवस्थापकम्‌ ..* 
नीलकारजडाकारस अच्डेन्ियायाकारसख वाऽनुकरणप्रसङ्गः ..“ 
पुत्रश्च पि्रोरन्यतराकारानुक्टरणवजञ्ज्ञानसय नीलाकारयेवानुकरणे 

निराकारत्वेऽपि भ्रतिनियतार्थव्यवद्थापकल किन्न सात्‌ १ ... 
सकट वस्तु निखिव्क्ञानख कारणं खाकारपकं च किन्न सात्‌ 
अमाणलाज्ज्ञानद्य नाथाकारवुकरणम्‌ „५ न ० =^ 
यतो घटयति विवक्षितं ज्ञानमर्थह्पता, अथ॑सम्बद्ध वा ज्ञानं 

विश्ववियति ८ 4 ` भ अ 9 
विदिष्टविषयोत्पाद एवे च ज्ञानस्यार्थन सम्बन्धः ,.. =^ 
साकारं ज्ञान किमिति सच्िहितं नीलायाकारमेवादुकरोति न बिभ्र 

तवा. - 9 "५4 + 
जञाने साकारता साकारेण ज्ञानेन प्रतीयते निराकारेणवा१ 
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विषयाः 
तदुत्पत्तेरिन्द्रियादिना व्यभिचारः ००० ००० ००० ०० 
तद्वयस्य समानार्थंसमनन्तरप्रल्ययेन व्यभिचारः -* ० ० 
पत्रय पित्रालुकरणवत्‌ अर्थन्दिययोः अथाकारयेवालुकरणे 
खोपादानमाच्रादुकरणप्रसङ्गः .« = ० ०० ० 
उपादानभूतसख पूर्वान सयाप्यलुकरणे तस्यापि विषयतापत्तिः „° 
त॒जम्मादित्रयथ कछामरिनः शङ्के राखे पीताक्रारज्ञानेन व्यसिचारात्‌ 
ज्ञानयतान्नीलयाकारात्‌ क्षणिकलायाकासे भिन्नोऽभिन्नो वा १ ... 
यस्स संस्कारपाटवाचिश्वयोत्पत्तिस्तत्रैव प्रामाण्येऽभ्युपगम्य- 
माने स निश्चयः साकारो निरयाकातेवास्यात्‌ १ ,० 
चावौकामिमतभरतचेतन्यवादस्य निसः -. ^ 
भूतपरिणामत्वे हि ज्ञानस्य बह्िन्दियप्रयक्षखप्रसङ्गः ° ˆ" 
सुक्ष्म भूतविशेषः चैतन्यजातीयो विजातीयो वा चेतन्योपादानं 
ति न अ द. 4. "व. ~ 
अपाधारणलक्षणलाचेतन्यं पथिव्यादिभ्य सतत्त्वान्तरम्‌ ,. ,.* 
खदयहमिद्यादिरूपतया प्रतीयमानलात्‌ प्रयक्षेणेव आत्मनः शसेद्धिःः 
नचाहम्प्रययः रारीराखम्बनो बहिःकरणनिरपेक्षारन्तःकरण- 
व्यापारेणोत्पत्तेः व 1 
अहमिति प्र्ययस्येव च जीवखखभावता... „~ ~ „^ 
लक्षणसमेदेन च एकयेवात्मनः कवलं कत्वं चाविरुदधम्‌  ,., 
्रोत्रादिकरणं क्वृ्रयोज्यं करणल्ादियनमानेनापि आत्मसिद्धिः 
रूपादयुपरल्धिः करणकायां क्रियालात्‌ „= .- --~ ^ 
दाब्दादिज्ञानं कविदाश्चितं गुणलाद्रूपादिवत्‌ इद्यवुमानादपि आत्म- 
(1 7 0: 
ज्ञानं न सरीरगुणं सति शरीरे निव्वमानात्‌ ..« „= ,, 
सरीरं न चेतन्यृशुणाश्रयो भूतविकारलात्‌  .- न= 
न इन्द्रियं चेतन्यवत्‌ करणलाद्धुतविकारलाद्रा बास्यादिवत्‌ „+ 
सरणादिचेतन्यसिन्द्रिययुणो न मवति तद्धिनाशेऽप्युत्मयमानलात्‌ 
न चेतन्ययुणवन्मनः करणलाद्‌ ,.. „५ ०५५ „4 
नापि विषयगुणः तद्साच्चिष्ये तद्विनाशे च अयुस्खयादिदशेनात्‌ 
तेभ्यशैतन्यमिलयत्र अभिव्यज्यतेः इति करियाध्याहारे सतोऽभि- 
व्यक्तिश्वैतन्यख असतो वा सदसद्रूपखय वा१  .. ... 
स्वैथाऽपतोऽभिव्यक्तो व्यज्जककारकयोः मेदाभावः साच्‌ ... 
पिोदकादिप्वपि शक्तिरूपेण मादक्लस्य अवस्थानम्‌ ,, ,„. 
चेतन्यसुत्पयते इल्यत्र भूतानां चेतन्यं अरति उपादानकारमदं सद. 
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विषयाः 
भूतोपादानत्वे धारणेरणदिभूतसखभावानां चेतन्येऽनुदृत्तिः स्यात्‌ 
मराणिनमि्यं चैतन्यं वैतन्यकारणकं चिद्दिवतैलात्‌ मध्यचिद्धिवतै- 
वत्‌ इद्य्ुमानाच्रेतनतकवसिद्धिः „.“ ० == = 
अन्दचेतन्यपरिणामश्वैतन्यकायः चिद्धिव्वैलात्‌ 0 । 
भूतानां सहकारिकारणत्वे उपादानमन्यद्राच्यमनुपादानकायानुत्पत्तेः 
गोमायदिनं ब्रथिकचेतन्यमुत्पयदे अपि तु वृधिकञ्चरीरम्‌ .* 
प्रथमपथिकभ्नेः अनध्युपादानत्तरे जल्देरप्यजलाद्युपादानलापत्तः 
तत्त्व चतुष्टयव्याघातः .. + ननन ०००, „र 
अनयेकाुभवित्व्यतिरेकेण जन्मादौ बार स्लन्यपानादौ स्मर. 
णाभिखषादयो नस्युः = = „+ = 
“अहं जानामि" इयत्र ऋवत्वेन आत्मनः प्रतिभासो भवदेव ... 
अनादयनन्त आत्मा द्रव्यात्‌ „+ ५ नन „५ ० 
दरव्यससो गुणपर्ययवक्वात्‌ . ,,५ == 4 „न 
रारीररहितसय आत्मनः म्रतिमासः स्यादित किं शरीरसखमाववि- 
कलस्य दारीरदेश्परिदारेण अन्यदेदयावध्थितस वा१ .,. 
रारीरम्देशादन्यत्राुपलम्भादन्यन्र तदभावः रारीर एववा १... 
रारीरादात्मनोऽन्यलाभावः किं तद्खभावलात्‌ तद्धणलात्‌ तत्का्थ- 
ता 1 ब ~ 4 4 4६ 


सीप दव्लाभियतपयोष्धकारवादस्य निसासः... ... 
कर्मलस्य प्रद्यक्षतां ब्रह्द्गत्वे आत्मनोऽग्र्क्चलप्रसङ्गः ०. „+ 
आत्मनः प्र्यक्षत्वे परेक्चज्ञानकल्पना किमर्थिका१ ..= ^+ 
भावेन्ियसनसोः लच्विरूपयोः न परोक्षता, = 
उपयोग्पख तु प्रयक्षतैव = चनन = ५ „= „र 
करणज्ञानसय करणत्वेनाुभूयमानलात्‌ एलक्ञान-आत्मवत्‌ प्रक्ष 

त 14. 0. 4 4 5 
आत्पफलन्ञानाभ्यां करणज्ञानसखय कथच्चिद्धेदे प्रयक्षतैव स्यात्‌ ... 
आत्मज्ञानयोः सर्वथा कर्मलाप्रसिद्धिः कथचिद्रा 9 
प्रयक्षता अर्थधर्मः ज्ञानधर्मो का ,० „+ = ०० 
अखसंवेदनज्ञानवादिनः न प्रयक्षाज्ज्ञानसद्धावसिद्धिः अतद्विष- 

बलात ८ 4. 0. 2“ 4: 9४ 
अनुमानाज्ज्ञानसद्धावसिद्धौ अर्थक्गप्तिः लिङ्गं सात्‌ इन्धिया्थौ वा 

तत्सहकारिप्रयुणं मनो वा१ ,० + जनन = „र 
अर्थज्ञपनिः कि ज्ञानखमावा अर्थखभावा वा१ ,,५ =. „^+ 
इन्द्रियाय च न रिद्‌ ज्ञानाविनाभावाभावात्‌ „० ,, „र 
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बिषयाः । 
मनोऽपि न लिङ्गं तत्सद्धाकासिद्धः 6. 0. + 
युगपञज्ञानादुतपत्तेरपि न मनःसद्धावसिद्धिः ० “० ० 
ज्ञानलाग्रयश्चतैक्ान्वे तेन लिङ्गस्याविनाभावो न अरहीतुं रवयः 
फृठत्पेन प्रतिभासनात्‌ प्रमितेः प्रलयक्चतावत्‌ आत्मनोऽपि करत्वेन 
ग्रतिमासनाद्‌ प्रयक्षताञ्स्वु ,.. = ०० == ०० 
दाब्दायुचारणेऽपि खसय प्रतिभासः अर्थवत्‌ °= -*~ °= 
आत्मप्रत्यश्चत्वसिद्धिः “+ न „नन „न „^ 
खछखदिः संबेदनादथान्तरसयाऽप्रतिभासनात्‌ , आह्वादनाकारपरिणत- 
ज्ञानविरोषसेव खखलात्‌ तसय च प्रलयक्षलात्‌ ... 
सुखस्य परोक्षत्वे अन्यप्रयक्षन्नञानग्रद्यत्वे वा अनुम्रदोपवातका- 
" लश. 4 44 2 अ ^ ऊ 
न पुत्रषुखाद्युपलम्भमात्रादात्मनोऽयुप्रहः अपि तु सोमनसादि- 
जनितासिमानिकपरिणतेः ° ०५ , नन == र. 
न खड सुखादि अविदितखरूपं पूर्वमुत्पन्ने पश्चात्‌ तस अहणम्‌ 
अपि तु खप्रकादारूपय्येव सुखदिरुदयः -*~ > .. 
विसिन्नप्रमाणग्राह्याणां सुखादीनामनुप्रहादिकारिलविरोधः .. 
आत्मनः सुखदेरलन्तमेदे आत्मीयेतरविमागाभावः ,.~ =“ 
आत्मीयवं हि खखादीनां तद्भणलात्‌., तत्काय॑ल्लात्‌ तत्र समवा- 
यात्‌, तदाधयलात्‌ , तदट्निष्पाययलाद्रा .= ०० 
तदयधेयत्वं च किं तच्च समवायः तादात्म्यं त्रोत्कटितलमार्च वा १ 
अदृ्देरपि मेदेकान्ते न आ्मीयदनियमः .. ००० 
नेयायिकामिमज्ञानान्तसर्केचन्ञानवादस्य निरासः ... 
अमेयलात्‌ ज्ञानख ज्ञानान्तरवेयत्वे सुखषवेदनेन हतोन्येभिचात्ते 
गनिम वः - क अ 4 ~ 2 
ज्ञान ज्ञानान्तरवे्यत्वे अनवद्या = ०० न= = „^ 
सच ज्ञानद्वयमीश्वरे; समानकाख्यावद्रव्यभाविस्जातीयगुणदयस 
८/1 ( क 
दवितीयज्ञानं च प्रद्क्षमप्रयक्षं बा ,,५ ८ ~ 
प्रक्ष चेत्‌ खतो ज्ञानान्तराद्वा १ छ 2 ५. 
अनयोन्ञानयो्मेश्वरद्धेदे कथं तदीयचतिद्धिः १ „4 ... 
ज्ञानस्य ईश्वरे समवेतलं नेश्वरेण प्रतीयते, खसंवेदिलमरसङ्गात्‌ 
नापि ज्ञानेन “महेश्वरेऽहं समवेतम्‌” इति प्रतीतिः = 
खन्ञानसय अ्रयक्षत्वे च कथं महेश्वरस्य सर्वज्ञत्वम्‌ १... =+ 
अप्रयक्ेण ज्ञानेन अद्ेपत्ततायामीश्वरानीश्वरविमायामावः ,,+ 
ज्वानस्ामान्य खपरप्रकाद्यकलं धर्मो न तु विशिष्ट ज्ञान ,*. 
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१८ परमेयकमर्मात्तण्डस्य 


विषयाः | 
धर्मिणो ज्ञानस्यासिद्धेः आश्रयासिद्धः भ्रमेयललादिवि हेतुः ,* 
धर्मिज्ञानस्य सिद्धिः किं प्रयक्षादलुमानतो वा १... „० „^ 
न मानप्प्र्यक्षादपि धर्मिज्ञानसिद्धिः ,,५ ००० ०० ० 
घटादिज्ञानज्ञानमिन्दिया्थंसलिक्षैजं प्रयक्षत्वे सति ज्ञानलादि- 
लयनुमानादपि न मनःसिद्धि ..+ =. ०० = „^ 
खात्मनि क्रियाविरोधान्न खसंवेदनं नचान्यत्र हि खात्मा कि 
क्रियायाः खरूपं क्रियावदत्मा वा १... न ०० 
खात्मनि उत्पत्तिलक्षणा वा क्रिया विस्घ्यते परिखन्दात्मिक् 
धालर्थस्पा ज्ञपिरूपा वा१ ,.. ,,न = न 
ज्ञानक्रियायाः कर्मतयाऽपि न खात्मनि विरोधः ६. 4 
ज्ञानान्तरपेक्षया तच्र कर्मलविसेधः खहूपापेक्चया वा१ „+ 
कर्मचवच ज्ञानक्रियातोऽ्थान्तरस्यैव करणलदशनात्‌ करणलस्यापि 
शशा त. 
युगपञज्ञानोत्पत्तिषरतीतेः न तदनुत्पच्या मनःसिद्धिः ... 
“चश्चुरादिकं कमवत्कप्णापेक्षं कारणान्तरसाकस्ये सदयनुत्पायोत्पा- 
दकलात्‌" इदयनुसानादपि न मनःसिद्धिः ,,५ ० „० 
अदुत्पयोत्पादकलं कमेण युगपद्वा १... = = रू 
मनसोऽपि प्रतिनियतात्मीयलं तत्का्यलात्‌ तदुपक्रियमाणललात्‌ 
तत्संथोयात्‌ तददष्म्ररितलात्‌ तदात्मतरेरितलद्रा १ ... ... 
दे्वरस्य खसंविदितज्ञानानभ्युपगमे “सदसद्व्मः एकन्ञानारम्बन- 
मनेकलात्‌" इयय व्यभिचारिता  „. न „.. 
आधये ज्ञने सवि द्वितीयन्चानयुत्प्यवेऽसति वा १... „.. 
तज्ज्ञानान्तरमस्मदादीनां प्रयक्चमप्रयक्षंवा१ ... + „८ 
अयोजनाभावाचुथादिज्ञानकल्पनाऽमावाच्चानवस्थाः इययुक्म्‌; 
सानस्य जिज्ञासाप्रभवलानभ्युपगमात्‌  ..~ = 
अर्थजिज्ञासायामहं ससुत्पन्नमिति तज्ज्ञानदिव प्रतीविः ज्ञानान्तराद्वा 
“अर्थज्ञानमर्थमात्मानं च अतिपय अज्ञातमेव मया ज्ञानम्थपरिच्छे- 
दकम्‌ इति ज्ञानान्तरं प्रतीयादप्रतिपद्य वा ४ ~ 
नापि शक्तिक्षयात्‌ ईश्वरात्‌ विषयान्तरसन्चाराददाद्रा अनवस्था- 
ता, 3 अ ~. 4 5. 
खपर्रकाराश्च खपरोद्योतनरूपोऽभ्युपगम्यते ..~ ,,, ^ 
सखपरप्रकाशयोः कथच्रिद्धेदामेदात्मकलाऽभ्युपगमाज्न खभावत- 
दत्पक्षभाविनो दोषाः ५ „५ „^ न 
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न नच दुक्रमः 


विषयाः 
खत उत्पद्यते इति किँ कारणमन्तरेण उत्पद्यते खघ्रामग्रीतो 
विन्नानसामप्रीतो वा १.०५ + ननन = चन 
( मीमां सकस पूर्वपक्षः ;) युणविशेषणविदिष्धेभ्यः चष्ुरादिभ्यो न 
रमाण्यञुत्पयते प्रयक्षतोऽनुमानतो का युणानामप्रतीतेः ,,* 
गुणाचुमानसपि खभावङिगात्‌ कार्यात्‌ अनुपलन्धेर्वा भवेत्‌ १... 
य॒थार्थोपलब्धिस्ु खरूपमाच्ानुमापिका न गुणानुमापिका ... 
नैर्मल्यं च खरूपमेव न गुणः ,,५ „^ न 
अर्थतथालव्रकारनलक्षणप्रामण्यय चष्षुरादिभ्योऽनुत्पत्तो ततः 
प्राक विज्ञानख खरूपं वक्तव्यम्‌ ०० = „= „^ 
अर्थतथालपरिच्छदरूपा सक्तिः प्रामाण्यम्‌, रक्यश्च खत एवो- 
त्पदयन्वे $ 
ज्चधिरपि प्रामाण्ये कारणयुणानपेक्षते संवादप्रययं वा१... ,,. 
संबादज्ञनसपि समानजातीयं भिन्नजातीयं वा... ... 
समानजातीयमपि एकसन्तानप्रभवं भिन्नसन्तानप्रमवं वा१ ,,., 
एकसन्तानप्रभवमपि अभिन्विषयं भिच्चविषयं वा १ ,,,* ०५ 
भिन्नजातीयं च किमथक्रियाज्ञानमुतान्यत्‌ १ ... „.. ५ 
अ्ेक्रियान्ञानसय च अन्या्थक्रियाज्ञानात्‌ प्रामाण्यनिश्चयः अथम- 
धाद्व ८ 6. ~, 0 अ" 6 44 
समानकालम्थक्रियान्ञानं रःमःप्यव्यदरल्यापरकं सिन्काटंवा१ ... 
यदयेककाल पूरवज्ञानविषयं तद्विषयं वा १... ,.. „+ 
अप्रामाण्ये बाधकारणदोषन्ञानयोरवदयंभाविलात्‌ परतोऽप्रामाण्य- 
निश्चयः 0 24 4 3 3 ~, 
चोदनाबुद्धिस अपोरुषेयलात्‌ खतःममाणम्‌ = ,.. ,.. =^, 
खकार्य च संवादप्रययमपेश्चेत कारणयुणाच्‌ वा१ ५ 
कारणगुणाच्च गृहीताः अगृहीता वा सहकारिणः स्युः १... ,,, 
{ उत्तरपक्षः ) शक्तिरूपे इन्द्रिये युणानामभावः साध्यते व्यक्तिङ्पे 
ता + 2 4 
जातमात्रख नेर्मस्यप्रतीतेः तख गुणरूपल्लाभावे तिभिरादित्तेषस 
दोषह्पलमपि न खात्‌ ..~ ..+ „+ ,. „^ 
घटादीनां च रूपादियुणलखभावता न खात्‌ „० ,. 
नेमव्यदिमैल्रमावरूपत्वेपि न गुणर्पताक्चविः ,.. ... 
दोषामवदेव गुणलवात्‌ „+ „५ ब न 
राक्तिरूपभ्रामाप्यस्य खतो भावे अप्रामाण्यशक्तेरपि खतो भावोऽस्तु 
संवेदनखरूपस आत्मखमे कारणापेक्षितवायां नान्या काचित्‌ भवृ- 
तिया खयं खात्‌ „न „न „न र = 
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र 4 , 
१. मैयदनकयानददण्डयस्य 
-दिषयाः 


प्रमाण किं कायं यत्र खयं श्रहत्तिः किं यथार्थ॑परिच्छेदः प्रमाण- 
1 8 ति व 
अयुमानोत्पादकहेतोखवु साध्यादिनःसाविलमेव्‌ गुणः ०० „० 
आगमस्यापि गुणवप्पुरुषप्रणीतस्वेनेव भ्रामाण्यम्‌ 2 
अपौरुषेयं नीलोतलसादिषु दहनादीनां वितथप्रतीविजनकलोपल- 
र वति ४ अ = अ 
ज्ञधिश्च निर्निमित्त सनियित्ता दा 2. 94 ~ 
सनिमित्तस्वे खनिपित्ता अन्यनिपित्ता वा? ० ~~; 
अन्यनिमित्तत्वे त्ति प्रयक्षमनुमानं वा त 2 
अनुमाने च अर्थप्राकव्यं लिङ्ग किं यथार्थल्वविरोषणविषिष्ट 
निर्विरोषणं बा १ =, ०० ०० ० „० 
संवादश्च संवादरूपल्देव न संवादान्तरमपेक्षते ~ ,^ 
अर्थक्रियाज्ञानमपि न अर्थक्रियान्तरात्‌ प्रामाण्यमुभिग्राप्रोति यतः 
अनवस्था अपितु खतषएवं ..+ = =. ननन ०० 
अर्थक्रियाहेतज्ञानमित्रि प्रमाणलक्षणं कथं फलमूतायाम्थैक्रियाया- 
मरज्ख्यत द 0 549 ~ „~ अ - ~ 
भिन्नदेरवर्तिमणिप्रमायां मणिज्ञानस अप्रामाण्यमेव्‌ ०० ,,, 
कतिपयार्थक्रियाददेनान्न ज्ञानं रमाणम्‌ 1 
अविनाभाव एव संवायसंवादक मावनिमित्तं न समानजातीयतवे- 
तदि 4 2. -29; 1. - द 2 4 
बाधक्राभावास्ामाण्ये किं बाधकाभावो बाधकाय्महये तदभाव- 
निव ^ 1", 9 9 4 4 2; 
बाधकाभावनिश्वयोऽपि सम्यशज्ञनग्रवृत्तेः राक्‌ उत्तरकालं वा१..., 
चाधकाभावनिश्चयेऽनुपलन्धिः किं प्राक्धाला उत्तरकालावा१ ... 
अनुपरन्धिः खसम्बन्धिनी भत्मसम्बन्धिनी वा खात्‌ १ .., 
ध्रिचदुरज्ञानमात्रोत्पत्तः खतस्वखीकारे कथं न पंचमज्ञाने षष्ठापेश्षा १ 
चोदनाग्रभवन्ञानेन गुणवद्रक्रकलासावात्कथं निःंका परृत्तिः १ 
ध इति प्रथमः परिच्छेद्‌ः। 
प्रद्यक्चेकय्रमाणवादः 1 ~ = ^ 
( चावकसय पूर्वपक्षः ) प्रयक्षमेकमेव प्रमाणम्‌ अगौणलात्‌ ... 
अनुमानानार्थनिश्वयः ,न „० नन ० न „र 
सामान्ये सिद्धसाध्यता विदयेषेऽनुगमाभाव (2: 
व्यापिग्रहण-पक्षपमेतावगमयस असंमवान्नानुमानग्रहत्तिः.*. ,० 
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किं पटविशिष्टे घटे पटः ्रतिषिध्य॒ते पटविविक्तेवा१ ... ^ 
इतरेतराभावादन्या पट विविक्तता स एव वा विविक्तताराब्दामिधेयः १ 
“धटे प्ररो नासि" इति पटकूपताप्रतिषेधः सा किं आप्ता प्रदिषि- 

ध्यते अप्राप्तावा१ ,,५ „न = न ० ० 
“अन्यत्र पराप्त पटरूपमन्यत्न प्रतिषिष्यते" इत्र किं समवायप्रति- 

षेधः संयोगप्रतिषेधो वा१ र, नन च ० ० 
इतरेतराभावप्रतिपत्तिपूरविका घटप्रतिपत्तिः, घटग्रहणपूर्वैकलं वेत- 
 रेतराभावग्रहणस्य १ ,.८ „न चन ० „= 
पटश्च गृह्यमाणः परादिभ्यो गदतो गृह्यतेऽव्यादृ्तो बा१ ,, 
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व्यादर्तय भरहणे किं कतिपयपरादिव्यक्तिभ्यो ऽसो व्यावर्तेते सकल 
पटादिव्यक्तिभ्यो वा 2 
घटश्च घटान्तरार्कि चरक्पेतया व्यावर्ततेऽन्यथा वा 4६ 


यद्यघटकूपतया; तक्किमधटशूपता पटादिवंद्‌ घटेप्यस्ि न वा { 
चटासम्भविभूतल्गतासाधारणधर्मोपलक्षितं हि भूतलं घटाभावः 


पागभावविचासः `... चनन ० र = 
सल्लययविलक्चषणचस्य हेतोः श्रागभावादो नासि प्रध्वंसादिः' इति 
प्रययेनानकारितकलात्‌ ८ 4 1 3 
न प्रागभावः परध्वंसादों इत्यदेरभावविशेषणस्याप्यभावस्य प्रसिद्धः 
भरागभावः सादिः घन्तः परिकल्प्यते सादिरनन्तः अनादिः सन्तो 
ध अवी 4 ~ ४ ८ 5 44 
अनन्ताच प्रासमावाः किं खतन्नाः मावतच्रावा °= ° 
मावतनच्राश्ेत्‌ कियुत्पन्ञभावतनच््राः उत्पत्स्यमानभावतच््रा वा ४... 
विशेषणमेदात्‌ प्रागभावस्य मेदे एक एवाभावः स्वीकारः, तखेव 
विरषणमेदाचातुर्विध्यं सात्‌... + न = = 
सत्तैकत्वेऽपि यथा विेषणवसाद्धिभिन्नप्रययासथा अभावसैक- 
त्वेऽपि प्रागभावादि प्रययमेदाः भविष्यन्ति (८ 
प्रागभावोऽपि भावान्तररूप एव, श्रागनन्तरपरिणामविरिष्टं खद 
वव त 0 ~. ~ 4 - + 
तुच्छखभाववे हि सदोत्पत्तिवतां सव्ये तरगो विषाणादीनासुपादान- 
वय व 2 9 4 ` 3 


परध्वसाभावविचारः ० + „न == „नन „^. 


यदभावे नियमतः कार्यविपत्तिः स प्रष्वंसो यथा अद्रव्यानन्तसे- 
तधि. ` ४ 1 4 - 0 
ध्वंसस्य तुच्छहूपले सुद्रादिन्यापारेयर्थ्यं सयात्‌ ... ,, 
भरध्वंसो हि घटादिव्यापारेण घयदेर्भिन्नः बिधीयते अभिन्नो वा 
विनादशसम्बन्धाद्विनष्टप्रलयये विनारतद्तोः किं तादात्म्यं तदुत्पत्तिः 
विरोषणविशेष्यभावो वा सम्बन्धः सात्‌ १... न ` ,. 
प्रध्वंसय उत्तरपयायास्मकते तद्विनान्ञे न पूर्वस्य पुनरुजीवनम्‌ ; 
कारणस कायोपमदेनात्मकलामावात्‌ .. न „+ ,.. 
विभिन्नखामम्रीप्रभवतयाऽपि न॒ कपाटेभ्योऽभावसय अर्थान्तरत्वं 
तु एकेनैव सुद्ररदिव्यापारेण. घटबिनाश्च-कपालेत्पादयो- 
शत + 1. 1 क ~ 


श्रयक्चद्य सरूपम्‌ ९५ क , ^ मक ® %&, @ & # । 31 कके 
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विषया 
अकस्माद्मदरोनाद्रहिरत्रति ज्ञानं व्याप्तिज्ञानं वा न प्रयक्षम 
स्पष्टवात्‌  -*००- ००० (०० ०० ७ ००० ० 
अकस्मादमदरंनजनितवहविज्ञाने सामान्यं प्रतिभासेत विशेषो वा 
अस्पष्टत्वं किं ज्ञानधर्मः अर्थधर्म वां १... °= == ०० 
संवेदनघेव हि अस्पष्टताधर्मः स्पष्टतावत्‌ = = „न= „न 
नवचास्पष्टसंवेदनं निर्विषयं संवादरकलात्‌ 6" 4 
ततः उत्पन्नाया अतद्‌ाकारवुद्धः अस्पष्टतवे दि चन्द्रबुद्धावपि अस्प- 
तव 1 2. 9 द 3 
स्पष्टज्ञानावरणवीयान्तरायक्षयोपद्यमादेव क चिजञ्ज्ञाने स्पष्टता ०, 
न हि अक्षात्‌ स्पष्टता ०. „+ नन ००० ० = 
वेरा्यस्य ठश्चणम्‌ „~ ~ "= न न „^ 
दे दादीनामपरापरेन्द्रियन्यापारदिवोत्यमानलान्न तत्र प्रतीयन्तर- 
च „1 9 ~ न 9 + ~ 
परोक्षुज्ञानानां खरवेदनस्य प्रयक्षलात्‌ ,०५ = ० ० 
वदिर्थंग्रदणपेश्षया 1हे विज्ञानानां प्रयक्षेतरव्यपदेश्चः न॒ खल्प- 
तापि "9: - 4, 42" 9 
नेयायिकादयधिमतचश्ुःसन्चिकषवादनिरासः -.. 
बह्यिच््ियत्वेन घ्राप्यकारित्वे किमिद्‌ बह्यिनिदरियतवं किं बहिरथाभि- 
सख्य बहिदशावस्थायिववं वा १ ० ५० ०० ० 
न च बाह्यविरेषणेन मनो व्यवच्छेयं तस्यापि संयुक्तसमवाय- 
उञिकषैबलेनेव सुखादौ ज्ञानजनकतवात्‌ „= === = 
चश्ुश्च धर्मित्वेनोपत्तं गोलकखभावं रदविमकूपं वा १ ,, ^ 
न च रदिमरूपचष्चुषः इद्ध्रियेण सन्िकर्षोऽस्ि येन तख प्रयक्षता 
अनुमानाद्ररिमसाधने किमत एव अनुमानान्तरद्वा तत्सिद्धिः १ 
य॒दि च रदुमयः वचश्षुःशब्दवाच्याः तदा योरकयोन्मीखनमन्ञ- 
नादिना संस्कारश्च ब्रयैव ,. ,,न ,५ ० 
गोलकादिल्सस्यं च कामलदेः प्रकारकत्व सयात्‌ तत्र व्यक्तिरू- 
पस्य दाक्तिरूपयय च चध्चुषः सम्बन्धसद्धावात्‌ ० „० 
दाकतिरूपं च च्चः व्यक्तिरूपचक्चुषो भिन्नदेरसमित्रदेशं वा १, 
अभिचदेशं चेत्‌ , तत्तत्र सम्बद्धमसम्बद्धवा १... न ,„* 
गो लकाचिःखरन्ति चेद्ररमयसदा तेषां रूपस्परावतां भरयक्ेणेवो- 
पलबन्धिः सात्‌ 3 4. “८; 4 
अनुद्धुतरूपस्पशख तेजोद्रव्यखयाप्रतीतेः , „० ०० = 
तेजसलद्धेतोः किं चक्ुषो समयः साध्यन्ते, अन्यतः सिद्धानां 


तेषां भ ह्यार्थसम्बन्धो ता £ ` ७७७ ४७७ क9% ७७ । 


 चु० 


१३६ 
२१६ 
२१७ 
२१७ 
२१८ 


२१८ 
२१८ 
२१९ 


५1 
२१९० 


२२० 
२२९०-९. 


२२१ 
२२१ 
२२१ 
२२१ 
२२२ 
२२२ 
२२२ 
२२२ 
२२२ 


२२३ 
२९३ 


31 


विषयायुक्रमः 


विषयाः 
माजोरादिचक्ुषो भाघुररूपदर्चनाच्‌ तैजसत्वे गवादिलोचनयोः 
कृष्णलस्य नारीनयनयोः धावत्यस्य चोपरुम्भात्‌ पार्थिवलसा- 
प्यृत्व च द्याव , = जनन | ०० ०० ००० ०० 
रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकादराकलादिति हेतीरपि न चश्चुषस्तेज- 
सल्वसिद्धिः माणिक्यादिना व्यभिचारात्‌ , ० ०, = 
न तैजसं चक्षुः तमःप्रकाशकलात्‌ =, + „= ०० 
रूपादीनां मध्ये रूपस्येव प्रकारकलादिति हेतुः जलाज्ञन चन्द्माणि- 
कृयादिभिरनैकान्तिकः =+ न ० ००५ „4 „^ 
द्रव्यं रूपभ्रकारकं भासुररूपमभासरल्पं वा १ ,.+ .= =. 
संयुक्तसमवायवदयाचश्चुयथा रूपप्रकादाकं तथा रसादिप्रकाश्चक- 
अषि वव, 4 4 अ स 93: "४ 
कथं च चक्षुषा स्फरिकाद्यन्तरितार्थस्य ग्रहणम्‌ 4 32 
यदि रदमयः स्फृरिकं भिन्दन्ति तदा तैः समल्जखन्तरितार्थसो- 
पलन्धिः स्यात्‌ 3 + क ~ 2. 2 
नीरेण नारितल्ला्न समलजलान्तरितस्योपरुष्िश्चेत्‌ कथं 'खच्छ- 
` , जलान्तरितस्योपल्ब्धिः = = न्न ० = ० 
चश्चुरपरप्ता्थभ्रकाराकम्‌ अलयासन्नाथा्रकारकलातव्‌.  ,,, .. 
न च साध्यावद्िटवम्‌; प्रसङ्कसाघनलादसख ,,५ न ०० 
न च स्परश्चेनेन आभ्यन्तरस्चयीरावयवस्पशौऽप्रकाराकेन व्यभि- 
चारः; खकारणन्यदिरिक्ताथैप्रकारकलसख विवक्षितलात्‌ .. 
च्चगला नार्थनं संम्बघ्यते इन्दरियिलात्‌ स्पर्शनादीन्दियवदिदनु- 
 मानादप्राप्यकारिचविद्धिः „० = „५ न 
सव्यवहारिकय्रलयक्षस्य खक्षणम्‌  ... -. 


द्र्येन्दियं पुह्लत्मकम्‌ ,,५ „न र र ह 


भविन्दियं रग््युपयोगात्मकम्‌ ,. „न = = 
छृरप्युपयोगयो रखस्षणम्‌ क # ® + # 1.6१. ११. क क # कषक 
योगराभिमतस्य इन्द्रियाणां अतिनियतभूतकार्यत्वस्य- 
निरासः । ७०५ , 9 8.0 । 1१1. # % 0 क # क 
गन्धखयेवाभिव्यज्ञकलात्‌ पाथिवं घ्राणमिति सूर्यरदिमभिरुदकसेकेन 
„ "वारि 9 2 
रसस्थवाभिव्यजक्लाद्रसनमाप्युमिति च कवयेनानैकान्तिकम्‌ ,,. 
` रूपञ्यवाभिव्यज्ञकल्ात्‌ तेजसं चश्चुरिति माणिक्यादिना व्यभिचारि 
स्परास्यवाभिव्यज्ञकलद्राय॒व्यं स्पश्ंनमिवि कपूरादिनाऽनेकान्तिकम्‌ 


अथालाक चं कार्णं परिच्छेदयत्वात्‌ .., ० . =+ 
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विषयाः [र ^ "क 
बोद्धेयायिकात्यभिमताया अर्थकारणताया निसः २३२३७ 
अर्थकार्येतया ज्ञानं अक्षतः तीयते ्रमाणान्तराद्वा १... „^ २३२ 
मरयक्षवेत्‌; तत एव प्र्यक्षान्तराद्या १.०५ ०० ० ० २३२ 
भ्रमाणान्तरं च कि ज्ञानविषयम्‌, अर्थविषयम्‌, उभयविषयं वा 
"वाति 1 ^. अ 04 अ 4 4 ~ २३२ 
नानुमानादर्थकार्थतावसायः अन्वयव्यतिरेकानुविधानाभावात्‌ केशो- 
एड्ुकादिज्ञान्वेद्‌ = ०० ००० ००० == ००७ २३६ 
कैदोण्डुकन्ञाने हि केशोण्डुकख . व्यापारः नयनपक्ष्मदिवों तत्के- 
"न 9 अ. 9 =. २३३ 
संदायज्ञानेन च व्यभिचारः, नहि तदर्थः सति भवति ०५ ० २३४ 
संदा्यविपर्थययोः सामान्यं वा हेतुः विशेषो वाद्रयंवा१ ,,० २३४ 
कारणमेव परिच्छेयमिलयभ्युपगमे योगिनः अतीतज्ञलमेव स्यान्न 
वर्वमामानागतज्ञवम्‌ = = = = „न ` ० २३५ 
भावस्योत्प्यमानता किमुत्पद्यमानार्थसमसमयभाविना ज्ञानेन ्रती- 
येत पूर्वभाविना इत्तरकाल्भाविनावा१ ,.५ ०० ० २३६ 
नियेश्वुरज्ञानपश्चे च तिद्धमकारणसाप्यर्थस्य परिच्छेयलम्‌ .. २२३६ 
वृथांमवे ज्ञानसद्धावे अतीतानागतादावपि ज्ञान सादिदयत्र कि | 
त्रोसपयेत तद्वाहकं वा भवेदिति १.०८ ,.= ०० ०० २३७ 
वोदद्धनेयायिकाभिमताया आलखोककारणताया नियसः २३७-२३९ 
अज्ञनादिसंस्कृतचक्चुषां नक््चराणां च आलोकाभावेऽपि ज्ञानोत्पत्त २२३७ 
धकारेऽपि अन्धकार ज्ञनमस्येव इ 69 4 २३८ 
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आलोकन्ञानसख च अत एवालोकद्धेरयम्‌ आलोकान्तरादन्यतो वा 
त 1 4 ८. २३८ 
मदी पादयश्च आवरणापनयनद्वारेण अथं ग्राह्यताम्‌ इन्दरियमनसोवं 
ग्रहकतासुत्पादयन्तिः १ „न+ चन ००० ०० ०८ २३८ 
योग्यताख््चणम्‌ == न न ० ० ० 2२० 
योग्यताबखादेव अरतिनियता्थव्यवस्था ` ..~ = २२४० 
कारणस्य परिच्छेद्यत्वनियसे इन्द्रियादिना व्यभिचारः २२६० 


मुख्यप्रलयक्चकक्षणम्‌ ...` “^ न न न न २६१ 
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कर्मणो सद्धावशिद्धि . ०००५. ००, , ००, ०, =>  , ग 





पयालुकमः 
विषयाः , 
नाविवैव आवरणम्‌; सदिरादिना मूत्तेनापि अमूर्वय ज्ञानादेरा- 

व्रणद्नात्‌ ,५ न "न ० न = ० 
कमेणामात्मयुणत्वे हि आत्मपारतन्यनिमित्तल न सात्‌ अ 
आत्मा परतनः हीनस्थानपरिप्रहवन्त्वात्‌ 4 2 ` 
कयं पौद्रलिकमात्मनः पारतचय निमित्तात्‌ = ०० ०० 
नापि प्रधानविवर्तः कर्म; आत्मपारतच्छयनिमित्तलामावे कम 

तथा 9 5 4 अ. 8. 
स्ल्दशर्दिर्स्योः सिद्धिः ल नन नन == = 
खम्यग्दशंनादिभ्यः संवरो निजरा च भवतः ,*+ + = 
विपाकान्तलात्‌ निर्जरा कर्मणाम्‌ ,= .न ०० ० ० 
तारतम्यप्रकर्षेदशनात्‌ कचित्‌ सम्यद्रनदिः परमः प्रकरः 

सवतिः जन ~ (~ 9 म ~ 
आवरणहानिः क्रवित्प्रकृष्यते आव्रणहानिलात्‌ ४. 3 
नागमद्रारेण अशेषार्थगोचरं ज्ञानं विवक्षितम्‌ == ० ०० 
सावनाप्रकरषेपयेन्तजलायोगिनज्ञानस्य नावरणक्षयहेतुकलमितिभ्चेत्‌ ; 

न; मावनाप्रतिबन्धकाभावे मावनावत्‌ ज्ञानप्रतिवन्धकापाये 

तती भवयः ~ न 9 3 2 


२९ 
` चु 


२४६ 
२४३ 
२४३ 
२४३ 


२४४ 
२४४-४द 
२४५ 
२४५५ 


२४५ 


२.४६ 
२.४६ 


०४५७ 
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( मीर्मास्रकख पूरवैपक्चः ) नासि सर्वज्ञः सदुपकम्भकश्रमाणपश्च- 

कगोचरचारिाभावात्‌ 4 1 -  - 
न प्रयक्षेण अतीन्ियसर्वन्तसद्धावः प्रतीयते ... .०= 
नाप्यनुमानेन; अविनामावभ्रहणासंभवात्‌ ४ = 
सर्वज्ञसत्तासाधने .भावामावोभयधमाणां देतूलामसिद्धविरुदधानेका- 

गवत 8 अ 2 ४ 3 
अविशेषेण सर्वज्ञः साध्यते विशेषेणवा १ = == „^ 
कृखयचित्प्यक्षाः" इष्यत्र हि एकनज्ञानप्रलयक्षत्वं सृक्षमायथौनाममि- 

प्रतसनेकन्ञानप्रयक्षत्वं वा१.... „+ -५न „+ „न 
प्रमेय किमशेषह्ञेयव्यापिग्रमाणवरिषयलरूपम्‌ , अस्रदादि प्रमाण- 

विषयलरूपं वा, उभयव्यक्तिसाधारणसामान्यखमभावं वा १ ... 
आगमो हि निलयः अनिदयो वा सर्वनपरतिपादकः १ = „^ 
नाप्युपमानात्‌ सर्वज्ञतासिद्धिः ,०नन चनन =, ० 
नाप्यर्थापत्तितः सर्वज्ञसिद्धिः «+ „+ „^ „न 
देशान्तरे कालान्तरे वा नान्यदसभ्रमाणसंमावना, येन. देखक्ाख- 


| न्तरे सर्वज्ञतासिद्धिः सात्‌. # ¢ # ४ # # # @ | १2 ४ कीः । 


इन्दियादीनां खाथोतिलद्घनेन नातिशयो भवितुमदैवि ,. „^+ 
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1. प्रमेयकमलमात्तेण्डस्य 


निषयाः । 
धसङ्कविपर्ययाभ्यां च सर्वज्ञत्वं बाध्यते ,. ५ ५५ ०० 


सर्वज्ञ ज्ञानं चक्षुरादिजनितं धर्मादि्रादकम्‌, अभ्यासजनितं वा,. 


ाब्द्प्रमवं वा, अनुमानाविभूतं वा = == == = 
अखिलार्थग्रहणं सर्वज्ञम्‌ , प्रधानमूतकतिपयार्थग्रहणं वा १ .* 
आपश्च क्रमेण तद्धहर्ण युगपदा १ ००७ ०० ००७ ००५ 
एकक्चषण एवारोषार्थग्रहणात्‌ द्वितीयक्षणे अकिचिज्ज्ञः खात्‌ ०० 
परस्थरागादिसाक्षाक्करणाच रागादिमत्तवम्‌ = ० ० ० 
कथश्चातीतानागतमहणं तत्खहूपाभावात्‌ ४ + 
तद्राह्याखिलखथाभ्रहणे तत्कङ्ेपि सर्वज्ञः कर्थ ज्ञातुं शक्य इति १ 
{ उत्तरपक्षः ) सर्वज्ञसाधकमनुमानम्‌ „०५ ०० ० ० 
न चात्र सर्वज्ञो धर्मी किन्तु कश्चिदात्मा „५ न= = 
सत्ताघाधने दोषत्रयं धूमादस्यनुमानेऽपि समानम्‌ ~ „^ 
सामान्यत एव सर्वज्ञः साध्यते, विशेषतः पुनदष्र्टाविरुढवाक्ला- 

द्‌दन्ेव सेत्ययति 0. 3 2. 4 0; 
प्रयक्षसामान्येन च दूक्ष्माय्थानां कलयचिस्रयक्षवं साध्यते ,,. 
योगिप्रयक्षमिन्द्रियायनयेक्षं सृक्ष्मायथैविषयलात्‌  ,. „^ 
एवं साष्यविकत्पे सवालुमनोच्छेदः-साष्यधर्भिधर्मोऽभिः साध्य. 

त्वेनामित्रेतः दृ्टन्तधर्मिधर्मो वा उभयधर्मो वा १... ,„. 
तथा धूमोऽपि साध्यधर्मिधर्मो हेतुः दध्न्तधर्मिधमों वा उभय- 

गतसामान्यकूपो वा 0 9 अ 
म च प्रयक्षसत्म्प्रयोगजलविदयमानोपलम्भनलधमांयनिित्त- 

लानां व्याप्यव्यापकभावः सिद्धो येन प्रसङ्गविपयेयाभ्यां 

सर्वज्ञं बाध्येत न नन ०० रन न „र 
-धमोदेरतीन्दरियलाचश्वुरादिनाऽनुपलम्भः अवियमानलाद्वा भवि- 

रोषणलाद्वा १ = 1 
सामान्यतः उत्पादादियुक्त सदिति ज्ञानसम्भवात्‌ अभ्यासो युक्त 
# 0 स 1 -..  .: -2 
आगमादिज्ञानेनाभ्यासम्रतिबन्धक्रापायादिसामग्री सहायेन सर्वन्तव- 
ता 0 0 2. + 
सकलावरणक्षये सहखकिरणवद्‌ युगप दशेषार्थप्रकाशचकखमभावलं 

पनन ४ 2 क ` अः = 
परस्परविरुदशीतोष्णायथानामसावादप्रतिमासः ज्ञानस्यासाम- 

ध्या १ ह 0 क. - 4 4. 3 5 
द्वितीयक्षणे हि नाथानां न च ज्ञानसाभावो येन अज्ञता सात्‌ ..* 
रागिखकारण हि रागूपतयां परिणमनं न तु रागस्य ज्ञानमाघ्नम्‌ 
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विवयानुकमः 


विषयाः 
अतीतदेः खशूपासं भवः किमतीतादिककसम्बन्विचेन तञज्ञानका- 
लसम्बन्धिदेनं >+ १ , @& ® ' #@@ 1११ [१ १। {87 


श्ञानस किमिदं विश्रान्तं नामकं किचित्परिच्छेयापरस्यापरि- 

च्छेदः, विषयदेशक्ालखगसनासामयथ्यादवान्तरेऽवस्थानं वा, 

करचिद्धिषये उत्पय विनाशो वा + ननन, ० 
असर्वल्लोऽपि सर्वज्ञं क्तं समर्थः रथमन्यथाअ्वेदजन्नः जेमिर्निं 

वेदार्थ्ञत्वेन जानीयात्‌ १ ०० ००५ ०० ००० ०० 
खनिधितासम्भवद्वाघकप्रमाणलाच सर्वन्नस्य संसिद्धिः -.+ ० 
सर्वत्ताभावः प्रद्यक्चेणाधिगम्यः भरमाणन्तरेण वा ० ०० 
नापि निवतैमानं प्रयक्षं सर्वज्ञामावसाधक्म्‌ ~ ०० == 
वक्तुं हि हेतुः संवादिवक्तलषूपं विपरीतं वा वकुदमात्रं वा? 
वचनस्य असर्वज्ञवधमांनुविधानाभावात्‌ ०० ०० ० ०००. 
आगमोऽपि तस्रणीतः अन्यष्रणीतो वाऽ्पौरषेयो वा सर्वक्ञसय 

बाधकः £ श, 9 =, ४ ~ 0 
नाप्युपमानात्‌ सवैज्ञाभावः साधयितुं चक्यः == ..~ =. 
नाऽ्प्यभावप्रमाण सर्वज्ञाभावसाधकं तत्पामभ्ीखरूपयोरसंभवात्‌ 


शप्वरवाद्‌$ ०० ०० ०० ०० ० ० ०७ 
( योगस पूर्वेपक्षः ) ईश्वरोऽनादिसुक्तः आनादिक्षिलादिपरम्परायाः 

व ` ८ अ 9 
क्षिलादिकं बुद्धिमद्धेतुकं कायल्लात्‌ न = ०० „^ 
क्षिलादिगतकायलात्‌ प्रासादादि गतच्छछयवस वेलक्षण्यं व्युपन्नपरति- 

पतृन्‌ ग्रति उच्यते अब्युत्पन्नान्‌ वा १ “न ० "न 
न च अङ्ृषटप्रभवस्थावरादिषु कव्ेभावो निधितः किन्लग्रहणम्‌ 
क्षिलयादिमाच्नान्वयव्यविरेकोपकम्भात्‌ तन्मात्रयैव कारणत्वे अदृष्ट 

सापि कारणत्वं न खात्‌ न „न चनन र 
न च स्थावरादिषु बुद्धिमतोऽभावादमरहणं मावेऽप्यदुपरुर्षिङ- 

क्षणप्राप्तचद्धिति सन्दिग्धो व्यतिरेकः; सवानुमानोच्छेदप्रसद्वात्‌ 
न च शरीयमावे क्दलामावः „५ ५ ~ ,.„ „~ 
ज्नेच्छप्रयलत्रयसय कारकप्रयोक्तचम्‌ , + ० = र 
सर्वज्ञता च अशेषकायेकरणात्‌, „न „५ न ,.. „^ 
वेदख कायवत्‌ खह्पेऽपि प्रामाण्यमेव ,,५ „+ „५ 
भगवान्‌ करुणया. कुरुते. ..न „न ० र ^ 
अटृ्टसहकारिणश्च क्वान खुखिनामेव प्राणिनां विधानम्‌ = ,... 
अट्ट चेतनाधिष्ितमेव भ्रवतैतेऽचेतनलात्‌ ,,५ ०० „८ 
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३४ ्मेयकमर्मात्तेण्डस्य 


विषयाः . 
महाभूतार्दिव्यक्त चेतनाभिष्टितं रूपादिमत्वात्‌ अनिलयवदिति वार्ति- 
क्करिक्ते परमाणि  ,*+ जनन „० ० ०० ० 
अविद्धकर्णोक्तं च प्रमाणं रूपादिमच््वादिति °= ० ०० 
सर्गादौ पुरुषन्यवहारः परोपदेशपूर्वक ईइयादि भशस्तम्युक 
1.1. व 
स्थला प्रवृत्तेः इति उद्ोतकसोक्तं प्रमाणम्‌ ..न , ० 
( उत्तरपक्षः ) किमिदं सावयवत्वं येन कार्थेतवं साध्यते; किम्‌ 
सहावयवेर्ववमानलम्‌ , तैजन्यमानत्वं वा, सावयवमिति बुद्धि- 
तित व. 1 8 ~ 3 4 
प्रागस॒तः खकारणसमवायात्‌ सत्ताखमवायाद्रा कायलसिद्धौ ङतः 
 श्राक्‌ ९ न र त 
कारणसमवायाचेत्‌ , तत्समवायघ्मये भरागिवाखय खरूपसत्वखा- 
भावोन वा (0 3 ~ 1 
सत्ता सती असतीवा१ .०५ =+ ० ०० ००० „र. 
क्िदयदेः कथच्ित्कायष्वं सर्वेथावा१ ,.* ०० „न 
बुद्धिमत्कारणमिलयत्र हि बुद्धिः बुद्धिमतो भिन्ना अभिन्ना वा १... 
बुद्धिश्च ईश्वरे व्याप्या वर्त॑ते अव्याघ्यावा१ „० ,,. 
ईश्वरबुद्धिः क्षणिका अक्षणिकावा१ + ५, 
कायं च अक्रियाद्शिनोऽपि छकृतवु्धयत्पादकललक्षणं क्षिल्यादौ 
नासि इदयसिद्ध हेतुः ` ननन `न ०० ०० 
न चेतत्कायसमं नाम जा्युत्तरम्‌ = ५ नन = 
स्थावरादां क्ंभावानिश्वये गगनादो रूपाखभावानिश्वयः स्यात्‌ 
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अस्मयेमाणकत्रेकत्वं वादिनः प्रतिवादिनः सर्वस्यवा १... .. 


अतः खातन््येण अपौरुषेयलं साध्यते पोरुषेयलसाधनमयुमानं 

वा बाध्येत १.१० ,न्न चनन च्म न ० ० 
अपोरुषेयवसय खातच््येण साधनं प्रसङ्गो वा... ,.+ ०८ 
बाधापश्चे किमनेन पोरषेयलसाधकानुमानस्य खरूपं बाध्यते 
वि 1 4 6 ल 3 
वेदाध्ययनवाच्यलं किं निर्विरेषणं कर््रसरणविशेषणविखिष्टं वा 

अपोरषेयलं साधयेत्‌ १ =, चनन ००५ = र, 
अपौरुषेयल्र किमन्यतः प्रमाणात्‌ परतिपन्चमत एव चा ४ 
कतरे सरणं विदषणं किमभावस्यं प्रमाणम्‌ अथापत्तिरयुमानं वा ए 
कालराब्दाभिधेयलेद्धेतोयपि न अपोरुषेयतसिद्धिः ,८= ..* 


नापि आगमतोऽपारषेयलम्‌ „ल नन ० ० = 


उपमानादपि नपोरेषेयलसिद्धिः ५ ~ + ` ० = 
अपोरषेयत्वं ` विनानुपपयमानोऽर्थः . किमप्रामाण्याभावलक्षणः 
अतीन्दियार्थप्रतिपादनखमावो वा, परार्थंशब्दोचचारणरूपो वा 
अपोरषेयं प्रसज्यग्रतिषेधरूपं पयुदासखमावं वा... =“ 
पयुदासपक्षे सत्वं कं निर्विशेषणम्‌ अनादि विशेषणविशचि्ट वाऽपी- 
रुषेयराब्दाभिधेरयं सात्‌ १. ५५५ , ननन "००० ० ०० 


धू० 
२९१ 


३९२. 
२९२. 


२९२ 
३९२. 


३९४ 


३९४ 
२९५ 
३ ९५ 


२९५ 
२९५ 


३९६ 
२९५ 
३९८ 
३९९ 
३९९ 


३९९ 


२९९ 
०५ 
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विषयाः 


वेदः व्याख्यातः अव्याख्यात वा खार्थप्तीतिं ऊर्याव्‌ १  „.* 


व्याख्यानमपि खतः, पुरुषादा १०० ० ० ०० ०० 
व्याख्याता चातील्ियार्थुदरघ्य तद्दिपरीतो वा = ०० = 
मन्वादीनां अज्ञाविदायश्च खतः, वेदाथाभ्याघ्ाव्‌, अदृष्टात्‌, 

ब्रह्मणो वा स्यात्‌ ,,५ ,ननन ^ = ०० ००० ००० 
अश्रुतकान्यादिवत्‌ वेदार्थस्य संवादित्वे व्याचिद्यासिता्थैनियमो न 

स्यात्‌ अनेका्थलाच्छन्दानाम्‌ ..= =" = == ० 
नररचितरचनाविरिष्वात्‌ पौरुषेयो वेदः = ०० ०० ०० 


दाष्दनित्यत्ववाद्‌ः ~ = ^ ~ "= ० 
( मीमांसकस्य 'ूर्वेपक्षः ) शब्दस्य नियतं खार्थप्रतिपाद्‌कलान्य- 

थानुपपत्तेःः ००५" ०० ००० ००७ ० ००० ० 
सम्बन्धावगमश्च प्रमाणत्रयसम्पृद्यः == ० ० ० 
सादश्याद्थाप्रपिपत्तेः ० = ० ०० ०० ०० 
सादर्यादरथपरतीतौ भान्तः शाब्दः प्रययः सात्‌ ` .“, -" 
गलादीनां वाचकत्वं गादिव्यक्तीनां वा१... == ज =. 
व्यक्तीनां वाचकत्व कि मादिव्यक्तिविरोषो वाचको व्यक्तिमान्रे वा ९ 
व्यक्तिमात्रश्च सामान्यान्तःपाति व्यक्तयन्तभूतं वा १ ,,.. ०. 
न विभिन्नदेशादितयोपलभ्यमानलाद्‌ गकारादीनां .नानालम्‌ ; 

भनेकप्रविपतरभिः भिन्नदेश्चादितयोपल्य्यमानादिदेननेक्छन्ताव्‌ 
विभिन्नदेदादितयोपरम्भव्वे व्यज्ञकध्वन्यधीनः ०० ०० 
नाप्येकेन भिब्रदेशोपकम्भात्‌ घटादिवन्नानालम्‌; आदियेनेवने- 

व ~ ` 4 1. 2 4 अ 9 
कुमारिलोक्ता प्रविनिम्बनिराकरणपरा चच , ,..५ “त 
प्रयमिज्ञाप्रयक्षेण च एक एव शब्दः अ्रतीयते ... =. „~ 
{ उत्तरपक्षः ) धुमादिवदनिदयस्यापि शब्द्स्यावगतसम्बन्वस 
. सरादद्यतोऽथ॑प्रतिपादकलसंभवात्‌ .** =: === = 
साददंयख खरूपं व्यक्तिभ्यो भिन्नमभिन्नश्च प्रतीयते “+ -.“ 
लक्षितलक्षणया. विशेषप्रतिपत्तिश्व अयुक्ता = „=“ = ०८ 
सामान्याद्विशेषः भ्रविनियतेन रूपेण लक्षयेत साधारणेन वा ए ,.. 
-जातिव्यत्तयोश्व. सम्बन्धस्नद्य प्रतीयते पूवं वा१.... „.. 
जाति्यक्तिनिषठेति श्रयक्षेण प्रतीयते अदमानेन वा१, ..~ 
वर्णेष्वपि अनुपतश्रययसय भावात्‌ वर्णलमस्ि + „= 
अनेको गोशब्दः एकेनेकद्‌ा विभिन्देादितयोपरभ्यमानलत्‌. 
तध + 1 1 + 4 
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& ०->२\9 


20.21 
2.21 
४०५ 
४०५ 
४०४५ 
४०८५ 
४०१५ 
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विषयाः 

न उदात्तादयो व्यज्ञकथर्मां अपि तु शब्दधर्मा एव, 

बुद्धितीनलश् किं-महत्वरहितयार्थस मद्वेनोपलम्भः, यथाव- 
स्थितस्यादयन्तस्पष्टतया वा अहणम्‌ ९ 1, 0 

ताल्वादीनां व्यज्ञकत्वे तद्धरमेपितखय शब्दस्य नियमेनोपरब्धिने 


स्यात्‌ ७०9 111. ५-6७-6 ®9% 11, ७9७ ७७७ 1}, 


ध्वनयः श्रोत्रप्रह्यानवा१ चनन ० ०० =. 
किं कारणायुविधायिलमत्पलमदहत्वयोः खभावसिद्धलादसिद्धम्‌ , 
खभावतस्दरहितलात्‌ कारणकरते वे नस्तः १ . , 
ध्वनयश्च अ्रयक्षेण अनुमानेन अथापत्त्या वा प्रतिपन्नाः १ ,.. 
विरिष्टसंस्छृयन्यथानुपत्तेः ध्वनयः सन्ति इदयपि न युकम्‌ ... 
दब्दसंस्कारपक्षे कोऽयं राब्दसंर्ररः-राब्दस्योपरब्धिः, तस्या- 
समभूतः कविदतिश्चयः, अनविशयव्याद्त्तिः, खरूपपरिपोष 
व्यक्तिसमवायः, तद्रहणपिक्षग्रहणता, व्यज्ञकघज्िधानमा्म्‌ , 
आवरणविगमो वा १ ०. = नन ० ० = 
व्यज्ञकेः किं क्रियते थन ते तैनियमेनापेक्षते-योग्यता; किमात्मनः, 
शब्दस्य, इन्द्रियस्य वा १... 4-2-12. 4: 
न हि दिगादयपेक्षया अदणमिष्यते अपि तु भ्रवणान्तर्गतत्वेन ,. 
आअवरणविगमः संस्कारस्ु तदा स्यात्‌ यदि अवरणं कुतधि्पः 
, सिद्यत्‌ , ° ०५ ०९० ०७७ ०० ००० ० 
व्योमन्यापिनः बहवश्वेदावारकराः; ते किं सान्तरा निरन्तरा वा 
कषचिदावरणविगमे सर्वत्र आवरणविगमात्‌ सर्वशब्दश्ुतिः स्यात्‌ 
अभिज्नदेरोऽभिनेन्धियम्रह्यि चाव, आवरणमेदस्याभिव्यज्ञकमे- 
दस्य चाप्रतीतेः 4. 2: 4 ~ 
जर्सेकादयो न भूमिगन्धस्य व्यज्ञक। अपि तूत्पादका एव 
इन्दियसंस्कारपक्षे सकृत्वेस्छतं शरोर युगप्निखिख्वणान्‌ दाणुयात्‌ 
उभयसंस्कारपश्चे उभयदोषः. ००५, ०० ०५१ ०० ०० 
जले च उपरभ्यमानातामादिदप्रतिनिम्बानामनेकलात्‌ अ 
जखदिखयादिलक्षणसामभीव्लात्‌ सुखादिभ्रतिबम्बं सखयुत्पय्यते 
कऋष्दसय गमनायमनपक्षभाविनो दोषाः व्यज्ञक्वाय्वागमनेऽपि 
संमता . ‹ ०७ ००  क@6 5७ = ककन = ००७ ननन 
सदजयोग्यतावश्चाव्‌ चन्द. अर्थ॑प्रतिपादकलम्‌ =. == ०० 
हस्तसंज्ञादिवच्छन्दार्थसम्बन्धस्य अनिदयत्वेऽपरि अथप्रतिपत्ति- 
हत 4 न = + 


शब्दार्थसम्बन्धसख नियतेऽपि तदभिन्यक्तौ अनवस्थादोषस्वुस्यः 


प्र 
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४१८ 
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४२१ 
४२६३ 


४२३ 
४२३ 
र्य 
४२५ 
४५ 
४२५ 
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विषयाः 
संकेतश्च अतीन्दियन्नानविकल्पुरुषाभितः, स चान्यथापि संकेतं 
र्यात्‌ „नन „० ० जनन ०० = ०० = 
वेदः निलसम्बन्धवशदिकार्थनियतः अनेकार्थनियतो वा १ °. 
एकार्थनियतश्च किमेकदेखेन सवात्मना वा ० = 
एकदेशेन चेत्‌; सकिमेकदेशः अभिमतैकार्थनियतः अनभिमते- 
‹. कोथनिवती वा य ० भम 9 जडः जन्य 
अभिमता्थेकनियतश्वेत्‌ कि पुरषात्खभावद्रा १... =-= 
सम्बन्धश्च ठेन्ियः अतीन्ियः अनुमानगम्यो वा १... 
अनुमानगम्यत्वे लिङ्गम्‌-ज्ञानम्‌ , अर्थः, चशब्दो वा खात्‌ १ ... 


2, 
<| 


४३० 
४२० 
४२० 


४३० 
४३० 
४३०५ 
२० 


दोद्धाभिमतस्य अपोहस्य नियासः ..~ = -“" ४३१-४५१ 


अर्थवन्तः शब्दाः नाथाभवि इद्यम्ते अतो न अन्यापोहमात्ाभि- 

धवि. 2 अ 4 =. + 
यललतः परीक्षितः शब्दोऽर्थवत्त्वेतरतां न व्यभिचरति .. ० 
अन्यापोदहाभिधायित्वे प्रतीतिविरोधः गवादिशब्देभ्यो दहि न्ेधि- 

रूपेण प्रययः समुत्पद्यते ,,.* न ० == ० 
एकेन गोशब्देन च विधिनिषेधद्वयं न खात्‌... == = 
रथमश्च मोशब्दधवणादगौरिति प्रतीयेत 2 
अपोहरशक्षणं सामान्यं परुदासररूपं प्रसज्यकूपं वा वाच्यं स्यात्‌ १ 
अश्वादिनिव्र्तिलक्षणश्च को भावोऽभिप्रितः १ ..~ ०० र, 
अपोहवादिनां मते विभिन्नसामान्यवाचिनां शब्दानां क्ाबटेयादि. 

विरोषशब्दानाच्न प्यायवाचिवं खात्‌  .न ===. 
अपोद्यमेदादपि न शब्दमेदः अमेयाभिधेयादिशब्दानामप्रहत्ति- 

प. ५. - 2 4 2 8 ~ 
कथन्च सदश्ञपरिणामाभवे शचावलेयादीनामेव अगोपोदाश्रयद्वं न 

तु ककोयुश्वव्य्ीनामिति „न -नन न = 
न चापोहे संकेतः संभवति = न= ० नन == 
अपोदप्रतिपत्तो च इतरेतराध्रयः ... „+ न = 
अपोदहपक्षे च नीलोत्पखदौ बिशेषणविशेष्यभावो न खात्‌ १ ... 
सपोहश्च नं कयविद्विशेषणं खाकायनुर्कवु च्छमुत्पादकलात्‌ ,,* 
वस्तुभूतं सामान्यं चब्दविषयःः ,,+ ० न „५ „~ 
अपोद्यो वस्त्र अपोद्यलात्‌ ८ न+ „० „4 „० „न 
भयोहानां परस्परतो वेरक्षण्यमवैलश्च्यं वा सखात्‌१ ,,. 


विभिन्नसामान्यवाचिनां शब्दानां परस्परतोऽपोदमेदः वासनायेद्‌- ` 


निमित्तः वाच्यापोहमेदनियित्तो वा १... ' + + „५ 
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1. म्रमेयकसर्मात्तेण्डस्य 


विषयाः 
अतः अपोहयोः च गम्यगसकभावः अवस्तुलात्‌ ` = ५ 
अपोहः वाच्योऽवाच्यो वा . = + „न. न „^ 
बाच्योऽपि विधिषूपेण . अन्यव्य्र्या वा १ ननन ,. ^ 
नान्यापोहः अनन्यापोह इलयत्र विधिरूपमेव वाच्यमुपङभ्यते ,.. 
विजातीयव्यावृत्ताथानुभवक्रमेण जायमान विकल्प प्रतिबिम्बेऽन्यापो- 
हसंन्ञाकरणेऽपि स विकल्पः पारमाथिकार्थग्राही अभ्युपगन्तव्यः 
शब्दादर्थ प्रतिपज्नतिप्रवृत्तिप्रा्िप्रतीतेः स एव शब्दार्थो न तु 
विकत्पप्रतिबिम्बमात्रम्‌ , ०० ०० चनन ००० ०. 
रञ्दानां अतिनियतार्थे.परवत्तकलात्‌ वस्त॒भूतार्थविषयता ०० 


शाब्दस्य अर्थवाचकत्वम्‌ ,, = = ००० ० 


( बौदस पूर्वपक्षः ) अङतसमया ध्वनयोऽधाभिधायकाः त- 
सथ व ८.४ 0 4. ४ 0 र 
द्वितीयपक्चे संकेतः-खलशक्चणे, जातो, तयोगे, जातिमलर्थै, बु्या- 
वार 1 4 3. = "4 
समयः उत्पन्नेषु क्रियते अनुत्पन्नेषु वा १, =. ०० ०० 
( उत्तरपक्षः ) सामान्यविशेषात्मन्य्थै सङ्केतोऽभ्युपगम्यते न 
नदि य 4 क 4 4 
समानपरिणामापेक्षया व्यक्तिषु संकेतः संभवति ०० ० „=, 
सदशपरिणामाभावे अन्यव्याघ्रत्तेरेब नियमयितुमशक््यलात्‌ ,., 
शब्देन चार्थस्य अस्पष्कारतया प्रतिभासः, अतः स्पश्टप्रति- 
पत्यर्थं चश्चरादीनासुपयोगः न ००५ न न ^. 
अतीतानागतादावपि खकाङे सत्तववदयर्थं संवादात्‌ शब्दस्य 
न 0 4 4 न - 
सामग्रीमेदादेव विशदेतरप्रतिभासमेदो न ठु विषयमेदात्‌ .. 
अन्यदेवेन्द्रियम्राह्यमितवि शब्देन कथिदर्थोऽथिधीयते न वा १... 
साक्षादिन्ियागोचरत्वे यदि पारम्पर्येण तद्विषयता तदा तजा 
ग्रतीतिः किमिच्ियजप्रतीतिवुत्या, तद्विलक्षणा वा १ ४ 
दाहशब्देन च किमिः उष्णस्पशचेः रूपविशेषः स्फोटः तदहुखं 
वाऽभिप्रेतम्‌ १०० नन = न ५९७ ००७ ० 
य॒दि चभावोऽभिभ्रीयते.भावो नाभिधीयते तदा कथम्‌ अपूर्वे 


सगदो धमौदो वा खगतवाकयात्‌ अतिपत्तिः , =“ ..* 


शब्दस्य अथावाचक्रत्वे सयेतरव्यवस्याऽ्भावः „== = = 
 पराथदुमानवाक्षयस अथांगोचरत्वे कथं ततोऽमिता्थसिद्धिः १... 
सकृङ्वचसां विवृक्चामात्रविषयतवे सवं श्ब्दविज्ञानं प्रमाणं खात्‌ 
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विषयाः 
अर्थव्यभिचारवत्‌ ,विवक्षव्यभिचारस्यापि दशनात्‌ कथं शब्दाः 
विवक्षामपि प्रतिपादयेयुः ० ०० न= „+ =^ 
बहिरयं प्रविपत्तिप्रचततिप्राप्यादिप्रतीतेः न विवक्षायःरदविङूटार्थख 
वा वाचकः दाब्दः ,.4 जनन न ०० ०० ० 
किं रब्दोचारणेच्छमात्रं विवक्षा, अनेन राब्देनामुमथं अतिपाद्‌- 
यामि इदयभिग्रायो वा विवक्षा१ ५ = ०० ०० 
किं समयानपेक्ष वायं विवक्षां गमयति समयसपेक्षं बा१ ... 
खलक्षस्य अनिर्दैदेयत्वं हि तच्छब्देन प्रतिपाद्य उच्येत भ्रतिपाय वा 
विकत्पग्रतिभाखन्यापोहगता वाच्यता वस्तनि प्रतिषिध्यते वस्तुगता 
वा वती क 3 ८ 


वण ~ ० अ 4 क, ४. 
( वैयाकरणानां पूर्वपक्षः ) वणां हि समसरा व्यस्ता वा तद्वाचकाः! 
न अन्यवर्णसख पू्वैवगानुयदीतस्य अर्थप्रतिपादकलम्‌ ... ... 
अन्यवणोनुबहो हि अन्यवर्णं ॒प्रवि जनकलम्‌ अर्थज्ञानोत्पत्तौ 

संहकरारित्व वा ए ह 4. 24. ८ 
संवेदनप्रभवसंस्काराश्व खोत्पादकविज्ञानविषयस्म्विहेतवो नाथां 

न्तरस्मतिविधातारः -- ,^ नन = न ^. 
न च पूवैवणाँनपेक्षयेव अन्यवणैस वाचकता ... „.. 
श्रो्नविज्ञाने चासो स्पोटः निरवयवोऽकमशच प्रतिभासते „,+ 
निश्वासो स्फोटोऽभ्युपगन्तव्यः = + नन "न 
( उत्तरपक्चः ) पूर्वैवणैष्वंसविरिश्दन्यवगोदर्थप्रतीतिः... ... 
पूर्ववणविज्ञानाभावविरिष्टः तन्ननितसंस्कारसव्यपेक्षो वाऽन्दयवर्णो 

वाचच्छः ० ज, ७ + - "> 9 
पूर्वैव णविज्ञानप्रभवसंस्काराणाम्‌ अन्खव्णं प्रति सहटकारिस्य 

प्रणालीं (न. ~ 0 ~. 0 0 
क्षयोपरमवसाचर अविन एव पूर्वव्णैसबिदः तत्संस्काराश्च 

अन्लयवणैसंस्कारं कुर्वन्ति नन ०० ००० „० र. 
पूरवस्छतिसन्यपेक्षो वाऽन्यो वणे वाचकः न „^ „^ 
वणां हि किं समस्ताः स्फोटं व्यज्ञयन्ति व्यस्ता वा१ ... 
ूवैव्णैः स्फोटस्य संस्कारः किं वेगरूपः, वासनाकूपः, स्थितस्था- 

पकद्यो वा विधीयवे१ „न „५ „न न „^ 
संस्कारश्च स्फोटखह्पः तद्धर्मो वा १ ,.+ ,.. „.. ^. 
पूैवणः स्फोरसंस्कारः एकदेशेन क्रियते स्वात्मना वा १ =... 


समोटसंस्ार स्फोटविषयसंवेदनोत्पादनम्‌ आवरणापनयनं वा 
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विषयाः | 
विदात्मव्यतिरेकेण अन्यद्य स्फोटस्यापरतीतिः, पद्वाक्यावरण. 
क्षयोपशसविखिष्श्विदात्मेव पदवाकयस्फोटः „== ,८ 
वायुभ्योऽपि न स्फोटाभिव्यकतिः = ० न ०० ० 
एवश्च शब्दस्फोटवद्‌ गन्धादिस्फोटोऽप्यभ्यु पगन्तव्यः .. ,* 
हस्तपादकरणमाचिश्मङ्गदारादिस्फोयोऽपि खीका्यः ,. ^ 
राब्दस्फोरवत्‌ पद्‌-वाक्यलक्चणविचारः = = 
परस्परपेक्षवर्णीनां निरपेक्षः समुदायः पदम्‌... ,०+ „^ 
निराकाह्लुलं हि प्रतिपतृधर्मेः वाकषयेष्वध्यारोप्यते =, =^ 
परस्परपेक्षपदानां निरपेक्षः समुदायो वाक्यम्‌ ० == ०० 
भ्रकरणादिगम्यपदन्तरसापेक्षसखापि वाक्यम्‌ ०० ०० ० 
आख्यातशब्दः संघातः" इदयादि द्शविघमपि वाक्यन्न घटते 
आख्यातशब्दः पदान्तरनिरपेक्षः सापेक्षो वा वाक्यम्‌ ५ 
सापक्चेत्वे क्रचिचिरयेक्षो न वा... ०० ०८० ० = 
संघातोऽपि देशयङृतः कालक्रृतो वा१ „न ०० ० = 
कार्कृतपक्षेऽसौ वैभ्यः अभिन्नः भिन्नो बा१.०. „= = 
अददे सवथा कथलिह्वी १... न ०० „० ०० = 
बुद्धिरपि भाववाक्यं दन्यवाक्यवा स्यात्‌ १ = ० ० 
अनुसंहतेः अचुभवरूपतय। भावदाक्यलमिष्टमेवं “~ 
प्राभाकसमिमत-अन्विताभिधानवादस्य नियसः ^. 
यदि देवदत्तपदेनेव इतरार्थान्वितदेवदत्तसय प्रतीतिः तदा द्िती- 
यादिपदोचारणं व्यर्थम्‌, ,.न जनन ०० = ० 
यावन्ति वा पद्रानि तावतां वाक्यम्‌ ० == ०० „० 
गम्यनानस्यापि अभिधीयमानवत्‌. पदार्थद्वात्‌ ०० ०० ०५ 
पदप्रयोगः पदार्थप्रतिपत््य्थः वाक्यार्थप्रविपत्यर्थो वा विधीयते 
विरोष्यपद्‌ं विरोषणसामान्येनानिितं विदशेष्यमभिधत्ते, विरोषण- 
विशेषेण तदुभयेन वाऽन्वितम्‌ १ „+ = ० = 
आट्ाभिमत-जभिहितान्वयवादस्य निससः ,.. ^ 
पदेरभिहिता अथः रब्दान्तरादन्वीयन्वे बुच्या वा १... ,“. 


इति तृतीयः परिच्छेदः । 


सामान्यविरोषात्माऽ्थैः प्रमाणस्य विषयः ,= „^ 
- अनुषृत्तव्यावृत्तप्रयययमोचरलात्‌ उत्पादव्यय्रोव्यलक्षणपरिणामेना- 
थृक्रियोपपत्तेश्च, ०५ ५४७ 81. (88. © #क करे # 8५४ 
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विषया 

तिर्यगुध्वैतामेदाव्‌ द्विवि सामान्यम्‌ -.. ~ -^ 
सखददपरिणामस्य तियंङसामान्यता ... -. „^ 
बौद्धाभिमतसामान्यस्य निरासः ..~ = === "~ 
एकेन्द्रियाध्यवसेयलाजातिव्यक्योरभेदे वातातपादावप्यमेदप्रसन्नः 
दूरादृ्वताघामान्यमेव च प्रतिभासते न स्थाणुपुरषविशेषौ “*“ 
अदृरेऽपि सामान्य विक्दभ्रविभासो भवति = == = 
अनुगतभ्रययश्च प्रतिनियतस्य बहिःसाधारणनिमित्तव्यतिरेकेणा- 





युषपत्त (8.1. [ ह,। 8, [| [1.1. ७७७ [8.8 
अतत्कायकारणन्यष्रत्तिरपि खदकषपरिणाभाभावे न कऋचिदेव्‌ निय- 
मथितुं शक्यते ५ 8. ५ 


अनुगतप्रययसय सामान्यमन्तरणेव भावे व्याृत्तप्रययोऽपि विशे- 
पव्यतिरेकेणेव सयात्‌ ,. + ,,५ चनन = ०० 
नाप्येककायंतासाद्श्येन व्यक्तीनाभेकलाध्यवसायः +. 49 
नाप्यनुभवानामेकपरामशम्रययहेतुलयुखेनेकल तद्धेवुलाच व्यक्ती 
नामेकतेत्युपचरितोपचारः घटते „न= „= „= ¬, 


सामान्यं हि अनिव्यासवैगतखसूपं न तु स्वैगत- 
नियेकखभावम्‌ ~ „~ ~ न = ~ 
निद्यसर्वेगतत्वे अर्थक्रियाव्योगात्‌ = न~ = 
सविधयज्ञानजनने केवलसामान्यसय व्यापारः व्यक्तिसहितसय वा ९ 
व्यक्तिसहितख चेत्‌; प्रतिपन्नाखिलव्यक्तिष्हितसख अभ्रतिपन्नाखिल- 
व्यक्िषहितख वा १ ,. ,.+ न~ न == , 
प्रथमपक्चे तख ताभिरूपकारः क्रियते न वा१ ... ... 
सामन्यिन सहैकन्ञानजनने व्यक्तीनां किमालम्बनभावेन व्यापासेऽ 
धिपतित्वेन वा ,.५ ०५ ननन, „न „^~ 
सामान्यं सर्वैस्ेगतं खव्यक्तिस्वेगतं वा १ „~ -- = 
व्यक्तयन्तरारेऽनुपरम्भः किमन्यक्तलात्‌ व्यवरितलाव्‌ दूरश्ितल्ाद्‌ 
भअदरयवात्‌ खाश्रयेन्दियसम्बन्धविरदात्‌ आश्नरयसमवेतरूपा- 
भि 1. 0 4 9. 0 ४ अ. 
खन्यक्तिस्वैगतत्वे अनेकलभरसद्ग व ^ 
एकत्र वतेमानखान्यत्र इत्ति तदैश्े गमनात्‌ पिण्डेन सहोत्पादात्‌ 
तदेशे सद्धावार्दशवत्तया वा खात्‌ १... न == , 
पर्वपिण्डपरियागेन तत्तत गच्छेत्‌ अपरियगेन वा १... ... 


सामान्यविरेषयोस्तादास्म्यवादिनो भद्रस्य निससः 
व्यक्तिवेत्सामान्यसापि असाधारणत्वयुत्पादादियोगिलश्व खाद्‌ ... 
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अनुगतप्रययस्य सदशपरिणांमहेतुकतया व्यवस्थितलात्‌ ० 
सामान्यस्य निदेकरूपस सवात्मना बहुषु परिसमाप्ततवे सर्वैव्यकती- 

नामेकलं सामान्य वाऽनेक स्यात्‌ = न नन 
उदयोलकरोक्तस्य विशेषकलादिति हेतोः निरासः .. ,०= ०. 
कि यच्राचुगतज्ञानं तत्र सामान्यं यत्र॒ वा सामान्यं तत्रादुगत- 

जनिधिति 4 ८ 2 4. 4 ~ 5 
न चाभावे सत्तायं महासामान्यम्‌ = ०० + ० ०० 
पाचकादिषु सामान्यासवेऽपि अनुगतज्ञानो पलम्भात्‌ . ०० 


पाचके निमिततान्तर् क कर्म कर्मसामान्यं चक्तिव्यैक्तिवी खात्‌ १ 
कृसांपि निद्यमनिदयं वा १ 6 ८ (1 
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विभिन्नं हि प्रतिव्यक्ति सदरापरिणामलक्षणं सामान्यम्‌ ... .“* 
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विभिन्नसामान्यवादिनः तेन समानोऽयमिति प्रययो न स्यात्‌ 
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पिचादिनाह्यण्यज्ञानच्च प्रमाणमप्रमाणं वा१ .-. == =^ 
ाह्यणशब्दस्यो पाधिकसय किं पित्रोरवितत्वं निमित्तं नह्यभ्रभवत्वं 
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विष्षयाः 
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ब्रह्मणो त्रह्मण्यमसि वान वा१... ० ० ० ०० 
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क्षणिकस्य प्रतीतिरपि न स्यात्‌ =. = ०० ० 
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अतः स्रा तत्तःक्षणग्राहिज्ञानेनेव प्रतीयते = ,० ..^ 
न.हि त्रिकाटेन नियता क्रियते अपि ठु वस्वुखभावेव सा ..* 
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विनाशे म्रयन्यानपेक्चलादिति हेतुशासिद्धः; युद्ररायपेक्षलात्‌ घट- 
नाशस्य ८५ 3 0 ~^ 
अन्यानपेक्षल्रमान् हेतुः तत्खभावले सति अन्यानपेक्षलं वा १,,, 
अहेदुकोपि निनाशः सुद्ररादिव्यापारानन्तरमुपकभ्यमानः तदैवा- 
भ्युपगन्तव्यो नोदयानन्तरम्‌ = न न = ० 
उदयानन्तरष्वं सिलं भावानामन्येन वष्वसंस्यासंभवादभिधीयदे 
म्रमाणान्तराद्रा 9. 2 1 4 40 
भावहेतोरेव तस्रच्युविहेवुले किमसो भावजननात्पराद तत्मच्युतिं 
जनयति उत्तरका वा खमकालका १,..० == ०० „^ 
न च मुद्रादीनां क्पालेत्पादे व्यापारः किन्तु विनाश एवं ,० 
घटादेः मुद्ररादिकमपरक्ष्य असमर्थ-तर-तमक्षणोत्पादने सुद्ररादिना 
घटस्य कश्चित्‌ खामथ्य॑विघातो विधीयते न वा१ ... „+ 
विनाशकहेतुव्यापारानन्तरं रातुभित्र्वंसे सुखढुःखादुभवन।दवि- 
रिक्तो विनाराः सहेतुक एव खीका्यंः = ०० „० ०० 
अमावसाथौन्तरतानभ्युपगमे किं षट एव अरध्वंसः, कपालानि, 
पवीधान्तिर 4 0 द 3 4 
कपालकाङे “सः चः इति शब्दयोः भिन्नार्थत्रमभिन्ार्थच वा १... 
अन्यानपेक्षतया च स्थितिरपि खभावत एव किञ्च खात्‌ 
अहेतुकविनाश भ्युपगमे उत्पाद स्याप्यहेतुकलं किच स्यात्‌ १ .., 
कार्यकारणयो उत्पादबिनासौ न सहेतुकाहितुौ कारणानन्तरं सद- 
भवेद्रूषादिवत्‌ ए 4 2  - + 
“सत्वात्‌” हेतोरपि न क्षणिकलसिद्धि ०.० ० ०० 
नापि विद्युदादेः निरन्वया सन्तानोच्छित्तिः == ० ० 
बिपक्चे निदे सत्व बाधकं प्रयक्षमनुमानं वा१ ... ° 
कमयोगपदाभ्यामर्थक्रियाविरो धादपि न निलयात्‌ सत्वव्यादृत्तिः 
सतत्वनियल्रयोर्हिं सहानवस्थानठक्षणो विरोधः स्यात्‌. परस्परपरि- 
हारस्थिविषूपो वा १ न ०० चनन षन न 
एकान्तनिलयवदनिदऽपि क्माक्रमाभ्यामर्थक्रियाविरोवात्‌ सच्वा- 
भव व 9 ~ द" - 
क्षणिकं वस्तु विनष्टं सत्कायंसुप्पादयति अविनष्मुभयरूपमनुभय- 
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निरन्वयविनासे उश्रादान-सहकारिव्यवस्थापायः ,० ०० ० 
उपादानल रि खह्पं किं खसन्ततिनिषत्तौ छ्यंजनकलम्‌ 
अनेकस्मादुत्पयमाने कर्ये खगतविरोषाधायकलं खमनन्तर- 
म्र्ययत्वं नियमवदन्वयव्यतिरेकानुविधानं वा१ == = 
प्रथमपक्षे कथचधित्सन्ताननिदरत्तिः सर्वथा वा १, == ०० 
द्वितीये खगतकतिपयविखेषा धायकत्वं सकर्विशरेषाधायकतवं वा 
कयि कारणस्य सवौत्मना समलमेकदेशयेन वा १... == „न 
अनन्तरलश्च देक्रतं कालकृतं वा१ ,.+ =. ०० ०० 
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( बौद्धानां पूर्वपक्षः ) सम्बन्धोऽथानां पारतदयलक्षणः रपष्ेष- 

वी व 4 - ० 9 ४ "नर ~+ 
अधे किमसौ निष्पन्नयोरनिष्प्योवों १... ,,५ ० =^ 
नैरन्तयख अन्तरालभावशूपतया सम्बन्धलविरोधात्‌ ... ,.. 
रूपशेषः सवोत्मना एकदेशेन वा स्यात्‌ १ „= === „^ 
एकदेशेन चेत्‌; ते देशासस आत्मभूताः परभूता वा१ 
परापेश्षैव सम्बन्धः, यश्च पिक्षते भावः खयं सन्‌ अन्वा १ ... 
सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यां भिन्नोऽभिने वा१ ८ ,० 
एकेन सम्बन्धेन सह तयोः सम्बन्धिनोः कः सम्बन्धः १ =... 
कार्यकारणभावोऽपि का्यैकारणयोरसहभावतस्वजिष्टो न संभवति 
नापि कर्य कारणे वा कमेणासौ कायकारणभावः वर्तते... ... 
नापि एकाथौभिसम्बन्धात्‌ का्यैकारणता = ०० =. „^ 
अन्वयव्यतिरेकावैव का्येकारणताः; ताभ्यां तल्परसाधनं तु संकेत 
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कार्यकारणभूतोऽ्थो भिन्नः अभिन्नो वा १ ४ ~. अ 


संयोग्यादीनामपि परस्परोपकार्थकारकमावाभावान्न संयोगादि- 
` सम्बन्धाः घटन्ते „न „नन = = = „~ 
कायकारणमावसख अतिपन्न अप्रतिपन्नस्य वा सत्त्वं सिद्येत्‌ १... 
जाये प्रयक्षेण अ्रलक्षानुपलम्भाभ्याम्‌ अनुमानेन वा तस्रतिपत्तिः १ 
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प्रयक्षेण चेत्‌; अन्निखङ्पग्राहिणा, धूमखक्पाहिणा, उभय. 
सखरूपम्राहिणा वा १ „० ०० ००० ०० ०० ०० 
नापि समरणपिक्षमिच्ियं कायेकारणभावभ्रादकम्‌ = ०० ०० 
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संश्िष्टतामत्रेण ४ ५24 4 0 2 
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भतिदन वा कक अ ~ जः 9 9 
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आत्मा हि खयमेव खखादिरूपतया परिणमते न ठु एथक्‌ सिदध 
खखादिभिस्तस्य सम्बन्धः = ०० ०० ०० ०७९ 
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नवद्रा खयमात्मनः उखादिपरिणामः.० == ०० ०० 
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प्रतिभासमेदेन सामान्यविशेषयोरयन्तमेदात्‌ = °= = 
भिन्नप्रमाणग्राह्यलाच्र सामान्यविरेषावखन्तभिन्नौ ० .. 
विरुदधधर्म॑ध्यासाच अवयव-अवयविनावपि अदयन्तमिन्नौ „=“ 
विथिवकतेकलाच अवयवावयविनोरदयन्तमेदः .. .. = 
पूर्वोत्तरकालभाविलात्‌ विभिचशक्तिकत्वाच्च तयोभदः .- ०० 
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९५५७ 


8, 


५२६ 


५५२३ 
५२४ 
५२४ 


५९२४ 
५९२५५ 
५२५ 
५५२६९ 
५५२५ 


५५२५ 
५५२५५ 


५२६ 
५५२६ 
५.६ 
५५२७ 
५५२९७ 
५५२७ 
५५२९८ 
५२८ 
५५२१ 
५५२९ 


५२० 


५३०५ 
९४ 
५५ ट 4. 
५२१ 


५८ प्रमैेयकमङ्मान्तण्डस्य 
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ते तन्तव आत्मा ययेति विग्रहे पटस्य किमनैकावयवात्मकत्वं 
स्यात्‌ प्रतितन्तु परलप्रसङ्गोवासयात्‌१ .* ० „> 
भेदाभेदप्रतीतौ हिन संशयः = जनन नन ०० 
केथद्िद्र्दितयोः स्वासत्वयोः विरोधोऽपि नासि ,.= ०० 
न चं खरूपेण माव एव पररूपेणाभावः; तदपेक्षणीयनिमित्तमेदात्‌ 
एकवदिलादिसंख्यावत्‌ = „+ ०० न ^ „र 
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चतिकधवो बा ५ ४ क > - ५४ , ४ 
विरोधो हि धर्मयोः धर्मधर्मिणोवौ खात्‌ १ न ,.+ „^ 
विरोधः सर्वथा कथचिद्रा१ ०५ नन „० ०० 
भवेभ्यो भिन्नोऽभ्श्नो वा विरोधः १ ८५ न ००५ ०० 
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व 1... न य 5 = 234 
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गत 4 3 अ क ८ ~ 
न च निर॑लावयविनोऽनेरचादयवेषु वृत्तिः ०० ००, =. 
अवयविनोऽवयवेषु वृत्तिः स्वात्मना एक्देरोन वा १ ... 
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दाष्दाः कचिदाश्िताः गुणल्वात्‌ .. „न चन्न चन र 
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छब्दो द्रव्यं न भवयेच्छ्रव्यलात्‌ ,५+  ,,+ „+ = 
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शब्दलिगाविशेषाद्धिशेषलिगामावाचेकम्‌ ५५ = „+ 
विसुच सर्व्रोपटमभ्यमानयुणल्लात्‌ नन „५ ००० 
( उत्तरपक्षः ) शब्दानां सामान्येनाधितदं साध्यते निदैकामूर्- 
विथ > अ 3 





्ु& 


19, 


भरणे 
५ 4.1 


ष्ठ @ 


५५४०-१ 
५५४२ 
५४२ 


५४२ 


५५४१ 
५५४२ 
५५८४ 
५५.८८१ 


५४६ 


५५४६ 


५५४५9 
॥9.1.4 
४१८८ 
५१.४८ 
8.11 
५५ 
८५४८ 
५४९ 
५४९ 
पर्व 


५१५४ 


६० प्रमेयकमखमात्तण्डस्य 


विषयाः 
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वाय्वादिनाऽभिहन्यमानलात्‌ संयोगाश्रयः शाब्दः ०० „० 
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सम्बन्धकल्पने रोधं वा दाब्दोत्पत्तिदेशं गच्छेत्‌ सब्दो वा श्रोच्र- 
म्रदेदामागनच्छेत्‌ १ ,.. ०० ०० ०० ० „र 
वीचीतरङन्यायेन हि अपरापरशन्दोत्पत्तिनं युक्ता भरयभिन्ञाना- 
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पत्रस्यार्थः, उत यो वाक्यालसतीयते, अथवा यो भवन्मनसि 
वसंते वाक्याच्च प्रतीयते१ ,.५ ` ५ „न „न „^, 
तु तीयपष्चे केनेदमवगम्यताम्‌ वादिना प्रतिवादिना भाश्चिकेवां १ 
ददं प्रं तदातुः खपक्षसाधनवचनम्‌ परपक्षदूषणवचनसुभय- 
चचनमनुभयक्चवन वा१ = नन ०० नन „^. 


अन्थकतोऽन्तिमं वक्तव्यम्‌... .- -~ .= „^ 


ग्रस्थद्धत्प्ररास्तिः । नधि ०४ ७9 # ककः किक , @क्षकै |, 


इति षष्ठः परिच्छेदः 





8, 
६.७६ 
६.७६ 

९५७१9 
2५७५७ 
५७9 
&\७\७ 
&५७८ 
६५७८ 
£. 
2५७८ 
६५७९. 
& ८० 
£८० 
€ ८० 
&८० 
६८ ० 


६८१ 
६८१ 
६८१ 
६८२ 
६८२ 
६८४ 
£६८2-९.ध 
६८४ 
६८५ 
६८६ 
९८ ६-१८९ 


६८९ 
६९१ 


६९२ 
६९२३ 
६९४ 





प्रीमाणिक्यनन्दयाचायविरनचित-परीश्चामखसचस्य व्याख्यारूपः 
श्रो प्रभाचन्द्राचायविरचितः 





श्रीस्याद्धादविद्याये नमः । 
सिद्धधोाम महारिमोदहननं कीत्तेः परं मन्दिरम्‌ , 
मिथ्यात्वपरतिपश्षमक्चयसुखं संशीतिविध्वंसनम्‌ 
सवेग्राणिितं पेन्दुभर्वनं सिद्धं पमालस्षणम्‌ , 
सन्तश्येतसि चिन्तयन्तु खधियः श्रीवर्ध॑मानं जिनम्‌॥१ 
राख करोमि वरमस्पतराववोध्चो 
माणिक्यनन्दिपदपङ्कजसत्परसार्दात्‌ । 
अथंनकिस्फुटयति प्रकृतं लघीया 
मरेकस्य भालुकर विस्फुरिताद्रवाक्चः ॥ २॥ 
ये नूनं प्रथयन्ति नोऽसमथुंणा मोहादवज्ञां जनाः, ,. १० 
ते तिष्ठन्तु न तान्प्रति प्रयतिः प्रारभ्यते पभकमः । 
सन्तः सन्ति गुणाुरागमनसो ये घीधनास्तान्परति 
भार्यः शार्खङूतो यदे हदये रत्तं तदाख्यायते ॥ ३ 


न 7 त 











~---*------~- 


१ भव्यसिषद्धे प्रति कारणं मवति भगवानत सआश्रयत्वेनाभिधीयते ! २ वाण्या; । 
२ आश्रयम्‌ । ४ शाख्रादो देवक्षा्लयुरवो नमस्करणीया अत एव देवनमस्क्रतैः 
शीवद्धमानं विशेष्यं छस्व हेते ुमद्धावतयाऽन्वयानुसारेणान्यानि बिज्ञेषणानि योजयेत्‌ , 
ततः साश्लनमर्कृता , ्रमालक्षणं विशेष्यं कृत्वा, गुरुनमस्कृतो जिनं विकेष्यं कत्वा, 
न्यानि विशेषणानि योजयेत्‌ । ५ इष्टदेवतामभिष्टल शालं करोमीति अ्रतिशां कुर्वन्ति 
चरयः { द अषि ।, ७ माहात्म्यात्‌ । ८ दृष्टिगोचरं 1 , ९ पदयततः ( श्ति सेषः ) , 
२० यद्यप्ययं क्रमो भवद्भिः क्रियते, तथापि भवल्करते प्रक्रमे फेचन जना भवक्ग विद- 
धानाः सन्ती्याह ¦ १२१ वक्रगुणाः पुरुषाः । १२ आणादिकोऽयमिकारान्तस्ततस्वस्‌ } 
अयनल्ञादिलय्थेः ¦ १२३ यचप्ययं प्रक्रमः प्रारभ्यते-तथापि खरुचिविरचितत्वात्सतामनं 
दरणीयतवं न स्यादित्याह प्राय इति बोहुस्येनेवय्थैः । १४ मागिक्यनन्दिनद्सकस्य । 
१५ परीक्षामुखालङ्कारे 1. १६ प्रवृत्तं । 





२ ममेयकमलमान्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


त्यजति न विदधानः कायमुद्धिञ्य धीमान्‌ 
खखुजनपरिद्त्तेः स्पधेते किन्तु तेन } . 
` किसु न वितयुतेऽकंः पड्यवोधं मबुद्ध- 
स्तद्‌पहतिविधायी रीतरदिमयंदीद ॥ ४॥ 
५ अजडमदोषं दष्टा मिजन खश्रीकमुद्यतमवुष्यत्‌ । 
बिपरीतवबन्धु सङ्गति्ुदिरति हि कुवख्यं किन ॥५॥ 
श्रीमदकलङ्काथो ऽग्युत्पन्नपज्ञेरवगन्तुं न शक्यत इति तद्ब्यु 
त्पादनाय करतकामखंकवत्‌ तदर्थसुद्धत्य पतिपादयितुकामस्तं- 
त्परिज्ञानानुग्रहेैच्छपररितस्तदर्थप्रतिपादनपं्वणं पकरणमिदमा- 
१० चायः पाह । तंन प्रकरणस्य संस्वन्धाभिघेयरटितत्वाराङापनोदाथ 
तदभिधेयस्य चाऽप्रयोजनवतर्वपरिहारानभिमतप्रयोजनवत्वव्यु 
दाखादाक्यानुष्ठानत्वनिरयाकरणदक्षमश्चुण्णसकलकदासरार्थसङ्ह- 
समथ श्रमण" इत्यादिग्छोकमाद-- 
प्रमाणादर्थसंसिद्धिसतदामासादिषययः 
९५ इति वक्ष्ये तयोरक्षम सिद्धमल्पं रषीयसः ॥ १ । 


संस्बन्धाभिधेयश्क्यानुष्टानेष्टपरयोजनवन्ति हि शाखाणि पेश्चा- 
वद्धिसद्वियन्ते नेतराणि-सम्वन्ध्यभिधेयरहितस्योन्मत्तादिवाक्य- 
वत्‌; तद्धतो.ऽप्यप्रयोजनवतः कीकदन्तपरीक्लावत्‌ ; अनभिमत- 
्रयोजनवतो वाः मातविवाहोपदेशवव्‌; अद्क्यालुष्ठानस्य चा 
२० सर्वैज्वरहरतश्चकचूडार लारुङ्कायेपदेरावत्‌ तेरनादरणीयत्वात्‌ । 
तदुक्तम-- | 
१ ययपि सतः मकरमः प्रारभ्यते-तथापि दुष्टा दृष्टत्वं न सुच्रयुस्तत्तस्यायं प्रक्रमो 
नारग्धृन्य इत्युक्ते व्यजतीत्याह । २ उद्वेगं प्राप्य ३ व्यापारात्‌) ४ मित्रं सूर्य, 
पृस्े अरभाचन्द्रम्‌ । ५ तुषटिमयच्छत्‌। & चन्द्र-। ७ सूचयति! < युद, पक्षे 
मूमण्डलं ( मिथ्यादृषटितमूहम्‌ ) । ९ मणिवत्‌ । १० संगृह्य! ११ तथीरकलङ्का्था- 
व्युस्पक्नेयोः यौ परिकाननुधरदौ तयोयौ इच्छा तया प्ररि्तः। १२ दक्षम्‌ । १३ “'शाख- 
कदेशसम्बन्थं शाख्लकायौन्तरखितम्‌ } आहुः रकरण नाम 'साखमेदं विपश्चितः ॥ 
गाचेकंदेशेत्यादिविरशेषणात्‌ साकल्येन प्रतिपादकमाभ्यदिः मरकरणत्वं परास्तम्‌ { शख- 
कार्यान्तरं तु वैशय लघुत्वं च ¦ तचोपोदघातप्रतिपाद नभेदाद्दिविधम्‌ । तत्र म्रतिपाचमर्थं 
बुद्धौ संगृह्य ( आलोच्य › प्रागेव तदथैमथौन्तरवणैनसुपोदघातः । प्रतिपा्मर्थं व्िरेव 
परिदाय पश्चात्तस्सिडधये तद्धितुवणनं मरतिपादनम्‌ । सकख्प्रतिपादकशाखकायोद्‌ ८ म्रञ्ते- 
शाख्लकायौद्‌ ) अन्यत्कार्यं कार्यान्तरम्‌ ¦ १४ शाखावतारे सति 1 १५ अस्तुतश्यार्थेस्य ` 
अनुरोषेनोत्तरोत्तरस्य विधानं सम्बन्धः । १६ पूर्वाक्तलक्षणः सम्बन्धः । २७ यसात्‌ । 
१८ “"काकसय कति वा दन्ता मेषस्याण्डं कियत्पलम्‌ । गर्द॑मे कति रोमाणीयिवं मूख- 
विचारणा” । १९ शाताभिषेयमेवेदयवधारणं संमर्थयमानः ्राह। ` `` ` 


प्र शोर  प्रतिज्ञाश्ोकः । 





""सिंद्छं्थं सिद्धसर्वन्ध श्रोता श्रोतुं चचतेते । 
क्ाख्रादौ .तेन वक्तव्यः; खस्बन्धः सप्रयोजनः ॥ १ 
| [ मीमांसाश्छो ° रतिन्ञास्‌° `° १७] 
सर्वस्यैव हि शाखस्य कर्मणो वापि कस्यचित्‌ । 
यावत्प्रयोजनं नोक्तं तावत्तत्केन ग्रद्यताम्‌ ॥ २॥ ` ध 

[ मीमांसाश्छो ° प्रविज्ञासू° छो १९| 

अंनिर्दिषटफङं सवं न प्रे्चापूवैकारिभिः 
दाखमाद्वियते तेन वाच्यरमप्रे प्रयोजनम्‌ ॥ २ 

| [ 
रीखस्य तु फले ज्ञते तत्पाघ्याशावरीकताः १५ 
म्ेक्वावन्तः प्रव्तैन्ते तेनं वाच्यं प्रयोजनम्‌ ॥ ४। 


यौवित्‌ प्रयोजनेनास्यसस्बन्धो नाभिधीयते । 
असस्बद्धपरखापित्वाद्धवेत्तावदसंङ्गतिः ॥ ५ ॥ 
| [ मीमां सश्चे° अतिज्ञासू° शछ* २०] १९५ 
` तस्माद्‌ व्याख्याङ्गमिच्छद्धिः सहे व॑ः सपरयोजंयः। 
` साखावतारसम्बन्धोवाच्यो नन्योऽस्ि निष्फलः ॥ ६ ॥” इति । 
[ मीमां साश्ले° मरतिज्ञास्‌° श्छो° २५ ] 
तंास्य प्रकरणस्य प्रमाणतदाभासयोलेश्षणमभिधेयम्‌ । अनेन 
च सहास्य प्रतिपाद्यप्रतिपाद्कभावलष्छणः सम्बन्धः । शक्यानु- २० 
छानेष्टपयोजनं तु साक्चात्तछक्षणव्युत्पत्तिरेव-इति वक्ष्ये तयो 
ठे" इयनेनाऽभिधीयते । श्रमाणादर्थसंसिद्धिः” इव्यादिकं तु 
यरस्परयेति समुदायार्थः । अथेदानीं ्युत्पच्िद्धारेणाऽचयवा्योर- 
भिधीयते । अत्र प्रमाणदान्दः कदेकरणभावसाधनः-दरंभ्यपयोरयं 
योर्भद्‌ाऽमेद्‌ात्मकत्वात्‌ खातैज्यसाधकतमर्त्वौदिविवक्चापेक्चया २५ 


1 1 1 1 


१ यदाद्वियते । २ भर्थन्देनाभिषेयं प्रयोजनं च । ३ शक्लम्‌ ( ति रोषः ) 1 
४ प्रयुज्यते ` अतिप्रायते इति प्रयोजनमभिषेयं प्रयुक्तिः, प्रयोजनं फठं ताभ्यां सद 
बन्तते । ५ ्ञातफलमेवेति समयते । ६ आदो । . ७ फलम्‌ { ८ निरूपितेपि फठे 
प्रवतेनं न भविष्यतीति राङ्कायामाह । ९ कारणेन ।. १०. सिद्धसम्बन्धमेव पदं समरथ- 
यमानोऽेत्तन शोके तुते । . ११. अभिपेयेन । १२ परस्परसम्बन्धरदितं सखम्‌ । 
२२३ ` सम्बन्धादित्रयम्‌ । १४ साभिषधेवः । १५ सफरः ४ १६ साभिपेयः पपम्रयो- 
।जनश्च. सम्बन्धो वाच्यः । १७ सम्बन्धादित्रयरहितः । ; १८ सम्बन्धादित्रये वक्तव्ये 
आदरणीयत्वे सृति शाखप्रारम्भकठे + १९ प्रमाणे त्रलक्षणख व्युत्पत्तिमतरेणापवगदेः 
आक्तिन ख्ादत्त.एव पाक्षाच्वम्‌-। २० श्योकस्य । २१ .शोके । २२ आत्मदव्यभ्‌ + 
२२ जानपययः। २४ सष्काद्‌ व्यापारे} २५ मात्र, 


र प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


तद्धावाऽविसेधात्‌ । तच श्षयोपशमविद्ेषवशात्‌-“सखपरपरमेयसख- 
रूपं मिमीते यथावल्वानातिः इति प्रमाणमात्मा, खपरस्रहणपरिण- 
तस्यापरतन््रस्याऽऽत्मन एव हि ककठैसाघधनयमाणराब्देनाभिधीरन- 
खातच्येण विवक्षितत्वात्‌-सखपरपरकादात्मकस्य प्रदीपादेः धका- 
८ साभिधानवत्‌ । सखाधकतमत्यादिविवक्षायः तु--प्रमीयते येन 
प्रमाणं प्रमितिमातरं वा-पतिबन्धापाये प्रादुभूतविज्ञानपयोयस्य 
ग्राघान्येनाश्रयणात्‌ प्रदीपादिः धभाभासयत्मकप्रकारावत्‌ 


सेर्दमिदयोः परस्परपरिदारेणावस्थानादर्न्यैतरस्येव बवास्तवत्वा- 
दुभयात्मकत्वमयुक्तम्‌; इत्यसमीष्षिताभिधानम्‌ ; बाधकप्रमाणा- 
१० भावात्‌ अलुपरम्भो हि बाधकं प्रमाणम्‌ , न चा सोऽस्ति-सकल- 


मावेर्षुमयात्मकत्वग्राहकत्वेनैवाखिरा.ऽस्खरुत्प््य॑य प्रतीतेः! विरो 


धो वाधकः; इत्यप्यसरमीचीनम्‌ ; उपलम्भसम्भवात्‌। विसेधो द्ययु- 
पङम्भसाध्यो यथा-तुरङ्गमोत्तमाङ्ग शृङ्गस्य, अन्यथा खसरूपेणापि 
तदतो बविसेधः स्यात्‌ । न चानथोरेकञ वस्तुन्ययुपटम्भोस्ति- 
९५ अमेदमात्रस्य मेदमाचरस्य वेतरनिरपेक्षस्य वस्तुन्यप्रतीतेः । केस्प- 
यताप्यसेदमाचं मेदमातरं वा. पतीतिरवदयाऽभ्युपगमनीया-तन्नि 
चन्धनत्वाद्धस्तुव्यवस्थायाः } सा चेदुभयात्मन्यप्यास्ति किं तच्च 
स्रसिद्धान्तविषमग्रहनिवन्धनप्रदवेषेर्ष-अप्रामाणिकत्वप्रसङ्गादिलय- 

; रुमतिभ्रसङ्गेन, अनेकान्तसिद्धिभक्रमे विस्तरेणोपक्रमात्‌ । 
२० रबक््यमाणलक्षणलक्षितप्रमाणसेदमनंभिप्रेलयनंन्तरसकटप्रमाण- 
विरोषसखाधारणप्रमाणरक्षणपुरःसरः ्रमाणाद' इदयेकवचननि 


दैदाः कृतः। कौ हेतो । अथ्यतेऽभिरष्यते परयोजना्थिभिरिदयर्थ हेय 
उपादेयश्च । उपेरक्षणीयस्यापि परियजनीयत्वाद्धेय॑त्वम्‌ ; उपादान 
क्रियां प्रव्यकर्मभावान्ोपददेयत्वम्‌ , हानक्रियां प्रति विैयेयार्त्व- 
२५अ्‌। तथा च रोको वद्‌ ति 'अदमंनेनोपेक्षणीयत्वेन परिलयक्तः" इदि। 





, १ कथनं $ २ कर्तृसाधनोऽयम्‌। इ भाव । ४ सम्बन्धिनः ! ५ करणे भावे 
त्रे घञ्‌ । ६ प्रः शङ्कते । ७ मेदस्याऽमेदस्य वा { < पदार्थूषु+ ९ खउपछम्भो 
यत्रे मेदस्तत्रामेद शति । १० अमावः। १२ अभमावोऽथैधर्मोयम्‌ । २२ ज्ानधर्मोऽ- 
यम्‌.1 १३ विरोधः + १४ पदार्थस्य । १५ मावामवयोः। १६ मेदसयमेदख 
वा}. १७ प्रतिवादिना। १८ अन्यथेति सेषः} १९ प्रारम्भात्‌+ २० विद्य 
अ्यक्षमविश्चदं परोक्षमिति । २६ अविवक्षितत्वात्‌ । २२ स्वपूर्वैल्यादि 9.२३ पत्चसी + 
, २४ अर्थस्य १ २५ हेयतवेऽयैऽन्तमौवादिल्थः । २६ क्ाचविषयभूतं वस्तु कमौ- 
भिधीयते मध्यखभवेन सिततवाक्कमेभवं चन श्राप्त दलः २७ कर्ममावाद्‌ + 
२८ हेयत्वम्‌ । २९ पुरुषेण 1 


प्र० ऋो० ] प्रतिज्ञाश्ोकः.। ९ 


सिद्धिरसतैः आदुर्भावोऽभिखषित॑भासिभात्रज्ञिश्योच्यते'! तञ सी 
पैकर्षकरणाद्‌ असतःप्रादुमावलश्चषणा सिद्धिनेह गरद्यते। समीचीना 
सिद्धिः संसिद्धिर्थस्य संसिद्धिः अर्थसं सिद्धिः” इति । अनेन कार 
णान्तैराहितविपयासादिज्ञाननिचन्धनाऽर्थंसिद्धिर्निरस्ता । जातिः 
गङ्त्यदिमेदेनोपकारकार्थसिद्धिस्तु संग्रहीता; तथाहि-कैवल-५ 
निस्वकवणरसादावसदादीनां देषवुद्धिविषये निम्बकीरोष्ादीनां 
जादधाऽभिलाषवुद्धि रुपजायते अस्दाद्यमिलाषविषये चन्दनःदौ 
तु तेषां दवेषः, तथा पित्तपरक्तेरष्णस्परों देषो-वातग्रकृतेरमिखाषः- 
द0ितस्पं तु वातपकृतेर्धेषो न पित्तपक्ृतेरिति । न चेतज्जानम- 
सत्यसेव-हिताऽदहितग्राक्षिपरिहारसमर्थत्वात्‌ परसिद्धसत्यज्ञानवत्‌ ! १० 
हिताऽदहितव्यवस्था चोपकारकत्वापकारकत्काभ्यां प्रसिद्धेति । 
तदिव खप्रप्रमेयखरूपप्रतिभासिप्रमाणमिवाभासत इति तदाः 
भौसम्‌-सकरमतसर्॑ताऽववुख्यक्षणिकायेकान्ततच्वज्ञानं सन्नि 
कष्ठोऽविकद्पकः-कषानाऽपल्यक्सज्ञानज्ञानान्तरयत्यक्चज्ञानाःऽ नापुप- 
णीताऽऽगमाऽविनाभावविकललिङ्कनिवनन्धनाऽभिनिवोधीँदिकः खं- १५ 
शयविपयांसानध्यवसायज्ञानं च, तस्माद्‌ विपर्ययोऽभिलकि- 
तार्थस्य खगोपवगोदेरनवद्यतत्साधनस्य वैिकखुखदुःखादिसाय- 
नस्य वा खस्पािज्ञत्तिकक्षणसमीचीनसिद्छयभावः। ममाणस्य परथ- 
मतो.ऽर्भिंधानं धानत्वात्‌ । न चैतद सिद्धम्‌; सम्यग्नानस्य निदभे- 
यस्तैः सकरपुरषार्थोपयोभित्वात्‌, निखिकपयासस्य गेश्षा- २० 
वतां तदर्थत्वात्‌, प्रमाणेतरविवेकैस्यापि तत्प्रसाध्यत्वाच ¦ तदा- .. 


५. ५९ 
भासस्य तूक्तय्रकाराऽसम्भवाद्माधान्यम्‌ । “इतिः हेत्वथं । युर- 
पा्थसिच्यसिद्धिनिचन्धनत्वादिति हेतोः (तयोः” प्रमाणतदाभा- 
सयोष्लृक्ष्म* भसाधारणखरूपं व्य॑क्तिमेदेनै' तञ्ज्क्िनिमित्तं रक्षणं 


` १ यथा क्रललाद्धरसिद्धिः । २ पदधे। ३ त्रिष्वथषु मध्ये। ४ अमागादथ- 

संसिद्धिरिति । ५ षष्ठी । & ज्ञापकपक्षसय प्रकरणात्‌ प्रस्ावात्‌ ! ७ चक्चरादिकारणा- 
दन्यत्काश्णं काचकामलदिमिथ्यात्वादि वा कारणान्तरम्‌ । ८ भवस्षैत्रकारादिः वा। 
९ अन्यरससंयोगरहित । १० उष्टादिजाल्या कृत्वा ! १२ निम्बकीटकस्य निम्बः 
कटकोऽपि हितत्वातर स एव रोचते! १२ वैनयिकवादिश्रानम्‌ ¦ १३ सकल्मतानि 
संम्मतानि यस्य स सकरमतस्तम्मतो विनयवादी तस्याववुद्धिशानं तदाभासमिलथः । 
२४ निविंकर्पक । २५ पौरुषेय ।. १६ अनुमान }. १५७ लिङ्गामिञुखनियतसख 
लिङ्गिनो बोधनं वा । १८ उपमानाथौपत्यमावभ्रमाणानि । १९ धरते । २० मय 
दायां (का पश्चमी)! २९१ भेदस्य! २२ “हेतावेरव्रकारादौ न्यवच्छेदे विपर्यये । 
सभिकारे समक्त च इतिंशभ्दः प्रकीतितः ! २३ तदामासेभ्यः । २४ ष्यक्तिमेदे- 
नाऽसाधारणतवं खन्य्तयमेदेन साधारणत्वमिदि स्याद्वादसिद्धिः । 


६ भ्रमेयकमरमान्तेण्डे [ ्र्भमपरि० 





शक्ये! अयुत्पा्दनारदत्वात्तदक्षणस्य य थावत्तत्रूपं भस्पष्ठं कथं- 
यिष्य । अनेन म्रन्थकारस्य तदुब्युत्पादने स्वातच्यव्यश्पयेऽवसी- 
यते-निखिलटक््यलष्चणभावावबोधौ ऽन्योपकारनियतच्ेतोबुत्ति- 
त्वातत्तस्य । | । | ५ ५. 
५ ननु चेदं वक्ष्यमाणं प्रमागेतरलक्चषणं पू्वैदाखाप्रसिद्धम्‌ ,तद्धिपरीतं 
वा ? यदि पूरवदाल्राऽपरसिद्धम्‌-तर्हिं तद्व्युत्पादनप्रयासो नारम्भ- 
णीयः-खरुचिविरचितत्वेन सतामनाद्रणीयत्वात्‌ , तत्थसिद्धं तु 
नितयमेतन्न व्युट्पादनीय-पिष्टपेषणम्रसंज्गादित्याह-'सिद्धमस्पम्‌' | 
प्रथम विरोषणेन व्य॒त्पार्दनवत्तल्टश्चणप्णेयने स्वातच्यं परिहृतम्‌ । 
१० तदेव आकलईमिदं पूर्वैशाखपरम्पराप्रमाणप्रसिद्धं॑रुघूपायेन 
प्रतिपाद्य भज्ञापरिपाकार्थ व्युत्पा्यते-न खरुचिविरचित-नापि 
प्रमाणालुपपन्न-परोपकारनियतचेतसो अ्न्थकतो विनेयविसंवा्द॑ने 
प्रयोजनाभ्रावात्‌। तथाभूतं हि वदन्‌ विसंवादकः स्यात्‌ । (अरपस्‌! 
इति विरोषणेन यदन्य्रँं अकरङ्देवेर्विस्तरेणोक्तं प्रमाणेतररक्ष्ण- 
९५ तदेवात्र संक्षेपेण विनेयव्युत्पादनार्थममिधीयत इति पुनरुक्तत्व- 
निरासः । विस्तरेणान्य्ौभिहितस्याज संक्षेपाभिधाने विस्तर रुचिः 
विनेयविदुषां नितरासनाद्रणीयत्वम्‌ 1 को हि नाम विशोषव्युत्प- 
स्यर्थी बरेक्षावांस्तत्साधनाऽग्य॑सद्धावे सव्यर्न्यज्राऽतत्साघंने कता- 
दये अैवेदिदीद-'लपीयस्ः! । अतिशयेन रघवो हि खुघीयांसः 
२० संक्ेपरुचय इत्यर्थः । काररारीरपरिमाणरूतं तु खाघवं नेह गृह्यते- 
तस्य व्युत्पा्यत्वव्यभिचासयात्‌, . कचित्तथाविघे व्युत्पादकस्याऽ 
क । तस्मादमिंवायरूत मिह खाघवं गृद्यते। येषां संक्षेपेण 
व्युत्पस्यभिग्रायो विनेयानां तान्‌ प्रतीदमभिधीयतेःपरतिपर्दिकस्य 








१ नरन्‌ द्विकमैकः । २ व्युत्पत्तिकरणाहेत्वात्‌ ! २ भा कवा ( तृतीयान्तं तेन 
कृत्वेत्यर्थः ) । . ४ परः 1 ५ पुनरुक्तत्व्रसङ्गात्‌। ६ ईप्‌ यथा-(व्युत्पादने यथा) 
७ कथने । ८. प्रमाणतदामासलक्षणम्‌ जकलद्कुन प्रोक्तमाकलङ्कुम्‌ । कलङ्कन्‌ दोषेण 
रहितं वा। ९ पूर्वंशाख्प्रस्परा, च प्रमाणं चेति पूर्वंशाख्परम्पराप्रमाणे ताभ्यामिरथः 4 
१० परम्पराप्रमाणमप्रसिद्धमिति वा पाः १.१ संक्षि्तचन्दरूपेण 1, १२ प्रतारणे । 
१३ ` अत्तारकः ¦ १४ प्रमाणसंग्रह । १५ परीक्षासुखे । १६. प्रमाणसंय्द्रादो 4 
१७ प्रमाणसंयदादिसद्धावे ।; १८ ` परीक्षासुखे ।; १९. बिशेषन्युत्पत््यसाधने .{: २० न 
कोपि 1. २१ तदि कान्‌ प्रतीलाश्द्धायामाह ! २२. विमत्तो च्युत्पाचः, कालङृतलययः 
जादिद्युक्ते गभौऽष्टमवषौदिनातश्चायसम्पननेन -न्यमिचारात्‌ । वीतः ्रतिपायः, कोयक्तत- 
खाघदादिव्युक्ते मधीतशाल्लेण .कुम्जादिनाऽनेकान्तात्‌ । तयोच्युत्पादकत्वादिति भावः + 
२२ बुद्धि। २४ युरोः 1; ` 


सू० १११] कारकसाकल्यवेदः ७ 


प्रतिपाचादायचरावर्तित्वात्‌ । "अकथितम्‌! [पाणिनि स्द० ९।५।५१] 
इर्यनेन कर्मसं्नायां सत्यांकर्मणीष्‌। = 

नयु चेषटदेवतानमस्कारकरणमन्तरेणैवोक्तग्रको याऽऽ दिच्छोकाः- 
भिधानमाचायैस्याऽयुक्तम्‌ । अविघ्चेनं खास्रपरिसमास्यादिकं टि 
कटमुदिर्येष्देवतानमस्कारं कुवोणाः शाखरूतः रासरदौं भरती ५ 
यन्ते, दत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; बाङ्नमस्काराऽकरणेपि कायः- 
मनोगमस्कारकरणात्‌ । चिविधो हि नमस्कारो-मनोवाक्ायकारणः- 
भेदात्‌, । दद्र्धंते चातिरघूपंप्येन विनेयव्युत्पादनमनसां . धमे- 
कीत्यादीनामप्येवंविधा . मघ्रततिः-वाङ्मस्कारकरणमन्तरेणेवं ““स- 
म्यज्जञानपूर्विका स्वैषुरुषार्थसिद्धिः” [ न्यायवि० १।१ | इत्यादि- ६० 
वाक्योपन्यासाव्‌ । यद्वा वाङ्मस्कायेऽप्यनेनैवादिश्छोकेन कतो 
अन्थरृता; ' ' तथाहि -मा अन्तर ङ्गवहिरङ्गानन्तज्ञानप्रातिदष्या- 
दिश्रीः, अण्यते राब्यते येनार्थोऽखावाणः इएब्द्‌ः, मए चाणसओ माणो, 
ग्रकृष्ठौ महेश्वराद्यसस्भकिनो माणौ यस्याऽसौ प्रमाणो भगवान 
स्वैज्ञो दशे्टाऽविखद्धवाक्‌ च, तस्मादुक्तप्रकारार्थसंसिद्धिभवति । ९५ 
तदभासखाच्चु महेश्वरादेविंपयैयस्तत्संसिद्छयभावः\इति वक््ये तयो- 
लक्ष्म सामग्रीविरोषविष्ेषिताऽसिखावरणमतीन्दरियम्‌' इत्याच- 
साधारणखरूपं प्रमाणस्य । किंविशिष्टम्‌ ? सिद्धं वर््यमाण- 
प्माणप्रसिद्धम्‌, तदिषरीतं तु तदाभासस्य; तच्ाऽस्पं संक्षिप्त 
यथा भवति तथा, ख्धीयखः थति वक्ष्ये तयोरक्ष्मेति । शसखरा- २० 
रस्ये चाऽपरिमितगुणोदपेमगवतो गुणटवव्यावणैनमेवं वाद्‌स्त- ` 
तिरित्यख्मतिप्रसङ्गनं ॥ छ ॥ ` ॥ ~, 

प्रमाणविरोषरक्षणोपरश्चणाकाष्कायास्तव्सामान्यलक्षणोपंलक्षः 
णपूर्वकत्वात्‌ ` प्रमाणखरूपविप्रतिपत्तिनिराकरणद्धारेणाऽवांधतः- 
त्सामनन्यरृष्णोप्टश्चणायेदमभिषीयते- 4 २५ 
खापूरवर्थन्यवसायातमकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ ॥ १ ॥ 
` म्रमाणत्वान्यथाजुपपत्तेरित्ययर्भज देव॑ ष्ट्यः। विशोषणं हि व्यव 
च्छेदं थ) । तत्र प्रमाणस्य ज्ञानमिति विशेषणेन “अर्व्यभिः 
चादिविरोषणविशिष्ठा्थोपर्छन्धिजनकं कारकसपकैस्यं साधकः 

९ ्रिष्य। २ सुत्रेण! ३३य्‌ द्वितीया} ४.परः\ ५ उपायेन शब्देनेल्यधेः'। 
६ बोद्धाचायौणोम्‌;। ७ अथवाः। . ८; “कश्चिरपुरुष” इत्यादि । ० `वचसता 'नमस्करार- 
करणं तु' तख संस्तवनम्‌ । १० पूर्वपक्षेण । ११ .परिश्चान ५१२ साध्ये 1.१३ रक्षणं 
स्यावृत्नतिफकलं तदाभासात्परिदहारफरमिलयथैः ।` ₹४..अबिपयेयः . 'व्यभिचासे : नाम 
खतिन्या्चिः ॥ १५ अन्याप्यतिव्यास्यसंभवादिरहितविरशेषणसं मवर्संदयादिन्यभि ररः ¦ 
१६ प्रतीति । १७ जरज्नेयाधिका भात्माकाश्यदीनां, साकं अमापभिव्याहु 








[ प्रथमपरि 


तमत्वात्‌ भमाणम्‌ः दति धत्याख्यातम्‌ ; तस्याऽक्ञानरूपस्य पमे 
यार्थवत्‌ खपरपरिच्छित्तो साधकत्मत्वाभावतः प्रमाणत्वायो 
गात्‌-तत्परिच्छित्तो साधकतमत्वस्याऽन्ञानविसोधिना ज्ञानेन 


व्याप्तत्वात्‌ । छिद परश्वादिना साधेकतसेन व्यभिचार इत्ययुक्तम्‌ 

५ तत्परिच्छित्तावितिविरोषणात्‌, न खलु खवैन्न साधकतमच्वे 
ज्ञानेन व्याक्त-पैरभ्वादेरपि ज्ञानरूपताप्रसद्गात्‌ । अज्ञानरूपस्यापि 
प्रदीफादेः खपरपरिच्छित्तो साधकतमत्वोपलस्मात्तेन तस्याऽ- 
व्यासतिरित्यप्ययुक्तम्‌ ; तस्योरपचाराचञज साधकतमंत्वव्यवदहारात्‌ 
साकल्यस्याप्यु्वारेण साधकतमत्वोपंधमे न किंचिदनिष्ठैम्‌ 

१० सुस्यरूपतया हि खपरपरिच्छित्तो साधकतमस्य ज्ञानस्योत्पादक- 
त्वात्‌ तस्यापि साधकतमत्वम्‌; तस्माच्च पमाणं-करणे कार्यो 


पचारात्‌-अन्नं वे श्राणा इत्यादिवत्‌ } प्रदीपेन मया दष्टं चश्चुषाऽ- 
चंगतं धूमेन अतिपन्नमिति खोकव्यवहासो.ऽच्युणचारतः; यथा 
ममाभ्यं पुरुष्श्युरिति-तेषां परमिति धरति बोधेन व्यवधानात्‌, 
१५ तस्य स्वपरेणौव्यवधौनात्तन्मुख्य । न च व्यपदेदैमाच्रात्पार- 
मा्थिकवरस्तुव्यकस्था ननेङ्कलेदकं पादयेगःः इर्लीदिवत्‌ । ततो 
यद्रोधाऽबोधरूपस्य परमाणत्वाभिध्ीनकम्‌- 


"खिखितं साक्षिणो श्चक्तिः प्रमाणं चिविध स्मृतम्‌ 1 इति 
तत्पत्याख्यातम्‌; ज्ञानस्येवाऽलुपचरितग्रमाणव्यपदेदादैत्वात्‌ । 
२० तथादि-यद्यञजऽपरेण व्यवहितं न तत्तच्च सुख्यरूपतयः साधक- 


म ० 


१ जानन्तं प्रति निरस्तम्‌ ¦ २ घटवत्‌! ३ व्याध्यस्य) परः । ५ अशान. 
रूपेण ! & कारणत्वेनाभिपरेते वस्तुनि । ७ अन्यथा! ८ प्रः । ९ यददश्ान- 
विरोधिशानेन न्यां तन्तत्खपरपरिच्छिन्तो साधकतममतोऽशानरूपस्य श्वपरपरिच्छिन्तौ 
साधकतमदखय तेन श्ानेनान्याप्तिः । १० न प्रमाथैतः) ११ प्रदीपस्य खपरप्रकारक- 
रूपेण साधकतमत्वं न तु सरपरपरिच्छित्यात्मकत्वेनेति भवः । १२ परः । 
१३ जनानाम्‌ । १४ श्ानजनकसवेन । १५ अक्ानरूपत्वादिलयस्य हेतोरनैकाग्तिकत्वे । 
१६ भ्रदीपादेः प्रामाण्यम्‌ | १७ वस्तुरूपं वहि । २८ ज्ानधर्मसाधकतमस्य । 
९ भिखरूपम्‌ † २० साधकतमश्चानहेतुत्वेन । २१ साधकतमत्वेन । २२ साध. 
कततमश्नानस्य हेतुत्वेन । २३ प्रमितिक्रियां प्रति। २४ परिच्छिनति भ्रति प्रदीपादिः 
साधकतमत्वं न मुख्यम्‌ ¦ २५ .भरदीपदेसाधकतमस्वमिति व्यपदेश्चमानात्‌ } २६ अदी. 
पदेः प्रामाण्यस्‌ । २७ श्याडलं हरितं भक्तं । नडं नडसंयुतम्‌" (क ) वृणसंयुत्‌- 
ञुदकं नङ्क कथ्यते + २८ प्रादरोगकरारणतर्या व्यपदिद्यमानं नदोदकं यथा पद 
सेगस्वेन नः पारमायिकं तथा अङ्ृतमपि २९ शानसैव साधकतमत्वं यतः । 
३० नेयायिकस वैशेषिकस्य च। ११ दासनादिलोके पन्नादिः तत्प्रमाणम्‌ ¢ ३२ पुरुषाः 
रमाणम्‌, २३ यनुभवः प्रमाणम्‌ । | 


सु १।१ | कारकसाकव्यवाद्‌ः; ९ 


तमव्यपदेदयार्दम्‌, यथा हि च्छिदिक्रियायां कारेण व्यवहितो - 
यस्कारः, खपरपरिच्छित्तौ विज्ञानेन व्यवहितं च परपरिकःल्पतं 
साकल्यादिकमिति ¦ तस्मात्‌ कारकसाकल्यादिक साधकतमः 
व्यपदेदगाह न भवति । | 

कित्व, खरूपेण प्रसिद्धस्य प्रमाणत्वौदिव्यवस्था स्यान्नान्यथा-५ 
अति््सङ्गाव्‌-न च साकल्यं खरूपेण श्रसिद्धम्‌ । तत्स्वरूपं हि 
सकरङ्न्येव कारकाणि, तद्धमों वा स्यात्‌, तत्कायं वा, पद्ाथोन्तरं 
का गल्यन्तराभावात्‌ £ न तावत्सकखन्येव तानि साकस्यख- 
खपम्‌ ; कर्वैकर्सभावे तेषां कर्णत्वायुपपत्तेः । तद्भावे वा--अन्येषां 
क्तकर्मरूपता, तेषामेव वा ? नतावदन्येषाम्‌ , सकरखुकारकव्यति- १० 
रेकेणान्येषामभावात्‌; भवे वा न कारकस्ाकल्यम्‌ } नापि तेषा- 
मेव कर्स॑कर्म्मरूपता,; कारणत्वाभ्युपगमात्‌ । न चेतेषां कटठकर्मः- 
रूपाणासपि करणत्व-परस्परविसेधात्‌ । क्ठिता हि ज्ञानचिकीषौ- 

छ ९ 

म्रयल्लाधारता खातन््यं वा, निवेत्यत्वादिधमेयोभित्वं कर्मत्वम्‌ , 
करणत्वं तु अरधौनक्रियाऽगाधारत्वमिययेतेषां कथमेकं सम्भवः ? १५ 
तन्न सकरुकारकाणि साकय्यम्‌ । 

नापि तद्धर्मः-स हि संयोगः, अन्यो वा ? संयोग्श्चेन्न; आस्या- 
.ऽन॑न्तर-विस्तरतो निषेधात्‌ । अन्यश्चेत्‌; नास्य साकस्यरूपपता 
 अतिषसङ्गात्‌-व्यस्तथार्नैमिपि तत्सम्भवात्‌ । किं चाऽसौ कारके- 
 भ्योऽव्यतिरिक्तः, व्यतिरिक्तो वा ? ययव्यतिरिक्तः, तदा धर्ममाचर २० 
क्मरकमाचे वा स्थात्‌ ! व्यतिरिक्श्येत्कस्वन्यःऽक्िद्धिः । सम्बन्धे- 
ऽपि वा सकरुकारकेषु युगपत्तस्य सम्बन्धेऽनेकदोषदु्सी्मी- 

१ प्रदीपादि छिखितादि ॥ तथादीलत्र कारकस्ाकव्यादिकं धर्म, मुख्यरूपतया 
 साधकतमव्यपदेशार्द न भवतीति धर्मः, स्वपरपरिच्छिन्तौ विज्ञानेन व्यवहितत्वात्‌ 
अदीपादिवत्‌ । २ श्शातद्य। ३ साधकतमत्वं ! ४ खरविषाणादेः ! ५ अन्न यथासंख्यं 
स्वाथ भवे कर्मणि ध्यणू । ६ अमाणरूपसाकस्यस्य करणखरूपत्वं यत; । ७: कारका- 
णाम्‌ । ८ मीमांसकानां कत्रादीनां रक्षणमिदम्‌ । ९ “व्याप्यं विषयमूतं च निर्वख 
'विक्रियालमकम्‌ + कुश्च क्रियया व्याक्षमीप्ित्तानीप्तितेतरत ! १० ऊेदनम्‌ । 
उत्कषेपणापरक्षेपणसेव आधास्त्वं न तु च्छिदेरिल््थः। ११ कर्मकनरेव छिदि प्रमिति. 
रुक्षणदप्रधानक्रियाधारत्वं नतु करणस । १२ विरुद्धधमौणाम्‌। १३ साकस्ये ५ 
` १४ म्रमेयत्वप्रमावृत्वस्तस्वादि । १५ सक्निकर्षैः । १६ साधारमिदमये । १७ अन्य- 
धसे । १८ कारकाणां दित्यादीनाम्‌ ।. १९ धर्मो वा कारकरूपं ब खात्‌ कार- 
केभ्योऽन्यधर्मखान्यतिरिक्तत्वात्‌ । २० एकस्वभावेनानेकसलमावेन च वृत्तौ सामान्या. 
नवस्ादयः स्युः । ९१ सामान्यादौ ये दोषास्ेऽत्रापि द्युदि्यथैः । एकस्वभावेने 
सवभावभेदेन च वृत्तौ सामान्यत्वानवस्ादयः 1 


१० प्रमेयकमर्मात्तण्डे [ मथमपरि ० 


न्यादि रूण्तादन्िः; कमेण सम्बन्धे सकटखकारकथमेता साकद्यस्य 
न स्यात्‌-यदैव हि तस्येकेनं हि सम्बन्धो न तदैवा.ऽन्येनेति 


नापि र्तत्काय साकव्यम्‌- निलयानां तज्जननसभावत्वे सर्वदा 
तदुत्पत्तिप्रसक्तिः, एकप्रमाणेत्यत्तिसमये संकरूतदुत्पायप्रमाणो 

५ त्पत्तिश्च स्यात्‌ । तथादहि-यदा यज्नकमस्ि्त्तदोत्पत्तिमत्पसि 
द्धम्‌, यथा तत्काखाभिमतं पमाणम्‌, अस्ति च पूवोत्तरकारभाविनां 
सर्वप्रमाणानां तहा निव्याभिमतं जनकमात्मादिकं कारणमिति 
आत्मादिकारणे सत्यपि तेषामदुत्पत्तो ततः कद्‌ाचनाप्युत्पत्तिन 
स्यादित्ति सकं जगत्‌ परमाणविकटमापयेत । आत्मादौ तत्क- 
१ रणासमरथं सत्यपि खयमेव तेषां यथाकारं भावे तत्काय॑ता- 
विसेधः-तस्सिन्‌ सव्यप्यभावात्‌-खयमेवान्यदा भावात्‌ । न च 
स्रकाङेपि तत्सद्भावे भावात्तत्कायेता; गेशनादिकायताप्रसक्तेः । 

न च तस्यापि तत्प्रति कारणत्वस्येष्टरदोषोयमिति वक्तव्यम्‌; 
आत्माऽनात्मविभागाभावपसङ्गात्‌ । "यन्न भमिति; समवेता 
१५ सोच्ात्मा नान्यं इत्यप्यनालेचितवचनम्‌ ; समवा्थाऽतिदद्धो सम- 
वाऽसिद्धः { यंदा यत्न यथा यद्धवति तदा तत्र तथाऽऽत्मा 
देस्तत्करणसखमर्थत्वानेकदा सकरपमाणोत्पत्तिप्रसक्तिरिल्यप्यस- 
स्भाव्यम्‌; तत्खभावभूतसामथ्वेमेर्दमन्तसर्ण कायस्य कादि 
मेदायोगात्‌, अन्यथा ष्टस्य पृथिव्यादिका्यनानात्वस्याऽ दण 
२० यार्थिवादिरपैरमाण्वादिकारणयातुर्विध्यं किमर्थं समभथ्यते 2 निलय- 
खभावमेकमेवं हि किञ्चितसमर्थनीयम्‌ । यथा च कारणज्जीतिभेदः- 
मन्तरेण कायभेदोनोपपद्यते तथा तच्छक्तिभेदमन्तरेणापि! चच 


{ ति 


„ १ अवयवी । २ रूपमिव रूपं यस्य तद्ध्मख सामान्ये ये दोषास्तेऽचापि स्युः । 
३ कारकेण 1 .४ नेत्रोद्धारनयोग्यदेश्चगमनादि । . ५ आत्माक्राश्काररिग्मनताम्‌ ! 
.& का्यलक्षणसाक्च्यप्रमाणस्य । ७ सक्रङ्पदा्थपरिच्छेदककायलक्षणसाकस्यप्रमाणाना- 
त्पत्तिः स्याच्‌} < कारणाऽवीनानि कायौणि यत्तः ! ९ उपनयः 1 १०. विवक्षित 
कांाऽभिमतकायांत्पत्तिसमये । ११ का्यविकलम्‌ ! १२ युगपत्‌ प्रमाणकार्यख + 
१३. अन्यथा 1 १४ परः 1! १५ गगनादिः । १६. चतुथ परिच्छेदेऽयं निराकरिष्यते} 
१७ प्ररः 1, १८. आत्मादि, १९ नानाकायौणि विभिज्नशक्तिदेतुकानि विभिन्नकार्य- 
त्वात्‌ पृथ्न्यादिभेदक्रायवत्‌ । . २० स्वेषां ¦ कायोणां युगप्दुत्तिथतः! २१ दे 
सभावः । २२ तत्साम्यभेदं विनापि का्यख कारादिमैदो भविष्यतीति. चेत्‌ । 
२३. प्रयक्षख ।.. ` २४ आप्यतेज्नवायवीय !, , २५ इवणुक्रादि १, २६ जहयादि 1 
२७ कारणम्‌ { .२८ पा्चिवादिजाति । २९ अत्राभिप्रायस्तु योग्यतानच्छिन्नसरूप- 
सदकादिस्मवपानमेव शक्तिरिति, गो तमीयन्याथैकदेशे दरव्याच्छक्तिह्पचतते चेति जना 
वदन्तीति मत्वा दूषणं वदल्यपरःत्दृषणपरिजिद्ीषेया न चेला +. 
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ययैकयाराच्यैकंमनेकाः राक्तीरविभतिं तं्ाप्यनेकराक्तिपरिकरूप- 
ेऽनवस्थापसङ्ाय्‌ , तथैव तदनेकं ` कार्य करिष्यतीति -वाच्यस्‌ : 
यतो न भिन्नाः शक्तीः कयाचिच्छकतया, कशचिद्धैरयतीति जेनौः 
मन्यते-खकांरणकखापात्तदात्मैकस्यैवाऽ स्योत्पादात्‌ । 
संहर्कैरिसव्यपेश्चणां जंनकत्वादेशकारस्वभावभेदः कायं न ५ 
विरूष्यतदत्यपि बार्तम्‌ ; निव्यस्यालुपकार्यतया सहकायैऽ पेक्षाया 


विरो ध्रर्धयिःः > १५ 


४ १८ ^ 
अयोगात्‌ । सहकारिणो हि भावाः किं विदोधीरधायित्वेन, एकार्थकः- 
रित्वेन वाभिधीयन्ते ? प्रथमपक्षे किमसो विरोषस्तेभ्थो भिन्नः, 
अभिन्नो वा तैर्विधीयते 2 मेदे सम्बन्धासिद्धस्तदवस्थमेवाकारकः- 
त्वमेतेषां चधीवस्थायासिव पश्चादप्युषज्यते । तैदलिद्धि्च सम-9० 
चायादिसम्बन्धस्याप्रे निराकरिष्यमाणत्वात्‌ खुप्रसिद्धा । विभि- 
न्नातिशयात्‌ कायोत्पत्तो चात कैौरकव्यपदेरोऽपि कल्पनाशिरिप- 
कस्पित एव-अतिदायस्येव कारकत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे तु कर्थमेतेषां 
नित्यता ` उत्पादुविनाद्यात्मकातिद्ययादभिन्नत्वात्तर्खंरूपवत्‌ ? . 
एकार्थकारित्वेन त्वेषां सहकारित्वं सस्मायिः परतिश्षिप्यते, कित्व ९५ 
परिणामित्वे तेषां चीक्‌ पश्चात्‌ पंधग्भावावस्थायामपि कायकारि- 
त्वभरसङ्गतः श्ंडहेव कुवैन्तिः इति नियमो न घटते। न खदु सी्िः 
व्येऽपि सवाः वैरूपेण कार्यकारिणः । खयमकाररफाणा्ौन्यसश्चि- 
धानेऽपि तत्कारित्वासमस्भवात्‌ , ` सम्भवे वा पर एव परमार्थतः 
का्यैकारको भवेत्‌ खात्मनि त॒ कारकव्यपदेरो विकस्पकष्पितो २० 
मवेत्‌ । तधा चीन्यस्याञुपक्भरिणो अवमनपेक्ष्येव कार्य तद्धिकः- 
ङेभ्य एव सष्टकारिभ्यः समुत्पयत । तेभ्योऽपि वा न भवेत्‌ , 
सैवं तेषामप्यकारकत्वात्‌ ्घररूपेणेव कारकत्वात्‌ 1 अतः स्चंषां 
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१ आस्मादिकारणे। २ अनेकराक्तिधारणे। ३ कारण्यय। छटहे ओन त्वः ` 
हेतोः 1 ' ५ आत्मादि! & परेण} ` ७ आत्मा ८ आत्मादि! ९ युण्यपाप।, 
१० नानाशक्तयात्मकस्य ! ११ आत्मादे: । १२ परः ! -१ ३ आत्मादीनां 1: १४ कार्‌- 
णानां} *१५ कार्यस्य ! १६ अतिशय उपकार }! १७ कारकृवरिञ्ेषः क्रियते तेः' 1 
१८ कारकाणां विदेषाध्यारोपकत्वेन । १९. एककार्थकरणत्वेनोमयोरपि ! २० कार- 
केभ्यः † २१ सदकारिरदितावस्थायामिव ! २२ जनकत्वेन १ [ सम्बन्धःसिद्धिश्च } 
२२ आत्मादेः । ` २४ अ्मादीनों । २५ अतिशयखरूपवव््‌ ! २६ सहकारिणां "६ 
२७ जेनेः 1 २८ सहकारिभ्यः 1 २९ भिन्नमावावसखायां । ३० सष्टकारिभिः ५ 
३२ सहकीरिणां । ३२ आत्मादयः ! ३३ सदकारिरूपेण । ३४ आत्मादीनां. 
२५ सदकारि ।' ३६ भत्मादौ 1 ३७ वं सति ! ३८ आत्मनः 1 १९ जनकेत्वेन-+ 
४० सद्भावं । मुख्यकारकस्य खरूपं । ४१ आत्मादिक'। ४२ सदकारिकाप भ्यः. । 
४३ खरूपेण ! ४४ भत्मादिरूपेण ! . [िं 


१२ परमेयकमर्मान्तेण्डे [ प्रथमपरि०, 
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सखयमकारकत्दे पंररूपेणाप्यकारकत्वात्‌ तंद्ाताच्छेदतो न कुत- 
थित्‌ किञ्चिंदुत्पयेव । ततः खरूपेणेव भावाः कायस्य कर्तार 
इति. न कंदाचितत्तत्कियोपैरतिः स्यात | 
मबु कायोणां सामग्रीप्रभवसवभावत्वात्‌ तस्याश्चापरापरपलयय- 
५ योगररपत्वात्वत्येकं निलयानां तच्कियाखभावस्वेऽप्ययुत्पत्तिस्तेषा- 
मिति, तदष्यसास्प्रतम्‌; यंतोऽयसेकोऽपि भावः कमभाविकार्यो- 
त्पादने समर्था ऽतः कथमेषां भिन्नकालापरापरभरत्यययोगलक्षणाऽ- 
नेक सामग्रीप्रभवस्रभावता स्यात्‌ ? एकेनापि हि तेन तजनन- 
सामथय बिश्राणेन तान्युत्पादयितव्यानि, कथमन्यथा केवरुस्थं' 
१०तज्ननसखभावता सिद्येत्‌ ? तस्याःकायप्रादुभोवालुमीयमानखं- 
` रूपत्वाद्‌ व्रंयोगः-यो यज्ञ जनयति नासा कजननखमावः यथा 
गोधुमो यवाङ्करमजनयन्न तंज्ननस्वभावः, न जनयति चयं 
केवलः कदाचिर्दभ्युत्तरोत्तरकार्भावीनि अत्ययान्तरापेश्चाणि 
कायोणीति । नै पर॑लययान्तरमपेक््य कायेजननसखभावत्वाश्नासो 
१५ केचरुस्तज्नयति, न च सहकारिखटहितासदहितावस्थयोरस्य स्ेभा- 
वभेदः; पत्ययान्तरादेश्चसकायजननखमभावतायाः सवैदा भावात्‌ , 
तद्प्यपेशलम्‌; यतः चैत्ययान्तरसन्निधानेऽपि सखसरूपेणे्धीस्य 
का्यैकारिता, तच्च भगप्यस्तीति प्रागेर्वीतः कार्योत्पत्तिः स्यात्‌ 
प्रलययान्तरेभ्यश्चासयातिदायसस्भने तदपेक्षा स्यादुपकारिकेष्वे- 
२० वास्याः सम्भवात्‌, अन्यथाऽतिधसज्ात्‌ । त॑त्सन्नघानस्यासन्नि- 
धानतुल्यत्वाच्च केवर एवासौ कायं कुयात्‌, अकुवश्च केवलः 
सरहितावस्थायां च कुवन्‌ कथमेकस्भावो भवेद्धिरुदधमोध्या- 
खतः. खभावमेदायुषङ्गात्‌ ? 
किञ्च सकलानि कारकाणि सौकल्योत्पादने प्रवतन्ते, असक 
२०५खानि चा ? न तावत्सकलखामि साकव्याक्िद्धी तत्सकटखत्वासिद्धः 
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१ आत्मादिरूपेणापि । २ कारक । ई काय । ४ सखाधीनत्तया।.. ५ काय । 
६ करण; ७ विश्रामः ¦ ८ परः! 2२ कारण । १० क्रदाचित्‌ रूपभिन्रकालक्रम- 
माविकीर णयोररूपत्वात्‌.1 १९ वेत्रं ! १२ करण। १३ नित्यः} १४ कारण । 
। १५ ित्यख । . १६ वेवटेन ¦ १७ परिणामित्वं ! १८ न तथा! *प्रलेगः- 
मात्मादिषभीं केवलः) तदजनकत्वादिति हेतुः तस्जननस्व मावो न भवतीति साध्यम्‌ । 
१९ हेतुः 1 २० धर्मैः । २१ .अयमेवोपनयः । २२ तस्मादात्मादिः प्रलेकसुत्तरोत्तरं 
निगमनम्‌ 1 २३ परः 1:२४ कारणान्तरं! २५ सहकारिलक्षणकारणान्तर ! २६ नित्यस्य, 
२७ सहकारिसन्निधानात्‌ ! २८ आत्सादिकारकाच्‌ । २९ कारकख । ३० उपकार- 
णामेवापेक्चा. मवति नाऽम्येषामियभः! ३१ अनुपकारकेष्वेव सम्भवे । ३२ परोत्पत्तौ 
ङुविन्दस्यः ग्रत्पिण्डे अपेक्षाः मवैत्‌ । - ३३ अनुपकारक्प्रययान्तर । .३४ प्रमाण 
२५ यतोऽयापि विचार्यमाणं (तततः) । ३६ द्विज्राणामपि प्राति 


सू° १।१। कारकसाकूल्यवाद्‌ १३. 
अन्यो ऽन्याश्रयश्च-सिद्धि हि साकव्ये तेषां सकररूपतासिद्धिः, 
तत्सिद्धौ च क्ाकस्यसिद्धिरिति । नाप्यसकलान्यतिभ्रसक्तेः । 
किञ्च यया अव्यासच्या तथाविधान्येतानि साकल्यसुत्पादयन्ति 
तथैव प्रमामप्युत्पादयिष्यन्तीति व्यथौ साकल्यकल्पना । कंरण- 
मन्तरेण प्रमोत्पच्थभावे साकव्येऽप्यन्यत्‌ करणं कल्पनीयसित्यन-५ 
वस्था ! न चाध्यक्चसिद्धत्वात्साकल्यस्यादोषोऽयम्‌ ; आत्मान्तः- 
करणसंयोगीदेरतीन्दिंयस्याध्यक्षाऽविषयत्वात्‌ । केवरं विरि- 
श्ार्थोर्षखन्धिकक्चषणकार्यस्याऽध्यक्चसिद्धस्य करणमन्तरेणायुपपत्त- 
स्तत्परिकल्पना, तच्च म॑नोखश्चणकरणसद्धावे साकल्यसेवेत्यव- 
धारयितुं न राक्यम्‌ । तन्न सकरकारकका्य साकल्यम्‌ । १० 


नापि प॑द्ाथौन्तरं सर्वस्य पदाथान्तरस्य साकल्यरूपतापस- 


पपन्धिरिष 

ङ्ात्‌ । तथा च तत्सद्भावे स्वै सर्वदा संवैस्यार्थापररि 

सर्वः सवदरं स्यात्‌ । तब; कारकसाकस्यस्य सखरूपेणाऽ सिद्धः 
1 

सिद्धो वा ज्ञानेन व्यवधानान्न भासःष्यम्‌ ॥ छ ॥ 
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१ खभावेन । प्रल्ासत्तिः सखमावः । २ कारकाणि। ३ परः । ४ साकल्यस्य । 
५ गुनः । £ ज्ञान ¦ ७ अ्थापत्तिप्रमाणम्‌। ८ अयस (मन्यते)। ९ अथौपत्ति- 
ग्रमाणग्र्िद्धं करणं । १० भावमनो।. ११ ्रमितिरूपः पदार्थः! १२ नुः । 
१३ सर्वपदाथीन्तरसाकल्यरूपप्रमाणत्वात्‌ । 


त = 


1 कारकस्ाकस्यस्य स्वरूप तावत्‌ सामयरीप्रमाणवादी जयन्तभद्रुः इत्थं मिरूपयति 
न्मव्यभिचारिणीमस्तन्दिग्धामथो पन्च विदधती बोधाबोधस्रभावा सामग्री प्रमाणम्‌ । 
बोधाऽनोधस्वमावा हि तसय खरूपम्‌ अन्यभिचारादिविदेषणा्थोपरुन्धिसाधनतं 
लक्षणम्‌” ( न्यायम ° १० १२) 

सामग्री च कारकसाकस्यसेव व्यपदेशान्तरम्‌, अतपवायं कारकसाकस्यवादः 
<सामओीप्रमाणवादः इति रखब्देनापि व्यपदिरयते । तस्य च साथिका सुख्या युक्तिः 
इत्थम्‌--'्यतत एव साधकतमं करणम्‌ करणसाधनश्च प्रमाणशब्दः, तत एव सामय्याः 
प्रमाणत्वं युक्तम्‌? तद्यतिरेकेण कारकान्तरे कचचिदपि तमवर्थसंस्पशौनुपपत्तेः ! सनेक- 
कारकसन्निधाने कार्य षटमानम्‌ अन्यतरव्यपगमे च विषटमानं कसमै अतिशयं 
मयच्छेत्‌ १ नचातिञ्चयः कार्यजन्मनि कंस्यचिद वधाते सर्वेषां तत्र॒ व्याभियमाणत्वात्‌? 
(न्याय मं० ¶० १३) 

सामग्रप्रमाणनादस्य द्विषा उछेखौ न्यायमंजर्या इदयते । एकस्तावत्‌ पूर्वोक्त एव 
द्वितीयस्तु प्रकारः “कन्तु कमैविरक्षणासंश्चयविपयेयरहिताऽथेवोधनिधायिनी बोधाऽबोध. 
स्वभावा पामरी अ्रमाणमूं इत्यादिरूपः “अपरे पुनराचक्षृतेः इति छ्ृत्ना तत्रैव 
( प० १४.) निदिं्टो इयते । 
भ्र° कम् मार > 
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मौ भूत्‌ कारकसखाकल्यस्यालिद्धसरूपत्वात्‌ पामाण्यं सरि 
कषादेस्तु सिद्दस्वरूपत्वात्पसित्युत्पत्तौ साधकतमत्वाच तत्स्यात्‌ | 
सुपरसिद्धो हि चक्षुषो घटेन संयोगो रूपादिना (संयुक्तसमवायः 
रूपत्वादिना ) खंयुक्तसमवेतसमवायो ज्ञानजनकः! साधक तमर्त्व 
च प्रमाणत्वेन व्या न पुनक्षनत्वमन्ञानत्वं वा संशायादिवत्परमे 
यार्थवच्, इत्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; तस्य भमिव्युत्पत्तो साधकत- 
मत्वाभावात्‌  यद्धावे हि प्रसितेभोववत्ता यदभावे चाभाववत्ता 
तंत्त्च साधकतमम्‌ । 
('भावान्नावयोस्तद्वत्ता साघकतमत्वम्‌ः' [ ] 
१० इत्यभिधानात्‌ । | | 
न चेतत्सर्िकषोदौ सम्भवति । तद्धावेऽपि ऊदित्धसित्यनु- 
त्पत्तेः; न हि चश्चुषो घटवदाकादो खंयोगो विद्यमानोऽपि भरमि 
त्युत्पाद्कः, खंयुक्तखमवाये वा रुपादिवच्छब्दर सादो, संयुक्त- 
खमवेतखमवायो वा रूपत्ववच्छर्ब्दत्वादौ । कंदभवेऽपि च 
९५ बिरो्षणज्ञानादिशेष्यपमितेः सद्धावोपगमात्‌ । योग्य॑ताभ्युपेमे 
सेवास्तु किमने्नन्तगेड्नां ? 


१ परः । २ लिङ्गशलब्द। ३ द्रव्यत्वकर्मसामान्य ! ४ गुणत्वकरमैत्व ¦ ५ प्रमितौ । 
£ सतोः । ७ यस्यं तस्य तत्न । ८ आदिष्देन शब्दलिङ्ग । ९ नभसि । १० गगन 
मिति प्रमितेः । ११ कमै! १२ रसत्वस्परत्वादि। १३ सन्निकषै । १४ दण्ड। 
१५ दण्डोऽस्यास्तीति तसिन्‌ दण्डिनि । १६ सन्निकर्ष शक्ति ! १७ यद्यपि षटा- 
काद्योरविशिष्टश्च्चुषः सन्निकषांऽस्ि तथापि योग्यतावद्ाद्‌ घट एव प्रमितिं जनयेन्ना- 
काद इति सन्निकर्षरक्तयभ्युपगमे ! १८ सञ्िकर्षेण । १९ ग्रन्थिना ( व्रणेन ) | 





न 


अस च सामभ्यप्रनामकस्य कारक्ताकस्यस्य विबिधरील्या खंडनं निस्नमन्येषु, 
दरष्टव्यम्‌---न्यायङ्कु० च॑० छि० प्रि० १॥। सम्मति टी० १० ४७६३ । खा० 
रलाकर प° ६५ । 

प्रस्वुतयथगतखंडने (पृ० ११ पर॑ ८) आयातख (सहकारिणो दि सावाः किं 
विल्ेषाधायित्वेन एकार्थकारितेन व्राऽभिधीयन्तेः इलाचंशस्य तुलना अर्च॑र्कृत-टेतु- 
निन्दुरीकायाः--'नेयाविकास्तु मन्यन्ते मावानां सहकारिसन्निधानाऽसन्निधानापेक्षया 
कारकस्वभावन्यवखा ˆ` ( एृ० १५०) इ्याचंशेन विधेया । 

1 यद्यपि सच्चिकषैसख सामान्यतो निर्दे: कणाद-न्यायसूत्र तद्धाष्ययोरपि समसि 
तथापि तद्य प्रक्रियावद्धं विवरणं बोढा त्द्धेदनिरूपणं च न्यायवा० प° ३१ ततथा 
¶० ३२७३ । न्यायवा० ताम दी० पृ० ११६ तथा प° ५२० | न्यायर्म० प्रण. 
४७७ । प्रश्ण कम्द० पृ० २३ तथा १९५ । इत्यादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 
` ¢ "कः खडुसाधकतमाथैः ? सावकतमं प्रमाणमिति केवरं वाक्यंमभिधीयते नाभेः 
इति ! भावाऽभवयोस्तद्वत्ताः स्यायवा० पृ० ६ । | 


० ९।९१ ॑ सनिकषेबादः । १५ 





योग्यता च रौक्तिः, प्रतिपत्तुः प्रतिवन्धापायो वा ? राक्तिश्येत्‌; 
किमतीन्दिया, सहकारिसाच्चिष्यरस्षणः वा ? न तावद्‌ तीन्िया; 
अनभ्युपगमात्‌ । नापि खहकारिसान्निध्यलक्चणा; कारकसकिस्य- 
परश्नोक्तारेषदोषादुषङ्गात्‌ । सहकारिकारणं चत्र द्रव्यम्‌, गुणः, 
कम वा स्यात्‌? दरव्यं चेत्‌; किं व्यापि द्रव्यम्‌, अन्यापि द्रव्यं वा१५ 
न तावद्‌ व्यापिद्रव्यम्‌; तत्सान्निध्यस्याकादादीन्द्रियसन्निकपषं- 
ऽप्यविशेषात्‌ ! कथमन्यथा दिकालाकारात्मनां व्यापिद्रव्यता? 
अथाऽव्यापि दव्यम्‌; तत्कि मनः, नयनम्‌ , आलोको वा ? चितयः 
स्याप्यस्य सान्निध्यं चैटादीन्द्रियसन्निकषेवदाकारादीन्द्ियसन्नि- 
कर्पेऽप्यस्त्येव । गुणोऽपि तत्खदकारी' यमैयगतः, म्रमागतो वा १० 
स्यात्‌, उभयगतो वा । प्रसेर्यगतश्चेत्‌ ; कथं नाकादस्य परत्यश्चता 
द्व्यत्वतोऽस्यापि गुणसख्धावाविरोषात्‌ £ अंमूतेत्वान्नास्य पत्यस्च- 
तेऽव्यप्ययुक्तम्‌; सामान्॑देरप्यप्रलयक्चत्वमसङ्गात्‌ । प्रमातगतो- 
ऽष्यदषठोऽन्यो चा गुणो ^ गगनेन्द्ियसन्निकषसमयेऽस्त्येव ! न 
खल तेना विसेधो येनादत्प्तिः पध्वंसो वा धस्लद्धावे ऽं १५ 
स्यात्‌। उभयगतपक्षेऽप्युभययपक्षोपक्षि्षदोषालुषङ्गः । कमो ऽप्यथौ- 
न्तैरगतम्‌, इन्द्रियगतं वा तत्सहकारि स्यात्‌ ? न तावद्‌थौन्तरः- 
गतम्‌; विज्ञानोत्पत्त ्॑स्यानङ्गत्वात्‌। इन्द्रियगतं तु तत्तजास्व्येव; 
आक्ारेन्द्ियसन्निकपं नयनोन्मीलनीदिकर्मणः सद्भावात्‌ । यति- 
बन्धापायरूपयोग्यतोपगमे तु संवं खस्थम्‌, य॑स्य यं यथाविधो २० 
हि प्रतिबन्धापायस्तस्य तच्च तथाविधाथपरिच्छिक्िंर॑त्पयते । 
प्रतिवन्धापायश्च प्रतिरधच्चुः सर्वज्ञसिद्धियस्तावे प्रसाधयिष्यते । 
'. न च योग्यताया एवार्थपरिच्छिन्तौ साधकतमत्वतः पमाण- 
त्कायुषङ्गात्‌ ज्ञानं ममाणम्‌ इयस्य विरोधः; असयः स्ार्थग्रहण- 
शक्तिलक्षणभावेन्द्रियखभावायाः शयंदसचिश्चाने कौरकान्तरसन्नि- २५ 


0 क भ ५१५५७५५ 





१ सत्रिकर्षखय । र देन्द्रिया चेद्‌ वटवहृदयेत न च दश्यते इ्यमतोऽरीन्धिया । 
इ परैः । ४ र्मकारयपक्षयोः धसैरूपे पक्षे । ५ सत्रिकये । ६ क्रिया ! ७ रूपरूप्ल् । 
८ ज्ञेयपदाथै। ९ परः! १० गन्धादेः । ११ पुण्यपापरूपः १२ श्च्छादिः | १३ नभो- 
नयनतनक्निकण । १४ सदकारिगुणस्य । १५ सन्निकर्षं ¡ १६ गुणस्य । २७ प्रमेय । 
१८ सत्रिकषै । १९ अन्यथा शिराथौनामप्रतीतिप्रसङ्गाच्‌ । २० निमीलन । २१ माव- 
रणापाय । २२ पदादौ प्रमोत्पचते नाकाश्चादाविति । २३ नुः ! २४ अथे! २५ जषान्‌। 
६९ नरस्य । २७ लक्षणस्य । २८ न च विरोधो कुतः । प्तामथ्रीवत इति पयन्तमस्य 
देव्र्म्यः ! २९ भवेन्दरिय । ३० अनुमानम्‌! यद्भाव्तनिकपाटिनद्धायौ प्मिणौ । 
खार्धसंवेदनजनको न भवत इति साध्यो षसः । तदनुपपच्मानत्वात्‌ । ३१ सश्निकर । 


4 तु०~--यदसन्निधाने कारकान्तरसन्निधाने इत्यादि अमाण० प ५१ । 


१६ श्रमेयकमर्माचैण्डे [ प्रथमपरि 





धाने 51 
र(काष्ठ)च्छेद्‌नमयुत्पयमानं कुडारकरणकम्‌ , नोत्पद्यते च' भावै- 
न्द्रिधासन्निधाने सख्ार्थसंवेदनं सच्चिकषदिसद्धावेऽपीति तद्धावे 
न्द्रियकरणकम्‌' इत्ययुमानतः परसिद्धस्भावायाः खा्थावभासिन्ञा- 
५ नठक्षणप्रमौणसामग्रीत्वतः तंदुत्पत्तावेव साधकतमत्वोपपत्तेः 
तेतोऽन्यनिरपेक्चषतया सखार्थपरिच्छित्तो साधकतमत्वाजज्ञानमेवं 
रमाणम्‌ । तद्धे तैँत्वात्सन्निकषोदेरपि प्रामाण्यम्‌, इत्यप्यसमीची 
नम्‌; छिदिकियायां करणभूतङुटारस्य हेतुत्वादयस्कारादेरपि 
भामाण्यप्रसङ्गात्‌ । उपचारमत्रेणाऽस्य प्रामाण्ये च आत्मादेरपि 
१० तत्प्रसङ्गस्तंद्धेतुत्वाविरोषात्‌ । 


मनु चात्मनः भ्रमात्त्वाद्‌ घटादेश्च परमेयत्वान्न अ्रमाणत्वं 
ग्रमादषमेयाभ्यामथोन्त॑रस्य प्रमाणत्वाभ्युपशणमात्‌ इत्यप्यसङ्ध- 
तम्‌; व्योयपराप्तस्याभ्युपंशममाज्रेण प्रतिषेधायोगात्‌, अन्यथा 
अचेतनादथोन्तरं प्रमाणम्‌ इत्यभ्युषगमात्सन्निकंषोदेरपि तन्न 
९५ स्यात्‌ । किञ्च प्रमेयत्वेन सह म्रमाणत्वस्य बवियोधेप्रमाणमप्रमेय- 
सेव स्यात्‌, तथा चौखच्वपरसंङ्ः संविन्निं्ठत्वद्धिव्यैवस्थितेः, 
इत्ययुर्तमेतत्‌- 
“शपरमाता प्रमाणं प्रमेयं प्रमितिरिति चतसखष्वेवंविधासु तस्व 


पि यन्नोत्यद्यते तत्तत्करणकम्‌ +य था कठारासन्निधाने इटा- 





१ तसात्‌! २ता। ३ योग्यता! ४ शाने साधकतमत्वसामथ्य! ५ मवेन्द्रियात्‌। 
£ सिके । कारकान्तर ! ७ परः! ८ तस्प्रसङ्गादिति पाठान्तरम्‌ ! ९ प्रमातुः) 
१० सुख्यज्ञान ! ११ परः। २२ कठरत्वात्‌। १३ भिन्नसय। १४ परेषाम्‌। १५ युक्तया 
प्राप्तस्य ममाणत्वस्य । १६ युक्त्या रदिताभ्युपगमेन । १७ चेतनं । १८ परैः जेनैः। 
१९ अच्रेतनत्वात्‌ । २० प्रामाण्यं । २१ वस्तुनि! २२ प्रमितिविषयाः प्रमेयां इति 

` वचनाज्‌द्ानविषयत्वाद्धावस्य व्यवस्थितेः प्रमितिविषयप्रमेयत्वे सलेव स्त्वन्यवस्िति- 
स्तत्तु प्रमाणो नास्लयेवाप्रमेयरूपत्वादिति भावः । २३ अप्रमेयत्वं स्यादस्सवं चन 
स्यादिति ( हेतोः) सन्दिगधानेकान्तिकस्वे सत्याह । २४ परिच्छित्ति ज्ञान । २५ प्रमाणं 
सन्न भवति अप्रमेयत्वात्छरविषाणवत्‌ । २६ सत्ता । २७ पदाथ । २८ ततश्च । 
२९ प्रमाथैः । | 


वि 


` 1 “ननु प्रमावृप्रमेययोरपि उपरब्धिहेतुत्वात्‌ प्रमाणत्वं म्रसज्येत बिन्ञेषो वा वक्तव्यः 
इति १ अयं विरोषः--प्रमातप्रमेययोचरिताथैत्वात्‌-- प्रमाणे प्रमाता प्रमेयं च चरिता. 
धम्‌" अचरितार्थं च प्रमाणम्‌ अतस्तदेव उपलन्धिसाधनमितिः म्याय वा० पृ० ५। 

2 “येप्साजिदासाप्रयुक्तस प्रवृत्तिः स प्रमाता, येनार्थं प्रमिणोति तस्पममाणम्‌ 
योऽथः मीयते ततस्ममेयम्‌, यत्‌ अथेविल्ञानं सा प्रमितिः, चतसषु चैवंविधासु तच 
परिसमाप्यते" न्यायमा० १० २। 


सू० १।१ | सन्निकषवादः १७ 


परिसमाप्यत इति | ¡| कथं चा स्व्ञक्लानेनाप्यस्या- 


चसेयत्वें तस्य सर्वज्ञत्वम्‌ ? किञ्च धरमाणवत्‌ प्रमाठुरपि भमेय- 
त्वध्माधारत्वं न स्यात्तस्य तद्धिरोधाविदोषात्‌ । तथा चाश्वषिषा- 
णसेवास्यादस्वालषङ्गः । तद्धमौधीरत्वे वा भमाज्ा ततोऽथोन्तर- 

भूतेन भवितव्यं भमाणवत्‌ 1 तस्यापि प्रमेयत्वे ततोऽप्यथान्तरमू- ५ 
तेनेयेकजत्मनिप्रसेयेऽनन्तप्रमातमाखपरसक्तिः । यदि धर्ममे- 
ददेकजात्मनि भमादत्वं पमे्यत्वं चाविरद्धं तिं पमाणत्वमप्य- 
विरूद्लमन्यताभं। ततो निराकृतमेतत्‌-“प्रमादपरमेयाभ्याम- 
थान्तरं भाणम्‌ इति । 

चश्चुषश्चापराप्यकारित्वेनाप्रे समर्थनात्कथं घटेन संयोगस्तदभा- १० 
वात्कथं र्पादिना संयुक्त समर्वांयादिः ? इत्यव्या्िः सन्निकषे- 
्रमाणवादिनाम्‌ । सरवज्ञामावश्चेन्द्ियाणां परमाण्वादिभिः साक्चा- 
त्सम्बन्धाभावात्‌; तथाहि-नेन्द्रियं साक्चात्परमाण्वादिभिः सः 
म्बध्यते इन्द्रियत्वादस्मदादीन्द्रियवत्‌ । 

ोशजर्धमायम्रहत्तस्य तैः साक्षात्सम्बन्धश्चेत्‌ ; कोऽ्यमिन्द्रि- १५ 
यस्य योगजघमानु्रहयो नाम-खविषये प्रवत्तेमानस्यातिदायाधौ- 
नम्‌, सहकारित्वमाच वा ? भथमपक्षोऽयुक्तः; परमाण्वादौ खयः 
मिन्दियस्य रवर्वनाभावाद्‌, भावे तदजुभ्रहवेय््य॑म्‌ । तत एवास्य 
तंच यघृत्तौ परस्पराश्रयः-सिद्धे हि योगजधमोनुप्रहे तञ तस्य 
ग्रचत्तिः, तस्यां च योगजघमोनुप्रह इति । द्ितीयपक्षोप्यस- २० 


। #॥ 





१ परिपूणैतां याति अत्रेवान्तं प्रासोतील्थेः । २ इति यदुक्तं त्चतुर्ं ख्यापूरकस्य 
परमाणखयामावादयुक्तमेव प्रामाण्यस्य । ३ सति । ४ प्रमेयत्वेन म्रमातृत्वस्य । 
ध्‌ प्रमातुः! ६ प्रमात्रन्तरस्यापि । ७ स्वभाव । ८ प्रमिवयाश्रयः प्रमाता। ९ प्रमाविषयः 
प्रमेयः । १० प्रमितिक्रियां प्रति करणलम्‌। ११ अत्मनः । १२ प्रमागहेतुत्वाद्‌। 
१३ प्रमात्रन्तमैततवासममाणसख । १४ यादिषदेन रूपत्वादियीद्यः 1 १५ ( संयुक्त- 
समवेतसमवायादिः )। १६ लक्षयैकदेशवृ्तिरव्यापषिरिति वचनान्तस स्पददिचुष्वि- 
न्द्रियेषु प्राप्यकारित्वं चश्चुष्यप्राप्यकारित्वमिलयन्या्षिः । १२७ समाधिः} १२८ श्र 
रस । १९ परः। २० अदृष्ट । २१ उपकारात्‌ २२ करणं । २३२ धमीत्‌ 1 
२४ परमाण्वादौ । | 





1 'असद्विशिष्टानां तु योगिनां युक्तानां योगजधर्मावुगृदीतेन मनसा खात्मान्त- 
राकाखदिद्‌ कारूपरमाणुवायुमनस्यु तत्समपेतयुणकर्मसतामान्यविहेषेषु समवाये चाऽनितर्थं 
खरूपदशचैनसुत्पबते । वियुक्तानां पुनः चुष्टयसननिकर्षीद, योगजयमानुमद- 
साम्यात्‌ सृक्मव्यवहितविमङृषटेषु प्रलक्षुत्पचते" प्रस० भ(० पृ र १८७ । पत 
तलस्य व्योमवती कन्दटी च दीकाऽनुसन्धेया । | 


१८ प्मेयकमरूमान्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


स्माव्यः; खविषयातिकमेणास्य योगजधर्मसदकारित्वेनाव्ययुग्रदा- 
योगात्‌, अन्धथेकैस्येवेन्द्ियस्यारोपरसादिविषयेषु भचृत्तौ तदयु. 
अहश्रसङ्गः स्यात्‌ । अथेकमेवान्तःकरणं (योगजधमालु)गहीतं युग- 
पत्सृकष्माचयरोषार्थविषयज्ञानजनकमिष्थते तन्न; अणुमनसोऽशे- 
५ घाः संकृत्सस्वन्धाभार्वैतस्तजज्ञानजनकत्वासम्भवात्‌ , अन्यथा 
दीषेराष्कुखीमश्चणादो सछच्छश्करादिभिस्त्सस्वन्धप्रसक्ते रूपादि- 
ज्ञानपञ्चकस्य सकृदुत्पत्तिपरसङ्ात्‌- 
६६.९९० र क [द्‌ ११ [ सू [ऋ 
यंगपञ्‌ ज्ञानायुत्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌ [न्यायस्‌० १।१।९६ | इति 
विरष्येत । कमरोऽन्य॑ज कदर्यनादच्ापि कमकल्पनायां योगिर्डः 
१० सर्वाथेषु सम्बन्धस्य करमकल्पनास्तु वंथादरीनाविलेषात्‌ । तदय- 
्रहसामथ्योद्‌ ₹ंातिक्र॑मेषटौ च आत्मैव समाधिविदेपोत्थधर्म- 
माहोत्म्याद्‌न्तःकर्णनिरपेक्षोऽरोषाथैश्रादस्नेऽस्छ किमदण्परि- 
कस्थनया ? तन्नाणुमनसोऽरेषार्थैः साक्षात्सकृत्सम्बन्धो घटते । 
अथि परम्परया, तथा हि- मनो महिश्वरेण स्तम्बद्धं तेन च 
१५ घरादयोऽथोस्तेषु रूपादय इति, अजावशेषार्थज्ञानासम्भवः । 
खम्बन्धसम्बन्धोऽपि हि तैस्यारोषाथवैतमनिरेव नायुत्प्॑रविनष्टैः। 
सत्क तैरपि सह सोऽस्तीति चेक; तदा च्वमानार्थसम्वन्य्‌- 
सम्बन्धस्यासम्भवात्‌। ततोऽयमन्य एवेति चेत्‌ , तद्दि तजनितन्ञा- 
नमपि अयुत्पच्नविनष्टार्थकारीनसम्बन्धसम्वन्धजनितक्ञानादन्य- 
२० दिति एकनक्ञानेनारोषार्थज्ञत्वासम्भवः । वहुभिरेव कानैस्तदिति 
चेत्‌ , तेषां किः कमेण भावः, अक्रमेण वा ? कमभाव; नानन्तेनापि 
कालेनानन्तता संसारस्य तीयेत-य एव हि समस्वन्धसस्बन्ध- 
वद्ाज्‌ ज्ञानजनकोऽ्थः स एव तञजनितज्ञानेन गृह्यते नान्य 
इति । अक्रमभावस्तु नोपपद्यते विनष्रालुत्यन्नार्थज्ञानानां वतैमा- 
२५ नार्थज्ञानकालेऽसम्भवात्‌ । न हि कारणाभावे कायं नामातिभ्र- 
सङ्गात्‌ । न च वौद्धानामिव योगानां विनष्ठानुत्पन्नस्य कारणत्वं 
सिद्धान्तविसोधात्‌ । निदैत्वादीश्वरज्ञानस्योक्तैदोषानवकाश 
१ इन्द्रियस्य । २ विषयान्तरेऽपि सदकरारित्वरूपालुयश्चेत्‌ । ३ योगजधर्मस्य + 
४ प्रः । ५ पैः । & युगपत्‌ । ७ परमते । ८ तदर्थः सकृतसम्बन्धश्चेन्मनसः + 
९ मनसः । १० परथन्थः ॥ ११ परः! १२ षटदौ। ११ मनःसम्बन्धः। 
१४ सर्वस्य 1 १५ मनसः । १६ क्रमेण मनःसम्बन्ध । १७ प्रः । १८ क्रमेण 
ममःसंम्बन्धस्य । १९ युगपदशेषार्थम्णमिवीष्टौ । २० परः । २९१ अशेषार्थैरणुमनसो 
हि सम्बन्धः । २२ सर्वगतत्वात्‌ (महेश्वरस्य ) । २३ स्म्बन्धसम्बन्धे । २४ मनसः 1 
२५ तेषामस्तच्वाव्‌ । २६ प॑रः । २७ अनुतपन्नविनष्टकके ! २८ अनुत्पन्नविन- 
एथ सम्बन्धसम्बन्धात्‌ परः । २९ नृणाम्‌ । ३० ईश्वरेण 1 ३१ युगपत्‌ । ३२ प्रः 1 
३३ असर्वशत्वशानासम्मने । , ८ ५ । 


[१ [त ए. १ 
नि कप व 9 -, 1 | ष्तः ॥ ९ ९ 
| ९ | २। ~ < ‰. १६१ ९८५८ १५.५१ 


इत्यप्यवषयम्‌ ; तन्निव्यत्वस्येश्वर निराकरणद्घहफे नियाकरिष्यः- 


माणत्वात्‌ त्नः सद्धिरष्ट-ययुषदहिति्सःप्व्ययदेशःभय्द्‌॥ छ ॥ 


एंतेनेन्दिर्यद्न्िः पसाणसिव्यभिद धानः साहयः पत्याख्यातः । 
कानखभावमुख्यध्रमाणकरणत्वाव्‌ त ाव्युपयःस्दः पमाणव्यव- 
हाराभ्युपभमात्‌ । न चेन्द्रियेभ्यो ्तिव्यतिरिक्ता, अव्यतिरिक्ता५ 
चा घटते । वेभ्यो हि ्यव्यतिरिक्तासो; तदा भ्रोच्ादिमाच्रमेवासो, 
तद्ध सुघ्राद्यवस्थायामप्यस्तीति तदएप्यर्थपरिच्छित्तिपरसक्तेः सता 
दिव्यवहारोच्छेदः। अथ व्यतिरिच्य; तदप्यसौ किं तेषां धमः, 
अथौन्तरं वा? प्रथमयपक्चे कत्ते: ्रोचादिभिः सह सम्बन्धो वक्तव्य 
स हि तादात्म्यम्‌, संमवायादिवां स्यात्‌ 2 यदि तादात्म्यम्‌; १० 
तद्‌ श्रो्रादिभाचरमेवासाविति पूवोक्त एव दोपोऽुषज्यते । अथ 
समवायः; तदास्य व्यापिनः सम्भवे व्यापिश्रोत्रादिसद्धावे च। 

"श्रतिनियतदेराृत्तिरभिव्यन्येत्‌ः [ ] इति छते 
अथ संयोगः, तदा रदव्यान्तरत्वप्रसक्तेनं तद्धमौ वृत्तिर्भवेत्‌ । 
अथौन्तरमसो; तदा नासौ बत्तिर थौस्तरत्वात्‌ पदाथौन्तरवत्‌ १५ 
अंथोन्तरसत्वेपि प्रतिनियत विशेषसद्धावात्तेषामसो च्तिः; नन्वसौ 
बिरेषो यदिः तेषां विषयपरा्िरूपः, तदेन्दिधादिसन्िकषं एव 
नामान्तरेणोक्तः स्यात्‌ । स चानन्तरमेव प्रतिव्युढः । अथाऽथौः- 
कारपरिणतिः; न; अस्या बुद्धवेवाभ्युपगमाति । न च श्चोजा- 

१ भ्रस्तावे। २ सन्निकषैप्रमाणनिराकरणेन। ३ नेवादीनासुद्धाटनादिः! ४ अभिन्ना) 
५ मूच्छगतप्रमत्तादि ! £ हेतोः । ७ जाय्दशायां यथा ! < प्रबुद्ध} ९ भिन्ना । 
१० खरूपं । ११ परैः! १२ आदिपदेन संयोगः। १३ वृत्तिः श्रोजादिभिः 1 
१४ नित्य एको व्यापी समवायः! १५ इन्द्रियाणां व्यक्तीक्रियते। १६ भवन्मतं 
नदयति । १७ द्वयो्ैन्ययोः संयोगः इतिहेतोः योगित्वात्‌ । १८ डन्दरियदृत्तेः ! 
१९ परः । २० अर्थ । २१ परः! २२ वृत्तिः! २३ परिणतेः। २४ अधौकार- 
परिणतिः किम्‌ ! २५ साङ्खयेः । २६ किंच 


4 ्रस्तुतदिशा सन्निकषेखय खंडनंतछार्धश्लो° ए० १६५ । प्रमाणप पृ० 
५२ ॥ न्यायछु० चं० किण परि० १। स्या० रत्नाकर ए० ५४ । रत्यादि 
ष्टव्यं तुरनीयंच 1 

2 “इन्दियप्रणालिकया बाह्यवस्तूपरायात्‌ सामान्यविरेषात्मनोऽथैख विशेशावधारण- 
अधानाड्त्निः भ्रलक्षम्‌” । योगद ° व्थास्षमा० पृण २७। 

“अत्रेयं भक्रिया इन्दरियप्रणालिकिया अथेसन्निकपैण ईिगक्ानादिना वा आदौ बुद्धेः 
माधौकारावृत्तिः जायते" ! सांख्यप्र ० भा० पृण ४७। 

विषयैश्चित्तसंयोगाद्‌ बुद्धीन्दियप्रणालिकात्‌ । 
भद्यक्षं सप्तं शनं विदेषद्यावषारकम्‌ ॥ २३ ॥ योगकारक । 











२० प्रमेयकमङूमात्ेण्डे [ प्रथमपरि० 


दिखभवा तद्धसरूपा अर्थीन्तरसख्भावा वां तत्परिणविधरतेः 
[क्त €. न ॥ ५. 
्रतिपादितध्योषायुषङ्ात्‌ । न च परपक्षे परिणामः परिणामिनो 


~ ~ = 1 
भिश्नोऽभिन्नो वा घटते इत्यप्र विचारयिष्यते ॥ छ ॥ 


पतेन परभाकयोपि “अर्थतथात्वप्रकाराको कातव्यापासो ऽ्गानरू- 
५पोऽपि प्रमाणम्‌" इति भतिपादयन्‌ अरतिध्युढः प्रतिपत्तव्यः; स्वै 
जीज्ञानस्योयचारादेव प्रसिद्धेः! नच ` ज्ञातव्यापारखरूपस्य 
किञचित्पमाण भ्रौदकमस्‌-तद्धि पव्यक्चम्‌, अनुमानम्‌, अन्यद्वा ? 
यदि प्रलयश्चम्‌ ; तत्कि सख॑संवेदनम्‌ , बाद्येन्द्रियजम्‌ , मनःप्रमर्वं 
का? न तावत्खसंवेदनम्‌; तस्याज्ञीने वियोधादनंभ्युपगमाच् । 
२० नापि बाद्यन्द्रियजम्‌; इन्द्रियाणां खसम्बद्धेऽथं ज्ञानजनकत्वोप- 
गमात्‌ । न च ज्ञातव्यापारेण सह तेषां सम्वन्धः; प्रतिनियत रूपः- 
दिविष्ंत्वात्‌ । नापि मनोजन्यम्‌; कंथाप्रतीत्यभावादनभ्युपर्णः- 
मादतिभसङ्गाच । नाप्यचुमानम्‌; 


“शक्ञीतसम्बन्धयस्यैकदेरादरौनाद लिङ ऽथं वुरद्धिः” [ रावर- 
१५अा० ११५ | इव्येवंखक्षणत्वात्तस्य । सम्बन्धश्च कायकारण 
[4 क ९ २) 
भार्वादिनिराकरणेन निर्यमलश्चणोऽभ्युपगस्यते । तदुक्तस्‌- 


11 





१ साङ्खव ! २ इन्द्रियसय । ३ इन्द्ियवृत्तिः प्रमाणमिदेतन्निराकरणेन । ४ चेतना. 
समवायच्चेतन आत्मा न लकूपतोऽतस्तद्यापारोऽपि (अज्ञानरूपः ) । ५ ( निराकृतः) । 
६ मते! ७ स्यात्‌ । ८ अर्थापत्तिरूपम्‌ । ९ अनुभूतिः म्रलक्षमिदमाभ्चिल्य । 
१० ज्ञात्व्यापारे अप्रवृत्तिः! ११ प्राभाक्रैः। १२ ज्ञात्रभ्यापारसाऽल्न्तं परोक्षत्वाच्च। 
२३ अव्यन्तपरोक्षृतया ज्ञाठ्रव्यापारमाहकत्वप्रकारेण मनोजन्यप्रलक्षसय । १४ पररः । 
१५ धमदेरप्यवीन्द्रियस्य मनःप्रयक्षस्वं स्यात्‌ परमाण्वादेरपि यादकत्वं मनसः स्यात्‌ । 
१६ जुः १७ इन्द्रिः । १८ तादात्म्यादि । १९ अविनामावे । ६० प्रेण । 





1 इन्द्रियवृत्ति-प्रमाणवादसख खंडनं विबिधरीया निञ्नग्रयेषु अवलोकनीयम्‌ 
न्यायवा० ता० रीण एु० २३१ । न्यायमं० पृ० २६ तख्ार्थश्लो° प° १८७ । 
न्यायक्ु० च॑ं० कि० परि० १॥ स्ा० रत्नाकर ० ७२। 

2 ^तेन जन्मेव विषये बुद्धेव्यौपार इष्यते । 

तदेव च प्रमारूपं तद्वती करणं च धीः॥ ६१॥ 
व्यापारो न यदा तेषां तदा नोत्पयते पलम्‌ ॥६ १॥ मीर्मा० श्लो ° पूण १५२ । 
न्सथवा क्गानक्रियाद्वारको यः कततैभूतस आत्मनः करमैभूतसख च अर्थस्य परस्परं 
सम्बन्धो व्याभरुव्याप्यत्वलक्षणः स मानपतप्रलक्षावगतो विज्ञानं करपयत्िः शाखदी० 
¶० २०२। 
8 शज्ञातस्तम्बन्धसेकदेश्यदद्ैनाद्‌ एकदे श्ान्तरेऽसजिङ्कष्टे बुद्धिः" शवर भा० पृ० ८ । 


सु° १।१। ज्ञातरव्यापारविचारः २१ 


कार्यकारणभावादिखस्बन्धानां दयी गतिः! 

नियमानियमाभ्यां स्यादनियमादनङ्गता ॥ १॥ 

सर्चऽप्यमियमा छेते नायमोत्पत्तिकारणस्‌ । 

नियमात्कैवखादेव न किञ्चिन्नायुमीयते ॥ २॥ 

एवं पसेक्तसस्बन्ध्रत्याख्याने कते सति । ५, 

नियमो नाम सम्बन्धः खंमतेनोच्यतेऽधुना॥३॥[ | 
इत्यादि । 

ख च सम्बन्धः किमर्न्व॑यनिश्चयद्वारेण प्रतीयते, व्यतिरेक- 
निश्चयद्धारेण वा ? प्रथमपक्षे किं पल्यक्चेण, अदुमानेन वा तन्नि 
यः; 2 न तावत्प्रयक्चेण; उर्मयरूपग्रहणे द्यन्वयनिश्चयः, न च १० 
ज्ञातव्यापारसरूपं प्रत्यक्षेण निश्चीयते इत्युक्तम्‌ । तदभावे च~न ,. 
तैश्रतिबद्धत्वेनार्थप्रकारानटक्चषणहेतुरूपमिति । नाप्ययुमानेने ; 
अस्य निध्ितान्वयहेतुपभवत्वाभ्युपगमात्‌ । न च रस्यान्वयनि- 
शयः भ्रत्यक्षसमधिगम्यः पूर्वाक्तदोषायुषज्ञात्‌ । नाप्यजुमान- 
मस्यः; तरद्न्तर्रथमामानाभ्यां तन्निश्चयेऽनवस्थेतरेतराश्रया- १५ 
खषङ्गात्‌ ! नापि व्यतिरेकनिश्चयद्धारेण; व्यतिरेको हि साध्याभावे 
हेतोरभावः। न च ओङतसाध्याभावः गव्यक्षाधिगस्यः, तस्य 
ल्ञाठव्यापाराविषयत्वेन तंद्धाववत्तदभावेऽपि प्रचत्तिवियोधात्‌ 
समर्थितं चास्य तद्विषयत्वं प्रागिति । नाप्यञ्ुमानाधिगस्यः, 
अवतंˆ एव । २० 

अथालुपटम्भनिश्चयंः अतापि करं ददयायुपकम्भोऽभिगरेतः, 
अददयायुपटम्भो वा  यद्यददयायुर्पेखम्भः; नासौ गमको ऽ तिचस- 
ङ्गात्‌ । ददयानुपटम्भोऽपि चतुद्धां भिद्यते खभाव-कारण-व्याप- 
कानुपरस्भविश्दोपलस्भमेद्‌ात्‌ । तत्र न तावदाद्यो युक्तः; खंभा- 


१ एवं सति च किम्‌। २ गोपाल्वटिकादौ व्यभिचायत्‌! ३ अनुमानं अति। 
४ सोगतायुक्त ! ५ प्रभाकरमतेन । & साध्यत्ताधनयोरविनामावरक्षणः । ७ क्तु 
व्यापारे सति अधथेप्रकाशषलक्षणो हेतुनै षटते । ८ साध्यप्ताधनरूप ! ९ पूर्वम्‌ । 
१० शाट्व्यापारख । ११ सम्बद्ध । १२ अर्थप्रकाशो श्ञात्न्यापारहेदुकस्तसिन्‌ 
सल्येवोपजायमानत्वादिलनुमानेन । १२ हेतोः । १४ द्वितीयानुमान । १५ अर्थै- 
प्रकारान्यथानुपपन्तिश्ञातुव्यौपारयो()रन्वयः तसिन्ननुमानं । तत्छयमेव जानाति 
अनुमानान्तरेण वा । प्रथमयेतरेतराश्रयः ! द्वितीयेऽनवस्था ! १६ शातेव्यापारलक्चषण । 
१७ यद्धि यद्धावयमाहकं तदेव तद्धावथराहकमिति ! १८ तद्धाववत्तदमावेऽपि प्रवृ्सि- 
विरोधाद्‌ । १९ व्यतिरेकः ज्ञाठव्यापार आत्मनि नासि अनुपलभ्यमानत्वात्‌ खर. 
शङ्गवदिलनुपर्म्भस्वरूपम्‌ । २० पदाथौनां। २९१ पिश्ाचपरमाण्वादेरपि गमकत्वं 
स्यात्‌ । २२ शुद्धमूतलोपठम्भ एव स भावानुपरम्मः । 


२२ प्रमेयकमर्मातेण्डे [ प्रथमपरि० 


बायपरुम्भस्येवंविषे विधये व्यापाराभावात्‌ , एकनज्ञानसंसर्भिपदी- 
थौन्वसोचैरस्भरूपत्वातच्स्य । न च ज्ञतिव्यापारेण सह कंस्य्िदै 
कज्ञानसखंसर्भगित्वं सम्भवतीति ! नापि दितीयः; सिद्धे हि कायं- 
कारणभवि कारणालुपरस्भः कायाभावनिश्चायकः । न च ज्ञात 
५ व्यापारस्य कैर्नचित्‌ सह क्येत्वं निश्चितम्‌; तस्यादश््यत्वात्‌ 
प्र॑तयश्चाचुपरम्भनिवन्धनश्च कायकारणभावः तंत पव केना्चेत्सह 
व्याप्यव्यापकमावस्यासिद्धेनं व्यापकायुपलम्मोऽपि तंन्निश्ायकः 
विरुद्धो पेरस्भोपि द्विधा भिद्यते विरोधस्य द्विविधत्वात्‌; तथा 
हि-को(एको) विरोधोऽविकरकारणंस्य भंवतोऽर्न्यभावेऽभावा- 
१० स्सदहानवस्थालक्षणः रीतोष्णयोरिव, षिरिश्ातसप्रयक्षान्निश्चीयते 
म च प्रकृतं साभ्यमविकरुकारणं कस्य चेद्धावे भिवत्तेमानसुपट- 
` भ्यते तश्यारद्यत्वात्‌ । दि तीर्यस्तु परस्पस्परिहारस्थितिटक्षणः 
सोप्युपरभ्थखभावभावनिष्ठत्वात्परकतविषये न सम्भवति । 


किश्ाचुपरम्भोऽभावम्रमाणं परमाणपञ्चकविनिवरतिरूपम्‌ । तच 
१५ज्ञातमेवाभावसाधक्म्‌; कृतयलस्येवं श्रमाणपश्चकिनिदर्भः- 
चखाधकत्वोपगमात्‌ ! तदुक्तम्‌- 


गत्वा गत्वा वु तान्देरान्‌ यद्यथौ नोपलभ्यते । 
तदान्यकारणाभीवादसन्नित्यवगम्यते ॥ 
ह [ मी्मांसण्छो° वा> अथौ० श्छ" ३८ ] 


२० तज्ज्ञानं चान्यस्मादभावप्रमाणाद्‌ ; परमेयाभावाद्धा ? ताद्य 
पश्च ऽनवस्थाप्रसङ्गः-तस्याप्यन्यस्रादभावप्रमाणात्परिज्ञानात्‌। परमे 
याभावान्तञ्ज्ञाने च इतरेत राश्चर्येत्वम्‌ । 





१ भलयन्तप्रोक्षे । २ घटेन सड प्रतिषेध्याधारभूतमूवर्म्‌ । ३ यदि. भूतसधार- 
स्यापि विचेत तदा म्रल्यक्षेणेव छभ्येत्त } ४ आत्मनः! ५ ज्ञातृव्यापारलक्षण। 
& कारणेन } ७ अन्वयः व्यतिरेकः ( म्रलक्षेणान्वयन्यतिरेकनिवन्धनः ) ! ८ शातु- 
भ्यापारस्याटृदयत्वादेव । ९ भत्मादिन्यापारस्य ¦ १० शातृव्यापाराभाव । ११ ता। 
१२ शीतकारदेः ! १३ जायमानसय । १४ वहि । १५ शावृव्यापाररूपं ! १६ विरो- 
धिनः । १४७ ज्गादुन्यपारस । १८ विरोधः । १९ वरय । २० भर्थानुपरम्भकले + 
२२ इन्दियाभावस्ालोकामावस च कारणस । २२ आयप्रमाणपञ्चकामावेसय प्रथम- 
प्रमाणपच्चकविषयप्रमाणपच्चकाभावात्‌ परिज्ञानं तस्यापि प्रमाणात्‌**८१००००००००-* 
+“ " *" “° "द्वितीयस्याददितीयप्रमाणपद्धकविषयप्रमाणपञ्चकाभावात्‌ परिज्ञानं तश्याप्येव- 
मित्यादि प्रकारेण । २३ सिद्धे हि प्रमेयाभावे अमावप्रमाणपरिज्ञानं सिध्यति तत्सिद्धौ 
च प्रमेयामावस्सिद्धिरिति । 


1 तु०~भविकरकारणसय भवतः °" इत्यादि~न्यायबि° प° ९६ । 


सु ९९१] ्ञाठव्यापारविचारः २३ 


किश्चासौ क्षातव्यापारः कारकेजैन्यः, अजन्यो वा ? यदययजन्यः; 
ठदासावभावरूषः, भावरूपो वा? व्रथमयपश्षो ऽयुक्तः; तस्याभावरू- 
त्वेऽ्थघरकाष्रानरक्चणफरुजनकत्वविरोधात्‌ ) विरोधे वौ फलखा- 
रथिनः कारकान्बेषणं व्यर्थम्‌ , तत ्वाभिमतफटसिद्धर्विश्वंमदरिदं 
च स्यात्‌ । अथ भमावरूपोऽख; तत्रापि कि नित्यः, अनित्यो वा ५ 
न तावन्नः; अन्धादीनासप्यर्थदरनप्रसङ्गात्‌ खुक्षादिव्यवहारा- 
भावः सर्वसर्वज्ञताधरसङ्गः कारकान्वेषणवेर्य््यं च स्यात्‌ ! अथा- 
नित्यः; तदयुक्तम्‌ ; अजन्यखभूौवभार्वस्यानित्यत्वेन केनचिदंप्यन- 
भ्युपगमात्‌ । भवतु वाऽनिव्यः; तथाप्यस्तै कालान्तरस्थायी 
क्षणिको वा ? न तावत्काखान्तरस्थायीः १० 


""क्युणिका हि सी न कालान्तरमवतिष्ठते [ शावरमा० | इति 
वचसो बिसेधप्रसङ्गात्‌ । कारकाल्बेषणं चायार्थकम्‌- तत्का 
यावत्तत्फस्यापि निष्पन्तेः । ष्णिकत्वे; विश्वं निखिखार्थप्रतिभा- 
सरहितं स्यात्‌ श्षणानन्तरं वस्याखच्वेनार्थम्रतिभासाभावात्‌ । 
दवितीयादिक्चगेखु खत एवास््ैनो व्यापारान्तसोत्पत्तेन्नौयं दोषः; १५ 
इत्यप्यसङ्गतम्‌; कारकानायर्स्य देरकारुखरूपश्रतिनियमायो- 
गात्‌ । किञ्च; अनवर्तव्यापासभ्युषगमे दज्जन्यार्थघ्रतिभासस्यापि 
तथा मीवात्‌ तदवस्थः खुक्रा्यभावदोषादुषङ्गः । तन्नाऽजन्योऽसो । 


नापि जन्यः; यतोऽसौ क्रियात्मकः, अक्रियात्मको वा ? प्रथम- 
पक्षे किं किया परिस्पन्दात्मिका, तद्विपरीता चा 2 तादयः पक्चो- २० 
ऽथुक्तः; निश्चरस्यात्मनः परिस्पन्दात्मकक्रियाया अयोगात्‌ । नापि 
दवितीयः; तथाविधक्रियायः परिस्पन्द(भवरूपयया पटजनक्- 
त्व्योमात्‌ , अभावस्य फरुजनकत्वविसेध्ाद्‌ । न चसौ परिस्पन्द्‌- 

भावा वद्धिपरीताः वा-करकर्फखान्तसारख्धसिनी प्रमाणतः परती- 
यतते । तन्न क्रियात्मको व्यापारः । नापि तद्विपरीतः; अक्रियात्मको २५ 
दहि व्यापासे बोघरूपः, अवोधरूपो बा ? बोधरूपत्वे; प्रमादटेवत्पमा- 


कोभ 


१ खरबिषाणदौ । २ आकारादो) ३ किच्च । ४ अभावरूपम्यापारादेव ।' 
५ जगत्‌ । ६ सदहकारिकारणेनिदयस्यानुपका्त्वात्‌ । ७ प्रागभावाद्‌ व्यभिचारमाश्चद्ख 
भावच्रन्दः प्रयुक्तः { < पदार्थस्य । ९ वादिना नरेण 1 १० ्ातृव्यापारकूपा क्रिया! 
११ शातृन्यापार । १२ परः । १३ पुरुषस्य ! १४ शत्न्यापारस् । २५ पैः । 
१६ सर्वंदामावात्‌! १७ किच्च । १८ प्रमाता । १५ अ्ैप्रकाञ्च.। २० शातू+ 
न्यापारलक्षणा ! 


क स्थरककनने ^ ५८ 





1 श्षणिका हि सा न बुद्धवन्तरकाक्मवस्ास्यतेः सावरभा० परं०: ७ । 


२४ प्रमेयकमर्माततैण्डे [ प्रथसपरि० 


गौन्तसर्गम्यता न स्यात्‌ । अवोधरूपता तु व्यापारस्य्युक्ता; 
चिद्रपस्य ज्ञातुरचिद्रपव्यापारायोगात्‌ । "जानातिः इति च क्रिया 
ज्ञातव्यापाये भवताभिधीयते, स च बोधात्सक एव युक्तः 


किञ्चासो धर्मिखभावः, धर्सस्भावो वा ? अथमपश्षे-ज्ञातृवन्न 

५ प्रमाणान्तरगम्यता । द्वितीयेपि पक्चे-घर्मिणो ज्ञातव्येतिरिक्तो 

व्यापारः, अव्यतिरिक्तो वा, उभयम्‌ , अनुभयं वा ? व्यतिरिक्तत्वे 

खम्बन्धाभावः ! अव्यतिरेकै-ज्ञातेर्व तत्स्वरूपवत्‌ । उभयपश्चे तु- 

विसेधः। अयुभयपक्षो ऽप्ययुक्तः; अन्योन्यव्यवच्छेद्‌ रूपाणां सकृत्‌ 
मरतिषेधायोगात्‌ एकनिषेेनापरबिधानात्‌ । 


१० किञ्च, व्यापारस्य कारकजन्यत्योपगगमे तज्नने प्रवतेमानानि 
कारकाणि क्िमपरव्यापारसपेक्षाणि, न वा? तत्राद्यपक्षे अन- 
वस्था; व्यापासन्तरस्याप्यपरव्यापासन्तरसापेक्षेस्तेजननाव्‌ । व्या- 
पार निरपेक्षाणां तजनकत्वे-फखजनकव्वसेवास्त्‌ किमरश्टव्यापार- 
कल्पनाप्रयासेन ? अस्तु वा व्यापारः; तथाप्यसौ भ्र॑ृतकारये 

१५ व्यापायन्तरसापेश्चः, निरपेक्षो वा ? न तावत्सापेश्चः; अपरापर- 
व्यापारान्तरापेक्षायामेवोपेक्षीणराक्तिकर्वेन पररूतकायजनकत्वा- 
भावप्रसङ्गात्‌ । व्यापारन्तरनिरपेश्चस्य तजनकत्वे कारकाणामपि 
तेथा तदस्तु विशेषाभावात्‌ । अथेवं पयेनुंयोगः स्चैमावखभाष- 
व्यावतेकः; तथादहि-वहेदोहकखभावत्वे गगनस्यापि तत्स्यात्‌ इत- 

२० रथा वदह्धेरपि न स्यात्‌ , तद समीक्षिताभिधानम्‌ ; प्रलयक्षसिद्धत्वे 
नाज पयेजुयोगस्यानवकाडशात्‌, व्यापारस्य तु प्रत्यक्चसिद्धत्वाभः 
वान्न तंधासखभावावरम्बनं युक्तम्‌ ! 


अंथधाकव्यं व्यापारमन्तरेणाुपपद्यमानं तं कस्पयतीत्यथाप- 
पत्तितस्तत्सिद्धिरित्यपि फएस्युप्रायम्‌ ; अर्थप्राकस्यं हि ततो भिन्नम्‌, 
२५ अभिन्नं वा? यद्यभिन्नम्‌; तदाऽथ एवेति यावदथं तत्सद्धा- 
वास्सुघ्ा्यभावः । येदे-सम्बन्धासिद्धि्युपकारात्‌ । उधकारेऽन- 


वस्था । किञ्च, एतदर्न्धथायपपय्यमानचत्वेनानिधितं तं कस्पयति 


१ ब्रातृव्यापारोस्ि अ्ैप्राकस्यान्यथानुपपत्तरित्यथोपत्तिरूप । २ अत्रियात्मक- 
त्वात्‌ । ` ३ अभिन्नत्वात्‌ । ४ धर्मरूपत्वात्‌ । ५ वस्तुषमीणां । £ परैः ७ कार- 
काणां । < अथैप्रकाञ्च । ९ अर्थग्रकाश्चलक्षणे । १० नष्ट! ११ निरपेश्षत्वप्रकारेण । 
१२ म्रश्नः। १३ पदाथै। १४ व्यापारान्तरनिरपेक्षत्वप्रकारेण कायंजनकृत्वलक्षण । 
१६ अन्यद्वा इत्यमुं वृतीयं बिकस्पं शोधयति । १६ अर्थप्राकस्यस्य सर्वदा भावात्‌ । 

१७ उपकार खाप्युपकारकरणे सम्बन्धो न खदित्युपकारकरपने । १८ शात्व्यापार- 
मन्तरेण । १९ अथंप्राकय्यं । २० व्यापारं । | 


सू? १।२ ्ञाचरव्यापारविचारः २५ 


निधितं बा? न तावदनि श्चितम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌-वंथाभूतं हि 
तद्यथा तं कल्पयति तथा येन विनाप्युपपद्यते तदपि किंन कल्प 
यल्यविदोपात्‌ ? निचितं चेत्‌; क रवस्यान्यथालुपपन्नत्वनिश्चयः- 
दशान्ते, साध्यधर्मिणि वा ? द्टन्ते चेत्‌; लिङ्गस्यापि तज साध्यः 
-नि्॑तत्वनिश्चयो.ऽस्तील्यनुभानसेवाथौपत्तिरिति ममाणसस्याव्या-५ 
घातः । साध्यधर्मिण्यपि कुतः प्रमाणात्तस्य तच्चिश्चथः ? विंपश्चे- 
ऽनुपटम्भाञ्वत्‌; न; तस्य स्वात्मसम्बन्धिनोऽसिद्धानेकान्ति- 
कत्वदिव्युक्तम्‌ । ततः प्रमाणतोऽचेतनस्वभावज्ञाठव्यापारस्या- 
तीतेः कथमर्थतथात्वथकादाकोऽसो यतः प्रमाणं स्यात्‌ ॥ छ ॥ 
दैनखभावस्य ज्ञातव्यापारस्यार्थतथात्यप्रकाशकतया पमाण- १० 
ताभ्युपगमान्न भटस्यानन्वसेका्ेपदोषायुषङ्गः, इत्यप्यसमीश्षि- 
ताधिधावस्‌; सवैथा पसोक्चक्ञानस्वभावस्यास्यासतच्वेन ग्रतिपाद्‌- 
यिष्यमाणत्वात्‌ । सखकूलक्ञनानां खपरव्यवसायात्मकत्वेन व्यव- 
स्थितेः इत्यं धपञ्चेन । "तन्नाक्ञानं प्रमाणमन्यत्रोपचासत्‌" इव्य- 
भिध्ायवान्‌ प्रमाणस्य ज्ञानविशेषणत्वं समर्थयमानः प्राह-- १९५ 


हिताऽदहितप्राप्तिषरिहारसमथं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ ॥२॥ 


हितं खुखं तत्साधनं च, वद्धिपरीतमहितम्‌, तयोः पािपरि- 
हाये । प्राक्िः खटूपादेयभूतार्थक्रियाप्रसाघकर्थपरद्यकत्वम्‌ । 
अर्थक्रियाथीं हि पुरखुपस्तज्निष्यादन स्थं भाषुकासस्तस्पदस्चैकमेव 
मरमाणसन्बेषत इत्यस्य प्रददोकस्वमरेव पपकत्यम्‌ । न हि तेन पद्‌- २० 
रितेऽय पाघ्यभावः। कच क्वणिकस्य ज्ञानस्यार्थधाक्िकालं यावद्‌- 
वस्थीनामावात्कथं प्पकलेत्ति वाच्यस्‌ ? प्रदरोकत्वच्छतिरेकेण 
तस्यास्त्यसस्मवात्‌ । न चान्यस्य ज्ञानान्तरस्यार्थप्राप्तो संन्निरू- 
श्रत्वा्तदेव प्रापकमिव्यारङ्कनीयम्‌; यतो द्यप्लेकस्सःस्डा- 


1 श ९ 4 1/ +. 1 न ¢ स ४५१ कना [| श्र" ०क-+००७७ (७। नि 2.11. 1 # ५ ¢ सु णिन्‌ 
सश्चयाः्मद््ताव्‌ यद्र (द्स्वश्च पि एोच्समा रसय राक्न्वमतच २५ 


श 





१ कथं तथाहि । २ स्तम्भाचभायेन । ३ शात्व्यापरेण पद्‌ ! ४ अर्धभ्राक- 
यस्यस्य । ५ अविनाभाव) & शातृव्यापारामवे स्तम्भादो प्राकस्यस्य । ७ परः) 
<. शातृव्यापारसय निराकरणेन । ९ ख्ानपानादि। १० जलादि) ११ जलादिकं । 
१२ प्रा्तिनिवन्धनत्वं । १३ बोद्धो वदति १४ स्थिति) १५ प्ररेण। १६ अर्थ 
चने । १७ समीपत्वात्‌ । १८ पुरुषस्य । 








1 शछावराभिमतक्ातृव्यापररूपप्रमाणस्य समीक्षा निच्रमेयेपु समवलोक्य तुलनीया 
न्यायमं ० प° १६ । न्यायकु० चं ठि० परि० २। सन्मति टी० पृण २०। 
2 ठु ° -्रवन्तेकत्वमपि अरदृत्तिविषयप्रददोकतवमेव' न्यायवि० दी° प्र ५। 
्र० कृ० मा ३ 


२६ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


ज्ञानस्य प्रापकत्वम्‌-नान्यत्‌ । तच्च प्रथमत एव ज्ञानश्चणे संस्पन्न- 
मिति नोत्तरोत्तरज्ञानानां तंडुपैयोभि(व्वम्‌ ), तैद्रिेषांशेधददीक- 
त्वेन तु तत्‌ तेषामुपपन्नमेव । भव्रत्तिमूट्या तूपादेयैीर्थभरापिन 
पमाणाधोनी-तस्याः पुरुषेच्छाघीनप्रबत्तिप्रभवत्वात्‌ । न च भचु- 

परस्य॑भावे पमाणस्यार्थप्रद्द्यैकत्वलश्चणव्यापासभावो वाच्यः, धती. 
तिविरयोधात्‌। न खल चन्द्राकर्मदिषिषयं पत्यश्चमप्रवतेकत्वान्न तत्य 
दशीकमिति टोके प्रतीतिः। कथं चेवंवादिनः सखुगतज्ञाने धरमा्णं 
स्यात्‌ ? न हि हेयोपादेयतच्वज्ञानं कचित्‌ तस्य प्रवतैकं कता्थ- 
त्वात्‌ , अर्ग्धथा कृतार्थता न स्यदितरजनवत्‌ । सुखादिखसंवेदनं 

१०; न दि कचित्तत्पुरुषं घवतेयति फखात्मकत्वात्‌, अन्यथा भचर 
स्यनर्चस्था । व्यासिज्ञानं वी न खलु खविषयेऽरथिन तत्मवत्तेयति 
अदुमानवैफल्यश्रसङ्गात्‌ । ततः रदत्यभावेपि अदरचिविर्षेयोपद्‌- 
दौकैत्वेन ज्ञानस्य प्रामाण्यमभ्युपगन्तर्वयम्‌ । 


सैन परचत्तेविंषयो भावी, वर्तमानो वर्थ; ? भावी चेत्‌; नासो 
१५ प्रल्यश्चेण प्रवर्तयितं राक्यस्तच तस्यघवृत्तेः। वत॑मानश्चेत्‌ न; अर्थि- 
नोऽजाग्रबुतच्तेः, न हि कथ्िदयुन्रुंयमान एव भरवर्ततेऽरनंवर्खापत्तेः; 
इर्दयसाम्परतम्‌ ;अर्थक्रियासमथोर्थस्य अर्थक्रियाया मरच॒त्तिविषय- 
त्वात्‌। तैश्नार्थक्रियासर्मथा्थौऽध्यश्चेण प्रदरोथितुं छक्यः । न ह्यर्थः 
क्रियावत्सोप्यनरीगतः। न चास्याध्यक्षतवे अच्च्यभावप्रसङ्गः; अर्थ- 
करिया्भत्वात्तस्याः । कीयौदष्ठौ कथम्‌ "पर्वत्तत्रं समर्थम्‌ इदयंवगमो 
यतः प्रवृत्तिः स्यादिति चेत्‌; आस्तां तावदेतत्‌-कायेकारणभाव- 


0१ 
[। 


न 





२ जातं | २ प्रद्यैकत्वम्‌ ! ३ फरवत्‌ । ४ अथं । ५ मेद । & प्रदरोकत्वं ! 
७ जलादि ! ८ कारणका। ९ प्रवतेकत्वाभावे। १० नुः! १२१ भा १२ यन्न 
पवर्त तन्न प्रमाणमिदेवंबादिनः। १३ विषये । १४ कृता्थकमपि प्रवतेयति चेत्‌ । 
३५ सुगतो न सर्वज्ञो शानेन प्रवच्यैमानत्वाद्नोपवत्‌ । विपक्षे गोपस्य सर्वत्वं तत 
एव सुगत्तवत्‌ । १६ कताथैकमपि प्रवतेयतीति चेद्‌ । १७ कथं प्रमाणम्‌ (अपितु 
न खात्‌ अस्ति च प्रमाणं प्रदशैकत्वात्‌) ¦ १८ अर्थे। १९ प्रवृत्तः फ़र्टे तुतवात्तत्रापि 
-फठेन भाव्यम्‌ । २० अनुपरमा । २१ कथं प्रमाणम्‌ । २२ अखिरुसाध्यसाधन- 
लक्षणे ! २३ पुरुषं । २४ यतः प्रददोकत्वमेव प्रापकत्वं श्ञानख । २५ सद्भवे ! 
२६ अथै! २७ अ्रकाद्चकत्वेन । २८ परेण । २९ परः। ३० दयोर्म्ये । 
३? विषये। ३२ अन्यथा! ३३ अर्थप्राप्यर्थ हि प्रवृत्तिः सा प्रयक्षा जातेति । 
३४ प्रवृत्तः फर्देतुतवात्त्रापि फठेन मान्यम्‌ । ३५ तयोद्धेथोमध्ये । २६ जलादि: । 
२७ अग्रयक्षत्वभरसङ्गादथैसय । ३८ अरथप्राप्यर्थ हि प्रदृत्तिः सा प्रलक्ष जायते इति । 
२९ परः । ल्लानादि । ४० जङे। ४१ अधक्रियायां । ४२ निश्वयः। 


सू० ९।३] प्रमाण प्राधतिपरिहारविचारः २७. 


विचारपस्तावे विस्तरेणाभिधानात्‌ । वतीयते च शहर्दमभिम तार्थः 
क्रियाकारि न त्विदम्‌" इत्यथमाजरतिपत्तौ पवृत्तिः पशूनामपि ¦ 
तसमादर्थक्रियासमथौथैषद्शेकल्वमेव भरमाणस्य दितग्रापणम्‌ । 
अदहितपरिहारोपि ' अनभिेतरयोजनभ्रसा्नसेतत्‌" इत्युपदशेन- 
मेव । वयोः सम्थ॑मव्यवध्‌ नेनार्थतथामाव्रकारकं दि यस्मा-५ 
त्यमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌} न चाज्ञानस्यैवविधं तैर्पा्तिपरि- 
हारयोः साम्यं क्लीनकटपनावेयभ्येभ्रसङ्गात्‌ । 


नयु साधूक्तं प्रमाणस्याक्ञनरूपतापनोदार्थं ज्ञानविरोषणमस्मा- 
कमपीष्टत्वात्‌ , तद्धि समर्थ्थमनेः साहाय्यमयचं्टितम्‌ । कंतु 
किश्चिननिर्विंकव्पकं कि्चित्सविकव्पकमिति सैन्यमानंप्रति अदयोेष- १० 
स्यापि परमाणस्याविशेषेण विकर्पात्मकत्वविधानाथं व्यवसायः 
व्मकत्वविरोषणसमर्थनपरं वन्निश्चयात्मकमिव्यादयाह । यल्पाक्‌भर- 
वन्येन समर्थितं ज्ञानरूप प्रमाणम्‌-- 


तन्निश्वयास्मकं समारोपविरुद्त्वादुमानवत्‌ ।॥ २ ॥ 


संदायविपयौसानभ्यवसायात्मको दि समारोपः; तद्धिरुद्धत्वं १५ 
वस्तुतथामावभ्रादकत्वं निश्चयात्मकत्वेनाडमाने व्याप्तं सखुभसिद्धम्‌ 
अन्यर्पि ज्ञाने तद्‌ दङ्यमानं निश्यःत्मकत्वं निश्चाययति, 
सभारोपविसोधिच्दणस निश्चयस्रूपत्वात्‌ । परमाणत्वाद्ध तत्त- 
दात्मकमयुमानवदेव । पर निरपेक्षतया वस्तुतथाभावभरकाराकं हि 
प्रमाणम्‌, न चाविर्कल्पकम्‌ तथा- नीखाले विकैट्पस्य श्रणक्च- २० 
येऽचमर्नस्यपेश्चणात्‌ 1 ततोऽग्रमाणं तत्‌ वस्तुव्यवस्थायामपे- 
क्वितपरव्यापारत्वात्‌ सनिक्पादिवत्‌ । स्॑चेदमंञ्मूयते-अश्च- 
व्यापारान्तरं खा्थैव्यवसायात्मनो नीटादिविकल्पस्यैव वेरये- 
नाचुभवात्‌ । 


१ किच । रवस्तु । ३ प्राषाणादिकम्‌ | ४ अहिकण्टकादि। ५ हिता- 
हितप्रा्िपरिद्यरयोः । ६ अन्यवधानेनाथैतथात्वप्रदशेकत्वक्षणम्‌ । ७ हितादित । 
८ अन्यथा। ९ बौद्धानां । १० जैनैः! २२१ कृतम्‌! १२ ज्ञानं! १३ बौद, 
१४ प्रधानं । १५ खपूरैलादि । १६ व्यापकेन । ७ म्रलक्षे । १८ चनस्य । 
१९ सम्यशजञानत्वादविसंबादित्वान्निश्चयहे वुत्वात्‌ । २० क्ञानविश्चेषणविष्िष्टं प्रमाणं । 
२१ प्रमाणत्वं च स्था्निश्चयास्मक्त्वं च न स्यादिति सन्दिग्धानेकान्तिकत्वे सत्याह । 
परं सविकट्पकं ज्ञानम्‌ । २२ दनं सोगताभिमतम्‌। २३ नीरूमीदं पीतमीदम्‌ । 
२४ सर्व क्षणिकं सत्त्वात्‌ इयस्य । २५ ह्ानपिक्ष । २६ किञ्च! २७ निर्विकसप- 
कमू. 1 २८ प्रलक्षसिद्धं न भवतीलर्थः ! २९ नयनोन्मीरनानन्तरम्‌ । 


२८ ` म्रमेयकमर्माचण्डे [ प्रथमपरि० 


नच बिकस्पाषिकव्पयोयुगपहृत्तेखेघुवत्तेवां एकत्वाध्यवसा- 
याद्धिकस्ये वैराद्यप्रतीतिः; वच्यतिरेकेणापरस्यापततीतेः । सेदेन 
प्रतीतौ हछन्यजान्यस्यारोपो युक्तो सिते चेचवत्‌ । न च॑ऽस्यश्ामो 
विकस्पो निर्विकल्पकं च स्पष्टाभं प्रत्यश्चतः प्रतीतम्‌ । त॑थाप्यनु 
५ भ्रयमानेखरूपं वरां परिल्यज्यानचुभूर्यमानखरूपं वे(पमवेदरद) 
परिकट्पयन्‌ कथं परीक्षको नास ? अनवस्थापसङ्गात्‌-्वतोप्यपर- 
सरूपं तदिति परिकस्पनप्रसङ्गात्‌ । युगपदह्त्तेश्चामेदाध्यवसाये 
दीषेराण्डुदीभक्चषणादौ रूपादिक्ञानपञ्चकस्यापि सदोत्पत्तेरसे- 
दाध्यवसायः किन्न स्याद्‌ ? भिन्बिषयत्वातच्तेषां तदभावे-अत 
१० एव स प॑ङ्कतयोरस्पि न स्यात्‌ छ्चणसन्तानविषयत्वेर(नियोस्प्यष्या- 
विरेषात्‌ 1 कघुङत्तेश्याऽभेद्एध्यवसाये -खररटितसित्यःद्‌चप्य- 


मेदाष्यवसायप्रसङ्गः । कथं चेवं कमयिलानां बुदधिचेतन्ययो्म- 
दोऽयुपरुभ्यमानोपि न स्यात्‌ ? 


> 2. 


9.1 

अथानयोः साददयाद्देनादुपखस्मः, अभिभवाद्ाभिधीयते 2 

+ प क + 

१५ नतु किंङतमनयोः सादद्यम्‌-विषयायेदछृतम्‌, ज्ञानरूपताद्तं 


₹ करमस्च्वेऽपि । २ अविकस्पविक्रपयोः स्पष्टाऽस्पष्टत्वेन भेदेन प्रलयक्ष॒तः प्रतीद्य- 
मवि! ३ बिकस्पे ¦ ४ अवेदायम्‌ । ५ सौगतः £ अवेद्चयधमीत्‌ । ७ पीतम्‌ | 
८ सविकल्पकम्‌ । ९ परः । १० अवबिकदकविकद्पयोः । ११ सामान्य ॥' 
१२ अविकल्पविकटपयोः । १३ भिनच्रविपयत्वस्य ! १४ विच! १५ विकटपाविकद्पर 
योरनुपरभ्यभानभेदसम्भवम्रकारेण । १६ साङ्ख्यानाम्‌ । १७ अप्रतीयमानः ! 
१८ अनुपरूभ्यमानत्वान्न सिध्येत्‌ । १९ अस्युपगममात्रसय तत्रापि सद्भावात्‌ । 
२० परः| २१ विकस्पेतरयोः । २२ पृथक्लाध्यवसायस्य। २३ पराभवात्‌ । 
२४ परेण । २५ या (तृतीया) 


1 “मनसोधगपद्ुत्तेः सविकर्पाऽकसर्पयोः । 
विमूढः सम्परवृत्तेनौ ८ रषुवृ्तेवी ) तयोरंक्यं ग्यवस्यति' 
प्रमाणवा० ३) १३३ 

% ‹विकल्पज्ञानं हि संकेतकाल्दृष्टत्वेन वस्तुगृहत्‌ सब्दसंग॑योग्यं गृहीयात्‌ + 
संकेतकार्दुष्टत्वं च संकेतकालोत्पन्नज्ञानविषयत्वम्‌ । यथाच पूर्वापन्च विनष्टं चानं 
संम्रयसत्‌ तद्व पूर्वविनज्ञानविषयत्वमपि संप्रति नास्ति वस्तुनः । तदसनद्ूपं वस्तुनो 
गृह्णदस्िहिताथैमाहित्वादस्फुटाभम्‌ अस्फुटामत्वादेव च सविकल्पकम्‌ ।! ततः 
स्फुटामत्वात्‌ निविकसकम्‌ °“ न्यायबि० ठी ° ¶० २१ 


8 वर्ना--“अथ विक्रस्पाविकदपयोः सादृद्यादमिभवाद्वा“? 
| स्या० रल्ञाकर प० ५०, 


सू० १।३ 1  वौद्धाभिमतनिर्विकस्पकम्रयक्षस्य खंडनम्‌ २९ 


वा १न तावद्धिषयासेदकृतम्‌ ; खन्तनेत॑रविषयत्वेनानयोविंषयाये- 
दाऽसिद्धः ज्ञानरूपतःएसादर्येन स्चसेदाध्यवसाये-नीरंपीतादि- 
कञानानामपि मेदेनोपरम्भो न स्यात्‌ । अथाभिभवात्‌; केन कस्या- 
सिवः ? विकस्पेनाविकल्पस्य भायुनः वारनिकरस्येवेति , चेत्‌; 
विशल्पस्याप्यविकव्येनाभिभवः कतौ न भवति १ वरीयस्त्वा-५ 
दसेति चेत्‌; इतोस्य वरीयस्त्वम्‌-वड्विषयात्‌, निख्चयात्म- 
कत्वाद्धा ? भथयपश्चोऽयुक्ः, निर्विंकव्पविषय एव तत्परवरत्य- 
भ्युपगमरत्‌ , अन्यथा अयृदीतार्थग्रादित्वेन धमाणान्तरत्वप्रसङ्गः | 
द्वितीयपष्वेपि खरूपे निश्ययाल्मकस्वं तस्य, अथैरूपे वा १ न 
तावत्खरूषे- १० 


६६ € @ ~ अ 9... व ० १०. ११ ११ वि 
स्वर्चिंत्तचेत्तानामात्मसंवेदनं अव्यक्तम्‌ 9 ० पु० १९. 
इ्थ॑स्य विरोधात्‌ । नाप्यर्थ-विकलपस्येकस्य , निर््यानिश्चयखभा- 
# 5. ४ मोभथिन्ं क 
वद्धयथर्ज्ञात्‌ ! तच्च परस्परं वदतश्चैकान्ततोभिन्रं चेत्‌; सम- 
९) $. निर ५८ 
वायाद्यनय्युपभमात्‌ सम्वन्धासिद्धेः “वलवान्विकस्पो निर्व्ययात्म- 
= ठ्‌ 5 ५. ख व 
त्वात्‌ इत्यस्यासिद्धेः ! अददे व्तन्तेषि-रंद्रय तद्वानेव वा भवेत्‌ । १५ 
[र द्र व्ये 4१५. म ¢ 
कर्थचि्तादात्स्ये-रिश्ययानिषयलरूपस्वथारणसःत्मीनं पतिपद्यते 
चेद्धिकव्पः-खरूपेपि स्विंकिस्पकः स्यात्‌ , अन्यथा चिश्ययखंरूप- 
तादात्म्यवियोरश्ः। न छ खरूफयनिश्िन्वन्विकस्पेऽर्थनि्ीयकः, 
अन्यथा.ऽगुद्धीदसखरूपमपि क्ानम्थश्रांहकं भवेत्‌ तथाच-- 


''अघ्रत्यक्चोपंङस्भस्य' | ] इद्यादिवियोधः; तत्सखरूप-२० 
क्षण) २ पुनः! ३ क्षण! ४ तिरस्कारः! ५ परैः! & निविकस्पकवोध। 
७ सविकद्पक्षण ।! ८ निरविकष्पकक्षग ! ९ नीलमिति स्वसंवेदनेन । १० स्वसंवेद- 
नम्‌। ११ नीलाचाकारतया सविक्स्पाः क्षणाः । १२ सर्वज्ञानानां खरूपे निर्वि- 
करपकत्वाभ्युपगमस्य अन्धस । १३ सखरूपेऽनिश्चयात्मकत्वमथं निश्वयात्मकत्वम्‌ । 
१४ ततः स्वरूपनिश्वयाभावात्‌ । १५ विकस्पात्‌। १६ स्वरूपम्‌! १७ परेण! 
१८ चेयाणां मेदात्‌। १९ सौसताग्युपगतसख हेतोः ! २० सरूपम्‌ । २१ विकस्पः। 
२२ सति। २३ खरूपम्‌। २४ तथा चापसिद्धान्तप्रसङ्कः। २५ भा। २६ विक. 
स्पस्य } २७ किच! २८ अक्खात। २९ नाश्चतं नाम ज्ापकम्‌। ३० मघ्यन्त- 
परोक्ष्ञानस्य । ३१ नासिद्धिः प्रसिद्धथति। 








1 ठ॒रना--अथ विकस्पस्य वङीयस्त्वाद्‌” ***सन्मति० टी ° पृ ५०० 
स्या० रल्लाकर ए० ५० 
2 “अप्रसिद्धोपलम्भस्य नार्थविन्तिः प्रसिद्धयति । | 
तन्न आद्यस्य संवित्तियौहकानुमवाद्रतेः ॥ २०७४ ॥ तश्वसं० 


३५ | ` प्रमैयकमखमात्तेण्डे  [प्रथमपरि० 


स्यालुभूत्याध्यनिर्धितस्य क्षणिक॑त्वादिवन्नान्यनिश्धायकत्वस्‌ । 
विकष्पान्तरेण तन्निश्चयेऽनवस्था । 
कैश्ानयोरेकत्वभ्यिवसायः-किमेकविषयत्वम्‌, अन्यतरेणा- 
.न्यतरस्य विषयीकरणं वा, परत्रेतरस्याध्यासेपो वा ? न तावदेक- 
५ विषयत्वम्‌ ; सामान्यविरोधविषयत्वेर्नीनयोर्भिन्न विषयत्वात्‌ दं्य- 
विकल्प(द्प्य)योरेकत्वाभ्यवसायादभिन्नविषयत्वम्‌; इत्यप्ययु- 
क्तम्‌ ; एकत्वाभ्यवसायो हि दर्ये विकस्प्यस्याध्यारोपः। स च 
ग्रदीतयोः, अग्रहीतयोवी तयोभेेत्‌ ? न तावहृदीतयोः; भिन्नख- 
रूपतया परतिभासमानयोधेटपरयोरिवैकत्वाध्यवसायायोगात्‌ । 
१० न चा्नयोग्रेहणं दशनेन; अस्य विकस्प्यागोचरत्वात्‌ । नापि 
विक्रस्वेन अस्यापि ददयागोचरत्वात्‌। नापि ज्ञानान्तरेण; अस्यापि 
निर्विकर्पकत्वे विंकस्वात्मकत्वे चोक्तदोषानतिक्रमात्‌ । नाप्य- 
ग्रहीतयोः स सम्भवति अतिधरसङ्गात्‌ । साददयनिवन्थनश्चारोपो 
दैश्ठः, ंशत्ववस्तुनोश्च नीखुखरविषाणधोरिव साददयाभावान्ना- 
५ ध्यारेपो युक्तः । तन्नेकविषयत्वम्‌ । 
अन्यतरस्यान्यतरेण विषयीकरणमपि-समानकारर्भाविनोरपा- 
रतच्र्यादनुपपन्नम्‌ । अविषयीरङूतस्यान्यस्यान्य्चध्यायेपोप्यस- 
म्भवी । किञ्च, विकस्पे निर्विंकद्पकस्याध्यारोपः, निर्विंकस्पके 
विकल्पस्य वा ? पथमपश्चे-विकस्पव्यवहारोच्छेदः निखिल क्ञानानां 
२० निर्विकव्पकत्वश्रसङ्गात्‌ । दवितीयपक्चेपि-निर्विंकर्पकवार्तच्छेदः- 
. ` सकलज्ञानानां सबिकस्पकत्वायुषङ्गात्‌ । 
किच, विकल्पे निर्विकटपक्ंमीरोपद्ैरायव्यवदारवत्‌ निर्वि 
कर्पके विकर्पधमीसोपादवेरायव्यवहारः किन्न स्यात्‌ ? निर्विक- 
स्पकधर्मेणाभिभूतत्वाद्धिकस्पंधर्मस्य इत्य्न्य्ापि समानम्‌ । भवतु 


१२ उपलम्भः खरूपं जानाति नवा १ म जानाति चेत्कथं स्वं जानातीलयभिग्रायः । 
२ नीरनीलमिति। ३ नीखोयमिति । ४ नेयायिकं प्रवि बौद्धेनोक्तम्‌ । ५ विकस्प- 
स्वरूपं यथा क्षणिकत्वादि निश्चायकं न भवति अनिश्ितत्वान्तथाऽथैस्यापि न निश्चायकं तत 
एवे । £ अथं । ७ निविकस्पकसविकरसपकयोः । < मा! ९ परमाणु! १० निर्वि 
कर्पकसविकरपक्योः ! ११ परः, खलक्षण ! १२ नीरादि । १३ इर्यदिकस्प्ययोः। 
१४ सति । १५ खरनिषाणयोरप्येकलाध्यवसायप्रसङ्गः परमाण्वादावपि स्याद्वा । 
१६ लोके । १७ दृदयविकरप्ययोः । १८ विकस्पाविकस्पयोः । १९ अनिकस्पस्य । 
२० विकस्पे । २१ इदं नि्विकस्पकमिति । २२ वैश्य । २३ बिकस्पधर्मस्यवेशवसख 
निर्विकल्पके आरोपेन न ( इति चेत्‌ )। २४ विकरपधर्मेण निर्विकदपधरमैखामिभूत- 
स्वात्‌ विकर्पे निविकरपकधरमा सेपदेशचन्यवहासे माभूत्‌ । । 


1 तल्ना---किमेफविषयस्वमन्यतरस-° "सखा ० रलाकर पृण ५० 


वमन 
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वा तेभैवाभिभवः+तथाप्यसो सहभावसाचात्‌ , अभिन्नविषयत्वात्‌ › 
अभिन्नसामग्रीजन्यत्वाद्धा स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे गोददेनसमये.ऽश्व- 
बिक॑द्पस्य स्पष्टपतिभौसो भवेत्सहभावाविरोषात्‌ । अथानयोभि- 
ज्रविषयत्वात्‌ न अस्प॑ष्पतिभासमरभिंभूयाश्चविकल्पे स्पष्टतया 
प्रतिभासः; तर्हि राब्दखरक्चण्पध्यश्चणादचभवैता तच क्षणक्षयाजु-५ 
मानं श्प्मनुभूयतामभिन्नविषयत्वान्नीखादि विकैल्पवत्‌ । भिन्न 
समग्रीजन्यत्वादुमानविकस्पस्ीाध्यक्षेण तद्दर्माभिभर्वीमवे- 
खकटबिक्चस्पानां विरदावभासिससंवेदनपरव्यश्चेणाभिलसमथरी- 
जन्येनाभिं्रवप्रसङ्गः ! अथ संजाभिन्नसामग्रीजन्यत्वं नेष्यते-तेरषा 
विकर्पैवासनाजन्यत्वात्‌, सवेद्नमाचथभवत्वाच्च सखसंवेर्देनस्य १० 
इत्यसत्‌; नीखादिविकल्पस्याप्यध्यक्षेणाभिभवाभावभ्रसङ्गातंजापि 
तद्‌ विद्येषात्‌ । 


किंच, अनयोरेकत्वं तिर्विकस्पकमध्यवस्यति, विकल्पो वा, 
ज्ञानान्तरं वा? न सावध्िर्विकस्पकम्‌ ; अध्यवसायविकरत्वात्तस्य, 
अन्यथा आ्रान्ततल्संक्गः । नापि विकस्पः; तेनाविकस्पस्याविष- १५ 
यीकरणात्‌, अन्यथा खक्षणगोचरताप्रापतिः “विकंस्पोऽवस्तैनि- 
भीसः? [ ] इद्यस्य बियेधः । न चाविषयीङ्घंतस्यान्यर्ज- 
रोपः । न द्यप्रतिपन्नरजतः शुक्तिकायां रजतमायोपयति ! ज्ञाना- 
न्तरं तु निर्विकल्पकम्‌, सविकल्पकं वा ? उभयचाप्युभयदोषालु- 
षङ्गतस्तङमयविषयत्वायोगः । तदन्यतरविषये्णीनयोरेकत्वा- २० 


१ निर्विकस्पकधमेणाभिभूष्वात्‌ । २ दशनं । ३ अवैश्लचं। ४ तिरस्कर रोप्य 
वा! ५ वैरयेन । & भोत्रेन्द्रिसदरीनेन । ७ परेण । ८ सर्वं क्षणिकमिति! ९ परेण। 
१० नीखादिम्रतिमासो यथातुभूयते। ११ प्रलक्षु श्रोत्रचष्चुरादिजनितमनुमानं च 
लिङ्गजनितम्‌ । १२ दद्रीनेन। १३ अनुमानं स्पष्टं नानुभूयते । १४ प्रधानादि- 
विकल्पानां 1 १५ सर्वचित्तचेन्तानामभिन्नरसामयीप्रमवत्वात्‌। १६ विद्दतयाप्रति- 
भासो मवे्पकरुविकस्पानाम्‌ । २७ परः। १८ सर्वविकस्पेषु स्वसंवेदनेषु च । 
१९ सोगतेरस्माभिः । २० संस्कार। २१ प्रदयक्षख। २२ नीखादिविकल्पे । 
२३ विकद्पेतरयो; । २४ नीलादि विकट्पवत्‌ । २५ अवस्तुनि निमौसः म्रतिमासो 
यस्य विकद्पसय सः! २६ अन्धस्य | २७ निर्विकल्पकस्य । २८ विकस्पे। 
२९ घटते! ३० नाः। ३१ सविकस्पकनिविकरस्पकयोः । ३२ श्चानेन ¦ 


1 उ॒ल्ना--(^तदेकलवं हि दशेनमध्यवस्यति"...प्रमाणप० ० २३। न्यायङ्कमु 

म्र परि० । सन्मति० टी° प° ५०० । खा० रल्लकर ए० ५२। 
2 तु०--'विकर्पोऽवस्तुनिमौसाद्‌. निसंवादादु पुवः 1? 
भ्श्च० कन्दली पएृ० १९० 


३२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


ध्यदसाये-अतिध्रसङ्गः-अक्चज्ञानेन चिविप्रङृष्ेतर्योर्प्येकत्वा- 
भ्यवसायग्रसङ्गत्‌ । तन्न॒ तयोरेकत्वाध्यवसाययदिकव्ये केदा- 
यथतीतिः, अविकल्पकस्यानेनैवेकत्वाध्यवसीायस्य चोक्तन्यायेना- 
प्रसिद्धत्वात्‌ | | | 
५ यच्छोच्यते-कं्दतसकविकस्पावस्थायां रूपादिदग्यैनं निवि 
क्यक्‌ पत्यक्षतोऽनुभूयते । तदुक्तम्‌-- 
“संहत्य खं वैतथ्िन्तांस्तिमितेनांन्तसात्मना । 
स्थितोपि चश्चुषा रूपमीश्ते साऽक्षजा मतिः" ॥ १॥ 
[ प्रमाणवा० ३।१२४ | 
62 ७ 


९० "अत्यकषं कैट्पनापोदं शरत्य्चेणेव सिद्खयति । 


तर क" पि ५4 
प्रत्यात्सवेयः सवषां विकव्पो नामद्खंश्रयः'? ॥ २॥ 
[ पमूणवा० ३।१२३ | इति । 


न चात्रार्वस्थायां नामखंश्चरयतयःऽनञुभूयमानानामपि विक. 
ल्पानां सम्भवः-अतिथसङ्गादित्यण्युक्तिमात्रम्‌ ; अश्वं विकर्प्यतो 
९५ सोद रोनक्षणायां संहतसकखविकबव्पावस्थायां सथिरैस्थूलादि- 
स्वभावार्थसाष्चात्कारिणो विर्धैरीततीसेपविरदस्याध्यश्चस्यानिथया- 
त्मकत्वायोगात्‌ । वत्वे वा अश्वविकल्पाश्चस्थितचिर्स्य गवि 
स्खतिने स्यात्‌ क्षणिकत्वादिवत्‌ । नामसंश्चयात्मनो विकस्पस्याज 
निषेधे ठु न किञिदरनिठ॑म्‌ । न चादोषविकल्पानां नामसंश्रयतैव 
२० खरूपम्‌; समायोपवियोधि्हणठक्षणत्वात्तेषामि्यत्रे वसतो 
वक्ष्यामः । न चानिश्चयात्मनः प्रामाण्यम्‌ ; गच्छ न्रणस्पश्च॑संबेद्‌- 
नस्यापि तत्प्रसङ्गात्‌ । निश्चयहेतंत्वात्तद्यं पामाण्यमिव्ययुक्म्‌ ; 
संङयादिविकल्पजनकन्यीपि प्रामाण्यश्रसङ्गात्‌। सरक्चषणानध्य- 


९ देशकारुस्वमावव्यवहिताग्यवहितयोः धयदि परमाण्वाचयोः ¡ २ विकस्पस्य । 
ड परेण । ४ नष्ट । ५ नीलादि! & जातिद्रग्ययुणद्रियानिवन्धनाः ! ७ सामस्येन। 
< विकरपरूपाम्‌ । ९ श्िरीभूतेन । १० गच्छन्‌ वा। ११ रहि्तं। १२ मनसा। 
१३ प्रतिष्ठरूपवेः । १४ खसवेदनेन वेयः । १५ रब्दः संश्रयः कारणं यस 
विकल्पस्य सः । १६ नष्टविकल्पायां ! १७ सुप्तप्रमत्तादावपि स्यात्‌ ! १८ पुरुषस । 
१९ साधारणं प्रामान्यरूपं । २० क्षणिकादि ! २१ ता ( षष्ठी )। २२ निविकल्प- 
कंस्य ¦ २३ व्यावृत्त! २४ नरस्य ¦ २५ जैनानां । २६ शान । २७ चन्दादैत. 
वादे! २८ विस्तरतः । २९ ददौनस्य ¦ ३० ददौनस्य। ३१ अनुक्षणिक | 








1 -जविकरपमपि शानं विकर्पोत्पच्विश्चक्तिमवर्‌ ।  .. 
 निःशेषव्यवदहाराङ्खं तद्रारेण भवलततः› ॥ १३०६ ॥ तत्वसं ° 
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वसायित्वाश्चद्िकल्पस्यादोषोऽ्यम्‌ , इत्य॑न्यजापि समानम्‌ । न हि 
नीरादिविकस्प्ेपि खलक्चषणाभ्यवसायी; तदनारस्बनस्य तदध्य- 
वसायित्वविसेघात्‌ । (मनोसज्यादिविकस्पः कथं तंद्ध्यवसायी ? 
इत्य्यस्येव दूषणं यस्यास रालज्याद्यग्राहकखमावो नास्माकम्‌ ; 
सखत्यरास्यादि विषयस्य तद्भाहकसखभावत्वाभ्युपगमात्‌ । ५ 


न चास्य विक ल्पोत्पादकषस्वं घटते खयमविकस्पकत्वात्‌ सखव॑ल- 
क्चणवत्‌ , विकल्पोत्पादनसामथ्याविकस्पकत्वयोः परस्परं विये 
धात्‌ । विकद्प॑वासनदेष्छस्याविकस्पकस्यापि प्रलयश्चस्य विक 
स्पोत्पादनसामस्यषनि(वि)सेषे-यर्थस्येव वथाविधस्य सोस्तु किम 
न्तमैडना निर्दिकत्वङेन 2 अथान्ञातोर्थः कथं तज्ञनकोऽतिप्स- १० 
ङ्गात्‌ ? दीनं कथभमनिश्चर्थात्मकूमिदपि समानम्‌ ? तस्या 
भूतिमात्रेण ज्कत्वे-श्चणद्याष्दौ विकस्योत्पंस्िप्रसङ्गः । याथ 
दैनं विकल्पवाखनःयाः प्रबोधक तत्रैवं तंज्ञनक मिलयप्यसास्ध- 
तम्‌; तस्यारखभवमात्रेण तत्प्रवोधकत्वे नीखादाविव क्षणक्षयाद्‌- 
वपि तत्पवोर्धंकत्वसरङ्गात्‌ । १५ 


तचाभ्यांसर्धकरणवुद्धिपाटवाथित्वाभावान्न तत्तस्याः परवोधक- 
मिति चेत्‌; अथ कोयमभ्यासो नाम-भूयोदद्ेनम्‌, वडशो 
विकल्पोत्पख्िया ? न ताकवद्ूयो दनम्‌; तस्य नीखादाविव 





१ संशयादि ! २ नीखदिविकल्पे! ३ सखलक्षण। ४ विकट्पः स्वटक्षणाध्य्‌- 
वताय न वति तदनाम्बनत्वात्‌ मनोराज्यादिना ८ मनोराञयाध्यवसायिनेल्यधैः ) 
अनेकान्तोऽस्य ! ५ मनोराज्यादिसवरूपारम्बनोपि राज्याध्यवसायी } £ वौद्धसय। 
७ मनोराञ्यादिविकस्पस्य ¦! ८ किंच । ९ निविकद्पकददैनस्य । १२० स्वलक्षणे यथा| 
११ अबिकल्पत्वं च स्याद्विकस्पोपादनसामर्थ्यं च स्यादिति सन्दिग्धानेकान्तिकतवे 
सत्याह । १२ अभिरापसंसर्मयोग्यताराहिलयमविकस्पकव्वं तसिन्सत्ति कर्थं विकद्पो- 
त्पादनसामर्थ्यं स्यादविकस्पकल । १३ परः । १४ विकदपवासनापेक्षसख । १५ (परः) 
अगहीतः। १६ विकस्प ! १७ सर्वस्य सर्वत्र विकट्पं जनयेत्‌ । १८ विकस्पजनके । 
१९ उभयत्रापि ¦ २० विक्स्प । २९१ यथा नीरुमिदमिति विकदपस्तथः क्षुणिकमिद. 
मिति विकदषः स्यात्‌ । २२ न क्षणक्ष्यादो! २३ विकसप । २४ स्वसंवेदनेने। 
२५ खगंप्रापणकाक्तिं । २६ दशेनस्य । २७ अनुभूतिमात्राविशेषात्‌ । २८ प्रश्यन्नयं 
क्षणिकमेव पदयतीति वचनात्‌ । २९ इदं क्षणिक्मिदं क्षणिकमिति । ३० प्रस्ताव । 
३१ ददन । 


1 वुलना--“अथ मतम्‌--अस्यासग्रकरणबुद्धिपाटवाधित्वेभ्यो ° ° › 
| = अमाण प° एृ० ५४ । 
स्था० रल्ाकर्‌ १५ ५४ 
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क्ल॑णश्चयादावप्यविरोषात्‌ । अथ वहुशो बिकस्पोत्प्तिरभ्यासः; 
तस्य श्चणाक्चयादिदशैने कुतोऽभावः ? तस्य विकस्पवासनाप्रवो- 
धकत्वाभावाचेत्‌ ; अन्योन्या्रयः-सिद्धे हि श्षणक्षयादौ द्दीनस्य 
विकटपवासनाप्रबोधकत्वाभावे तद्ुक्षणाभ्यासाभावतसिद्धिः, त- 
५ स्सिद्धौ चास्य सिद्धिरिति । स्षणिकाश्चणिकविचारणायां क्चणिक- 
प्रकरणमप्यस्त्येव । पाटवं तु नीखादौ दर्खनस्य विकस्पोत्पाद्‌- 
कत्वम्‌ , स्फुटतयाञ्ुभवो वा स्यात्‌, अविद्यावासनाविनाद्ादात्म- 
खाभो वा? परथमपक्चे-अन्योन्याश्चयात्‌ । द्वितीययक्षे त॒-क्षणक्ष- 
यादावपि त॑तपरसङ्गः स्फुटतराडुभवस्याचाप्यविरोषात्‌ । वृतीयय- 
१० सषोप्ययुक्तः; वच्छस्रभावाभावानभ्युपगमात्‌ । अन्योत्पार्दकंकन- 
रणखभावस्योपगसे क्षणक्षयादौ दलखसङ्गः, अन्यथा दनसेदः 
स्याद्विर्सदधंमध्यासात्‌ । योगिन पव रच तथाभूतं सशसम्भंव्यित, 


ततोऽस्यापि  विकल्पोत्पत्निप्रसङ्गात्‌ “विधूतकल्पनाजाकः 
२९ २१ „¢^ 9 यायिटषितत्वं 
॥ ] इद्यादिविरोधंः । अर्थित्वं त्वम्‌, जिज्ञा- 


१५ सिरतत्वं वा  ्रथमपश्चो ऽयुक्तः; कचिद नभिंकषितेपि वस्तुनि तस्याः 
प्रबोघदशेनात्‌ । चंक्रकम्रसङ्गश्च-मभिरुषितत्वस्य वस्तुनिश्च॑य- 
पूर्वकत्वात्‌ । द्वितीयपक्चेतु-श्चणश्चयादौ तदासनारवोधपसङ्गो 
नीरखद्‌ाविवा्ापि जिक्ञासितत्वाविरोषात्‌ 


$ 


ॐ ६4 [कप २८८ 
न चेवं सविकलखा(ल्प)कप्रत्यक्षवादिनार्भपि परति्वद्युपन्यस्तस- 
धै ४ ह 
२० कलरवणेपर्दीदीनां खोच्छ्रासीदिखंख्यायाख्याविशेषेण स्मृतिः पर॑स- 





१ परयन्नयं क्षणिकमेव पदयतीति वचनात्‌ । २ इदं क्षणिकमिदं क्षणिकमिति । 
३ पदयन्नयं क्षणिकमेव पदयतीति वचनात्‌ । ४ क्षणिकादौ दशन विकदपवास्षनाप्र- 
बोधकत्वामावे सिद्धे विकःत्पोत्पाद कत्वलक्षणपाटवामावसिद्धिसस्सिदधौ चास सिद्धिरिति । 
५ विकस्पवासनाप्रवोधकत्व । ६ सिद्धे हि विकस्पोत्पादकत्वे (पस्वे) नीलादौ 
विकस्पवासनाग्रगोधकत्वसिद्धिस्तत्तस्तदुत्पादकत्वसिद्धिरिति! ७ सौगतैः! ८ बुद्धेः! 
९ निकल्पवासनाप्रगोधविकस्पोत्पत्ति ! १० अविद्यावासनातोऽन्यदिन्दियं वा शाना- 
न्तरं वामत्मावा। ११ वस्षः। अविद्यावासनाविनारस्य । १२ बिकट्पोत्पादकत्वम्‌। 
१३ निर्विकल्पक । १४ नीरादौ पाटवं क्षणक्ष्यादावपाटवमिति ! १५ एकक्षणस्येव 
पाटवभाबासाव । १६ किंच! १७ पाटवं! १८ निश्चीयेत! १९ योगिनः 
म्रयक्षादपि । २० विधूतकटपनाजालं रक्षं योगिनां मत्‌ । २१ अन्थविरोधः। 
२२ श्रातुमिष्टलं । २३ अदिकण्टकादौ। २४ अभिलषाद्विकस्पवासनप्रगोधस्तसाच 
विकट्पस्तसाव्वाभिलषितत्वम्‌ । २५ विकर । २६ विकर ।! २७ नि्धिकद्पकमदयक्ष- 
वादिमतमकारेणानिश्चयास्मकस्य विकस्पाजनकषखे । २८ जेनानाम्‌। २९ सौगत । 
२० वाक्य! ३१ जेन। ३२ निश्वास्त। २३ बोधस्य निश्वयात्मकत्वात्‌ | 


सु° १।३ ] बौद्धभिमतनिर्विंकस्पकप्रयक्षस्य खंडनम्‌ ३५ 


ज्यते, सवैथेकखभावस्यान्तबहिवां वस्तुनो ऽनभ्युपगमात्‌ । तन्मते 
हि अवग्रहे दावायक्ञानादनभ्यासत्मकाद्‌ अन्यदेवाभ्याखात्मकं 
धारणाज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । तदभावे परोपन्यस्तसकलवणोदिषु अवश्र- 
हादिच्यसखद्धावेपि स्मलययुत्पत्तिः, तत्सद्भावे त स्यादेव-सवैज 
यथासंस्कारं स्सत्युत्पस्यभ्युपगमांत्‌ ! न च परेषामर्प्यैयं युक्त 

ईदानयेदाभावात्‌ , एकस्येव कचिद्भ्यासादीनामितरेषां वानभ्युः 


पगमात्‌ । न च तदर्न्यव्याच्रस्या त्च तयोग; स्वयमतत्खंभावस्य 
तदन्यव्यावत्तिसस्भवे पावकस्याऽ्यीतत्वादिव्याचत्तिपरसङ्गात्‌ । 
तत्लंभार्वस्य तु तदन्यव्यौच्रंत्तिकस्पने-फलाभावात्‌-प्रतिनियत- 


तत्खमावस्येवान्यव्याच्रत्तिरूपत्वात्‌ । 


स्यान्मतम्‌ अभ्यासीादिसापेक्ष निरपेक्ष वा दरदानं विकल्पस्य 
नोत्पादकम्‌ रब्दार्थविकस्पवासनापभवत्वात्तस्य । तद्धासंना- 
विकव्पस्यापि पूर्वैतद्धाखनाप्रमवत्वादिलयनादित्वाद्धिंकव्पसन्ता- 
नस्य प्रल्यक्षसन्तानादन्यर्त्वात्‌, विजाती्याद्धिजातीयस्योद यानि 
छेनक्तंदोषालुषङ्गः; इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; सस्य विकव्पाजनकत्वे “चेव १५ 
जजनयेदेनां तचेवास्यैपरमाणताःः [ ] इत्यस्य वियोधालुष- 
ज्ञात्‌ । कन्थं वा वासनाविशेष्रभवत्त(वात्‌ त) तोऽध्य्षस्य रूपादि. 
विषयत्वनियमः अनोराञ्यादिविकव्पादपि तत्सङ्गात्‌ ? प्रत्यक्ष 


९० 


१ निर॑क्लस्य। २ जेनानां। ३ अ्थे। ४ संस्कारानतिक्रमेण। ५ नैनैः। 
६ सोगतानाम्‌। ७ दीनं नीकादो बिकस्पोत्ादकं क्षणक्ष्याद्यै न भवेदिति स्यायः। 
८ प्रलक्ष । ९ अवयदादिमेदात्प्र्क्षमेदो न दरनसेकरूपत्वात्‌! १० नीलादौ । 
११ क्षणक्षयादो अनभ्याक्तादीनाम्‌ ! १२ प्रेण । १३ अनभ्यासदिः। १४ अस्या- 
सादिरनभ्यासादिः । १५ ददने । १६ यच्चाक्रममनम्याप्तस्याभ्यास्तसखय च ! 
१७ अभ्यासानभ्यासादि । १८ खरूपेण । १९ अभ्यात्तायस्वभावसख । २० सभ्या 
सादि । २१ अनभ्याप्नादि । २२ अभ्यासादि। २३ स्वरूपसख। २४ दरीनसख । 
२५ अभ्यासादि { २६ अनभ्यासादि। २७ ददोनखमभाव। २८ प्रकरणादि! 
२९ अभ्याप्तादिस्लभावसखय ददनख । ३० अनभ्यास्तादि । ३१ विकल्पस्य । 
३२ शब्दां नाम सामान्यं । ३६ वासनारूप । ३४ भिन्नत्वात्‌ ! ३५ दरोनात्‌ । 
३६ विकल्पस्य । ३७ अनङ्गीकारात्‌ । ३८ न चाख विकद्पोत्पादकत्वं घटते खयम- 
विकस्पकस्वात्ललक्षणवदिल्यादि । ३९ दयनख । ४० अथे। ४१ सविकटपास्मिकां 
बुद्धि। ४२ ददीनख। ४३ किंच । ४४ नयनाध्यक्षुख । ४५ अन्यथा । 


1 ठ०--खन्दाथैविकस्पवासनप्रभवत्वान्मनोविकस्पस्य ˆ" ततस्तं कथमक्षबुद्धिः 
रूपादि विषयत्वनिय्‌म्‌; ***2 अष्टञ्च ° अष्टसदह ० पृ० ११९ 
स्या० रल्ल(कर ९० ५६ 
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सहकारिणो वासनाविदोषादुत्पन्नाद्रपादिविकस्फात्तस्य तल्नियये 
खरृक्षणविषयत्वनियमोप्यत एवोच्यतास्‌, अन्यथा रूपादिवि- 
षयत्वनियमोध्यतो मा भूंदविद्येषात्‌ ! तथाच-ख॑रुष्चणगोचः 
सोऽसौ पत्य्चस्य तच्चियमहेतुत्वादपादि्वत्‌ ! सूपादुदटेखिरधा- 

५ द्विकल्पस्य तद्रखात्तैन्नियमस्येवाभ्युपगसरे-मत्यश्चस्याभिर्खपसंसख- 
गपि तद्वददमीयेत-विकल्पस्याभिरुपनाभिंदैप्यमानजालयाचुद्धे- 
खिततयोत्पच्यन्यथीयुपपत्तेः । स्थाविधददनस्याघमाणसिद्धस्वाच 
आतमेवाहम्बरत्ययप्रसिंदः परतिव॑न्धकापायेऽभ्यासादयपेक्षो विक- 
ल्पोत्पादक्नेऽस्तु किमर्श्टपरिकस्पनया 2 ततो विकरटपः परमा 

१० णम्‌ सवाद्कत्वात्‌ , अर्थपरिच्छितो साधकतमत्वात्‌, अनिध्ि- 
तार्थनिश्ायकत्वात्‌, प्रतिपञ्चपेश्चणीयत्वाच्च अुमानवत्‌, नत 
निविकस्पकं तद्धिपरीतत्वात्खन्निकषदिकत्‌ | 


तस्याघ्रायाण्यं पुनः स्पश्ाकारविष्टत्वात्‌, अग्रहीतभ्रादहि 
त्वात्‌, अरति पवतेनीत्‌, हितादहितप्रा्षिपरिदारासमर्थत्वि, 
१५ कदाचिद्धि खवा, समारोपानिषेवकत्वात्‌ , व्यवहादुष्यो 
मत्‌, खलक्षणगोचरत्वात, रैष्दसंसभेयोग्यप्रतिभासत्वौत्‌ , 
राब्द्भभवत्वात्‌ , (आाह्याथ विना चन्साजभभ्दत्याद्ध्‌) गलयन्तय- 





१ क्षणिकादि । २ ददरनस्य । ३ परेण भवता । ४ विकस्पात्‌ । ५ दक्ौनस्य। 
& विकल्पालप्मत्यक्षस्वलक्षणविषयत्वनियमे च । ७ स्वरक्षणविषयं । ८ यद्धि य॒द्धिषयकृ 
तदेवापरस्य तद्विषयत्वनियमहेतुयेथा रूपादिविषयको विकरपो रूपविषयत्वनियमहेतुः 
प्रल्क्षस्य ¦ ९ अध्यक्षस्य रूपादिविषये नियमहे तुत्वाद्यथा रूपादि विषयो विकटपः तथा- 
ध्यक्षस स्वलक्षणनियमहे तुत्वात्खलक्षणविषयोपि विकद्पः स्यात्‌। १० सप्तमी! ११ परा- 
मरित्वात्‌ । १२ प्रलक्षस(निश्चयस्य)! १३ रूपःदिविषयत्व । १४ शब्दसम्बन्धोषि । 
१५ प्रक्ष रूपादिनियतबिषयं विकल्पस्य रूपाचुदेखित्वेनोत्पच्यन्यथानुपपत्तेरिय नुमानेन 
रूपादि विषयत्वनियमोऽनुमीयते यद्वत्‌ । १६ राब्द। १७ वाच्य । १८ सामान्य. 
विषय ! १९ शब्दत्वेन तु दद्ेनस्य तद्दिपरीतत्वात्‌ ! २० किंच! २९१९ निविकस्पक। 
२२ स्वसंवेदनवेच्यः } २३ आवरण । २४ निर्विकस्पकदशैन्‌ । २५ मनोराञ्यादि 
विकट्पवत्‌ ¦! २६ प्रमात। २७ रहितत्वात्‌ । २८ मनोराञ्यादिविकस्पवत्‌ | 
२९ धारावाहिकन्ञानवत्‌ । ३० केदोण्डकज्ञानवत्‌ । ३९१ दिचन्रादिद्चानवत्‌ । 
३२ स्थाणो विसंवादे पुरुषविक्पवत्‌ । ३३ संशयज्ानवत्‌ । ३४ गच्छन्ृणस्प्यै- 
ज्ञानवत्‌ । ' ३५ जान्तन्ञानवत्‌ ¦! ३६ अथे । ३७ अङ्कल्यादिवाक्यजनित्तविकरपवत्र्‌ । 
२८ अद्खुट्यादिजनितवाक्यवत्‌ । 





, 1 ठ ०~-“यपि च सविकस्पकस्याऽपामाण्यस्‌-*“2 -स्या०, रलाकृर १० ५७ 
2---अभिमखंडनानुरोषेन अयमपि 'मूरविकरप एव" इत्यनुप्तन्धीयते 


नायरटस्यछमरखश्षरू खण्डनम्‌ 
ष्ठ 





भावात्‌ १ न तावत्स्पष्टाकारविकलर्त्वात्तस्याऽधामाण्यम्‌ \ काचा- 
काटि व्यनि दथ दयया शियश्वस्याष्यन्धन्ष्यससदङ्गःत । म्‌ 
चैतद्युक्तम्‌, अक्ञातवस्तुप्रकारानखंवादरृक्षणस्य प्रमार्णलश्षणस्यं 
सद्भावात्‌ । प्रमाणान्तरत्वप्रसञ्मे वा अस्पषएत्वालिज्गजत्वाभ्यां 
देयानन्वभदत्वाद्‌ । नापि -गरदीतग्राहित्वात्‌; अयुमान-५ 
स्याप्यथ्रामण्याुषङ्गात्‌, व्याधिक्ञनयोगिंसंबेदनण्रहीतार्थमाहि- 
स्वात्‌ । कथं वा क्षणक्षयातुमानस्य प्रामाण्यम्‌-राब्द्रूपाव- 
आस्यध्यक्चावगतक्षणश्चयविषयत्वात्‌ 2 नच अध्यक्षेण धंर्मिख- 
रूपग्राहिणा राब्दग्रहणेपि न श्षणक्षयग्रहणम्‌; विरुदधयमीध्या- 
संतस्तद्धद॑परसंक्तेः। नाप्यसतिप्रवतनात्‌; अतीतानागत्थोर्विकद्प- १० 
करे ॐसच्वेपि स्वकाले सत्वात्‌ । तथाप्यस्यायामाण्ये-अद्यश्च- 
स्याप्यप्रामाष्याञुषङ्गः तरद्धिषंयस्यापि तत्कालेऽसखस्याविरोषात्‌ । 
हिताऽहितप्राक्तिपरिद्ारासमर्थत्वादिवयसम्भाव्यम्‌; विकल्पादेबे- 
छार्थप्रतिप्तिप्रदृत्तिपास्िदरोनात्‌ अ निक्थौच निदुद्धिपरतस्सिः 1 
कदाचिदर्थपापकत्वाभावस्त-प्रल्यक्षेपि ससाने.ऽनर्थित्वादध्रद्द- १५ 
स्या्चैषरव्यश्च॑वत्‌ । कदा्दिद्धिखंवःदादिव्यप्यसाम्परतस्‌; मरत्यक्चेप्य- 
ग्रामाण्यग्रसङ्गात्‌, तिमिर्यदुपहतचंश्चुषोऽयीभावेपि प्रलयक्पदु- 
्तिदरोनात्‌ । आन्तादश्ान्तस्य येदोऽ्न्ध्ापि समानः । समासे- 
पानिकेधकत्वादिलयप्यसङ्गतम्‌; विकस्पविषये समासोपाखम्म- 
वात्‌ । नापि व्यवहासयोग्यत्वात्‌; सकरुव्यवहाराणां विकट्प- २० 
मूखत्वात्‌ । खरृक्षणाऽगोचरत्वादित्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; 
अयुमानेपि त्सरसक्तेः तर््तस्यापि सामान्यगोचरत्वात्‌। न च 
तद्भाद्यस्य सामान्यरूपत्वेप्यध्यवसेयस्य खलक्षणरूपत्वाद्‌ ₹स्य- 
विकल्प्यावथौवेकीरत्य ततः अओच्त्तेरलुसानस्य प्रामाण्यम्‌ ; सक्त 


विकस्पेऽप्यर्स्य समानत्वात्‌ । राब्दस्ंसमैयोग्यप्तियासन्यादित्य. २५ 


त्‌ तण 


१ स्फरिकजखादि । २ पर्वतादि! ३ पारमार्थक रलक्षणमिदम्‌ | ४ व्याव- 
हारिकम्‌। ५ न्याधिज्चानं च तचोगिसंवेदनं च । ६ सर्वश्च । ७ श्रावणाध्यक्चग्रही- 
ता्माहिस्वात्‌ । ८ ्रावणाध्यक्ष । ९ निर्विकल्पकेन । १० सर्वं वस्तु क्षुणिकं 
सत्त्वात्‌ । ११ तखेवय्महणमयहणमिति । १२ खब्दधर्थिणः । १३ क्षणिकत्वधर्स॑ख । 
१४ धिरूपस्य वस्तुनः क्षणिकं(कत्वं ) न भवतीलयथैः । १५ रावणशङ्कचक्रवति । 
१६ अर्थयोः। १७ आगमृन्ञाने । १८ समकठे आद्ययाहकत्वामावात्सन्येतर- 
गोविषाणवव्‌। १९ प्रत्यक्ष । २० सर्पीदेः। २१ पुरुषस्य । २२ इदं जरूमिति। 
२३ ईप्‌ ( सप्तमी; सप्तमे मतुरिव्यथैः ) । २४ रोग । २५ पुरुषस्य । २६ अन्त- 
निकरे । २७ अप्रामाण्य । २८ तख पुवौनुभूतत्त्सटृद्यस । २९ सामान्यासे- 
पोऽभिकरणं सखलक्षणमध्यवसेयम्‌ । ३० स्वरक्षण । ३१ स्थूल । ३२ पुरुषस्य । 
३३ नीरु। ३४ न्यायस्य । । | 

| ग्र के०° मा० ४ 





द ९ हि) 2) 
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३८ . मरसेयकमर्मात्तैण्डे [ प्रथमपरि° 


प्यसमी्चीनम्‌ ; ईमह समानत्वात्‌ प्रभवत्वादिव्य- 
व्यास्यत्‌; राव्दाष्यक्चस्यापामाण्यप्सङ्गात्‌ ! याहाथ विन्‌ 
दैन्माचपर्वत्वं चासिद्धम्‌ ; नीखदिविकस्पानां सर्वदाथं सदेव 
भावाद्‌ ! कस्यचित्तु तमन्तरेणापि भवोऽध्यक्चेपि समानः 

५ दविचन्द्रादिप्रयक्चस्याथोभावेपि भावात्‌ ¦ आन्तादभ्रान्तस्यान्य- 
त्वमज्रापि समानम्‌ । 

किञ्च, विकट्पाभिधानयोः कयच्छस्णत्यनिययकल्पनायाम्‌ 
किश्िरत्वच्यतः दूवानुभूतंतत्सरर्यस्ख्रतिने स्यात्‌ तन्नामविरोष- 
स्मर्णीत्‌, तदस्परणे तदभिचानाप्रतिपत्तिः, तद्रतिपत्तौ तेन 

१० तेदयोजनम्‌, तदयोजनात्तदनध्यवसाय इत्यविकव्पा्ि्वानं 
जगदापदयत । 

किञ्च, पदस्य वैणौनां च नीमान्तरस्मतावसत्यामध्यवसायः 
सत्यां वा ? तच्राद्यपक्चे-नाश्नो नामान्तरेण विनापि स्मरतो कं 
खाथोध्यवसायः; किन्न स्यात्‌ ? '“सखाभिधानविरोषपेक्षा एवाथौ 

१५ निश्चैयेनिश्चीयन्ते' इयेकान्तवव्यागात्‌ । द्वितीयपश्चे वु-अनवस्था- 
वणैपदाध्यवसायेप्यपरनामान्तरस्यावदयं सस्णात्‌ ॥ छ ॥ 

१२ छनब्दजनितप्रयक्षस्य । २ घटः कासते तत्रास्ते इत्यादि । ३ शब्द! ४ विक्- 
खस्य ! ५ विकल्पस्य । & वन्ध्याघुतादर्थ । ७ नीरं । ८ नुः! ९ तेन दृद्येन 
नीठेन सद्यं पृवौनुभूतं च तच्च तत्सदृशं च तस्य स्यृतिः। १० स्ण्रतिविकस्पः। 
११ पू्वानमूततस्सदका्थसरणातूरवं॑नामविरशेषस्य पूवौनुमूततत्सदृशा्ैसरणोत्पाद- 
कस्या मावात्तस्य तत्का्य॑तया पूवौनुभूतत्सट्शा्थेनामविरेषस्टतयनन्तर भावित्वात्‌ । 
१२ नामविरेष। १३ नाम! १४रब्देन । १५ नीकशब्देनेदं वाच्यमिति 
योजनाभाव । १६ इृदयस्य नीर । १७ दृद्धयमाने नीरे विकल्पा नुत्पत्तिः । 
२८ बिकस्पाभिधानद्ुल्यं । १९ गौरिलयस्य ! २० गकारओकारविसजनीयानां । 
२१ अभिधान । २२ नामनिरपेक्ष। २३ विकस्यैः । 


पि नम 


1 तु ०--^“तसादयं किच्चित्पदयन्‌ तत्सदृशं पूर्वं दृष्टं न सततैमदैति तन्नामविशे- 
षास्मरणात्‌ , तदस्मरन्नेव तदभिधानं म्रतिपवतते, तदभ्रतिपत्तौ तेन तन्न योजयति, 
तदयोजयन्नाध्यवस्यतीति न किद्धिकस्पः रब्दो वेद्यविकस्पाभिधानं जगत्स्यात्‌ । 

अष्टरण अह ० ० १९१९ । स्या० रज्ञा० ए ७४७) 

2 तु ०--“"नास्चो नामान्तरेण विनापि स्मृतो केवलार्थग्यवसायः किन्न सात्‌ 
तक्नामान्तरपरिकस्पनायामनवस्या?” । ( अष्टञ्च ° ) “(तदुक्तं न्यायविनिश्वये (८ १।६ ) 
अभिखापतदंल्ानामभिरपविवेकतः । अप्रमाणप्रमेयत्वमवदयमसुषज्यतेः ॥ अष्टसह्‌ ०. 
पृण १२०१. 

8 बौद्धाभिमतनिविकरपकम्रल्क्षय खण्डनमनयेवानुपृर््या--अष्टश्च० अष्टसह्‌ ० 
पृण ११८, प्रमाणप प° ५३; न्यायङ्कु०चण० प्र०परि०; सम्मतिन्यी° ए० ४९९॥। 
स्या० रज्ञा० पृ० ७६ । इत्यादिषु द्रष्टव्यम्‌ । | 








३९ 





एवाभावम्रसङ्ः ! वाग्रूपता हि रैश्वती प्रत्यर्वमष्टिनी च 
दभावे प्रत्ययानां नपर रूपमवरिष्यते । सकर चेद्‌ चाच्यवा- 
चकतत्वं शाब्दब्रह्यण एव विवर्तो नन्यविवतो नापि खतच्र-५ 
मिति! तदुक्तम्‌- 


न्‌ सोस्ति भल्ययो रोके.यः दराब्दानुमास्ते | 
ष क 9 [आप क (~ 
अंनुकिद्धमिवाभाति सवं शब्दे अतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ 
[ वाक्यप० ११२४ | 
वाग्पता चेदस्मेदवबोघस्य शाश्वती १० 


न अंकाः परकारोत सा दहि पदयवमरिनी ॥ २ 
[ वाक्यप० १।९२५ | 
+ ४1 ॐ > 
अनादिनिधनं खब्दबेह्यतंर॑वं यदक्षरम्‌ । 
विर्धैततेऽ्भभावेन पकरिया जगतो यतः ॥ २॥ 
[ वाक्यप० १।१ | १५ 


अनादिनिधनं हि रनव्द्चद्ध उत्पादविनारणमावात्‌, अश्रं च 
अकाराद्यश्चरस्य निमित्तत्वात्‌, अनेन वीचकरूपता (अ्थभावेन 
दत्यनेन तु वीँच्यरूपतास्य सूचिता । प्रक्रियेति सेद; ! राब्दब्रह्येति 
नामसङ्ीतनमितिः 


तेप्यतस्वश्ञः; रग्दाञ्चुविद्धत्वस्य ज्ञानेष्वग्रत्िभासखनात्‌ । तद्ध २० 
प्रद्यक्चेण पतीयते, अवमानेन वाट प्रत्यक्षेण चेत्किमेन्द्रियेण 


न ०००००००१० ०५५ 





१ प्रः। २ शानार्नां। ३ ईप्‌ ५ तादात्म्य} ५ शब्दरूपापन्नत्वेनेव। 
६ शब्दानुविद्धत् । ७ अव्यभिचारिणी । ८ प्रकदहेतुभूता च । ९ प्वंविधवामर- 
पताऽभावे । १० प्रकारोपायभूतं । ११ प्रधान । १२ ञानं । १३ रब्दान्वय- 
रहितः! १४ ऊुतो नासि खब्दरूपापन्नमेव विश्वं शब्दे विश्रान्तं यत्तः 1 
१५ अनुस्यूत । १६ एव । १७ अपगच्छेत्‌ ¦ १८ तदा । १९ शानं । २० दन्द 
रूपापन्नत्वेन { २१ यतः। २२ ता ८ षष्ठी, षष्ठीसमास इयथः)! २३ कवै। 
२४ परिणमति ! २५ मेदाः भवेयुः ! २६ अब्द । २७ सथं । 

1 भच्दरिप्रसतयः। 

% “न ततप्रलक्षृतःसिद्धमविभागमभःसनात्‌ । 

नित्यादुतत्ययोगेन कार्यैलिद्गं च तत्र न? ॥ १४७ ॥ त॒त्वसं० । न्यायज्कु9 

च० प्र० परि०; सन्मति० री प० ३८४ सखा० रना० ० ९८। 





%9 [ प्रथमपरि० 
सख्रसखंवेदनैन वा? च वावदेन्दियेण; इन्द्रियाणा रूपादि नियतत्वेन 
ज्ञानाविषयत्यात्‌ । नापि सर्खंवेदनेनः अस्य खद्ागोचस्त्वाद्‌ । 
अथार्थस्य ठददुविद्धत्वौत्‌ दददुमतवे ज्ञाने तैदप्यद्रुभयते 
इत्युच्यते, नु कियिदं शब्दादविद्धत्वं नम-अथैस्याभिन्नदेरो धति 

५ भासः, तादात्म्यं वा ? तत्ा्यविकद्पो ऽखमीचीनः; तंद्रहितस्येवा- 
शरस्याध्यक्षे परविभाखनात्‌ । न हि तत्र यथा पुसोचस्थितो नीटीदि 
प्रतिभासते दथा वदेशे छब्दोपि-श्रोतृश्चो्पदेरे तैत्ति 
भारात्‌ चतय ददो पक म्यमःनोप्यन्धदेश्येसै युक्तः 
अतिशध्रसङ्गात्‌ । नापि तादात्म्यम्‌; बिभिन्रेन्द्रियजनितन्ञान- 

१० ग्राह्यत्वात्‌ । ययोर्विभिनेन्द्रियज नि तज्ञानश्रा्यत्वं न तयोरेकेयम्‌ 
यथा रूपरसयोः, तथात्वं च नीखादिरूप्शब्दयोरिति । शब्द्‌ा- 


काररहितं हि नीखादिरूपं खोचनज्ञाने प्रतिभाति, क्द्हितस्तु 
व्द्ः श्रोचज्ञाने इति कथं तयोरेक्यम्‌ ? रूपमिदमितयमिधौन- 
विरोषणरूपपतीतेस्तयोरेक्थम्‌; इत्यत्‌; रूपमिदमिति ज्ञानेन 
१५ हि वाश्रप्तध्तिपन्नः पदाथः प्रतिपद्यन्ते, भिन्नैवाघ्रपताविशे- 
षणविशिष्ठ व ? प्रथमपक्षोऽयुक्तः; न हि खोचनविज्ञानं वाग्रू- 
पतायां श्रवतेते तस्यास्वद विषयत्वाद्सादिवत्‌, अन्यथेन्दिया- 
न्तरपरिकस्पनावेयथ्येम्‌ तस्येवा्येषौर्थग्राहकत्वप्रसङ्भत्‌। दितीय- 
पक्षेपि अँभिधानेऽप्रवतेमानं र्द्धरूपमात्र विषयं लोचन विज्ञानं 
२० कथं तंद्धिशिष्टतया सरबिषयमुदयोतयेत्‌ ? न द्यगरहदीतविरे 


षणा विरोष्ये बुद्धि; दण्डाग्रहणे दण्डवत्‌ । न च रचनान्तरे तस्य 
रतिभासाद्विशेषणत्वम्‌; तथा सत्ति अनयोभदसिद्धिः सादित्यु 
कम्‌! अभिंधीानायर्षैक्ार्थसरणार्तथाविधोर्थदरन सिद्धिः; इत्यप्य- 


१२ खब्दायुविद्धा्थं } २ ८( च्ब्दनह्य)। ३ भवत्ता परेण! ४ अथैख दन्देन 
तादात्यम्‌ ¦ ५ शब्द । ६-७ अथैः | ८ अर्थं! ९ उन्दार्थो नेकरूपाविति धर्मी । 
१० साधनसमभैनं । १९१ अर्थं। १२ अथकार । १२ दण्डिपुरूषेण व्यभिचारो 
नासुमानसय । १४ खम्द। १५ अथकार! १६ खन्दाथैयोः } पदार्थः खवाच- 
कादभिन्नास्तद्धिरेषणविशिष्टस्वात्‌ । १७ रूपविरेषणविधिष्टधटवत्‌ ¦ १८ तादात्म्येन । 
१९ अर्थात्‌ । २० तत्तस्या प्रवतेते चेत्र्‌। २१ खोचनच्छोत्रादि। २२ रस्नादि! 
२२ दब्दे। २४ केवर! २५ भिन्नवाभूपताविशेषण । २६ शब्द २७ अथे! 
२८ ओशाने । २९ वाभपताविरेषणस्य । ३० रूपरूपश्ब्दयोः । ३१ विभिन. 
न्द्रियजनितज्ञानयाद्येलयादिना पूर्वमेव ! ३२ परः। ३२ सम्बद्ध । २४ पुरोकतिं ! 
३५ यद्रुपाथेख दशनं तद्रूपारथस्य सरणमिति वचनात्‌ । 








(“नास्ति छऋन्दार्थयोस््रादातम्यं भिन्तदेशत्वाव्‌ भिज्ञकाठत्वात्‌ भिन्नाकारत्वाद्वप 
स्तम्मकुम्भवेतः । स्या० रज्ञा पूण ९४ 
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4 ् 
सारम्‌; अन्योन्याश्रयादषङ्गात्‌-तंथ्ाविधार्थददोन सिद्धो चचनर्परि- 


करितार्थस्सरणद्धिद्धिः, ततश्च तथाविधा्थद्यनखिद्धिरिति) 





का चेयसर्थस्याभिधानाद्चषक्तता नाम-अर्थज्ञाने तस्तिभासः, 
अर्थृदेशे तद्धेदनं वा, वत्काले तत्परत्तिभासो वा? न तावदायो 
विकल्पः; लोचनाध्यश्चे खब्दस्यापत्तिभासनात्‌ । नापि दवितीयः; ५ 
राष्दस्य श्रोचरप्रदेशे निरस्तराब्दसन्निधीनां च रूपादीनां खप्रदेशे 
खविज्ञानेनाुभवात्‌ । नापि तृतीयः; तुस्यकारस्याप्यभिधानस्य 
खोचनक्ञाने प्रतिभासाभावात्‌ , शिच्रक्ञानकेयत्वे च मेदप्रसङ्ग इत्यु- 
तम्‌! कथं चेर्ववीदिनो वैषटव्लदिर्थदूयःयसिद्धिः; तचाभिधाना- 
प्रतीतेः, अश्वं विकल्पयतो गोदानं वा ५२४ हि तदः शेराब्दोद्धेखं- १० 
स्तज्ज्ञानस्यायुभूयते युगपड़स्तिद्धयायुत्प । कर्थं वा वागूप- 
ताऽवबोधस्य शश्वती यतो 'वाग्रूपता चेदुत्कासेत्‌ः इव्यायवति- 
छेत खोचनाध्थरश्े कसं स्पशीभावात्‌ ? न खलु ओजग्राद्यां वेखरीं 
वाचं तत्‌ संस्परति तस्यास्तदविषयत्वात्‌ । अन्तजंरपरूपां 
मध्यमां य तामन्तरेणापि ुद्धसंबिदो्भीवात्‌ । संहैतारोषर्वेणो- १५ 
दिविभाग॑सचै(तु)पर्दधन्ती, सक्षम चान्त््योतीरुफा वागेव न 
भवति; अनयोरथौत्मदरनरक्षणत्वात्‌ वाचस्तु वणैपदार्यनुकम- 
खक्षणत्वात्‌ ! ततोऽयुक्तमेतत्तल्टक्षणग्रणयनम्‌- 


१ वागरूपत्ताविशेषणविज्ि्टथे । २ सहित । ३ अ्श्चान। ४ अर्थेन सह । 
५ पूर्वमेव । ६ अभिधानानुषक्ताथं एव प्रत्यक्षे प्रतिमातीले्वंवादिनः । ७ मूक । 
< अ्थैदशैने । ९ म्रतिभाप्षः। १० निल्या। ११ श्रोत्रं बहिष्कृ । १२ वा्रूप्ता । 
१३ वचनात्मिकां । १४ लोचनाष्यक्षं। १५ लोचनाध्यक्ष न संस्पृशति । 
१६ रोचनज्ञानख । १७ नष्ट । १८ पदवाक्य । २९ भर्थदश्चेन । २० अ्थदरी- 
नलक्षणा । २१ आत्मददनरुक्षणा } २२ वाक्व । 


1 “वैखर्या मध्यमाया परयन्लाश्वैतद द्रुतम्‌ । 
, अनेकतीथमेदायाख्स्या वाचः परं पदम्‌ ¶ १४४ + 


यस्याः शरोत्रविषयत्वेन प्रतिनियतं छतिरूपं सा वैखरी, शिष्टवणीससमुचारणमप्रसिद्धसाधु- 
यावा अ्रष्टसंस्कारा च दुन्दुभिवेणुवीणादिशब्दरूपा चैलयपरमितभेदा \ मध्यमा छु 
अन्तेःसन्निवेश्चिनी परिगृहीतक्रमेव । बुद्धिमात्रोपादाना सुक्ष्मा भाणद्च्यतुगत्ता प्रतिं 
तक्मा सलथ्यभेदे समाविष्टक्रमरक्तिः ! पदयन्ती तु सा चराचखा प्रतिबद्धसमाषाना 
सज्चिविष्टहेयाकारा प्रतिरीनाकारा निराकारा च परिच्छिन्नाधप्रलययवमासा संखष्टाथैप्रखयव- 
भासा च प्रश्वाससचायैप्रयवेभासा चेलयपरमित्तभेद्य । तत्र व्यादद्यारिकीषु स्वसु 
वागवखाछ भ्यवसितघ्राघ्वसाधुप्रविभागा पुरुषसंस्कारहे तुः परन्दु पञ्यन्तया रूपमनप्‌. 


४२. ममेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


स्थनेषुं विद्ते वध्यो छतवणैपरि धद्य 
वैखरी वाङ्‌ प्रयोक्तणां भराणच्रुत्तिनिचन्धना.॥ १॥ 
ग्राणचत्तिमतिश्कस्य सर्ध्यमा वाङ भ्रवतेते 
अबिनागाऽयु(गा तु)पद्यन्ती सवैतः सं्हतक्रमा ॥ २॥ 
५ सखरूपलज्योतिरेवान्तः द्दृक्ष्मी वार्गनपाथिनी 
तया व्या्षं जगत्सवै ततः दाब्द्‌ात्मकं जगत्‌ ॥ २ ॥"" 
[ ] इत्यादि 


२ कण्डादिषु। २ प्रसते सति। ३ पुरुषेण} ४ हृदिखो वायुः भ्राणः। 
५ परिल्यञ्य । & वणोदिरहिता । ७ नष्टवणौदिक्रमो यतः । ८ शश्वती । 


अंशमसङ्की्ण लोकन्यवहारातीतम्‌ । तस्या एव वाचो व्याकरणेन त्ाधुत्वक्ञानलभ्येन 
शछब्दपूर्ेण योगेनाऽथिगमः इत्येकेषामागमः ०० ?> वाक्यप० ठी० १।१४४ 
“८उन्तं च~-वैखरी चब्दनिष्पत्तिः मध्यमा श्रुतिगोचरा । 
द्योतिता च पदयन्ती सक्षमा वारनपायिनी ॥' 
कुमारसं० दी° २।१७। 

1 ““अस्याधैः-- स्थानेषु तस्वादिखानेषु, वायौ म्राणसंहे; विधूते अभिधातारथं 
निरुद्धे स्ति, ृतव्णपरिग्रहेति देतुद्वारेण विेषणम्‌ ततः ककारादि व्णैरूपस्नीकारात्‌, 
वैखरी संञा वक्तभिविशिष्टायां खरावस्छायां स्पष्टरूपायां भवा वैखरीति निरुक्तेः । 
वाङ्मयोकतुणां सम्बन्धिनी । यद्वा तेषां खनेषु तस्याश्च प्राणदृक्तिरेव निबन्धनं ततव 
निवद्धा सा तन्मयत्वादितिः? स्या० रर्लाकर ए० ८९। 

2 “या पुनरन्तःसङ्कव्प्यमाना क्रमवती ओोच्रय्ाद्यवणैरूपाऽभिव्यक्तिरदिता वाक 
सा मध्यमेत्यु्यते । 

तदुक्तम्‌--केवलं वुद्धुपादानात्‌ कमरूपाजुपातिनी । 
प्राणृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक प्रवत्तेते ॥ 
स्थूलां भ्राणड्ति देवत्वेन वैखरीकदनपेक्ष्य केवरं बुद्धिरेव उपादानं देुवखाः सा 
प्राणख्यत्वात्‌ क्रमरूपमनु पतति । अस्याश्च मनोभूमाववस्यानम्‌ वैखरीपद्यन्लयोर्मध्ये 
भवात्‌ मध्यमा वागिति!” स्या० रज्ञाकृर्‌ ० ८५ । 

8 “ध्या तु माद्यभेदकमादिरदिता स्वप्रकाशा संविद्रूपा वाक्‌ प्ता परद्यन्दी्यु- 
च्यते? । ° "यस्यां वाच्यवाचकयो्विभागेनावभासो नास्ति सर्व्॑तदच सजातीयविजा- 
दीयापेक्षया संहतो वाच्यानां वाचकानां च क्रमो देशकाङ्कृतो य्न, करमविवत्तेशक्तिस्तु 
विधते” स्या० रल्ञाकर प° ९०। 

4 ‹"लकूपञ्योतिः स्वप्रकाशा वेद्यते वेदकमेदातिक्रमाव्र्‌ । स्मा दुलक्ष्षा 
अनपायिनी कारुभदाईस्पद्णदिति 1 स्या० रल्लाकर ए० ९०। 

5 चतुविधवाचां सरूपं तच्वार्थश्नोकवात्तिकेऽपि ( प° २४१ ) वणितमेस्ि । पते 
त्रयः शोकाः वाक्यपदीयटीकायां ( ९० ५६ ) “पुनश्वाइ इति छतवा उदूतः; बत्तेन्ते । 
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अघ्ुमानोत्तवां तंदद्बिद्धत्वश्रतीतिरिव्यपि सनोर्थमतकम्‌; 
तद्विनाभाविष्ठिज्गाभार्वीःव्‌ । तत्सस्मवे दऽध्यद्छाद्दियापित 
निदंशानन्तरं रयुक्तत्वेन कारालययापदिश्ठत्वा् । अथ जगतः 
दाव्वमयत्यान्तदुदस्यत्तिनः प्रययानां तन्मयत्वा्तदुजुविद्धत्वं 
सिद्धमेवेव्यभिघीयते; तदप्ययुपपन्नमेव; तत्तन्मयत्वस्याध्यश्चादि-५ 
वाधितत्वात्‌ , पदवाक््यादितो ऽन्य॑स्य भिरितरूपुरखतादेस्तदाका- 
रपराञ्युखेणेव सविकव्पकाध्यक्षेणाव्यन्तं विद्ादतयोपरम्भात्‌ ! 
शये यद्‌कारपराङ्यखास्ते परयार्थतोःऽतन्मथाः यथा जखाकार- 
विकलाः स्थासकोराङ्कदाखादयस्तस्वतो न तन्मयाः, परमार्थत- 
स्तदाकारपयाङ्छखाश पदवाक्यादितो व्यतिरिक्ता भिरितरुपुरख- १० 
तादयः पदाथः" इत्यनुमानतोस्य तद्धे घय सिद्धेश्च । 


किच, दाब्दपरिणामरूपत्वाज्गतः राब्दमयत्वं साध्यते, 
पाब्दादुत्पत्तेवां ? न तावदाद्यः पक्षः; परिणामस्येवौचासस्भवात्‌। 
राष्दात्मकं दहि ब्रह्य नीखादिरूपतां ्विययमानं स्वाभाविकः 
राब्द्रूपं परित्यज्य प्रतिपयेत, अपरित्यञ्य वा? पथमपक्चे- १५ 
| दिनि ड द्विती स्‌ 
अस्याऽनादिनिघनत्ववियोघः पौरस्त्यखभाववबिनारात्‌ । दितीय- 
पक्षि तु-नीरादिखंबेदनकारले वधिरस्यापि रव्दिसवेदनभखश्ते 
नीखादिवत्त॑दव्यतिरेकौत्‌। यत्ंद्ध यदव्यतिरिक्तं तत्तसिन्संबे- 
यमाने संवेद्यते यथा नीलखादिसंवेदनावस्थायां तस्यैव नीखा- 
देरात्मा, नीखादयव्यतिरिक्तश्च राब्द्‌ इति ! राब्दस्यासंवेदने वा २० 
नीखादेरप्यसंबेदनग्रसङ्गः ताद्ात्म्याविरोषात्‌ , अन्यथा विरद 
धमोध्यासान्त॑स्य ततो मेदप्मसङ्गः । न दयेकस्येकदा एकपत्तिपनच्च- 
पेक्षया अहणमश्रहणं च युक्तम्‌ । विरुद्धधमौध्यष्देप्य् सेदा- 











१ तेषां म्ल्यानां । २ दब्द। ३ स्वे प्रलयाः इन्दानुविद्धा द्यत्र साध्ये 
साधनामावः। ४ शोक । ५ भिन्नस्य । ६ श्न्दरानुविद्धत्वरादिय । ७ शब्द बरह्मणि । 
८ खीकुर्वत्‌ । ९ वस्तु । १० तादासम्यसद्धावात्‌। ११ का (पञ्चमी प्चमीस्तमास 
इत्यथैः ) । १२ शब्दस । १३ नीरादेरेव संवेदनं न शब्देति चेत्‌। १४ वेया- 
वेयत्वधरमैसाहिलयात्‌ । १५ बरह्मणः । १६ नरात्‌ ¦ १७ अभिन्रख रब्दटिङ्धस्य 1 
१८ अन्यथा । १९ नील्नीरुश्षब्द्योः । 


ना कम 





काना 





1 “अत्र॒ कदाचिच्छनब्दपरिणामरूपत्वाद्वा जगतः शब्दमयत्वं॑साध्यस्वेनेष्टम्‌ ; 
कदाचिच्छब्दादुतपत्तेवा * शब्दात्मकं नहा नीखादिरूपतां प्रतिपचमानं कदाचिन्निजं 
स्वामाविकं शब्दरूपं प्रिल्यञ्य्‌ परतिपत, परित्यज्य वा १, तत्वसं ° प॑० ए० ६८ 
न्यायकु० च० प्र परि० | सन्मति० दी प ३८० स्या० रल्ञाकर्‌ ० १०० ।; 


४४ धमेयकमर्मा्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


संभवे दहिमवदिन्ष्यादियेदानासप्ययेदायुषङ्ः ! किं, असी 
दाब्दात्पा परिणाम गच्छन्प्रातिपदाथयेदं परतिपयेत, न काः 
तञादयविकव्पे-राव्दलद्यणोऽतेकत्वथखङ्गः, विभिन्ानेकार्थसखभा- 
वात्मकत्वा्तैत्खरर्पवत्‌ । दवितीयविकस्यै तु-खवंबां नीलादीनां 
५ देदाकाटखयावव्यापासवस्थदिमेदाभावः भरतिमसमेदौमावश्चा- 
खुषज्येत-पकस्वभावाच्छब्द्‌ बह्षणो ऽभिर्न्वातस्खरूपंवते 
दराब्दपरिणामरूपत्वाज्मतः रब्दमयत्वम्‌ 


नापि शाब्दादुत्पत्तेः, तस्य नित्यत्वेनाचिकारित्वात्‌, ऋमेण 
कार्योत्थादवियेधात्‌ सकरका्यीणां युगपदेवोत्पत्तिः स्यात्‌ 


१० कारणवेकद्याद्धि कायोणि विखम्बन्ते नान्यथा । तञेदविकङं किम- 


परं तेरपेक््यं येन युगपन्न भवेयुः ? किंच, अपरापरकायेश्रामोऽतो 
थोन्तरम्‌, अनथोन्तरं वोत्पयेत ? तच्राथन्तरस्योत्पत्तो-क्थं 


राब्दबद्यविववैमर्थरूपेणः इति घटते, । न र्खथौन्तरस्योत्पादे 
, अन्यस्य तत्खभावमनाश्रयतः ताद्रूप्येण बिवत्तो युक्तः । तैँदनथौ 


९५ न्तरस्य तूत्पत्तौ-तस्यानादिनिघनत्वविसेधः 


नञ परमार्थतोऽनादिनिधनेऽभिन्नखभवेपि राब्द्‌ब्रह्मणि 
अविर्चौतिभिरोप्दतो जनः परादुमीवविनारीवत्‌ कैयेमेदेन 
बिचिरजँमिव मन्यते । तदुक्तम्‌ 
"यथा विद्ुःखमाकारां तिमिरोर्पँहतो जनः 
८० संकीणमिव मात्रभिध्िंजाभिरभिमन्यते ॥ 
[ इहदा०° भा० वा० ३।५४३ ] 


माभि ातजताााामाााााननाजकननोभन 
५ 


१ बह्या! २ उत्पादबिनाक्चं! ३ नीरुत्वपीतस्वादि! ४ विभिन्नारेका्थैसरूप- 


चत्‌ । ५ पदार्थैः सदैकत्वे। ६ शान । ७ प्रमेयमेदाद्‌ शानमेद इति वचनात्‌ । 
८ प्दाथेभ्यः । ९ शब्दनह्यसखरूपवत्‌ । १० शोब्दजद्यणः । ११ कार्यैः । १२ वट 
परादि । २३ श्ब्दनह्यणः । ४ भिन्नमभिन्नं वा। १५ पूवमुक्तं विवतैतेऽर्थ 
भावेनेति । १६ मपरापरकायेयामस्य ! १७ च्ब्दन्रह्यणः; २८ अर्थान्तर! 
१९ अर्थान्तररूपेण । २० ब्रह्य । २१ सयां । २२ शब्दब्रह्मणः २३ उत्पाद. 
विनाश्चासमकादथोदभिन्रत्वात्‌ । २४ अमेदरूपे मेदरूपम्रतिभास्तः । २५ वतुः श्वाय । 
२६ घटपटादि । २५७ नानारूपं । २८ उप््टतः । २९ संचितम्‌. । ३० रेखाभिः । 
३१ नानारूपाभिः। 
त १ 
1 “सहि शब्दात्मा परिमाणं गच्छन्‌ प्रतिपदा्थं भेदं वा प्रतिपद्यते नवा 
तत्त्वसं ० ए० ७० । न्यायक्रु० अण परि० । सम्मति ठी० प° ३८२१ द्या० 
रत्लाकर ¶० १०१ 1 | 














सु १।३ 1 श्चष्दाद्वेतविचारः ४५ 
तथेद॑ममखं बखनिविंकारमविद्यया । 
कटुषत्वमि से्दरूयं प्रपद्यति” ॥ 
[ इददा० भा० वा० ३।५}४४ | इति) 


तदप्यसास्प्रतय्‌; अचां प्रमाणाभावात्‌ । न खलं यथोपवणित- 
सरूपं इाष्दब्रह्म प्रलयतः प्रतीयते, स्वेदा प्रतिनि्यतार्थस्रूप-५ 
ग्रादकत्वेनैवास्य प्रतीतेः । यच्च॑-्जभ्युद्यनिध्रयैसफरधमीदुयदी- 
तान्तःकरणा योगिन एव तत्पद्यन्तीत्यु्तम्‌; तदप्युक्तिमात्रम्‌; 
न हि कब्यतिरेकेणान्ये योगिनो वस्तुभूताः सन्ति येन ते 
पदयन्ति' इत्युच्येत 1 यदि च कंञ््नेः लस्य व्यीपारः स्यात्तदा 
ध्योगिनस्तस्य रूपं पदयन्तिः इति स्यात्‌ ¦ यांवतोकत्रकारेण कार्यं १० 
व्यापार प्रास्य न संगच्छते ! अविर्धरयांश्च तंच्यतिरेकेणास्तंभवा- 
त्कथं सेदप्रतिमासहेवुत्वम्‌ ? आकारे च विर्तेथप्रतिभासहे तुभूतं 
वास्तवमेवास्ति तिमिरम्‌ इति न टछान्तद्ः्स्तिकथोः 
( साम्यम्‌ ) । । 

गाच्ययुमानतस्तसतिपन्िः; अञ्मानं हि कालिङ्गं वा भवेत्‌, १५ 
खभार्वीदिलिङ्ग वा ? ॐचुपलच्येर्विधिसाधकत्वेनानस्युपगमात्‌ । 
तत्न न तावत्का्यलिङ्गम्‌; निवयेकखभावाक्॑तः कीर्योत्पच्िप्रतिषे- 
धात्‌, कमयोगपयाभ्यां कश्यार्थच्ियासेघात्‌ । नापि सखैभा- 








१ उत्पदविनाद्चरहितं। २ मेदग्रक्रमे इवश्चब्दः। ३ शव। ४ इव । ५ पुते- 
वति। ६ स्वगै। ७ मोक्ष । < वक्त! ९ परेण भक्ता} १० बह्मणः। 
११ परमा्थमूताः। १२ योगिज्ञाने। १३ ब्रह्मणः! १४ अहमिति जनकष्व- 
लक्षुणन्यापारः । १५ साक्च्येन । ९६ ब्ह्मणः ! १७ घटते १८ किंच । 
१९ ब्ह्य। २० मिथ्या | २१ तिमिराविययोः। २२ बह्म} २२ कारणं! 
२४ (अनुपरष्पिरूपो हि हेतु विथिसाधकः) । २५ रखन्द्बह्मणः । २६ ष्टादि । 
२७ ब्रह्मणः । २८ काय} २९ खरूप। 





1 ““वि्ुडज्ञान्षन्ताना योगिनोऽपि ततो न तत्‌ । 
विदन्ति ब्रह्मणो रूपं ज्ञाने व्याप सङ्गतेः ।॥ १५१ ॥ 
यदि हि शाने योगजे तसय व्यापारः खान्तदा योगिनः तस्य रूपं पश्यन्तीति स्यात्‌ 
°*°?? तन्वं ° पं ० ७४ । | 
£ ““नचापि मवतां तब्यतिरेकिण्यविद्याऽस्िःः चवं पं० पृण ७४) स्या० 
रला० पृ०९९। शाङ्वा० समु° री० १०२३७ उ०। 
8 “आकाशे च वितथप्रतिभासहेतुभूतं वास्तवमेव तिमिरं प्रसिद्धम्‌, अविद्यायाश्च 
अवेस्तवसवेन विचित्रप्रतिभासहेतुत्वातुषपकत्तितो टष्टन्तदाष्टीन्तिकयोःसाम्याऽसं भवात्‌ 12* 
न्यायङ्कुण प्र० परि० । स्या० रज्ञा० ए० ९९। 


४६ प्रमेयकमरमान्तेण्डे [ प्रथमपरि० 
वणिङ्गम्‌ ; राब्दबह्माख्यधर्मिंण दवासिष्धेः । न दयसिद्धे धर्मणि 
तत्खभावभूतो धर्मः खातन्येण सिद्ेत्‌ | | 
य॑च्चोच्यते-ये यदाकारानुस्यूतास्ते चन्मया यथा घरद्धसवो- 
दश्चनादयो स॒द्धिकाश शदाकराराचुगता सखन्मयस्वेन प्रसिद्धाः, 
५ छब्दाकारायुस्यूतश्च सवं भावा इति"; तदप्युक्तिमाचम्‌ ; चब्द- 
कारान्वितस्वेस्यासिद्धेः । प्रव्यक्चेण हि नीखादिकं प्रतिषद्यमानोऽ- 
नौविष्ठाभिलापमेव परतिर्पत्ता भतिपयते । _कल्पितत्वाश्चौस्याऽ- 
सिद्धिः। दव्दट्दितरूपाध्पराथीसस्वेपि हि ते त॑दन्वितत्वेन त्वया 
करप्यन्ते । तंथाभूताच हेतोः कथं पारमार्थिकं राब्दबरह्य 
१० सिच्छेत्‌ ? साध्यसाघनविकखश्च दष्ान्तो घटादीनामपि सर्वैधे- 
कमयत्वस्यैकान्वितत्वस्य चासिद्धेः ! न खद्ध भावान पस्माथैन- 
करूपालुगमोस्ति, सर्वाथौनां समानःऽसंसानपरिणामात्मकस्वात्‌ 
किंच, राब्द्‌ात्मकत्वेऽथौनाम्‌ छव्द्ददुीतमै सङ्कतीस्राहिणोप्य् 
सन्देहो न स्यात्तद्धनतस्यपि अरतीतत्वात्‌, अन्यथा तादात्म्य 
१५ विरोधः । अच्चिपावाभादिराब्दश्रवणाचच श्रोचैस्य दाहाभिधातादि- 
भरसङ्गः । तज्नाटुमानतोपि सत्पतीत्तिः। 
` नाप्यागमात्‌, “सर्वै खल्विदं ब्य" [ मेच्यु० ] इव्याद्यागमस्य 
ब्रह्मणो.ऽथास्तरभावै-दैतथसङ्गात्‌ , अनथोन्तरभावे तु-तद्वदागम- 
स्याप्यसिदधिधखङ्ः ! तदेवं शब्दबरद्यणोऽ सिद्धेन राब्दायुविद्धत्वं 
२० सविकव्पकरुश्चणं किन्त॒ समारोपविरोधिंदणमिति प्रति- 
पत्तव्यम्‌ । 
१ भवत्ता प्रेण । २ दब्दमयाः। ३ हेतोः । ४ पदार्थ । ५ शब्देन रहितेम्‌। 
६ चातता । ७ राब्दान्वितत्वस्य । ८ अर्थीः। ९ चब्ड । १० परेण! ११ कलित. 
छन्दान्वितत्वरूपात्‌ ! १२ विस । १३ पुरषस ¡ १४ अयं घटः पटो वेल्यादि । 
१५ ब्दवत्रीरदेरपि । १६ सन्देदश्चेतर्‌ ¦ १७ अभ्याथीभिन्न्म्दसय भोच्र- 
सम्बन्धित्वात्‌ । १८ न च तथास्ति; १९ बह्म २० आगमो भिन्नो जह्मणः। 
२१ तसात्कारणात्‌ उक्तप्रकारेण । २२ ज्ञानम्‌ । 





१ 1 


1 ‹ब्दा्योश्च तादाल्मये श्वराभ्निमोदकादिशब्दोच्ारणे आखपाटनदइनपूरणदि- 
मरस्तक्तिः । सन्मति० टी° पृ० ३८६ । दाद्धवा० टी० ¶० २३७१्‌० | 
“ ‰ ^‹ जरह्म खल्विदं वाव सर्वम्‌?° मन्यु ° ४।६ । 

3 शम्दन्रह्मवादसख विबिधरीत्या ` खण्डनं निस्नयन्येषु ` दष्टग्यम्‌-मीमांसाश्टो° 
अलक्षस्‌० शछो० १७६ । न्यायमं ° ¶० ५३ १। तस्वसं ° १० ६७ । तचतार्थश्टो 
ए० २४८० । न्यायङु० प्र° परि० । सन्मति० दी° पृण ३२८०,४९४ | खा० 
ग्ल्य० पृ ८८ | । 


सू० १।३ | संदयखशरूपसिद्धिः ट 


नख व्यवसायात्मकविज्ञानस्य माधाण्ये निदिं तदात्मकं ज्ञानं 
प्रमाणं स्यात्‌, तथा च विपययज्ञानस्य धारावाहि विज्ञानस्य च 
अमागतापरसंज्ात्‌ पतीतिसिद्धघमाभेतरव्यवस्थाविखोपः स्यात्‌, 
इत्याराङ्ाऽतिप्रसङ्गापनोार्थम्‌ अपूवार्थविरेपणमादह । अतोऽ- 


नयोरनर्थविषयत्वाविकशेषधाहित्वाभ्थां व्यवच्छेदः सिद्धः यद्वाने-५ 


नाऽपूवोर्थविदोषणेन धवाहिविज्ञानमरेव निरस्यते । विपययज्ञा- 
नस्य तु व्यवसायात्मकत्वविरोषणेनैव निरस्तत्वात्‌ संरयादि- 
खभावसमासेपविसेधिय्हणत्वात्तस्य । | 


वव संरायादिक्ञानस्यासिद्धस्वरूपत्वात्कस्य व्यवसायात्मकत्व- 
विशेषणत्वेन नियखः ? संदायज्ञाने हि धर्मी, धर्मौ वा परति 
भाति ? धमी चेत्‌; सख ताच्विकः, अवतात्विको वा? ताच्ति- 
कश्चेत्‌; कथं तद्धद्धेः खंदौयरूपता तास्विति रूपत्वास्कर- 
तलादिनिनै(भै)यवत्‌ ? अथाताच्विकः; तथाप्यता्विकार्थंबिषय- 
स्वात्‌ केशोण्डुकादिज्ञानर्व॑द्‌ श्रान्तिरेव संदरायः । अथ धर्मः-स 
स्थाणुत्वरक्षणः, पुरषत्वरक्चषणः, उभयं वा ? यदि स्थाणुत्वल- 
श्चणः; तञ्च ताच्विकाऽताच्विकयोः पूवैवहोषः । अथ पुरुषत्व- 
रुष्चणः; तजाप्ययसेव दोषः 1 अथोभयम्‌ ; कंथाप्युमयस्य ताच्ि- 
कत्वाऽताच्विकत्वयोः ख एव दोषः ! अथेक्क॑स्य तात्िकत्वमर्च्य- 
स्याताच्िकत्वम्‌; तथापि तद्धिषैयं ज्ञानं तदेवं आ्ान्तमभरान्तं 
चेति ग्राम्‌ । अथं सन्दिग्धोर्थस्तथ प्रतिभासते; सोपि विति 
न वेदादिविङस्पे तदेव दूषणम्‌ । तच्च संदरायो घटते । नापि 
बिपर्ययस्तस्यापि स्श्रतिभरमोषा्यम्युपगसमेनव्यवस््थितेः । 


इत्यप्यसमीचीनम्‌; यतः; संहाय; सवेपाणिनां चलितप्रति- 
प॒स्यात्मकत्वेन खात्मसंबेयः । स धमिविषयो वास्तु धर्मविषयो 
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१ परः । २ षरोऽयं घटोऽयमिति । ( निश्चयानन्तरं तेनेवाकारेण पुनः पुनर्यसवतैते 
तजज्ञानम्‌ ) । ३ निश्वयात्मकत्वाविशेषात्‌ । ४ परिहारः! ५ जैनैः 1 ६ प्रभाकरो 
नृते [ १ त्छोपदववादी ] । ७ पुरुषः ! ८ पुरुषत्वं । ९ संशयो धमी संङयरूपतापन्नो 
न भवतीति साध्यो धर्मैः ताच्िका्थैगहीतिरूपत्वात्‌ ! १० गृदीतिभ्रदणम्‌ । १.१ बसः। 
( वेति शब्दैकदेशेन वहुव्रीदियदणं सकारास्छमासार्थबोषः ) ।! १२ उमयप्रतिभासे । 
१३ खाणुतख । १४ खाणो पुरुषत्वस्य । १५ उभय । १६ पूवोत्तं । १७ पक- 
मेव ज्ञानं । १८ परः । १९ संश्चयज्ञाने ! २० तारिवकः । २१ अतास्िको बा! 


२२ उभयं । 


सकि धर्मी, धमो बाट तत्वोप० सि० प° २६ । स्या० रला पृ० १४३। 


१० 


१५ 


२९७ 


८ पमेयकमख्माचेण्डे ` [ प्रथमपरि° 


चाः तास्विकाताच्विक्छः्ैलिययो वा किमेभिर्विकव्पैरंस्य वालाच्र- 
मपि खण्डयितं त्ंक्यत्ते ? परत्यक्चसिद्धस्याप्यर्थसखरूपस्यापहवे 
खखदुःखादेरप्यवैह्वः स्यात्‌ ! कथं च “धर्मिविर्पयो धर्मविषयो 
वा इत्यादि भरश्चहेवकर्खरायादि (धि)रूट॑एवायं संशयं निराङ्यौत्‌ 
५न चेदखस्यः ? किंच, उत्पादककारणाभावात्रायस्य निरासः, 
असाधारणखरूपामावात्‌, विषयाभावाद्धा १ तत्राद्यः पक्षोऽ- 
युक्तः; रवदुत्पादककारणस्य सद्धावात्‌, स ह्याहितसंस्कारस्य 
अतिपततः संमानाऽसमानधर्मोपटम्भादपलम्भतो मिथ्यात्वकमः- 
द्ये सत्युत्पदयते । असाधारणखरूपामावोप्यसिद्धः; चकितप्रति- 
१० प्चिछश्चणस्यासाधारणखरूपस्य तत्र सस्वात्‌ । विषयामावस्तु 
दुसेत्सारित ष्व; _स्थाणुत्वविरिष्टतया पुखपत्वविदिष्टतय) 
वाऽन॑वधारितस्य उरदतासामान्यस्य तद्धिष्यस्य सद्भावात्‌ । 


एतेन विपर्ययनिरासोपि निराकृतः । तच्नाप्युत्पादककारणादेः 
सद्धावाविरोषात्‌ । करि, अयं बिपर्ययोऽयातिम्‌, असत्ख्या- 
१५ तिम्‌, पसिद्धथख्यातिम्‌ , आत्मर्थातिम्‌, सद सस्यौयनिवैचे- 
नीयार्थव्यातिम्‌, विर्परीताथेख्यातिम्‌, स्धतितरैमोषं वाभिगश्रेय 
निराक्रियेत प्रकारान्तराऽसम्भवात्‌ 


€ ह % ९ 
अंख्यातिं चेत्‌; तधा हि-जलाव्भासिनि ज्ञाने तावन्न जटखस- 
ताखम्बनी भरवास्ति अर्शन्तत्वप्रसङ्गात्‌ । जटखाभावस्त्वत्रै न 
(न भ ९ [जप कर 
२० परतिभादयेव; तद्धिधिपस्त्वेनास्य भव्त्तेः । अत एव मरीचयोऽपि 


पदमिति नानाति 


१ संशयक्चनसय ! २ सया परेण (अपिवतुन)! ३ उंखमवयविरूपं परमाणु. 
रूपं वा! न तावदाचः पक्षोऽनभ्युपगमात्‌ ! द्वितीयपक्षे तु प्रतिमास्ामावः स्यादिति । 
४ संदायः ! ५ प्राभाकरः [ तखोपदुववादी]। £ संशय। ७ उद्धता! ८ शिरः 
पाण्यादिमववक्रकोररादिमव । ९ अनिश्ितसखय।!। १० संश्यनिरासनिराकरणपरेण 
अन्धेन ! ११ तत्तद्वादिनः प्रत्युच्यते। १२ चार्वाकः । १३ सौत्रान्तिकमाप्यमिकौ । 
२२४ साह्कयः। वैदान्तिको भास्करीयः। १५ विज्ञानद्रैतवादी योगाचारः। १६ शाङ्क- 
रीयः जह्मद्वैतमायावादी च । १७ उमय्‌ ! १८ नैयायिक्वैशेषिकमाद्यैमाभिकने नाः | 
१९ ई१्‌। (सप्तमी)! २० प्राभाकरः २१ अग्रवेदनं | २२ अ्थैस्य। २३ परः। 
२४ अस्य ज्ञानस्य विषयः कः जल वा तदमावो वा मरीचयो वा अन्यद्वा! २५ भरी. 
च्िकाजलज्ञाने । २६ अन्यथा | २७ मरीचिकायां । २८ जलास्ित्वप्रधानस्वेन । 





1---अनयैव भङ्गया संखयखरूपविचारः ( पूर्वपक्षः ) तच्वोप० छि पृ० २६। 
< समयः ) स्या० रज्ञा० प° १४३)! इत्यादिषु द्रष्टव्यः| 

` ॐ ^“इदं रजतमिति म्रस्तुतश्षने रजतसन्ता विषयभूता तावन्नास्ि अभ्नाम्त्वामु- 
न्गात्‌” न्यायक्ुः० च॑० भ्र० परि०। सा० रलाकर पृ १२४1 


सू° १।३ {` विपयैयज्ञाने अख्यायादिविचारः ४९ 


नाखस्बनय्‌; अते वा वंद्भदणस्याश्रान्तत्यैप्रसङ्गः \ तोयाकार्य 
मरीवि्रहणपिदखन्ययुक्तम्‌; र्वदन्यत्वात्‌ । न खद्धुं घटाकारेण 
तदन्यस्य पटादेथद्ैणं द्रम्‌ । ततो निराम्बनं जलादिविपयेय- 
ज्ञानम्‌; इत्यप्यविचारिवरमणीयम्‌ ; विरोषतो व्यपदेशाभाव- 
धसङ्गात्‌ । यै हि न किञ्चिदपि प्रतिभाति तत्केन विशेषेण जर-५ 
ज्ञानं रजतज्ञानमिति वा व्यपदिदयेत ? शरान्तिसुषुक्तावस्थयोरः- 
विरोषधरसङ्श्च । न द्यत्र भरतिभासमानार्थव्यतिरेकेणान्योऽस्ति 
विरोषः । घरतिभासमान् तञक्ञानस्याखम्बनमित्युच्यते । तन्ना- 
ख्यतिरेव विपयेयः। 

स्लमेतत्‌; तथापि परतिभाख्मानोऽर्थः सदूपो विचायमाणो १० 
नास्तीयसत्व्यातिरेवांसौ । यक्तिकादाकले हि न शुक्तिकादिभ- 
तिभासः, किं तरिं? रजञतभ्रतिभासः । स च रजताकारस्तनं 
नास्तीति | 

तद्युक्तम्‌ ; ईयपरः । कंसात्‌ £ असतः खपुष्पादिवत्परतिभा- 
सासम्भवात्‌ । भ्रान्तिवेचिन्याभावभ्रसङ्गश्च; न दछसत्ख्यात्तिव- १५ 
दिनोऽथरेतिं ज्ञहनैगतं वा वैचिञ्यमस्ति येनानेकप्रकारा आन्तिः 
स्याद्‌ । तस्रात्पर्मीणपरसिद्ध एवाथो विचिंचरस्तच प्रतिभाति । न 
` सस्य वियार्यसाणस्यासश्यम्‌ ; विचारस्य प्रतीतिव्यतिरेकैणाऽन्य- 
स्यासम्भवाव्‌ । परतीत्यवाधितत्वाच्च; करतखादेरपि हि परतिभा- 
सबलेनैव सत्वम्‌ , ख च परतिभासोऽन्यजाप्यस्ति । यद्यप्युत्तर- २० 

# ५४ 4 
काठ वथा सोऽथों नास्ति, तथापि यदा भतिभाति तदा तावद्‌ 


नी 


१ मरीचिविषयत्वे च ! २ ञानस्य ! ३ बानस्य सत्याथैग्रादकत्वात्‌ ! ४ तोयात्‌ 1 
८ ज्ञाने। ६ निर्विषयं! ७ ज्ञाने! ८ श्ानं। ९ आन्तश्ाने¦ ६० जल) 
११ स्याद्वादिभिरुक्तम्‌। १२ माध्यमिकोऽ्रवीव्‌ । १३ जलादिः! १४ तञ्क्षानखा- 
प्ान्तताप्रसंगात्‌ ! १५ विपयैयः । १६ जरू । १७ विपर्थयख्यके । १८ साङ्गयः । 
१९ शुक्तिकायां रजतज्ञानमेकचन्द्रे द्विचन््रह्ानमिलादि । २० अधैस्याऽस्तसवात्‌ । 
२१ ज्ञानखेनैकादृशत्वात्‌ । २२ सत्यभूतः ! २३ नानाप्रकारः ! २४ आ्रान्ततेन 
उपगते ज्ञाने ! २५ रजताचथैस । २६ पूर्वकात्‌ । | 


नन ----------------------------------------------------- ~ ५ 
८७। 


1 विषयेयज्ञाने अख्यातिवादस्य सनयेवानुपर्व्या विचारः न्यायङ्क० चं० प्र 
परि० तथा सा० रल्ञा० एृ० १२४ इयादिषु द्रष्ट्यः । | 
2 ““असतः प्रख्योपाख्याविरहितसख खपुष्पादिवत्‌ प्रतिमासाऽसंभवाव्‌**“आन्ति- 
वेचिच्यामावप्रसंगश्च । न्यायङ्क० चं० भ्र० परि०। स्या० रताकर ए० १२५ । 
8 ससत्ख्यातेः अतिविधानं न्यायक्रा० ता० ठी० १० ८६, न्यायं प०१७ ७, 
न्यायङ्कु० प्रण परि०; स्या० रला० १० १२५। श्यादिषु द्रष्टन्यम्‌ । 
प्रर कृ० मान ५ 
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स्त्येव, अन्यथा बिद्ुदादेरपि सत्वसिद्धिन स्याद्‌ । तश्छात्मसिद्धा- 


थं ख्यातिरेव युक्ताः 
इत्यप्यकास्वतम्‌ ; यथावस्थितार्थग्दीतित्वाविरोषे हि स्ट ऽ- 
आन्तव्यवहाराभावः स्यात्‌ ।. अपि चोत्तरकाट्युदकादेरभावेऽपि 
५ तद्धिह्यस्य भूलिग्यतादेख्पलभ्भः स्यात्‌! न खद्धु विंदुदादिवद्द्‌- 
कादेरप्याद्युभावी निरन्वयो विनाशः कचिदुपटभ्यते। स्व तदेश- 
द्रष्णामरिखदःदेनोपरस्भ्छ विद्युदादिवदेव स्यात्‌ । वाध्यवाधकः- 
भावस्य च प्राप्ति; स्वज्ञानानमवितथार्थविषयत्वाविरेषात्‌ 


यदध्युच्यत्ते-क्ञानस्येवायमाकायोऽनादयऽबिदयोपश्रुवसामभथ्यी- 
१० हिरिव प्रतिभासते । अनादिविचि्रवासनाश्च कमवि्धीकवत्य 


धुंसां सन्ति तेयेनि्कार्शणि श्भैनानि ीकार्मौ्संेयनि 
ऋमेण भवन्तील्यात्मख्यातिरेवेति; तदप्युक्तिमाज्म्‌; यतः 
खात्ममा्रसंवित्तिनिषछत्वे अ्थाकारत्ने च ज्ञानस्यात्मख्याति 
सिद्ेत्‌ । न च तत्सद्धम्‌, उत्तरजोभयस्यापि प्रतिषेधात्‌ ! संयै- 
१५ ज्ञानानां खाकारप्राहित्वे च आान्ताऽश्रान्तविषेको वाध्यवाधक- 
भावश्च न प्राप्रोति, तंन व्यभिचासाभायाकिश्ेषात्‌ । स्त्मस्ितः 
त्वेन रजताद्याकारस्य संवेदनेन च खुखादययाकारवद्हिषएतया 


१ मरीचिकायां जल्लक्षणोऽथैः सत्यभूतः म्रतिमाप्तमानतात्‌ षटवत्‌ ! २ सवै- 
्ञानानामङ्गीक्रियमाणे ¦! ३ सति। ४ तत्र प्रदत्तस्य पुरुषस्य! ५ उत्तरकाले, 
£ बिचारिते सति! ७ सत्यमूताथै । ८ ज्ञानद्वैतवादिना योगाचारेण ¦ ९ श्युक्ति- 
-कादो रजताद्याकारः ¦! १० अयथाधेवित्तिद्राक्ति  वित्तिभन्तिः ¦ १ २ शनात्‌ ! 
१२ उद्रोधवल्यः। १३ कारणेन । १४ अनायविचासामर्थ्येन । १५ घटादि । 
१६ श्राह्ययाहक । १७ संविच्तिरूपाणि। १२८ ज्ञान । . १२९ वसः । ( बहुव्रीहि 
समासत इ्थः) २० मरीचिकायां जरकारः ज्ानत्मा प्रतिमासमानत्वात्‌ 
ज्ञानस्वरूपवत्‌ ! २१ जानग्रवीतिः। २२ हानस्य! २ सिद्धे। २४ द्वयं । 
२५ नीरकेल्ोण्डुकादिसर्वविकस्पानां ¦ २६ आत्मखरूपमत्रे ¦! २७ खस्य ज्ञान- 
स्यात्मा स्वरूपं तत्रे धितत्वेन । २८ वहिःसिततया । 





1 अनयैव रीत्या ग्रसिद्धा्थख्यातेविचारः न्यायङ्कु० चं० प्र० परि । सखा 
रला० १० १२६ । इत्यादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 
2 आत्मख्यातेनिरूपणं न्यायमञ्यौमित्थं टरयत्ते ८ प० १७८ ) 
“विज्ञानमेव खस्वेतद्ूहायात्मानमात्मना । 
बहिनिरूप्यमाणस अराह्स्यानुपपत्तितः ॥ 
बुद्धिः अ्रकाङघमाना च तेन तेनात्मना वहिः 4. 
तद्वह्यथैद्यल्यापि लोकयात्रामिदेद्सीम्‌ ॥2 


० १।३ ] अनिदंचनीयाथख्यातिविचारः ५१ 
प्रतीतिन॑ स्यात्‌! पंतियत्ता चं तंदुपादानाथं न पवत्तत, अवहिष्ठःऽ- 
@ ९१ हि 
स्थिस्त्वेन परवु्यविषयत्वात्‌ । अथाविद्योपद्ुववशाद्रहिष-स्थिर- 
त्वेनाध्यवसार्यः; कथमेवं विपरीतख्यातिरेव नेष्टा, ज्ञानाद्भिन्न- 
स्यास्थिरस्य चार्थाकारस्यान्यथाध्यवसायाभ्युपगमादिति ? 





येंच्ोच्यते-न ज्ञानस्य विषयं उपदेदंगस्योऽनुमानसाध्यो बकौ५ 
येन वि्व॑यीतोऽर्थः कल्प्येत । किं तर्हि? यो यस्िन्‌ ज्ञाने पति- 
भाति ख तस्य विषय इत्युच्यते ¦ जटादिज्ञाने च जलादयर्थं एव 
प्रतिभाति न तद्विपरीतः, जखादिज्ञानव्यपदेराभावपसङ्गात्‌ । स 
च जलादर्थः सन्न भवति; तदरुद्धेरश्रान्तत्वग्रसङ्गात्‌। नाप्यसन्‌ ; 
खपुष्पादिवत्यतिभासप्रव्स्योरविषयत्वालुयज्ात्‌ । नापि सखद्‌-१० 
सद्रूपः; उभयदोषाञुषङ्गात्‌, सदसतोरेकात्स्यवियेधाच्च । तस्सा- 
द्यं बुद्धिखन्दद्धितीऽ्थः स्छेनासत्वेनान्येन वा धमोन्तरेण 


निवैक्त न राक्यत इव्यनि्चैन्वनीयीर्थस्यातिः सिद्धा, ईवयपि मनो 


१ प्रमाता} २ विष्व। ३ रजतादि! ४ ज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ ।! ५ परः। 
६ रजतादेः ! ७ अनिर्वचनीयार्थख्यातिवादिना शाङ्करीयेण । < विपरीतार्थख्या्तिं 
दूषयन्‌ सनिर्वचनीयाथैख्या्तिं समर्थयते । ९ रजतादिः ।! १० विपरीत इति। 
११ रजतमिदमिति ज्ञाने किंरूपोऽथैः अतिभासते इति प्रश्ने पर उपदेशो करोति । कर्थ 
सयुक्तिकाश्चकलमिति रजतमिदमिति ज्ञानं पुरोवतिवस्तुविषयं तत्रेव प्रवतेकत्वात्सम्प्रति- 
पन्नन्ञानवदिलयनुमानं रजतमिदमिदयतसिन्‌ ज्ञाने म्रतिभासमानार्थस्योपदेश्गम्यत्वेऽनु- 
मानसाध्यत्वे वा विपरीताथेख्यातिः स्यास्ति मासमानार्थव्यतिरेकेणाथीन्तरस्य सद्भावात्‌ 
शुक्तिशकर्ख । २२ मरीचिकाच्रे जललक्षणः । १३ प्रतिभास्तमानाद्धिपरीतोऽथैः 
रुक्ति्ककरक्षणः । १४ अन्यथा । १५ अन्यथा । १६ उत्तरकाठे बाधकानुत्पत्ति- 
म्रसङ्कात्‌। १७ उभयेन । १८ निरूपयितुं ।! १९ विवादापन्नो जर्लक्षणोऽधैः 
सत्वाऽसच्वाचनिर्वचनीयः अरतिमासमानत्वे सति वाध्यमानलान्यथानुपपत्तेः । 





सवभता 





1 मात्मख्यातेविविधरील्या प्रयांलोचनं निखयन्येषु द्रष्टग्यम्‌-न्यायवा० ता० टी° 
प० ८५; भामती प° १४, न्यायमं० एृ० १७८; न्यायक्ुमु० प्र ० परि०; स्या० 
रला० १० १२८) 

ॐ “तत्कि मरीचिषु तोयनिभासम्रल्यः तच्वगोचरः, तथा च समीचीन इति न 
भ्रान्तो नापि बाध्येत्त । अद्धा न वाध्येत्र यदि मरीचीनततोयास्मता न तोयात्मना(९). 
गरहीयात्‌ । तोयात्मना ठु गन्‌ कथमभरान्तः कथं वाऽवाध्यः ? इन्त तोयामावात्मनां 
मरीचीनां तोय॒मावात्मत्वं तावन्न सत्‌; तेषां तोयामावादमेदेन तोयभावालमताऽनु- 
पपरत्तः । नाप्यसत्‌; वस्तन्तरमेव हि वस्त्वन्तरस्यासखमाखीयते “मावान्तरममावो- 
ऽन्यो न कश्चिदनिरूपणात्‌ः इत्रि वदद्भिः । ... ...तसान्न सवत्‌, नापि सदसत्‌; 
परस्परविरोधात्‌ , इत्यनि्वाच्यमेवारोपणीयं मरीचिषु तोयमाखेयम्‌ । तदनेन कमेण 


५२ ममेयकमख्मात्तेण्डे 





रथमा्रम्‌; अद्धैतसिद्धो द्येतत्सिख्ेत्‌, त नि 
स्यामः । यच्योक्तम्‌-न ज्ञानस्य विषय उपदेरागस्यं इत्यादिः 
तद्धवतामेव षह्य्‌ , तथा हि-जखादि श्रान्तो नियवदेशाकाख- 
खभावः सदात्मकत्वेनैव जखाद्यथः परतिभाति तद्भहणेप्सोस्दजेव 

५ प्रडत्तिददोनात्‌ तत्कथमसरावनिवेचनीयः स्यात्‌ ? न ददयेवंभूते 

` श्रतिभास्परबत्ती अनिवैेचनीयेऽथं सम्भवतः । अथ विचोर्यमाण 
एवासो सखद सस्वादिभिरनिवेचनीयः सम्पद्यते न तु आन्तिका 
तथा भतिभातीतिः नन्वेवमरन्यथयतिभासाद्दिपरीतख्यातिरेव 
स्याद्‌ 


१० नु विपरीत ख्यातिरपि प्रतिभासवियेर्धान्न युक्तेति ! क एव- 
माह-“विपरीतोऽयमर्थः' इति ख्यातिः ? किं तहि £ पुरुषविपरीदे 
णो “पुटषोऽयम्‌' इति ख्यातिर्विपरीतख्यातिः । नँ पुरूषाव- 
भासिनि ज्ञाने स्थाणोरप्रतिभासमानस्य बिषयत्वमर्युक्तं स्वजां 
प्यव्यर्वस्थापसङ्गति ; तदयुक्तम्‌ ; यवःग्स्थाणुरेवात् ज्ञाने तद्रूपस्या- 
१५ नवधारणादर्ध॑मादिवशाच पुरुषाद्याकारेणाध्यवसीयत्ते । बाधो- 
तरकार हि प्रतिसंन्धत्ते स्थाणुरयं मे "पुरुषः" इत्येवं प्रतिभात 





१ भेदेन निरूपयितुमद्यक्यत्वमद्वेताभितं पुरषाद्वैताभावे तदसम्भवादिलय्थं 
२ भवदुक्तम्‌ । ३ परेण। ४ भअनुमानसाध्य। ५ अर्थोऽनिवचनीय इति उपदेश 
गम्येनेल्यादि । £& रजतस्षपांदि । ७ इति नियतदेशादिसवभावस्यार्थस्य सदात्मकप्रति - 
मास्तमानस्योपदेन्नादनिर्वचनीयत्वं कथं श्यात्‌ । रजतादिभ्रान्तो प्रतिभास्तमानोऽथैः 
अतिर्व॑चनीयः सत्त्वादिना बाध्यमानत्वे सति प्रतिमास्तमानत्वान्यथ।नुपपत्तरिलय्ै. 
स्योपदेश्चायम्यत्वमनुमानबाध्यत्वं च भवतामेवायातम्‌ ! ८ सदातमकविषयतद्दणेपु 
निबन्धने । ९ रजतलक्षणसख । १० यदि। ११ उत्तरकठे। १२ अनिर्वचनीय 
एव तत्कारे सस्वेन मातीति। १३ अनिर्बचनीयाथैसख अनिर्वचनीयरूपतया मति- 
भात्तनात्‌। १४ परः! १५ विप्ररीतोयम्थं इति प्रतिमास्ताभावात्‌। १६ चेत्‌ । 
१७ प्रः । १८ अन्यथा । १९ षटपटादिप्रतिभास्सिनि शाने । २० अम्रतिभास्तमानस्य 
पुरुषस्य विपरीतत्वं स्यात्‌ । २१ चेत्‌ । २२ काचादिदोष। २३ प्रलभि्ञानं ।' 


अध्यस्तं तोयं परमार्थतोयमिव अतत एव पूर्वदृष्टमिव, ततस्तु न तोयं न च पूर्वदृष्टम्‌ , 
किन्त्वद्तमनि्वाच्यम्‌?ः । भामती ए० १३। 
^“ग्रलेकं सदसच्वास्यां विचारपदतीं न यत्‌ । | 
गाहते तदनि्वाच्यमाहूरवेदान्तवादिनः ॥" चित्युखी प ७९। 
1 १० ५१ १०५ | 
2 अनिर्ववनीयाथैख्यातेविचारः भङ्गवन्तरेण न्यायवा० ता० दी० प° ८७; 
न्यायङ्कमु० प्र० प्रि०; सखा० रज्ञा० १० १३३ इत्यादिषु द्रष्टव्यः 


सू° ९।३ 1 स्खतिभरमोषविष्ारः ५३ 


इति, कथमेवं विपयंयनिरासः तस्या एव तद्रूपत्वादिति ? स्खलि- 
प्रमोषाभ्युपगसेन्न तु विप्ययप्रत्याख्यानमयुक्तम्‌; तस्यासिद्ध- 
रूपत्वात्‌ 

4 [क स ६. १ (> णडा 

नूच शयक्तिकायाम्‌ इद्‌ रजतम्‌” इति पतिभासखो विपयेयः न, 
चासो विचार्यमाणो घटते । नदि “इदं रजतम्‌ इव्येकसेवेदं ज्ञानं ५ 
ँरणाभावात्‌; तथाहि-न दोषेर््श्चुसदीनां राक्तेः प्रतिवन्धः 
सिये, कोयादत्पत्तिपरसङ्गात्‌ । न हि दु यवा विर्परीतं कार्य- 
माविर्भावयन्ति । अत एव भ्र््वसोऽपि। किञ्च, ““समस्बद्धे ववरमीनं 
च गृह्यते चश्चुरादिनाः ' } [ मी° श्यो" प्र्यक्ष° छो" ८४ ] रज्ज॑तस्य 
चासम्बद्धत्वादवतेमानत्वाच चष्चुषा कर्थं वर्तमानरजताकारा- १० 
वभासः स्यात्‌ १ शनि च कस्यायमाकारः पंचतते ? न दावद्वजवस्य; 
अवत्तेमानत्वात्‌ । नापि ज्ञानस्यैव; सैसिद्धान्तविसो्वीत्‌ । किञ्च, 
अशरहीतंर्जतयस्येदं विश्चौने नोपजायते, अंतिं्॑सङ्गात्‌ । गही- 
तंरजतस्य च 'तद्वजतमिदम्‌' इति स्यात्‌ , इन्दिधसखं स्कार लाददय- 

१ विपरीतख्यालयभ्युपगमप्रकारेण । २ विपरीतख्यात्रेः । ३ विवेकास्यातिमभि- 
भेल बिपययनिरासः क्रियते इति प्रभाकरेणोक्तं तं प्रत्याह । ४ परः! ५ एकत्वेन 
्ानोतपत्तौ । ६ काचकामलादिदोषैः । ७ इदं रजतमिदं जं \ ८ यवाङ्करा- 
दन्यत्‌ शाच्यह्ुरादि। ९न हि बीजप्रध्वंसोऽङ्करं जनयति! १० कारणाभावः । 
११ वस्तु । १२ शुक्तिकायां । २३ विषयाभावः। ४ चक्षुषा जनिते रजतक्चाने ॥ 
१५ वस्तुनः । २६ अ्रकोद्चते। १७ जनस्य । १८ स्वरूपाभावः । १९ अश्चात्त । 
२० नुः। २१ इदं रजतमिति । २२ अन्यथा। २३ भूमवनद्धितोस्थितस्यापीदं 
रजतमिति विज्ञानं भवतु! २४ नुः। २५ इद्धियेणेदमंशोडेखि शानं संस्कारेण 
तद्रनमिर्व॑शोषेखिसरणं सादृर्यदोषलक्षणाभ्यां कारणाभ्यां तद्रजतमिदमिति सामानाभि- 
करण्यं भवति । नापि सादृदयादेव केवरात्‌ सामानाधिकरण्यं पूवं गृहीतरजतस्य नुः 
दृदयमाने सत्यरजते तद्रनतमिदमिति सामानाथिकःरण्यपरपङ्गाव्‌ घाद्ररयावि्च षात्‌ । 
नापरि दोषात्केवलत्तामानाधिकरण्यं स्तम्भेपि तस्मसङ्गात्‌ दोषरक्षणसख कारणस 
सम्भेपि विचमानत्वात्‌ । तस्मादुभयं कारणं साष्दयदोषौ । ५ 4 । 











1 “शुक्तं च दुष्ठतायाः का्यौऽकषंमत्वं न पुनः कार्यान्तरसामथ्यंम्‌?२ । 

| | | बृहती १० ५३ 1 

“दोषा हि कारणानां सामथ्यं निघ्नन्ति न पुनः कायौन्तरजननसामथ्यैमादधति, न 

खल अष्टढुटजवीजं न्ययोधधानायै कल्पते, किन्तु न करोति कुटजधानम्‌ ॥।> 
न्यायवा ता० दी° १०.९८ । भामती पृ० १४ । न्यायमं प° १७६ । 

2 “°रजततप्रतिपच्तिश्च नेयमन्धस जायते । 
तेनेयमिन्दियाधीना संयुक्ते चेन्द्रियं भियम्‌ ॥ १२ ॥? 
| | अकरणपं ० १० २३ । 


५ म्सेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


दोषेजन्यमान्वात्‌ । किश्च, शक्तिकायां रजतरसंसखर्गो न तावद्‌- 
सन्‌ प्रतिभासते, खे खदुष्यस्खसगेवत्‌ असत्व्यातित्वपरसङ्ास्‌ । 
नापि सन्‌ ; रजतस्य तथास्वात्‌ ! ततो ज्ञानद्धयमेतलत्‌ “हदम्‌ 
इति हि पुरोव्यवस्यितार्थ्रतिभाखनम्‌ , शर्जतस्‌' इति च चूवौव- 
«५ गतरजतसरणं सीदर््यादेः कुतश्िश्चिमित्तात्‌ । तंच ससरणमपि 
स्वरूपेण नावभासत इति स्खृतिध्रमोषोऽभिधीर्थते । यै दहि 
स्मरामि इति धत्ययस्तच स्खतेरपमोषः, न पुनयं्स्मतित्वेऽपि 
“सरामिः इति रूपापरषेद॑नम्‌ । परघृत्तिश्च सेदाऽग्रह॑णादेवो पपन्चा 1 
न कोऽयं तदग्रहे नास ? न तावदेकत्वग्रहः; तस्येव विपयय- 
१० रूपत्वात्‌ । नापि कैद्रदर्णघ्रागभावः; रस्याऽपरकृत्तिहेतत्वात्‌ , 
भ्व॒त्तिनिचरत्योः परमाणपफरत्वादिति चेत्‌; न; भेदाऽ्रदणस- 


कः 


चिवस्य रजतज्ञानस्य प्रचत्तिहे तुत्वोपपत्तेरिति। 








१ अन्यथा (असतः प्रतिभासे) । २ ुक्तिकायां । ३ दोषात्‌ ! ४ मनोदोषः । 
५ रजतज्ञानं ¦ £ प्राभाक्रेण । ७ ज्ञाने! ८ प्रतीतिः ९ ग्रद्यक्षसरणयोभि. 
न्नयोरेकत्वेन अयहणं विपर्ययः । १० स्यास्तयन्ञानयोरिलादि । ११ विपरीत- 
ख्यातित्वप्रसङ्गादियथेः ! १२ मेद। १३ ज्ञानस्य। १४ बाधकोतत्तेः पूर्वं । 
१२५ सहायस्य | 


1 “न्विज्ञानद्वयं चैतत्‌ इदमिति प्रलयक्षं रजतमिति सरणम्‌ 2 बहती प° ५१। 

८८रजतमिदमिति नैकं ज्ञानम्‌ , किन्तु दवे एते विज्ञाने । तत्र रजतमिति सरणं तखा. 
ननुमवरूपत्वात्न प्रामाण्यग्रसङ्गः । इदमिलपि वि्ञानमनुभवरूपं प्रमाणमिष्यत एव {2 
म्रकरणप० ¶० ४३। 


, % (^“्ुक्तिकायां रजतक्ञानं सरामीति प्रमोषात्‌ स्द्तिन्ञानसुक्तं युक्तं रजतादिषु-ःः 
| बृहती ए० ५६३ । 
"“सरामीति ज्ञानलुन्यानि स्रविक्षानन्येतानि ब्रहती पए० ५५। 
तु ० ~~“ “सा च रजतस्मरतिनं तदा खेन रूपेण ्रकाश्चते सरामीतिप्र्ययाभावाव्‌ 
न्यायर्म० ¶० १७८ । | 
3 ““य्रहणस्ररणे चेमे निवेकानवभासिनी ॥ ३६ ॥ 
` `  सम्यथ्यजत्तनोषात्त भिन्ने यचपि तखतः । 
तथापि भिन्ने नायातः मेदायदहसतमत्वतः ॥ ३४ ॥ 
सम्यञ्चजतवोधश्च समक्षेकार्थयोचरः । 
ततो भिन्ने अबुद्धा तु सरणय्हणे इमे ॥ ३५ ॥ 
समानेनेवं रूपेण केवरं मन्यते जमः । 
न्यवदहारोऽप्रि तत्तुस्यः तत एव भवन्तेते ॥ २६ ॥ 
समत्वेन चे संवित्तेः मेदस्यायदणेन च ।2> प्रकरणं ° ¶० २४ । 











° १।३ ] स्यरतिभरमोषविचारः ५५५. 
अं पतिषिधीयते-नं टचः दक्तेः पतिवन्धः यर्ध्वसी चा 
विधीयते, कन्ठ दोषसमवधाने चर्ुसदिभिरिदं विक्षानं 
बिधीयते । दोषाणां चेदमेव सामथ्यं यत्तत्सन्निधानेऽविद्यमा- 
नेप्यथं ज्ञानमुत्पादयन्ति चक्षुरादीनि । न चैवमसत्ख्यातिः 
स्यात्‌; यस्यापि तेद्धुत्वात्‌ | भसत्ख्याःतिस्तु न कंद्धेतुका, 
खपुष्पज्ञानवत्‌ । रजताकारञ्य प्रतिभासमानो न जनस्य; संस्का- 
रस्यापि तद्धेतुत्वात्‌ । दोषाद्धि सखंस्कारसदह्टायष्दजुभूतस्येव रजत- 
स्यायमाकारः युसेवर्तिन्यथं प्रतिभासते । न चेवं "तद्रजतस्‌ इति 
स्यात्‌; दोषवदरात्पुसेव्य॑वस्थितार्थं रजताकारस्य प्रतिभासनात्‌ । 
कथमन्यथा भवतोऽपि तद्रजवसिति भतिभास्मे न श्यात्‌ ? ततो १० 
यथा तव स्यपृति्रमोषत्तथा दोषेभ्यः सीौमानःधिकस्ण्येनं बुस 
वात्तिन्यवतमानरजताकारावभासः किन्न स्यत्‌ £ अनेन 'तत्स- 
सगः सन्नसन्वा प्रतिभासते इत्यपि निरस्तम्‌ । न च विका 
ख्यातिसहायाद्रजवज्ञानाव्‌ प्रचत्तिधेरते; शधरोयम्‌ः इत्याद्यसेद्‌- 
ज्ञानात्पत्त्तिप्रतीतेः । विवेकाख्यातिश्च सेदे सिद्धे सिच्येत्‌ । न १५ 
चच क्रनसेदः ऊतथ्ित्‌ सिद्धः, तथापि तत्कस्पने “घरोयमस्‌ः 
इत्यादावपि ज्ञानसेदः कस्प्यतामविरषौत्‌ ! अथच सतो घटस्य 
ग्रहणान्नासौ कर्प्यते; तदहि अन्यञाप्यसतो ग्रदणात्तत्कदपना 
माभूत्‌ ! यथेव हि जंणान्वितैश्वश्चुरदिभिः सति वस्तुन्येकं ज्ञानं 
जन्यते, तथा दोषान्वितेः साददयवश्ादसयेकं ज्ञानं जन्यते । २० 








१ परोक्ते प्रल्युत्तरं दीयते जनैः! २ काचकामलादिभिः: ३ नेचादीनां। 
४ रजतं । ५ रजते । & पू्वदृष्टरजतेन शुक्तिकाया: सादृदयं । ७ अन्यथाख्याति । 
८ विपयैयज्चानख साद्र्यं हेतुः । ९ सादरयहेतुक ¦ १० साद्दयहेतु । ११ ण्वं 
तरदं आत्रख्यातिः स्यात्‌ । २ न क्लानस्य आकारः आत्मख्यातिप्रसङ्गव्‌ । 
१३ रजतक्षान । १४ शुक्तिकादौ । १५ रजतमिदमिति क्ानख सादृदयनिवन्धनत्वेन ! 
१६ पूर्व रजतानुभवाऽबिशेषात्‌। १७ परस ! १८ अभावः ! १९ तद्रजत्तमिदयत- 
सिक्निदं रजतमिति शानं यथा ते प्रमोषवद्याजनायते १ २० इदं रजतमिति इद॑रजतयोरे- 
काथिकःरणत्वेन । २१ शुक्तिकादौ । २९ सर्वथान्निति वक्तु न शाक्यते सद्शरूप- 
स्यानुभूयमानत्वात्सवैधाऽसन्निति वक्तुं न शक्यते अनुभूतरजत्तख पुरोदेशे असम्भवात्‌ 
कथञ्चिदलुमन इति इति भावः । २३ मेदाऽगरहणं । २४ इदं रजतमिदयते ! २५ श्दं 
भरतवक्षं रजतमिति सरणम्‌ । २६ प्रमाणाद्‌ । २७ इानमेदसिच्यमावश्च ! २८ परः) 
२९ षलसोयमिद्यत्र । ३० इदं रजतमिष्यत्र । ३१ नेभैस्यादि ¦ 





. 1 तु०-,'्यतो न तैस्तस्याः प्रतिवन्धः पर्धसो वा विधीयते, किन्तु खसज्निधाने 
रजतमिदमिति शनमेवीत्पा्यते" न्यायकुमु० प्र० परि० # 


५६ परमेयक्रमखमार्चण्डे [[प्रथसपरि० 


गुणदोषाणां च. सद्धावं ज्ञानजनकत्वं च खतःपरामाण्यधतिषेध- 
मरस्तावे प्रतिपादयिष्यामः नं च पभाकरमते. विवेकाख्यातिः 
सम्भवति, तच हि इदम्‌" इति म्रव्यश्चं ^स्जतम्‌ः इति च ससरण- 
मिति संविर्तिद्यं प्रसिद्धम्‌, तचचाऽऽस्मारकस्येनेवोत्पचते ! 

५ आत्मग्राकथ्यं चान्योन्यसेद्रहणेनेव संवेयते धचरपवटादिसंवि- 
तिवत्‌ । किञ्च, विवेकख्यातेः प्रागभावो विवेर्कास्थातिः । न 
चाभावः पभाकस्यतेऽस्ति । 


कश्चायं स्यतेः वमोषः-कि स्ुतेरभावः, अभ्यावभासो वा 
स्यात्‌, बिपरीताकार्वेदित्वे वा, अतीतकार्ष्य वतेमानतया 
वि? च ०१४ 
१० अ्रहणं चा, अचुमवेन सह क्षीसोदकवद विवेकेनोत्पादो बा पकारा- 
न्तरासम्भवात्‌ ? तत्र न तावदाद्यः पश्चः; स्य॒तेरभावे हि कर्थं 
पूवेदृष्टरजतप्रतीतिः स्यात्‌ ? मूच्खेयवस्थायां च स्थ्रतिपरमोषव्य- 
पदेयाः स्यात्‌ तदभावाविरेषात्‌ । अंथान्न इदम्‌” इति भासाभा- 
वान्नास; नड ्दम्‌' इत्यजापि रिं भरतिभातीति वक्तव्यम्‌ ? 
१५ पुरोव्यवस्थितं शुक्तिकाडक्छमिति चेत्‌; नतु खंघर्मविरि्टत्वेन 
तत्तज् परतिभाति, स्जतसन्निदित््वेनं वा? प्रथमपक्षे-ङकतः 
स्मतिप्रमोषः ? शुक्तिकाराकले हि स्रगतधंर्मविशिष्टे प्रतिभास- 
माने कतो रजतस्सरणसम्भवो यतोऽस्य प्रमोषः स्यात्‌ 2 न खदु 


१्किच।! २ ता (षष्ठी)! ३ मेदाग्रतिभास इत्यथैः ४ ज्ञानद्रयं। ५ स्वरूप। 
६ आविभोव । ७ भेदस्याप्रतिमासः। ८ अभावः। ९ सयमाणाद्रजतादन्यख 
शयुक्तिकारकलस्यावभासषः । १० सयेमाणाद्रजतादस्पष्टाकारात्स्पष्टकारः । ११ अतीतः 
कारो यस्य रजतस्य ` तदिदमतीतकारं तस्यातीतकार्स रजतस्य । १२ प्रलक्षेण 
संद स्मृतेः । १३ स्दतेरभेदेन 1 १४ अन्यथा । १५ स्पते: ए ( मूच्छीववस्या- 
याम्‌ ) ! १६ जेनमाश्षङ्कते प्रासाकरः । १७ प्रष्टम्यम्‌ ! १८ प्रामाकराभिप्रायः । 
१९ भो भ्रामाकर । २० त्यलचतुरखादि । २१ सम्बद्त्रेन। २२ न ऊुतोषि 
स्मृतिप्रमोपो भवेत्‌ 1 २२ व्यादि ॥ २४ चुतोपि । ि 


-. 1 त०्~-्कोऽयं विप्रमोषो. नाम-किमनुभवाकारस्लीकरणम्‌ , सरणाकारम्रध्वंस्ो 
चा, पवोथेगृहीतित्वं वा, इन्दियाथैसत्निकर्षजववं वा, इन्द्रिया्थेसन्निकषौ जत्वं बा १ “° 

। | तत्त्वो पष्व छि° प° २५। 

“कोऽयं स्यतेः, ममो षोनाम--विनाश्चः, प्रयक्षेण सदेकत्वाध्यवस्ाथाः, प्रयक्षरूप- 
तापत्तिः; तदित्यंशयाऽतुमंव; विसोमनमा्वं वा?”  न्यायज्कुसु० भ्र परि०। 

| स्ा० रज्ञा० ¶० १२० 

“धिं स्पृतेरभंवः, उत ` अन्यावभासः, आदोखिदन्याकारवेदित्वम्‌ इति विकस्पाः” 

` सन्मति० दी १० २८ ^ 


सु° १३1 स्छतिप्रमोषविचारः ९५७ 





घरे गृहीते परख्मरणखस्भवः । अथ श्युकतिकारजतयोः सखाटर्या। 
च्छक्तिकाभ्रतिभासे रजतस्म॑रणम्‌ ; न; अस्याऽकिञ्चित्करत्वात्‌ 
यंदा दयसाघारणधमाध्यासितं शुक्तिकाखरूपं प्रतिभाति तदा 
कथं संददावस्तस्मरणम्‌ ? अन्यथा संवर स्यात्‌ । सामान्यम 
ग्रहणे हि तैत्‌ कदाचित्स्यादपि नाऽसधिरणसखरूपम्रतिभासे । ५ 
द्विचन्द्रादिषु च जतितेमिरिकथतिभासविषये सदरावस्तुधति 
भासाभावात्‌ कथं स्म॒तेरूत्पत्तियेतः प्रमोषः स्यात्‌ ? नापि तत्स- 
न्निहितत्वेन अरतिभासः; रजतस्य तंन्नासच्छेन तत्सक्चिधानायो 
गात्‌ । इन्द्रियसम्बद्धानां च तदरशवर्तिनां परमाण्वादीनामपि 
९१५५ (~ १६ २१७ (~+ 
ग्रतिभासः स्यात्‌ तदेविरोषात्‌ । नाप्यन्यावभासोऽ्सो;ःस हि किं १० 
तत्कार्माकी, उत्तरकाटभावी वा स्यात्‌ 2 तत्कार्मावी चेत्‌; तदि 
धरादिन्ञानं वैर्काखभावि तस्याः प्रमोषः स्यात्‌ । नप्युत्तरकाल- 
भाव्यन्यावभासोऽस्याः प्रमोषः; अतिप्रसङ्गात्‌ । यदि हि उत्तरकाट- 
माव्यन्यावभासलः समुत्पनश्चस्तर्हिं धूवैज्ञानस्य स्खतिप्रमोषत्वेनासो 
नाभ्युर्पगमनीयः, अन्यथा सकखपू्ैक्लानानं स्पतिप्रमोषत्वेना-१५ 
भ्युपगमनीयः स्यात्‌ 1 किञ्च, अन्यावभांसस्य सद्धाते परिस्फुट 
वर्पः स एव प्रतिभातीति कथं रजते स्मतिप्रमोषः? निखिखा- 


न्यविभाखानां स्म्रतिपरमोषतापत्तेः । अथ विपरीताकारवेदित्वं 
तस्याः प्रभोषः; तर्हिं बिपीतंख्यातिरेव । कश्चासौ विपरीत 
आकारः ? परिस्फूखाथांकभासित्वं चेत्‌; कर्थं त्य स्यतिसम्ब- २० 
न्धित्वं रत्यश्चाकारत्वात्‌ ? तत्खम्बन्धित्पे वा प्रत्यक्चरूपतेवास्यः 


स्यान्न स्य॒तिरूपता । नप्यतीतकाटरस्यं वतंमानतया अष्णं तरसाः 
प्रमोषः; अन्य॑स्यतिवदर्स्यीः स्पष्रवेदनाभावाद्षङ्ञत्‌, न चैवम्‌ 
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१ साद्दयस्य । २ अकिञ्चित्करत्वमेव भावयन्ति । ` ३ व्यस्नादि। ४ शुक्ति 
काञ्यकर्स्य । ५ रजतादिसदृ वस्तु । ६ सनिहितञ्ुक्तिकाश्चकलरप्रतीतौ बाधकोत्तर- 
कालं शुक्तिकाश्चकलप्रतीतो च धटादौ. वा! ७ सदृद्चवस्तुसरणम्‌ । ८ विद्चेष । 
९ स्प्रतेः सादृदयनिवन्धनस्वे श्तयत्र किं च! १० जन्मना। ११ रजत । १२ शुक्ति 
कायाम्‌ । १३ किञ्च। १४ शुक्तिकादेशवततिनाम्‌। १५ रजतेन सचिहित्त्वस्य । 
१६ परमाणूनां । ` १७ स्प्रतिप्रमोषः। १८ रजतसरण । १९ रजत्तस्मरण । 
२० रज्रतसरण । २९१ .स्मृतेरमावः। रर स्मृतेः २२ रजत। २४ परेण 
भवता । २५ .शुक्तिकादकरु ! २६ विद्चदसखरूपः.! २७ शुक्तिरूप । २८ स्वमाब । 
२९ अन्यथा । . ३०. अमावृरूपतापत्तेः।. ३२९१ स्मृतिविपरीत। ३२ प्दाथीनां । 
३३ स्तैः । ३४ परिस्फुटाथौवभासिताकारखय 1. ३५ स्मृतेः । ३६ रजतस्य. 
३७ सरणं । ३८ स्पते: । ३९ देवदततादिस्ख्तिवत्‌ । ४० शुक्तिकायां रजतस्मतेः + 
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अतीतकाटष्य स्पाशयेनाधिकस्य संवेदनं स इति चेद्‌; न; वै 
परमार्थतः स्पा्यसद्धावे अतीन्द्रियार्थवेदिनो निषेधो न दयात्‌, 
तरस्पतिवत्‌ अन्यस्यापीन्दरिंयमन्तरेण वेशायसम्भवात्‌ । अथां 
पारस्पर्यणेन्दरियादेव वेराचम्‌; न; तदवि्ेषात्स्ैस्यास्तटस- 
«५ ज्ञात्‌ । अथाुभेन सह श्चीरोदकवदविषेकेनोत्पदोऽ्याः 
ममोषः; ननु कोयमविवेको नाम-भिन्नयोः सतोरसेदेन अहणम्‌, 
संन्छेषो का, आनन्तर्यण उत्पादो वा? प्रथमपक्षे विपरीतख्याति 
श्व | संच्छेषस्तु ज्ञानयोनं सम्भवयेव, अस्य मूत्तद्रव्येष्वेव परतीतेः। 
आनन्तर्थणोत्पादश्य स्खतिप्रमोपरूपत्वे अनुमेयराब्दाथेषु देवद्‌- 


पकननं 


१० तादिन्ञानार्नां सरणानन्तरभाविनां स्धदिष्रोषताधसङ्कः स्याद्‌ । 
यदि च दविचन्द्रादिषेदनं सरणम्‌, त्दीन्द्रियान्वयव्यतिरेका- 
युविधायि नस्यात्‌, अर्न्य॑त्र स्सरणे तद्दष्टेः । तदयुविधाथि चेदम्‌ , 
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, अन्यथा न किञ्चिंत्तदयविधायि स्यात्‌ । तद्धिकारविकारित्वं चत 
एव दुखेभं स्यात्‌ । किञ्च, स्ख॒तिप्रमोषपक्चे वाधकप्रलययो 
१५ स्थात्‌, स हि वुरोव्तिन्यथं तर्ततिमस्स्यासद्धिषयतामादैयन 

नेदं रजतम्‌ इत्युद्ेखेन प्र्वत्तेते, न तु “रजतप्रतिभासः स्पतिः" 
दत्युदेखेन । स्मतिभरमोषाभ्यंपगसमे च खतःप्रामाण्यव्यल्ैतः 
सम्यग्रजतप्रतिभासेऽपि द्याराङ्कोत्पद्यते “किमव स्खतावपि 
स्ध्रतिधमोषः, किं वासद्यपतिर्भासेः इति, वाधकाभावापेश्चणात्‌- 
२० यत्र हि स्ख्रतिप्रमोषस्तत्ोत्तरकारमवदयं बाधकप्रल्ययो यन्नतु 


तद्‌भावस्तच स्मृतेः प्रमोषासस्भवः । वाधकाभावापेष्चायां चन 
वस्था । तस्मात्‌ “इदं रजतम्‌ इत्यज ज्ञानद्यकव्पनाऽसम्भवा- 


अन 


१ रजतस्मृतो ¦ २ सर्व । ३ रजत । ४ संबेदनसख ! ५ स्मृतिविषयं रज- 
तमतीन्दरियम्‌ । & रजतस्ररणे । ७ इति चेत्‌! ८ प्रयक्षसरणयोः ¦! ९ सम्बन्धः । 
१० अनुमेयार्थोऽग्यादिः ¦ १९१९ असन्निहितार्थमाहकञ्ञानस्य स्द्तित्वमितिस्थितौ 
दूषणम्‌ । १२ विचरं । २३ घटादौ । १४ तदप्रतीतेः १५ षटादिक्ानं प्रयक्षं । 
१६ श्च्िय। १७ काचादि। १८ ता (षष्ठी)। १९ द्विचन्द्रादि । २० कानख्। 
२१ तख काचकामरखादिना दविचन्द्रादियाहित्वेन परिणामित्वम्‌ । २२ इन्दियान्नय- 
व्यतिरेकानुविधायित्वाभावादेव द्विचन्दरक्ञानख सरणत्वादेव वा । २३ शुक्तिकारश्चकरे । 
२४ रजत । २५ उत्तरका । २६ प्रेण । २७ कने । २८ रजत । २९ एत्देष 
भावयति । ३० ्ाने\ ३१ किच्च | यन्थानवस्था । 


सू० १।४,५ | अपूवार्थत्वविचारः ५९ 


न्स्थरतिधमोषाश्वः। वतः सूक्तम्‌-विपययन्ञानस्य व्यवसध्यात्मकः- 
त्वबिदेषणेनेव निरास इति । 

तेनौपूरक्थ॑विशेषणेन धारावादिविक्ञानं निरस्यते 1 नन्वेवमपि 
मा्णेखस्छववादिताव्यार्घतः अर्माणस्रतिपन्नेऽथ प्रमाणान्तरा- 
्रतिपद्िः; इत्यचोदयम्‌; अर्थर्परिच्छित्तिविशोर्पसद्धावे तत्मचत्तेर-५ 
प्यभ्युपगमात्‌ । परथमध्रमाणप्रतिपन्ने हि वस्तुन्याकारविरोषं 
प्रतिपद्यमानं प्रमाणान्तरम्‌ अर्पूवार्थमेव वक्षो न्यप्रोध इत्यादिवत्‌ । 
एतदेवाह 

अनिधितोऽपूवार्थः ॥ ४ ॥ 
खरूपेणाकार विरोष रूपतया वान॑वगतोऽखिलोप्ययूवार्थः ! २० 
दृष्टोपि समायेषात्तादक्‌ ।॥ ५॥ 

न ेवरसभ्रतिपन्न एवापूवार्थः, अपि तु दश्टोऽपि पतिपत्रोपि 
समारोपात्‌ संरायादिसद्धावात्‌ तादगपूवोर्थोऽधीतानभ्यस्त- 
राख वत्‌) एवंवि धौर्थस्य यल्चिश्चयात्मकं विज्ञानं तत्सकरं प्रमाणम्‌ । 

तन्न अनंर्धिंगताथौधिगन्तुत्वमेवः वचमाणस्य लक्षणम्‌ । तद्धि १५ 


१ यततो विपयैयज्ञानादिकं समयित्तम्‌ । २ कारणेन । ३ माद्धः राङ्कुते । ४ बहूनां 
अमाणानामेकसिन्नयं प्रवृत्तिः प्रमाणम्षम्डुवः । ५ जनानां विरोधः ! ६ प्रलयक्षादि । 
७ स्वच्छादिलक्षण ¦ ८ अपूर्वः अर्थो यस्य । ९ खच्छादिमस्रेन । १० अच्चातः । 
११ दृष्टोपि समारोपात्तादगिति सूतर्‌ । १२ अपूर्वस्य । १२३ पू्वामदीतार्थयाहि । 
१४ सर्वथा । | 


1 विवेकास्याति-अख्याल्यपरप्यायस्यास्य स्तिप्रमोषसय विविधरीत्या सीमांसा- 
स्यायवा० ता० ठी षु० ८८; मामती प° १४; प्र कन्दली ध० १८० 
न्यायम० ¶० १७६, विव्रणप्रमेय सं ° ए० २८; न्यायरीलाव० ° ४९१, त्वो. 
पव लि० पृ० २५) न्यायङ्घुसु० भ्र० परि०) सन्मति० ठी० पृ० २८,२७२। 
स्या० रल्ला० १० १०४ इलयादिषु समदलोकनीया । 

2 “प्रमातुः ्रमातन्येऽथं प्रमाणानां सङ्करोऽभिसम्पुषः । 

न्यायभा० १।१।३ ए० १९१ 

8 ““उपयोगविशषेषस्याभावे म्रमाणसम्छुवसखाऽनभ्युपगमात्‌ । सतति हि प्रतिपत्तर- 
प्योगविशेषे देशादि विदोषसमवधानाद्‌ आगमाप्रतिपन्नमपि हिरण्यरेतसं स॒ युनरलुमा- 
नाप्रतिपित्सते तत्प्रतिवद्धभूमादिविद्ेषसाक्षात्करणात्तत्पतिपत्तिवि्तेषधटनात्‌ । पुनस्तमेव 
अक्षतो बुमुत्सते तत्करणसम्बन्धात्तद्धिरेषप्रतिमाक्तसिद्धेः । अष्टसह० पर ४। 

4 ““ओत्पत्निकगिरा दोषः कारणस निवार्यते । 

अवायोऽन्यतिरेकेण स्वतस्तेन भरमाणता ॥ १० ॥ ॑ 
सर्वस्ानुपरुन्धेऽथं प्रामाण्यं स्मरतिरन्यथा 122 मीमांसा्षो० पृ* २१०६४ 
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वस्तुन्यधगतेऽनधिगते वाऽ्व्यभिचारादिविशरिष्ठ बाः जन्श्नो 
फारस्मविषयः । न चायंगतेऽ्य कि -कु्वैत्तसमाणतां प्राप्नोतीति 


९ 


वक्तव्यम्‌ ? विदिष्टपरमां जनयतस्तरस्य प्रमाणतापरतिपादनात्‌ ¦ थच 
तु सा नास्ति तन्न पमाणम्‌ । न च विरिण्टमरमोत्पादकत्वेप्यधिगत- 


५ विषयेऽस्याऽकिञ्चित्कस्त्वम्‌ ; अतिपर्खज्ञात्‌। नं चकान्ततोऽनधि- 
गताथाधिगन्त्त्वे प्रामाण्यं परमाणस्यावसीौतं राक्यम्‌ ; तच्यर्थ 
तथामावित्वलक्चणं खंवादादवसीयते, सं च तदरथोत्तरकी- 
नच्रत्तिः । न चानधिगताथार्धिंरन्तुरेव भरमाण्ये संवाद्रतययस्य 
तद्‌ घटते! न च तेर्नीप्रमाणभूतेन प्रथमं भामाण्यं व्यवस्थापयितुं 


१० शक्यम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌। न च सामान्यविशेषयोस्तादात्म्याभ्युपगमे 
तंस्येकान्ततोऽनधिगताथोधिगन्तत्वे सम्भवति! इदानीं तन्नानास्ति- 


22८ मद 


त्व(इदानीन्तैनास्तित्व)स्य पूवास्तित्वाद सेदात्‌ तस्य च पू्वैमप्य- 
धिगतत्वात्‌ । कंथञ्िदनधिगताथाच्छिन्तत्वे त्वसन्यतप्वेशाः 


निथिते विषये कि्िश्चयान्तरेर्ण अपेक्षावच्वप्रसङ्गात्‌ ; इव्यप्यवा- 


+“ 





१ अर्धपरिच्छित्चि। २ दोष। ३ निश्चिते। ४ कार्य । ५ परेण। £ अ्रमाणा- 
न्तरस्य । ७ ज्ञाने । ८ विशिष्टप्रमाजनक्ता । ९ ज्ञानं । १० विशिष्टप्रमोत्पादकलतवे 
यद्यकिच्ित्करत्वं तदा सर्वथाऽदृष्टेऽयथं म्रमाजनकस्य ज्ञानस्याकिश्ितकरत्वं साद्दिरिष्प्रमो- 
त्पादकत्वस्याविरेषात्‌ । ११ कच्चि) १२ सर्वथा। १३ निश्चेतुं! १४ संवादः । 
१५ पूर्वज्ञानाथै ।- १६ ईप्‌ (सप्तमी) । १७ तदथेश्वाप्तौ उन्तरन्ञानदृत्तिश्च । 
१८ जानेस । १९ संवादात्‌! २० द्वितीयश्ानेन । २१ गरहीता्थयाहित्वात्‌ । 
२२ ्चानस्य। २३ ने द्यक्ञातमस्तीति वतु शक्यं तस्याज्ञातत्वविरोधन्नेयायिकः । 
२४ संशयादिना भ्रथमङ्ञानख प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌। २५ किच्च । २६ वृक्षवटादि । 
२७ प्रमाणखख । २८ वट । २९ अपिगतार्थाधिगन्तृत्वात्‌ । ३२० वृश्च! ३१ विश्षेषा- 
पेक्षया ! ३२ जेन । ३३ प्रयोजने । ३४ अन्यथा । 





«एतच विदोषणत्रयसुपादानेन स॒त्रकारेण कारणदोषवाधक्रहितमगृहीतयाहि शानं 
ममाणमिति प्रमाणलक्षणं सूचितम्‌ । 2 साखदीपिका १० १५२। 
` 5 तु०-“्यतः प्रमाणं वस्तुन्यधिगतेऽनयिगते बाडग्यभिचारादिविक्िष्ठा परमां जन- 
यक्नोपालम्भविषयः.। नचाधिगते वस्तुनि,,.... सन्मति० दी ० प° ४६६ 

1 “नचेकान्ततोऽनभिगताथीयिगन्तरलव प्रामाण्यं तखवावसातुं शत्यम्‌... 
सन्मति० दरी ० प* ४६६ । 


£ “शदानीन्तनासित्वस्य पूवौस्तित्वामेदाव्‌ तख च . पूर्वमप्यभिगतत्वसरं भवात्‌ 
सन्मति० दी० ¶०,४६६ । 


तू० १।५ 1] अपू वार्थत्वविचारः ६१ 


सयस्‌ ; भूयो निश्चये खखादिसाधकत्वविदेषधरतीतेः । धर्मतो हि 
वस्तुमात्रं नि्थीयते, पुनः “खखसाधनं दुःखसाधनं वा! इति निथि- 
त्योपादीयते त्यज्यते वा, अन्यर्था विपयेयेणाप्युपादानव्यागप्रसङ्गः 
स्यात्‌ । केषाश्ित्सकैदर्सनेपि तन्निश्चयो भवति अभ्यासादिति एक- 
विषयाणामप्यागमानुमानाध्यक्चाणां बामाण्यसुपपन्नम्‌ प्रतिपत्ति-५ 
विरोषसद्धावात्‌ ; सामान्याकारेण हि वचनत्परतीयते वहिः, अनु- 
मीनादेशादिविरोषविदि्ः, अध्यक्चाच्वाकारनियत इति । ततोऽ- 
युक्तमुक्तम्‌ 

(लाधूार्थविज्ञानं निधितं बाधवर्जितम्‌ | 

अदुष्टकारणारब्धं प्रमाणं खोकसस्मतम्‌ ॥ [ ] इति ! १० 
मल्यभि्ञानस्यानुभूता्थग्रादिणोऽभ्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ , तथां च कथ- 
मतैः राब्दात्मदिर्नित्यत्वसिद्धिः? न चालुभूतार्थ॑त्राहित्वमस्यी- 
सिद्धम्‌; स्छतिःर्लश्वतिपकरेऽथे ततैपचत्तेः। न दध्रत्यक्षेऽस्सरय- 
भाणे चाथ घत्यभिज्ञानं नामः; अतिध्रस्रङ्गात्‌ । पूवोत्तरावस्थाव्याप्ये- 
कत्वे तस्य पचुत्तेरयमदोषः; इति चेत्‌; कि ताभ्यामेकत्वस्य सेदः, १५ 
अभेदो वा? मेदे तत्र तस्याभचुक्तिः। नं दि पूरवोत्तरावस्थाभ्यां भिन्न 
सर्वथैकत्वे तत्परिच्छेदिज्ञानाभ्यां जन्यमानं पत्यभिन्ञानं परवर्तते 
अर्थान्तरेकर््वैवत्‌ , सतार्वरपवेराश्च । ताभ्धामेकत्वस्य सर्वथाऽ- 


११५१००००१०१-११५ 


१ परेण । २ श्ञानात्‌। ३ निश्वयान्तरानङ्गीकारे । ४ खुखसाधनत्वदुःखसाधन- 
त्वनिश्चय उत्तरक्ञानान्न भवति चेत्‌ । ५ व्यल्यसेन। £ पुरुषाणं । ७ एकदा । 
< धूमादेः । ९ भट्टेन । १० परप्रमाणलक्षणनिराकरणे च सति। १९१ सर्वथा । 
१२ गृहीतथ्ादित्वेन प्रयभिश्नस्याम्रामाण्ये च । १३ प्रलयभिशानाव्‌ । १४ वसः । 
१५ प्रयभिक्ञानख । १६ उत्तरप्रयक्ष । २७ तख । १८ मेर्वादौ प्र्यभिक्ञानतव- 
सङ्गः । २९ पूर्वात्तराकारमादिररणप्रलक्षाभ्यां । २० ईय्‌ । २९१ सर्वंथामेदे। 
२२ नेयायिक । 


111 काक 





1 «यततो भूयो भूय उपरुम्यमाने दृढतरा प्रतिपत्तिर्भवतीति खखसाधनं तथैवं 


निश्िलोपादत्ते"““ सन्मति० टी० पर ४६७। 
2 श्यदि चानुपरुब्धाथैाहि मानसुपेयते । 

तदयं प्रलभिक्ञायाः स्पष्ट एव जराज्ञलिः ॥2? भ्यायर्म० प° २२। 
` 8 “नहि पूर्वत्तयवस्थास्यां भिन्ने च सर्वेथेकतवे तत्परिच्छेदिक्ञानाभ्यां जन्यमानं 
अत्यभिज्चानं प्रवन्तवे सरणवत्‌ सन्तानान्तरेकत्ववद्? { तच्वार्थ्ठो० पण १७४ ॥ 


4 ““विवन्तोभ्यामभेद्‌श्चेदेकृत्वस्य कथञ्चन । 

तद्वादिण्याः कथन्न स्यप्पूवीर्थतवं स्द्तेरिव ॥ ७६ ॥ 
` ` तच््वार्थश्छो ° प्रण १७४ { 
भ्र० क० मा £ 


६२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथसपरि9 


सेदे अचुभूतभ्रादित्वं पत्यभिज्ञानस्य स्यात्‌। ताभ्यां तस्य कथञ्िद्‌- 
भेदे सिद्धं तस्यं ( कथञ्चिद्‌ ) अचुभूतार्थग्राहित्वम्‌। न चेवंवादि 
ग्रलयभिज्ञानप्रतिपन्ने राब्दादि नित्यत्वे पवन्तंमानस्य “दसनय 
परार्थत्वात्‌" [ जेमिनिस्‌० ९।१८ | इर्वयीदेः प्रमाणता घरते । स्वेषां 
५ चैालुमानानां व्यासिज्ञानप्रतिपच्ने विषये प्रवत्तेरपमाणता स्यात्‌ । 
अर्व्यभिज्ञनान्निव्यरब्दादिसिद्धावपि कतथित्समायेपस्य असूतेस्त- 
च्यवच्छेदा्थत्वादस्य प्रामाण्ये चं एकान्तंस्यागः। स्परव्युदादेश्ीभि- 
मतप्रमाण्खंख्याव्याघातङ्ृल्पमाणान्तरत्वप्रसङ्कः स्यात्‌; ग्रलयभि- 
ज्ञानवत्कर्थचिद्पूवार्थत्वसिद्धेः । किञ्च, अपूवोर्थ॑प्रत्ययस्य भामाण्यै 
१० द्विचन्द्रादिप्रलययोऽपि प्रमाणं स्यात्‌ । निधिर्तत्वं तु परोश्चक्ञान- 
वादिनो न सम्भवतीत्यत्र वक्ष्यामः 
नतु दिचन्दादिप्रल्ययस्य सबाधर्कत्वान्न पमाणता, यतरं हि 
वाधाविरहस्तत्परमाणस्‌ ; इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; वाधाषिरहो हि तैत्काल- 
भावी, उत्तरकाखमात्री वा विज्ञान्रमाणताहेतुः १ न तावत्तत्का- 


१५ ख्भावी; कच्चिन्मिथ्यीज्ञानेऽपि तस्य भावात्‌ । अथोत्तरकारुभावी 
ख कि ज्ञातः, अज्ञातो वां? न तावदज्ञातः; अस्य सस्वेनाप्य- 


१ एकत्वस्य । २ प्रलयभिज्ञानख ¦ २ सर्दथाऽपूवथेविश्चानं प्रमाणसिलेवंवादिनः । 
४ उच्वारणस्य । ५ ज्िष्य । & अर्थीपस्यादेः । शब्दो चिल उच्ारणान्यथाऽनुप- 
पत्तरिति। ७ किञ्चि। € स पएवायं। ९ अत्मा। १० स्व॑ क्षणिकं सत्वादिति 
क्षणिकत्वग्रतिपादकानु्मानाद्‌ । ९१ उत्पत्तेः ¦! १२ व्याशिज्ञानेन निखिलसाध्य- 
साधनानां सामन्येन यदणेप्यजुमामेन नियतदेरकाराकारतया साध्यप्रतिपत्तरनुमान- 
म्रामाण्ये च ! . २३ सर्वथाऽपूवा विज्ञानमेव प्रमाणमिदेकान्तद्यागः । १४ इदमस्प- 
मिदेः । १५ षडिति विज्ञाने । १६ स्षरलयादीनाम्‌ । १७ भाद्र । १८ उत्तर- 
के! १९ ्ञने। २० तञ्ज्ञानकाल। २२१ विचार्थमाणप्रामाण्यविज्ञानक्ार । 
२२ रजतादिक्ञाने। २३ न हि श्ुक्तिकायामिदं रजतमिति शानं यदा जायते दैव 
वाध्यते प्रवृच्यादेरभावग्रसङ्गात्‌ । 


॥॥ 





जयामिति 


1 “यदि पुनः भ्र्यभिक्ञानान्निदयशब्दादिसिद्धावपि कुतश्ित्छमारोपख °०० ०००? 
तस्वा्थश्षे° पृ० १७४ । 
, .2 प्रमाणलक्षणस्य अनधिगतार्थस्वविक्ञेषणस्य पयौलोचनम्‌ अक्षरशः तत्वाथै 
छो० ० १७३, सन्मति ० ठी ० एु० ४६६, भङ्गवन्तरेण च तेक्त्लोप० कि० परण 
२०) न्यायमं ए० २१, सखा० रला० पए ३२८ इयादिषु द्रष्टव्यस्‌ । 
3 “°िञ्च, अर्थसंबेदनानन्तरमेव . बाधानुसत्तिः तत्मामाण्यं व्यवस्थापयेत्‌; 
स्वेदा वा? अष्टसह ० १० २९.। । 
“न्यतो . बाधाविरदः तत्कालभावी) उन्तरकारुभावी वाः? सन्मति० री० १० १२॥ 


& 





सू १।५ | 


सिद्धेः । क्ञातथ्धेत्‌-किः पूर्वज्ञानेन, उत्तरज्ञानेन वा ? न तावत्पूवे- 
ज्ञानेनोत्तरकार्मावी बाधाविरहये ज्ञातुं शक्यः; तद्धि खसमान- 
कालं नीटादिकं प्रतिपद्यमानं कथम्‌ “उत्तरकाकमप्यज् वाधक 
नोदेष्यति इति प्रतीयात्‌  पुवैमनुत्पञ्नवाधकांनामप्युत्तरकाठं 
बाध्यमानत्वदनात्‌ ! नाप्युत्तरक्ञानेनासो ' ज्ञायते; तदा भरमाण-५ 
त्वाभिमतद्वीनस्य नाद्यात्‌ । नष्स्य च वाधाविरहचिन्ता गतसपेस्य 
घृ्टिकुङ्नन्यायमनुकरोति ! कैथं च वाधाविरहस्य ज्ञायमानत्वेपि 
सत्यत्वम्‌; ज्ञायमानस्यपि कैरोण्डुकादेरसल्यंत्वदरोनात्‌ ए तज्जञा- 
नस्य सद्यत्वाचेत्‌+ तस्यापि कुतः सत्यता ? प्रमेयसव्यत्वाचेत्‌ ; 
अन्योन्याश्रयः! अपर्बाधाभावज्ञानाचेत्‌ ; अनवस्था । अथ संवाद्‌(- १० 
दुररकारूभावी वाधाविरहः सत्यत्वेन ज्ञायते; तहिं संवादस्याप्य- 
परसंदादा्स्यत्वसिद्धिस्तस्याप्यपरसंवादादिखयनयस्यः । किञ्च, 
चित्कदाचित्कश्यचिद्‌ चाधाविर्दो विक्ञानघमाणता हेतः, सवेत 
सर्वदा सर्वस्य वा? प्रथमपश्चि कस्यचिन्मिथ्याज्ञानस्यापि परमाणता- 
असङ्गः, कचित्कदाचित्कस्यचिद्वाधाबिरदसद्वावात्‌ ) स्वैच सवेदा १५ 
सर्वैस्य बाधाविर्टस्तु नास्वैविदां विषयः । 

` अदुश्ठकारणारब्चत्वमप्यज्ञातम्‌ , ज्ञातं वा तंदेतुः ? प्रथमपश्लो- 
ऽयुक्तः; अ्गातस्य खत्वसन्देदात्‌ । नापि जातम्‌ ; करर्णङ्खराखादे- 
रतीन्द्रियस्य ज्ञघरेरसखम्भवात्‌ ! अस्तु वा तजज्ञ्िः; तथाप्यसौ 
अदुश्ठकारणारव्यः ज्ञानान्तयात्‌ , संवादभ्रस्ययाद्धा £ आदयविकस्पे २० 
अनवस्था } दवितीयविकस्येपि संवादप्रलयययस्यापि दयदु्टकारणार- 
चधरत्वं तथाविधादर्न्य॑तो ज्ञातव्यं तस्याप्यन्यत इति । न चनेकान्त- 


५१५ 








० ५-- 


१ न द्यह्ाततमस्त्ीतिवक्तं शक्यं तस्याऽङातत्वविरोधात्‌ ! २ शुक्तिकादे । 
३ प्रमाणं । ४ काल । ५ ज्ञानानां । £ पूर्वयेदं जरूमिति शानस्य । ७ विख । 
€ पूर्वकाठे । ९ उत्तरकाले । १० पूर्व्ञानपिक्षया। १२ विषये १२ पूर्व॥ 
२३ पु्ेविज्ञानप्रमाणताहेतुः । १४ इन्द्रियद्ृष्टादि । १५ परिश्चानस । १६ अदृष्ट 
कारणारन्धत्व । १७ अनवस्धा | १८ जानात्‌ । 


1 “बाधाविरहः किं सर्वपुरुषापेक्ष्या, आद्येखितमतिपन्नपेक्षया ?2 त्लोपद्व- 
सिंहं छि प° ३। अष्टसद० पुण ३९॥। प्रमाणप० ए० ६२ सन्मति टी 
४० १८) । । । 

2 “भ्यचचदुष्टकारकपम्दोदहोत्पाचत्वेन; तदा रैव कारकाणामदुष्टता ङुतोऽवसीयते 
ने तावत्प्रलक्षात्‌ ; नयनङुल्चलादेः संवेदनकारणसय अतीन्ियस्याऽदुष्टतायाः प्रदयक्षौ- 
कततौमशक्तेः । नानुमानाव्‌; तदविनाभाविलिद्धामावात्र-“ > अष्टसदह० प° ३८ । 
( तक््वोपव ०- ). सन्मति० दी ° ० १३। 
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वादिनामप्युपाटम्भः खम्‌नोऽयम्‌ ¦ युथावदर्थरि 
भ्यासदरा्यां बाधवेधुयस्यादुष्टकारणारब्धत्वस्य च खयं संवेद्‌- 
नात्‌ ; अनभ्यासदशायां तु परतोऽभ्यस्तविषयात्‌ । न चेवमन- 
वस्था, कचित्वस्यचिदभ्यासोपपन्तेरिव्यरं विस्तरेण परतः प्रामाण्य- 

४५ विचारे विचारणात्‌ । खोकसस्मतत्वं च यथावद्धस्तुखरूप- 
निश्चयाच्नापरस्‌ । 

न चोक्तटश्चणाऽपूवर्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं भरमाणमिव्ययुक्त- 
मुक्तम्‌; अर्थव्यवसायात्मकन्ञानस्य मिथ्यारूपतया प्रमाणत्वा- 
योगात्‌, परमात्मस्ररूपग्राहकस्येव ज्ञानस्य सत्यत्वप्रसिद्धेः ॥ 

१० अश्चसन्निपातानन्तसेस्थाऽविकल्पकपल्यक्षेण हि सर्वेकत्वमेवा- 
ऽन्धानपेश्चतया क्ँ॑गिति परतीयते इति तदेव वस्तुत्वखरूपम्‌ । 
मेदः पुनर विधीसंकेतस्मरणजनितविकरंपपरतीत्याऽन्ाऽपेश्चषतया 
मतीयते इव्यसौ नार्थसर्धम्‌ । त॑था, भयत्प्रतिभाखते तत्छतिभः- 
सान्तःच्रविष्ठद्ेव यथा प्रतिभाससखरपम्‌, प्रतिभासते चादोषं 

१५ चेतनाचेतनरूपं वस्तुः इत्यय॒मानादप्यात्माद्वैतप्रसिद्धिः । न 
चा्राऽसिदधो हेतुः, साश्चादर्खौक्षाच्दोषवस्तुनोऽपतिभासमानत्वे 
सकलराब्दविकस्पगोचरातिक्ास्तया वक्तमश्षक्तेः । तंधागमोऽ- 
प्यस्य प्रतिपादकोऽस्ति) 


# 31 क, = 
“सर्वं वै खल्विदं ब्रह्य नेह नानास्ति किञ्चन । 


२० आरामं तंस्य पद्यन्ति न तं परयति क्श्चन ॥ [ 1] इति। 
वथा “पुरूष एवैतत्सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं स एव हि सकररोक- 
2 £ £ 


स््मस्थितिप्रखयहेतः ।” [ ऋक्सं° मण्ड १० सु ९० ऋ० २ 
उन्तञच- | 





१ दोषः। २ नस्य । ₹ रादित्य । ४ खरूपेण । ५ खयं संवेदनाच्चाय- 
सुपाकम्भः। £ अथे । ७ ज्ञानस्य ! ८ अनवस्यापरिहारस्य विस्तरेण । ९ शनस्य । 
१० भास्करीयः प्राहद। ११९ अथ। १२ मभेद! १३ ज्लटिति। १४ मभेदे 
भेदग्रतिमासो इदयविद्या । १५ घट; पटद्धिन्न इति । १६ पटस्य । १७ ब्रह्म! 
१८ बहययाहकप्रयक्षरकारेणानुमानमपि दरैयति । १९ प्रतिभासतमानत्वादिति । 
२० अस्पषटतया । २१ प्रलक्षाकुमानप्रकारेण । २२ परमात्मनः । २३ विवे । 
विकारं । २४ जरह्मणः ! २५ ग्रयक्षानुमानागमप्रकारेण । २६ उत्पत्तिः । 





1 “सर्वं खल्विदं जह्य तम्नरानिति शान्त उपासीताथ,.. 22 छन्दोग्योप ० ३।१४।२१। 
«रह्म खल्विदं वाव सर्वम्‌? मैन्रयुप० ४५६ “मनसैवानुद्र्न्यं नेह नानासि 
किञ्न 12 बृदद!० ४।४।१९ “मनसैवेदमाप्षन्यं नेह नानास्ति किञ्चन 1” कठोप 
४। ११ “'आराममदय पश्यन्ति न त परदयति कश्चन 17 बृहदा० ४।२।१४। 
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"णन इवान चन्द्रकान्त इवाम्भसाय्‌ । 
प्रसेदाणामिव, खश्च: स हेतः स्वैजन्मिनाम्‌ ॥” [ । सेद 
दिनो निन्दा च श्रूयते--““शर॑त्योः स त्युमामोति य ईद नीनेव 
परयति ।” [ बृहदा० उ० ४।४।१९. | इति । न॑ चासेदरतिपादका- 
श्रीयस्याऽध्य्चवाधा; तस्याप्यसेदमाहकत्वेनैव प्रचत्तेः । तदुक्तम्‌-५ 
१३ 
''आहुरविश्रीठ पत्यश्चं न निषेद्धु विपश्चितः! 
नैकत्वे आगमस्त्ं भव्यञ्चेण पवाध्यते ॥” [ ] 
किञ्च, अथौनां सेदो देशमेदात्‌, कारमेदात्‌ , आकारसेदाद्ा 
सातु १ न तावहेच्यसेद्एत्‌ ; खंतोऽभिन्नस्यऽन्यसेदेऽपि सेदानु- 
पपत्तेः ! नद्यन्यभेदो ऽन्य संक्रामति ! कथं च देशस्य सेदः ?१० 
अन्यदेरसेदाषचिदनवस्था । सतथ्येत्‌; तर्हिं भवयेदोऽपि सख्त 
एवास्तु किं देरासेदाद्धे्दैकस्पनया ? तन्न देरामेदादस्वमेद्‌ः । 
नापि कार्मेदात्‌; तद्धेदस्यैवाध्यश्चतोऽप्रसिद्धेः ! तद्धि सन्चिदितं 
वस्तुमाच्रमेवाधिगच्छति नातीतादिकारयेद्‌ तद्रताथंसेदं वा 
आकारसेदोऽप्यर्थानां सेदको व्यतिरिक्तप्रमाणात्प्रतिमाति, खतो ९५ 
वा १ न तावद्‌ व्यतिरिक्तप्रमाणात्‌ ; तस्य नीटखखलदिव्यतिरिक्तं- 
खरूपस्याप्रतिभासमानत्वाद्‌ । अथाहंप्रलयये बोधात्मा तद्रादको- 


१ कौलिकः ( कीटविशेषः )। २ रालरूपतन्तूलाम्‌। ई वटः { थ तथा। 
५ यमात्‌ । & युरुषः ¦ ७ ब्रह्मणि! < भेदमिव। ९ ब्ह्यार्भे।! २० किच्च! 
११ आगमस्य । १२ विधायकं खन्मात्रयाहकमिलयथैः । १३ निषेषकं भेदयाहक- 
मिल्य्थः। १४ कारणेन । १५ खरूपेण ! २६ सखतोऽभिन्नस्य भास्करस्य यथा 
देदभेदाद्धेदो न घटते तथा पदार्थानामिति भावः! १७ अन्यस देशस्य भेदोऽभिन्ने सूरय 
न संक्रामति। १८ अनवस्थापरिहारार्थ । १९ अर्थे)! २० देद्यभेदादिति पदं नास्ति च 
कचिद्धन्थे । २१ बहिर्वस्तु । २२ अन्तववस्तु । २३ भिन्न । २४ आकाररक्षणमेद्‌। 


क्न 


1 "यथोणैनाभिः खजते गहते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति । यथा सतः 
पुरुषात्‌ केशलोमानि तेथाऽक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌ ॥* सुण्डकोप० १।१।७ “स 
यथोणैनाभिः तन्तूनुचरेत्‌, यथाभनः श्चद्रा विस्फुलिङ्गा व्युचरन्येवमेव भसादात्मनः स्वे 
लोकाः सै देवाः सवौणि भूतानि व्युचरन्ति"*“”” बृददा० २।१।२० “व्वस्तूण- 
नाम इव तन्तुभिः प्रभानजेः सभावतः । देव एकः स्वथमादरणोति स नो दधातु 
बह्याऽव्ययम्‌ ॥”2 श्वताश्च० ६।१० “ऊर्णनाभिर्यथा तन्तून्‌“°” ब्राह्म ° ३ । 
“ऊर्णैनामीव तन्तुना“? कडयुर० ९ । ‹“ऊणीनामो मकैटकः” तत्वं ० पं० । 

 % “ववतो मेदः प्रलक्षप्रतीतिविषयत्वेनाभ्युपगम्यमानः किं देखमेदादभ्युपगस्यते, 
आदोलित्‌ कार्मेदात्‌, उत॒ माकारभेदाव्‌  सन्मत्ि० यै ° १० ९७३ । स्ा० 
रला० १० १९२. 
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ऽवसीयते; न; ततापि शुद्धवोधस्याप्रतिभासनात्‌ । स खलु 
"अर्हं खी दुःखी स्थूखः करो वा' इत्यादिरूपतयु सुखादि कारीरं 
चावरस्बमानो.ऽनुभूयते न पुनस्तद्व्यतिरिक्तं वोधैखरूपम्‌ । 
स्वतश्चाकायणां सेदसंवेदने खप्रकारानिधंतत्वग्रसङ्गः, तथा 

५चान्योऽन्धासंबेदनात्छ्कतः खतोऽप्याकारयेद्खंवित्तिः। 


अथेकरूपव्रह्मणो विद्याखभावत्वे तद्थीनां शाखाणां भच ्तीनां 
च वैयर्थ्य निवदयपरौप्तव्यसखभावाभाएवात्‌ । विद्याखभावतवे चास 
त्यत्वमरसङ्गः; तथाच “सत्यं ज्ञानमनन्तं जह्य” [ तेत्त० २।१] 
इत्यस्य विरोधः; तद्प्यसङ्गतम्‌; विद्याखभावत्वेऽप्यस्य शाखा- 
१० दीनां वेयथ्यासंभवात्‌ अविद्याव्यापारनिवर््तनफरत्वात्तेषास्‌ । 
यत एव चाविद्या बह्मणो.ऽरथान्तर भूता त्वतो नास्त्यत एवासौ 
निवस्यदे, तर्वतस्तस्याः सद्भावे हि न कथिच्निवत्तैयितुं राक्तुयाद्‌ 
ब्रह्मवत्‌ । सर्वैरेव चाताच्विकानायविद्योच्छेदार्थो सुभश्चुणां भ्रय- 
लोऽभ्युपगतः । न चानदित्वेनाविचीच्छेदासस्भवः; प्रागभवि- 
९५ नाऽनेकान्तात्‌ । तत्तज्ञानभ्रागभावरूपैव चाविद्या तत््वज्ञानर्ष- 
णविद्योत्पत्तौ व्यावतेत षव घरोत्पत्तौ तप्रागमाववत्‌ । भिन्ना- 
ऽभिन्नादिविकस्पस्य चं वस्तुविषयत्वात्‌ अवस्तुभूताऽविद्यायाम- 
ग्रचुत्तिरेव सेवेयमविद्या माया मिशथ्याग्रतिभास इति । 


न चीत्म॑श्चरवणभननध्यानादीनां सेदरूपतयाऽविद्याखभावत्वा- 

२३० त्कथं विद्याप्रािहेवुत्वमि्यभिधातव्यम्‌ ? यथेव हि रजःसंपकंक- 
खषोदके द्रव्यविशेषन्युणं रजःप्रक्षि्तं रजो.ऽन्तराणि प्ररामयत्खय- 
मपि मररस्यमानं खच्छां सखरूपावस्थासरुपनयति, यथावा विष 
विषान्तरं रामयति खयं च शाम्यति, एव॒मात्मश्चवणादिभिरमंद्एभि- 
निवेशोच्छेदात्‌ , ख्रगतेऽपि मेदे समुच्छिन्ने खरूपे संसारी समव- 


२१ प्रमाणे। २ पदार्थः खप्रकाद्चनियताः। ३ भा (वृतीया)। ४ अनुष्ठानानां । 
«५ अविद्या & विदा । ७ अन्धखय। ८ भिन्ना! ९ परमार्थतः। १० वादिभिः। 
११ मोक्षाथिनां। १२ यथा गगनस्य । १३ अनादिना। १४ उभय । १५ किच्च । 
१६ खरूप । १७ श्रद्धान । १८ दुराथरह । १९ सति । २० एकत्वे । 


1 <न च कमौऽविवात्मकं कथमविायुच्छिनच्ति, कमणो वा तदुच्छेदकस्य कुत 
उच्छेद इति वाच्यम्‌ ; सजादीयखपर विरोधिनां भावानां बहुल्मुपरुन्पेः । यथा 
पयः प्रयोऽन्तरं जरयति सयं च जीर्यति, यथा विषं विषान्तरं शमयति स्वयं च 
दाम्यति, यथा वा कतकरजो रजोन्तरानिङे पाथसि प्रक्षिप्तं रजोन्तराणि भिन्दत्‌ खयमपि 
भिचमानमनाविरं पाथः करोति एवं कम अविचात्मकमपि अनिचान्तराण्यपरगमयतः 
सखयमप्यपगच्छतीति ।* ब्रह्यस्‌० शां० भा० भामती १० २२। 
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तिष्ठते । अवश्छेद्क्यविदुाव्यादृत्तौ हि परमात्मैकखरूपताव- 
स्थितेः परटादयवच्छेक सेदव्याब्त्तौ व्योः शुद्धाकारातावत्‌। 

न यद्धेते खखडुःखयन्यमोश्चादिभेद्व्यवस्थायुपपन्नाः संमा- 
सेपितादपि सेदात्तद्धदव्यवस्थोपपन्नेः, यथा देतिनीं शिस्सेमे 
केदनाः पदे मै वेदनाः इत्यात्मनः समासेपितसेदनिमित्ता५ 
डःखादिसेदव्यवस्था । पाद्रदीनासेव तद्धेदनाधिकरणस्वात्तेषां च 
सेदात्तद्‌ व्यवस्था युक्तेतयप्ययुक्तम्‌; यतस्तेषामन्ञत्वेन भोकतुत्वा- 
योगात्‌ । भोक्त्वे वा चावौकमताजुषङ्गः । तदे वभैकत्वस्य भलय- 
श्षाुमानागमभरमितरूपत्वात्सिद्धं कह्माऽदेतं तत्वमिति ॥ छ॥ 


अत्र प्रतिविधीयते । किः सदस्य अमाणवाधिदवत्वादसेद्‌ः९० 
सध्ये, असेदे साधक्रमाणसद्धावाद्ा ? ठच्रा्यविकल्पो ऽयुक्तः 
प्त्यक्षैषदेभैवाद॒ककतयौ तद्वाधकत्वायोगात्‌ । न खलु येद्मन्त- 
रेण परमाणेर्दस्व्यवस्यापि, सम्भाव्यते । दितीययपश्षोऽप्ययुक्तः; 
सेदमन्तरेण साध्यसाधकभावस्यैवाखस्मवात्‌ । न चामेद्‌साधकं , 
किञ्चिलपमाणमस्ि । १५ 


यच्चोक्तम्‌-“अविकल्पकाध्यक्चेणेकत्वमेवावसीयते”” तज किमे- 
कव्यक्तिगतम्‌, अनेकव्यक्तिगतम्‌ , व्यक्तिमा्रगतं वा तच्वेन 
प्रतीयते ? एकव्यक्तिगतं चेत्‌; तत्कि साधारणम्‌, असाधारणं 
वा? न तावत्साधारणम्‌; "एकव्यक्तिगतं साधारणं चः इति 
विग्रतिषेधौत्‌ । असाधारणं चेत्‌; कथे नातो सेदसिद्धिः असा-२० 
श्रीरणखरूपरुश्चणत्वदद्धेदस्य ¦ अथानेकव्यक्तिगतं सर्तासामान्य- 


1 





१ घटे परस्य निषेधक्षः सेदोत्पादक इत्यथैः ! २ घटाका्पटाक्रास ! २ देव 
दत्तादेमीवात्‌ ! कल्पितात्‌ ! ४ नैयायिकादीनां! ५ अन्यथा । & परेण भद्धैन। 
७ अनुमानागमौ । ८ यादहक । ९ प्रवर्ैमानलात्‌ इति शेषः! १० तदाभास । 
११ सामान्य । १२ विरोधात्‌ ! १३ विशेष । १४ इदं दिदं सत्‌ । 





1 “५-एकस्यापि जीवात्मन उपाधिभेदात्‌ खखदुःखानुमवो दृदयते पादे मे वेदना, 
न्निरसि मे सुखं वेदनेति-” न्यायमं० पृण ५२८ । सया० रला ए० १९३। 

2 “तथाहि मेदस अ्रमाणवाधितत्वात्‌ किमयममेदास्युपगमो मवतासुत्तखिदभेद सव 
प्रमाणसिद्धत्वादिति"” न्यायम ० पृ० ५२८ । 
धवि भेदस्य प्रमाणव्राधितत्वादेकत्वयुच्यते, आदहोखिद्‌ भेदे परमाणसद्धावात्र्‌ १ 
सन्मति० दी० ए० २८१५ । 

3 “्एकन्यक्तिगतं किं वाऽनेकव्यक्तिसमाधितम्‌ 1 

व्य॒क्तिमाज्रगतं यद्वा तदेकत्वं प्रतीयते ॥ ` सया० र्ला० ए० १९९१ 


&<८ प्रमेयंकसलमातैण्डे [ प्रथमपरि 





रूपमेक्रत्वं धरव्यश्चग्राद्यमित्थुंच्यते; तच्छ व्यक््यधिकरणतया धति 
भाति, अनधिकरणतया वा? परथमपश्चे सेदपरसङ्कः “व्यक्तिरधि- 
करणं तदीधेयं च सत्तासामान्यम्‌ इति, अयमेव हि सेदः 
द्वितीयपक्चे-व्यक्तिग्रहणमन्तरेणाप्यन्तराले वत्परतिभासखथसङ्ः । 
५ तथा किमेकव्यक्तिग्रहणद्धारेण तत्पतीयते,सकख्व्यक्ति्रदणद्धारेण 
वा ? प्रथमपध्चे विरोधः, पकाकारता हयनेकव्यक्तिगतमेकं रूपम्‌; 
तच्चेक स्मिन्‌ व्यक्तिखरूपे परतिभातेऽप्यनेकव्यक्यद्चुयायितया कथं 
परतिभासेत ? अथ सकखव्यक्तिप्रतिपत्तिद्धारेण तस्प्रतीयते; तदा 
तस्याऽप्रतिपत्तिरेवाखिरुव्यक्तीनां ग्रहणसम्भवात्‌ । सेद सिद्धि. 
१० परसङ्गश्च-अखिरुव्यक्तीनां विरोषणतया एकत्वस्य च विदेष्यत्वेन; 
एकत्वस्य वा विरोषणतया तासां च विदोष्यत्वेन प्रतिभासनात्‌ । 
तथा तदूव्यक्तिभ्यस्तद्धिन्नम्‌, अभिन्नं वा ? यदयभिन्नम्‌; तर्हिं 
व्यक्तिरूपताञषद्गोऽदय । न च व्यक्तिव्येक्तयन्तरमन्वेतीति कथं 
सकर्व्यक्तयञ्ुयायित्वमेकत्वस्य । अथाथान्तेरम्‌; कथं नानात्वा- 
१५ ऽप्रसद्धिः ? यथा च्राचुर्गतप्रलययजनकत्वेनेकत्वं व्यक्तिषु करप्यते 
तथां व्याठ्त्तप्रत्ययजनकत्वेनानेकत्वर्म॑प्यविशरोषात्‌ । तन्नेकत्वं 
नानात्वमन्तरेणावकाद्ं भते । पयोगः विवादाध्यासितमेकत्वे 
परमार्थसन्नानात्वाविनाभावि एकान्तेकत्वरूपतयाऽयुपरभ्यमा- 
नत्वात्‌ , घरादिमेदाविनाभूतस्रद्रव्येकत्ववत्‌ । एतेन व्यक्तिमाञ- 
२० गतमप्येकत्वं प्रत्युक्तम्‌, एकानेकव्यक्तिव्यतिरेकेण व्यक्तिमॐ 
स्यादुपपत्तेः 


यच्चोक्तैम्‌-““मेदस्यान्वीपेक्षतया कल्पनाविषयत्वम्‌"' तदप्युक्ति- 
माम्‌; एकत्वस्येवान्यापेक्चतर्या कैव्पनाविषयत्वसम्भवात्‌ । तं॑च्छ- 
नेकव्यस््याधितम्‌, सेदस्तवं प्रतिनियतव्यक्तिखरूपोऽध्यक्षाव- 
२५ सेयः । अथैकत्वं प्रत्यक्चषणेव प्रतिपन्नम्‌, अन्यापेक्षया तु कव्यना- 


१ परेण भवत्ता ! २ वसः! ३ वसः । ४ तस्यां व्यक्तावाघीयते आरोप्यते इति 
त्दाधेयं । ५ प्रतिपत्तव्यक्तयोरमध्ये । & किञ्च । ७ किच्च । ८ व्यक्तिखरूपवत्‌ । 
९ भिन्नं।, १० इदं सदिद सदिति। ११ समर्थ्यते! १२ पटाद्‌ धटो व्यादृत्त इति । 
२३ कश्प्यताम्‌ । १४ सर्वथा । १५ विकस्पद्यनिराकरणपरेण अन्येन । १६ निरा. 
कृतम्‌ । १७ प्रेण । १८ पटस्य ! १९ मेद्‌ । २० प्रमीयमानत्वात्‌ । २१ विकर्ष), 
२२ एकत्वं । २३ घटः सन्‌ पटः सन्निलादिशनेन । | 





1 ^भ्यद्पि गदितं मेदः पुनः प्ररपेक्षतया प्रतीयते श््यादि, तदपि नोपपन्नम्‌ $ 
एकत्वमपि हि परापेक्षतया प्रतीयते, ततश्चैतत्प्रययोऽपि .कस्पनाप्रयय रूपलवेनाभरमाण. 
त्वात्‌ कथमिवेकत्वं साधयेत्‌ स्या० रक्ञा° ए० २००॥। 


सू° ९।५] नह्यद्रेतवाद्‌ः ६९ 





८ य 
जञानेनासयायिरुपतया व्यदद्धियते, तहिं सेदोऽप्यध्यक्षेण भ्रति 
पत्नोऽन्यापेक्षया विकल्पज्ञनेन रव्यद्त्तिरूपतया व्यवहियते 
इत्यप्यस्तु । 
का चेयं कल्पना नम-ज्ञानस्य सरणानन्तरभावित्वम्‌ , रब्दा- 
कारालविद्धत्वं वा स्यात्‌, जात्याद्युटेखो वा, असद्थविषयत्वं ५ 
वा,.अन्यापेक्चतयाऽ्थस्ररूपावधारणं वा, उपचारमात्रं वा यरका- 
रान्तराऽसम्भवाद्‌ ? न तावदाद्यविकस्पः; अभेदज्ञानस्यापि सर 
णानन्तरमुर्थकस्मेन कव्पनात्वप्रसङ्गात्‌ । शब्दाकारानुविद्धत्वं च 
ज्ञाने प्रागेव प्रतिषिहितम्‌ । तयु सकखो सेदधतिभासोऽभिखाप- 
पू्वैकस्तदभावे मेदधरतिभासस्याप्यभावः स्यात्‌ ; तन्न; विकर्पाभि- १० 
रपयोः कार्यकारणभावस्य कतोत्तरध्वात्‌ । अस्तु वासरो, तथापि 
कि राव्दजनितो भेदप्रतिभासः, तजनितो वा शाब्दः? प्रथमपक्षे कि 
शब्दादेव भेदरतिभासः, ततोऽसौ भव्येवेति वा ? राष्दादेव 
भेद्रतिभासखाभ्युपगमे-पथमाक्चषसन्निपातानन्तरं चिर्थपस्यादिज्ञा- 
नस्य सेदविषथस्यायत्पत्तिपसङ्गः; निर्विकदपकानुभवानन्तरं १५ 
संकेतससरणवबिवर्षौपरयल्लतास्वादिपरिस्पन्दकमेणोपजायमानश 
व्द्स्याविकल्पकय्रथमप्रत्ययावस्थायामभावात्‌ । राब्दादनेकत्व- 
म्रतिभासो भवययेवेत्यप्ययुक्तमुक्तम्‌; “एकं बरह्मणो रूपम्‌ इत्यादि- 
दाब्दस्य सेदमर्ययजनकत्वे सति आगमात्तस्येकत्वप्रतिपत्तेरभावा- 
छषङ्गात्‌ । मेदग्रतिभासाच्छब्देब्दो ऽ) स्तीत्यभ्युपगते च-अन्यो-२० 
न्याश्रयत्वम्‌--शन्दाद्धेदपरतिभासः, मेदपरतिभासाच्छब्दं इति । 
^घयोयं पटोयम्‌ः इत्यादिभेदपरतिभासस्य जल्याद्युटेखित्वात्कल्प- 
नत्वि-अभेदज्ञानस्यापि कव्यनात्वायुषङ्गः; तस्यापि स्ंस्दिसामा- 
न्योडेखिंरैवात्‌ 1 असदर्थविषयत्वं च भेद्यतिभा्स्यासिद्धम्‌ 
अर्थक्रियाकारिणो वस्वुभूतार्थस्य वच पतिभाखनात्‌ \ विसं वादित्वं २५ 


१ अनुस्यूतरूपतया । २ धटस्य । ३ पट । ४ विसद्श्! ५ सर्वं खरिवदं बर्येत्यादि- 
रूपस्य सोहमिव्यदेवौ । & प्रतीत्या । ७ सविकद्पकसिद्धो चब्दष्रैते च ! < परः! 
९ इति चेत्‌ । १० सविर्वेदपकसिद्धो । ११ पुवावधारणम्‌ । १२ उन्तरावधारणम्‌ । 
२३ परेण । १४ चिच्राणां पटानां समाहारः चित्रपरी । १५ मेदो विषयो यस । 
१६ नीखादि । १७ वक्तुमिच्छा । १८. उत्साह) १९ मेद्‌} २० प्रतिभास्त । 
२१ इदं सदिदं सत्‌ । २२ आत्मस्व ! २३ प्रामरित्वात्‌ । ,२४ जानपानादि । ` 











1 नक्रिचान्यापेक्षया भवनमेव भेदप्रत्ययस्य कस्पनात्वं सयात्‌ , किंवा सरणसम- 
नन्तर मावित्वम्‌ › यद्या शब्दानुविद्धलम्‌ , उत जालयाचुेखित्वम्‌ , अथासद्थविषयतवम्‌ ; 
उप्रचाररूपत्वं वा 22 ह स्या० रला० पृ० २०१। 


७० ममेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


प 





बाध्यमानत्वं च कत्पनालक्चषणसेतेन प्रत्युक्तम्‌; तस्यासद्थबि- 
षयत्वाद्थौन्तसरत्वांऽसस्भवात्‌ । अन्धापेक्चतयांर्थस्वरूदावधारर्णं 
चानन्तरमेव प्रलयाख्यातम्‌; यतो व्यवहार एवान्यपिक्चषतया धवर्वतेः 
न खरूपावर्धौरणम्‌ ! नापि मेदप्रतिभासस्योप्चाररूपं कट्पना- 


५ त्वम्‌ ; मुख्यासम्भवे तस्याप्यद्रानान्माणवके सिहाद्युपचारवत्‌ 
न चभेद्वादिनो सुख्यं मेदाभ्युपगमोस्यंपस्िद्धान्तप्रसङ्गात्‌ 


यच्चानुमानादप्यात्माद्धेतसिद्धिरिव्युक्तम्‌; तञ्च खतःप्रतिभास- 


मानत्वं हेतुः, परतौ वा। खतश्चेत्‌ ; असिद्धिः ! पर॑तश्चेत्‌; विरुद्धो 
ऽद्वेते साध्ये देतप्रसाधनात्‌ 1 “धरः प्रतिभासते इत्यादिपति 
१० भासंसामानाधिकरण्यं तु विषये विषयिधै्मस्योपचासद्‌, न पुनः 
ग्रतिभासात्मकत्वात्‌ । प्रतिभासनं हि विषयिणो ज्ञानस्य धः स 
विषये घटादावध्यासेव्यते । तदध्यासोपनिमित्तं च प्रतिभासनः- 
क्रियाधिकरणर्त्वम्‌ । तथा च “अर्थमहंग्वेशिः इव्यन्तःप्रकाडास। 
नानन्तपयोयःऽचेतनदव्यवद्रहिःयकासमानानन्तपययाऽदेतनद- 
१५ व्यमपि परतिपत्तव्य्‌। 'स्वं वे खल्विदं बह्म इत्यायागमोपि नद्धेत- 
प्रसाधकः; अभेदे प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावस्यवासम्भवात्‌ । न 
चागमभ्रासाण्यवादिनाः अथैवादस्य प्रासाण्यमभिपरेतमतिधरसज्भद्‌ 
आत्मेव हि सकरखोकस्गेख्ितिप्रख्यहेतुरिव्यप्यसमस्भाव्यम्‌ ; 
अद्धेतेकान्ते कार्यकारणभाव विसोधात्‌, तस्य दैताविनाभावित्वात्‌। 
२० निराकृतं चं निलयस्य कायेकारित्वं रब्द्‌ादेतविचारथक्रमे 


ड 
किमथ चासो जगद्ेन्चिच्यं विदधाति 2 न तावच्यसनितर्य; 


॥ 
जणा ० जा ननन ~" ----------~---------------- 


१ अप्तदर्थविषयस्वनिराकृरणेन ! २ अपादाने का (पन्चमी ) } ३ एकत्वप्रतिभास । 

४ धटः। ५ पट। ६ कर्थं! ७ किन्तु सखपेक्षतया एव प्रतिभासते ८ वा 

.९ मेद्य । १० अभि। ११ अन्यथा। १२ परेण। १३ प्रदाथनां। १४ पर. 

„ „ वाचसिद्धो हेतुः । नहि पदाथीः खत्त एव प्रतिभासन्ते । १५ अन्यस्‌ । १६ ईप्‌ । 
१७ स्वरूपस्य । १८ विषयस्य । परेण । १९ प्रेण । २० प्रदस्ारूपख। 
२१ अख्ावूनि निमच्वन्ती) त्यादेरपि प्रमाणताग्रसङ्गः । सारमिलेतस्य प्रंस्ावचनख 
अकाबुषु सद्भावात्‌ ८ यवाणः दुवन्ते अन्धो मणिमनिन्दत्‌) ! २२ विच्च २३ बह्या। 

२४ फलं निना प्रवृ्तिन्यैसनम्‌ । # 


। .1 «तत्र स्वतः अरतिभासमानवतवं हेतुः; परतो वा स्या० स्ला० प० १९४। 
भ्रमेयरलमा० २।१२ । 
 ^'जगच्ाऽसजतस्तस किन्नामेष्टं न सिच्यति ॥ ५४ ॥ 
अयोजनमयुदिदय न मन्दोऽपि भ्रवरते । 
। एवमेव अ्रत्तिशचचैतन्येनासय किं भवेत्‌. ॥ ५५ ॥* मी० श्छो० परण 
"६५३ । सन्मति० टी० पृण ७१५॥ स्या० रज्ञा ए० १९८ । म्रमेयसरल ° २।१२। 
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उपरश्चाकारित्वभरसङ्गात्‌ , परश्चाकारिषद्ततेः प्रयोजनवत्तया व्यास- 
त्वात्‌ । कृपया पएयेपकाराथं तत्‌ करोतीति चेत्‌ ; न; तच्यतिरेकेण 
वरस्ाऽसच्वात्‌ । स्वे वा-नारकादिदुःखितप्राणिविधानं न 
स्यात्‌, एकान्तद्ुखितमेवाखिटं जगजनयेर्त्‌ । किथ्च, खष्टेः भागय 

कस्प्यप्राण्यभावात्‌ किमारस्ब्य तस्याचुकस्पा प्रवत्तते येनाद्ुक- 
स्पावशादर्य खण कस्प्येत ? अदुकम्पावशाच्वास्य प्रञ्रत्तो देवमचु- 
व्याणां सदाभ्युद्ययोगिनां प्रल्यविधनविरोधः, दुःखितपाणि 

नामेव ग्रख्यविधानायुषङ्गात्‌ ! प्राण्यर्दश्टपेक्लोऽसो सखुखदुःखस- 
मस्वितं जगत्‌ जनयतीव्यप्यसङ्तम्‌ ; खातच्यव्याघाताद्ुषङ्गात्‌ । 
समर्थखभावस्यासमर्थखभावस्य वा निदयेकरूपस्य वस्तुनो ऽन्या- १० 
येश्चाऽयोगाच । अदष्रवराच जगद्धेन्विच्यखम्भवे-किमनेनान्तम 

डना पीडाकारिणा £ अदष्टपेक्ा चास्यीयुपपन्ना, किं त्ववधीर- 
णयेबोपपश्चस्‌ , अन्यथा छपाद्धत्वव्याघातम्रसङ्गः । न दहि कपा- 
खवः परदुःखं तद्धेतुं बाऽन्विच्छस्ति, परदुःखतत्कारणवबियोगवा- 


ञ्छयेव पथन्तः १५ 





१ मूखैस्व । २ नह्य । ३ जयतः}! ४ कुत्तितखषटेः किं फर्म्‌ ! ५ ह्मणः ६ 
& किद्च! ७ जह्यणः। < पुण्यपाप ! ९ जह्या। १० ब्ह्यणः । १२१ अवज्ञा । 
१२ नराः| | 


1 “'जभमावाचानुकम्प्यानां नानुकम्पा म्रवन्तैते । 
सजेच श्युभमेवेकमनुकम्पाग्रयोजितः ॥ ५२ ॥ मी० श्ो० पृ० ६५२१ 
"“अथातुकम्परया कुयोदेकान्तदुखितं जगत्‌ ॥ १५६ ॥ 
जआधथिदारि्शोकादिविविधायासपीडितम्‌ । 
जने तु सुजतस्तरस्य कानुकम्पा प्रतीयते ॥ १५७ ॥ 
सृष्टः प्रागनुकम्प्यानामसश्े नोपपचते । 
अनुकम्पापि यचोगद्धाताऽयं परिकरप्यते ॥ १५८ ॥ 
म चायं प्रलयं कुयौत्छदास्युदययोगिनाम्‌ ।* तच््वसं० पृण ७६ ॥ 
सन्मति० दी० ¶० ७१६ । खया० रला० ए० १९८ । म्रसेयरल् ० २।१२ । 
2 “'सथाऽजुभाद्धिना खष्टिः सिति नोप्प्ते । 
आत्माधीनाभ्युपाये हि मवेकिन्नाम दुष्करम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तथाचापेक्षमाणख सवाततन्रयं प्रतिहन्यते 1 मी° शटी पृ० ६५३ ॥ 
<"तददृष्टत्यपेक्षायां स्वातच्रयमवदहीयते ॥ १५९ ॥ 
पीडाहेतुमडृष्टं च किमर्थं स व्यपेक्षे । 
उपैव एनस्तत्र दयायोगेऽख्य युज्यते ॥ १६० ॥ तत्सं ° प° ७७ { 
सन्मति० ठी ° १० ७१६ । खा० रला० १० १९९ । प्रमेयर० २।१२ । 


1 
ी 
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७२ प्रमेयकमरूमातण्डे [| ्रथमपरि० 
नैनु यथोणनाभो जारादिविधाने खभावतः प्रवर्तते, तथात्या 
जगद्धिघाने इत्यप्यसत्‌; उणैनाभो हि न सखभावतः प्रवर्तते । 
करं तदहि ? प्राणिभक्षणलास्पस्यात्पतिनियतहेतंसस्भूततया कादा- 
चित्कात्‌  “खत्योः स स॒त्युमासोति य इद्‌ नानेव परयति" इति 
५ निन्दावादोप्यनुपपन्नः; सकदट्प्राणिनां सेदग्राहकत्वेनेवाखिटप- 
माणानां पवृत्तिपरतीतेः । 
यच्योक्तम्‌-“ओटुर्विधादपत्यक्चम्‌ः इत्यादि; तञ किमिदं प्रय 
क्षस्य विधातृत्वं नाम-सत्तामाचाववोधः, अक्षाधारणवस्तुखरूप- 
परिच्छेदो वा? प्रथमपक्चोऽयुक्तः, नित्यनिरंराव्यापिनो विशेष- 
१० निर पेश्चस्य सत्तामाञस्य स्मरेप्यप्रतीतेः खरविषाणवत्‌ । दवितीयः 
पक्षे तु-क्थं नद्धैतप्रतिपादकागमस्याध्यक्चषबाधा ? भावसेदभादह- 
कत्वेनेवास्य प्रच॒त्तेः, अन्यथाऽसाचारणवस्तुसखरूपपरिच्छेदकत्व- 
विरोधः । 
` यच्च सेदो देशसेदीत्स्यादिव्या्य॑कम्‌; तदप्यसङ्गतम्‌ ; सवैजा- 
१५ कारमेदस्येरवीर्थसेदकत्वोपपत्तेः । अवापि देराकारुमेदस्तचपि 
तदूपतयाऽऽकारसेद्‌ एवोपरक््यते। स चाकारसेदः खसाभश्रीत 
जातोऽहमहमिकया भरतीयमानेनात्मना भरतीयते । प्रसाधयिष्यते 


२ ब्रह्यद्रितवादी ! २ कधा! ३ परेण। ४ विसदृश । ५ पदाथ । ६ प्रदृत्य- 
आवे । ७ परेण । < बहिरन्तवौ । ९ साल्लादिमच्वादि । १० गवादि ¦! ११ वस्तुनि। 
१२ वस्तुनि । | 





1 ` “्राणिनां मक्षणाचापि तस्य लाला प्रवर्तेते ।* मी० टो° १० ६५२ । 
““प्रङृलवां शु तुतमू्णनाभेऽपि नेभ्यते । | 
भ्ाणिभक्षणलाम्पस्वाछ्ालाजालं करोति यत्‌ ॥ १६८ ॥* तत्वसं ° भ 

७९ न्यायङ्सुदचं ० प्रत्य परि, सन्मति° टी° प° ७१७ । स्या रला० पृण 
१९० । प्रमेयरलमा० २।१२.। | 
, % “"्यदप्युक्तम्‌-आहूर्विधातृप्रयक्षमिति, तदप्यसाधु; विधातर इति कोऽथः ? इदमपि 
वस्तुस्वरूपं, गृह्णाति नान्यरूपं निषेषति प्रयक्षमिति चेन्मेवम्‌ ; अन्यरूपनिषेधमन्तरेण 
तस्खरूपपरिच्छेदस्याप्यस्म्पत्तः । परीतादिन्यवच्छिननं हि नीरं नीलमिति गृहीतं भवति 
नेतरथा 1 [त | न्यायम ° प° ५२९ । 
°ध्यतो विधातृत्वं किं प्रयक्षसख भावस्वरूपयाहित्वम्‌ , आद्योखिदन्यत्र्‌ १ सन्मति 
टी० प° २८५ । 

“तन्न किमिदं प्रयक्षख विधात्त्वं नाम सत्तामात्रावबोधः; असाधारणखरूपपरि" 
च्छेचयवा. , , ,, ` स्या० रता {० २०१। 
ॐ “यदपि-देश्चकालकारभेदैभेरो न प्रक्षादिभिः प्रतीयते इतयादुक्तम्‌ ; अभेद- 
अतिपत्तावप्यस समानत्वात्‌ ।” सन्मति ० री ० ० २८६ । या० रला० ¶० २०३ 1 
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चात्मा सुखद्यारीरादिव्यतिरिक्तो जीवसिद्धिथञ्के । कथं चाभे- 
दसिद्धिस्तत्यतिपृत्तावप्यस्य समानत्वात्‌; तथाहि-असेदाऽ थानां 
देशाभेदात्‌, काठामेदात्‌, आकाराभेदाद्वा स्यात्‌ ? यदि देलाभे- 
दात्‌; तदा देरस्यापि कुतोऽभेदः ? अन्यदेशाभेदाच्ेद्नवस्था । 
खतश्धेदथौनामपि खत एवाभेदोऽस्तु किं देदासेदादभेदकर्प-५ 
नया ? इस्यादिसर्बमज्ीपि योजनीयम्‌ । तस्मात्सामान्यस्य विरो- 
घस्य वा खथीवतोऽमेदो मेदो वाभ्युपगन्तव्यः। 


यच्चेदमुर्त॑म्‌-'य॑त एवाविद्या बह्मणो.ऽथौन्तर्भूता तचतो 
नास्त एवासौ निवव्येतेः इत्यादि; तदप्यसारम्‌ ; यतो यद्यव- 
स्तुसत्यविद्या कथमेषा प्रयलनिवतेनीया स्यात्‌ ? न वस्तु सन्तः १० 
दादाशज्ञदयो यल्लनिवत्तेनीयत्वमयुभवन्तो दषाः । न चास्यास्त- 
त्वतः सद्भावे निच्रच्यसस्भवः; धरादीनां सतामेव निचुत्ति- 
प्रतीतेः । न चाविदययानिर्मितत्वेन धटग्रामारामादीनामपि तच्वतो- 
ऽखच्वम्‌; अन्यो ऽन्याश्चयौयुषङ्ात्‌-गविद्यानिर्भेतत्वे हि घटा- 
दीनां तच्वतोऽसच्वम्‌, तस्माच्ावियानि्मितत्वमिति । अभेर्दस्य १५ 
विद्यानिर्मितत्वेन परमार्थसच्वेपि अन्योन्याश्चयो दषव्यः । न 
चानाद्यऽविद्योच्छेदे प्रागभावो दश्टान्तः; वस्तुव्यतिरिक्तस्याना- 
देस्तुच्छखभावस्यास्याऽ सिद्धेः । 

यर्द॑पि-"तच्वज्ञानप्रागभावरूपेवाविद्या इत्या्यभिदितम्‌ ; तद्‌- 
प्यभिधानमाच्रम्‌ ; पायभावरूपत्वे तस्या मदज्ञानटश्चषणकार्योत्पाद्‌- २० 
कत्वाभावानुषज्ञत्‌ , प्रौगभावस्य कार्योत्पत्तौ सामथ्यौसम्भवात्‌। 
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१ विचारस्य । २ अभेदपष्षे। ३ स्वरूपेण } ४ परेण । ५ जत्मधवणमननादि । 
६ भेदस्यानिदयाहेतुत्वे अभेदस्य विचहेतुत्वमायातं तत्रापि दूषणम्‌ ६ ७ वचन ! 
८ अभावरूपत्वात्खरविषाणवत्‌ । ९ प्रागभावः खात्कायोौत्पादकत्वं च स्यादिति 
सम्दिग्धानेकान्तिकत्वे सत्याइ । 


1 “्अनादिना प्रबन्धेन अद्न्तावरणक्षमा । यद्लोच्छेधाप्यविग्रेयमस्दी कथ्यते 
कथम्‌ १ अस्तित्वे क एनामुच्छिन्यादिति चेत्‌ कातरसत्रासोऽयम्‌ सत्तामेव हि वृक्षादी- 
नासच्छेदो दृयते नासतां शश्चविषाणादीनाम्‌ । तदिदसुच्छेवत्वादविया निलया माभूद्‌ 
सती तु भवयेव |> न्यायर्म० पृ० ५२९ । सन्मति० य° १० २९५ । स्या० 
र्ला० ८ २०३२। 

2 “न च तत्वाय्रहणमात्रमविया, संसयविपयैयावप्यविचेव, तौ च भावस्तभाव- 
त्वात्कथमसन्तो भवेताम्‌ १ अहणप्रागभावोऽपि नाऽसननिति दक्यते वक्तुम्‌ ; अभावस्या- 
प्य्ित्वस्तमर्थनादिति सर्वथा नास्द्यविधा। 

असस्वे च निषिद्धेऽस्यास्ससमेव बलाद्धवेव्‌ । 


सदसद्यतिरिक्तो हि राश्षिरल्यन्तदुरैमः ॥" न्यायमं० पण ५१० । 
भर क० मा० ७ 





७ प्रमेयकमलमा्तेण्डे [ र 


न हि घटभागभावः का्युत्पादयन्दष्रुः । केवलं घटववत्‌ प्राग- 
रावविनाामन्तरेण तत्वज्ञानर्चणं कायमेवं नोपपद्येत ग अथन 
भेद्क्षान्‌ तस्याः कायम्‌) क तदि १ भेद्ज्ञानखभावेवास, तच्च; 
एवं सति प्रागभावस्य भौावान्तरसखमावताुषङ्गात्‌। न च ज्ञानस्य 

५ मेदामेदग्रहणङता बियेतरव्यंवस्था, संवादविसंवादक्‌तत्वात्तस्य 
सव्येतरत्वव्यवस्थायाः । संवादश्च भेदमेवक्ञानयो्वैस्त॒भूताथै- 
ग्राहकत्वात्तुस्य इत्युक्तम्‌ । 


यदण्युक्तम्‌-भिन्नाभिन्नादिविचाररस्य च वस्तुविषयत्वात्‌' 
इत्यादि; तजाविद्यायाः किमवरस्तुत्वाद्धिचारागोचस्त्वम्‌, विचा- 
१० रागोचरत्वाद्ाऽवस्तुत्वं स्यात्‌ ? न तावचयययदवस्तुं तत्तद्िचार- 
यितुमरक्यम्‌; इतरेतराभावादेरवस्तुत्वेऽपि 'इदमिरत्थम्‌ः इव्या- 
दिशब्दपतिभास्र्क्चषणविचारविषयत्वात्‌। नापि विचासागोचर- 
त्वेनावस्तुत्वम्‌ ; इष्ठुक्षीरादिमाधुयंतारतम्यस्य तज्ञनितसखुखादि- 
तारतम्यस्य वा शदसित्थम्‌ः इति परमे निरदैष्मराक्यत्वेपि 
१५ बस्तुरूपत्वपरसिद्धेः । किच, अयं भिन्नाभिन्नादिविचारः प्रमाणम्‌, 
अप्रमाणं वा ? यदि प्रमाणम्‌; तेनाविषयीकतायाः कथमविद्यायाः 
सत्वम्‌ £ तदसखे च कथं सुमुश्छोस्तडुच्छित्तये प्रयासः फल- 
वान्‌ १ अंथाप्रमाणस्‌; कथे तहिं तस्य वस्तुविषयत्वम्‌ ? यतो 
“भिन्नाभिन्नादिविचारस्य वस्तुविषयत्वात्‌" इत्यभिधानं सोभेत । 


२० य्योक्तम्‌-यथा रजोरजोन्तसणि इव्यादि; तदप्यसमीचीनम्‌; 
यतो बाध्यबाघकभावाभावे कथं श्रवणमननादिखक्षणाऽवियाऽ- 





१ अविद्याविनाश्चमन्तरेण । केवरं यथा धटप्रायभावो वटग्रागभावविनाश्चरूपकार्यै- 
मन्तरा षटपटादिरूपं कार्यं नोत्पादयितुमरं तथा विवाप्रागभावरूपैवाविधा बिया- 
मागमावविनाद्चमेव कार्यं कर्तु समथीन च बिचयारूपं भदरूपं वां कार्वमुस्पादयितुं 
समथ॑लयर्थः ! २ अविधाया मेदज्ञानस्वभावसे । ३ भेदज्ञान।! ४ विकल्प । 
५ खरश्ृङ्कवत्‌ । & ईतरस्िन्नितरसयाभावः इतरेतराभावः । यदभवे नियमेन कारय. 
स्योतपत्तिः स प्रागभावं इतीदृशम्‌ । ७ प्रतिपाचाय { ८ यदि । 


1 ^व्यघ्युनरविचेव विधयोपाय इत्यत्र ॒ृष्टान्तप्रम्परोद्धारनं कृतं तदपि दाय 
नार्थसिद्धये । सर्वत्र उपायस्य खरूपेण सच्वादप्ततः खपुष्पादेरुपायलराभावाद्‌ । रेखा- 
गकारादीनां तु बणैरूपत्तया स्त्वं यपि नास्ति तथापि खरूपतो विद्यन्त एव 1 
न्यायमं° पु० ५३० | सन्मति० टी प° २९५। 

 “व्यचचोक्तं यैव हि रजःसम्पकैकड्पेऽम्भसि इत्यादि; तदपि फल्गु; यतो बाध्य 
वाधकमानाभात्रे कथं भवणमननादिरक्षणानिचाऽविधान्तरं मरश्चमयेत्‌ ८ खा० रल्ा० 
पु० २०४. ।, 


सू० १।५ ] ्ह्मद्रेतवादः ७५५ 


विद्यां प्ररामयेत्‌ ? वाभ्यवाश्चकमभावश्च सतोरेव अहिनङ्कवत्‌ › न 
त्वक्षतोः सा्ाश्वविषाणवत्‌ । दैवरक्ती हि किंड्ुकाः केनं रज्यन्ते 
नास ! विद्यमानमेव हि रजो रजोन्तरस्य खंकायं कुवैत; संम- 
थ्यीपनर्यैनद्धारेण बाधकं रलिद्धम्‌, विषद्रव्यं वा उपयुक्तविषद्‌- 
व्यसाभथ्यौपनयने चरितार्भव्वादन्नमखादिसद्दातया न कीया-प 
न्तरकरणे तत्परभवतीति । न च सेदस्योच्छेदो धर्सते; वस्तुखभाव- 
तयाऽसेद्वत्तस्योच्छेचुमराक्तेः । 


नञ खम्रावस्थायां सेदा्भविऽपि सेदप्रतिभासो इष्टस्ततो न 
पारमार्थिको सेदस्तत्पतिभीसो वा; इत्यमेदेपि समानम्‌ । न खदु 
तदा विशेषसयैवाभावो न पुनस्तव्यापकसामान्यस्य; अर्व्यथा करर्म- १० 
सेमादीनामस्ेपि तच्यापकस्य सामान्य॑स्य स्वप्रसङ्गः ! कथं 
च खभ्रावस्थायां सेदस्यासखच्वम्‌ £ वाध्यमानत्वाचेत्‌ ; तहिं जाम 
द्वस्थायां तस्यावाध्यमानत्वात्‌ सच्चमस्तु । पएंकंतास्य बाध्य- 
मानत्वोपकस्भात्सवैचासत्वे च स्थाण्वादौ पुरुषध्रत्ययस्य वाध्य- 
मानत्वेनासव्यतोपरस्भःत्‌ अआत्मन्यप्यसखल्यत्वप्रसङ्गः । ततो १५ 
जाच्रदवस्थायां खश्रावस्थायां वा यत्र बाधकोद्यस्तदसव्यम्‌ , यत्न 
त॒ तदभावस्तत्सल्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ । | 


नंद वाधकैर्व ज्ञानमपट्ियते, विषयो वा, फं वा १ न तावद्‌ 
ज्ञानैस्यापहारो युक्तः; तस्व परतिभातत्वात्‌ } नापि विषयस्य. अत 
एव । विर्धेयापडारश्च राज्ञां घमो न ज्ञानानाम्‌ । फरस्यापि खान-२० 
पानावगादनादेः प्रतिभावत्वान्नापदहारः । बाधंकमपि ज्ौनम्‌, 
अथां वा ? ज्ञानं चेत्‌ तत्कि समानविषयम्‌ , भिन्नविषयं वा ? तञ 


१ सखपररूपश्रवणमननादिरक्षणाऽबि्योः ! २ असत्योरविदयो बौध्यवाधकभावः 
स्यादिव्युक्ते आट ! ३ यथा दैवरक्ताः किं्यकाः केनापि न रज्यन्ते वथा अ्तल्योर- 
वि्योबोध्यवाधकमावः केनापि कुं न खक्यत इत्यभिप्रायः । ४ न केनापि । 
५ काटुष्यलक्षणं खकार्यं । ६ काडष्यजननसामध्यैः (थ्य) । ७ निराकरण । < मरण- 
मूच्छादि । ९ किञ्च! १० अथैकत्वं प्रयक्चेणेव प्रतिपन्नम्‌ । ११ षटपटादीनाम्‌ । 
१२ भेदज्ञानं । १३ मेदस । १४ विज्ञेषामावे सामान्यप्तच्वं यदि । १५ रोमतवस्य ! 
१६ मरीन्विकाचक्रे जरमिति शने । १७ महाहदादौ । १८ प्रमणिन । १९ दश्दं 
जलमिति ्ञानख । २० जलादिलक्षण ।! २१ उत्तरम्‌ । २२ उत्तरम्‌ । 





1 “शिं पुनरत्र व्यभिचारि किमर्थः, आद्यो ज्ञानमिति 2 न्यायवा० ¶० ३७1 
“जथ वाध्यमानत्वेन मिथ्यात्वमिति चेत्‌; किं बाध्यते अर्थः, ानम्‌, उभयं वा १... 
जथ ज्ञानं वाध्यते; तस्यापि वाधा का १ खरूपव्यादर्तिरूपा, सवरूपापहवरूपा, विषया- 
पदारलक्षणा वा १०? तच्वोप० परु १९-२१। स्या० रला० १० १३९। 


७६ मरमेयकमरूमात्तण्डे [ प्रथमपरि 


खमानविषयस्य संवाद्कत्वसैव न बाध्चनकत्वसम्‌ । न खदु पक्त 
घटक्ञानभुच्तरेण तद्धिषयज्ञानेन बाध्यते । भिन्नविघ्रयस्य बाधकत्वै 
चातिप्रसङ्गः । अथोऽपि प्रतिभातः, अप्रतिभातो वा बाधकः 
स्यात्‌! तत्रा्यविकस्पोऽयुक्तः; प्रतिभातो द्यथैः खन्ञानस्य सल्य- 

५ तामेवावस्थापयति, यथा परः परज्ञानस्य । दितीयविकच्पेऽपिं 
'अप्रतिभातो बाधकः इत्यन्योन्यविरोघः } न हि खरविषाणम- 
प्रतिभातं कस्य्विद्राधकम्‌ । कि, कंचित्कदाचित्कस्यच्विद्राध्य- 
वाघधकभावाभावाभ्यां सययेर्तरत्वव्यवस्थो, सर्वै स्वैदा स्वैस्य 
वा १ शथमपक्षे-सययेतरत्वव्यवरथासङ्करः; मरीचिकाचक्रदिौ 

१० जखांदिसंवेदनस्यापि कचित्कदाचित्कस्यचिद्वाधकस्यायुत्पत्तेः 
सत्यसंवेदने तूत्पत्तेः प्रतीयमानत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे त-सकल- 
देदाकारपुरूषाणां वाधकायुत्पस्युत्पत््योः कथमस्वैविदा वेदनं 
तत्प्रतिपच्चुः सवैवेदित्वप्रसङ्गात्‌ ? 





` इत्यप्यनल्पर्तेभोविकलितम्‌ ; रजतम्रत्ययंस्य इक्तिकाथ्रत्ययेनो- 
१५ तरकालभाविनेकविषयतया, -बध्यत्वोपलम्भात्‌ । ज्ञानमेव हि 
विर्पीतार्थख्याकं,बाधकमभिधीयते, प्रतिपादितासदर्थख्यीपनं 
तु बाध्यम्‌ । नलु चेतद्रतंसपेस्य घृष्टं रति यथ्यभिहननमिवएभा- 
सते, यतो रजरतशलानं चेदुत्पत्तिमात्रेण चरिताथं किं तस्याऽती- 
तस्य मिथ्यात्वापाद्नरक्षणयापि बाधया १ तदसत्‌; एतदेव हि 
२० मिथ्याज्ञानस्यातीतस्यापि _वाध्यत्वम्‌-यदस्िन्‌ , मिथ्यात्वार्पाद्‌- 
नम्‌; कैचित्पुनः धदृक्तिगरतिषेधोऽपि फलम्‌ , अर्न्यथा रजतज्ञानस्य 
बाभ्यत्वासम्भवे शुक्तिकादौ म्रञत्तिरविरता प्राप्रोति । कर्थं 





[वाातावाताताताि0।।०००0।।०।०।०0।िि 


१ एक । २ अप्रतिभातत्ववाधकत्वयोः। ३ विषये । ४ असत्यतवे । ५ कानस्य । 
६ ज्ञानख । ७ एकवानेकेषां युगपस्पाधिः सङ्करः । ८ यादिपदेन शुक्तिका । 
९ रजतादि ! ` १० अशान । ११ प्रभाचन्द्रदेवः परं भरति जूते । १२ इदं रजतमिति 
ज्ञानस्य ! १३ शुक्तिवैकविषयः । १४ रजतादि । १५ उत्तरम्‌ । १६ शुक्ति 
दकठे अतिभातरजताद्विपरीतोऽथः शुक्तिराकलम्‌ ! १७ रुक्तिकैकविषयख्यापकम्‌ । 
१८ उन्तरज्चानेन । १९ बोधित । २० बोधितमसदर्थस्यापन ( प्रतिपादन )मस्त- 
द्ग्रहणं यख पूर्वज्ञानस्य । २१ बाध्यवाधकमावलक्षणम्‌ । २२ रजतप्रलयसखय 
सक्तिविषयग्रलयः उन्तरकाकभावी बाधकः इति भ्रतिप्रादनम्‌ । २२ मिथ्याश्ानं । 
२४ प्रयोजनम्‌ । २५ प्रथमज्ञाने । २६ उत्तरशनेन । २७ विषये । २८ मिथ्या 
स्वापादनाभवे । | 


1 “वाधाविरहः किं सर्वपुरुषापेक्षया आदोखिल्तिपत्नपेक्षया {2 
| तच्वोप० १० ई। 


म्र० १।५ | विज्ञानादैतवादः ७७ 





चेवं बौदिनोऽविद्याविद्ययोच्ोध्यवाधकभावः स्यात्‌ तच्नाप्युकू 
कृट्पजारुस्य समानत्वात्‌ £ | 

यच्च समासोपितादपि सेदादिव्याद्युकूम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; आत्मन्‌ः 

% ष सष (0.2 ल्तर्वहिवौ ५५ वस्तुन $ सवै- 
सासोतवे सत्येव मेदव्युवस्थोपपनत्तेनिरंस्यान कः स्तनः सवः 
थाप्यपरसिद्धेरिव्यात्सद्धेताभिनिवेशे परिव्यल्यान ५ 

& ‰ ९ £ । 

वस्तु वातं प्रमाणम्रसिद्धसुररीकैन्तंव्यम्‌ 1 | 

ननु चावि्गवुद्धिखरूपव्यतिरेकेणार्थस्याप्रतीतितोऽसच्वा- 

प तै _% [1 > 

दिक्िमात्रमेव भ तद्भाहकं च ज्ञानं प्रमाणमिति; 
तन्न; धतोऽविर्भीगखरूपावेरदकप्रमाणसद्धावतो विङ्चधिमाञं तत्वै- 
मभ्युपगस्थते, बदहिर्थसद्धाववाधकवरमाणावष्टस्मेन वा { यद्याद्यः १० 
पक्षस्त्रापि तथाभूतविज्ञकिमात्नं माकं (माज्राहक } भ्यश्चम्‌ › 
अञ्ुमानं बा? प्रमाणान्तरस्य सोगतेरनमभ्युपगमात्‌ । तत्न न ताव 
त्म्यक्षं बहिरर्थसंस्पछरदितं विक्ञपिमाजमैवेवयधिगन्तं समर्थम्‌; 
अथौभावनिश्चयमन्तरेण विक्ञप्तिमाचमेवेदयवधारणायुपपत्तेः । 

। (अयमेवेति यो छेष सौव भवति निणेयः । १५ 

नैष वस्त्वन्तैराभावसंविच्यर्युंगमादते 

[ मी° च्छो० अभावपरि० छो० २० 
इत्यभिधानात्‌ ! न चाभावः प्रव्यश्चाधिगस्यः; बाद्या्थपरकाशाः 
, गोत्पत्त क भासमानस्याप्ध्॑थस्य ९ 

कत्वेनेवास्योत्पत्तेः ! न च परयक्षे परतिभासमानस्याप्ं्थस्याभावो 


१ बाधकेन ज्ञानमपहियते बिषयो वेवं वादिनः ! २ उक्तविकस्यैरतीतस्योत्तर- 
काठीर्नं न बाधकमिति । ३ अविद्या किं ज्ञानमपहियते विषयः फलं वा । ४ सहाशे 
वत्तेते इति सांशः! ५ सुखादिस्तम्भादि च। £ पारमाथिकम्‌। ७ भवता 
परेण । ८ विज्ञानद्धेतवादी योगाचार आह । ९ गराघ्य्माहकसंवित्तिरूपो बिभागः । 
१० जनादिभिः। ११ इदं ज्ञानमयं विषय इति निभागः ! १२ शापक! १३ परेण। 
१४ बकेन । १५ भ्त विज्ञापतिमात्रे । १६ षट्ते । १७ बहिर । १८ सद्धाग- 
दिना । १९ अस्तीति साध्यः | 








1 बरह्यद्वैतवादस्य विविधरीलया प्रयीरोचनं निस्मन्येषु द्र्टन्यम्‌--मी० शोकवा० 
१० ६६२-, तवसं ° पुरुषप ° प° ७५-, न्यायमं पृ० ५२६-, भा्तमी्मांसा 
छट अष्टसह ० प° १५६-दि० परि०; न्यायकु० चं० प्रथमपरि; सन्मति० 
री° ¶० २७७-२८५-; सखा० रल्ञा० १० १९०- । 

2 “ननु किमविभागवुद्धिखरूपावेदकमरमाणसद्धावत्तो विश््तिमातमभ्युपगम्यते, 
आदोखिद्ेसद्धाववाधकप्रमाणसद्धावसङ्गतेरिति वक्तव्यम्‌ १ तत्र यचाचः पक्षः स न 
युक्तः; यतस्तरथाभूतविङघिमात्रो पादकं प्रलयक्षं वा तद्धवेदनुमानं वा... ।”» सन्मति 
य° प° २४९ । 


७८ भमेयकमर्मा्तेण्डे [ प्रथमपरि 








विक्ञसिमाचस्याप्यभावादुषङ्ञात्‌ । न च. तैमिरिकप्रतिभासे भति. 
भासमनेन्दुद्धयवचिर्मरूमनोऽश्चधभवयत्िमसकिषर्धस्याप्यसत्व- 
मिदयभिधात॑व्यम्‌ ; यतस्तैमिरिकपरतविभाखविषयस्यार्थस्य वाध्य- 
मानभरव्ययविषयत्वादसच्वं युक्तम्‌ , न पुनः सत्यप्रतिभासविषय- 
५ स्याऽवाध्यमानग्रलययविषयत्वेन स्वसम्भवात्‌ ! वाध्यवाधकः 
भावश्चानन्तरसेव गह्यष्धेदथधह्कै पपश्चितः ! तन्ना्थाभावोऽध्य- 
क्षेणाधिगस्यः | 
नाप्ययुम॑नेन; अध्यक्षविरोघेऽचुमानस्याप्रामाण्यात्‌ । “्र््यश्च- 
निराङतो न पक्षः" | ] इत्यभिधानात्‌ । न च बाह्याथौ- 
१० वेदकाभ्यक्षस्य श्ान्तत्वान्न तेनाजुमानवाधेत्यभिधातव्य॑प्‌ ; अन्यो- 
ऽन्या्चरयात्‌-सिद्धे द्यथोभावे तद्चरंद्यध्यक्षं श्रान्तं सिद्धयेत्‌ , तत्सिद्धौ 
चाथोभावायुमानस्य तेनाऽबौघेति । किञ्च, तदनुमानं का्थलिङ्ध- 
प्रभवम्‌ , खभावहेतुसमुत्थं वा, अवुपृरुन्धिपरखतं वा? न ताव- 
स्पथमद्धितीयविकव्पौ; का्यखमभावहेत्वोर्विचसाधकत्वाभ्युप- 
९५ गमात्‌। “अं द्धौ बस्तुसाधनोः" [ न्यायवि० य° ३९ ] इत्यभिधा 
नात्‌ । तृतीयविकल्पोप्ययुक्तः; अचुपरुब्धेरसिद्धत्वाद्राद्यार्थस्याध्य- 
श्लादिनोपरुम्भात्‌ ! किञ्च, अददयादपरून्धिस्तदभावसाधिका 
स्यात्‌ , खदयायुपरुष्धिवौ ? पथमपक्चेऽ तिप्रसङ्गः । द्वितीयपक्षे तु 
स्वै स्वेदा स्वथाथोभावाऽपरसिद्धिः, प्रतिनियतदेरादशिवा- 
२० स्यास्तद्भावसाधकत्वस्रम्भवात्‌ । 


पतिन बहिरर्थ॑सद्धावबाधकमरमाणावष्टम्सेन विज्ञसिमानं तच्व- 
मभ्युपगस्यत इवयेतन्निरस्तम्‌; तत्सद्धाववबाधकम्रमाणस्योक्त- 
प्रकारेणासम्भवात्‌। | 

१ यत्प्रतिभास्तते वदस्तीति मनेकान्तिको न । (१) २ प्रतिभासतमानत्वाविदषात्‌ । 
३ शन । ४ बाद्या्थैखय। ५ परेण । ६ नेमौ दौ चन्द्रौ । ७ शानद्वैतवादिनां 
वाध्यवाधकभावो नास्तीत्युक्ते आद! < पूर्वं । ९ भा (तृतीया, तृतीयासमास इत्यथः )। 
१० परेण । ११ अनुमानात्‌! १२ अ्थै। १३ सिद्धा| १४ अस्िख। १५ जिषु 
हेतुषु मध्ये! १६ पिश्ाचादेरप्यभावक्ताधिका। १७ कालप्रकार ! १८ बहिस्थौ- 
भावसाधकप्रमाणनिराकरणपरेण अन्येन । 


1 “नाप्यनुमानं ब्द्यामावमवेदयति; प्रलक्षामावे तस्यायोगात्‌ । न च प्रयक्षु 
विरोषे अनुमानमरामाण्यं संभवति ््रलक्षनिराङ्कतो न पक्षः इति वचनात्‌ 1” 
सन्मति० दी ° ९० ३५१। 

2 “्खरूपेणेव खयमिष्टोऽनिराङ्ृतः पश्च इति 1 (१० ७९ ) अनिराङ्कतं इति । 

पतटक्षणयोगेऽपि यः साधयितुमिषटोऽप्य्थः प्रयक्षानुमानभरवीत्िखवचनेरमिराक्रियते चं 

से पक्ष हति प्रददीनाथेम्‌ 1" न्यायवि० ए० ७९१८३ । | ` “ 


सू० १।५ | विज्ञानाद्रैतवादः ७९ 


ननु नाथःभत्दद्रेण खक्षत्तिमा्ं साध्यते, अधित अर्थसं- 
विले; सद्योपकस्भनिवमादभेवो क्िचन्द्रद्यनवदिति विधिद्भारेणेव 
साध्यते, तदप्यसारम्‌; अमेदपश्छस्य प्रत्यक्ेण बाचनष्ट्छब्दे ्राव- 
(ब्देऽश्राव)णव्वघत्‌। इ्न्तोपि साध्यविकलः; विज्ञानव्यत्तिरिक्त- 
वाद्यार्थमन्तरेण दिचन्द्रदरदनस्यप्यसस्भवात्‌ । कारणदोषवरात्‌ ५ 
खदु बहिःख्थितसचेकययीन्दुं द्विरूपतया प्रतिपद्यमानं ज्ञानमुत्प- 
द्यते, कारणदोषह्ानःद्वाधर्कपरलययाचास्य आ्रान्तता । अर्थक्रिया- 
कारिस्तस्भलयुपखन्धौ तु तदभावात्सव्यता । सदहोपलम्भनियम- 


१ इन्दः । २ आत्मस्यातिवादी । ३ ईप्‌ । ४ इन्द्रिय { ५ काचकामडादि 
६ उन्तरकाठे नेमौ द्यौ चन्द्रौ । ७ धटरपटादि । 

1 “'य॒त्घंवेदनमित्यादिना नीलचाकारतद्धियोरमेदसाधनाय निराकारशानवादिनं 
सरति प्रमाणयति- 

यत्संवेदनमेव स्याथ्स संवेदनं धुवम्‌ 1 
तस्ादव्यतिरिक्तं तत्ततो वा न विभिचते॥ २०३० ॥ 
यथा नीरथियः खात्मा द्वितीयो वा यथोडुपः । 
नील्धीवेदनं चेदं नीलकारसख वेदनात्‌ ॥ २०३१.॥ 

एतदुक्तं भवति-( यत्‌.) यस्रादणएृथकू संवेदनमेव तत्तसादभिन्नं यथा नीर्धीः 
खखखमावात्‌, यथा वा तैमिरिकञ्चानमप्रतिमासी द्वितीय उड्पः चन्द्रमाः, नीरवीवेदन- 
चेदमिति पक्षधर्मोपसंहारः । यम्यै नीटाकारतद्धियो, तयथोरभिन्नतं साध्यधर्मः, 
यथोक्तः सहोपलम्भनियमो हेतुः । ईदश एव आचा्यीये सहोपरम्भनियमादिलादो 
रयोग हेववर्थोऽभिप्रेतः 1 तच्वसं ° प° पृण ५६७ । 

% “-असदेतत्‌$ अभमेदख प्रलयक्चेम बाधनात्‌ ;... .रब्देऽश्रावणतववत्‌ पक्षस्य 
म्रलक्षेण निराकृतेः ।?› सन्मति० ठी ° ए० ३५२ । 

3 “पुनः सर एवाह-यदि सदश्ब्द एकार्थस्तदा हेतुरसिद्धः; तथाहि--नट चन्दर" 
मछ्ेक्षा्च नदेकेनैवोपलम्भो नीलादेः, ,..यदा च सं प्रणतां स्वे चित्तक्षणाः 
सर्वहेनावसीयन्ते तदा कथमेकेनैवोपरम्भः सिद्धः खात्‌ ? नचान्योपङम्मभरतिषेधसं भवः 
खमावचिप्रङृष्टख विधिप्रतिषेधाऽयोगात्‌ । भथ सदश्चब्द एककार्विवक्षया तदा जुद्ध- 
विद्नेयचिन्तेन चित्तचैचैश्च सर्वथाऽनेकान्तिकता हेतोः । यथा किरु बुद्धस्य भगवतो 
यद्विजेयं सन्तानान्तरविन्तं तख बुद्धशानख च सदोपरम्भनियमेऽप्यस्येव च नाना- 
सवम्‌ › तथा चित्तचेन्तानां सलयपि सदयोपलम्मे नैकत्ममियतोऽनेकान्तिको हेतुः 1? 
तत्वसं ° पर॑ ० ५६७ । विधिवि० न्यायक्णि° प° २६४ । सन्मति० दी° परण 
२५६२ । लान् रल्ला° एण २५५ । 

भय॒दप्यवणिं सहोपलम्भनियमादमेदो नीरूतद्धियोः तदपि बारूभाषितमिव नः 
प्रविभाति; सभेदे सहाथौनुपपत्चेः । अथेकोपरुम्भनियमादिति देत्वर्थो विवक्षितः; तद- 
मिद्धे देठुः नीखदियाद्ययहणसमये तद्वादकासुपरम्भाद्‌ 1 म्यायसं० पू० ५४४ । 





८० मेयकमलमात्तण्डे [ प्रथमपरि 


आासिद्धः; नीराचर्थोपटस्ममन्तरेणाप्युपरतेरनदियव्यावारेण सुखा- 
दिसंबेदनोपरम्भाव्‌ । अनैकान्तिकञ्चायम्‌ ; रूपःखोकयोर्भिन्नयो- 
रपि सहोपरस्भनियमसम्भवार्द्‌ ! तथा स्व्ञज्ञानस्य तजन्ञेयस्य 
चेतरजनचित्तस्य सदोपरस्भनियमेऽपि सेदाभ्युप॑गमादनेकान्तः। 
५ ननु सर्वज्ञः सन्तार्नान्तरं वा नैध्यते तत्कथमयं दोषः १ इत्यसत्‌; 
सकखलोकसाक्षिकस्य सन्तानान्तरस्यानभ्युपगममातरेणाऽभावाऽ- 
सिद्धेः । खुगतश्च सर्वो यदि परमाथतो नेष्यते तर्हिं किमर्थं 
“शरमाणभूर्ताय [ पमाणससु° ऋछो° १] इव्यादिनासौ समर्थितः, 
स्तुतश्चष्धैतादिपकरणानामादौ दि्यागादिमिः सद्धिः । न खलु 
१० तेषामसति स्वकल्पने बुद्धिः परवर्तते । विचार्यं पुनस्त्यागाददोष 
द्यप्यसारम्‌ ; त्यागाङ्गत्वे हि तस्य वरं पूवमेव नाज्ीकरणमी- 
भ्वरादिवत्‌ 1 अद्वेतमेव तथा स्तूयते इत्यपि वौत्तम्‌ ; तत्र स्तोत- 
व्यस्तोरस्तुतितत्फरखानामत्यन्तासस्भवात्‌ । 
किञ्च, सहोपलस्मः किं यगपदपटम्भः, कऋमेणोपरम्भभावो 
१५ वा स्यात्‌, एकोपलम्भो वा? प्रथमपक्षे विख्दो हेतुः; “सह 
शिष्येणागतः' इत्यादौ योगपद्यार्थस्य सहदाब्दस्य सेदे सव्येवो- 
पलम्भात्‌ । न दयेकर्सिन्‌ यौगपदसुपुपदयते । द्वितीयपक्षेप्यसिंदो 
हेतः कमेणोपरम्भाभावमाअस्य वादिपरतिवादिनोरसिद्धस्धीत्‌ । 





' १ प्रतीति। २ निवृत्तनि ३ पुरुषेण। ४न चैकत्वम्‌ । ५ परेण । 
& ज्ञानान्तरं वा! ७ सौगतेः। ८ जगद्धितेषिणे प्रणम्य शाखे ुगताय तापिने(तायिने)। 
९ असति सत््रकरटपने बुद्धिप्रदृत्यमावलक्षणो दोषः । १० फल्यु । १२१ दिडागादि । 
१२ साधनं विचायते । १३ प्रसज्य: । १४ विपरीतनिश्िताविनाभावो विरुद्धः । 
१५ उपाध्याये । १६ असत्सत्तानिश्वयोऽसिद्धः 1 १७ योगाचारजैनाभ्यां दुच्छः 
स्वभावप्रागभावम्रध्वंस्ताभावलक्षणाऽभावयोरनसभ्युपगमात््‌ 1 २८ तुच्छरूपाभावस । 


““भथं साहाय्यं यौगपद्यं वा विवक्षितं सदोपरूभ्यमानतवं तथापि तयोभेदेनेव व्याप्तत्वाव्‌ 
विरुद्धत्वम्‌ । तथा सर्वज्ञः खचित्तेन सदोपरूभते परवित्तं न च तस्य तस्मादभेद 
इति व्यभिचारः स्वेषां सर्वक्षताप्रसङ्गात्‌ 1 व्योमव० प° ५२७। 

, { “भ्य सदोपलम्भनियम्‌ उक्तः सीऽपि विकसं न सदे । यदि श्ानार्थयोः 
साहिलेन उपलम्भः ततो बिरुद्धो हेतुर्नभिदं साधयितुमहंति साहिवययसख तदिरुदभद- 
ग्याक्ततवात्‌ अभेदे तदनुपपत्तेः । अथेकोपरम्भनियमः; न, एकत्वस्यावाचकः सद. 
शब्दः । धपि किमेकतेनोपरम्भः, आदो एक उपलम्भो ज्ञानार्थयोः १ न तावदेकत्वै- 
-नोपलम्भ शत्याह-वहिरुपरब्पेश्च विषयस्य 17” ब्ह्यद० श्चं मा ० भामती २।२।२८ 
सन्मति० री ० ¶० ३५३। ““सदोपलम्मोऽपि किं युगप्रदुपरम्भः, करमेणोपरुम्भामावः, 
एकोपएरम्मो वाऽभ्प्रितो यस्य नियमो देतुः स्यात्‌ ?? स्या० रला०.ए० १५५ 1. 


प १।५ | विज्ञानद्ेतवाद्‌ः ८९ 








किञ्च, अस्ार्दसेदः-एकत्वं साध्येत, सेदाभावो वा १ तजव्यविं 
कर्पोऽसङ्गतः; भौवाऽ्भावयोस्तादादै्यतदुत्पत्तिलश्चणसम्ब- 
भावतो गरर्यगमकभावायोगात्‌ ! भसद्धे हि ध्रूमपावकयोः काय- 
करारणभाे-दिदापात्वनच्रक्चत्वयोओ तादात्म्य प्रतिबन्धे गम्यमम- 
कभावो दष्टः ! द्वितीयविकव्पेपि-अभावसखभावत्वात्साभ्यसाघ-५ 
नयोः सम्बह्याऽभावः, तादात्म्यतदुत्पस्योरर्थसखभावप्रतिनिय- 


मात्‌! अनिष्टसिद्धिश्च; सिद्धेपि सेदप्रतिषेधे विज्ञसिमाचरस्ये्ठस्यात) 
ऽप्रसिद्धेः, मेदध्रतिषेधमत्रेऽस्य चरितार्थत्वात्‌ । ततस्तत्सिद्धो बां 
ग्राह्यघ्रादकभावादिपभरसज्ञो वदहिरर्थसिद्धेरपि प्रसाधको ऽसुषञ्यते। 


अथेकोधरम्भः; सदोपलम्भः । नञ्च किमैक्त्विनोपरस्भ एको- १० 
पटम्मः स्यात्‌, एकेनैव बोपरम्भः, एकरोरभावेन चोपरुम्भः 


एकस्येवोपखम्मो वा? भपथमपक्चे-खाध्यसमो देतुयथाऽनिल्यः 
राब्दोऽनिव्यत्वादिति ! बहिरन्तमुखाकारतया चं नीरुतद्धियोभ- 


ग 4 


दस्य खुपतीतत्वात्‌ कथं तयोरेकत्वेनोपटस्भः सिद्धयेत्‌ १ एकेन तयोरेकत्वेनोपरुम्भः सिद्धयेत्‌  पकेनै- 


न 








१ हेतोः ! २ प्षाध्यविचारः। ३ अर्थसंविदोः। ४ म्रस्ञ्यः। ५ साध्य । 
६ अभावो हेतुः} ७ एकत्व ! < साध्यसाधन । ९ सम्बन्धे । १० श्दविषा- 
णाश्वदिषाणयोरिव । १९१ वुच्छामावसिद्धिः। १२ असरद्धेतोः! १३ अभवे। 
१४ क्रमेणोपलम्भाभावमाव्रात्‌ इवयस्ात्साधनाच्‌ । १५ किच्च ¦! १६ व्याप्यन्यापक । 
१७ यथा आद्यं आदकमिति दतं तथा बाद्योऽथः विक्ञानमिति द्ैतसिद्धिरपि स्यादित्यथ: । 
१८ अ्थैसंबिदोस््रादाल्मयात्र्‌ । १९ नील्तद्वतोः सर्वथा तादात्म्यात्‌ । २० ज्ञानेन । 
२१ कृथञ्चित्तादात्म्य । २२ किच्च। २२ खरूपासिद्धो हेतुः २४ ज्ञानेन । 


1 «“िन्च, क्रमेणोपरम्भामावमात्रादभेद एकतवं साध्यते, भेदाभावो वा १ 
स्या० रल्ला० १० १५८ 

% “'अयेकोपलम्भः सदोपकम्भः, ननु किमेकवेनेवोपरम्भः एकोपलम्भः,) एकेनैव 
वा, एकसेव वा, एकलोरीमवेनेव वा ? स्या० रज्ञा० प° १५८ । 

8 ‹न्तदेकोपरम्भनियमोऽप्यसिद्धः साध्यसाधनयोरविशेषात्‌ ।” अष्टञ्च ०; अष्ट. 
सह ० पूण २४३ । ““नचेकयेवोपरम्भनियमो हतुः; यश्चब्दारथेत्वाद्‌, साध्यावि- 
शिष्टत्वाच्च । तथाऽनेकरूपाचवयवस्य हि तसया्थेस्योपरुम्भे खरूपाऽसिद्धोऽपीति 1 
व्योमवती ¶० ५२७ । सा० रज्ञा० १० १५८ । 

4 «नापि नीरतदुपरम्भयोरेकेनेवोपलम्भः; चथाहि-नीरोपरलम्भेऽपि तदुपरल- 
म्भानामन्यसन्तानगतानासुपलम्भात्‌ 122 त्सं ० प° प० ५६७ । ^“अयेकेनैवोपर. 
भ्यमानत्वं साधनम्‌ ; नऽ अन्यवेदनाऽभमानस्याप्रसिद्धेः । अर्थस्तु तत्समानश्चणैरन्येर- 
प्युपभ्यते श्येकेनेवोपरुभ्यमानत्वमसिद्धम्‌ 12 व्योमदे० ¶० ५२७। 


८२ म्मेयकमलसात्तेष्डे [ प्रथमपरि° 





वोपलब्मोष्यन्यवैदनाऽमःवे चिद्धि सिद्येत्‌ । न चासौ सिद्धः; 
नीखाद्यर्थस्य तत्लमानक्षमेरन्धदेदनैरयलम्भधती्ेरिवयेकेनैवोपख- 
स्भोऽतिदधः । पैतेनेकलोखभादेनोपलम्भः सहोपलम्भ्िचक्ञानः- 
कारवद्शक्य िवेचैनत्वं साधनमलिद्धं अतिपत्तव्धम्‌ ; नीरुंतद्धिः 
५ योरद्रकयवितेचनत्वासिद्धेः अन्तर्वहिर्दैदातय विवेक्ेनानयो; 
प्रतीतेः । 
अथेकसयैवोपलम्भः; किं जनस्य, अथस्य चा ? ज्ञानस्यैव चेत्‌; 
असिद्धो टलः । न खलु परं परति ज्ञानश्यैवोपरव्धिः सिद्धा; 
अर्थस्याप्युपङन्धेः । न चार्थस्याभावादजुपकन्धिः; इतरेतराश्रया- 
१० बुषङ्ञत्‌-िद्धे दयथोभावे ज्ञानस्येबोपलम्भः सिच्छेत्‌ , तदुषलम्भ- 
सिद्धो चाथीभावसिद्धिरिति । अथार्थस्येतैकस्योपखस्भः; नन्वेवं 
कथमथौभावसिद्धिः ? ज्ञनस्यैचाभावसिद्धिपसङ्गात्‌ ! उपटम्भ- 
निवन्धनत्वाद्धस्वुव्यवस्थायाः । खहपकारणसेदाच्चानयोभैदः; 
ग्राहकखरूपं हि विज्ञानं नीखादिकं तु आद्यस्ररूपम्‌ । असेदे च॑ 
१५ तयो्ोदकता आद्यता वाऽविशेषेण स्यात्‌ । कारणसेदस्तुं 





१ भर्थख । २ उपरुम्भः । ३ सन्तानान्तरवेदनेः ! ४ पुरुष । ५ एकतेनो- 
पलम्भनिराकरणपरेण अन्येन । ६ चिचज्ञानाचथा त्दाकाराणां ब्रेतादीनामशक्य 
विवेचनच्वं यथा न तथात्र । ७ अयमर्थ इदं ज्ञानमिति विवेकाभावः < परेण। 
९ नीलनील्ानयोः । १० पृथक्त्वेन । ११ अर्थसंबिदोरभेदः एकयेवोपरम्भात्‌ । 
१२ जैनं म्रति। १३ अर्थज्ञानयो्धैटपय्योरिव । 


1 ““पतेनैकरोरीम्‌वेनेवोपलम्भः सदोपरम्भनियमः चिच्श्ञानाकारवद शकय विवे. 
चनस्वं साधनमसिद्धं प्रतिपत्तव्यम्‌ , अन्तर्वहिरदैश्स्यतया विवेकेन ्ानार्थयोः प्रदीतेः 1" 
| स्या० रल्ञा० प० १५९ । 

% «ऽअपि च सदोपरम्भ; किं ज्ञानयोः) उतत अर्थयोः; ज्ञानाथैयोवी 2" तच्वोप० 
पृ० १२५ । “किच्च, एकखेवोपलम्भो ज्ञानस्य, अर्थस्य बा १" 

सन्मति० दी० ए० १५३ । 

3 “व्यथ्‌ बाद्याधमावादेकोपरम्भनियमः$ तन्न; इतरेतराश्रयत्वग्रसङ्गात्‌ । तथा 
चैकोपकम्भनियमाद्‌ बाद्याथी मावसिद्धिः तस्सिद्धेश्च एकोपलम्भनियमसिदधिरिलेकाभावःदि* 
तरसभावः 1” व्योमवती प° ५२७। 

4 “न्ता ज्ञानं यादकसखरूपं नीखादि याद्यसरूपमरिखयनयोः शुङपीतयोरिवे खमाव- 
मदात्‌ मेदः । अभेदे हि बोधोऽपि नीरस यद्यं खातर नीर्च्र बोधस्य आदकमिति 
सत्‌; न चैतदस्ि ! कारणभेदा नीलाद्ोधोऽ्थान्तरम्‌ ; तथा हि-बोधाद्‌ बोध्‌^ 
रूपता, इग्द्ियाद्धिषयग्रतिनियमः; विषयादाकारयदणमिति मेदादेषां भद एव 1 

क्योम्‌वती० ० ५२७। 


सू° १।५ |] विज्ञानाद्धेतवादः ८३ 





प्रसिद्धः, ज्ञानस्य चश्चुरादिकारणप्रभवत्वाच्तद्धि्ंसरीतत्वाच्च 
नीराचर्थस्येति \ 

यच्चोच्यते-“यदभा(यद्वभा)सते तज्ञानं यथा खुखादि, अच- 
भासते च नीखादिकम्‌' ईति; तच किं खतोऽवमासमानत्वं हेतुः, 
परतो वा, अभा(अवभा)समानत्वमाचरं वा? तञायपक्षे हेतु-५ 
रसिंद्धः न खदु वरनिर्पेक्चा नीखाद्योऽवभासन्तेः इति पर॑स्य 
प्रसिद्धम्‌ । "नीखादिकमहं वेद्धि' इत्यहमदहमिकया प्रतीयमानेन 
प्रलयेन नीखादिभ्यो भिन्नेन तस्यतिभासभ्युपगमात्‌ । यदिच 
परनिरपेश्चावर्माखा नीखाद्यः. पर॑स्य भलिद्धाः स्युस्त किमतो 
डेतोस्तं षति सार्थम्‌ ? क्ानतेति चेत्‌; सा यदि अकाराता- तर्हिं ९० 
हेवसिद्धो सिद्धैव न साध्या । असिद्धौ वा तस्य-कथं नासिद्धो 
हेतुः ? को हि नाम खभ्रतिभाखं तैत्रेच्छन्‌ ज्ञानतां नेच्छेत्‌ । 


` नय॒ चैहम्पद्ययो गुदीतवः, अग्रहदीतो वा, निव्यापारः, सव्या- 

शप 
पासे वा, निराकारः, साकाये वा, ( भिन्नकारः, समकाले वा) 
नीखदेग्ौहकः श्यात्‌ ? श्रदीतभश्येत्‌-किं खतः, परतो का? खत- १५ 





१ प्रका! २ प्राङकृतनीरकारणप्रभवस्वात्‌। ३ परेण भवत्ता ! ४ तस्राद्‌ शान- 
मिति निगमनम्‌ ! ५ प्रतिवा्यसिद्धः ¦ & श्ान। ७ जेनस्य ! ८ प्रनिरपेक्तोऽव- 
भासो येषांते! ९ जनस्य! १२० इष्टमवाधितमसिद्धं साध्यम्‌। ११ शानत्वस्‌ । 
१२ नीखदीनाम्‌। १३ नीखदो ¦ 


[॥ ^४प्रकारमानस्तादात्म्यात्छरूपस्य प्रकारक: । 
यथा प्रकारोऽभिमतस्तथा धीरात्मवेदिनी ॥? परमाण वा० ३।३२७। 
‹“संक्रतसंवेयमानस्य नियमेन धिया सह । 
विषयस्य ततोऽन्यत्वं केनाकारेण सिद्यति 1"? प्रमाणवा ० अकं० ०९१ । 
2 “भ्यन्तु सवेद नाद्वैतं पुरुषाद्ेतवन्न तत्‌ । 
सिघ्येत्‌ लतोऽन्यतो वाऽपि प्रमाणात्‌ खेष्टद्यानितः ॥2 
आपपर ० कारि० ५६ । स्यायकु० चं० अ्रथमपरि० । सखया० रला० ए० १६१ 
8 “तथा हि-प्रः भ्रकाश्चयन्‌ सम्बद्धोऽसम्बद्धो वा, गृहीतोऽगरहीत्तो वा, निव्यौ- 
पारः सव्यापारो वा, निराकारः साकासो वा, भिन्नकालः समकालो वा पदार्थे 
प्रकाश्चकः सात्‌ १” स्या० रल्ञा० १० १६१ । “श्रलक्षमर्थं चस्यकारं वः मकारयति, 
भिन्नकाटं वा १० सन्मति टी० पृ० ३५४ । 
८८अनिभसं सति मौस्तमन्यनिभौस्मेव च । 
विजानाति च च ज्ञाने .बाद्यमर्थं कथञ्चन ॥ ११५९९ ॥ 
तवसं ° ए० ५५९ । 
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श्चेत्‌; खरूपमाचभ्रका्यनिमञ्चत्वाददिर्थ्कादाकत्वाभाव षव 

स्थात्‌ । परतथ्चेदनवस्थाः तस्यापि नान्तरेण ग्रहणात्‌ ! न च 

पूवैन्नानाग्रहणेप्य्थस्यैव ज्ञानान्तरेण अहणमित्यभिधारैव्यम्‌ ; 
द 

तस्थासन्नत्वेन जनकत्ेन च श्राद्यरक्षणप्राप्तत्वात्‌ । तदाह- 


[3 ® $ 
५ “तां आ्राह्यलश्षणयाप्तामाखन्नां जनिकां धियम्‌ । 

अग्रदीत्वोतच्तरं शीनं गृह्णीयार्दपरं कथम्‌ ॥'" [ परमाणवा० २।५१३ ] 
अथृदीत्चेदषदकोऽ तिप्रसङ्गः ।नच निव्योपासे बोधोऽ्थन्रा- 
इकः; अथेश्यापि बोधं प्रति आहंकत्वाुषज्ञत्‌ । व्यापारवत्त्वे 
च्यतोऽव्यतिरिक्तो व्यापारः, व्यतिरिक्तो वा? आद्यविकस्पे-बोध- 
९० खरूपमातमेव नापसो व्यापारः कथित्‌ । न चानयोरयेदो युक्तः; 

५ सधर्मं (+ ह, 
घ्स्धर्मितया सेद्प्रतीतेः । द्वितीयविकष्पै तु खस्बन्धासिद्धिः, 
वैतस्तश्योपकाराभावात्‌ । उपकारे बानवस्था तनिर्वतेने व्यापारः 
स्यापरव्यापारपरिकल्पनाद्‌ । निराकःर्त्वे वा बोधस्य; अतः 

२०५ 

परतिकर्मव्यवस्था न स्यात्‌ । साकारत्वे वा-वबाद्यार्थ॑परिकस्पना- 

१५ नर्थक्यं नीखादयाकारेण बोधेनेव पयौप्तत्वात्‌ 1 तदुक्तम्‌- 


भवियो(योऽ)लादिरूपस्वे बाह्यो ऽर्थः कि्िंन्धनः। 
धियोऽ(योनीखादिरूपतवे बाह्योऽर्थः किलिर्बन्धनः ॥ १ ॥'" 
[ पमाणवा० २।४२१ ] 


भिन्नकाटोः २८ ॥ 

तथान ऽसौ वंद्ाहकः; बोधेन खकालेऽविदयमानार्थस्यं 
प्राणिमान्स्यारोषन्ञत्वपसङ् 

२० ग्रहणे निखिरस्य त्वप्रसङ्गात्‌ । नापि समः 


१ अदम्प्रययस्य । २ द्वितीयेन । ३ जनेः । ४ पूरवंशनस । ५ उन्तरक्षानस्य । 
£ प्राक्नीं । ७ कतै । ८ नीलादिकम्‌ । ९ नाङ्ञातं शापकं नाम! १० देवदत्तशानं 
जिनदत्तेनाज्ञातं सत्‌ जिनदत्तस्याथैग्राहकं भवेत्‌ । ११ अन्यथा। १२ नि््यापारता 
विशेषाच । १३ बोधात्‌ ! १४ बोधव्यापारयोः । १५ खरूप । १६ बोध । 
१७ बोधस्यायं व्यापार इति ! १८ व्यापारात्‌ । १९ बोधसख । २० धटज्ञानख्य धटः 
पटज्ञानस्य पटो विषयः; इति अ्रतिनियतविषय । २२१ शनख । २२ निराकारल्वे । 
२३ याहकनव्यवस्थापकाभावात्‌। २४ किभ्प्रयोजनः । किं निबन्धनं निमित्तं व्यवस्थापक 
यस्य बाद्याथख सः ! २५ नीलादि । २६ अन्यथा। | 

1 <न च पूर्व्ञानाय्रहणेऽपि अथैव यहणमिति वाच्यम्‌ , तेषामासत्नतवे सति 
आद्यरक्षणप्रा्त्वात्‌ । तदाद-तां आद्यलक्षण,, , .व्योमवती प° ५२४! 
% ““धियोऽसितादिरूपते सा तसासुभवः कथम्‌ । 
भियः सितादिरूपत्वे बाह्योऽर्थः करं अमाणकः.॥ २०५१ ॥१ 
। व्वसं ० ० ५७४। 
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काठः; समखमयभाविनोज्ञोनङ्ञेययोः पतिवन्धामावतो गाद्य- 
ग्रारकभावासंम्भवात्‌ । अन्यथाःऽथोपि ज्ञानस्य ग्राहकः । अथार्थ 
ग्राह्यतापतीतेः ख च राह्यः न ज्ञानम्‌; न; तद्यतिरेकेणास्याः 
परतीलयभावात्‌ ¦ खंरूपस्य च ग्राह्यत्वे-ज्ञनेपि तदस्तीति तत्रापि 
गद्यता भवेत्‌ । जथ जडस्दःस्ार्थी, ज्ञानग्राहकः; नयु कुतोऽस्य 
जडत्वसिद्धिः £ तदग्राहकत्वाशेदन्योन्याध्रयः-सिद्धे हि जडत्वे 
तदभ्राहकत्वसिद्धिः, ततश्थ जडत्वसिदिरिति । अथ भदहीतिकर- 
णादर्थस्य ज्ञानं ग्राहकस्‌ , ननु साऽर्थादथौन्तरम्‌ , अनथीन्तरं वा 
तेन कियते ? अथान्तरत्वे अर्थस्य न कि्ित्छंतमिति कथं तेनास्य 
गहणम्‌ ? तस्येयमिति सम्बन्धालिद्धिश्च । तर्याप्यस्य गरहीद्यन्त- १० 
र्करणेऽनवस्था ! अनंधान्तरत्वे तु तत्करणेऽ्थं एव तेन कियते 
इत्यस्य ज्ञानता ज्ञानकायत्वादुत्तरक्ञानवत्‌ । जंडार्थोषःद। नोत्प- 
तेने दोषश्ेत्‌, नलु पूवां ऽथोऽप्रतिपन्ः कथमुपाद्‌ानमतिपस- 
जगत्‌ ? चतिपन्नश्चेत्‌ ; कि" समानकिद्धिच्कारद्धेव्यादिदोपानु- 
घङ्; । किञ्च, गृदहीतिरगृहीतवा कथमस्तीति निश्चीयते £ अन्यज्ञानेन १५ 
चास्या ्रहणे स एव दोषोऽनवरस्था च, ततोऽर्थो ज्ञानं ग्रदीतिरिति 
ितयं खतच्रमाभातीति न परतः कस्यवचिदवभासनमिति 
नासिद्धो हेतुः 


ननु च “अर्थम वेद्वि चश्चुषा' इति कर्मकर्तक्रियाकरणप्रतीति- 





१ अयं प्रलयोनीरदे्यहकः । २ तदुत्पत्तिलक्षणस्तम्बन्ध । ३ सव्येतरगो- 
विषाणवत्‌ । ४ इति न (इत्यथैः) । «५ अ्थेस्य। ६ भोजेन । ७ परिच्छित्ति। 
८ घरटदेः। ९ धटस्य करणे पटस्य किमायातं यथा तथा। २० प्रथमया । 
१९१ सम्बन्धसिश्यथम्‌ । १२ अभिन्नत्वे! १३ श्रपििण्डादि।! 2४ अर्थस्य । 
१५ अन्लात्तः। १६ अप्रतिपन्नत्वाविचचेषात्‌ । १७ खरविषाणादेरप्युपादानत्वप्रसङ्घत्‌ 
१८ बोधात्‌ । १९ अज्ञाता । २० भिन्नकाठेन समकाछेन वेल्यादि । २९ अन्यज्ञातेन 
गृहीतो ग्रदीलयन्तरमायगृहीतेरथैन सम्बन्धसिच्यर्थं क्रियते । एवं चेदन्यक्ञानेन क्रियमाणा 
गृहीतिः सा अथाद्धिन्ना अभिन्ना वेति उभयपक्षे उक्तदोषानुषङ्गः ॥ पुनरपि मेदपश्च 


3 
“अथार्थ य्ह्यताप्रतीतेः स एव अद्यो न ज्ञानमित्युच्यते; तन्न; तव्यतिरेके- 
णालखाः प्रतीयमावात्‌ +: स्या० रल्ला० ¶० १६२। 

% “ननु तहिं नीकमहं वेन्नि चष्टुषेति प्रतिमासः कथम्‌ 2 तथा हि-- नीलमिति 
कसे, अहमिति कन्त; वेद्ीति करिया, चक्चषेति करणमेतेषां परस्परव्यादृ्तवपुपां प्रति. 
मासतनादमेदमरतिपादनञुन्मद्वमाषितम्‌ 5 नैतदेवम्‌ ; तेमिरिकस दिचन्द्रदशनवदसाप्यु- 
पप्तः ! यथा हि-तमिरिकस्य जथीमावेऽपि तदाकारं वि्ञानसुदेति, एवं कमो दिष्व्‌- 


विचयमानेष्वपि अनादिवासनावस्ात्तदाकारं विातमिति 1 व्योभव्दी ए० ५२५ { 
भ्र० क० मा ८ 
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सनमातःभ्युपंगसे कथम्‌ ? इत्यप्ययेरस्‌ ; तैमिरि 
दरोनवदस्या अष्युपपत्तः । यथा हि तस्याथाभावेधि तदाक 
ज्ञानमुदेत्येवं कमंदिष्ववि्यमःनेष्वपि यनव्यदिदावासनःर्दात्त- 
दाकारं ज्ञानमिति । 
५ अचर परतिविघीयते। यत्तावटुक्तम्‌-“अदहं्रत्ययो गदीतोऽय्॒दीतो 
वा इत्यादि; तच गृदीत एवार्थग्राहकमेऽसो, तद्धहंश्च खत एच ! 
न च खतोऽस्य भ्रहणे खरूपमाचपकारानिमस्चत्वाद्रहिरर्थपरका- 
दरकत्वाभावः; विज्ञानस्य प्रदीपवत्खपरप्रकारसभावत्यात्‌ । 
यच्चोक्तम्‌-निष्यापारः सव्यापारो वेत्यादि; तदप्युक्तिमाचम्‌; 
१० सखपरमकादाखभावताव्यतिरेकेण ज्ञानस्य खपरपरकारानेऽ्परव्या- 
पाराभावास्पदीपवत्‌ । न खद्धु प्रदीपस्य खपरपरकादरासखभावताव्य- 
तिरेकेणान्यस्तत्यकारानव्यापारोऽस्ति। न च क्ञानरूपत्वे नीरद 
सर््रतिधादिरूपता घयते } न च तद्रूपतयाऽध्यवसीयमानस्य 
नीखादेः ज्ञानम्‌ इति नामकरणे कान्विर््ः क्तिः । नामकरण- 
2५ मात्रेण सप्रतिघत्वबाद्यरूपत्वादेरर्थधर्मस्याव्याच्त्तेः। न च तद्रपता 
ज्ञानस्येव खभावः; तद्धिषयत्वेनानन्यवेद्यतया चास्यान्तःपरतिभास- 
नात्‌, सप्रतिघान्यवे्यखभावतया चार्थस्य बहिःप्रतिभाखनात्‌ । 
न च प्रतिभासमन्तरेणार्थव्यवस्थायामन्यन्निवन्धनं पद्यमः । 
यद्प्यभिदहितम्‌-निराकांरः साकारो वेत्यादि; तदप्यसिधान- 
2० माम्‌ ; साक्रारवादपरतिश्चेपेण निराकारादेव प्रयर्यत्‌ प्रतिकर्म 
व्यवस्थोपपत्तेः धतिपादायेध्यमाणस्वात्‌ । 
य्चान्यदुकम्‌-न भिन्नकालोऽसौ तंद्धादकू इत्यादि, तदप्य- 
सारम्‌; दणिकत्वानभ्युपेगमात्‌ । यो हि श्चणिकत्वं मन्यते 


गदीदेरथन सम्बन्धसिष्य्थमन्धज्ञानेनापरं गृहीलन्तरं क्रियते ।! अपरगृहीतिरपि अर्था. 
द्वित्रा अभिन्ना देत्यादिप्रकारेणानवखा। 

१ परेण! २ इदमपि ज्ञानं समकाल भिन्नकारु वेत्यादि । अन्य्ञानमपि यृदीतम- 
गृहीतमिलयादिप्रकारेण । ३ यहणम्‌ । ४ परेण । ५ ज्ञान । ६ यर्थ} ७ अर्थस्य! 
८ कारिन्य! ९ केदनायहणादि । १० आस्माकं जनानां । २१ बहिर! १२ ज्ञान। 
२३ वयं जेनाः। १४ प्रेण । १५ अहम्प्र्ययः । १६ ज्ञानात्‌ । १७ विषय । 
१८ जैनैः । १९ अहभ्प्रययः । २० अथं 1. २१ ज्ानार्थयोः । २२ जेनानाम्‌ । 

1 °्निराकारपक्षेऽपि मवदभिमतस्ताकारवादप्रतिक्षेपेण निराक्रारादेव म्रययायथा 

तिकर्सव्यवस्ा तथा प्रतिपादयिष्यते 1 सखा० रला प° १६३। 

2 “पयचचेदं मह्यमाह कयोरेककालाजमवायावेन दूषणम्‌ ; तदप्यपास्तम्‌ ; क्षगिक- 
 त्वानभ्युपगमात्‌ । यो दि क्षणिकत्वं मन्यते तस्यायं दोषो श्ानकाठेऽथैस्यासद्धावः 
अथैके ज्ञानयेति तयोमौद्य्रादकमभावारुपरपत्तिरिति ° न्योमवती ए० ५२९ । 
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तस्यायं दोषः 'वोधकाटेऽर्थस्याभावादर्थकारे च वोघस्यासच्वे 
तयोग्रीह्यग्राह्यकभावाुपपत्तिः" इति । 

यथ्चाविदयमना्थस्य हणे पाणिमाजस्यादेषङत्वथसकरित्य- 
म्‌; तदप्ययुक्तम्‌ ; भिन्नकाटस्य समकाटस्य वा योर्गयस्येवार्थस्य 


ग्रहणात्‌! दंद्यते हि परवात्तरच यादि लिङ्गयभवप्रययाद्धिचकाल- 
स्यापि प्रतिनिर्यतस्यैव शरकटोदयायर्थस्य अहणम्‌ | 
क्न्थञ्चेवंवादिनोऽचम्ानोच्छेदो न स्यात्‌, तथा हि-जिरूपा- 


लिज्गाङ्धिनि ज्ञानमयमानं प्रसिद्धम्‌ । लिङ्ग चावभासमानत्वमन्यंदा 
यदि भिन्नकाटं तस्य जनकम्‌; तद्येकस्यानुमानस्यास्चेषमतीतम- 
मागतं तंज्ञनकमिर्व्यत एवारोषादमेयधतीतेरनुमानमेदकल्पनान- १०. 
क्यम्‌ । अथ भिन्नंकारुत्वाधिरेषेपि किञ्चिदेव लिङ्क कस्य॑चि- 
जनकमिव्यदोषोयम्‌; नन्वेवं तदविरोषेपि किथचिदेव ज्ञानं कस्य- 
च्चिदेवार्थस्य मादक किं नेष्यते 2 अथातीतायत्थन्नेऽथ मरचत्तं ज्ञानं 
निविषयं स्यात्‌ , वहि नश्ाञत्व॑न्रादिज्ञादुपजायमानमन्चमानं निह 
ठकं किंन स्यात्‌ ? यथा च खंकाले वि्ंमानं खरूपेण जनकम्‌ १५ 
तथा ओंमपि । तन्न भिन्नकालं लिङ्गमयुमएनस्य जनकय्‌ । नापि 
समकारं तस्य जनकत्वविरोर्धात्‌, अविसेघे वानुमानमप्यस्य 


१ ज्ञानकाठे ! २ सर्वृकघतव । ३ परेण भवता) ४ भहीतुं शक्यस्य ¦ ५ एतदेष 
दशेयति। ६ रोके! ७ अनुमानात्र्‌। ८ कियत एव । ९ भिन्नकाल: समकालो 
का अहम्प्र्ययः इल्यादि । १० योगाचारख । ११ साध्ये अग्न्यादौ । १२ सहो. 
पलम्भादि ! १३ ल्ङ्गि। १२४ एतस्मादनुमानदिव। १५ सकक्साध्यपदा्थानां 
परिज्ञानात्‌ । १६ लिङ्गानामतीतानागत्तादीनाम्‌ । १७ अनुमानस्य । १८ लिङ्ग 
प्रकारेण । १९ परेण । २० अतीतकारणवादिपक्षि क्षणिकलेन नष्टादिः्युच्यते 
भाविकारणवादिपक्षे लिङ्गवत्तासमानत्वमनुतपन्नं लिङ चानुमानस्य कारणं तदभावे 
भनुमानलक्षणकायानुदयात्‌ । २१ सौगतेनोच्यते चेत्‌ । २२ अदीतकारणवादिपक्ष 
क्षणिकत्वेन । २२ माविकारणवादिषक्षे लिङ्गमवमाक्तमानत्वमनुमानसख कारणं तदभावे 

कायानुदयात्‌ । २४ अतीते भविष्यति के । २५ लिङ्गम्‌! २६ अनुमानस्य । 
२७ वस्तु! २८ शान भवति । २९ सव्येत्तरमोविषाणवत्‌ । 


“भिन्नकारस्यापि योग्यस्यवार्थस्य जानेन अदणाव्‌ । दृर्यते दि-पू्॑चरादि- 
लिङ्प्रभवग्रत्ययाद्धि्कारस्यापि प्रतिनियतसैव शकटोदयायरथसय अहणम्‌ 1? 

स्या० रल्ञा० पृ १६३। 

2 “गकिच्चेववादिनस्ते कथं भिन्नकालं किच्चिदपि लिङ्धं साध्यस्यानमापक्तं स्थात्‌ ? 

अनुमापरकत्वे वा किञ्चिदेकमेव भसादिलिङ्गमतीत्तख पावकादेरिव समस्तस्याप्यदीताचाम- 

तानुमेयख प्रतिपचिदेतुः स्याद्‌ भिन्नकारत्वाविरेषाव्‌ ।” स्या० रलञा० पृ १६३ ! 
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जनकं मवेत्‌, तथाः चान्योन्याश्चयाच्रेकःस्यापि सिद्धिः । अथाद्च- 
मानमेव जन्यम्‌ , ततैव जन्यताप्रतीदेः; न; अञुमानव्यतिरेकेणाथं 
्र्यतवलन्यतायःः प्रतीत्यभावात्‌ ¦ न च खरूपमेवं जन्यत; 
लिङ्केऽयि तत्खद्धावेन जन्यताभरसक्तः । तथा चान्योन्यजन्यताल- 
५ श्ण दोषः सख एवानुषल्यते ! अ्थनयोः खरूपाविरेषेऽप्यज्मानः 
एव जन्यतः लिङ्धापेक्षया, नतु लिङ्गे तदपेक्षया सेत्युच्यते, तदि 
ज्ञानार्थयोस्तदविन्ेषेपि अर्थस्येव ज्ञानापेक्चयः ग्राह्यता न तु ज्ञान 
स्या्थापेक्षया सेव्यु्च्यताम्‌ । न चोत्पत्तिकरणादछिङ्गमवुमानस्यो- 
तपादकम्‌ , तस्यास्ततोऽ्थोन्तसनथान्तरपक्चयोरसखम्भवात्‌ । सा 
१० हि यद्य्ुमानादथोन्तरम्‌; तदादमानस्य न किञ्ित्छैतमिदयस्या- 
भावः । अञ्ुमानस्योत्पत्तिरिति सम्बन्धासिद्धिश्धादुपकायत्‌ 
उपकारे वाऽनर्वस्था । अथानथोन्तरंभूता कियते; तदाञुमानभेव 
तेर्न कृतं स्यात्‌ । तथा चाचुमानं लिङ्ग लिङ्गजन्यत्वादुत्तर लिङ्गक्च- 
णवत्‌ । न च प्राक्तनाुमानोषादानजन्यत्वानाचुमानं लिङ्गम्‌; 
१५ यतस्तदष्य जुभानमन्यतो लिङ्गाचेत्तहि तदप्युमानं छिङ्गं तजन्य- 
त्वादुत्तरलिङ्श्चणवदिति तदवस्थं चोद्यम्‌ ! उत्तरमपि तदेवेति 
चेत्‌, अनवस्था स्यात्‌ । अथ तथापरतीतेिज्गजन्यत्वाविरोषे किञ्चि- 


दिङ्गमपरमचमानम्‌; तर्हिं ज्ञनजन्यत्वाविरोषेपि किंञश्चिज्क्ञानमप- 
रोऽ्थं इति किन्न स्यात्‌ ? तथा च अथो ज्ञानं ज्ञानकायेत्वादुत्तर- 
२० ज्ञानवत्‌ इत्ययुक्तम्‌ । न॑ च श्रहीतिविर्धानादर्थस्य भरा्यतेष्य॑ते; 


खरूपप्रतिनियमात्तदस्युपगमात्‌ । यथेव दयेकखामय्यधीनानां 
रूपीदीनां चश्चुरादीनां समसमयेऽपि खरूपप्रतिनियमादुपद्‌ने 
तरत्यव्यवस्था, तथा्थज्ञानयोग्रोद्येतरत्वव्यवस्था च भविष्यति । 


नैत य॑या म्रलयासच्वा ज्ञानमात्मानं विषयीकयोति तयेव चेदर्थं 


२ लङ्गन । २ ता (षष्टी षष्टयन्तान्मतुरि्थः) £ ३ अनुमानख। ४ लिज्ल- 
जुमानयोः । ५ परेण भवता । ६ परेण। ७ लिङ्गेन । ८ उत्पत््यन्रन्वेषणात्‌ । 
९ अभिन्ना! १० लिद्धिन। ११ ननु प्राक्तनमनुमानं लिङ्गादुत्पयते! १२ प्राक्तनम्‌ ।' 
१३ लिङ्गतया अनुमानतया। १४ अनुमान । १५ उन्तरक्षणे! १६ किञ्च) 
१७ परिच्छित्ति। १८ कारणत! १९ जनैः २० सथैग्रद्यताखरूपस्य अ्रवि-- 
नियतत्वात्‌ । २१ पूर्वक्षण । २२ उत्तर । २३ उत्तररूप्रसयोः उत्तरचक्षु्चानयोः । 
२४ सदकारिकारण । २५ आदक । २६ यदवमासवे तञ्कानमिलनुमानख विपक्षे 
वाधक प्रमाणम्‌ { २७ रक्तया । 


नक 


1 “ननु यया अरल्याप्स्या ज्ञानमात्मानं विषयीकरोति तयैव चेदर्थं॑तदिं तयोरे- 
क्यम्‌ ...अथान्यया तहिं खभावद्मयापत्तिज्गनस्य भवेत्‌, तदपि खमावद्वं यथय परेण । 
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तयोरेवयम्‌ । च श्ेकस्वभावृवेचसनैकं युक्तमन्यथेकमेव न किः 
सस्यात्‌ । यथान्यया; खभ्वद्धयाप्तिक्ञानस्य भवेत्‌ । तदपि खभः- 
वद्धयं यद्ययरेण खभावद्धयेनाधिगच्छति लदएऽनवस्था तद्ेदनेप्य- 
परखभावद्धयापेक्चणात्‌ । ततः खरूपमाचग्रद्येव ज्ञानं नार्थन्राहिः 
इत्यप्यसमीचीनय्‌ ; खीर्थघ्रहणेकखमभावत्वदधिज्ञानस्य । खंभाव-५ 
वैद्धत्पक्चोपक्चि्षदो्षपरिद्यरव्य खसंवेदनगखिद्धौ भविष्यतील्यलम- 
तिभैसङन । 

1 ८4 

कथञ्चरववादिनो ङपीडेः सखजातीः ीरकैत्वम्‌ तचाप्यरय 
समानत्वात्‌ १ तथा हि-रूपादिकं खङ्ग वा यया भरव्यासर्यी 
सजातीयं जनयति तयेव चेद्रंसादिकमयुमानं वा तहिं तयो- १० 
रेक्यमियर्न्धेतरदेव स्यात्‌ । अथान्यया; तदि रूरदेरेकस्य खभा- 
वद्यमायातं तन्न चानवस्था परापरखभावद्लयकस्यन्त्‌ : न्‌ खलु 
येन खभावेन रूपादिक्षेकां शक्ति विभविं देनैवापरं कथोरक्य- 
प्रसङ्गात्‌ । अथ रूपःदिङ्घमेकसखभावमपि भिन्नखभावं कायंद्धयं 
कु्यीत्तत्करणैकखभावत्वांत्‌; तर्हि ज्ञानमप्येकसभावं खार्थयोः १५ 
सङ्करव्यतिरैरव्यतिरेकेण ग्राहकमस्तु तद्भदणेकस्वभावत्वीत्‌ । 
नयु व्यवहारेण का्र्वतरणभावो न परमार्थतस्तेर्नीयमदोषः; तर्हि 
तेनैवाहमहसमिकया अतीयमानेन ज्ञानेन नीरे गरर्दणसिद्धेः कथ- 
मसिद्धः स्वैतोऽवभाखमानत्वटक्षणो हेतुने स्यात्‌ ? 

१ दन्दः । २ स्वाथेयहण ! ३ ज्ञान । ४ एकत्वमनवस्था च । ५ ज्ञानान्तर्‌ 
मरयक्षपक्षविक्षेपणान्ते। & ज्ञान । ७ च्ानाद्रेतपक्षे दोषपरिहारविस्तरेण । < स्वमावा- 
नवयसां ब्रुबाणख । ९ रसादिलिङ्गं च (१) १० खजातीयं जनयन्विजावी्यं 
जनयेत्‌ (१) ! ११ उत्तररूपमुत्तरलिङ्ग च । १२ अनवस्थादिदोपस्य । १३ न्याय । 
१४ पूर्वं । १५ धूमादि । १६ पूर्वं । १७ सखयविन । १८ राक्तया । १९ उत्तरं । 
२० रूपलिङ्गं च । २१ विजातीयम्‌ । २२ विजातीयं । २३ रूपरसयोलिङ्खानु- 
मनयो । स्थ्सरूपवारसोवा लिङ्गं वा अनुमानं वा खावर्‌। २५ लिङ्गस्य । 
२६ क्व । २७ अन्यथा। २८ लङ्गं च। २९ रूपादेः! ३० नख । 
३१ रूपदेः। ३२ उपलक्षणात्‌ । ३३ साध्यसाधनमावादि। ३४ कारणेन । 
३५ पदाथेस्य । ३६ इति ¦ ३७ ज्ञानात्‌ ८ चानेन ) प्रकारामानलात्‌ । 


सखयावद्वये नाधिगच्छति तदानवस्था...; तदरमणीयम्‌ ; स्वार्थग्रहणोमयस्वभावत्वाद्वि- 
ज्ञानस्य 1 | सया० रल्ला० १० १६५ । 

1 ““कथद्धेवंवादिनो रूपादेरिङ्गस् वा सजातीयेतरकवैलं तवाप्यस्य पर्थनुयोगस्य 
समानत्वात्‌ । तथाहि-रूपादिकं लिङ्गं वा यया म्रलासत्या सजातीयक्षणं जनयति 
तयव चेद्रसादिकमनुमानं वा तिं तयोरैक्यमिलन्यतरदेव स्यात्‌ ! अथान्यया त 
रूपादेरेकस्य समावद्वयमायातं तत्न चानवसखा 1 स्या० रल्ञा° १० १६५ ! 


९० प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ परथमपरि० 





न चेववादिनः खरूपस्य स्वंतोऽवंग्रतिधरते; < 
्रतिपत्तावर्थवत्‌ भ्रस्त । न च खरूपस्य ज्ञानतादात्स्याक्तीर्य 
दोषः; तादास्स्येति समानेतंस्कारुविकस्पान तिरतः नु क्षानदेव 
स्वरूपम्‌ , तत्कथं तं सेदमात्री विकल्वोऽववर्तीति चेत्‌? ऊ 

५ एतत्‌? तथा पतीतेश्येत्‌ ; इयं यद्यभरमाणं कथमतस्तीत्सद्धिरतिधस- 
ङ्गात्‌ ? धरमाणं चेत्‌ ; तहिं स्परय्रहणसरूपताप्यस्य तथवास्त्वलं 
त॑भापि तद्धिस्पकस्पनया अैव्यश्चविसोधात्‌ । तच्च खतोऽवभाः- 
समानत्वं हेतुर लिद्धत्वात्‌ 


नापि दतो बै{यसि्डत्वात्‌ । न खद्ड सौगतः कस्यच्तित्परतो ऽ 

॥। 
६० वभासमःनत्वमिच्छति । ““नान्यो.ऽनुीव्यो बुल्ास्ति तस्या नालु- 
भवोपरः"” [ पमाणवा० ३।३२७ 1 ईदयभिधानादत्‌ । कथं च साध्यसा- 


१ समकालो भिन्नकालो वाथो न याह्य इवेव दादिनो योगाचारस्य । २ नस्य । 
३ ज्ञानात्‌ ।! ४ परिच्छित्तिः! ५ देखान्तरस्थभपि खरूपं गृहीयात्समशाल्त्वे 
तदुत्पत्तिकक्षणसम्बन्धाभावात्‌ । ६ देरान्तरखमपि खरूपं गह्तीयात्समकाच्त्वात्‌ । 
७ दूषणम्‌ । ८ अ्थवत््रसङ्लक्षणः । ९ भिन्न । १० अनतिक्रमणात्‌ | ११ अपि 
न कुतोऽपि। १२ श्ानस्वकूपे । १३ अ्रमाणात्‌ । १४ ज्ञानमेव स्वरूपं । 
१५ ज्ञानसख सखरूपततया। १६ ज्ञानमेव खरूपसिद्धिः ! १७ संखयादेरपि तत्सिद्धिः + 
१८ ज्ञानसय । १९ अर्थ॑यरहणे। २० समानेतरकाल इत्यादि । २१ अन्यथा! 
२२ नेनसख। २३ ज्ञानात्‌। २४ योगाचार्‌।! २५ अर्थः २६ आद्यः । 
२७ आहकः । २८ यद्यमादकवेैधुयौत्सयं सेव प्रकाशते । ( इति उत्तरा शोकस्य ) । 
२९ सोगतैः प्रतः अरतिभासानभ्युपगमे । ३० किच्च । 


। ““नान्योनुभाव्यस्तेनास्ि तस्या नानुभवोऽपरः । 
तस्यापि तुल्यचोचत्वाव्‌ स्वयं सेव प्रकाद्दाते ॥ प्रमाणवा० ३।३२७ | 
“शुद्धा योऽनुभूयते स नास्ति परः; यथा अन्योऽनुमान्यो नास्ति तथा निवेदितम्‌ । 
तस्यास्तं परोऽनुभवो बुद्धेरस्तु; न; तत्रापि आद्ययादकलक्षणमावेः । परं हि 
संवेदनसवरूपेऽवस्थितं कृथं परस्यानु भवः साक्षात्करणादिकं प्रल्याख्यातम्‌ ¦ तत्संवेदनानु- 
मरवैञे च तयोरेकत्वमेव स्यात्‌ , तथा च खयं सेव प्रकाश्यते न तततः पर इति स्थित्तम्‌ 1 
माणवान्तिकाट्कार 1 


% “नच प्रकाङ्नलक्षणस्य हेतोः च्चानत्वेन व्याधिसिद्धिय॑ततः सरूपमा्चपयैवसितं 
इानं सर्वमवभासनं शन ( नल ) व्वाष्ठमिति नाधिगन्तुं समथैम्‌ । नच सकरसम्ब- 
नध्यप्रतिपत्तो सम्बन्धप्रतिपत्तिः । उत्त च~-~ . | 

दविष्ठसम्बन्धसंवित्तिर्नैकरूपप्रवेद नात्‌ । 


दयखरूपय्यहणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ॥ 
सन्मति० दी० पृ०४८३) 


० १।५ विज्ञानाद्ेतवादः ९१ 


धनयोव्यातिः सिद्धा ? यतो "वदवभासते तञ्ज्ञानम्‌' इत्याद स्त 
स्यात्‌ । न खट्ट स्वरूपसमाचरंपयेवसितं ज्ञानं "निषखिखमवभासमानत्वं 
कञानत्वव्या्तम्‌ इत्यधिर्मन्तुं समर्थम्‌ । न चाखिरसम्बध्यभ्रति 
यत्तो सस्बन्धप्रतियत्तिः । "द्विएसस्वन्धस वित्तः" | 1 
इत्यायभिधानात्‌ ¦ न च विवक्षित ` लनं ज्ञानत्वमवभासमानत्व ५ 
चार्त्वन्येव प्रतिषयय व॑योव्योक्िसधिगच्छतीत्यभि्धीतव्यम्‌; तजरै- 
वाय॒मानरवृत्तिप्रसङ्गात्‌ । तञ्च च तत्प्वुत्तेवेयथ्यं सीध्यस्याघ्य- 
क्षेण सिद्धत्वात्‌ । अथ खकटटं ज्ञानमात्म्यन्यनयोव्याि भव्यतीत्यु- 
च्यते, नु सकलशज्ञानार्चाने कथमेवं वादिना प्व्येतु राक्यम्‌ ८ न 
चासिद्धव्याधिकलिङ्यभवाददमानातश्ायतस्य खंमतसिद्धिः; १० 
परस्यापि तंथमूताववथत्यजमानादीश्य रासिस्य कद्ध 
सङ्गात्‌ । न चनयोः कुतश्चित्‌ भमाणाद्यािः प्रसिद्धाः; ज्ञानिव- 
जडस्यापि वस्तो व्रहणसिद्या हेतोरनेकान्तिकत्वादडुषङ्गात्‌ । 
यदप्युक्त्‌-जडस्य पतिभासायोगादिति, ततरपप्यप्रतिपन्च- 
स्यास्य प्रतिभासायोगः, प्रतिपन्नस्य वा ? न तावदप्रतिपन्नस्यासः १५ 





१ निश्चितम्‌ । २ जातुं । ३ सम्बन्विनोरवमासमानववज्ञानत्वयोः । ४ नैकरूप 
ग्रवेदनात्‌ । द्योः सरूपमहणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ । ५ प्रयक्षमनुमानं वा। 
& स्वस्िन्नेव । ७ अवमास्तमानत्वज्ञानत्वयोः } ८ परेण । ९ अन्यथा । १० ज्ञानस्य । 
११ जानाति। १२ परेण} १३ अपरिज्ञाने ( सति) १४ सकरकं ज्ञानमित्या- 
दिवादिना। १५ नीलादीनां ज्ञानरूपतासिद्धिः। १६ यौगादेरपि ! १७ असिद्धन्याप्ि.- 
केलिद्ग । १८ कराया देहंतोरुत्पन्नादनुमानात्‌ । १९ ता हेतोः सम्बन्धि २० किञ्च । 
२१ अन्यथा। २२ साध्वसराधनज्ञानयोन्यांधिज्ञानेन अरहणम्‌ १ २३ नीखदेर्थद्य ; 
२४ ज्ञानात्‌ । २५ म्रतिभास्मानत्वादिलयस्य । २६ परेण । २७ परेण त्वया अज्ञातस्य } 


8771 





1 ^^तदुक्तमन्यःनद्यसंम्बन्धसंवित्तिर्नैकरूपप्रवेदनावत्‌ |, 
तवाथष्टो० ए० ४२१॥ 

2 “नच ज्ञानत्वसखप्रकाशनयोः साध्यसाधनयोः ङुतधिस्रमाणाद्‌ व्यापिसिदिः 

पारमायिकी; शागवस्नडस्मापि प्ररतो यदणसिद्धरनैकान्तिकत्वप्रसक्तेः 1? 

| संमति० य° परण ४८४। 
3 “गजडसय म्रतिमासायोगोऽप्यप्रतिपन्नख प्रतिपत्तमश्चक्यः, दक्यतवे वा सन्ताना 
न्तरस्यापि ख्वप्रकाद्यायोगः प्रतिपत्तव्यः इति तस्याप्यमावः प्रसक्तः । तथा च 
परप्रतिपादना्थं अक्ृतदेतूपन्यासो व्यर्थः । अथ प्रतिपन्नस्य जडख प्रकाल्चायोमः; तथापि 
बिरोषः-जडः प्रतीयते अ्रकाद्यायोगश्च इति 12 संमति० दी० पृण ४८४ 
“'्यदप्युच्यते-जडसख प्रतिभासायोगादिति; तत्राप्यप्रतिपन्नसख प्रतिभासायोमः मरति. 
पन्ने वा 12 स्या° र्ला> एर १६५ ॥ 


९२ ममेयकमलमान्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


म्रस्येतं राक्यः, अन्यथा सन्तांनान्तरस्याप्रतिपन्नस्य खधरतिसासा- 
सिद्धे [आव 4 4 
योगस्यापि प्रसिद्धेस्तस्याप्यभावः ! तथा च तत्पमतिषार्दनाथ 
परङृतहे तूं पन्धासो व्यर्थ; । अथ सन्तानान्तरं स्वस्य सखपतिभसखोगं 
सखयपरेव प्र तिर्पद्यते, जडस्यापि अतिभासयोगं तदेव भरव्येतीति 
६ तीर ४ ल 

स किन्नेप्यते ? परतीतेरुभम्थंत्रापि समानत्वात्‌! अथाऽप्रतिपन्नेपि जडे 
विचारात्तदयोगः, नद तेनाप्यस्याविषयीकरणे स एव दोषो 
विचारस्ततर न प्रवर्तते | "तंत ष्व वा तदुयोगभरतिपत्ति ` इति 

६ (प्‌ (५ ५ 0 =, [4 
विषयीकरणे वा विचारवत्परव्यक्लादिनप्यस्थं विषयीकरणात्प्रति- 
& [न 
भाखायोगो जसिद्धः । न च भ्रतिपश्चस्य जडस्य पतिभासायोग- 

(क [ऋष्क त प्रतीति 
१० प्रतिपत्तिरित्यभिचधांतव्यम्‌; "जडप्रतीत्तिः, पतिभासायोगश्यास्यः 
[ अ 
इत्यन्योन्यविसेधात्‌ । 


साध्यविकर्श्चायं दान्तः „ नेयायिकादीनां सुखादौ ज्ञानरूप- 
त्वाषिद्धः । असष्देव हतोस्तत्रापि ज्ञानरूपतासिद्धौ दशरैन्तान्तरं 
मग्यम्‌ । तचाप्येतचोये तदन्तरान्वेषणमित्यनवस्था । नीखदे- 
१५ छरान्तत्वे चान्यो ऽन्या्रयः-सुखादौ ज्ञानरूपतासिद्धो नीरदेस्तन्नि- 
द्यनाचद्रूपतासिद्धिः, तस्यां च तच्निदरोनात्सुखादेस्तदरूपतासिद्धि- 
रिति। न च खखादौ दष्रान्तमन्तरेणापि तत्सिद्धिः; नीखादावपि 
तथेव तदापततेरस्वैच दष्टान्तवचनमनर्थक मिति निग्रहाय जायेत । 
अर्थं खुलीदेरक्ञानत्वे-॑तः पीडायु्रहौभावो भवेत्‌ । नयु 
२० सुखायेव पीडायुग्रहयौ, ततो भिन्नो वा? प्रथमपक्षे-र्व ज्ञानत्वेन 
व्याप्तौ तौ भतिर्धन्नो; यतस्तदभावे न स्याताम्‌ । व्यापकाभावे हि 


१ श्चिष्यादिकम्‌ ¦ २ सोगतेः। ३ स्वरूपेण । ४ बोधनार्थं । «५ प्रतिभास 
मानलात्‌। ६ता। ७ संबन्धं । ८ जानाति । ९ परेण । १० सौगतस्य 
तव ! १२ सन्तानान्तरम्रतिभास्योगे जडग्रतिभासयोगे च । १२ प्रतिमासायोगः । 
१३ विचारात्‌ + ९४ जडस्य विचारेण । १५ अनुमान । १६ जडस्य । 
१७ द्वितीयविकस्पस्य । १८ असम्भव । १९ परेण । २० ज्ञान । २१ सुखादिः) 
२२ प्रतिभास्मानत्वादिल्यसात्‌ । २३ सुखादिषमीं ज्ञानं भवतीति साध्यं म्रविभास- 
मानत्वाव्‌ । इ्टन्तेन भव्यं इन्र । २४ यदवमासते तञ्ड्ानमिलयत्रातुमाने । 
२५ दुःख । २६ उखाहूःखात्‌ । २७ उपकार । २८ अन्वयदृषटन्ते । २९ प्रेण । 


1 “नच नैयायिकादीन्‌ परति सुखदेज्ञानता सिद्धेति साध्यविकरूता दृष्टान्तस्य ,. ५4" 
संमति० दी० पृ० ४८४ । 
स्या० रज्ञा० १० १६७ ॥ 

2 “अथ सुखादेरज्ञानतवे ततोऽनुमरह्या्यभावो भवेत्‌, नतु किं सखमेवाऽनुमरहः; 

उत ततो भिन्नम्‌ १०. संमति० री ° १० ४८५। 





सू० १।५ ] विज्ञानाद्रेतवाद्‌ः ९३ 


नियसेन व्याप्याभावो भवति । अन्यथा पराणादेः सातकत्वेन 
कचिध्याघ्यसि्धावप्यात्माऽभावे स न भवेत्‌ ततः केैवख्व्यतिरेकिं 
हेत्वगमकत्वप्रदशेनमयुक्तम्‌ । तच्नाय्पक्षः । नापि दितीयो यतो 
यदि नाम सुखदुःखयोज्ञानत्वाभार्वैः, अथोन्तरभूतायुप्रहायभावे 
किमायातम्‌? न खलु यज्ञदत्तस्य गोर्त्वाभावे देवदत्ताभावो५ 
दण्ः । ननु खुखादौ जेनस्य पकारामानत्वं ज्ञानरूपतया व्यासं 
ग्रासद्धमेवेत्यप्यसारम्‌ $ यतः खतः परक्ाशमानत्वं ज्ञानरूपतयः 
व्याप्त यत्तस्या्च प्रसिद्धं तन्रीखायर्ये(थै) नास्तीलययसिद्धो हेतः यत्त 
परतः प्रकारामानत्वं त्र सिद्धं तच्च ज्ञानरूपतया व्याप्तम्‌ । 
प्रकादामानत्वमाज्ं च नीखादादुपटस्यमानं जडत्वेनाबिरुद्धत्वं १० 
नेकरन्ततो ज्ञानरूपतां प्रसाधयेत्‌ । 

यदप्युक्तम्‌-तेमिरिकस्य द्विचन्द्रादिवत्कच्रीदिकम विद्यमानमपि 


ग्रतिभातीति, तदपि ख॑मनोरथमाचम्‌ ; अजि बौधकथमाणाभा- 
चात्‌ । दिचन्द्रादो हि विर्प॑सीतार्थस्यापकस्य वाधकप्रमाणस्य 





१ ज्ञानत्वेन पीडानुमहयोव्यीस्यसिद्धावपि ज्ञानाभावे पीडानुयदयोरभावो य॒दि । 
२ उच्छासादेः । २ अन्वयदृष्टान्ते । ४ घटादौ । ५ सौगतसख। ६ मयान्‌ । 
७ तहिं । < पीडा । ९ दूषणम्‌ । १० दृष्टान्ते । ११ दा्टीन्तिके। १२ तृतीयो 
विकट्पः ! १६ ज्ञायमानं ! १४ सर्वथा । १५ परेण । १६ पुरुषस्य ! १७ सौगत्त 
१८ षटमहमात्मना वेश्ीति क्वरीदो । १२९ नेदं कृत्रीदिकमिति ! २० एकचन्द्र । 


नि व 
1 “सम्पत्ति इयोरेव सन्देहे अनैकान्तिकत्वं वक्तुमाह अनयोरेव अन्वय्‌-व्यति- 
रेकरूपयोः सन्देहात्‌ संशयहेवुः । उदाहरणम्‌- 
“सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमस्वादिति 2 -... (पृ० १०५) 
कृसादनैकान्तिकः ? 
‹साध्येत्तरयोरतो निश्चयामावाव्‌ 
साध्यस्य इतरस्य च विरुद्धस्य सन्दिग्धान्वयव्यतिरेकाज्निश्चयाभावात्‌ ! सपक्षविपक्ष 
योहं सपदस्व ( सदसस्व ) सन्देहेन साध्यस्य न विरुद्धस्य सिद्धिः । नच सात्मका- 
नात्मका्यां च परः म्रकारः संभवति । ततः प्राणादिमच्वात्‌ धमिणि जीवच्छरीरे संशयः 
आत्मभावाभावयोरिलयनैकान्तिकः प्राणादिरिति 1" 
न्यायबिन्दु पु ११०॥ 
2 ““यन्चेदम्‌ (“नीलम वेचि? इति ज्ञानं तेमिरिकसय द्विचन्द्रदसनवद्धान्तमिति 
अप्तदेतत्‌ ; अवाध्यमानत्वात्‌ । तथादि-तैमिरिकस तिमिरविनाश्षदूरष्वमेकलक्नाने 
सति द्िचन्द्रदशनं भ्रान्तमिति प्रतिभाति अनुत्पन्नत्रिमिरसान्यस्य, नैवं नीर्मिलादिशाने 
विपरीतार्थग्राहकप्रमाणानुपपत्तेभिथ्यालमिति 1 
ग्रश्च० व्योमवती ० ३०१ 


९४ प्रमेयकमरमाचेण्डे [ प्रथमपरिर 





सद्धावादुक्तमसतष्तेभासखनम्‌ , = पुनः कयादो;ः ठत ठद्धिपरी 
ताद्वैतंमसाधकथमाणश्य कष्यचिदंखस्भकवेनाऽवाश्रकैत्यात्‌ । प्रति- 
पादितश्च चाध्यवाधकभावो चद्धद्धेतविचारे तदरख्मतिग्रसङर्न । 
अद्धैतधरसाधकपमःपसखद्धावे च॑ दर्तपच्ितो नाद्धैवं भवेत्‌! पमाणा- 
५ भावे चाद्धेतापकिद्धिः प्रमेयपसिद्धेः ममाणसिद्धिनिवम्धनत्यात्‌ ॥ 


किञ्चाद्वेतमिलयच् प्रसन्यर्प॑तिषेधः, पयुदासो वा? प्रसस्यपश्चे 
चद्धेतसिद्धिः ! प्रविषेधमाच्पयेचसितत्वात्तस्य । प॑धानोपसंजन- 


भावेनाङ्गङ्धिभौवकव्पनायामपि दवैत्रलङ्गः । पथुदासपक्षेपि देत- 
प्रसक्तिरेव पमाणप्रतिपन्नस्य देतखश्चणवस्तनः प्रतिषेधेनाऽ्देत- 
१० प्रसिद्धेरमभ्युपगमात्‌ । देवाददधेतस्य व्यतिरेके चं देतालुषङ्ग 
एव । अव्यतिरेकेपि द्वेतप्रसक्तिरेव भिंश्चादभिश्वदल्यासेदे(द)वियो 
धाद ॥ छ॥ 
१ एकत्वं}! २ क्च्रदेः) ३ जनेन मया ४ वाध्यवाधकभावसमर्थनेन । 
५ किंन्च} & मरमाणमेकमदैतमेकं चेति दैतापत्तिः ¦ ७ प्रसक्तस्य प्रतिषेधः म्रसज्यः। 
८ सदृशग्राही पर्युदास्तः ! ९ दैतनिषेधस्य प्रधानभावेन उद्वैतनिधेरप्रधानत्वेन 
१० गोण। ११ त्वा १२ विद्ेषण। १३ विशेष्य ¦ १४ इदं विदधेष्यमिदं च 
बिरोषणमिल्यनेन प्रकारेण द्ैतप्रसङ्गः । १५ सन्नतये १६ किञ्च) १७ द्वैतात्‌ । 
१८ अद्वैतस्य । अन्यतिरिक्तस्य । १९ एकत्वे । 





। हेतोरदैतसिद्धिश्वेद्‌ दतं स्यद्धेवुसाध्ययोः । 
हेतुना चेद्िना सिद्िदधैतं वाद्धात्रते न किम्‌} 
अष्ठमी्मांसा का० २६! अषटस्द० पुण १६०। 
^“ दधैतप्रत्तिपादकस्य प्रमाणस्य सद्धावे द्रैतापत्तितते नदतम्‌ ¦ प्रमाणामवे अद्धैता. 
सिद्धिः 1" संमति० य° ०४२८) 
2 «“अदैतं न विना द्वैतादहेवुरिव हेतुना 1 
संङिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यादृते कचित्‌ 1" 
आप्तसीमांसा का० २७! अष्टप्तद० १० १६९) 
"किञ्च, बद्वैतमिल्यवे प्रसज्यप्रतिषेधः, पयुदासो वा १...द्रेताददैतस्य व्यतिरेके 
च दवेतम्रसक्तिरेव, परस्परव्यावृत्तसवरूपाव्यावृ्तात्मकत्वे तस्य द्विरूपताग्रसक्तेः। अन्यतिरेके 
पुनदवैत्रसक्तिः 1? संमति० ठी° पृ० ४२८ । 
3 असय च विज्ञानद्रैतवादस्य विविधरीलया खण्डनं निखयन्येषु द्रटव्यम्‌--- 
द्ाबरमा० बहती; -पलिका, शाख्दीपिका २।९१।५। मीमां स्राश्ने० निरालम्बनवाद । 
योगस्‌०, व्यासभा०, तच्ववै० ४।१४। ब्रह्यस्‌० यां भा० भामती २।२।२५) 
विधिवि० पृ० २५४ ! न्यायर्म० पए ५२६ । आक्ठमी०; अष्ट्च०; अष्टसदण 
१० २४२ । न्यायक्रुमु° ए० ११२९। यक्त्यतु० ९० ४५॥। तश्वार्थ्छो० प २६। 
संमतिरी° ० २४९ । स्या० रला० ए १४९ । स्या० मं० का० २६। 


सू० १।५ ] चित्रद्वेदवादः ९५ 


एतेन 'व्वि्भरतिभासाप्येकेव उुद्धिवांह्यचिच विलक्षणत्वात्‌ 
दाद््यविबेचनं हि वाद्यं चिज्मरक्यविवेचनास्त बुद्धनीखादय 
आकाराः” इत्यादिना चिच्ादेतम्युपव्ैयन्नपाकतः; अराक््य- 
विवेचनत्वस्यासिद्धः । तद्धि वबुद्धेरभिंन्नत्वं वा, खटोर्त्पन्नानां 
नीलादीनां बुच्छन्तरपरिदप्रेण विवक्षितङुच्यैवादुभवो वा, सेदेन ५ 
वितेचनप्माव्मीं वा प्रकारान्तरसस्भवात्‌ ? तज्रायपश्षे साघ्य- 
समो हेतुः; तथाहि यदुक्त भवति-शवुद्धेरमिनच्नः नीखादयस्ततोऽ- 
भिन्नत्वात्‌ तदेवोक्तं भवति “अद्यक्यविवेचनत्वात्‌' इति । द्विती. 
यपश्चेप्यनेकान्तिको हेतः; सचराचरस्य जगतः सखुगतज्ञानेन 
सहोत्पन्नस्य बुच्यन्तर परिहारेण तजङ्ञानस्येवं आद्यस्य तेन संहै- १० 
कत्वाभावात्‌ । एकत्वे बा संसारी सुगतः संसारिणो वा सवं 
खगता भवेः, संसारेतररूपता चेकंस्य बद्यवादं समर्थयते । 
अथ सखुगतसन्ताकाठेऽन्यस्योत्पत्तिरेव नेयते तत्कथमयं दोषः ? 
नन्वेवं “श्रमाणभ्रूतपय' ["धमाणससु० ९।१ | इत्यादिना केनौसो 
स्तूयते ? कथं चापयधीन्धेऽसौ येनोच्यते- १९५ 


“तिषठन्तयेव र्पराघीना येषां च महती छपा” [ भमाणवा० 
२१९९. ] इटादि । न खद्यु बन्ध्यासुताधीनः कश्चिद्ध घितुमहंति । 


१ काना तनिराकरणपरेण अन्धेन । २ नानाप्रकार । ३ पूरव॑वादे ज्ञानगतानां 
नीलाचाकाराणां आन्तत्व्‌ ¦ यच ( चिचद्वेतवादे ) ज्ञानगताक्ाराणां सत्यत्वम्‌ | 
४ विदश्च । ५ असिद्धो हेतुरि्युक्ते सत्याह । & षटपटस्तन्म्मदि । ७ इयं बुद्धिरमी 
नीखदय आकारा इति विभागः कर्तं न खक्यते ।! ८ योगप्वारः ९ नीलादीनाम्‌ । 
१० बुद्या सह आदुभूतानाम्‌ ।! ११ स्वरूपम्‌ १२ साध्येन समं दें द्यति | 
१३ साध्वमेवो्तं भवति । १४ साध्यमेवोत्तं भवति । १५ नान्यज्ञानस्य । १६ जग- 
दभिन्नत्ात्‌ ।! १७ युगत्तामिन्नतवात्युगतसवरूपवत्‌ । १८ असंसार । १९ सुगतस्य | 
२० परेण मया! २९१ पुरषेण । २२ भवता। २३ छखगताः। २४ ( निवौणेपि- 
(णेऽपि › परेः (परे प्रते) छपाद्रौकृतचेत्त इत्यस्योत्तरमदई जेयम्‌ ) ! २५ ना । 





1 


1 “°किमिदमश्यक्यविवेचनत्वे नाम-क्ञनाभिन्गत्वम्‌, सदोत्पन्रानां नीलादीनां 
त्ानान्तरपरिदहारेण तज्शनेनेवानुभवः; भेदेन बविवेचनामावमात्रं वा १2 

न्यायङ्ुञ्ु> ४० ९१२७। 

@ ^“अकस्परकर्पाप्तद्भ्येयभावनापरिवद्धिताः । 
तिष्टन्येव पराधीना येषां तु महती कृपा ॥ | 
अभिसमयारंकारारोक् ० १२३४६ 

^तदुक्तम्‌-नि्वणेऽपि प्ररे प्रापने छृपादीङ्कत्चेतसाम्‌ । 
तिष्टन्सव पराधीना येषां तु महती क्षा ॥'2 न्यायज्खयु० ¶० ५। 


९६ मरसेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


मार्गोपदेरेपि व्यर्थो विनेयाऽसच्चात्‌ । नापि कववः कुश्िर्स्मेगतीं 
गति गन्तुमहंति ! खुगतसत्ताकाले ऽन्यश्यायुत्पत्तेस्तत्कार्श्ार्वय- 
न्तिंक इति ¦ बुच्यन्तरपरिदहारेण विवक्िववुच्येवाद्चभवश्चःसिद्धः; 
नीखादीनां बुख्यन्तरेणाप्यञुभवात्‌ । ज्ञान रूपत्वात्तत्सिद्धौ चान्यो 
५ न्याश्रयः- सिद्धे हि ज्ञानरूपत्वे नीखादीनां कच्यन्तस्परिह्ारेण 
विवक्षितवुच्येवायुभवः सिच्येत्‌, तत्सिद्धो च ज्ञानरूपत्वमिति।. 
सेदेन विवेचनाभावमाजमप्यस्िष्दम्‌; वहिरन्तदंरासम्बन्धित्वेन 
नीखतञ्ज्ानयोर्विदेचनधसिद्धः । पंकस्याक्रमेर्णं नीटखप्यनेका- 
कारव्याध्वित्ववत्‌ क्रमेणाप्यनेकसुखायाकारव्यापित्वसिद्धेः सिद्धः 
१० क थञ्िदक्षणिको नीखायनेकार्थव्यवस्था्पैकः रमातेव्यद्वेताय दत्तो 

जरखाञ्जलिः;॥ छ ॥ 

नर्य चाक्रमेणाप्येस्यनेकाकारव्यायित्वं नेष्यते 
नवि खरक्षः चिचतैकस्यां न स्यात्तथयौं तावपि । 


यदीदं खयमर्थेभ्यो सोचते त्च कै वयम्‌ ॥" 
१५ [ धमाणवा० ३।२१० | 


१ अन्योत्पत्तिरहिता ) । २ संसारिणामेवोत्पत्तिरहितः ¢) । ३ किञ्च । ४ एकस्य 
वोधसय । ५ चित्रद्वैतवादिनः । & युगपत्‌ । ७ माहकः \ < पुरुषः । ९ जैनं 
अति माध्यमिको ब्रूते। १० मावस्य ¦ १९१ प्रेण मया माध्यमिकेन । १२ मम्‌ 
दूषणं किं स्यात्‌! १३ चि्रलरेनाभिभ्रितायां मतौ एकस्यां सा चित्रता न खात्तदा 
वरि स्यान्मम दूषणम्‌ । १४ प्रसिद्धा । १५ चिक्रतवेना्ित्रतायां । १६ बधो । 
१७ चिच्रत्वम्‌ 1 १८ ज्ञानेभ्यः । 


न~~ ाा १५ 
न 


1 “'अश्चक्यबिवेचनत्वं साधनमसिद्धमुक्तम्‌-नीरतद्ेद नयोः अशक्यविवेच नस्वा- 
सिद्धेः, अन्तवेदिरदेशत्तया विवेकेन प्रतीतेः 2 अष्टप्तह ० प° २५४ । 
% “अचर देवेन्दरव्याख्या-यदि नामैकस्यां मतो न सा विचरता मावतः स्यात्‌ 
किं स्यात्‌ को दोषः सात्‌ । तथा च मावतश्ित्रया मत्या सावा अपि वित्रा सिश्यन्ति 
तद्वदेव च सला भविष्यन्तीति प्रष्टुरभिप्रायः । साखकार आह-न स्यात्तस्यां मतावपि 
इति । व्याहतसेतत्‌-एका चित्रा च इति । एकतवे हि सयननारूपापि वस्तुतो 
नानाकारतया प्रल्वमासते न पुनमौवतस्ते तसय आकाराः सन्तीति वलादेष्टव्यम्‌ । 
एकवदानिम्रसंगाच्‌ । नहि नानावेकत्वयोः स्ितेरन्यः कश्चिदाश्रयोऽन्यत् भाविका- 
म्यामाकारमेदामेदाभ्याम्‌ । त॒त्र यदि बुद्धिभौवत्ते नानाकारेका चेष्यते तदा सकलं 
बिश्वमप्येकं द्रव्यं खात्‌, तथाच सहोरपस्यादिदोषः । तस्मान्नेकाऽनेकाकारा । किन्तु 
यदीदं खयमथांनां रोचते अतद्रूपाणामपि सतां यदेतन्ताद्रप्येण प्रख्यानं तदेतद्वस्तुत् 

एवे सितं त्वमिति ¦ त्त्र के वयं निषेद्धारः £ एवमस्तु इत्यनुमन्यत्त इति 1" 
स्या० रल्ला० ० १८०। 





० ९१५ | राल्याद्रैतवादः ९७ 


इत्यभिधानात्‌ । तत्कथं तद्ुष्टान्तावष्टस्मेन कमेणाप्येकस्या- 
ननैकाकारव्यापित्वं साध्येत 2 तदप्यसमीचीनम्‌; एवंमतिस्ष्मे 
्विंकया विचार्यत माध्यमिकस्य खकठदन्यतायुषङ्गात्‌ । 


तथा हि-नीरे प्रवत्तं ज्ञानं पीतादौ न प्रवत्तेते इति पीतादेः 
सन्तानान्तरवदभावः । पीतादौ च भचत्तं तन्नीटे न प्रवत्तते ५ 
इत्यस्याप्यभावस्तद्वत्‌ । नीटङकुवलयसृक्ष्मारो च प्रञ्चात्तमज्‌ ज्ञान 
नेतरा रानिरीश्चणे क्ममिति तदंरानामप्यभावः । सखंविदितरस्य 
चाव॑रिण्रस्य सखयमनंद्स्याप्रतिभासनात्सवाोभावः । नीख्कुवर- 
यैदिखंवेदनस्य खयमनुभवात्सस्वे च अन्यैरलुभवात्सन्तानान्तरा- 


णामपि तदस्तु । अंथान्येर ्ुभूयमानसंबेदनस्य संइ्धावासिद्धेस्तेषा- १० 


मभावः, तर्द तन्निषेधासिद्धस्तेषां सद्धावः किन्न स्यात्‌? अथ 
तत्संवेदनस्य खद्धावासिद्धिरेवाभांव सिद्धिः; नन्वेवं तन्निषेधा- 
सिद्धिरेव तत्सद्धावसिद्धिरस्तं ) मीवाभावाभ्या पर्सकेदनसन्देहे 
चैकान्ततः सन्वानान्तरपरतिषेधासिद्धेः । कथं च ्रामारमादिः 
प्रतिभासे प्रतीतिभूधरशिखसयारूढे सकटद्न्यताभ्युपगमः पेश्चा- १५ 
वतां युक्तः प्रतीतिबाधनात्‌ ? ईष्टदानेरदं्टकल्पनष्याश्ायुषङ्गात्‌ । 


किञ्च, अखिषदुन्यतायाः प्रमाणतः प्रसिद्धिः, पमाणमन्तरेण 


[1 


१ बोधस्य! २ भवता जेनेन। ३ चित्रकन्ञानस नानात्वसमथनप्रकारेण । 
४ ज्ञानेन । ५ उद्भूतस्य । ६ नीलकुवकूयस्य । ७ चित्र । ८ खेनेव । ९ नीच्क्ुवल- 
यस्य । १० सन्तानान्तरेः । ११ स्वयम्‌ । १२ मो माध्यमिक । १३ सन्तानान्तरेः। 
१४ स्यम्‌ । १५ नीलक्रुवल्यसंवेद नवादिनं प्रति ¦ १६ साधकप्रमाणाभावात्‌ । 
१७ बाधकप्रमाणामावात्‌ । १८ भो माध्यमिक । १९ अन्यैरनुभूयमानसंवेदनस्य 
२० माध्यमिको वृते--अन्यसंवेदनसद्धावे साधकं प्रमाणं नोपन्यस्तं भबद्धिः 
अस्माभिश्च बाधकं प्रमाणं नोपन्यस्तमिति प्रसंवेदनसन्देहः ( इत्युक्ते जेनः प्राह ) ४ 
२९१ यामादि । २२ सकलशुन्यत्वस्य । 


ममननम 


1 “नन्वेवं नील्वेदनस्यापि प्रतिपरमाणुमेदाव्‌ नीरणुसंवेदनेः परस्परं भित्रैमै- 
वितव्यं तत्र दकनीलपरमाणुसंवेदनसयःप्येवं वे्यवेदकसं विदाकारमभेदात्‌ चितयेन भवि. 
तव्यम्‌ । बे्याकारदिसंवेद नतरेयस्यापि प्रलेकमपर सरवेयादिसंबेदनत्रयेण इति परा- 
प्रवेदनत्रयकटपनादनवसखानान्न क्चिदेकवेदनसिद्धिः संविदद्वैतविदधिषाम्‌ 12 

भट्सतह ० ० ७७ । न्यायङ्घुमु० १० १३४। 

2 ^“प्रमाणानुपपच्युपपत्तिभ्याम्‌ । न्यायसू० ४।२।३ ०। “्एवं च सति सर्य 
नास्तीति नोपपचवे । कसात १ प्रमाणानुपपच्युपपक्तिभ्याम्‌, यदि सर्वं नास्तीति 
प्रमाणसुपपचते; “सवं नास्ति" इप्येतद्ययाहन्यते। अथ प्रमाणं नोपपचते; सर्वं नास्तीलयस्य 
कर्थं सिद्धिः £ अथ प्रमाणमन्तरेण सिद्धिः; सर्वमसि इल कथन्न सिद्धिः १ 

प्रर ० मा" ९ 





९८ व्रमेयकमखमाच्तेण्डे 


चा? पथमपश्चे कथं सकखदन्यता वास्तवस्य तत्सद्ावावेदक- 
श्रमाणस्य सद्धावात्‌? द्वितीयश्च तं कथं तस्याः {सद्धिः प्रेय 
सिद्धः प्रमाणसिद्धिनिवन्धनत्वात्‌ ? वदेवं खुनिथितासस्भवद्राध- 
कथ्रमाणत्वात्‌ भरतीतिसिद्धमर्थव्यवसायातमकत्व ज्ञानस्याभ्युप- 
«4 गन्तव्यम्‌ , अन्यथाऽप्रामाणिकत्वपसङ्गः स्यात्‌ ॥ छ ॥ 
यथेदानीं प्राक्‌ प्रतिज्ञातं खव्यवसायात्मकत्वं ज्ञानविरोषणं 
म 
व्याचिख्यासुः खोन्मुखतयेव्यायाह- 


सखोन्मुखतया प्रतिभासनं सखस्य उयवसायः ॥ ६ 


स्वस्य वि्ञनखरूपस्योन्मुखतोद्धेखिता तया इतीत्थभावे थ 
२० प्रतिभासनं संवेदनमयुभवनं खस्य यरमाणत्वेनाभिप्रेतविज्ञानस्वरू 
पस्य संस्बन्धी व्यवसायः । 
खव्यवसायसमर्थनार्थमर्थव्यवसाय ख॑परपसिद्धम्‌ "अर्थस्य 
इत्यादिना दष्टान्तीकसेति । 


(न 
अथस्येव तदुन्मुखतया ॥ ७ ॥ 
१५ इवराब्दो यथा । यथा.ऽर्थ॑स्य घटरादेस्तदुन्मुखतया स्ो्धेखि- 
तया प्रतिभासनं व्यवसायः तथा ज्ञानस्यापीति । 


स्यीन्मतम्‌- न ज्ञानं खव्यवसायात्मकमचेतनत्वाद्‌ घरादिवत्‌ 


्तदचेतनं पधानविवत्तेत्वात्तद्त्‌ । यच्च चेतनं तन्न परधानविवतः 
यथात्मा; इद्यप्यसङ्गतम्‌; तंस्यात्मविर्क्तेत्वेन प्रधानविवत्तेत्वा- 


२० सिद्धेः; तथाहि-ज्ञानविवत्तेवानात्मा दरत्वात्‌ । यस्तु न तथा स 


१ पूर्वोक्तप्रकरेण ज्ञानस्याथैव्यवसायात्मकत्वे समयते सति । २ व्याख्यातु- 
मिच्छः । ३ याहक्ता ! ४ वतीया! ५ वादिप्रतिवादिप्रसिद्धम्‌ । & अथे । ७ तव 
साङ्ख्यस्य ¦ ८ ज्ञानम्‌ । ९ ज्ञानस्य! १० पयौयत्वेन। ११ जेैनानुमानम्‌ । 
१२ चेतयितृत्वात्‌ । 
भ्यायमा० ४।२।३ ०। प्रश्च० व्योमवती पृ० ५३२ । अष्टप्तह० १० ११५। 
सन्मतिण० ठरी० ४५५ | स्या० म० का० १७ ॥ रल्लाकरावता० पृण र२२। 

1 “प्र्तेर्मदान्‌ ततोऽहद्कारः**°22 सांख्यका० २२। 

“तस्याः प्रकृतेर्महान्‌. उत्पद्यते प्रथमः कञ्चित्‌ । महान्‌ बुद्धिः मतिः प्रज्ञा 
संवित्तिः ख्यातिः चितिः स्थृतिरासरी हरिः हरः हिरण्यगमं इति पयायाः । 

माढरवृत्ति, गौडपादभा० २२ 1 सांस्यसरं° १० & 1 

2 ^'तथापरिणामवानात्मा इष्ट (ट) खात्‌ । यस्तु ज्ञानपरिणामवान्न मवति नासौ 

द्रष्टा यथा रोष्टादिः, द्रष्टा चात्मा तसाञ्कानपरिणामवानिति।> सा० रज्ञा ०२२४ 





सू° १।७ ]| अचेतनज्ञानवाद्‌ः ९९ 


न दरश्रा यथा घटादिः, दश्राः चात्मा तस्ात्तंद्विवत्तवानिति। अधा- 
नश्य ज्ञानवत्ते लु तस्थैव द धरत्वाुषज्गादात्मकख्पनानथै क्यम्‌ । 
“चेतनोऽदम्‌' इत्यदुभवा्चैतन्यखभ्‌ाव तावच्चत्मनो “ज्ाताऽहम्‌' 
इत्ययुभवाद्‌ ज्ञानखभावताम्यस्तु विशेषाभावात्‌ । कानसंसगात्‌ 
-्ञाताऽहम्‌” इत्यात्मनि प्रतिभासो ने पुनज्ञानखभावत्वादिव्यप्य- ५ 
समीक्षिताभिधानम्‌ ; चैतन्यादिखभावस्याप्यभावप्रसङ्गात्‌ । चेत- 
न्यसंसरगाद्धि चेतनो भोकत्वसंसगांद्धोक्तौ दासीन्यसंसगोटुदा- 
सीनः श्यद्धिसंसर्गाच्छुद्धो न तु खभावतः । अत्यक्षादिभमाणवा- 
धो्रय्र । न खद ज्ञानखभावताविर्कटोऽयं कदाचनाप्यर्जभूयते, 
तदिकखस्याचभवविसेधात्‌ । १० 
आत्मनो ज्ञानसख्भावत्वेऽ निव्यत्वापत्तिः परधानेपि समाना | 
तत्परिणामस्य व्यक्तस्थानिचयत्वोपगमात्‌ अंदोषे तु, जात्मपरिणाम- 
स्यापि ज्ञानविशेषादेरनिद्यृत्वे को दोषः ? तस्यात्मनः कथञिद- 
व्यतिरे 9 ० १. वय 
के भङ्करत्वप्रसङ्गः प्रधानेपि समानः । व्यक्ताव्यक्तयोरव्य- 
तिरेकेपि व्यक्तमेवानिद्यं परिणामत्वान्न पुनरव्यक्तं परिणामित्वा-१५ 
दिव्यभ्युपगसमे, अत एव ज्ञानात्मनोरव्यतिरेकेपि ज्ञानमेवानिलय- 
मस्तु विरोषामावात्‌ । आत्मनोऽपरिणामिते तु प्रधानेपि तदस्तु) 


१ चान । २ आद्याम्‌ | ई चेतन्यस्तमावत्या अनुभवः; बानसभावतायाः 
अनुभव इत्यविशेषः । ४ कर्थं तथाहि! ५ नैमैव्य। £ आलसनश्चैतन्यादिलभावा- 
भावे ज्ञानसमावामवे च । ७ आत्मा| ८ जामा आत्मना! ९ ज्ञानमनिलयभिति 
वचनात्‌ ज्ञानस्लरूपवत्‌ । २० महदादेः। ११ ज्ञानादेः । १२ प्रधानस्यानिलय- 
त्वापत्तिलक्षणोऽदोषः ।! १३ का! १४ अभेदे । १५ आत्मनः! १६ विनशश्ररत्व, 
१७ मददादेः । १८ प्रधानस्य | 


भ भ न म भान = ५ = न 


1 “ननु ज्ञानसंसगोञ्ज्ञाताऽहमिल्यात्मनि प्रतिभासो न पुनन्लानसभावत्वादिति 
चेत्‌; तदपि न्यायबाद्यम्‌ ; चैतन्यादिसरभावस्याप्येवमभावग्रसक्तेः । चैेत्रन्यसंस्तगीडि 
चेतनो मोक्तृसवसंस्गौद्‌ मोक्ता ओदासीन्यसंप्तगौदुदासीनः शुदधिसंसग॑त्‌ शुद्धो न ठु 
स्रभावादित्यपि वक्तु रक्यते एव 1 स्या० रज्ञा १० २३५ 

% ८८ तुमदनिदयभ्रव्यापि सक्रियमनेकमाधितं छिङ्गम्‌ । 

सावयवं परतन्रे व्यक्तं विपरीतमद्यक्तम्‌ | सांख्यका० १० 

“प्रधानस्य चाऽनिलयाद्‌. व्यक्तादनयौन्त्ररभूतस्य निलतां प्रतीयन्‌ पुरुषस्यापि शाना- 
द सोप्धतादनथौन्तरभूचस्य निव्यस्वसुपेतु सर्वथा बिरेषमावात्‌ {72 आप्तप० १०४१ 

«न चात्मनः अनिलज्ञानपरिणामात्मके भनिव्यत्वापर्तिः; प्रधानेऽपि तस्पसङ्गात्‌ । 
व्यक्ताऽग्यक्तयोरमेदेऽपि व्यक्तमेवाऽनिदयं परिणामत्ात्‌ नत्वग्यक्तं परिणानित्वादित्य- 
न्य॒न्नापि समानम्‌ > न्यायङ्कपु० १० १९१ । सा० श्ज्ञा० पृण २२५ । 


१०० प्रमेयकमख्मान्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


व्य॑क्तापेश्चया परिण्ममि परधानं न सँत्तयपेश्चया सवेदा स्थाश्ल- 


त्वादित्यभिधाने त॒ आत्मापि तथास्तु सर्वथा . विरोषाभावात्‌ , 
अपरिणामिनोऽ्थक्रियाकारित्वासमस्भवेनाप्रेऽसखस्वप्रतिपादनाच । 
खख॑वेदनप्रव्यश्चाविंषयत्वे चस्याः परतिनियतार्थव्यवस्थापकरत्वं 
घ्न स्यात्‌ । तद्यवस्थापकत्वं हि तदनुभवनम्‌, तत्कथ बुद्धेर- 
ग्रत्यक्षत्वे घटेत ? अओत्मन्तरवुद्धितोपि तंश्पसङ्गात्‌, न चवम्‌ 
ततो बुद्धिः खव्यवसायात्मिका कांरणान्तरनिरपेक्षतयाऽथ- 
व्यवस्थापकत्यात्‌, यत्पुनः स्वव्यवसायात्मकं न भवति न तत्त 
थाऽ्थव्यवस्थापक यथाऽष्दशांदीति । अर्थव्यवस्थितो तस्याः 
१० पुरषभोर्गपिक्चत्वात्‌ “बुच्यध्यर्वसितमथं पुरुषश्चेतथते [ | 
इत्यभिधानात्‌ । ततोऽसिद्े हेतुरिव्यपि द्धामाच्रम्‌; सेदेनानयो 
र्॑ुपलम्भात्‌। एकमेव द्यनुभव सिद्धं संविद्रूपं दषविषादायनेका- 
कारं विषयव्यवस्थापकमनुभूयते, तस्येवेते “चेतन्यं बुद्धिरभ्यव- 
सायो ज्ञानम्‌" इति पयायाः ! न च र््दसेदमाचाद्धास्तवोऽथंमे 
१५दोऽतिप्रसङ्गात्‌ । 


६, { विरोषः [य 
खंगेविरोषवरादिकख्ब्धो वुद्धिचेतन्ययोः सन्तमपि भेदं 


क 1 


२ महदादि) द्वितीयपक्षे सुखादि। २ सक्ष्मस्लभावा द्वितीयपक्षे साम्यावखा 
क्तिः ।! ३ परेण । ४ व्यक्तयपेक्षया परिणाम्यस्तु ¦ ५ व्यक्त्यपेक्षुया परिणाम्यस्तु । 
& किच्च । ७ बुद्धेः! < अन्यथा ९ पुरूषान्तर। १० खख। ११ व्यक्तिलक्षु- 
णाया बुद्धेः बुद्धिरुक्षणाक्कारणाद परं कारणान्तरमिन्दियम्‌ । १२ कारणनिरपेक्षतय्‌ा 
१३ अनुभवः स एव कारणम्‌ । १४ बुद्धिप्रतिनिम्बितम्‌ ! १५ अनुभवति । 
१६ कारणान्तरसपेक्षतया । १७ बुद्धेः! १८ मो साङ्ख्य । १९ दुद्धिपुरुषयोः । 
२० बुध्यनुभवयोः। २१ अन्यथा। २२ इन्द्रः शक्र इत्यादौ सस्यात्‌; २३ सम्बन्ध । 
२४ वञ्चितो नरः ! २५ चैतन्यं पुरुषस्य रूपम्‌ । २६ विद्यमानम्‌ । 


~ 


1 1 त 


1 ^“ एकमेवेदं संविद्रूपं हषैविषादायनेकाकारबिवत्तं प्रयामः 
न्यायम्‌ ० १० ७४ | न्यायङ्घुु० १० २९३ । 
““बुद्धिरुपरुव्धिज्घानमिल्यनथीन्तरम्‌ । न्यायस्‌० २।२। १५ । प्र्० मा०१०१७१। 
“वुद्धिरभ्यवसायो हि संविरसंवेदनं तथा । 
संवित्तिश्चतना चेति सर्व चेतन्यवाचकम्‌ ॥° तत्वं ° का० ३०३1 
सन्मति० टी° प° ३०० । सा० रक्ञा० पृ० २३८ ॥ 
‰ '०तस्मात्तत्संयोगाद चेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । 
गुणकन्तेत्वेऽपि तथा कर्तैव मवल्युदासीनः ॥ २० ॥ 
यस्येतनस्वभावः युरुषः तस्मात्‌ तत्संयोगादचेतनं महदादि शिद्धम्‌ अध्यवसा- 
याभिमानसङ्भस्पलोचनादिषु' वृत्तिषु चेतनावत्‌ प्रवत्तेते । को दृष्टान्तः १ तथथा- 


सु° १।७ | अचेतनज्ञानवादः १०९१ 


नावधीर्यत्ययोगोरुकादिवाघ्रेः । न चात्रापि सेदो नास्ती्यभिर्धा- 
तव्यम्‌ ; उभर्यत्न रूपस्पदोयोर्भेदपतीतेः । अयोगोलकस्य हि 
छत्तसन्निवेशः कठिनस्पशेश्चान्यो ऽच्चि(मे)भाखररूपोष्णस्पराभ्यां 
प्रमाणतः प्रतीयते । ततो यथाजौँऽन्योऽन्याचुप्रवेराखुश्चणसंसगा- 
दिभागर्धतिपच्यमावस्तथा भररृतेपीत्यप्यसास्थतम्‌ वंहययोगोट-५ 
कयोरप्यमेदात्‌ । अयोगोखकद्रव्यं हि पूवोकारपरित्यागेनाश्चिस- 
निधानाद्विशिष्टरूपस्पदय पययाधारमेकसेवोत्पन्नमजुभूयते आमा- 
कारपरित्याजेन पाकाकारयाधारघटद्रव्यवत्‌ । कथं तदहि तस्योत्तर- 
कारं तत्पयीयाधारताया विनारप्रतीतिः £ इत्यप्यचोद्यम्‌ 
उत्पच्यनन्तरमेव तद्धिनाशप्रतीतेः ! किञ्िद्योपाधकं वस्तुरूप- ९० 
मुरपीध्यपार्थानन्तरमेवापेति, यथा जपापुष्पसन्निघानोपनीतसफ- 
टिकरक्तिमा } किञ्चित्तु कर्छन्तरे, मनोज्ञाज्नादिविषयोपनीता- 


4 
त्मसुखादिवत्‌। सकर्मधिानां खतोऽन्यतश्च निवन्तेनघ्रतीते 
तच्नाश््ययोगोरुकयोर्भदःः 


क 2 


(भ पये २२२ 1 
तद्वदिदीप्येकस्िन्‌ खपरप्रकाश्चात्मपयायेऽ्यँभूयमाने नान्य-१५ 
सद्धावोऽभ्युपगन्तव्यः, अन्यथा न कैचिदेकत्बव्यवस्था स्यात्‌ । 


सकखव्यवदारोच्छेदपरसङ्गश्च; अनिर्र्थपरिहारेणेषे वस्तुन्येक- 


स्िन्नजुभूयमनेन्यन्यसद्धावाशङ्या कवित्प्चुत्यायभावात्‌ 
ततोऽ्वाधितैकत्वग्रतिभासादपरपरिहारेणावभासमाने वस्तुन्ये- 








१ निश्चिनोति ! २ अयोगोलुकाथ्योः । ३ जनेन मवता ! ४ अयोगोरका्योः । 
५ वतुखाकारः;। ६ प्र्क्षात्‌ । ७ अयोगोलका्योः।! < मेद । ९ बुद्धिचेतन्ये 
(तन्ययोः) । १० क्रष्णत्वादिलक्चषण । ११ अयोगोल्ख । १२ करण । १३ विनाञच। 
१४ अपगच्छति । १५ उपाध्यपाये प्ति ! १६ अपेति । १७ सकूचन्दनादि ! १८ 
पदार्थे । १९ परिणमन । २० चूतफरादिवत्‌ । २१ जयोगोलकवत्‌ । २२ बुद्धिचेतन्ये 
(तन्ययोः) । २३ स्यम्‌ । २४ चैतन्य । २५ प्रेण । २६ विषये । २७ कथम्‌ । २८ 
सहिकण्यकादि । २५ वनितादौ । ३२० अहिकण्टकादि । ३२ विष्ये । ३२ मिटृत्ति। 





अनुष्णाशीतो घटः शीताभिरद्भिः संसृष्टः शीतो मवति, अधिना संयुक्तं उष्णो भवति, 
एवं महदादि लिङ्गमचेतनमपि भूत्वा चेतनानद्‌ भवेति 1 
माठर्वृत्ति, गोडपादभा० । 
1 ““वहथयोगोलकयोरपि अन्योन्यं भेदाभावात्‌ । अयोगोलकद्व्यं दि पूवाकार- 
परित्यागेन अिसन्निधानाद्‌ विदिष्टरूपस्पङरीपयीयाधारमेकमेवोत्पन्नमनुभूयते बामा- 
कारपरिल्यागेन पाकाकाराधारषटद्रव्यवत्‌ 1 
` म्यायङ्कुु° ० १९३ । स्या० रल्ा० ए० २२७। 


१०२ प्रमेथकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


५9904 


वव्यवस्थासिच्छता भ्वसि दकटत्वभष्दव्टत्यनेकरधसाधा- 
(4 

रचिद्धिवरस्याप्येकत्वमभ्युपगन्तव्यं तदविरेषा्त्‌ । न चासेकत्य- 

मरतिभादसे किञ्चिद्वाघकम्‌, यतो द्विचन्द्रादिपरतिभासवन्मिथ्यःत्वं 


स्यात्‌ । खसंबेदनप्रसिद्धस्रपरप्रकारारूपचिद्धिवत्तेव्यतिरेकेणान्य- 
५ चेतन्यस्य कदाचनाप्यप्रतीतेः। न चोपदेदामाबास्पेश्चावतां निवाघ- 


चोघाधिरूढोऽथो ऽन्य्थी प्रतिभासमानोऽन्यथापि कस्पयितुं युक्तो 
ऽतिप्रसङ्गात्‌ ! चेतन्यस्य च स्वपरप्रकाशात्मकत्वे किं बुद्धसाध्य 
येनासा कल्प्यते ? 


बुद्धेश्चाचेतनत्वे विषयव्यवस्थापकत्वं न स्यात्‌ । आक्रारवस्या- 
१० उस्वमिव्यप्ययुक्तम्‌; अचेतनस्याकारत्वे(रवच्वे)प्यर्थव्यवस्थापकः- 


त्वासम्भवात्‌ , अन्यथा.ऽऽदरादेरपि तत्प्रसङ्गाह्द्धिरूपतादुषङ् 
अन्तैःकरणत्व-पुरूषोपमोगघल्याखन्नहेतुत्वर्टश्चणविरोषोपि मनोऽ- 


श्लादिनानेकान्तिकत्वान्न बुद्धेखंक्चणम्‌ । यदि च अयमेकान्तः 
अन्तःक॑रणमन्तरेणार्थमात्मा न पययेत्ति' इति, कथं तहि अन्तः 
९५ करणश्रलयश्चता ? अन्या्न्वःकरणविम्वादेवेति चेत्‌; अनवस्था । 
अन्यान्तःकरणविम्बमन्तरेणान्तःकरणप्रत्यक्चतायां च अर्थप्रद्यक्च- 
तापि तथेवास्त्वरं तत्परिकदट्पनया । अन्तःकरणघत्यक्षताभावे 
च कथं तद्वर्तीथविम्बय्रहणम्‌ ? न द्यादराोग्रहणे तद्वतार्थप्रतिषि- 
म्बग्रहणं दष्टम्‌ । 
२० विषयाकारधारित्वं च बुद्धेरसुपपन्नम्‌, सूचस्यापूचें पतिः 
१ परेण । २ आत्मनः। ३ बोधस्य । ४ प्रमाणे । ५ आगमात्‌। & बुद्धिलक्षुण। 
७ एकत्वेन ¦! ८ सखसंवेदनप्रयक्ष । ९ बुद्धिलक्षणः । १० एकत्वेन प्रतिभासमानः । 
११ जुद्धिचेतन्यमिति दयरूपतया । १२ अन्यथा। १३ केन कारणेन । १४ किञ। 
२५ अर्थाक्रारव्वात्‌ । १६ जटादेः । १७ मध्ये £) । १८ अनुभव । १९ कारणं 
बुद्धिरूपम्‌ । २० व्यस्तलक्षण । २१ अदृष्ट । २२ अतिव्याप्रेः। २३ अन्तःकृरणत्वं 
बुद्धरक्षणमिव्युक्ते मनसा व्यभिचारः । कथं मनो हयन्तःकरर्णं भवति न च तस्य युद्धिरूपता 
युरुषोपमो गप्रलासन्नहे दत्वं बुद्धेलेक्षणमिल्युक्ते चक्षादिना व्यभिचारस्तथाहि-पुरुषो- 
पभोगप्रलासन्रहेतुरिन्द्रियं भवति न च तस्य बुद्धिरूपता ¦ २४ किञ्च । २५ बुद्धिम्‌ । 
२६ बुदि। २७ आकार । २८ बुद्धि! २९ बुद्धि। २० अन्तःक्रणगताधै | 
1 “न चास्या वास्लवयैतन्यामावे विषयन्यवसथापननक्तियका 1 
, न्य युङ्ुु० ५०५ १९३ । खा० रल्ञा* प २३८ ॥ 
2 “न विषयक्रारधारि ज्ञानममूर्ैत्वाच्‌ , यदमूर्तं तद्‌. विषरयाकारधारि न भवति 
यथा अकाश्चम्‌ , अमत्त श्ानमिति । तद्धारित्वे वा अमूत्तैत्वमस्य विरुध्यते 12 
न्यायङ्रुमु° १० १९३ । स्या० रल्ञा० १० २२८ । 


को 


सू० १।७ | साकारज्ञानवाद्‌ः १०२ 


विम्बासम्भवात्‌ । तथः हि--न विषयाकारधारिणी वुद्धिरमूस- 
स्वादाकाराचव्‌ , "यत्तु विषयाकारधारि तन्मूत्तं यथा दर्पणादि। 
न चासिद्धो उेतुः; तस्याः सकटवादिभिरमूत्तैत्वाभ्युपगमात्‌ । 
अन्यथा वाद्यद्दियप्रल्यक्चत्वप्रखङ्ञो द्रषणादिवदेव । अंतिसक्ष्म- 


[ भ, क 


य 
त्वात्तदअरव्यक्षत्वरे तद्गतार्थ्रतिबिम्वप्रत्यश्चतापि न स्यात्‌ । मूर्तस्य ५ 


~ 4 ७ च ¢ (५ 


ॐ क ६. [घ 
चेन्द्रियादिद्धारेणेव संवेदनसस्भवात्‌ । तदभात्रेऽसंविदितत्व- 
प्रसङ्गश्च । सर्वथा पयेक्षत्वाभ्युपगमे चस्या मीमांसक्रमता- 
सखुषङ्गः; ॥ ॐ ॥ । 


& प, ६ <~ ते [1 [ष 
एतेन बाद्धोष्याकारवच्वेनं ज्ञाने पामाण्यं अरतिपादयन्परतया- 
[८ ४६ र [द @५ ५, [1 
ख्यातः । परत्यक्चविरोधार््; चैल्यघ्च्णं विप्यरैकाररहितदिद ज्ञानं ९० 
७५ ६.4 [ऋ 
तिपुरषमहमहमिकया बयादिध्रादकमलुभूयते न पुनदेपेणादि- 
वस्प्रतिविम्बाकान्तम्‌ } विघ्रयाकारधारित्वे च ज्ञानस्या दूरः 


निकयादिव्य॒वहारामावभसङ्गः । न खलु खरूपे खतोऽभिन्नेऽनु- 
भरूयमाने सोस्ति, न चेवम्‌; दूरे पर्वतो निकटे मदीयो बाड 
इति व्यवहारस्याऽस्लंलद्रुपस्य धतीतेः । ततस्तदन्य थाजुपपत्तर्नि- ९५ 
राकारं तत्‌ । न चाकाराधार्यकस्य इयदितया तथा व्यवहासे 


^-^" --- 


१ हेतोः । २ पदाथैस्य। ३ किच्च! ४ आलोकादि! ५ किञ्च)! £ बुद्धे 
विषयाकारषारित्वनिर(करणपरेण अन्धेन } ७ योगाचारः। ८ सौच्रान्तिकः (2 । 
९ पदार्थस्य । १० किच्च । ११ सौत्रान्तिकः (2)! १२ स्वसंवेदनेन । १३ अर्थं । 
१४ पदार्थं । १५ स्वयं ज्ञानेन । १६ किञ्च! १७ दूरनिकटादिव्यवहारः। 
१८ अस्त्वेवमिति चेत्‌! ९९ अव्यसिचरत्‌! २० प्रतिभासनात्‌! २१ साकारल्वे 
दूरनिकटादिव्यवहारो न धरते यत्तः । २२ समपैकसय पदार्थस्य । 


1 ^'स्वसंबित्तिः फलच्वास्य ताद्रूप्यादथनिश्वयः । 
विषयाकार एवा प्रमाणं तेन मीयते ॥? अमाणसमु° १।१०। 
८८अर्थसारूप्यमस प्रमाणम्‌ 1? न्यायवि० ।१९। 
‰ ¢दूरासन्नादिमेदेन व्यक्ताव्यक्तं न युज्यते । 
तस्सयादाखोकमेदाच्चेद्‌ ततिपिधानापिधानयोः ॥ 
तुस्या इृष्िरदृष्टिवां सकषम शस्त कथयन । 


आलोकेन न मन्देन दुदयतेऽतो भिदा यदि ॥> 
ग्रमाणवा० ३।४०८-९ ॥ 


«सखतोऽभिन्नख चाकारख ल्ानयराद्यत्वे अथ॑ दूरादीत्तादिन्यवदहायो न खात्‌ > 
न्यायङ्घुमु० ० १६९। 


१०४ प्रमेयकमरूमा्तेण्डे { प्रथमपरि° 


१ ॐ 1 
युक्तः, दर्पणादौ तथाचुपरस्भात्‌। दीधेखाप॑वतश्च धवोधचेतस्तो 
जनकस्य जाय्रद्शाचेतसो दुरत्वेनातीतत्वेन चांचापि इरातीता- 
दिव्यवहाराचुषङ्गः स्यात्‌ । 


किञ्च, अथोदुपजायमानं ज्ञानं यथा तस्य नीटतामयुकरोति 
५ तथा यदि जडतामपि, तदि जडमेव तत्‌ स्यादुत्तरार्थक्षणवत्‌ 

अथ जडतां नाचुकसोति; कथं तस्या अहणम्‌ 2 तदथ्रहणे नीला- 
कारस्याप्यग्रहणम्‌ अर्न्यथा तथोमदोऽनेकीन्तो वा । नीलाकार- 
ग्रहणेपि च, अंगरहीता जडता कथं तस्येव्युच्येत १ न्यथा ग्रदीर्तस्य 
स्तम्भस्यागरदीतं चैटोक्य( क्यं )रूपं भवेत्‌ । तथा चेकोपटरम्भो 
१० नेकत्वसाधनम्‌ । अथ नीखाकारवज्लडतापि प्रतीयते किरत्वतद्‌ा- 
कारेणं ज्ञानेन, न; तदहि नीरखताप्यतदाकारेणेवानेन प्रतीयताम्‌ । 
तथाहि-यथयेर्न खेत्मनोऽथौन्तरभूतं प्रतीयते तत्तेनातदाकारेण 
यथा स्तम्भादेजौख्यम्‌, प्रतीयते च खात्मनोऽथोन्तरभूतं नीटा- 
दिकमिति) किञ्च, नीलाकारसेव ज्ञानं जडतां प्रतिपद्यते, ज्ञानान्तरं 
१५ वा ? आद्यविकस्पे नीखाकारतां खात्मभूतंतया, जडतां त्वन्यां 
तजानातीलयद्धेजरतीयन्यायाचु सरणं ज्ञानस्य । यथ ज्ञानान्तरेण सा 


१ पुरुषस्य । २ किञ्च)! ३ ज्ञानस्य । ४ पुरुषस्य ¦ ५ परिच्छित्तिः! ६ जडस्य. 
यहणेपि नीलस्य यहणं चेत्‌! ७ नीक्जड्योः ¦! ८ गृद्यमाणारगृद्यमाणधमौ- 
वेकस्याथेखति च ¦! ९ किच्च । १० अगृहीतापि नीलस्य धर्मश्चेत्‌। ११ य॒तः । 
१२ ज्ञानम्‌ । १३ किन्त्वेनेकत्वक्षाधनम्‌। “४ विषे १५ अजडाकरारेण 1 
१६ निराकारेण । १७ अनीलाकारेण । १८ नीलादिकं धमी अतदाकारेण ज्ञानेन 
तीयते इति साध्यो धर्मैः । तेन स्वात्मनोऽथन्तरभूततया प्रतीयमानलात्‌ । १९ श्ान- 
रूपात्‌ । २० कतृ । २१ नीराकारतया। २२ अजडाकारतया! २९१ अस्यात्म- 
( अस्वात्म )भूततया चेत्‌ । 


१ ०५५५५५०५ 





1 “न्न चाक्राराधायकस्य दूरातीतत्वात्तथा व्यवहारः इत्यभिधातन्यम्‌; जाय. 
चेतसो दूरावीततवेन प्रबोधचेतसि तथा व्यवदारप्रसङ्गात्‌ ।22 न्यायङ्कमु° ९० १६९ । 
% “भथ नीख्तां तन्तदाकारतया प्रतिपद्यते जडतां स्वत्तदाकारत्तया त्दिदम- 
जरतीयन्यायानुसरणम्‌ ।* न्यायङ्खमु० ९० १६८ । 
«८अर्धं जरत्याः कामयन्ते अर्थं नेति 12 पात० महामाष्यं ४।१।७८ । 
“अर्थं सुखमात्रं बद्धायाः कामयते नाङ्गानि सोऽयम्भजरतीयन्याय्‌ः 1 
जह्यसख० शा० भा० रलप्रभा २।२।८ । 
8 ‹'अर्थन सवौत्मना तत्र सखाकाराधने जानसय जडताप्रसक्तेः उत्तराधैक्षणवत्‌ 1 
साखवा० यी° ० १५९ पू० । 


सू० १।७ | साकारज्ञानवाद्‌ः १०५ 


भ्रतीयते; तदप्यतदाकारं यथा जडतां परतिपद्यते तथा्य(चं)नीर- 
तामिति व्यथं तदाकारकस्पनम्‌ । 

किञ्च, ज्ञानान्तरेण जडतेव कैर्वखा अरतीयते, त॑दनीरुतापि 
वा? न तावदुत्तरपश्चः; अद्धेजरतीयन्यायानुसरणप्रसज्ञत्‌ 
प्रथमपश्चे ठ नीटताया जडतेयमिति कुतः प्रतीतिः ? ना्यक्लानात्‌ ; ५ 


तेन नीखाकारमाजस्येव प्रतीतेः । नापि दवितीयात्तस्य जडतामाच- 
बिषयत्वै।त्‌ ! अथोमयविषयं ज्ञानान्तरं परिकर्प्यते, तच्ेदुभयन्र 


साकारम्‌; खंयं जडतां । नियकारं चेत्‌; परमतप्रसङ्धः । 
कचित्साकारतायासुक्तदोषो ऽनवस्था । 


ननु नियकारत्वे ज्ञानस्याखिटं निखिलार्थबेदकं तत्स्यात्‌ १० 
कचित्प्रव्यासत्तिविर्रकषाभावादित्यप्यपेशलम्‌; प्रतिनियतसाम- 
थ्येन तंत्तर्थाभूतमपि प्रतिनियतार्थव्यवस्थापकमिव्यग्रे वक्ष्यते । 
 (नीखाकारवल्ञडाकारस्या्दशन्द्रयाद्याकारस्य चानचकरणप्रसङ्ध 


& 2 


कार्रणत्वाविशेषादपंलयासत्तिविर्भक्षाभवाचः इति चोय भवतोपि 
योग्यतेव शरणम्‌ । | १५ 


यच्चोच्यते-शयेवादारकालादेः सनन ऽपत्यं जननीपिनो्वदे 
कमाकारं घतच्त नान्यस्य कस्यचित्‌, तथा चक्षुरादेः कारणत्वा- 
विरेषेपि नीटस्येवाकारमचुकरोति ज्ञानं नान्यस्य इति, तन्नि 
कारलज्ञानेपि समानम्‌ । तत्कयत्वाविरेषेपि हि यया प्रया- 


स्या निं नीटखमेवाद्चकसेदि तयेव संवै्ानाकारत्वाविरेषेपि २० 


१ आय्ञानम्‌ । २ नीलतारहिता । ३ जडतया युक्ता नीलता \ ४ प्रथम- 
ज्ञानात्‌। ५ न जडतायाः। ६ ज्ञानान्तराच्‌। ७ न नीरतायाः! < जडता 
नीलता (च ) विषयो यद । ९ तृतीयम्‌! १० परेण। १९१ नीकतायां जडतार्यां 
च} १२ स्यात्‌! १३ खसय । १४ ज्ञानस्य । १५ जेन । १६ नीरूतायाम्‌ । 
१७ उन्तदोषपरिदारार्थ ज्ञानान्तरेण जडता प्रतीयते इति चेद्व(दोन्यानवसा । १८ अर्थं । 
१९ ताद्रुप्यतदुतपत्चिलक्षणसम्बन्ध । २० तदभाव । २१ ज्ञानम्‌ । २२ निराकारम्‌ । 
२३ पापादि। २४ मनः । २५ किच्च । २६ ज्ञानस्य । २७ नीलाकारेण पम्रल्ा- 
सत्ति}! २८ इन्द्रियादिना विप्रकषेस्य । २९ जेमैः। ३२० बौद्धस्य । ३१ सघ्रान्ति 
केन । ३२ पिवादेः! ३३ कारणे । ३४ अपत्यम्‌ ¦ ३५ यदुक्तं त्वया समाधानम्‌ । 
३२६ ज्ञानस्य । २७ स्वभवेन । ३८ कठ । ३९ अर्थ । ४० पदार्थे । 


1 ‹“यथेवादारकाखदेः समानेऽपत्यजन्मनि । 
पि्रोस्तदेकमाकारं धत्ते नान्यस्य कृस्यचित्‌ ॥?2 
म्रमाणवा० ३।३६९ । 





१०६ मरमेयकमख्मातेण्डे [ म्रथमपरि० 
किश्िदेव भतिपयते न सवैसिति विभागः किं नेष्यते? अन्योः 
न्याश्रयदो्षश्योभर्थज्र समानः । किञ्च, परतिनियतघटादि वत्सक 
वस्तु निखिलन्ञानस्य कारणं स्वाकारापैकं वा किन्न स्यात्‌ ? वस्तु- 
सामथ्यीत्‌ किञ्चिदेव कस्यचित्‌ कारणं न सवं स्वस्येति चेत्‌ ; 
९५ तहि तत एव किञ्चित्कस्यचिद्धाद्य महक वा न सवं सर्वैस्येदरं 


प्रतीद्यपरूपिन । 
प्रभाणत्वा्चीस्य वैदभावः। अथोकायानुकारिते हि तस्य पमेय- 


रूपतापत्तेः प्रमाणरूपताव्याघातः, न चवम्‌, पमाणप्रसेययोवेहि 
रन्तञ्मुखाकारतया सेदेन प्रतिभासनात्‌ । न चाध्यक्षेण ज्ञान- 
१० मेवाऽथीकारमयुभूयते न पुनवद्योऽर्थ इत्यभिधातव्यम्‌ ; ज्ञानरू- 
पतया बोधस्यैवाध्यक्चे प्रतिभासनान्नार्थस्य ! न दनद ङ्कासस्पद्‌- 
त्वेनार्थस्य प्रतिभासेऽहङ्कारास्पदबोधरूपवत्‌ ज्ञानरूपता युक्ता, 
अहङ्ारस्पदत्वेनार्थस्यापि भतिभासोषगसे तु (अहं घटः इति ,. 
प्रतीतिप्रसङ्गः । न चान्यथाभूता प्रतीतिरन्यथाभ्रूतम्थ व्यवस्था- 
१५ पथति; नीलप्रतीतेः पीवादिव्यवस्थाधसङ्गाद्‌ । 
बोधस्याथोकारतां सुक्त्वा्थन , घटयितुमशक्तेः “नीलस्यायं 
बोधः' इति, निराकारबोधस्य केनचित्पद्यौसत्तिवि्रकषौ सिद्धेः 
संवीर्थध्ररनघ्रसज्ञत्सवेकवेदनापत्तेः प्रतिकर्सव्यैवस्था ततो नें 
स्यादिल्थौकौसे वधोऽभ्युषचन्तव्यः। तदुक्तम्‌- 


का 





ता त१५५१ ७८८१ ०५१५५ 





ज = 


१ वस्तु! २ परेण ३ नियतारथप्रतिपत्तो नियतसवभावसिद्धिस्त्तिद्धो च नियता््‌- 
प्रतिपत्तिसिद्धिरिति, नियतनीलाकारानुकरणे च सिद्धे नियतातुकरणयोग्यत्रासिदिष्धौनयय 
तत्सिद्धौ च नियतनीलखकारानुकरणसिद्धिरिति । ४ नियता्थग्रदणानुकरणयो; ॥ 
५ कस्यचित्पदाथेख । & किच्च! ७ अथोकारानुकारित्वाभावः। € अस्तूभयं काः 
नो इानिरिति चेत्‌! ९ इन्द्रिय। १० परेण । ११ मधेस बोधरूपतया ! २२ परेण ! 
१३ अन्यथा । १४ पदार्थन । १५ ताद्रूप्यतदुत्पत्तिलक्षणसम्बन्ध । १६ तदभाव । 
१७ ईप्‌ ( सप्तमी ) । १८ निराकारबोधस्य सम्बन्धात्‌ । २९ सम्बन्ध ! २० सवौ- 
थौनाम्‌ । २१ प्टश्चानस्य पटो विषयो घटज्ञानस्य घट इत्यादि । २२ जनेन भवता! 


नि 1 





1 “प्रमाणरूपताविरो धानुषङ्गश्च 1 न्यायक्गुमु० १० १६८ । 

% “तदाकारं हि संवेदनमर्थं व्यवस्थापयति नीरमिति पीतन्चेति ।" 
| प्रमाणवा० अङं पृ २। 
धधकिमर्थं तदहि सारूप्यमिष्यते रमाणम्‌ १ क्रियाकर्यव्यवस्थायास्तष्टोके स्याननिबन्ध- 
सम्‌ ।*““सारूप्यतोऽन्यथा न भवति नीरुख कमणः संवित्तिः पीतस्य वेति द्ियाकरम- 
प्रतिनियमाधेमिष्यते ।* प्रमाणवार अङं पृ ११९। 


सू०° १।७ । साकारज्ञानवादः ९०७ 


अर्थेन धटथचदयेनां न हि सुक्ता(क्त्वा)र्थरूपतम्‌ । 
तस्मात्परसेयांधिगतेः रमणि मेर्यरूपता ॥ [ पमाणवा० २।३०५ | 
इत्यनस्पतमोविरुसितम्‌; यतो धंडयति सस्बन्धयतीति विव- 
क्षितं ज्ञानम , अथ॑सम्बद्धमर्थरूपता निश्चाययतीति वा ? सथमप- 
क्षोऽयुक्तः; न दथसम्बन्यो ज्ञानस्यार्थरूपतया त्रियते, किन्तु ५ 
खंकारणेस्तञज्ञानंमर्थसम्बद्धमेवोत्पाद्यते । न खट ज्ञानमुत्पदयय 
यश्चादर्थन सम्बध्यात्‌ । न चार्थ॑रूपता ज्ञानस्याथ सम्बन्धकारण 
तार्दल्म्यिभावाद्ुषङ्गात्‌ । दितीययपश्षोप्यसम्भाव्यः; सम्बन्धा- 
सिद्धः न खलं ज्ञानगतार्थरूपतां अर्थसम्बद्धन ज्ञानेन सहचरिता 


> 


कचिदुपरुब्धा येनार्थसम्बद्ध ज्ञानं सा निश्चाययेत्‌ । विरिंविष- १० 


योत्छीद एव च ज्ञानस्या्थन सम्वन्धः, न तुं संशेवात्मकोऽस्य 
ज्ञानेऽसम्भवात्‌ । स चेन्द्रियेरेव विधी यते इत्य्थरूपतासाधन- 


परसो चथेव } न चैव स्वैर्खसो परसस्यते; यतो निराकारत्वेप्यव- 
बोधस्य इन्द्रियङ्खस्या पुरोवतिन्येवाथं नियसमितत्वान्न सवा्थघरन- 
व्रसङ्गः । "कस्मात्तेस्तच तन्नियम्यते ? इत्यं वस्तुखभावेरुत्तरं १५ 
वार्च्थ॑म्‌। न हि कारणानि कार्योत्पत्तिप्रतिनियसे पय॑योगम हन्ति 
तञ तस्य वेफव्यात्‌ । साकारत्वेपि चायं पयेञुयोगः समानः 

१ अन्यत्सच्निकषादिकं कत । २ निर्विक्सपकां बुद्धिम्‌ ! ३ यस्मात्‌ । ४ प्रमाणं 
न्‌ घटयतीति सम्बन्धः । ५ बुद्धेः । £ फलन्ञानस्य | ७ सम्बन्धित्वेन । < नेया 
यिकादिकस्पितम्‌ । ९ ज्ञानस्याथरूपता । १० अर्थरूपता । ११ मा(९)। १२ क्वी। 
३ भा। १४ इन्द्रियादिभिः! १५ अर्थसम्बन्धज्ञानार्थरूपतयोः | १६ किञ्च! 
१७ अन्यथा । १८ अधरूपताज्ञानयोः । १९ भा। २० पूर्वक्मिन्विकल्पे इत्यादि 
द्रष्टव्यम्‌ । २१ वतः! २२ ईप्‌ । २३ कच्चि! २४ ज्ञाने! २५ लाने । 
२६ अ्थरूपतामावे ! २७ असन्निहितेऽप्यर्थ । २८ ज्ञानोत्पादलक्षणः सम्बन्धः | 
२९ व्यापरेण । ३० कारणात्‌ । ३९१ जानम्‌ । ३२ पूवपक्षे १! ३२३ असाभि- 
नेः । ३४ आक्षेपम्‌ । ३५ किच्च । 


कामाना मना 








1 ८८अर्थेन धटयदल्यनां न हि सुक्लवाथैरूपताम्‌ । 
अन्यत्खभेदे ज्ञानसख भेदकोऽपि कथञ्चन ॥ ०५ ॥} 
तस्माच्‌ प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपत्ा 1?" प्रमाणवा० । 
2 भ्.किञ्च, घटयतीति सम्बन्धयति इत्यभिम्रतम्‌ , अरथसम्बद्धं॑निश्चाययति 
दति वा? न्यायङ्खुु० १० १७१। 


3 “'साक्षारत्वेऽपि चायं पयेनुयोगः समानः । चथाहि-साकारमपि ज्ञानं किमिति 
नीलादिकमेव पुरोवत्ति तत्सन्निदितमेव च ज्यवाप्यति १ तेनेव तथा तस्य जनना- 


दिति चेतर समानमेतन्निराकारेऽपि 1 न्मति० टी° ० ४६० । 
| न्यायङ्कसु० १० १७१ 


१०८ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


साकारमपि हि ज्ञानं किमिति सन्निहितं नीखादिकमेव परोवर 
व्यवस्थापयति न पुनः सवेम्‌ ? “तेनेव च तथा जननात्‌ इत्युत्तर 
निराकारत्वेपि समानम्‌ । किञ्च, इन्द्रियादिजम्यं विज्ञानं “कि 
तीन्दियायाकारं नाुकुयोत्‌ः इति भश्च अवताप्य वस्तुखभाव 

५ एवोत्तर वाच्यम्‌ । साकारता च ज्ञाने साकारज्ञानेन प्रतीयते 
निराकारेण वा ? साकारेण चेत्‌; तापि वत्प्रतिपत्तावाकारान्त- 
रपरिकस्पनमिदयनवस्था । निराकारेण चेद्राद्यार्थस्य तथाभूतज्ञानेन 
प्रतिपन्तो को षिदेषः ? 


किर्ओ्, अस्य वादिनोऽथेन संवित्तेधेखनाऽन्यथालुपपन्तः सच्चि- 

१० कषः पमाणम्‌ , अधिगतिः फर स्यात्‌ , तस्यःस्तमन्दरेण प्रतिम 

यतार्थसम्बन्धित्वासम्भवात्‌ ¦ संकारसंवेदनस्य अखिखसमाना- 

्थस्ाधारणत्वेन अनियताथघेटनप्रसङ्गात्‌ निखिरुसमानाथानामे 
कवेदनापत्तिः, केनचित्प्रत्यासत्तिविपक्रषासिद्धः | 





तंदत्पत्तरिन्दियादिना व्यामिचासान्नियामकत्वायोग्ः) तदुत्पत्त- 


९५ स्ताद्रप्याच्ार्थस्य बोधो नियामको नेस्द्रियादेर्विपयेयादित्यप्यसा- 
म्परतम्‌ ; तद्भयटक्षणस्यापि संमानीर्थसंमनन्तरप्रत्ययेनानेकान्तिंक- 





ककण 





नत 





£ व्युवस्थापकत्वभरकारेण । २ ज्ञानस्य । ३ भवदीयम्‌ । ४ जेन: कृते । ५ प्रेण । 
६ पूर्वपक्षे । ७ अथरूपता । ८ किच्च! ९ निराकारेण। १० सो्रान्तिकस्य । 
११ ज्ञानस्य । १२ अथंप्रमितिः। १३ किंच । ताद्रूप्यनिषेषं कुर्वन्ति ¡ १४ अर्था- 
कारमथोदुत्पन्नमथौध्यवस्ायि ल्ञानं भ्रमाणमिमानि विशेषणानि प्रयेकं दूषयन्ति । 
१५ ईप्‌ ! १६ अथे । १७ ताद्रूप्याभावात्‌ । १८ प्रा(ङ्‌)कृतश्ञानख य एव नीलयथां 
विषयः स॒ एवोत्तरज्ञानयति एकसन्तानवत्तित्वेन समानोऽथ एको नीलः । 
१९ ईष्‌ । २० प्रथमक्षणे नीरुमिदमिति श्ानसुतपन्नं तेच द्वितीयस्य जनकं तत्र 
ताद्रूप्यमस्ि तदुत्पत्ति्ञानत्वेन समानमन्यवहिततवेनानन्तरमिति ! २१ सदर । 
२२ प्राक्तनक्ञनेन । २३ तदुत्पत्तस्तादरूप्याच्च यथर्थेख बोधो नियामकः तदा 
प्राक्तनज्ञानेनानेकान्तात्‌ कथस्‌ १ द्ितीयबोधस्य प्राक्तनवोधात्तदुत्पत्तिताद्रप्यसद्धादेषि 
द्वितीयबोधेन पूवौन्तरबोषसय नियामकत्वायोगात्‌ । ज्ञानं श्ानस्य न नियामकं क्षानस्य 


स्वप्रकारकत्वाद्‌ । 


न ०००११५.१ व 81 7. कनक मोनभत ५११४.५११ = ५ 


[ 


1 ^“साक्रारता विज्ञानख किं साकारेण प्रतीयते, मदोखिलिराकारेण ? 
सन्मतिण री० परर ४६० । 


 ^तत्सारूप्यतदुत्पत्ती यदि संवेलक्षृणम्‌ । 


तथा च खात्समानाधेविश्ञानं समनन्तरम्‌ ॥"” 
अमाणवा० ३।६ २३ । 


सू° १।५७ | साकारज्ञानवाद्‌ः ९०९ 


त्वात्‌ । कथं चार्थवदिन्दरियाकारं नायुङ्कयीदसौ त दृत्पत्तेरविश- 
षात्‌? तद्‌विदोषेष्यस्यं कारणान्तंरपरिहारेणाथौकासानुकारित्वं 
पुत्रस्यैव पि्राकारुकरणमिलयप्यसङ्गतम्‌; ख्मोपाद्‌ानमाचानु- 
करणभ्रसज्गात्‌ । विषयस्यालस्बनभ्रत्ययतया सख्ोपादानस्य च सम- 
नन्तरम्र्त्ययतया प्रत्यासत्तिविशेषसंद्धावात्‌ उभथाकायाञ्चुकरणे-५ 
ऽर्थवदुपाद्‌नस्यापि विषयतपंत्तिर विशेषात्‌ । सैन्मरूपाविरोषे- 
प्यव्यवसायनियमात्‌ प्रतिनियतार्थनिर्यासकत्वेऽर्थवदुपादानेप्य- 
ध्यवसायघ्रसङ्कः, अन्यथोभर्यज्ाप्यसौ मा भृद्धिशेधाभावात्‌ । नर्च 
तजन्मादित्यसद्धवेप्यर्थध्रतिनियमः; कामलादयुपहत्चरशुषः शङ्खे 
दाल पीताकारज्ञानादुत्पन्नस्य॒तद्रूपस्य तद्काराभ्यवसायिनो १० 
विज्ञानस्य समनन्तरमत्यये भरामाण्यश्रसङ्गात्‌ । न चे्वंबादिनो 
विज्ञानस्य खरूपे प्रमाणता धरते तच सारुूप्याभावात्‌ । 


किथ्च, क्ानगतान्नीखाद्याकासात्‌ श्चणिकत्वाकारः किं भिकः, 
५ 
अभिन्नो वा ? भिन्नश्चेत्‌ ; नीलादययाकारस्याक्षणिकत्वपरसङ्गस्तद्या- 
= [शरद [कभ सत्तो 
चृत्तिरक्चषणत्वाचस्य । अंथाभिन्नः; तदि तंतोऽर्थस्य नीटत्वादि-१५ 


पर 


१ किच्च । ताद्वूप्यनिषेधं दुर्वेन्ति। २ ज्ञानस्य! ३ अथक्षणात्कारणादपरमि- 
न्द्रियलक्षणम्‌ । ४ बोधस्य । ५ कारण । & अनव्यवहितकारण । ७ तदुत्पत्तिलक्षण- 
सम्बन्ध । ८ अथेपूरव्ाने । ९ तस्जन्मतद्रूपविशेषामावात्‌ ! १० अर्थोपादाना- 
भ्यामुत्पत्तरविशेषात्‌ ।॥ ११ अर्थोपादानाभ्यां । १२ निश्चवय। १२ बोधस्य । 
१४ अर्थोपादानयोः । १५ तञ्जन्मरूप। १६ कित्र इदानीं सह दूषयति । 
१७ अ्थात्तदुत्पच्यादि । १८ बोषस्य । १९ दोष । २० पुरुषस्य । २१ किञ्च । 
साकारस्वेन ज्ञानस्य प्रामाण्यवादिनः । २२ निर॑शत्वादि। २३ अचरानुमाने घटादिवद्‌ 
दृष्टान्तः । २४ नीरखकाराज्‌ ज्ञानात्‌ । 


1 “न केवलं विषयबलछाद्‌ दृष्टेरुत्पत्तिरपि तु चष्चुरादिशक्तेश्च । विषयाकारानु- 
करणाददैनसखय तत्र विषयः प्रतिमासते, न पुनः करणम्‌ तदाकाराननुकरणादिति 
चेत्तर्हि; तदर्थवत्करणमनुकरतम्हेति, न चार्थं विश्चेषामावात्‌ । दद्यैनस कारणान्तर- 
सद्धावेऽपि विषयाकारानुकारित्वमेव सुतखेव पित्राकारानुकरणमिल्यपि वात्तम्‌; खोपा- 
दानमात्रालुकरणप्रसङ्गात्त्‌ । विषयस्यारम्बनप्रययत्तया स्रोपादानस्य च समनन्तरप्रलय- 
यत्तया म्रलयासत्तिविशेषाद्‌ दद नसख उभयाकारातुकरणेप्यनुङ्खायमाने रूपादिवदुपादान- 
स्थापि विषयतापत्तिः, अतिश्रयाभावात्‌. । वणीदेवां तद्रदविषयत्वप्रसङ्गात्‌ ।? 

अषटल०) अष्टसहण० ० ११८ ॥ 

2 “दसैनस्य तञ्जन्मरूपाविदलेषेऽपि तदध्यवस्रायनियमाद्‌ वदहिरथैविषयल्मिल- 
सारम्‌; वणादाविव उपादानेऽपि अध्यवसायप्रसङ्गात्‌ 1 ` 

| अषटश०; अट ० १० १९८ 

प्र° क०° मा १० 


११० प्रयेवकमखसान्देण्डे [ प्रथमपरि० 





वद्‌ क्षणिकत्वादेरपि पधिद्धेस्तदर्थद्रयुमनमन्थकम्‌ । ठतद्सि 
वा नीरुत्वादेरप्यर्तः सिद्धने स्यादविशेषात्‌ । चदु चनेकस्व- 
भावाथाकारत्येपि ज्ञानस्य यस्िश्े्वौरि संस्कारपाटवानि्चयो 
त्पादकत्वं ततेव माम्य नान्येति । नन्वसो निश्चयः साकारः 
५ निराकारो वा? साकारत्वे-दज्रापि नीखाचकारस्य श्चषणिकत्वा- 
दयाकाराद्धेदामेदपश्चयोः पूर्वाक्तदोषश्रसङ्कः । तंजापि निश्च्यन्त- 
रकरपनेऽनवस्थी( । अथ निर्यकारः; तहिं निश्चयीत्मना सवांथेष्व- 
विशिश्स्य ज्ञानस्य (अयभस्यार्थस्य निश्चयः इति प्रतिकर्मनियमः 
कुतः सिच्येत्‌ £ निरयकारस्यापि कतशिन्निमित्तात्‌ भरतिक्स 
१० सिद्धावन्यंन्ाप्यत पव तत्सिद्धेः छिमाक्ारकस्पनयेति ? 


नस्वस्तु निसकारत्वं धिक्ञानस्य; न तु खर्खविदितत्तं भूतपरि 
णामत्वादपेणादिवदिलयप्ययुक्तम्‌ ; हेतोर सिद्धः । भूतपरिणामस्ते 
हि विज्ञानस्य वाद्येन्द्रियघ्रव्यक्षत्वप्रसङ्मो दपेणादिवत्‌ ¦ सश्ष्म- 
भूतविशेषणपरिणामस्वैन्न तत्पखङ्गः; इव्यप्यसङ्गतम्‌ ; सं टि चैत- 
१५न्येन्न सजातीयः, विजातीयो वा तदुत्पादन(तद्पादान)हे्ु 
स्यात्‌ ? प्रथमपक्च सिद्धसाध्यता; सक्ष्मो हि अूतविरोषोऽचेतन- 
द्रव्यव्याघ्रत्तस्रभावो स्पादिस्हितः सर्वदा चाचेन्द्रियाविषय 


णते १ 





१ अथस । २ क्षणिकल्वादि । ३ सर्वं क्षणिकं सत्वात्‌ । ४ नीखकारशानात्‌ । 
५ अभिन्नत्वस्य । & यस्य ज्ञानस्य ! ७ नीरे । ८ विकल ! ९ क्षणिका! १० भो 
बोद्ध । ११ ज्ञानेनोतपा्य;ः । १२ साकारनिश्वयविषयेथं। १३ निश्चयगतस्य । 
१४ भक्षणिकल्वादि । १५ अभिन्नप्चे । निश्चयगतनीलाचाकारे । १६ नीलगतक्षणि- 
कत्वनिश्चयपरिहारयाथेम्‌ । २७ यन्धानवखा । १८ निश्चयः! १९ स्वखरूपेण । 
२० साधारणख । २१ नीख्य। २२ योग्यतातः। २३ निराकारक्षानपक्षेपि। 
२४ किं प्रयोजने न किमपि । २५ जैनं प्रति चावौको वतते! २६ हेतोरसिद्धत्वमेव 
दश्ैयन्ति! २७ न्ञानसय। २८ सक्ष्मभूतविश्लेषः। २९ ज्ञानेन! ३० अस्माकं 
जनानाम्‌ ¦ ३१ आणी ! ३२ रसगन्धवर्णदचब्दैश्च । 





८०० ०७०५००० > 


4 ^“सूक्ष्मो भूतविशेषश्चेदुपादानं चितो मतम्‌ । 

स एवात्मास्तु चिव्नातिसमन्वितवपुयेदि ॥ ११० ॥ 

तद्विजातिः कथन्नाम चिदुपादानकारणम्‌ । 

मवतस्तेजसोऽम्भोवव्‌ तथेवादृष्टकसपना ॥ २११ ॥ 

सश््वादिना समानत्वाच्चिदुपादानकदस्पने । 

क्ष्मादीनामपि तत्केन निवार्येत्त परस्परम्‌ ॥ ११२॥ 
सक्मभूतविङेषः चैतन्येन विजातीयः सजातीयो वा १" | 

त्वाथैश्छो० ¶० २९ । न्याय॒ङ्घुयु° १० १३८ ॥ 


सू° १।७ ] भूतचेतन्यवादः ११९१ 


खसंवेदनप्रत्यश्चाधिगस्यः परलोकादिखम्बन्धित्वेनाुमेयंच अ 
त्मापरनामा विज्ञानोपादानहेतुरिति परेरभ्युपगमात्‌ । 


तस्यातो विजातीयत्वे नोपादार्वेभावः ) सं्वैथा विजातीयस्यो- 
पादानत्वे वहर्जखाद्यपादानभावग्रसङ्गात्‌ तत्वचतुष्टयव्याघातः । 
सत्वादि्ा सजातीयस्वात्तस्योपादानभावेपि अयमेव दोषः ।५ 
पमाणपरलतिद्धव्वाञ्धात्मनस्त दुरषीदानत्वमेव विज्ञानस्यो पपन्नम्‌ । 

९ १९८... ५ (~ (1 चत २ 2 

तथा हि-य॑ययतोऽसाधींरणलक्षणविद्ेष विशिष्ठ तत्वतस्तरान्त- 
रम्‌; यथा तेजसो वाय्वादिकम्‌, प्रथिव्यीद्यसाधारणकक्षण- 
विसेषविलिष्ं च चैतन्यमिति ! न चायमसिद्धो हेतुः; चैतन्यस्य 
जना( ज्ञान )दश्चोपयोगठक्षणत्वादच्‌ , भूपयःपावकपवनानां धार- ९० 
नेरणद्रवोष्णताखभावानां तद्टश्चणाभावात्‌ । नं दि भूतानि ज्ञान 
द्रौनोपयोगलक्षणानि अस्सदप्यनेकयतिपैुषरेयक्षत्वात्‌ । यल्पुन- 
स्तलक्षणं तन्नस्मद्नेकश्रतिपचुव्यक्षम्‌ यथा चैतन्यम्‌, तथा 
च श्रुतानि, तस्मात्तथेयेति । 

नलु ज्ञार्जीधुपयोगविशेषव्यतिरेकेणापरस्य तंदतः परमाणतो- १५ 
प्रतीतेः असिद्धमेवाखाचारलक्षणविरोषवि शिरस्य्‌; तथादि-न 
तावस्परव्यक्चेशौसौ प्रतीयते; रूपादिवत्तत्खभावानवधारणात्‌ । 
नाप्यलुमानेन; यस्य प्रााण्याप्रसिद्धेः । न चं तद्धावावेदकं किञ्चि- 
दूयुमैनमस्ति; इत्यसङ्गतम्‌ ; पल्यक्चेणेवात्मनः प्रतीतेः “ख स्यहं 





१ आदिपदेन पुण्यपाप । २ चिद्धिवत्तत्वादिलतः। ३ जनेः । ४ चैतन्यस्य । 
५ अन्यथा | £ प्रमेय॒त्ववस्तुत्वादि। ७ किञ्च। ८ स उपादानं यस तत्‌ । 
९ चैतन्यं धर्म पृथिव्यादिभ्योऽथन्तरं वतीति साध्यो धर्मैः । ततोऽसाधारणलक्षुण- 
विक्षेषविज्िष्टत्वात्‌ ¦ १० पृथिव्यादिभ्यः १२१ विसदृश । १२ परथिव्यादिभ्यः। 
१३ भिन्नं। १४ का । १५ च्ञानददीरूप एव उपयोयः । १६ अनेकसरवंकप्रलक्षेणा- 
सनचचैतन्येन व्यभिचारः । १७ अनेकमरतिपत्तम्रलक्षत्वादित्युक्ते । १८ म्रयक्षतवादि्युक्ते 
प्रक्षेण ¦ १९ असचचैतन्येन व्यभिचारः । २० ददैन। २१ आत्मनः। 
२२ साधनम्‌ । २३ इन्द्ियप्रयक्षेण । २४ किञ्च । २५ हेतुः । 


1 “न हि भूतानि खसंवेदनरक्षणानि यसद्रायनेकप्रतिपतप्रयक्षतवात्‌ 1" 
अष्टसह ० प° ६४। 
% “"आत्मसद्धावे माणाभावात्‌; तथाहि न भ्रलक्षेणोपलभ्यते रूपादिवन्तच्खे* 
भावानवधारणात्‌ । नाप्य॒नुमानमस्यातमप्रतिवद्धम्‌ । प्रसण० व्यो० प० ३९१। 
3 ““अहमिति अ्रलयये तस्य प्रतिभासनात्‌; तथाच सुख्यहं दुःख्यह मिच्छावानह~ 
मिति अर्यो दृष्टः; ।" ग्रश्च० व्थो० प ३९१ । 


१९२ प्रमेयकमट्मात्तण्डे [ प्रथमपरि 





;ख्यहमिच्छावानदम्‌' इत्यायदुप्चरितादम्प्रययस्यात्मादहिणः 
प्रतिप्राणि संवेदनात्‌ । न चायं मिथ्याऽवाध्यमान्नत्वात्‌ । नापि 
शरीराटस्बनः; बहिःकरणनिरपेक्लान्तःकरणव्यापारेणोत्पचेः ¦ न 
हि शारीरं तथाभूतग्रययवेदयं वहिःकरणविषयत्वात्‌, तस्यालुष- 

५ चरिताहस्प्रलययविषयत्वाभारवाच । नं हि स्थूरोऽदं छरोदम्‌ः 
इत्यीर्यभिन्नाधिकर्णतया पलययोष्नुपचरितः; अर्वयैन्तोपकारके 
शल्ये अदहमेवायम्‌' इति प्रत्ययस्याप्युपचरितत्वप्रसङ्गात्‌। भरति 
भाससेदो बाधकः अन्य॑च्रापि समानः न हि बहरतमःपरटख्पराव- 
गुण्टितिविन्रहस्य अहम्‌ इति प्रययप्रतिमासे स्थूखत्वादिधमोपितो 


१० विभ्ररोषि प्रतिभासते ।! उपचष्थ्थथ निमित्तं विना न परवर्तते 


इत्यात्मोपकार्कत्वं निमित्तं कर्प्यते भरलयवदेव ) "मदीयो थरदयः 
इतिभर्व्ययसेद्‌ वत्‌ “मदीयं शारीरम्‌" इति परत्ययसेदस्तं मुख्यः 


यच्चोक्तम्‌-रूपादिवत्तत्खभावानवधप्रणात्‌; तदयुक्तम्‌; अहम्‌ 





१ वहिःकरणनिरपेक्षान्तःक्रणव्यापारादुसचमानप्रलययवेचम्‌ । २ अभावोऽसिद्ध 
इत्युक्ते सत्याह । ३ इच्छावानहम्‌। ४ ईप्‌ ! ५ अनुकरणे। ६ देहः । 
७ अन्यथा } < उपचारेण । ९ स्थूरोहमित्यादि प्रलये ! १० आबरत । ११ पुरुषस्य ! 
१२ रथूलत्वादो । १३ स्थरुलवादेः । १४ प्रयोजनम्‌ । १५ शरीरस्य ¦ १६ ज्ञाने । 
१७ दारीरस्य । १८ ज्ञान । १९ प्रेण । २० आत्म। २१ आत्मा| 





““ससंवेयः स॒ भवेति नासावन्येन शक्यते द्रष्टुम्‌, नासावन्येन शक्यते द्रष्टं 
कथमसौ निर्दिश्येत ...असो पुरुषः सखयमात्मानसुपकमते । न चान्यसे राक्तोत्युपदसै- 
यितुम्‌ 12 दाबरभा० २।१।५॥। 
` ५"अहम्प्रल्ययविज्ञेयः खयमात्मोपपद्यते {22 मीमांसाश्षो ° आत्मवादश्टो० १०७ +. 
““ससंवेदनतः सिद्धः सदात्मा बाधवभितात्‌ । 
तस्य क्षमादि विवत्तीत्मन्यात्मन्यनुपपत्तितः ॥ ९६ ॥* 
तेच्वा्थश्चे° पृण २६ । शाञ्लवा० समु० शो ७९ । न्यायक्रुसु° प° ३४३ । 
1 “न शरीरालस्बनमन्तःकरणन्यापारेण उत्पत्तेः । तथाहि न रशरीरमन्तःकरण* 
परिच्छे बहिविषयत्वात्‌ 12 प्रह व्यो० पृ० ३९१ । 
% ^"नन्वेवं कृरोऽदं स्थूलोऽहमिति प्रल्ययस्तदिं कथम्‌ ? मुख्ये वाधकोपपनत्तेरप- 
चारेण । तथाहि-मदीयो गल इति ज्ञानवन्मदीयं दारीरमिति मेदप्रयययददौनात्‌ 
शल्यवदेव श्चरीरेऽप्यहमिति हानस्य ओपचारिकत्वमेवं युक्तम्‌ । उपचारस्तु निमित्तं , 
विना न प्रवत्तते इत्यात्मोपकारक्त्वं निमित्तं कर्ष्यते ।°” प्रक्च० व्यो० प०३९१। 
न्यायज्ुमु० १० ३४९} सन्भवि० दी° १० ८६। 
& “अहमिति खभावसय म्रतिभास्नात्‌ । नचाथौन्तरस्य मर्थास्तरस्मावेनाप्रल्- 
्षतवं दोप्रः; सर्वपदा्थीनामप्रयक्ष ताम्रसङ्गात्‌ 2 मक्ष० व्यो० पृ० ३९१६४. 


~~ 
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इति त॑त्खभावैस्य प्रतिभासनात्‌ । न चौथान्तरस्याथान्तरखभा- 
वैनाव्रलयक्चत्वं दोपः, सर्वैपदाथानामभरव्यक्षतापसंज्गात्‌ । अथात्मनः 
कतैत्वादेकस्िन्‌ कारे कर्मत्वासम्मवेनाघ्रयश्चत्वम्‌ ; तच्च; क्षण- 
सदेन तदुपपत्तेः, खातच्यं हि कर्ठैत्व॑रक्चणं तदैव च क्ानक्रिर्यया 

व्याप्यत्वोपर्ब्धेः कर्मत्वं चाविर॑द्धम्‌, ठक्च॑णाघीनत्वाद्वस्तु-५ 
व्यवस्थायाः । 


तंथाजुमानेनात्मा भरतीयते । ्रोचादिकरणानि कटेप्रयोज्यानि 
करर्णत्वाद्धास्यादिवत्‌ । न चा श्रोच्ादिकरणानामसिद्धत्वम्‌; 
रूपंरसगन्धस्पशेशरब्दोपर्न्धिः करणकायो क्रियात्वाच्छिदिः 
{यावत्‌ इत्यचुमानात्तत्सिद्धः । तथा राब्दादिज्ञान क्ाचेद्‌ा- १० 
श्रितं गुणत्वादरर्पादिवत्‌' इत्यजुमानतोप्यसो प्रतीयते । प्रामाण्यं 
चायुमानस्याभ्े समर्थयिष्यते । दारीरेन्द्रियमनोविषयगुणत्वा- 
द्विज्ञानस्य न तद्यतिरिक्ताश्रयाधितत्वम्‌, येरनात्मसिद्धिः स्यादि 
त्यपि मनोरथमाच्रम्‌; विज्ञानस्य तड्णत्वासिद्धेः । तथाहि-न 





१ आतम । २ चैतन्यस्य । ३ रूपादिलक्षणादथीदथीन्तरमात्मा तस । ४ आत्म. 
लक्षणाद्थीदधौन्तरं घटादिस््रस्य स्वभावो रूपादिस्तन । ५ अन्यथा । & धयदीनां । 
७ रूपरपसादिरूपेण धर्मण प्रयक्षत्वास्म्भवातर्‌ । (£) ८ कर्वैकाले । ९ सततन्रः क्तेति 
वचनात्‌ । १० त्रियाव्याप्तं कर्मेति वचनात्‌ । ११ असाधारणसवरूपम्‌ । १२ प्रदयक्ष- 
प्रकारेण । १३ अ्थपरिच्छित्तो १४ चछिदौ | १५ अनुमाने। १६ प्रयक्षानुमान- 
प्रकारेण । १७ आत्मनि । १८ षटाचथ यथा । १९ आत्मा । २० असाभिभैनेः। 
२१ घटादि छरगादिच।॥ २२ केन। 


1 ““जथात्मनः कनतैत्वादेकसिन्‌ काठे करमैत्वासंभवेनाप्रयक्षतवम्‌ $ तन्न; लक्षण 
` भेदेन तदुपपत्तेः । तथाहि-ज्ञानलचिकीषौधारत्वस्य कवैलक्षणस्योपपन्तेः कर्तरवम्‌ , 
तदेव च क्रियया व्याप्यत्वोपलब्धैः कर्व्वद्ेति न दोषः । लक्षणतन्रत्वादवस्तुन्यव 
स्थायाः ।? मश व्यो० पृ० ३९२। 
2 “करणः शब्दादुपरब्ध्यनुमितैः ओत्रादिभिः समधथिगमः क्रियते वास्यादीनां 
करणानां कवृप्रयोज्यत्वद्रौनात्‌ । शब्दादिषु रसिध्या च प्रसाधकोऽनुमीयते 1 
अद्र भा० एण ६९ 
^“श्नोत्रादीनि करणानि कवैप्रयोज्यानि करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ 17 
म्र व्यो० ¶० ३५३ । न्यायङ्कुपु० ¶० २४९ ( 
8 ““शब्दोपरन्धिः करणकार्या क्रियात्वात्‌ छिदि क्रियावत्‌ 1 
ग्र्चण व्यो० पृण ३९३ ¦ स्या० मं० का० १७। 
4 ““न्ञब्द्यदिश्ानं कन्निदाभितं गुणत्वात्‌ 1? 
प्रण व्यो० पृण ३९३ । न्यायङ्कुमु० पृण ३४९ । 


११४ प्रमेयक्भरमाततेण्डे [ प्रथमपरि० 
शरीरं चेतन्यश्ुणाश्रयो अूतविकारत्वादू घटादिवत्‌ । चेतन्यं वा 
दारीरविरोपगुणो न भवति खति शारीरे निवततेमानत्वात्‌ । ये घु 
स कन क (पि प € #॥ 
दारीरविरोषगुणान ते तस्सिन्सिति निवन्तेन्ते यथा रूपादयः, 
= शै कः (किर 
सत्यपि ठं्िश्धिद्ठरे च चैतन्यम्‌, वसमान तद्धिशेषशुणः। 


५ तथा, नेन्द्रिधाणि चैतन्धशुणवन्ति करणत्वाद्धूतविकारत्वाद्धा 
चास्यादिवत्‌ । तद्वणतवे च चैतन्यस्येन्द्रियविनारो धतीतिने स्याहु- 
णिविनाये गुणस्यापतीतेः । न चेवम्‌ , तस्सान्न तह्ृणः । तथा च 
प्रयोगः-स्सर्णादि चेतन्यमिन्दरियशुणो न मवति तद्धिनाशेप्युत्प- 
द्यमानत्वात्‌ , यो यद्धिनाशेप्युत्पद्यते स न तद्धणो यथा पटविना- 

९० दपि घटरूपादि, .मवति चेन्द्रियविनादोपि स्मरणादिकम्‌ , 
तस्मान्न तहृणः । यदि चेन्द्र्थगुणथ्ैतन्य स्यश्च करणं विना 
क्रियायाः प्रतीलयभावात्‌ करणान्वस्भेवितव्यम्‌ । तेषां च प्रलयेकं 


०५ ५११८२०५९१०७१ 





१ दरीरसखय।! २ चैतन्यसय। इ उरीरे! ॐ किच्च । ५ सुखम्‌ । ६ किञ्च । 
७ गुणी । ८ गुणः| ९ जानातीति । १० चैतन्यरक्षणायाः । 


1 “न शरीरेन्द्रियमनसामक्गत्वात्‌ ! न दरीरस्य चेतन्यं घटादिवत्‌ भूतकाय- 
त्वात्‌ मृते चासं मवात्‌ ।> प्रश्च० भा० पृण ६९। 
“छरीरं चैतस्यदराल्यं भूनतवात्‌ कार्यत्वाच्च । “° "चेतन्यं सरीरविशेषयुणो न भवति 
सति रारीरे निवत्तेमानत्वात्‌ ।”> प्रर व्यो० पएृ० ३२९४ | न्यायङ्कुमु० ए० ३४६ ॥ 
°“न' शरीरगुणश्चेतना, कसमात्‌ ए 'यावच्छरीरमावित्वात्‌ रूपादीनाम्‌ 1 (ल्लरीर" 


व्यापित्वात्‌? ‹दरीरगुणवेधम्यत्‌? । न्यायस्‌० ३।२।४९३५२,५५ । 
ध८न रारीरस ज्ञानादियोगः परिणामित्वात्‌ , रूपादिमत्वात्‌ ; भनेकसमूहस भव्‌ 
त्वात्‌ , सच्िवेद्यविशिष्टस्वात्‌ |” न्यायमं० पृ० ४२९। 
‹'देहधसेवेलक्षण्यात्‌° १1" बह्यसू० शओा० मा० ३।३।५४ । 


% “"नेद्ियाणां करणत्वात्‌ उप्रहतेषु विषयासारिध्ये चाऽयुस्छतिद दौ नात्‌ ।* 
म्रश० भा० पृ० ६९। 
८ननेन्द्रियार्थयोः तदिनाशेऽपि ज्ञानावस्थानात्‌ 12 न्यायद्र० ३।२।१८ । 
“नेन्द्रियाणां चेतन्यं करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌, भूतत्वात्‌, कार्थत्वादिद्यपि 

द्रष्टग्यम्‌ । °“ * तदुपवातेऽपि स्द्रतिदर्दीनात्‌ 1 

प्रर०° व्यो० १० ३९४ । न्यायुमु० १० ३४६ । 
8 “स्मरणमिन्द्रिययुणो न मवति यथा घटविनाशेऽपि परूपादिरिति । तथाच 
सरणमिन्द्रियविनःसेऽपि मवति तसान्न तद्रण इति! भन्च० व्यो प० २९५। 
4 “य॒दि चेद्धियाणां चेतन्यं खात्‌ कर्णं विना त्रियायाश्चानुपरुन्धेरिति 
करणान्तरेभेवित्तव्यम्‌ । तानि करणानि इन्द्रियाणि बिवादास्पदानि चात्मान इये" 
कसिन्‌ शरीरे पुरुषबहुत्वमभ्युपगतं स्यत्‌ ।* म्रद० व्यो० पृण ३९५ । 


सू° ९।७ ] भूतचेतन्यवादः ११५ 


यैतन्यगुणत्वे एकस्मिन्नेव दारीरे पुरुववहुत्वपसङ्गः श्यात्‌ । तथाच 
देवदततोपरब्यैऽथं यक्षद्‌ तस्येवेन्द्रियान्तयोपल्न्धे तस्सिन्‌ न 
स्यादिन्दियान्तरेण पतिखन्धानम्‌ । ददयते रैतचतो नेन्द्रियगु- 
णश्यैतन्यम्‌ । अथेकमेवेनदियमशेवकरणाधिष्ायक मिष्यततेऽतोयम- 
दोषः; तर्हिं संज्ञामेदमाचमेव स्याद्‌ास्मयस्तथा नामन्तरकरणात्‌। ५ 


नापि चेतन्यशुणवन्मनः करणत्वाद्धास्यादिवत्‌ । कद्ैत्वोपर्गमे 
तस्य चेतनश्य संतो रूपायुपरुब्धौ करणान्त सपेक्षित्वे च प्रकाराः 
न्तरेणात्मेवोक्ः स्यात्‌ 


नापि विषर्यगुणः; तद्‌साच्धिष्ये तद्धिनादये चाुस्खव्यादिदश- 
नात्‌। न च गुणिनोऽसान्निध्ये विनाशे वा गुणानां प्रतीतियुक्ता, १० 
गुंणत्ववि सेघाञुषज्गात्‌ । ततः परिशेषाच्छरीर्यादिव्यतिरिक्ताश्रया- 
श्रतं चेतन्यमिर्य॑तो भवयेवात्मसिद्धिः । 


ततो निरङृतमेतत्‌-श्दारीरेन्द्रियविषयसंजञेभ्यः पृथिव्यादिभूते 
भ्यश्चैतन्याभिव्यक्तिः, पिष्टोदकगुडधातक्यादि भ्यो मदशक्तिवत्‌" 
तंतिऽसाधारणलद्चणविशेषदि ननि स्वेप्यतवच्वा(तस्तस्व१)नत॑स्त्व- १५ 


१ चैतन्यं युणो येषां तानि त्वे! २ चष्चुषा दृषटेऽथै श्रोत्रेण प्रतिसन्धानं न स्यात्‌ । 
३ प्रतयभिज्ञानम्‌। ४ मनः} ५ प्रेरकम्‌। & परेण । ७ विच्मानसय। ८ मनः) 
९ चष्ुरादि ¦ १० चैतम्यं। १२१ सुखादि! १२ अन्यथा। १३ गुणिनोऽमी युणा 
इति ! १४ इन्द्रियमनोबिषय । १५ आसम । १६ अुणत्वादिसाधनात्‌ ! १७ जायते। 
१८ तेभ्यश्चैतन्यसाभिन्यक्ति्य॑तः । १९ ज्ञानदद्येनोपयोगरूप ! २० चैतन्यस्य । 


जजान ५१०४ 


1 ^व्वदि चैकमिन्दियमलेषकरणाधिष्ठायकं चेतनमिष्येतः सं्ञामेदमाचमेव स्यात्‌ 1" 

प्र० व्यो० १० ३९५ । 

% “नापि मनसः कारणान्तरानपेक्षित्वे युगपदालोचनस्दतिग्रङ्गात्‌; खयं 

करणमावाच्च म्रद्ध० भा० ए० ६९। 

८५नापि मनोयुणः करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ 1" 

प्रर० व्यो० प° ३९५ । न्यायज्रुमु०° ० ३४७ । 

ऽध्युगपञ्जेयानुप्रडन्धेश्च न मनसः ।> न्यायसू० ३।२।१९ । 

3 ८८अत एवं विषयस्यापि न चेतन्यम्‌ 1” अश्च० कन्दी १० ७२। 
°धविषयासाचिध्ये तद्िनास्चे चानुस्प्रतिषष्ठा । न तत्‌ युणतद्धिनासि भवतीति 1*› 

श्रस्च० व्यो० प° ३९५ । न्यायङ्कुसु° प० ३४७ । 

4 “'ईलयादह-~मदश्क्तिवद्विज्ञानम्‌ । यथेव हि मचाज्गानां किण्वादीनां देशकाला 

वस्थाविशेषे मदश्वक्तिलक्षुणावस्थाविशेषः प्रादुभेवति एवं पृथिव्यादीनां तद्धिरेषे म्रति- 

नियत्तवयदिग्रादकं ज्ञानमिति 1? न्यायङ्खसु° १० ३४२ । 


११६ प्रसेयकमलमाकतैण्डे [ प्रथमपरि° 


परथिव्य(व्य)पस्तेजोवाथुरिति तत्वानि, तत्ससुदये 
रारीरेन्द्रियविषयसंज्ञाः तेभ्यश्चैतन्यम्‌ः |[ | इत्यजः 
अभव्याक्तमुपयातिः इति क्याष्यादासदतः संदिदिग्धविपक्चव्धा- 


चृत्तिको हेतुरिति; रोब्दसामान्याभिव्यक्तिनिषेधेनास्य चेतन्या- 
*+भिव्यक्तिवादस्य बिसोधार्चं। 


किंच, सतोऽभिव्यक्तिश्चैतन्यस्य, असतो वा स्यात्‌, सदसद्रू 
यस्य वा ? प्रथमकस्पनायाम्‌ तस्यानायनन्तत्वसिद्धिः, सवेदा 
सतोऽभिव्यक्ेस्तामन्तरेणायुपपत्तः । परथिव्यादिसामान्यवव्‌ । 
तथा च “परलोकिनोऽमावात्परलोकाभावः'' | 
इत्यपरीक्षिताभिधानम्‌ । मरणसतश्चेतन्यस्याभिव्यक्तो पतीति 


विसेधः, सर्वैथाप्यसतः कस्यचिदमिव्यक्त्यव्रतीतेः। न चेवंवादिनो 
व्यञ्जककारकयोभदः; “पाक्सतं; खरूपस्तंस्कारकं हि व्यञ्जकम्‌ , 
असतः खरूपनि्वैतेक कारकम्‌ इत्येवं तयो्मदपभसिद्धिः । कथ- 
ित्सतोऽसतश्चाभिव्यक्तो परमतपवेराः-कथश्चिट्रव्यतः सतश्च 
१५ तन्यस्य पथायतोऽसतश्च कायाकारपरिणते; पृथिव्यादिषपुद्धरैः 


५७५५५८११ 








2 सूत्रे । २ चेतन्यस्याभिव्यक्तिः । ३ बस्तः । ४ असाधारणलक्षणविश्चेष- 
विशिष्टस्वादिति । ५ आकाश्ात्तद्धिलक्षणच्चन्दोत्प्ति योगाभितां निरार्वतश्चाकीकसख 
भूतेभ्यस्तद्विलक्षणचेतन्योत्पत्तिकथनमयुक्तं सखवचनविरोधादिवयभिप्रायः । ६ अरे । 
७ यथा वटानां प्रदीपाचभिव्यज्जकन्यापारात्पूवं सद्धावय्ाहकं प्रमाणमस्ति तथा 
त्तटवादिव्यापारात्पूरवं चन्दादिसद्धावमादकप्रमाणामावात्कथमभिव्यज्ञकन्यापाराच्छन्दा- 
दीनामभिन्यक्तिरिति चावौकेण खन्दाचभिन्यक्तिपक्चे मीमांसकं म््युद्धाव्यमानेन 
दूषणेन चैतन्याभिन्यक्तिपक्षस्यापि निराकृतत्वात्‌ । कथम्‌ १ अभिन्यक्ताचेतन्यातपूर्वमन- 
भिन्यक्तनिलयचैतन्यसद्धावयादकप्रमाणमावादिति । ८ किञ्च ९ पृथिवीत्वादि । 
२० अनायनन्तात्मसिद्धो । ११ सदयाम्‌! १२ खरविष्राणादिवत्‌\ १३ किच्च । 
१२४ माभूत्‌ । १५ व्यज्स्य । १६ जन । १७ नरनारकादि । 


1 इदं वाक्यं तच्चोएछव ए० १; भामती ३।३।५४, तक्षं पं० ० ५२०) 
तवाथ छो० पृ० २८; न्यायद्ुसु ° पण ३४१ इत्यादिषु उद्धतं वततेते । 

2 «^तथाहि-एथिव्यापक्ञेनो युरिति चत्वारि तत्वानि । तेभ्यश्चैतन्यमिति । अन्ने 
केचिद त्तिकारा व्याचक्षते-"उत्पयते तेभ्यश्चतन्यम्‌ः इति । अन्ये “मभिन्यञ्य॒ते" 
इत्याहुः ।> तत्त्वसं० परं० ए० ५२०॥ 

3 ` ““चेतन्यञ्चक्ति सतीमेव, भरागसवीमेव, सदक्षतीं वा अभिव्यज्ञयेधुः 1 

युत्त्यनुश्ा० दी° पर ७५ । न्याय्रुमु° प्रण ३२४५ । 

4 इद्‌ वाक्यं तच्वोपषवे० ए० ५८; त्वसं० परं० पृण ५२९३, न्यायङ्घुमु° 
० ३२४२, सन्मति० दी° १० ७१ इलयादिशु उद्धतं वतैते । 


सू° १।७ | भूतचैतन्यवादः ११७८ 


दरेरव्यमिव्यक्तेरभीष्टत्वात्‌ प्रथिव्यादिभूतचतुष्टयैवत्‌ । नन्वेव 
पिशोदकादिभ्यो मदशक्त्यभिव्यक्तिरपि न स्यात्‌ त्जीप्युक्त- 
विकस्पानां समानत्वादिव्यप्यसास्यतम्‌; तथापि दव्यरूपतयाः 
प्राक्सच्वाभ्युपगमात्‌ , सकखभावानां तद्रूपेणनाचयनन्तत्वात्‌ । 


शरैरेन्द्रियविषयसंजञेभ्यश्चेतन्यस्योत्पच्यभ्युपगमात्‌ तिभ्यश्चै-ष 
तम्‌” इत्यं “उत्पद्यते इति क्रियाध्याहारान्नाभिव्यक्तिपक्षभावी 
दोषो ऽवकारां खमते इव्यर्न्यः । सोपि चेतन्यं पत्युपादानकारण- 
त्वम्‌, सह कारिकारणत्वं वा भूतानाम्‌ इति पृष्टैः स्पष्टम 
चशस्‌ ? न तावदुपाद्ानकारणत्वं तेषाम्‌ ; चेर्तन्ये भूवान्वयप्रस- 
ङ्गात्‌, खुवर्णोपादाने किरीरखादौ खुर्बणैन्वयवत्‌, पृथिव्यशयुपादाने ९०. 
काये पयिव्याचयन्वयवद्धा । न चवम्‌; न हि भूतसखमुदयः पू्वैम- 
चेतनाकारं परित्यज्य चेतनाकारमाददा(धा)नो धारणणेरणद्रबो- 
ष्णतालक्षणेन रूपादिमच्वखभावेन वा भूतखभावेनान्वितः ग्रभा- 
णपरतिपन्नः, चेवन्यस्य धारणादिखभावरहितस्यान्तःखंवेदनेनादु- 
भवात्‌ । न च प्रदीर्पदुपादानेन कजलखादिना परदीपाद्यनन्वितेन शः 
व्यभिचारः; रूपादिमच्वमान्रणााप्यन्वयदरोनात्‌ । पुद्ररबिका- 
राणां रूपादिमचमाबाव्यभिचासात्‌ । भूतचेतन्ययोरप्येवं संत्वा- 
दिक्रियाकारित्वादिधर्मैरन्वयसद्धावात्‌ उपादानोपादेयभावः 
द्यादिव्यप्यसमीचीनम्‌ ; जखानलादीनामप्यन्योर्न्यमुपादानोपादे- 
यभावपरसङ्गात्‌ , वद्धरमैस्ततचाप्यन्वयसद्धावाविदोषात्‌ । ॥ २० 

किञ्च, अँणिनीमीदयं चेतन्यं चेतन्योपादानक्षारणकं चिद्धिवचच- 

१ जैनैः । २ यथा पृथिव्यादिभूतचवुष्टयस्य पुद्धलरूपेण सतः घटादि पयौयरूपेणा- 
सतश्चकादिकारणादाविमौवस्तथा प्रकृतस्यापि । ३ चेतन्याभिव्यक्तिनिपेधप्रकारेण ॥ 
४ मदरक्तौ! ८ सत्रे & अनिद्धकर्णश्चावौकविश्ेषः। ७ जनैः! ८ अन्यथा । 
९ चैतन्यं भूतान्वयि तदुपादानत्वात्‌ । यदुपादानं तत्तदन्वयि यथा सृद्रूपोपादानकै 
धटः । १० पीतत्वभासुरत्व। ११ धारणादि । १२ उपसंहारः । १३ प्रयक्च 
१४ प्रदीपादि उपादानं यख । १५ कजे प्रदीपरूपादिमत्वमात्रान्वय प्रकारेण + 
१६ जलनलादयः परस्परमुपादानोपादेयमाववन्तः सच्वादिषमैरम्वितत्वात्तद्भृतचेत- 
म्यवत्‌ । १७ चैत्तन्यं धमि भूतोऽन्वयि भवतीति साध्यो धर्मैः । तदुपादानत्वाद्‌ 
यथा शृदुपादानको घयो भृदन्वथी । १८ तज्नन्मापेकषृया । १९ पूर्वजन्मचेतन्य । 
२० बस्तः । २१ पूर्वचित्‌। २२ प्रमेय । ( पयौय) 


तथा ानयािाामनाामनोतोेणाानभााााानाााो्ाा 


1 ““मूतानि किमुपादानकारणे चेतन्यसख सदकारिकारणं वा? 
तत्वसं° प° प° ५२६ ॥ युक्त्यानु० दी० पृण ७८ | न्यायङुसु० पृण ३४४४ 
% 'प्राणिनामाचं चैतन्यं चैतन्योपादानकारणकं चिद्धिवरैत्वात्‌ मध्यचेतन्यविवत्त- 
वत्‌! तथा अन्यचैतन्यपरिणामः चैतम्यकायैः तत्त एव तद्वत्‌ ।*› यष्टसद ° ० ६३४ 


११८ म्रमेयकमरुमा्तेण्डे [ अ्रथमपरि० 


९ ट स्स ७ [ र = प & 
त्वान्म॑ध्यचिद्धिवन्चैवत्‌ । तथान्स्यचेतन्यपरिनामशेवर्न्यकायेस्तत 
त्व तद्वत्‌ इत्यनुमानात्तस्य चेतन्यान्तसेषःद्रपलदूवैकत्यचि द्धन 
भूतानां चेतन्यं थत्युपाद्ानकरणस्व कल्पनः घते । सदकारिकारः 
णत्व॑कल्पनायां तु उपादानंमन्यदषटैयम्‌, अदुपादानस्य कस्यचि- 

५त्कार्यस्यायुपरुग्धेः। खब्दवि्ुदादेरलपादानस्याप्युपलन्धेरदोपोय- 
सिद्यप्यपरीक्चितायिधानम्‌ ; (सब्दादिः सोपादानकारणकः काय- 
त्वात्‌ पयादिवत्‌' इयञुमानात्तस्सादद्योपादानस्यापि सोपादान- 
त्वसिद्धेः। 
मे्म॑यादेर्चेतनाञ्ेतनस्य बृथिकादेर्त्प्िपतीतिः तेर्नने- 
१० कान्तः इत्यु क्म्‌ ; त॑स्य पश्चान्तभूतत्वात्‌ 1 _इश्चिकादिशारीरं 
ह्यचेतनं गोसयादेः पादुभेवति न युनदश्चिकादिचेतन्यविः 
तस्तस्य पूर्वचेतन्यविवत्तदेवोत्पत्तिघतिन्ञानात्‌ । अथ यथाः 
पथिकाश्चिः अरणिनिर्मन्थोस्थो ऽनयिपूवैकः अन्यैस्त्वथिपूवैकः 
तथाच चैतन्यं कायाकारपरिणतभूततेभ्यो भविष्यैव्यन्यतु चेतन्य- 
१५ पूवैकं वितेधामार्बादिव्यपि मनोरथमाचम्‌ ; म्थमपथिकाधेरनथ्यु- 
पादानत्वे जखादीनामप्यजलाधुपादानत्वापत्तेः पृथिव्यादिभूतचतु- 
यस्य तच्वान्तरभावविसोर्ध्रः । येषां हि परस्परस्ुपादानोपादेय- 
भावस्तेषां न तच्वान्तरत्वम्‌ यथा क्षितिविवत्तनाम्‌; परस्पर- 
मुपष्दानोपादेयभावश्च पृथिव्यादीनामियेकमेव युद्ररुतस्वं क्षिखै- 


१ जन्मप्रभृतिमरणपर्यन्त । २ यसः ८ कमधारयसमासः ) । ३ पयायः । 
४ वसः । ५ भूतानाम्‌ । ६ कारणम्‌ । ७ प्रेण । < वृध्िकचेतन्येन ! ९ वृश्चिक 
ह । ध 
चेतन्यस्य । १०. यसः । ११ सन्दिग्धानकान्तिकलम्‌ । १२ चुदीखः । १३ मध्य 
चैतन्यम्‌ । १४ कार्यलादिहेतोः । १५ काष्ठ । १६ पृथिव्यादयो पर्भिणस्तंचा्तरतं 


न प्राुवन्तीति स्यं परस्परसुपादानोपादेयभाववत्त्वात्‌ । १७ सलिट्दह नपकन । 


ण) ५ ५७१०७१४१५१०७००५६ब 


1 "नापि वे कारका वित्तः भवन्ति सहकारिणः । 
स्वोपादानविदहीनायास्तस्याक्तिम्योऽप्रसूतितः ॥ २०७ ॥ 
नोपादानाद्धिना छब्दविदयुदादिः प्रवत्तते । 
का्त्वात्‌ कुम्भवत्‌... ॥ २०८ ॥ तक्वा्श्छो० पृ० २८ । 

न्यायङ्कुु° पृ० ३४४ । 

2 ‹प्गोमयादेरचेतनाचेतनसख दृथ्िकादेरुत्पत्तिदद्यनाच्तेन व्यभिचारी हेतुरिति 

चेन्न; तस्यापि पक्षीकरणात्‌ । दृश्चिकादिशरीरस्याचेतनस्यव तेन सम्भूच्छने न पुनः 
वृध्िकादिचेतन्यविवन्तेख, तस्य पूर्वचेतन्यविवत्तौदेव उत्पत्तिप्रतिक्चानात्‌ 1" 
अष्टसह ० प° ६३ । तच्वार्थश्षे० पृ० २९। 

8 “्प्रथमपथिकाभनैरनद्युपदानत्वे जलादीनामप्यजलाद्ुपादानस्वोपपत्तेः पृथि- 

व्यादिमूत्चदुष्टयसख तखान्तरभावषिरोधः 1" अष्टसद० पृ० ६३ । 


सू° १।७ ] भूतचेवन्यवादः ११९ 

दिविव्तमवतिष्ठेत खहकारिभावोपंगमे तु वेषौ चैतस्येपि 

सोऽस्तु । यथेव हि अथमाविभूतपावकादेस्तियेहितपावर्कीन्तसया- 
9... ८ 


दिपूवैकत्वं तथा गभचेदन्यस्याधिभूतखभावस्य तिरोदहितैचेर्तन्य- 
पूवेकत्वसिति 


४५ 0 


न चनायकालुभविदचव्यतिरेकेणेष्ानिशटविषये पश्यभिज्नाभि-५ 
खाषाद्यो जन्मादौ युज्यन्ते; तेषामभ्यासपूवैकत्वात्‌ } न च 
माचरर्दरंस्थितस्य बहिर्विषयादशेनेऽभ्यासो युक्तः; अतिधरसंज्गात्‌ | 
न चीवर्रावस्थायामभ्यासपूवैकत्वेन प्रतिपन्नानामम्ययुसन्धोौ 
नादीनां जन्मार्दीवतत्पूवैकत्वं युक्तम्‌; अन्यथा धूमोऽच्चिपूचैको 
दष्टोप्यनधिपू्वैकः स्यात्‌ । मातापिजभ्यासपूवैकतवीत्तेषामदोषो- १० 
यसित्यप्यसम्माव्यम्‌; सन्तानान्तर्यभ्यासादन्यंच भंत्यभिक्ञानेऽ- 
तिप्रसङ्गात्‌ । तदुपरच्धे “सवं भयेवोपटन्धमेतत्‌' इव्यदुसन्धानं 

खखापल्यानां स्यात्‌ । परस्परं वा वेषां पल्यथिन्चानप्रसङ्ग 
स्यात्‌, ठकर्खन्तान्येद्धददशगस्परनप्ल्ययवत्‌ । 


ज्ञानेनादं घटादिकं जानामि इद्यष्स्पदययपलि्दत्वाच्धाल्मनो १५ 
नीपखापो युक्तः । अज्र हि यथा कर्मतया बिषयस्यावभासस्तथा 
कठेतयात्मनोपि। न चनि देहेन्द्रियादीनां कठेता; घरादिवत्तेषा- 
मपि कर्मतयाऽवभासनात्‌, तदप्रतिभासनेप्यहम्प्र्ययस्यानु- 
भवात्‌ । न हि बहट्तमःपरलरपटावशुण्ठितविर्रहस्योपरतेन्द्रिय- 


१ बस्तः} २ परेण। ३ अचि प्रल्यरणिरूपपृथ्व्यादीनाम्‌। ४ दधि । ५ सक्ति. 
रूपस्थित्त । & उपादान । ७ शदक्तिरूपस्थित ! ८ उपादान ! ९ किच्च! १० आत्म । 
११ संस्कार । १२ बारुक्खय। १३ भिविप्रकृष्टप्य्थैऽभ्यासो मवत्वददोनाविद्ेषात्‌ । 
२४ मध्यमवस्ायां । १५ म्रलयभिङ्ानादीनाम्‌ । १६ अनभ्यास ¦ १७ अपत्य ¦ 
२८ मातापिवृलक्षण । १२९ अपले । २० वस्तुनि)! २१ अप्येनं । २२ किञ्च! 
२ एकापलेन दृष्टेऽथं द्वितीयापलस्य प्रयभिज्ञानप्रसङ्गः खात्‌ । २४ आस्मलक्षण। 
२५ किन्न । २६ निहवः। २७ ज्ञानेनाहं घटादिकं जानामीति प्रलये । २८ ानेनाहं 
¦ घटादिकं जानामीति प्रलये । २९ देदेन्द्रियादिकं जानामि। ३० नरख। 


{ °'पूथनुभूतस्सलनुबन्धाल्नाततख हष मयसोकप्तम्प्रतिपत्तेः 1 
न्यायसू ३।१।१९ । न्यायर्भ० पर ४७० 
<ध्जातिस्मस्णां संवादादपि संस्कारसंखितेः । 
अन्यथा कृस्पर्यलछोकमतिक्रासति केवकम्‌ ॥ 
नाऽस्यृतेऽभिलाषोऽस्ि न विना सापि दरेनात्‌ । 
तद्धि जन्मान्तरान्नायं जातमात्रेऽपि रक्ष्यते ॥ | 
न्यायविनि० २।७९,८० । न्यायङ्खञु° पण २४७१ 


१२० प्रमेयकमल्मातेण्डे [ प्रथसपरि० 


व्यापारस्य गोरस्थोव्यादियम्रपितं शारीरं प्रतिभासते । अहस्प्रलययः 
स्वखंविदितः पुनस्तस्याद्ुभूयमानो देदेन्द्रियविषयादिव्यतिरि 
ाथारस्बनः सिच्यतीति अमाण्किद्धो ऽनादिनिघन्ये द्व्यास्त 
रमात्मा । प्रयोगः-अनाचनन्तं आध्या दव्यत्वात्पृथिव्यादिवत्‌ 
न तावदाध्रयासिद्धोयं हेतः; आत्मनोऽदहम्प्रत्ययप्रसिद्धस्वात्‌ । 
नापि खरूपासिद्धः; दव्यखश्चणेपरद्चितत्वाद्‌ । तथादहि-द्रव्य- 
मात्मा गुणपर्ययवस्वास्पुथिव्यादिवत्‌ । न चायमन्यसिद्धो हेतुः; 
ज्ञानद्रीनादिगुणानां खुखदुःखदहषविषादादिपयाया्णां च तंच 
सद्भावात्‌ । न च धटादिननेकन्तस्तस्य श्रदादिपयेयत्वात्‌ । 


2० ननु रारीररहितस्यात्मनः परतिभौसे ततोऽन्योऽनादिनिधनो 
ऽसाविति स्यात्‌ जरर्हितस्यानलस्येव, न येवम्‌, आशक्स्ारं 
तत्सहितस्यैवास्यावभासनात्‌ । त्च दारीररहितस्यः इति 
कोऽर्थः ? कि तत्खभावविकटरस्य, गद्येखित्तदेदापरिहारेण देरा- 
न्तरावस्िंतस्येति ? तचा पक्ष ऽस्व्येथ तद्रहितस्यास्य प्रतिभासः 

१५ रूपादिमदचेतनखभावरारीरविरक्षणतया अमूत्तेयेतन्यखभाव- 
तया चात्मनोऽध्यक्चगोचरत्वेनो-क्तत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे तु-शरीर- 
देशादन्य्चानुपरम्भात्तत्र तदभावः, रारीरप्रदेश एव वा ? प्रथ- 
मविकसल्पे-सिरदधसाघनम्‌; त्च तदमावाभ्युपगमात्‌ । न खदु 
नैयायिकवज्ञेनेनापि खदेदादन्यजत्मेष्यते । द्वितीयविकस्पे तु- 

2२० न केवरमात्मनोऽभावोऽपि त घटादेस्पि। न दहि सोपि खदेशा- 
इदन्यत्नोपरुभ्यते । 


किञ्च, खशरीरादात्मनो.ऽन्यत्वाभावः तत्खर्भावत्वात्‌ , तद्कण- 
स्वात्‌ वा स्यात्‌, तत्कायेत्वाद्धा प्रकासान्तयसम्भवात्‌ । पक्षत्रयेपि 
गेव द्तमुत्तरम्‌ । ततश्चतन्यखभाचस्याटमनः प्रमाणतः प्रसिद्धे 


१५५ 





१ प्रश्चत्‌। २ मनः ३ आत्मा । ४ अनादिनिनसख। ५ आत्मनि। 
६६ द्रव्यत्वादिति हेतोः । ७ सति। ८ परिह्ारमाद। ९ उक्ते भन्ये । १० प्रति- 
मासासावः। १९१ प्रतिभासामावः! १२ देले १३ जीने । श्ण्ता। 
१५ जेनैः। १६ तत्खमवेसख यचतोऽसाधारणटक्षणविदोषविशिष्टं तत्ततस्वखान्तर- 
मिदयादिना निरस्तत्वात्‌ । १७ जैनैः । 


1 ^'द्रव्यतोऽनादि पर्यन्तः सात्‌ कषिल्यादितच्ववत्‌ । 
स स्यान्न व्यभिचारोऽ हेतोनौक्षिन्यसंभवात्‌ ॥ १४० ॥* 
तत््वाथं शो० प २२। 
2 ““द्रीररदितसेति कोऽथः तत्छमावविकलख आदयो तदेशपरिदारेण देश्च(- 
“न्तरावसित्तखेत्ति । "> स्या० रल्ना० पृ० १०६० 


सू° ९।८,९.] स्वसंवेदनज्ञानवादः १२९१ 


स्तत्खथावमेव ज्ञानं शक्तस्‌ ) तथा च खव्यवसायात्मकं तत्‌ चेत- 
नात्मपरिणामत्वात्‌ , यच्च न खव्यवसायात्मक्‌ नं तत्तथा यथा 
घटादि, तथा च ज्ञानं तस्मात्खव्यवसायात्मकमिव्यभ्युपगन्तव्यंम्‌ । 


ज्य विज्ञानस्य प्रलयश्चत्येऽर्थवत्करतापचेः करणात्मनो ज्ञाना- 
न्तरस्य परिकल्पना स्यात्‌ । तस्यापि परव्यक्षत्वे पूरवैवत्कर्मतापत्तेः ५ 
करणात्मकं ज्ञानःन्तरं परिकव्पनीयसित्यनवस्था स्यात्‌ । तंस्या- 
प्रत्यश्चत्देपि करणत्वे पथमे कोऽपरितोषो येनीस्य तथा करणत्वं 
नेष्यते । न चैकस्यैव ज्ञानस्य परस्परविरुदधकर्मकरणाकारभ्युप- 
गमो युक्तोऽन्यज्न वथाऽददौनादिव्यादाज् पमेयचत्पमाद्धरमाण- 
प्रसितीनां परतीतिविद्धं प्रल्यश्त्वं धदरेयश्चाद-- १० 


धटभहमादव्मना वेश्मीदि ॥ ८ ५४ 
क्वत्कतकरणङ्कियाप्रतीतेः ॥ ९ ॥ 


न॑ हि क्त्वं अव्यक्तं यज्गभत्मनोऽपर्खक्चत्वभसङ्गात्‌ तद 
५ ९५ [१ ¢ 

तस्यापि कर्सत्वेनाप्रतीतेः । तद्रतीतावपि कलठेत्वेनास्य प्रतीतेः 
विरोषं १. 

्रलयक्चत्वे ज्ञानस्यापि करणत्वेन परतीतः प्रव्यश्चतास्तु -१५ 
भावात्‌ ! श्रथ करणत्वेन धतीयमनं ज्ञानं करणमेव न थलयक्चम्‌ ; 
दैदन्यजापि समनम्‌ । किच, आत्मनः पल्यक्षत्वे परोक्चक्ञान- 
कट्पनया दिः संध्यम्‌ १ तस्यैव खरूपवद्भाह्या्थैश्राहकत्वप्रसिद्धेः £ 
कन्तुः करणमन्तरेण क्रियायां व्यापाससम्यवात्करणभूतपरोक्ष- 


१ वसः \ २ चावौकेण मवता। ई मीमांसकः ! ४ विक्ञानं कमै-प्रयक्त्वात्‌ ; 
घटवत्‌ । ५ करणस्वरूपख । ६ पूर्वज्ञानस्य यथा । ७ प्रथमश्ञानस्य । < अग्र्क्षत्वे । 
९ जनेः | १० यत्कर्म तदेव करणम्‌ । १९१ षटे। १२ अर्थस्य यथा! १३ करण- 
भूतेन । १४ अन्यथा । १५ आत्मा न प्रयक्षः कमैत्वेनप्रतीयमानत्वात्करणज्ञानवत्‌ । 
१६ यत्‌ कस न मवति तत्प्रलक्षमपि न मवती्युक्ते! १७ करण्नानवत्‌ । 
१८ उमयन्न कमैत्वेनाप्रतीयमानत्वसय । १२९ समाधानपरिहारम्‌ ! २० कठेतेनात्मा 
्तीयमानः कर्मैव स्यान्न प्रलयक्ष इति समानम्‌ । २१ प्रयोजनम्‌। २२ प्रमितिरक्षणायां । 





1 “कर्मतरेनाप्रतिमास्तमानलात्‌ करणक्वानमप्रयक्षमिति चेन्न; करणत्वेन प्रतिमाप्त- 
मानस्य प्रल्यक्षत्वो पपत्तेः । कथञ्चित्‌ प्रतिभासते, कसँ च न मवति इति व्याधातख प्रति. 
प्रादितत्वात्‌ ।" तार्थो ° पृ० ४६ । न्यायक्ुमु ° ० १७६ । प्रमाणपर पु०६१। 


2 ‹अथ करणल्येनानुभूयमानं ज्ञानं करणमेव सान्न प्रयक्षं तहिं कर्वैप्रमाणफल- 
रूपतया अनुभूयमानयोः आस्मप्रमाणफल्योः कवैभरमाणकलरूपतैव स्यात्‌ न प्रयक्ष- 
स्वमिलयष्यसतु 1 , , .  , स्या० रला० प० २१३ । 

भर० ० मार ११ 


१२२ ममेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


ज्ञानकल्यना नानार्थकत्यप्यसाधीयः;, मनखश्वश्चुसदेश्चान्त वेहिः- 
कर्णस्य सद्भावात्‌ ततोऽस्य विद्दोषार्भवा््च । अनयोरन्वेतमत्वः- 
त्प्धनं चेतनं करणमिव्यप्यससीचीनम्‌ ; मवैन्द्रियमनसोध्चेत- 
नत्वात्‌ । तत्परोश्चत्वखाधने च सिद्धसाधनम्‌; सखार्थ्रहण- 
५ राक्तिरक्चणार्या डैव्येर्मनसस्चं भावकरणस्य छ्चस्थाप्रत्यश्धत्दार्‌ ! 
उंपयोगरक्षणं तं भावकरणं नाप्रव्यक्षम्‌; खार्थय्रहणव्यापारल- 
श्चणस्यास्य खसंवेदनप्रव्यक्चपरसिष्दत्वीत्‌ “घंडादिद्धारेण घयादि- 
ग्रहणे अपयुक्तोऽप्यदं घटं न पदयामि पदाथान्तरं तु पदयामि' 
इत्युपयोगस्वरूपसंवेदनस्याखिर्जनानां खप्रसिद्धत्वात्‌। क्रियायाः 
१० करणाविनाभावितवे चात्मनः खसंवित्तौ किङ्करणं स्यात्‌ ? खीत्मै- 
वेति चेत्‌, अथैपि स एवास्तु किमदष्ट्न्यकस्यनया £ ततथ्धश्षुः 
रादिभ्यो विशेषमिच्छर्वा वनस्य क्त्वेनाधतीतावप्यध्यक्षत्व- 
मभ्युपगन्तव्यस्‌ । फँटज्ञानात्मनोः परत्वेन कठत्वेन चाजुभूय- 
मनयोः भर्यक्चत्वाभ्युपर्ममे करणज्ञानै करणत्वेनाद्धभूयमानेपि 
१५ सोस्त॒विखेर्षीभावात्‌ । न चर्यं स्था करणज्ञानस्य भेदो 


१ परोक्षन्नानख । २ परोक्षत्वेन ।! ३ उभयत्र । ४ सुख्यम्‌। ५ कर्मेत्वेना- 
म्रतीयमानत्वाद्धेतोः । ६ वद्येन्दरियाभितायाः । ७ अथैयरहणश्चक्तेः । ८ असदादि ! 
९ अधेयदणनव्यापारः। १० तदेव ददोयति। ११ व्याप्रियमाणः! १२ किञ्च । 
१३ स्वसखरूपम्‌! १४ करण। १५ मेदम्‌। १६ परेण । १७ करणरूपसय। १८ अथ. 
परिच्छित्ति\ १९ ताद्धिः ( तासंश्चा षष्ठयाः । द्विःपदेन द्विवचनं ग्राह्यम्‌) । २० परेण। 
२९ करणज्ञानं म्रयक्षमेव खसरूपेण प्रतिभास्तमानत्वार्फलक्ञानात्मवत्‌ ! २२ स्वरूपेण 
प्रतिमासाविश्ेणत्‌। २३ किंञ्च । २४ का ( पद्मी विभक्तिः) २५ अन्यथा! 


५५५ 


1 “इन्दियमनसोरेव करणत्वात्‌, तयोरेतनत्वादुपकरणमात्नत्वात्‌ प्रथां 
च्चेतनं करणमिति बेन्न; मावेन्ियमनसोः परेषां चेतनतयाऽवेसित्तत्वात्‌ 1” तच््वार्थ- 
छो° प ४६1 "्मनसश्चष्चरादेश्वान्तवहिःकरणस्य सद्धावात्‌, ताभ्यां शानस्य 
परोक्षत्वेन विरोषामावाच । अथ मनश्वक्षुरादिकायादेरचेतनत्वात्‌ श्ानाख्यं कर्णं 
व्येतनत्वेन ताभ्यां विशिष्यत इत्युच्यते; तदप्यचुपप्नम्‌ ; यावरूपयोरिनिदियमन- 
सोरपि चेत्तनत्वात्‌*° “1” स्या० रला० १० २१४ 

2 “अर्धग्रदणन्नक्तिः कल्धिः, उपयोगः पुनरथैय्रहणव्यापारः 1 

धी ० सरवि ०, न्यायङ्कुमु° प° ११५। 

9 «'चश्चुरादिद्वरेणोपदुकोऽहं घटं. पदेयामीस्युपयोगख्वरूपसंबेदनस्य सर्वेषामपि 
ग्रसिदधत्वात्‌ 17 स्या० रल्ला० प५ २१४। 

4 ‹्तदेव तस्य फरुमिति चेत्‌; भमाणादभिन्नं भिन्नं वा 2“. कथल्चिदभिन्नमिति 
च्चेन्न सर्वथा करणक्ञानस्यप्रयक्षत्वं विरोधात्‌ । तच्वाथेष्टो० ए० ४६ । 


` (व्रित्व, आत्मप्रमाणफलाम्यां सकाशात्‌ करणज्ञानस्य सर्वथा मेदः, कथच्चद्रा 
। | - स्ा० रल्ला° ० २१४ । 


सू १।९ ] सख्संवेदनज्ञानवादः १२३ 


भतान्तयानुषज्ञात्‌ । कथणउनद्धद्‌ ठु नास्या+प्रलसञ्चतकहन्तः चयान्‌ 
ग्रत्यक्चखभावाभ्याः कतफटज्ञानाभ्यामभिन्नस्येकान्ततो पपरलयश्चत्व- 


विरोधात्‌ 


किञ, आत्मज्ञानयोः सवैथा कर्यत्वाप्रसिद्धिः, कथञिद्रा?न 
तावत्स्वैथी; पुरषान्तरापेश्चया प्रमाणान्तरयेष्॑या च कर्मत्वाप्रसि-५ 
दिपरसङ्गात्‌ । कथश्चिचेत्‌ , येनात्मना कर्मत्वं सिद्धं तेन प्रलयश्चस्व- 
मपि, असंदादिप्रमात्रपेक्षया घटादीनामप्यर्रत एव कर्मत्वाध्य- 
क्षयोः सिद्धेः । विरुद्धा च॑ प्रतीयमार्नयोः कर्मत्वापभसिद्धिः 
श्रतीयमानत्वं हि ग्राह्यत्वं तदेव कर्यत्वम्‌ ¦! खतः पतीयमानत्वा- 
पेश्चया कर्मत्वाप्रसिद्धो परतः कथं तत्छिध्येद्‌ ? विरोघामावाच्वे- १० 
त्खंतस्तस्खिद्धौ को विसेधः ? ककैकरणत्वयोः कर्मत्वेन सदहानव- 
स्थानम्‌ ; परतस्तत्सिद्धो सभानम्‌ । “घंट ्राहिक्ञनषिलिष्मात्मानं 
खतोऽहमदभवामिः इवयच्चमवसिग्धं खतः प्रतीयमनत्वापेक्च- 
यापि कर्मत्वम्‌ । तन्नार्थवञ्ज्ञानस्य परतीतिसिद्धपरदयक्चताऽपलपो 


१ नेयायिक ! २ करणरूपेण नतु न्ञानरूपेण । ३ का। ४ करणन्लानं सर्वधा 
न परोक्षं प्रयक्षखमावाभ्यां कवरेफलज्ञानाभ्यामभिन्नतवात्तःस्वरूपवत्‌ । ५ करणस्य ! 
६ व्रण ७ अन्यथा! < अस्य करणङ्ञानमस्ति उपदेशज्ताथनिश्वयान्यथानुपपत्तः । 
९ करण १० मम करणज्ञानमस्ति अ्ैप्राकस्वान्यथानुपपन्तेः। ११ स्वभावेन । 
१२ साकल्येन किमिति न स्यात्मलक्षृत्वमित्युक्ते सल्याद । १३ स्थूल्त्वादौ । 
१४ किञ्च! १५ कर्मत्वेन करण्त्वेन च। १६ आलस्मल्लानयोः। १७ स्यं 
जानातीति अपेक्षया । १८ प्ररापेक्षया खयं कर्मत्वं च कथम्‌ १९८ खयं), 
२० कठूकेरणयोः परतः कर्मत्वेन अवीतिरस्ि कथं समानं सहानवस्थानं स्यादित्युक्ते 
सद्याह । २१ विशेषण । २२ स्वयं । २३ अन्यथा । 


1 “सर्वथा अतीयमानत्वमसिद्धं कथच्चिद्य १ न तावस्सर्वथा; परेणापि अरतीयमान. 
स्वाभावप्रङ्गात्‌ । कथच्धित्पक्षे तु नासिद्धं साधनम्‌, तथैवोपन्यासात्‌ । खतःप्रतीय- 
मानत्वमसिद्धमिति चेत्‌ $ परतः कथं तत्सिद्धम्‌ £ विरोधाभावादिति चेत्‌; खतस्त- 
त्सिद्धो को विरोधः ? करततकर्मत्वयो; सदानवस्थानमिति चेत्‌; परतस्तत्सिद्धौ 
समानम्‌ 1 . त्वार्थश्ये° पृण ४५ । 


““युपरसिद्धो हि षरमादिक्ञानवि्िष्टमातमानं सतोऽहमनुभवामीलनुभवः” 
| न्यायङ्गुसु० १५ १७४७ । 
2 “सकल्जगत्तीतो हि स्तम्भमादिडानं ततोऽ( खतोऽ )दमलुभवामि इत्यनुभवः, 


तसाच अ्रसिद्ध कने सरूपापेश्चया कर्मत्वं कर्थं नामापद्योतं शक्यते 2" 
स्या० रक्वाण १५ २१५ 


१२४ परमेयकमर्माचेण्डे [ प्रथमपरि० 


१ । (५१ प “स 
-ऽर्थभ्रतयश्चत्वस्याप्यपलापपरसङ्व्‌ । भ्रतीतिसिद्धंखभावस्येकंजाप- 
नि 


खायेऽन्यर्जाप्यनाश्वासान्न कंद्दिस्यतिनियतखभाघ्रव्यवस्था स्याद्‌ । 


„ किञ्च, इयं श्रव्यक्चता अर्थधर्मः, ज्ञानधर्मो का? न तावदर्थधर्सः, 
नीटतादिव्वदेरे क्लानकास्मदन्यदाप्यनेकप्रमातृसाधारणयिष्य- 
स्तया च प्रसिद्धिपसङ्गात्‌ ! न चैवम्‌, आत्मन्येवास्या कनके 
एव खासाधारणवबिषयतथ च यरसिद्धः। त्था च न वल्यक्चता 
अर्थधर्मः तदेशे ज्ञानकारादन्यदाप्यनेकपमादसाधारणविषयतयः 
चाऽप्रसिद्धत्वात्‌ । यस्तु तद्धमः स तदेरो क्ञानकाखादन्यदाप्य- 
नेकप्रमातृसाधारणविषयतया च प्रसिद्धो दः, यथा रूपादिः 
१० तदेरो ज्ञानकाखादन्यदाप्यनेकश्रमातसाधारणविपयस्य? चाध 
सिद्धा चेयम्‌ तस्मान्न वद्धर्यः। यस्यात्मने किनि: मकटीच्ियते 
कदज्ञानकाले तस्यैव सोऽर्थः अव्यस्धः भवतीत्यपि भ्रद्धामाचम्‌ ; 
अर्थघ्रकादाक विज्ञानस्य पाकव्यःयायै तैनार्थव्रकटीकस्णासम्भवा- 
स्द्वीपवत्‌, अर्न्थ॑था सखन्तार्नन्वतरवतिनोपि ज्ञानाव्थपराकव्य- 
१५ सङ्क! चश्चुरदिवत्तस्य भ्राकव्यामावेप्य्थं प्राकस्यं घटेतेल्यप्यस- 
समीचीनम्‌; चश्चुयदेरर्थश्रकादाकत्वासम्भवात्‌ । तत्मकाशकक्ान- 
हेतत्वात्‌ खद््पचरेणार्थपकाशकत्वम्‌ । करणस्य च॑ज्ञातस्यापिं 
कायं व्यापाराविसोधो ज्ञापकस्येवाज्ञातस्य स्ञापकत्वदिसयेधाद्‌ 
“नाज्ञातं ज्ञापकं नामः" [ ] इत्यखिखेः परीद्चादस्षैरम्युष- 
2० गमात्‌ । परमातुसत्मनो ज्ञापकस्य स्वयं प्रकारामानस्योषगमाद्थं 
प्राकव्यसस्भवे करणक्ञानकव्पनावेफव्य मित्युक्तम्‌ । नापि ज्ञान- 
ध्मः; अस्य सवथा पसेश्चतयोपगमात्‌। यध्खद्धु सचैथा परोध्चं तन्न 
त्यश्चताधमौधासे यथाऽदष्ादि, स्वैथा परोश्चं च परेरभ्युपगतं 
्ञौनमिति। | 


१ करणज्ञानं प्रलक्षमथेप्रलक्षत्वान्यथानुपपनत्तेः । २ अ्रलक्षत्वरूपस्य † २ करण. 
्ञाने । ४ स्थूकत्वाचथं । ५ अविनश्वासात्‌ । & वस्तुनि । ७ षटपयादि { ८ अन्यथा) 
९ सन्दिग्धानेकान्तिकत्वमनेन वाक्येनाथैध्ैत्वादिलेतसख हेतोः । १० करणन्ञानेन । 
११ करण। १२ ज्ञानं नाथं प्रकटयति खयमपरद्यक्षत्वात्परमाण्वादिवत्‌ ! १३ करण- 
चानं प्रलक्षम्प्रकाद्चकत्वाल्मदीपवत्‌ । १४ अप्र )दक्षादपि ज्ानादर्थ्राक्य्ये ॥ 
२५ पुरुषन्त्र । १६ खस्य । १७ उभयत्रापि परोक्षत्वाविशेषात्‌ । २८ कारकस्य । 
१९ कित्र! २० करणज्चानं न प्राकस्यधमाधिकरणं सर्वथा परोक्षतयोपयमाव्‌ । 
२१ करणम्‌ । | 


1 <'जथ अरकादतामात्रे तदपि क्ञानधर्मः; जथवर्मः उमयधसेः; स्वतेनच्र वा स्यात्‌ 2 
न्यायक्ुञमु° ५० १४७९ । 
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सू० १।९. | ससंवेदनज्ञानवाद्‌ः १२ 


= = ५] ८ (कस न 

ङतथथे्ववदिनो ज्ञावखदद्षदसिद्धिः-पव्यश्चात्‌, अयुमानादेवाः 
न तावस्पत्यश्चाचस्यप्वद्धिषयतयोपगमैीत्‌ । यद्यद्धिषयं न भवति 
न त्तद्रयवस्थापकम्‌, यथास्ादक्‌परत्यक्चं परमाण्वाद्यविष्यं न 
नच्यवस्थापकस्‌ । ज्ञानाविषयं च परत्यक्षं चरिरभ्युपगतमिति। 

नाप्ययुसानात्‌; तदविनाभाविलिङ्गामावात्‌ । तद्धि अर्थज्ञः; ५ 
इन्द्रियार्थ वा, तत्स्दकारिर्भगुणं मनो वा? अर्थज्ञतिश्ेत्सा किं 
कगखमावा, अर्थखमाःवा वा ? यदि ज्ञानस्वभावा; वद्‌ाऽश्विद्ध- 
त्वा्तस्याः कथमदुमापकत्वम्‌ ? न खलु ज्ञानख्मावाविरोषेपि 
शकिः शरत्यश्चा न करणज्ञानम्‌' इर्वय॑ञ् व्यवस्थानिवन्धनं पर्या- 
मोऽन्य्च मंहामोहात्‌ । रन्दमात्रभेदए्च सिद्धासिद्धत्व॑सेदः १० 
खेच्छापरिकद्पितोऽर्थस्याधिन्नत्वाल्‌ । क्शीनत्वैन हि भ्रत्य तावि- 
रोघे ज्ञप्ावपीयं न स्याद॑विशेषात्‌ । अथर्थखमभावा क्सिः तद्‌्थै- 
पराकख्यं खा, न चेतदरथ्राहकविज्ञनस्यारेमधिकरणत्वेनापि भाक 
स्याभावे घटते, पुरुषान्तरज्ञानादप्य्थप्राकस्यप्रसन्ञ्‌त्‌ । आत्मा 
विकरणत्वपरिज्ञानाभावे # ज्ञानस्य ज्ञानेन ज्ञातोप्यथेः नत्माड- १५ 
भविकतैकत्वेन ज्ञातो भवेत्‌ वथा ज्ञातोऽयमर्थः इति । अर्थग- 
तभ्राकव्वस्य सर्वसाधारणत्वीँचात्मान्तरबुद्धरप्ययुमानं स्यात्‌ । 


= इद्धिमेवासौ £ । 
युद्धा यस्यार्थः अरकदीभवति तद्कुद्धिमेवासौ ततोऽकुमि- 


१ सर्वथा परोक्षकरणश्ञानमियेवंवादिनः। २ करण। ३ वीतं ्रल्क्षं करण 
ज्ञानाव्यवस्थापरकं तदविषयस्वादिति।! ४ मीमांसकैः! ५ वसः! & एकाग्रम्‌ १ 
७ करणन्ञान । < अज्ञातासिद्धतम्‌ † ९ पक्षे! १० महदश्ञानं वययित्वा ॥ 
११ अर्थक््तिः करणज्ञानमिति। १२ प्रयक्षाप्रयक्षमेदः। १३ श्ञनलक्षणस्य । 
१४ करणस्य । १५ ज्ञानत्ेन प्रलक्षतायाः । ९६ करणज्ञानस्य । १७ जीव 
आहमभिकरणमस् ज्ञानेति परिश्चानामावे । १८ अलन्तपरोक्षत्वात्‌। १९ सवं ॥ 
२० विश्च । २१ ज्ञानख। २२ जीवेन। २३ किञ्च । २४ सर्वेषां करणङ्चानमस्ि 
अथंप्राकस्यान्यथानु पपत्तेः ! २५ ता। २६ अथैप्राकव्यात्र्‌। २७ जानाति । 











1 “किच, बुद्धेः खसंवेदनप्रयक्षागोचरत्वे कुतस्तत्स्वं सिच्येत्‌ १ 
अमाणान्तरान्चेत्‌ किं ्रयक्षरूपात्‌ , अनुमानरूपाद्वा ? 
| न्यायङ्कमु° ए० १७७ ! स्या० रल्ला०° पृ० २१६ । 
2 “तद्धि इन्द्रियम्‌; अर्थः, तदतिशयः; तत्सम्बन्धः, तत्र अ्रवृत्तिवौ भवेत्‌ १११ 
| न्यायङ्ुमु० १० १७८ । स्या० रला० १०२१६ । 
8 «व्यदि पुनर्थधर्मैतादथपरिच्छिन्तेः प्रयक्षतेष्यते, तदा ` साऽ्थप्राकस्ययुच्यते) 
न चैतंद्थयहणविक्लानस प्राकस्याभावे षटामटति अतिप्रसंगात्‌ । न द्चप्रकटे अर्थक 
सन्तानान्तरवर्तिनिकरसख चिद्थेख प्राकय्यं धरते 1 अरमाणप० ए० ६१। 


१२६ परमेयकमरूमा्तेणडेः [ प्रथमपरि० 


मीते नात्मान्तस्वुद्धिमिल्यष्यसारम्‌ ; . बुच्यास्मनोरपरव्यक्षतेकान्ते 
यद्कुच्खया यस्यार्थः प्रकटीमवचिः इव्यस्येवास्धपरस्परया व्यवस्था 
ययितुमराक्तेः | परव्यश्चत्वे चास्मनः सिद्धं विज्ञानस्य खार्थव्यवसा- 
यात्मकत्वम्‌ । आत्मेव हि ख्ार्थ॑ग्रहणपरिणतो जानातीति ज्ञान- 
५ पिति कठैसश्धनज्ञानङब्देनाभिघीयते 

इरन्ियाथों लिङ्मित्यप्यनालोचिताभिधानम्‌; तयोविक्षान- 
सद्धा्बाविनाभावासिद्धेः ! योभ्यदेशे स्थितस्य प्रतिपचुरिन्दरियार्थं 
सद्भावेप्यन्यैज मतसनसो विन्ञानाभावात्‌ । तत्सिद्धौ चेन्द्रिय- 
स्यातीन्द्रियत्वेनार्थस्यापि ज्ञनाऽ्धत्यश्चत्वेनासिद्धेः कथ तथापि 
१० हेतुत्वं तयोः ? सिद्धो वा न साध्यज्ञानकाले ज्ञानाल्दरानच्तस्सिद्धि- 
युगपद्‌ ज्ञानावुत्पच्यभ्युपगमात्‌ । उत्तरकाटीनद्ानःतत्खदधौ- 
तदा साष्यज्ञानस्याभावात्कस्याङमानय्‌  उनयदधवयस्येकन्ञान- 

स्यानभ्युपगमादर्नवस्थाभरसङ्गष्डाने योर दिद्धिः । 
इन्द्रियार्थसहकारिधश्वणं सन छिङ्सिव्यप्यपरीक्िताभिधा- 
१५ नम्‌ तत्सद्धाकासद्धः । युगपद्‌ कनादत्पतच्तस्तात्साद्धःः तथा 
हि-जत्मनो मनसा तस्येद्दियेः सम्बन्धे ज्ञानमुत्पद्यते ! यदा 
चास्य चश्चुषा सम्बन्धो न तदा सेषेन्दरियेरतिखक्ष्मत्वात्‌ ; इत्यप्य- 
सङ्गतम्‌; दीधैराष्कुलीभक्षणादौ युगपद्रूपादिन्ञानपञ्चकोत्पत्तिपर- 
तीतेः अश्वविकल्पकाङे गोनिश्चयाच तदसिद्धेः । न चाज कमेका- 
२० न्तकल्पना-प्रत्यश्चवियेधात्‌ । किञ्चैववादिना ( किं ) युगपत्प्रतीतं 
येनावयवावयव्यादिव्यवहयारः स्यात्‌ ? घरपरादिकमिति चेत्‌ न 
अच्रापि त॑था कस्पनाप्रखङ्नत्‌ । किञ्चातिसंक्ष्मस्यापि मनसो नयना- 


म णलि 


२ करणज्ञान। रेता ३ ज्ञान! य द्वितीयविकस्पसय। ५ करणक्ञानसखय 1 
६ भा (तृतीया) ७ कर्दिश्चिद्धिषये। < करणज्ञानस्य सर्वथा परोक्षत्वात्‌ । 
९ इन्द्रियाथयोः ।. १० असिद्धत्रेपि । १२१ करणज्ञानं भ्रति। १२ करणक्षाने। 
१३ इन्द्रियां । १८ इन्द्रियाधाषिङ्धात्करणज्ञानसिद्धिरिन्द्रिया्थयोरपि सिद्धिः काद" 
प्ररकरणज्ञानात्तस्यापि अप्रेन्द्ियाथदिदयनवस्या। १५ एक्रायम्‌ । १२६ मनसः । 
१७ च दाब्दः आधिक्ये । १८ दीर्व्ष्छुलीमक्षणादो युगपद्‌ शानं नोत्यच्ते इयेवं. 
वादिना । १९ अचरक्षेपार्थे किमिति पूर्वेण सम्बन्धः । २० क्रमैकान्त ! 

1 ‹“अश्वविकृल्पकाङठे गोदद्यीनानुमवाव्‌ युगपञ्ज्ानावुत्पत्तिधासिद्धा कथं मनोऽनु- 
मापिका १ नचोश्विकरपमोद्र्यनयो्युगपदनुभवेऽपि कऋमोत्पत्तिकस्पना प्रल्क्षविरो- 
धात्‌ ।> | सन्मति० ठदी० ५० ४७७ । 

% “विच, चश्ुराच्रन्यत्तमेनद्ियसम्बन्धात्‌ रूपादि ज्ञामोत्पत्तिक्षारे मनसः सम्न- 
न्धात्‌ मानसशानं किन्न मवेत्‌ ? तथाविधादृष्टा मावादिद्युत्तरम्‌ गटृष्टनिमित्तयुगपञ्न्चा- 
नातुखत्निप्रसक्तित्रौ मनसोऽनिमित्तता... 12 सन्मति ठी ० प° ४७७। 


सू० १।९ | स्वसंवेदनज्ञानयवादः. १२७ 


दीनामन्यतमैन सृन्निकधंखमग्न रूपादिक्ञानवन्यानसं खशादिज्ञानं 
प 
किन्न स्यात्‌ समभ्बन्धखस्बन्धसद्भावात्‌ ? तंथाविधारष्टस्याभावः- 
७ (6 [ज्य ७ 
चेत्‌ ; अदषटतः तर्हिं युगपद्‌ ज्ञानाजत्पच्तिस्तदेवायुमापयेन्न मनः। 
किञ्च, युगपद्‌ ज्ञानाचत्पत्तर्मनःसिद्धिस्ततश्चास्यहः थंसिद्धिः' 
इ्यन्योन्याश्चयः। चक्रकम्रसङ्गश्च-शविज्ञानसिद्धिपूविंका हि युगपद्‌ ५ 
ज्ञनायुत्पत्तिसिद्धिः, तत्सिद्धिर्मनःपूर्विकाः इति । तस्माचंत्वद- 
कारि ष्रगुणं भनो लिङ्गसिद्यप्यसिद्धम्‌ । 
अस्तु वा किििङ्गम्‌, तथापि-ज्ञानस्यापव्यश्चतेकान्ते तत्स- 
म्ब॑न्धासिद्धिः। न चासि्दंसम्वन्ध(न्धं) लिङः शंस्यचिदमकमति- 
क [जद १४ १९ 
सङ्गात्‌ । ततः परोक्षतेकान्ताप्रहश्हाभिनिवेा परित्यागेन “क्षामे १० 
खंव्यवसायात्मकमर्थन्ञ्िनिमित्तरत्वौत्‌ आत्मवत्‌" इत्यभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । नेजाटोकादिनानेक्गान्त इत्यप्ययुक्तम्‌; तस्योपचार- 
तोऽर्थन्ञ्िनिमित्तत्वसमर्थनात्‌ , परमार्थतः प्रमाटप्रमाणयोरेव 
तजिमिन्त [आ प 
तनिमित्तत्वोपपत्तेरियरमतिसिङ्गेन ) 


पतेन" “आत्माऽपत्यक्चः क्मत्वेनाप्रतीयमानत्वात्करणन्ञानवत्‌? १५ 


१ मनसा सम्बद्ध आत्मनि सुखादेः समवायसम्बन्धः सम्बन्धसम्बन्धः ! २ युग. 
पञ्जानोत्पादकस्य ¦ ३ करणां कम । ४ करण्ञान । ५ इति! & वि्ञानसिद्धिः। 
७ इन्द्रियाथं । ८ अविनाभाव ¡ रभा) १० लिद्गख । ११ अज्ञात । 
९२ साध्यस्य । १३ अन्यथा । १४ दुराय्महद। १५ करणक्षानं । १६ साध्यसमं 
स्यात्‌ खक्ञपधिनिमिन्तत्वाश्ङ्कतः । १७ कुठारेण व्यभिचारः ! १८ मीमांसकमाटकर- 
णज्ञानदूषणकथनेन । १९ करणज्ञानस् परोक्षत्वनिराकरणपरेण मन्थेन । 


1 ^तथाहि-सिद्ध तद्धिमे मनःसिद्धिः; तत्सिद्धौ च युगपञ्ज्ञानोतखत्तिविश्न- 
मसिद्धिरितीतरेतयाश्रयत्वान्न मनःसिद्धिः ।2 सन्मति० ठी० प° ४७८ । 

2 “'अस्तु वा किञ्िषिङ्गम्‌, तथापि बगृहीतप्रतिवन्धं तत्‌ न परोक्षा बुद्धिम" 
नुमापयितं समथेम्‌,..प्रतिबन्धश्च ङिगङिभिनोः अविनाभूत्त्वेन भमाणप्रतिपन्नयो- 
रेव भवति । न च ज्ञानं तेन चाविनाभूतं किच्चिटिगं प्रमाणेन अतिपन्नं यत्तः सम्ब 
न्धग्रहणपुरस्सरमनुमानं अवतत 122 न्यायङ्रुमु° १० १८१ । 

3 ““जानं स्दपरिच्छेदकमर्थक्ञानत्वाद्‌ ।2 युक््यतुश्चा° टी ० ¶० ९ 

^“स्वव्यवसायायात्मकं ज्ानमर्थपरिच््छित्तिनिमित्तत्वादात्मवत्‌?ः 

म्रमाणप० प० ६१ । 

4 ^“किच्च अप्रकाश्लसभावानि सेयानि माता च भकारमपेक्षन्ताम्‌, म्रकाद्यस्तु 

अकाशालमकतवान्नान्यमपेश्षते } जातो हि मेयानि माता च प्रकान्ते, खुघु्खय च न 


१२८ प्रमेयकमछर्मात्तण्डे ( प्रथसपरि° 





इत्या्य॑श्चएणः पभाकसेपि पल्याच्यात । मितेः सयस्येनभततिय- 
र हि नत 
मानत्वैषि अ्लयक्षत्वाभ्युपयम्‌ट्‌ ¦ तस्याः क्रियात्वेन तिभासन्त- 
समव्यक्षतवे करणक्ञान-अत्यन्येः करणत्वेन कद्ैत्वेन च भातिभास- 
नात्यत्यक्षत्वमस्तु 1 न च्या तस्याः सवथा मेदोऽसेदो वा- 
९.४ ए त ~. र्य क 
,मतीन्तराटुषङ्गात्‌। कथथिदभेदे-लिद्धं तयोः कथ्चित्मत्यस्ल- 
त्वम्‌; श्यक्चादभिक्ैयोः सवथा परो्षत्वविरोधात्‌ । नज शाब्दी 
क ५4 प्र न क = 
रतिपस्तिरेषं शधट्महमात्मना वेदिः इति. नौजुभवभरभावा 
५ प {> स्तय थ 
तच्यासदविनाभत्वामावात्‌, अन्यथा .'अङ्खट्यत्र, दस्तियूथरात- 
ने [आ 1८ ॐ दीनं (4 
मास्ते इद्यादिथर्तिपत्तेरप्यनुभवत्वपरसर््गस्तत्कथमर्तः प्रमात्रादीनां 
९० प्रत्यक्चदापरदखिद्धिसिव्यद- / 
= ७ 
दाब्दानुखारणपि खस्यातुभवनर्सयतत्‌ ॥ ९० ॥ 
यथेव हि धटखहैपधरविभासो ईर ख्ब्दोचारणमन्तरेणापि 
पतिभासते ! तथा प्रतिभासमानत्वाच्च न राणन्दस्तथा मरमनिः 


दीनां खरूपस्य यतिर्सोपि तच्छब्दोच्चारणं विनापि प्रतिभ 
१५ सते । तसाच न दाब्दः । तच्छब्दोच्ारणं पुनः प्रतिभातग्रमा- 





१ ध्रुवन्‌ । २ वृद्ध । ३ अ्थैपरिच्छित्तिः ! ४ प्राभाकरेण ।! ५ सति। 
६ करतेनाप्रदीयमानयोरपि। ७ किच्च! ८ नैयायिकः! ९ बोद्धः! १० अन्यथा। 
यौगसोगतयोः प्रियदः ! ११ कत्वेन परोक्षत्वं कवैत्वेन करणत्वेन प्रलक्तवं 
कर्वज्ञानयो; । १२ भ्रमितिरूपात्‌ ! १२ कंरणज्ञानात्मनोः ! १४ मा! १५ अह- 
मासमना। १६ सखवसंवेदनभ्रयक्ष । १७ अनुभवेन सदह । १८ प्रतीतित्वात्स- 
स्परतिपन्नप्रतीतिवच्‌ ! १९ कारणात्‌ । २० शाग्याः म्रतिपत्तेः श( स )कारात्‌ । 
२१ ता। २२ अयं घटः । २३ अनुमानसद्धावाचच। २४ सुखादिवत्‌ । 





त ना नतत 


दयमपि प्रकाद्यते ! न च तदानीं तन्नास्येव; प्रवे सति प्रल्भिश्ञानात्‌ ? तत्र प्रकारा- 
त्मकत्वे सुषु्तिदायामपि दयं अकर्त, तसादग्रकाश्चात्मकमेवद्‌ द्वयर्म॑गी क्रियते ।*““ 
मेयानां मातुश्च खत्ःप्रकादो नोपपचत्त इति युक्ता तथोः परापेक्षा, मितो च काचि- 
दसुपपत्तिनौस्ति इति स्वयम्प्रकारोव मितिः 1" म्रक० प° प° ५७। 

1 तेषां फलश्चानहेतोग्यैभिचारः, कसैतवेनाप्रतीयमानसख फलन्ञानख प्राभाकरैः 
मरलक्षत्वाभ्युषगमात्‌ । तस्य क्रियात्वेन प्रतिभासनाच्‌ लक्षते प्रमातुरप्यात्मनः 
करत्वेन प्रतिभासनात्‌ प्रयक्चुत्वमस्तु 1 प्रमाणप० पृ ६१। 

2 ^“तच फलज्ञानमालनोऽर्थीन्तरभूतमन्थान्तर भूतसुभयं वा १ ` न तावत्‌ सर्व 
ाऽ्थन्तरमूतमनथीन्तरभूतं वा; मतान्तरप्रवेदचानुषङ्गात्‌ । नाप्युभयम्‌ ; प्षद्यनिम- 
दितदूषणानुषकेः । कथच्िद्थान्तरते तु फलज्ञानादात्मनः कथच्चित्प्रलक्षत्वमनिवायम्‌ ; 
म्रयक्षादभिन्नखय फथल्िदप्रयक्षतेकान्तविरोधात्‌ 12 भरमाणप० प ६१। 





सू० १।१० | आत्मश्रयक्षिस्व वाद्‌ १२९ 


जादिसखरूपपरदरशनपरं नाऽनाङस्बनयर्थवत्‌, अन्यथा (खुख्यदस्‌' 
इत्यादिप्रतिभीखस्याप्यनारम्बर्नत्वभ्रसङ्गः । 


न॑य र्यथा सैखदिथतिभासंः सखादिसंवेर्दनस्यापरल्यश्चत्वेप्युपप- 
द्स्तथार्थसंवेद्नस्याव्रव्यक्चत्वेप्यर्थश्रतिभासो भविष्यति इत्यप्य- 
विचारितर्मणीयम्‌; खुखादेः संमेदनाःद थौन्तरखभावस्यप्पतिमा- ५ 
सनादाहादनाकारपरिणवक्ञानविशेषष्येव सुखत्वात्‌, तस्य चाध्य- 
क्षत्वात्‌ तस्यानध्यश्चत्वेऽल्यन्त्मवयक्चकञार्न्राह्यत्वे च-अञु्रहः- 
दैधातकारित्वासम्भवः, अन्यथा परकीयस्ुखादीनामर्यात्मनोऽ- 
व्यन्ताधल्यश्चक्ञानय्राद्याणां तत्काशिव्वपखङ्गः । नच घुजादिखुखौय- 
मव्यक्चत्वेपि वत्सद्धावोपरम्भमावादत्वनतेऽखमदुपरम्यते ११ 
तत्कथमयमेकान्तः ? इत्यप्यशिश्ितरुक्षिंतम्‌; नहि तच्छुखादयुष- 
छस्ममा्रात्‌ सौमनस्यदिजनिताभिमानिकसुलंपरिणतिमन्तरे- 
मैत्व्नो ऽचय्रहादिसरस्थवः, रसखादुपरम्भाटश्येषितादिर्नी 
परिव्यत्तपु्रसुखादुपलस्भाच तत्प्रसङ्गात्‌ । विचंहादिकमतिस- 
ननिहितमपि आभिमानिकसुखमन्तरे्णीवु्रहादिकं न विद्‌धाति- १५ 
किमङ्ग पुनरतिव्यवहिताः पु्रखुखादयः । 


अस्तु नाम सुखादेः प्यक्चतः, सा वुं प्रमाणान्तरेण न खतः 
“स्वात्मनि क्रियाविसेचात्‌ः इत्ययः, तस्यापि प्रयश्चविसेधः । 
न खट्ट धरादिवत्‌ ुखादयविदिरतिसखरूपं पूवैमुत्पन्नं वुनरिन्द्रियेण 
सम्बद्छयते वतो नं 2“ ग्रहणं चेति खोक प्रतीतिः । पथभसेवे्ी- २० 


१ निविषय्‌ । २ ईप्‌ (सप्तमी )। ३ सब्दद्वारस्य । ४ रब्दोच्चारणपूर्वकत्वात्‌ । 
५ भद्ध । & करणज्ानं म्रलयक्षमथप्रकाद्रनिमित्ताबात्पदीपवदात्मवद्वः । ७ अ्द्चि- 
निमित्तत्वादित्यस्य साधनस्यानेकान्तिकत्वस्‌ । ८ करणक्ञानस्य { ९ परिच्छित्तिः । 
१० दुःखादि । ११ करणङ्ञानस्य! १२ करण्ानख। १३ भिन्न! १४ करण। 
१५ दुःखात्लस्य । १६ सखस्य । १७ अनैकान्तिकत्वं । १८ प्रमाणमाच्रात्‌ । 
१९ खस्य । २० पितुः! २१ कथं। २२ वैमनस्य । २३ आत्मनः आत्मनि । 
२४ ससख । २५ तातख । २६ अन्यथा । २७ अनैकान्तिकत्वपरिहारः कतः । 
२८ सुचे्टित \ २९ शरीर } ३० उदासीनपुरुषसख । ३१ पुङ्खर । ३२ विदेषे । 
३२ नैयायिको वैरोभिको वा । २४ अज्ञात! ३५ पश्चात्‌ । ३६ इन्द्रियक्तम्बन्धात्‌ । 
३७ करणरूपसुत्पयते । ३८ शानेन । ३९ परिच्छित्चिरूपं । ४० सक्चन्दनादि । 


1 “न हि सुखाचविदितसरूपं पूर्दं॑धटादिवदुत्पननं' युनरिन्द्रियसम्बन्धोपजातज्ञा- 
नान्तराद्‌ वेद्यते इति लोकम्रतीतिः, अपि तु प्रथममेव सखप्रकाश्चरूपं तदुदयमासतादय- 
दुपरभ्यत्रे।? स॒न्मति० ० ए० ४७६। 


१३० प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


निष्ठविषथायुभवानन्तरं खथकादात्मनोऽस्योदयप्रतीतेः} खात्ममि 
क्रियैाविसेधं चानन्तर्सेव विचारयिष्यामः । य॒दि चांथान्तरभरंत- 
ग्रमाणपद्यक्षाः खखादयस्ताहे वदप परमाण भरमाणान्तरप्रत्यकश्च- 
मिद्यनवस्था । विभिनलप्रमाणव्राद्याणां चार्य्रदोदिकारित्ववि 
५ रोधं; । न हि खीसङ्गमादिभ्यः प्रतीयमानाः खुखादयो.ऽन्यव्या- 
त्मर्यस्तच्यारिणः दषाः ! ननु परकीयसुखादीनामद्ुमानगस्यत्वा- 
न्नात्मनोऽयग्रहमदिकारित्वम्‌ आत्मीयानां प्रल्यक्षाधिगस्यत्वात्त- 
त्कारित्वमिव्यष्यसारम्‌; योगिनोषि तत्कारित्वप्रसङ्गात्‌ परलयक्षा- 
धिगस्यत्वाविरेषात्‌ । आत्मीयसुखादीनामेव तत्कारित्वं नान्येषा- 
१० मित्यपि फव्गुप्रायम्‌, अंल्यन्तभेदेःऽथोन्तरशवश्माणग्राद्यत्वे 
चार्मीयेतंरमेदस्येवासम्भवात्‌ 
आत्मीयत्वं हि तेषां तंहुणत्वाद्‌, तत्कायत्वाद्या स्यात्‌; तच 
समवायाद्धा, वश्धेयत्वाद्, उदट्छनिष्पा्यत्वाद्धा। न तावत्त्ण- 
स्वात्‌; तेषामात्मने व्य॑तिरेकेकान्वे तस्येव ते गुणा नाकाशादेरः 
१५ न्या्तमनो वाः इति व्यवस्थापयितुमदाक्तेः 
तैव्कार्यत्वाचेत्कुतस्तत्कायेत्वस्‌ 2 तस्मि सति भावात्‌; 
आकाशादौ त्॑सङ्गः ! तस्य निमित्तकारणत्वेन व्यापाराददोष- 
श्चेत्‌ , आत्मनोपि तथा तदस्तु । समवायिकीमरणमन्तरेण कायौ 
जुत्पत्तेरात्मनस्तत्कष्प्यते, - गगनादेस्तु निसित्तकारणत्वसिलय- 
2० प्ययुक्तम्‌ ; विधयेयेणापि तत्कल्पनप्रसङ्गात्‌ ! अत्यासत्तेरास्मेव 
समवायिकारणं चेन्न; देदरकार्मस्याखत्तेनिलयव्यापित्वेनात्मय- 
दन्यर्जपि समानत्वात्‌ । योग्यतापि कायं संमथ्येम्‌, त्चाका- 


१ अद्यादि। २ सुखादेः । ३ परिच्छित्तिलक्षणा । ४ अभे)! ५ विच्च । 
६ सुखादे्भिन्नप्रमाणात्‌।! ७ सुखादीनां । ८ किच्च ।. ९ उपधातत) १० खख । 
११ परकीयद्ुखादिवदष्टन्तः । १२ देवदत्तख पुरुषस । १३ यज्ञदत्तस्य सस्य । 
१४ जीबन्भुक्तख । १५ आत्मनः सकाश्ाल्छुखादीनाम्‌ । १६ परकीय । १७ देव- 
दन्तात्म । १८ देवदत्तात्म। १९ देवदत्तात्मनि। २० देवदत्तात्म। २१ देव्‌. 
दत्तात्म। य्दमा। २३ भदेकान्ते। २४ देवदत्तात्मनः। २५ सुखादयः । 
२६ यज्ञदन्तात्मनः } २७ देवदत्तातम । २८ देवदत्त सति। २९ सुखादयः 
आकाशका्ैत्वादाकाश्चादीयाः स्युराकारादो सति भावात्‌ । ३० उपादानकारणं । 
३१ त्मा निमिन्तकारणं गगनादि समवायिकारणं । ३२ सुखादौ । ३२ शकिः 
कार्यास्ादिका । ३४ किञ्च । 





1 “न चात्मनो ज्ञानाच अथन्तरमूता एव सुखादयोऽनुयदादिविधायिनो वेयुः, 
इतरथा योगिनोऽपि ते तथा -स्यु; 1 सन्मति° दी ° १० ४७६ । 


सू° १।९१० | अ्मिप्रयक्षुत्वेवादः १३१ 


दादेस्प्यस्तीत्ति । अथात्मन्यात्पनस्तल्ननसामथ्यं नान्यस्येद्य- 
प्ययुक्तम्‌ ; अर्॑न्तभेदे तथा तज्ञननविरोधात्‌ । तत्सामथ्येस्या 


प्यात्मनोेऽव्यन्तभेदे' 'तस्येवेद्‌ नानन्य॑स्य' इति कि ङ्कतोयं विभागः 
समवायौदेश्च निषे त्स्य )मानत्वान्नियामकस्वायोगः । तश्चान्वय- 
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मारेण सखखादीनामात्मकायत्वम्‌ । तदभावेऽमावा्तचेन्न; नित्य- 
व्यापित्वाभ्यां तंस्याभावासस्भवात्‌ ¦ तत्र समवायष्दिदयप्यसत्‌ ; 


तस्यार्थ निसकरिष्यमाणत्वात्‌, सं वजाविरोर्षीच; तेन' तेषां 
तत्रेव समवायासम्भवात्‌ 


य „ 3६ ७ २८ व ध 

तदाधेयत्वाचेत्किमिदं तंदाधेयत्वं नाम तन समवायः, वीदात्म्यं १० 
वा, क्ोत्कलितत्वमाजं चा 2 न तावत्समवायः, दत्तोत्त स्थाद्‌ | 
नापि तादास्म्यम्‌; मतान्तसुष्ञत्‌ । तेषामात्मनोऽत्यन्तभेदे 


सकटखात्मनां गगनैीँदीनां च व्यापित्वे 'त्रैवोत्कलितत्वम्‌ः इत्यपि 
अ्रद्धामान्नगस्यम्‌ ! अथा.ऽदष्ा्नियमः 'यच्यात्मीयाऽटण्निष्पाय 
खुखं तदात्मीयमन्यच्चु परकीयम्‌ इत्यप्यसारम्‌ ; अद ्रस्याप्या- १५ 
त्मीयत्वासिद्धेः । समवायादेस्तन्नियामकत्वेप्युक्तदोषायुषङ्कः । थर 
यददष्ट सुखं दुःखं चोत्पादयति तंत्तस्यययेपि मनोरथमाचम्‌ , पर- 
स्पराश्चया्चुषङ्गात्‌-अदशनियमे सुखादेनियमः, तन्नियमाचादश्- 
स्येति। “यद्य शद्धयोर्पगुदीतानि दव्यशुणकमोणि यद्द्र जनयन्ति 
तत्तस्य इत्यपि अद्धामाचम्‌ , तस्या अप्याव्मनोऽव्यन्तभेदे तिनि 
यमासिद्धेः । “यस्यादष्टेनासौ जन्यते खा तस्य इत्यर्प्यन्योन्याश्च- 
यादयुक्तम्‌ । द्रव्यादौ यश्य दर्शनस्मरणीदीनि शद्धामाविमी- 


१ सुखादि २ उत्पाद । ३ आत्मनः सकादत्सुखादि्क सर्वथा भिन्नं । 
४ सुखादि ! ५ देवदत्तय। ६ केन करतः}! ७ देवदत्तात्मचि सामर्ध्यखय। 
८ अभ्रे। ९ तसिन्‌ सति भावात्‌ । १० देवदत्तास्म। २१ सुखादीनां । 
१२ व्यतिरेक! १३ उुखादि। १४ देवदत्तसुखादीनाम्‌ । १५ देवदत्तात्मनः । 
१६ आ्मनः। १७ देवदन्तात्मनि । १८ अन्धे! ९९ खादावर्थं । २० समवायख। 
२१ कारणेन । २२ सुखादीनां । २३ देवदत्चात्मन्येव! २४ ( सम्बन्ध) । 
२५ देवदन्तात्म । २६ खादौ । २७ वसः । २८ देवदत्तात्म । २९ देवदत्तात्मनि। 
₹० सुखादीनां । ३१ देवदनत्तात्मना सह । ३२ देवदन्तात्मनि । ३३ निरभूत्वं । 
२४ जेनेः। ३५ अन्यथा । ३६ जैनमत । ३७ दिक्वारादि। इ८ देव. 
दत्तात्मनि। ३९ पुण्यादि। ४० सुखादय आत्मीया भत्मीयादृष्टनिष्पाचत्वात्‌ । 
४१ पुनः! ४२ आत्मनि । ४३ आत्मनः! ४४ अखेदमदृष्टमिति ! ४५ आत्मनः । 
४६ विश्वासेन । ४७ खीङ्केतानि। ४८ श्रद्धा भयेति! ४९ अद्धाया नियमे 
अदटृष्टनियमसरसिस्तन्नियमः । ५० आत्मनः । ५१ अलक । ५२ प्रलयभिङ्ान । 


१३२ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ अ्रथमपरि० 





यस्ति तस्य साः इत्यप्युक्तिमाचम्‌ , द्दंनादीनामपि परतिनिय- 


माकिः । खथवायचेषं अ्दायष्य वतिनियमः इत्यप्यसयीष्षि 
ताभिघानस्‌, तस्य षट्पदा्थपसीक्लायां निसकरिष्यमाणत्वात्‌ । 


तेनैतदपि प्रत्याख्यातम्‌ (ज्ञानं ज्ञाना््तरवेद् प्रसेयत्वात्परा- 
५ दिवत्‌ ;' खुर्खसंवेदनेन देतोव्यभिचारान्महेभ्वरज्ञानेन च, तस्य 
छानान्तरावेयत्वेपि बमेयत्वात्‌ ! तस्यापि ज्ञानान्त॑रव्रत्यक्चत्वेऽन- 


१ दद्चनादीनाम्‌ ! २ सुखदुःखादेः स्वसंविदितत्वस्षमथनपरेण मन्थेन! ३ योग. 
सततमपि ( तदेव यौगमतं ददौयति ज्ञानमिलयादिना)! ४ सुखसंवेदनं चानं भवति 
न तु ज्ञानान्तरवेचं। ५मा। 
नमग ्दपन्पे... नापि च 


‡ “नाससताधना प्रमाणसिद्धिनापि प्रलयक्षःदि2 दु 
तथेव व्यक्तया तस्या एव यहणयुपेयते येचात्मनि दृत्तिविरोषो भवेत्‌, अपितु 
भयक्षादिजातीयेन श्रलददिलर्दीचख :हरमविटःमहे । न चानवस्था, अत्ति 
किंचित्‌ प्रमाणं यः खज्ञानेन अन्यधीहेतुः यथा भूमादि, किंचित्पुनरक्ञाततमेव बुद्धिसा- 
धनं यथा चष्घरादि, तत्र पूर्वं खक्ञाने चश्चराचपेक्षम्‌, वचक्चरादि तु ज्ञानानपेक्षमेव 
ज्ञानसाधनमिति कानवा बुभुत्सया च तदपि राक्यज्ञानं सा कदाचिदेव कचिदिति 
नानवस्था 12 न्यायवा० ता० दी° प० ३७० | 
(विवादाध्यासिताः प्रल्यान्तरेभव वेयाः प्रलयत्वात्‌, ये ये म्रल्यास्ते सवै भ्रल- 
यान्तरवेचाः यथा न प्रययान्तरेणेव वेद्याः (£ अवियमानस्यावमासेऽतिप्रसंगात्‌ 
ज्ञायमानसेवावभासोऽभ्युपेयः । तथा च विज्ञानख खसंवेदने तदेव तस्य कय॑ क्रिया 
न्वेति विरुद्धमाप्येत । यथोक्तम्‌--~~ 
अङ्कस्य यथात्मानं नात्मना स्परष्टमहंति । 
खां शेन ज्ञानमप्येवं नात्मानं ज्ञातुमर्हति ॥ इति । 
यत्‌ प्रययत्वं वस्तुभूतमविरोधेन व्याप्तम्‌ , तद्िरुडविसेधदरनात्‌ खसंवेदनान्नि- 
वतमानं प्रल्ययान्तरवेचत्वेन व्याप्यते इति प्रतिबन्धसिद्धिः । एवं म्मेयत्व-युणत्वस्त- 
स्वादयोऽपि प्रययान्तरवेयत्वहेतवः प्रयोक्तव्याः ! तथा च च खसंवेदनं विन्ञानमिति 
सिद्धम्‌ 1"? बिधिवि० स्यायकणि० पृ० २६७ । 
“तसात्‌ ज्ञानान्तरसंवेचं संवेदनं वेचत्वात्‌ षटादिवत्‌ ॥> 
प्ररा० व्यो० पृ०.५२९। 
“४अनवसथाप्रसङ्गस्वु अवदइयवेचत्वानभ्युपगमेन निरसनीयः... विवादाध्यासि तवेदन 
वेदनान्तरगोचरः वेदनत्वात्‌ पुरुषान्तरवेद नवत्‌, .2 प्रश° विर्णावरी ए २८३। 
% ^“ महे-्वराथैज्ञानेन हेतोव्यभिचारात्‌ › तख ज्ञानान्तरावेधत्वेऽपि प्रमेयत्वात्‌ 1"? 
` प्रमाणप० १०.६० सुक्तयनुश्ा० रीण पृ० १०६ न्यायक्रुमु०.१० १८३ 
स्या० रल्ला० १० २२२। 
८“सुखादिसंवेदनेन व्यभिचारी च सन्मति ०. री० ¶० ४७६ । 
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° १।१० ] ज्ञानन्तरवे्यज्ञानवादः १३३ 


वस्था-तस्यापि ज्ञानान्तरेण , प्रत्यक्चत्वात्‌ । नयु नानवस्था निल्य- 
ज्ञानद्धयस्येश्वरे सदा सम्भवात्‌, तजेकैनार्थजातस्य दवितीयेन 
युनस्तञ्ज्ञानस्य भ्रतीतेनोपरक्ञानकल्पनया किञ्चित्परयोजनं तावते- 


वीर्थसिद्धेरिव्यप्यसमीचीनम्‌; समनकाखयावद्रव्यभाविसजाती- 
यशगुणद्धयस्यार्न्यजादुपरन्धेरं्ापि तत्कल्पनाऽसम्भवात्‌ । #: 


सम्भवे वा तद्धैतीयज्ञानं ध्त्यक्चम्‌, अपरल्यक्चं वा? अप्रत्य 
चेत्‌; कथं तेनायज्ञानघव्यक्चतासस्भवः ? अप्रयक्षादप्यतस्तत्स- 
स्मवे परथमक्ञानस्याऽप्रलयक्चत्वेऽष्यर्थप्रत्यक्चषतास्तु । पद्यश्चं चेत्‌; 
खतः, ज्ञानान्तराद्धा ? खतश्चेदाद्यस्यापि स्तः प्रत्यक्षत्वमस्तु | 
ज्ञानान्तराचेत्सेवानवस्था । भाद्श्लानाचेदन्योन्याधयः-सिद्धे दयाय १० 
ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे ततो द्वितीयस्य परल्यक्षतासिद्धिः, तत्सिद्धो 
चाद्यस्येति । 


किञ्च, अनयोज्ञोनयोर्सहेश्वराद्धेदे कथं तदीयत्वत्तिद्धिः सम- 


वायादेरग दत्तोत्तरत्वात्‌ ? तदाधेयत्वात्त्वेष्युक्तम्‌ । तदाधेयत्वं 
च तन्न समवेततै्वम्‌ , तच्च केन प्रतीयते? न तावदीश्वरेण, १५ 


१ दयोज्ञानयोर्ध्ये । २ अब्येन। ई प्मूहस्य ¦ ४ प्रयोजनम्‌ । ५ कथमन- 
वृखा। ६ गुणद्वयानुपलग्ेरिव्युक्ते मातुलिङ्गे रूपरसाभ्यां व्यभिचारस्तत्र तदुप्ररुग्धेरतः 
सजावीयेद्युक्तं तथापि क्रमेणात्मनि इखा[ुखा]ख्ययुणद्वयस्योपरन्धेरतः सषमानकलेलयुक्तः 
तथापि नानापुरूवैरुचा्यैमाणङ्चन्द्रानां समानकारुसजातीययुणत्वेन आकाञ्ञे उपरुच्येरततो 
यव द्रव्यभावीघ्युक्तं न चाकाडसितिपयन्तं खछब्दानामनवस्थानं तेषामनित्यत्रेनोपगमात्‌ 
चिक्चणखायित्वाच्च । ७ यावद्भव्यं तावद्धावीति। < आत्मवयदो । ९ ईश्वरो वीत- 
गुणद्रयाधारो न भवति द्रव्यत्वासरवत्‌ 1 १० तन्मतप्रक्रियापेक्षया। १२१ ईश्वरस्य ! 
१२ प्रथममेव ! १३ ईप्‌ । १४ तदाधेयत्वं समवायः तादात्म्यं तत्रोत्ककितेत्वमित्याद 
दूषणम्‌ । १५ किञ्च । २६ ईश्वरे! १७ ईश्वरे समवेतं (समवायेन सम्बद्धं) ज्ञानद्वयं । 


1 





1 “समानकाल्यावद्रग्यमाविसजातीययुणद्वयस्यान्यतानुपरग्धेखयम्बकेऽपि तत्क- 
द्पनाया असंभवः । तथाच म्योगः-र्ईदशरः समानकाल्यावद्रग्यमानिस्तजातीव- 
रुणद्वयस्याधारो न -भवति द्रव्यस्वात्त्‌..-वटवत्‌ 1” स्या० रला० पृ० २२८॥ ` 

% ^ तदप्य्ज्ञानमीश्वरस्य प्रलक्षमप्रलक्षं वा? यदि यक्षम्‌; तद्या स्वतो 
ज॒ःनान्तयादः १ सखतश्चत्‌ ; प्रथममप्यथेज्ञानं स्वतः प्रलयक्षमस्तु किं विन्ञानान्तरेण १ यदि 
तु ज्ञानान्तरस्प्रयक् तदपीष्यते;, तदा तदपि ज्ञानान्तरं किमीश्वरसख्य. मरदयक्षमप्रयक्ष 
वेति स एव पयैनुयोगोऽनवस्थान च दुःशकं परिहर्तुम्‌ ।2  प्रमाणपर पृण ६० 
` 8 “किंचाचयोज्खनयोः पिनाकपाणेः सर्वथा मेदे कथं तदीयत्वसिद्धिः 2 

स्था० रला० ए० २२८1 
भर० कृ० मार १२ 


१३४ प्रमेयकसङ्माच्तेण्डे [ प्रथसपरि० 





तेनात्मनो ज्नद्धयस्य चारणे अद्‌ समवेतम्‌" इति यतीत्य- 
योगात्‌ । तस्य त्र समवेतत्वमरेव तद्द णचनिष्ट॑रे नोत्तरम्‌; 
अन्योन्याश्चयात्‌-खिद्धे हि “इदमनः इति श्रदणे त्र समवेतत्व- 
सिद्धिः, तस्याश्च तंदधदणक्तिद्धिः । संश्ात्सीयज्ञानमात्मन्यपि स्थितं 
५न जानाति सोर्थजातं जानात्मैति कश्चेतनः थदधीत ? नापि ज्ञानेन 
स्थाण्वैहं समवेतम्‌ इत्ति प्रतीयते; तेनाप्या्धीरस्याटमनश्चा- 


्रंदणात्‌ । न च तद््हणे 'मसेदं रूपम स्थितम्‌! इति सस्मवः। 


अस्तु क संमवेतत्वपरतीतिः, तथापि-खक्चनस्यापरयक्चत्वा- 
त्स्वैक्ञत्वंविरोधः । तद्पव्यक्षत्वे चनिनारोषार्थस्याप्यध्यक्चता- 
९० विरोधः । कथमन्यथात्मान्तरज्ञानेनाप्यथंसाक्षात्करणं न स्यत्‌ ? 
तथा चेश्वरानीश्वरविभागाभावः-सखयर्मप्रयक्षेणापीश्वरज्ञानेना- 
दोषविषयेणांरोषस्य प्राणिनोऽशेषार्थसाक्चात्करणप्रसङ्गात्‌ । तत- 
स्तद्धिभागमिञ्छता महेश्वरज्ञानं सखतः अल्यक्षमभ्युर्यगन्तव्यमित्य- 
नेनानेकान्तैः सिद्धः 


अथासद्यादिज्ञानापेक्चवया ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेदयत्वं यसेयत्वहे- 


२५ 
तुना सार्ध्यतेऽतो नेश्वरज्ञानेनानेकान्तोऽस्यासदादिज्ञानाद्विशि- 


१ ज्ञानविकटो गृह्णाति ज्ञानसहितो वा । ज्ञानविकल्श्चेत्‌ ब्ञानदयकर्पनानर्थक्य- 
माल्मैवार्न्नानस्य आहकोस्तु । ज्ञानसदितश्चेत्‌ । तदपि ज्ञानमात्मनि समवेतमिति कुतो 
जानाति आत्मेव ज्ञानं वेदादिविचारः | २ अत्रेदं। ३ किच्च । ४ काननान्‌ । 
५ ज्ञानद्वयेन अरतीयते। & ईशे ! ७ ज्ञानाद्धेदे सद्याख्थाणुप्द्रश्च इत्यथैः ¦ ८ ईधरस । 
९ डानरूपस्य । ९० सखसिन्‌। ११ ज्ञानस्य खसंबिदितत्वात्‌। १२ स्वग्रक्रिया- 
मत्रेण ! १३ आत्मान्तरज्ञानेनाप्यथसाक्षात्करणं मवलिति चेत्‌ । १४ ईश्वरक्ञानख। 
१५ महेश्वरस्य । १६ किच्च । १७ खसय संस्तारिक्ञानेनापीति अध्या(हा)रः। 
१८ दर। १९ वत्तः। २० परेण)! २१ यौगेन। २२ हेतोरीश्वरश्षाने 


व्ययिचारः ! २२ परेण मया! 


1 “यदि पुनरप्र्यक्षमेवेश्वराथैज्ञानज्ञानं तदेश्वरसय सर्वहत्वविरोधः खज्ञानस्या- 
प्रयक्षल्वात्‌ । तदगरलक्षत्वे च प्रथमार्थज्ञानमपि न तेन प्र्क्षम्‌, खयमप्र्क्षेण 
द्वानान्तरेण तस्ार्थज्ञानसय साक्षात्करणविरोषाद्‌ । कथमन्यथा आल्मान्तरन्ञानेनापि 
कसचिव्‌ साक्षृत्करणं न सख्यात्‌ । तथा चानीश्वरसापि सकल प्राणिनः खयमप्रलक्षे- 
णापि ईशरज्ञानेन स्वविषयेण सवार्थसाक्षात्करणं संगच्छत्‌ ततः सर्वस सवौ्थवेदि- 
त्वसिद्धिः ईधरानीश्वरविभागामावो भूयते } भ्रमाणप्र० पु० ६०। 

% ‹व्स्यान्मतिरेषा ते युष्माकमसदादिज्ञानपेक्चया अर्थज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेचत्वं 
अमेयसखहेतुना साध्यते ततो नेश्वरक्ञानेन व्यभिचारः, तखासदादिक्ञानादिशिष्त्वात्‌ । 


सू० १।१० ] ज्ञानान्तर बेयज्ञानवादः १३५ 
द 

त्वात्‌, न खदु विरिषे दषं धर्ममविरिष्टेपि योजयन्‌ पेश्चावत्तां 
ठभते निखिलार्थवेदित्वश्यान्यखिलन्ञानानां तद्वत्मसङ्ात्‌ । इत्य- 
प्यसमीचीनम्‌; सखभावावरुस्बनात्‌ । खपरप्रकाशात्मकत्वं हि 
ज्ञानसामान्यैख्मयो न पुनर्विरि्टविज्ञानस्यैव घर्मः 1 तंज तस्योप- 
ठम्भमा्ौचद्धर्यत्वे जानौ खपरप्रकादात्मकल्वोपरम्भात्‌ प्रदीपे ५ 
तत्पतिचेधश्रसङ्गः ! तत्खभावत्वे तंदत्तेषां निखिरार्थेदित्वालु- 
षङ्श्येत्‌ ; तरिं प्रदीपस्य खपरप्रकादात्मकत्वे भातुवन्निखिरा- 
थोद्योतकत्वातुषङ्गः किन्न स्यात्‌ ? योग्यतावात्तदात्मकत्वावि- 
दोषेपि पदीपादेनिवत्ताथोद्योतकत्वं ज्ञानेपि समानम्‌ । ततो ज्ञानं 
खपरप्रकारात्मकं ज्ञानत्वान्महेश्वरज्ञानवत्‌, अव्यवधानेनार्थप्र- १० 
कदिकत्वाद्धौ, अर्थग्रहर्णीत्मकत्वाद्धा तद्देव, यच्पुनः खपरप- 
काटरात्मकं न भवति न तद्‌ ज्ञानम्‌ अव्यवधानेनाथेभ्रकाडाकम्‌ 
अर्थ्रहणात्मकं वा, यथा चश्चरादि । 

आश्रयस्य शरमेयत्वात्‌ः इत्ययं हेतुः, धर्मिणो ज्ञानस्या- 
विद्धः । तत्सिद्धिः खद पत्यक्चतः, अयुमानतो वा प्रमाणान्तरस्या- १५ 
जानधिकारात्‌ 2 तत्र न तावत्पलयश्चतः; तस्येन्दरियार्थस्िकष- 
जत्वाभ्युपगमात्‌, तज्ज्ञानेन चश्चुरदीन्द्रियस्य सन्निकषौभावात्‌ 
अन्यदिन्द्रियं तेन चास्य सन्निकषां वच्यः । मनोन्तः्वैदरणम्‌ , तेने 
चास्य संयुक्तसमवायः सम्बन्धः, तस्प्रभवं चध्यश्चं घमिंखरूप- 
आदकम्‌-मनो दि संयुक्तमात्मना तत्रैव खमवायस्तञ्ज्ानस्येति, २० 
तदयुक्तम्‌ ; मनसोऽसिद्धेः । अथ "घरादिज्ञानज्ञानम्‌ इन्द्रियार्थ. 


२ स्वपरप्रकाशातमक्त्वं सखसंबिदितत्व । 2 असदादिल्लाने । ३ अन्यथा । 
४ निखिलं ज्ञानमखिलार्थवेदि ज्ञानत्वादीनश्ररश्चानवत्‌ । ५ ता। ६ महेश्वरक्ञाने शम्भो 
च । ७ खप्रक्रियामात्रात्‌। ८ रवो। ९ ईश्वरञ्चानवत्‌। १० असदादिक्ञानानां । 
१९१ राक्तिः। १२ कतिपय} १३ चक्षुरादिना व्यभिचारः ¦! १४ भिन्नवि्ेषणं । 
२५ परिच्छित्ति }! १६ अभिन्नविशरेषणं । १७ वसः । १८ विच्च । १९ षटादि- 
्ानख । २० परेण। २१ चक्षुरादिपच्चभ्यः। २२ परेण! २३ इन्द्रियं । 
२४ मनः । २५ घटादिज्ञानं । 





न हि विचष्टे दृष्टं धर्म॑मविरिषटेऽपि षटयन्‌ भ्रक्षावनत्तां रभते इति; सापि न परीक्षा 
सहा; जानान्तरस्यापि अज्ञानेन वेचत्वे अनवस्थानुषंगात्‌ 17 भरमाणप० पृ० ६० 
ग्याय॒द्वुदु० पण १८३ । स्यान रल्ा०° १० २२२ 
1 ““अन्रे प्रयोगे हेतुरा्रयास्तिद्धः खरूपरसिद्धश्च धभिणो ज्ञानस्याप्रतिपत्तौ तदा- 
धितन्चेयतल्धमौपरत्तिपत्चेः ।*°* तत्मरसिद्धिः अध्यक्षृतोऽनुमानतो वा पमागान्तरखा. 
जानपिकारात्‌ }” सन्मति० री० प° ४७५ । 


१३६ भ्रमेयकमरूमात्तेण्डे [ प्रथसपरि० 


सन्निकर्षजं पत्यक्चत्वे सति ज्ञानत्वात्‌ चश्चुसादिपभवरूपादिल्ला- 
नवत्‌ इत्यञुमानात्तत्सिद्धिरित्यभिधीयते, तदप्यिधयानमादय्‌ $ 
डेतोरमरसिद्धविन्चेषणत्वात्‌ 1 न हि धटादिक्ञानज्ञानस्याध्यक्षत्वं 
सिंदम्‌, इतरेवराधरयारुषङ्ात्‌-मनःकिद्धौ हि तस्याध्यश्चत्व- 

५ सिद्धिः, तत्सिद्धौ च सविरोषंणहेतु सिद्धे्मनःसिद्धिरिति। विशेष्या- 
सिद्धत्वं च; न खट घरज्ञानाद्धिन्नमन्यज्जञानं तद्धाहकमयुभूयते । 
खुखादिसंवेदनेन व्यभिचार; तद्धि प्रव्यक्चत्वे सति ज्ञानं न 
तज्लन्यमिति । अस्यापि पक्चीकरणान्न दोष इत्ययुक्तम्‌; व्यभि- 
चारविषयस्य पक्षीकरणे न कथ्िद्धेतुव्येभिचारी स्यात्‌ । अनित्यः 

१० शब्द्‌: पमेयत्वाद्‌ घटवत्‌ इत्यादेरप्यात्मादिना न व्यभिचारस्तस्य 
क्षीकृतत्वात्‌ । पव्यक्षादिवाध्यरमैयज समाना । न दहि घटादिः 
वत्सुखाद्यविदितसखरूपं पूर्वैमुत्पन्न पुंनरिन्दियेण सम्बध्यते ततो 
क्वान भ्रहणं चः इति रोके प्रतीतिः, भथममेवे्निष्टविषयानु- 
भवानन्तरं खम्रकारात्मनेरस्योदयय्रत्रतिः । 

१५ खौत्मनि क्िथाविरोधान्मिथ्येयं प्रतीतिः, न हि खतीक्ष्णोपि 
खङ्ग आत्यानं छिनत्ति, खुशिक्षितोपि वा नरबदटुः खं स्कन्धमा- 
रोहतीत्यप्यसमीचीनम्‌ ; खात्मन्येव क्रियायाः प्रतीतेः । खोर्त्मए 
हि क्ियौयाः खरूपम्‌ , करिर्यावदात्मा वा ? यदि खरूपम्‌, कर्थं 
तस्यास्तच विसेधः खरूपस्याविरोधकत्वांत्‌? अन्यथा सर्वैभार्वीनां 


१ अनुमानज्ञानेम व्यमिचारस्त्रत्परिहारा्थं अ्रलयक्षत्वे सति यहणम्‌ । २ अन्यथा । 
३ हेतोः! ४ धटज्ञान। ५ इन्द्रियाथैस्न्निकर्षजं न भवति) £ प्रमेयेन। 
७ आत्मनोऽनिलस्वे सुखादिसंवेदनखेन््ियार्थसन्निकर्पजस्वे च । ८ पश्चात्‌। ९ मानसं 
करणरूपम्‌ । १० सुखादिसंवेदनस्य । ११ म्रकादालक्षणायाः। श२ता । 
१३ अत्माथैवाचकसखश्चब्दपक्चे । १४ आत्मीयार्थवाचकस्वश्रब्दपक्चे ! १५ विरोध 


कत्वे । १६ षटादि । 


1 “न; अस्य हेतोरप्रसिद्धविेषणत्वाद्‌ , नहि घटादि शानश्चानस्य अध्यक्षत्वं सिद्धम्‌ 
इतरेतराश्रयत्वात्‌ 1? सन्मति० ठी ० ए० ४७६ 

2 ^“युखसंवेदनेन व्यभिचारी च; तथादि-तत्संबेदनमध्यक्चते सति ज्ञानं नच 
तञ्नन्यमिति व्यभिचारः । अथास्यापि पक्षीकरणाददोषः, तथाहि-पुखादिसंवेदनमि- 
न्दियाधेसन्निकषेजम्‌ अध्यक्षन्नानतवात्‌ चक्घरादिम्रभवरूपादिवेदनवत्‌, इखादिव भिन्न- 


ज्ञानवेयः यत्वात्‌ परवव्‌ 12 सन्मति ० दी ° पृण ४७६ 
8 ““स्वात्मनि वृत्तिविरोधात्‌, नहि तदेव अंयुस्ययं तेनैव अंयुस्ययेण स्पृदयते,. 
सैवास्तिधारा तथैवासिधारया छिबते ।* स्फुटाथै-अभिध० ए० ७८ 


4 “खत्ता हि क्रियायाःखरूपं क्रियावदात्मा वा १ आप्तपु० ¶० ४७ । न्याय्‌- 
कुयुण ए० १८८ 1 स्या० रल्ला० प०.२२९। | - 


सू० १।१० || ज्ञानःन्तरवेयज्ञानवादः १३७ 


खरूपे बिसेधार्चिस्खरूपत्त्रालुषङ्गः ! वियेधस्य दिठत्वाचच्च न 
स्ियायाः सात्मनि वियेधः । क्ियावद्‌ात्मा तस्याः खात्मा इयः 
प्यसङ्तम्‌, क्रियावत्येव दस्याः प्रतीतेस्तच तद्विसेधासिद्धे 
अन्यथा सवैङ्ियाणां निसयश्चयत्वं सकट्द्रव्यार्णां चाऽकरियत्वं 
स्यात्‌ ! न चैवम्‌; क्मस्थायास्तस्याः' कमणि कद दायाश्च कतरि ५ 
प्रतीयमानत्वात्‌ । किञ्च, तैबोत्पत्तिरक्षणा क्रिया विध्यते, परि 
स्यन्दास्मिका, धात्वर्थरूपा, कश्चिरूपा वा ? यदयुत्पत्तिरक्षणा, सा 
विरुध्यंताम्‌ ! नखद्धुं ज्ञानमात्मनभुत्पद यतिः इत्यभ्यय्ुजनीमः 
खसामप्रीविशेषवदात्तदुत्पस्यभ्थुएगमात्‌ । नापि परिस्पन्दाति- 
कासो तच विरुध्यते, तस्याः द्रव्यच्त्ित्वेन ज्ञाने सच्वस्येवास- १० 
म्भवात्‌ । अथ धात्व्थरूपा; सा न विरुद्धा “भवति तिष्ठति 
इत्यादिक्रियाणां कियावयेव सवेदोपरन्धेः। कंधिरूपाकरयायास्तु 
विसेधो दृरोत्सारित एव; खसरूपेण कस्यचिद्धिसयोधासिद्धेः, 
अन्यथा प्दीपस्यापि खग्रकष्टागवियोधस्तद्धि स्वकारणकलापात्ख- 
यरप्रकारात्मकमेवोपजायते परदीपवत्‌ । १५ 


` ईनिक्रियायाः कर्मतया खत्मनि वियोधंस्ततो.ऽ्न्यैव कर्मत्व- 
दश्नादियप्यसमीक्चिताभिधानम्‌; मदीपस्यापि खप्रकादरानविये 
धायषङ्ञात्‌ । यदि चेकर्च दष्टो धर्मः संवैजाभ्युपगस्यते, तर्हि 
मभास्वरोप्ण्यास्देधमादपडन्यैः परदोपेप्यस्यःमावगप्रसङ्ः,) 
रथ्यापुरषे वाऽसवेङव्वदश्नान्महेश्वरेप्यसर्वङ्ृत्वासुषङ्गः । अज्र २० 
वस्तुवैचिच्य॑सम्भवे कानेन किमपराद्धं येर्नैज्छिंसो नेष्यते ? 


किञ्च ज्लानान्तयपेष्चया तच्च कसत्ववियेघः, सरूपापेश्चया वा? 


~= 


१ अभाव । २ अथै! ३ सरूप । ४ ओदने पचति देवदत्तः! ५ न विरोधः) 
£& मं गच्छति देवदत्तः। ७ ज्ञाने । ८ भवता प्रेण ! ९ परेण । १० वयं जेनाः। 
११ सात्मनि । १२ देवदत्तादौ}! १३ जानाति! १४ स्वास्मनि। १५ भ्थैख । 
१६ अस्रदादिज्ञान । १७ कुतः ! १८ घटादौ । १२९ किञ्च! २० स्च्छिदिक्छियां 
अति कमैत्वविरोधलक्षणः! २९१ खज्ादो। २२ चाने! २३ भशखरोष्प्यसर्वहव्वलक्षण 
२४ केन । २५ स्वपरप्रकाद्यरूपो वेचिन्यस्तम्भदः। २६ परेण ¦ २७ ज्ञानक्रियाया । 





1 ‹“्का पुनः सखरास्मनि क्रिया विरुद्धा परिस्पन्दरूपा धात्वथरूपा वा १ -तच्वाथै- 
छछो० ¶०४२॥ सखा० रला० ए० २२८ । “का पुनः खत्मनि क्रिया विरुध्यते ज्ञधि- 
रुत्पर्तिवौ १” आप्तप० प° ४७। स्यद्वादमं० १० ९३ । ““उत्पत्ति्प, परिस्पन्दा- 
तिका, धातव्थेस्वमाका, ज्ञपिलक्षणा वा 2” न्यायङ्कमु° पृ १८७ । 

2 रनक्रिच, ज्ञानन्तरापेक्षया तते कसत्वविरोधः स्वरूपापेक्षया वा ?०> स्यायङ्रुमु 
१०१८८ ॥ 


१३८ परमेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


प्रथमयपक्षे-महेऽ्वरस्यास्वैक्त्वपरसङ्गस्तज्जानेन तस्याऽवेयत्वात्‌ ! 
यत्मसमवेतानन्तरक्ञनवेयत्वाभावे च 


(“सखसमवेतानन्तरज्ञानवेयमर्थज्ञानम्‌ःः [ ] इति अन्थ- 
वियोधो मीमांखकेमर्तप्रवेराश्च स्यात्‌ । स्ानान्तसपेक्षया तस्य 
५ कर्सत्वाविरोधे च-खरूपापेक्षयाप्यविरोधो.ऽस्तु सदसखकिरणव- 
च्खपरोदययोतनस्वमावत्वात्तस्य ! कर्सत्ववंच् ज्ञानक्रियातोऽथौन्वंर- 
स्यैव करणत्वदद्ेनात्तस्यापि त्र विरोधोऽस्तु बविशेषौभावात्‌ 
तथा च ्निनाहमथ जानामिः इयज ज्ञानस्य करणतया पती- 


€= © ० 


तिनं स्थात्‌ । 
१० विरोषणज्ञानस्य करणत्वाद्धिरेष्यज्ञानस्य तत्फरत्वेन क्िया- 
त्वौत्तयोभद एवेद्यपि श्रद्धामाच्रम्‌ ; "विशेषणक्ञानेन विदोप्यमहं 


जानासिः इति प्रतीत्यभावात्‌ 1 “विशो्षणज्ञानेन हि “विरोषणं 
विरोष्यन्ञानेन च विशेष्यं जानामि इव्यखिरजनोऽचमन्यते। 


किञ्च, अनयोर्वविषयो भिन्नः, अभिन्नो वा! मथमपक्चे-विरोषणवि- 

१५ रोष्यज्ञानद्धयपरिकस्पनः व्य थोऽ्थभेदाभावाद्धारावादहिविज्ञानवत्‌) 
द्वितीयपक्चे चनयोः प्रमाणफरुव्यवस्थावियेधो.ऽथौन्तरविषय- 
त्वाद्‌ धरपरज्ञानवत्‌ । न खट्युं घर ज्ञानस्य पटज्ञानं फलम्‌ । न 


चन्यं व्याप्ते बिरोषणज्ञाने ततोऽथौन्तरे विशेष्ये परिच्छित्ति- 
यक्ता । रै हि खदिरादाबुत्पतननिय(प)तनव्यापारवति रपैस्सौ 
२० ततोऽन्य धवादौ छिदिक्रियोत्पद्यते इव्येतत्परातीतिकम्‌ । लिङः 


१ असदादिज्ञानस्य । २ प्रथमज्ञान ! ३ दवितीयज्ञानेन | ४ किञ्च । ५ योगस्य । 
& करणक्ञानं न अद्य कर्सत्वेनप्रतीयमानव्वात्‌। ७ ज्ञानान्तरेणाप्यप्रलयक्षुत्वात्‌ । 
८ स्वरूपापेक्षया कर्मस्वविरोधं ब्रूमः । चज्ानान्तरपिक्षया किं कपैत्वबिरोषोस्ति । 
९ परेणाङ्गीक्रते। १० किचन! ११ कुढरदेः। १२ ज्ञानद्धिक्रसख करणत्वस्या- 
विषात्कर्स॑त्ववत्‌ । १३ ज्ञानकरणत्वविरोषे सति ¦ १४ करणन्ञानेन । १५ पृक्षे । 
२६ रोके! १७ करणज्चानक्रियान्नानयोः। १८ नीखादिज्ञानेन दण्डादिश्ानेन 
ना। १९ जनामि। २० उत्परादिकं दण्डीलयादिकं । २१ ता! २२ विरेषण. 
क्ञानविरोष्यज्ञानयोः। २३ विरोपणङ्ानविदेष्यङ्ारयोः। २४ भिन्नविषयत्वात्‌ । 
२५ कित्र । २६ नीलादौ विज्ेषणे । २७ सति! २८ उत्मलयदौ । २९ ज्ञानं । 
३२० कथं । ३१ सति! ३२ भूमादिशनख। 


००७०७ 


«4प्रमाणप्लते वुष्योर्विदेषणविश्ेष्योः । 
यदा तदापि पूवो क्ताऽभिन्नार्थेत्वनिराक्रिया ॥” मीमांसाशो० ० १५६ ॥ 
1 ““विञ्ञेषणक्ञानं कर्णं विरचेष्यज्ञानं तत्फरूत्वावर्‌ ज्ञानक्रियेति चेच्‌; स्यादेवं यदि 
विदेषण्ञानेन बिदेष्यं जानामीति अ्रतीतिरुत्पचते 1” सया० रल्ला° १० २२८ 1 


सू० १।१० ] ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादः १३९ 


जञानस्यायुमानज्ञने व्यापारदृनादनप्यविसे्च इत्यप्यसम्भाव्यं 
तदतकमभावेनाज ज्ञनद्धयाडपरव्धेः, एकमेव हि त॑योध्रीटकं ज्ञानः 
मयुभूयते ! न चाच विषयभेद्‌ाल्कानभेदकस्पना; समनेन्दिय- 
ह्ये योभ्यदेद्ावस्थितेथं घरपसदिवदेकस्यापि ज्ञानस्य व्यापासय- 
विरोधात्‌ । न च घरादावपि ज्ञानभेदः समानशुणानां युगपद्धा-५ 
वानभ्युपगमात्‌ । कमभावे च पतीहिविसेधः सर्वज्ञाभावश्च । 
युगपद्धावाभ्युधगसमे चानयोः सव्येतस्मोविपाणवत्कायैकःरणभा- 
वाभावः । विशेषणविच्ेष्यज्ञानयोः कमभावेप्याश्ुदुत्या योगप- 
द्याभिमनो यथोत्परुपजरश्यतच्छद इत्यप्यखङ्गतम्‌; निखिकभा- 
वानां क्षणिकत्वपखङ्गात्सवैेश्वत्वाध्थवसायस्यषदन्िमच्त्त- १० 
त्वात्‌ । भल्यक्षय्रतिपच्नस्यस् इष्टान्तमत्रेण निषेधविरोर्धाच, 
न्यथा शुद्धे राङ्क पीतविश्चरमदशेनात्सुवणेपि तद्धिश्रमः स्यात्‌। 
सूतस्य सुच्यग्रस्यौत्तसधर्यस्थितसुत्परपचदातं युगपत्पाष्ठुमराक्तेः 
ऋमच्छेदेप्यादयुदस्या यौमप्र्याभिमानो युक्तः, पुंसस्तु खावरण- 
श्वयोपशमायेक्षस्य युगपत्सरपरप्रकाशनसखभावस्य समत्रन्द्रियस्या- १५ 
प्राप्तार्थम्राहिणः खयममूचस्य युगपत्खविषयग्रहणे विसोधाभा- 
कात्‌ किन्न युंगपञ्ज्ञानोतपत्तिः 
नच रमनोपि सुच्यथ्रवन्मूत्तेमिन्दिध्याणि तूत्परुपत्रवत्परस्पर- 
परिहारस्थितानि युगपस्याक्ु न समर्थमिति कीच्यम्‌; तथाभूतस्या- 
स्याऽसिद्धेः । युगपञ्ज्ञानोत्पत्तिविश्रमात्स्सिद्धौ परस्पराश्चरयः-- २० 





१ अग्न्यादिज्ञाने । २ बिकेष्यपरिच्छित्तो । ३ विरेषणज्ञानन्यापारस्य । ४ लिङ्क 
लिङ्खिज्ञानस्य । ५ नीलोतल्योविशेषणविकचेष्ययोः । ६ एक । ७ अग्न्यादि। 
< ज्ञानानां । ९ नेयायिकानामनम्युपगमात्‌ । १० पररैः। १२१ कृत्वा! १२ कट्पना। 
२१३ कथं! १४ धटपटादिपदाथं। १९५ एकोयमिलयध्यवसायः ! १६ विशेषण- 
विरेष्यज्ञानयोगपचस्य । १७ विच्व। १८ अविरोपे। १९ विदोषणवि्ेष्यरूप ॥ 
२० कव । २१ कर्मरूपाणि। २२ प्रेण। | 


4 ^^न चात्र विषयभेदाञ्ज्ञानमभेदकरपनोपपत्तिमदी; समानेन्धिययाघ्चे योग्यदेश्चा- 
वृसितेऽथं घटपटादिवदेकस्यापि ज्ञानख व्यापाराविरोधात्‌ |” स्या ० रला० पृ० २३०॥ 

2 “ूक्तेख सज्यस्यौत्तरापयैव्यवरि्थतयुत्पल्पत्रशतं युगपद्‌. व्याप्ुमशक्तेः कमज 
मेदेऽप्याशयुत्तः योगपचाभिमान इति धुक्तम्‌., आत्मनस्तु क्षयोप्चमस्व्ययेक्षस्य युग- 
पत्‌. सप्रप्रकाद्यनस्रमावख स्वयममूृत्तेखाप्राप्राथमादिणो युगपत्‌ सविषययदणे न 
कश्चिद्धिरोध इति किन्न युगपज्ज्ञानोखत्तिः ।> सन्मत्ति० टी० ९० ४७८ । 

8 “नच मनोऽपि सूच्यञ्मनन्मूरतेमिन्धियाणि तू्परपत्रवत्‌ परस्परपरिहारस्थित. 
स्वरूपाणि न युगपद्माप्रं सम्मित्ति न युगपञ्छानोत्पत्तिः; तथाभूतस तसैवाऽ- 
सिद्धः 1» सन्मति° ठी ° ९० ४७८ { 


+= ---न ८ 
१४० मरय कुदरन्दप्ड [ प्रथसपरि० 


तद्ि्रमलिष्धो हि भनःसिद्धिः, सतात्वद्धिभ्व्यरिद्धिरिद्ि। “वश्च 
गादिक ऋसवत्कारणापेश्चं कारणान्तरसाकव्ये सल्यप्ययुत्पाद्योत्पा- 
दकर्वाद्वासीरकैत्तेयोदिवत्‌ः इत्यतुमानत्तत्सिद्धिरिखयपि मनोरथः 
माम्‌ ; भवद्‌भ्युपगतेन मनसेवानेकान्तात्‌। न हि तत्साकस्ये तत्‌ 
५ तथाभूतमपि कसवत्कारणान्तरापेक्षसनवंस्यापरसङ्गात्‌ । किञ्च 
अनुत्पाद्योत्पादकत्वं युगपत्‌ , करमेण वा 2 युगपच्यद्धिरद्रो हेतुः, 
तथोत्पादकत्वस्याकमिकारणाधीनत्वात्‌ परसिद्धसहभाव्यनेक क 
यंकारिसम्रीवत्‌ । कमेण चेद सिद्धः, ककटीमक्चषणादो युगपद्रूपा- 
दिज्ञानोत्पाद्‌कत्वप्रतीतेः । आडुच्रच्या विशथ्रमकल्पनायां तूक्तम्‌ । 
१० तन्न मनसः सद्धः 

, सिद्धौ वा न संयोगः, निरंरष्योरेकदेरेन संयोगे सांशार्त्वम्‌ । 
संवात्मनेकत्वम्‌ उभयव्याघातक्ारि स्यात्‌ । “यच संयुक्तं मनस्तच्च 





` १ मनः! २ य॒द्यदुत्पादकं तत्तत्करमवत्कारणापेक्षुम्‌ । ३ आलोकरूपादि । 
४ ज्ञान । ५ ता! & उत्पादकत्वादि्युच्यमाने नानाङ्कतेत्पादकेनौ नावीजेरनेकान्तस्त- 
ब्यवच्छेदा्थमनुत्पाचोत्पादकत्वादिः्युक्तं तथापि बीनेरेवानेकान्तस्तव्यवच्छेदार्थं कारणान्त- 
साकल्ये स्तीद्युक्तम्‌ ! एकसाचश्चुरादिलक्षणात्कारणादपरमारोकरूपलक्ष्ण कारणान्तरं 
कारणान्तरसाकष्ये सलयनुलपाचोत्पादकं न भवति किन्तूरपादकमेव वीजम्‌ । ७ हस्तः 
क्रमवत्कारणमच्र । ८ मनः| ९ पर्‌! १० साधनस्य । १९ मनः|! १२ अन्यया | 
२३ क्रमसाध्ये अक्रममेव साधयेत्‌ । १४ निव्यः राब्दः कृतकत्वात्‌ । १५ अङ्क 
सदि । १६ बीजानि । १७ क्षिद्युदकादिलक्षणा । १८ यथा बीजरक्षणा सामी 
शित्युदकादिलक्षणाऽकरमकारणावीना । -१९ चक्षुरादीनां ! २० तद्विभ्रमसिद्धौ हि 
मनःसिद्धिस्ततस्तद्वि्रमसिद्धिरिति दूषणं । २१ सखप्रक्रियामत्रैण । २२ आत्मना। 
.२३ आत्ममनसोः । २४ घटते ! २५ संयोगे । २६ मनोभ्युपगम्य तत्र किश्च। 
२७ आत्मनि ।- २८ समवायिनि ¦ 


1 अस्मेद्िया्थीः करणान्तरपेक्षाः सद्भावेऽपि अनुत्पाचोत्पादकत्वाव्‌ । ये दि 
सद्भावेऽपि कार्यमुस्पाचच पश्चादुस्ादयन्ति ते सापेक्षा यथा तन्तादयः अन्लसंयो 
-गापेक्षा इति 1? म्र्ष० व्यो० पु० ४२४ प्रर० कन्द० पु० ९० | 

2 “किंच, अनुत्पाचोत्पादकत्वमख क्रमेण, युगपदा विवक्षितम्‌ । 

न्यायङ्ुमु> १० २७१ ॥ 
ध“सिद्धो वा म संयोगः; निरशयोरात्ममनसोरेकदेशेन संयोगे सांशत्वम्‌ 1*2 
न्यायङ्कुमु० १० २७२ । 

%न्‌च निरंशयोरात्ममनसोः संयोगः संभवी, एकदेशेन तत्छयोगे साशित्वप्रसकेः; 
न्सर्वात्मना संयोगे उभयोरेकलग्रापेः ।* मत्ति० ठी° पृण ४७६ । 

4 “न्यदिचं यत्र मनः संयुक्तं तत्र समवेतं ज्ञानं समुत्पादयति तदा सर्वस्मर्ना 


सू° १।१० | ज्ञानान्तरवे्ज्ञानवाद्‌ः १४१ 


[अ 


संमवेते क्ानमुत्पादयतिः , इत्यभ्युपगमे चाखिखात्मसमबेतः 


खखौदौ ज्ञानं जनयेत्‌ तेषां निदयव्यापित्वेन मनसा संयोगोऽ. 
विरेषात्‌ । त॑था च परतिपराणि भिन्नं मनोन्तरं व्यर्थम्‌ । यस्य 
्यन्मनस्त॑त्तत्समयायिनि ज्ञानदेतुरिखमप्यसारस्‌ , प्रतिनियतात्म- 
सम्बन्धित्वस्येवार्जासिद्धेः । तद्धि तत्कायेत्वात्‌, दड्पश्रिर्यमाण- 
त्वात्‌, तत्संयोगात्‌, तददश्रपेरितत्वात्‌, तदात्मपररितत्वाद्धा 
स्यात्‌ ? नं तावर्त्तत्कायत्वेन तत्खम्बन्धिता; निये तदयोगात्‌ । 
नाप्युपक्रियैमाणत्वेन; अर्नधियापहे यातिरये तस्याप्यसम्भवात्‌ 
नापि संयोगात्‌; सर्वर्जस्याविशेषात्‌ । नापि धयर्ददष्ठप्रेरितं 
तेते 
प्चतैते निव॑तेते वा तत्तस्यः इति वच्यम्‌; अचैवनस्यादष्टा १० 
स्यानिष्देयादिपरिदारेणेष्टदेशादौ तस्मेरणासम्भवाद्‌ , अन्यथ 
भ्वरकस्पनाकवेफस्यम्‌ । न ` चेश्वरस्यीदष्टपरेरणे व्यापासत्साफः 
स्यम्‌, भनस एवासो प्रर; करप्यताम्‌ क्क परस्घस्या 2 तस्यं 





१ सुखादौ । प्रेण! ३ मनः कव ! ४ निखिलात्मनाम्‌ । ५ एकयेव मनसः 
सम्भवे सति । ६ मानस्ान्तरं । ७ व्यर्थं मवतीत्युक्ते परः प्राह । < आत्मनः! 
९ क्वै। १० सुखादो। ११ भवति। १२ जीवं। १३२ अस्यात्मन इदं मन इति। 
१४ मनसि! १५ मनो धि प्रतिनियत्ा्मसम्बन्धि भवतीति साध्यम्‌ । १६ प्रति 
नियत्ात्म । १७ मनसः । १८ मनसः } १९ मनसः| रन्ता। २१९ अ} 
२२ मनसः! २३ मनसः! २४ मनसः । २५ मनसः । २६ निल्यपरमाणुपरिमाण 
मन इति वचनात्‌ ! २७ आमना! २८ आरोपयितुमश्चक्य ! २९ रफोंटयितुम- 
दक्य। ३० अतिश्रये मनसि। ३१ आत्मञ्ु।! इर ता} ३३ अनिष्टाद्‌! 
३४ प्रेण ! ३५ कार ! ३६ मनः । ३७ विषये । ३८ परेण ¦ ३९ महेश्वरेणा- 
दृष्टं म्रयेते अदृष्टेन मन इति परम्परा तया ! ४० अदृष्ट । 


व्यापित्रया समानदेश्तेन मनसस्तैः संयुक्तवात्‌ सवात्मस्तमवेतदुखादिषु तदेवैकं 
कानमुत्पादयतीतति प्रतिप्राणि भिन्नमनःपरिकस्पनमनथेकमास््येत 422 
सन्मति० रीण प° ४७६ । न्यायङ्कुमु० ए २७१। 
1 “न हि ततकायतेन तत्सम्बन्धिता, तख निदयत्वाभ्युपगमात्‌ , तत्र चानाधे- 
याप्रहेयातिश्ये तत्का्येताऽयोगात्‌ 12 सन्मति० टी० ० ४७६ । 
2 “नापि संयोगात्‌ , तस्यापि तत्रैकदेशेन सवौत्मना वाऽयोगात्‌ ।* 
सन्मति° ठी° प° ४७६ ¦ न्यायङ्कमु० प° २७२ । 
8 ^“नच यदृष्टभेरितं तत्प्वत्तैते तत्सम्बन्धीति वक्तव्यम्‌; अदुष्टस्य अचेतनत्वेन 
प्रतिनियतविषय ये) तल्ेरकत्वायोगात्‌ ; म्रेरकत्वे वा ईशरपरिकद्पनपवैयय्यंभकतक्तेःः> 
सन्मति० ठी° पृ० ४७६ । न्यायक्रुमु° १०२७२ । 


१४२ भमेयकमखमान्तेण्डे [ प्रथमपरि 


सर्वसाधारणत्वाच्वातो न तन्ियमः । चौदश्रस्यापि अपतिनि्यंमः 
सिद्धः; तस्यात्मनो.ऽव्यन्तभेद्यात्‌ समवायस्यापि सं्व्॑राविरोषाद्‌ । 
येनात्मना यन्मनः प्रेयेते तत्तस्यः इत्ययुक्तम्‌, अद्परन्धस्य 
प्ररणासम्भवात्‌ | 


५ किञ्च, ईैश्वरस्यापि खसंविदितज्ञानानभ्युपर्भमे सदसंदगैः 
कैस्यचिदेकक्ञानारस्बनोऽनेकत्वात्पशचाङ्कलवत्‌' इत्य पक्षीकृते 
कदिदोनं व्यभिचारः-तज्जञनास्यखदखद्धगयोरनेकत्वाविरोषेष्येक- 
जानाटस्वनत्वाभावादेकद्याखाभभवत्वौनु्मानवंत्‌ । खंसंविदित- 
त्वाभ्युषीीमे चीस्य अनेनैव भमेयत्वहेतोव्यभिचार रैध्युक्तम्‌ । 

१० ˆअस्मदादिज्ञानापेश्चया ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवे्यत्वं साध्यते" इत्यचा- 
प्युक्तम्‌ । 

. किश्चाये ज्ञेन सति, अखति वा द्वितीय्ञनन्युत्पयते ? सति 
चेत्‌-युगपन्ज्ञानानुत्पत्तिविसोर्थैः । अखति चेत्‌; कस्य तद्ा- 
हकम्‌ 2 असतो ग्रदणे हिचन्द्रादिज्ञानवदस्य श्रान्तत्वथर्सं्धः। 


१५ किञ्च, अस्मदादीनां तंज्ज्ञानान्तरं प्रलयक्चम्‌ , अप्रत्यक्चं वा) यदि 
प्रल्यक्षम्‌-खतः, ज्ञानान्तरद्धा ? खतथ्येत्‌, प्रथममप्यर्थज्ञानं खतः 
अलयक्षमस्तु। ज्ञानान्तयात्प्रद्यक्षत्वे तदपि ज्ञानान्तरं ज्ञानान्तरात्प- 
व्यक्चमिद्यनवस्था । प्रलयश्च चेत्‌ कथं वेनादज्ञानयदणम्‌ १ खय- 








१ किञ्च । २ असेदमद्ृषटमिति । इ आत्मद गगने । ४ परैः । ५ द्रव्य 
गुणकसैसामाम्यविरोषसमवायरूपः सदगेः ! ६ प्रव्प्रध्व॑सेतरेतयल्यन्ताभावसरूपोऽस- 
दर्भैः! ७ पारिशेष्यादीश्वरस्य । ८ गुणरूपेन विज्ञानेन । ९ सद्गण । १० श्वर । 
११ दन्दः । १२ ईश्वरश्चानान्यपदा्थयोरेकन्चानालम्बनतवे खसंविदितलप्रसङ्गः । 
१३ पक्रानि एतानि फलानि ! १४ एवं । १५ हेतुः । १६ न्यभिचारपरिदहारा्यं । 
१७ प्रैः। १८ ईश्वरख। १९ गुणरूपेण महेश्वरक्ञानेन ! २० स्भावालम्ब- 
नादिति! २१ सखभावालम्बनादिल्यादि। २२ असदादेः।! २३ ज्ञानान्तरम्‌ । 
२४ भवन्मते । २५ ज्ञानस्य । २६ अथेज्ञानं जान्तमसद्रहणात्‌ । २७ द्वितीयम्‌ । 





1 °"नच येनात्मना यन्मनः गरेथैवे तन्तत्सम्बन्धि इति प्रतिनियमः भद्रृष्टवदा- 

त्मनोऽपि अच्चेतनव्वेन तस्पदप्ररकलात्‌ । चेतनत्वेऽपि नानुपर्न्धस प्रेरणम्‌ 12 
सन्मति० दी० पृण ४७७, न्यायङुमु° पृ० २४२) 

2 “किच, खसंविदितज्ञानानभ्युपगमे ˆसदसद्यैः कस्यनिदेकल्ञानारम्बनः मने- 
कत्वात्पञ्चाङ्कुलवत्‌ इलत्र पक्षीकृतैकदेरेन व्यभिचारः, तञ्जानान्यसदसद्वर्मयोरनेकत्वा- 
विङ्ञेषेऽपि एकङ्ानारुम्बनत्वाभावात्‌ एकराखाप्रभवत्वानुमानवत्‌ 1». 

सन्मति° रीण १० ४७७ | 


सु १।९१० ] ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादः १४३ 


मप्रव्यक्चिण ज्नान्तरेणात्मान्तरज्ञनेनेवास्य अहणवियोधात्‌ । नलु 
द्नस्य खविधये गदी त्िजनकत्वं ग्राहकत्वम्‌ , तच्च ज्ैनान्तरेणा- 
ग्रदीर्तस्यापीन्द्रियादिवयुक्तमियपि मनोरथमाचम्‌ ; अर्थज्ञान- 
स्यापि ज्ञानान्तरेणाग्रदीतस्येवार्थयाहकत्वादुषङ्गाद्‌ । तथा च सन- 
ज्ञानपरिकस्पनःवेयर्थ्यं मीसांसकंमतालुषङ् ५ 


(००५ 4 १८ $ ९५५ 9 ९" @€ £ [अ । 

णिङ्गब्द साद्या चागदीतानां खविषये विज्ञानजनकत्वपर- 

| ध ९ क 22 
सङ्घोत्तद्धिषयविज्ञानीस्वेषणानर्थक्यम्‌ । उभयथोपलस्भाददोषः" 

22 \ कन का ०९ 2.1 चश्चुरादि ध प 
ई्यभ्युवगमेपि किञ्चििंज्ादिकमङतमेव च्ठरादिकं ठ ज्ञात 
मेव खविषये प्रमितिसुत्वादयेत्तत एव ! जथ चश्ुसदिकमेवा- 

1. [र ® ॐ 2२९५ 
ज्ञातं खविषये रमिदिनिमित्तम्‌, न लिङ्गादिकं तत्तु ज्ञातमेव" १० 

2८ © क 6५ _ > ^ ७ 

नान्यथाऽतो नोमं्थनोभयथापरसङ्गः मरतीत्तिविरोधात्‌ नेच यथः 

९ भर [न्प (ज 
अर्थज्ञानं ज्ञातमथं क्प्िनिमित्तम्‌, तथा ज्ञानक्चनमपि ल(निऽस्तु, 
६) विरो ४ 
तत्राप्युभर्यथापरिकस्पने ग्रतीतिवियोधाविरोषात्‌ । यथेव हि- 

चिः 2 * मे [मैं [व (॥ [क 
“वि्चीदारचन्नं चश्वुरीचज्ञतमेवाथ ज्ञभिनिमित्तं तच्वादस्च्श्ुरादि- 

ग < न 3५ र | कक 

वत्‌ । लिङ्गादिकं तु क्ातमेव कचविञक्ञप्तिनिसित्तं तचाद्ुभयवादि- १५ 


१ द्वितीयेन । २ सन्तानन्तर। ३ नख । य द्वितीयं! ५ भर्न्नाने। 
६ परिच्छित्ति। ७ कथ्यते । ८ तृतीयक्ञानेन । ९ द्विवीयन्ञानस्य । २० अडृष्टदि । 
११ ्प। १२ मीमांसकमते अगृहीतखेव (परोक्ष) ज्ानस्या्थयाहकत्वात्‌ । 
१३ गामभ्याजेद्यादि । १४ संज्ञासंज्ञिसम्बन्धग्रतिपत्तेः कारणं सादृदयं । १५ किंञ्च । 
१६ अनुमेये। १७ गामभ्याजेलादिवावयायं। १८ लिङ्गादिश्वासौ विषयश्च ! 
१९ इन्द्रियखाज्ञात्तस्य लिङ्घादेन्ञातसय । २० न तज्ञातं ज्ञापकं नाम । २२१ गृदही- 
तस्याग्रहीतस्य चं गृहीतिजनकत्वेन । २२ अर्थज्ञानतद्राहकल्ञानवचच। २३ परेण! 
२४ परकीयं }! २५ असदादिकं लिङ्धम्वु ज्ञातमेव । २६ परकीयं । २७ परस्य) 
२८ चक्षुरादौ लिङ्गादौ च । २९ यथूक्रमं च्ात्तत्वाज्ञा्त्वप्रकारेण । ३२० इति चेर्‌ । 
३१ उभवथोभयनच्र विकरपे प्रतीतिविरोधप्रकारेण । ३२ ज्ञातं । ३३ पिनिमित्तं। 
३४ श्नि! ३५ एकं ज्ञातमपरं चाद्वातं स्वविषये प्रमितिजनकम्‌। ३६ परख! 
३७ परकीयम्‌ । ३८ अम्रदक्षत्वाविेषा मावात्‌ ! ३९ परस्य! ४० स्वविषये । 


1 “सान्मतम्‌-चक्षुरादिकमेवाज्ञातं खविषयङ्तिनिमित्ते दृष्टंन तु छिगादिकम्‌ , 
तदपि ज्ञातमेव नान्यथा त्तो नोभयघ्ोभयथाप्रसङ्गः प्रतीतिविरोधादिति; तदि यथा 
अज्ञानं व्यवसितमथज्ञपिनिमित्त तथा ज्ञानक्ञानमपि जानेऽस्तु, तवापि उभयथा परि- 
करपनायां प्रतीदिविरोधस्यानिशेषात्‌ । कया पुनःप्रतीला अचर विरोध इति चेत्‌ $ 
चक्चपदिषु क्येति समःपर्यनुयोगः । विवादापन्नं चक्घरादिकमज्ञ(तमेव अर्थज्ञपिनिमिच्च 
चश्चुरादित्वात्‌"* तथा विवादाध्यासितं छिगादिकं ज्ञातमेव कचिद्धि्वक्चिनिमित्तम््‌ 
लिङ्गादित्वात्‌, यदित्थं तदित्थं यथोभयवादिमसिदध धूमादि, तथा च विवादाध्यासितं 
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प्रसिद्धधूमादिवत्‌' इत्यजुमानप्रतीद्याजोभयथा कल्पने विरोधः | 
तथा श्ञानज्ञानं ज्ञातमेव सविषे इधिनिमित्तं कानत्वादर्थन्ञान- 
वत्‌ श्तयं्रापि स्वैथा विश्चेषाभावात्‌ । यरद चपरद्यक्चेणार्प्य- 
नेनार्थक्ञानपत्यक्चर्ता; तर्दीश्वरज्ञानेर्नौत्मनोऽप्रव्यक्ेणाशेषविषयेण 
९ प्राणिमाञस्यष्येषार्थसाक्तात्करणं सेत्‌, तथा चेश्वरेतरविभा- 
गाभावः । खंज्ञार्नग्रदीतमास्मनोऽरष्वक्चमित्यप्यसङ्गतम्‌; खंसं- 
विदितत्वौमावे खज्ञानत्वासिद्धेः । खसिन्समवेतं खज्ञानम्‌' 
इत्यपि वात्त॑म्‌; समवायनिषेधात्तदविरो्षाचच । “खंकयम्‌' इत्य- 
१.७ यनि २८ 3९ य्यक्त २9 (थ 
प्यसम्यक्र ; समवायनिषेधे तदाधेर्य॑त्तयोत्पादस्याप्यलिद्धेः ! जन. 
१०१ कत्वर्मोबेण तरवे दिक्ाखादो वैश्रसङ्गः। नि्य॑ज्ञानं चेञरस्यापि नं 
स्यात्‌ ततः खतो ज्ञानं पत्यक्चषम्‌ अन्यथोक्तदोवीयुषङ्गः । 


नञ ज्ञनान्तरपत्यक्चत्वेपि नानवस्था, अर्थज्ञानस्य द्वितीयेना- 
शसि १ 
स्यापि वतीयेन अहणादर्थसिद्धरपरकज्ञानकट्पनया पयोजनाभा- 


' १ ज्ञान | २ प्रतीतिविरोधः। ३ विच्च! ४ द्वितीयज्ञानेन। ५ ख्यात्‌ । 
& असदादेः ! ७ असखदादि ! ८ अथैश्ञानं | ९ अस्मदादेः! १० कथ्यत | 
११ असदादिना। १२ द्वितीयज्ञानस्य। १३ आत्मनि। १४ सवैष्वात्मञ्ु! 
१५ आत्मनः ¦ १६ खज्ञानम्‌ । १७ आत्मनि! १८ सति। १९ विवक्षितात्मनि । 
२० स्ेन्ञानस्य । २१ जन्मनः! २२ निमित्तकारण ¦ २३ स्वकीयत्वे। २४ शान 
स्वकीयत्व ! २५ तञ्ननकत्वाविश्ेषात्‌ । २६ किञ्च । २७ ज्ञातत्वात्‌! २८ कार्यै- 
स्यानिल्यत्वात्‌ । २९ शानत्वाव्र्‌ । ३० अनवस्था! ३१ चवुर्थं। 
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दिगादि, तस्मान्तयेलयनुमानप्रतीत्या तत्रोभयथाकस्पने विरोध इति चेत्‌; तहि विवा- 
दापनं चानं ज्ञातमेव स्वविषये ज्ञप्तिनिमित्त च्ानत्वात्‌, यदेवं तदेवं यथा अर्थज्ञानम्‌, 
तथा च विवादाध्यासितं ज्ञानज्ञानम्‌ , तस्मात्तयेयनुमानप्रतीत्येव तत्रो मयथा कस्पनायां 
विरोधोऽस्तु सर्वथा विज्ेषाभावात्‌, तथा चानवस्ानं दुिवारमेव नेयायिकम्मन्या- 
नाम्‌ 1" युक्तयनु° दी प० ८। 

1 “खयमसिदडेन ज्ञानेन गृहीतस्याप्यगहीतरूपत्वात्‌; अन्यथा सर्वज््ञानगृहीतसख 
-रथ्यापुरषज्ञानगृहीतत्वं भवेदिति तस्यापि सर्वज्ञताप्रसक्तिः 1” सन्मति° ठी ० पृण ४७८ । 

2 “न च खक्ञानगरृदीतं तद्दीतमिति नायं दोषः; खसंबिदितक्ञानामवे खक्षान- 


मिल्यसेवासिद्धिः (+ सन्मति० दी° पु० ४५७८ ४ 
8 “खसिन्‌ समवेतं खन्ञानमभिधीयत इति नायं दोषः इति चेत्‌ $ म; तामा. 
वात्‌ , भवेप्यवििष्टत्वात्‌ ।* सन्मति० टी° पृ० ४७८ 


4 ८८००* तेन घटादिद्यानख धमिणः द्विरीयेन, तस्यापि वृदीयेन यहणादथैसिदेनी- 
परज्ञानकद्पनमिति नानव इति यदुक्तम्‌ $ तदप्यसङ्गतम्‌ $ ततीयादे्ञनस्याय्रदणे 
म्रथमखाप्य सिद्धेरुक्तन्यायात्‌* सन्मवि० दी० पण ४७९ ¦ युक्त्यनु० री ० प० ९1 
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चात्‌ । अर्थजिज्ञालायां दर्थं ज्ञानम्‌, ज्ञननिक्ञासायां त॒ ज्ञाने 
प्रतीतेरेवंवि्धत्वात्‌; इव्यप्यसमीक्चिताभिधानम्‌; ततीयज्ञानस्याम- 
हणे तेन भराक्तनक्नघ्रहणविरोधात्‌, इतरथा सर्वे द्वितीयादि. 


ज्ञानकट्पनानर्थक्यं तच चोक्तो दोषः 


किञ्च, *अर्थनिज्ञासायां सव्या्महमुत्पन्नम्‌ः इति तज्ज्ञानादेव ५ 
ग्रतीतिः, ज्ञानान्तराद्वा? प्रथमपक्षे जेनमततिद्धिस्तथापति 
पद्ययमानं हि ज्ञानं खपरपरिच्छेदकं स्यात्‌ । द्वितीयपक्चपि "अर्थ- 
ज्ानमज्ञातमेव मयार्थस्य परिच्छेदकम्‌" इति ज्ञानान्तरं प्रतिर्प्चते 
चेत्‌ ; तदेव खार्थपरिच्छेदकं सिद्धं तथायमपि स्यात्‌! न घतिपदयते 
चेत्कथ तथाप्रतिपत्तिः ! १०. 

किञ्च, अ्थर्लनमर्थमात्मीनं च प्रतिवद्य “अज्ञावसेव मयाः 
ज्ञनमथ जानाति, , इति कौनान्तरं पतीयात्‌, अप्रतिपद्य वा। 
प्रथमपक्षे रिविषयं ज्ञानान्तरं ब्रसञ्येत । द्वितीयप्चे तु अतिध- 
सङ्गः "मयाऽज्ञातमेवादषं सुखादीनि करोतिः इत्यपि तंज्ञा 
याद्विशे्षात्‌ । | १५ 





१ जातं ¦ २ ज्ञानं जातं ! ` ३. जिज्ञासरापूर्वैकत्वात्‌ । ४ चतु्थन ! ५ द्वितीय । 
६ अर्थज्ञाने । ७ आत्मनि । ८ अ्रथमज्ञानेनालम्‌ ! ९ अशेष प्राणिमाच्रस्यादेष्ञत्व- 
खक्षणः । १० अर्थज्ञानं । ११ मिल्यादि । १२ प्रथम । १३ क्व । १४ जानाति । 
१५ शानान्तरम्‌ । १६ अज्ञानं । १७ ज्ञानत्वाह्वितीयज्ञानवत्‌ ।. १८ कतुं ॥ 
१९ ज्ञानस्वरूपं ! २० त्रितयमपि द्ितीयज्ञानस्य कर्मभूतम्‌ । २१ ज्ञाता । 
स्र क्त! २३ कतं । २४ वसः । २५ अपिद्धन्तप्रस्ङ्ः।\ २६ करतु । 
२७ त्रितयाबिषयीकरणस्य । 





1 “स्वयमर्थज्ञानं ममेदमिलग्रतिपन्तो तथाप्रसीतेरसंभवात्‌ , प्रतिपत्तौ तु स्रत एव 
ततपरतिपत्तिः> शाननन्तराद्वा £ सतश्चेत्‌ ; स्राथपरिच्छेदकत्वसिद्धिवेदनस्य वस्तुषलगप्राप्ता+ 
“कबविदयं जिज्ञासायां सलामहसुतखन्नमिति स्वयं प्रतिपयमानं हि जानं खा्थपरिच्छेदक- 
मभ्यचुज्ञायते नान्यथेति जेनमतसिद्धिः । यदि पुनज्ञौनान्राच्तथाम्रतिपत्निस्तदापि तद- 
थेज्ञानम्‌ अज्ञातमेवमयाऽथस्य परिच्छेदकमिति सयं ज्ञानान्तरं प्रतिपद्यते चेत्तदेव 
साथैप्रिच्छेदकं सिद्धम्‌ । न प्रतप्ते चेत्कथं तथा अतिपत्तिः ।” युक्तयनु° दी° 
प° ९ न्यायङ्ुसु० ० १८६ । 

2. “किचेदं॒॑विवचार्यते-जञानान्तरम्‌ अथेज्ञानमर्थमात्मानच्र अ्रतिप्ं अ्लातमेव 
मया ज्ञात्तमर्थं जानातीति प्रतिपा, अम्रतिपाच वा? प्रथमे पक्षे अथस तज्जानस 
सात्मनः खयपरिच्छेद कतविषयं ज्ञानान्तरं, प्रसज्येत । द्वितीयपक्षे पुनरतिप्रसङ्गः, 
छखादिकमनञात्तमेवाृष्टं मया करोवीलयपि जानीयादविेषाच्‌ 2” युच्यतु ° टी ० पृ० ९॥ 


न्याचङ्ुमु° १० १८६६. 
भर कण मा० १३ 
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नैषि संक्तिक्चयाद्‌, ईश्वरात्‌, बिषयान्तरसश्चारत्‌ , अदश 
द्वाऽनवस्याभावः। न हि शक्तिश्चयाच्तथादिक्ञानस्यात्पत्तेरनव- 
स्थानाभावः । तदुत्पत्तौ अआक्तनक्ानासिद्धिदीषस्य तदवस्थ 
त्वात्‌ । त्क्य च कुतो रूपादिक्षानं स्ाधनादिन्लानं वार्यतो 
५ व्यवहारः पवत्तत? न॑ य चतुथदिङ्ञानजननराक्तेरेव क्षयो 
नेतैरस्याः; युगपदनेकशच्यभावात्‌ । मावे वा तथेव ज्ञानोत्पत्ति- 
रसज्ञः । निव्यस्यापरपेश्चप्यसम्भाव्या । क्रमेण राक्तिसद्धावे 
कुतोऽसौ ? न ताबदात्मनोऽशंक्तात्‌ , वदरसम्भवात्‌ । र्त्यन्तरः- 
कल्पने चंनिवस्था | | 
१०. इईधर्वरस्तां निवार्यतीदयपि बारुबिरसितंम्‌ ; कृतङृलयस्य तन्नि- 
वारणे प्रयोजनाभावात्‌ । परोपकारः प्रयोजनसि््यसत्‌; वभि 
ग्रहणाभावस्य सदवस्यत्वप्रसङ्गात्‌, अधरतीतेर्निंषिद्धत्वा्चास्य । 
न रच विर्थान्तरखश्चारात्तच्िच्रचिः; विषयान्तरसश्चायो हि 
यमिक्चनविर्धयादैन्यच साधनादिविषये ज्ञानोरत्प्तिः। न च त्ज्ञा- 


१ विच्च । २ प्रतिपत्तुः। २ पञ्चषष्टादि। ४ प्रथमद्धितीयदेतीय । ५ पूर्व 
निरूपित ! £ राक्ति! ७ दृष्टन्तादि । ८ कुतः! ९ रूपादिश्ञानजनितायाः शक्तेः । 
१० अपसिद्धान्तः! ११ आसनः! १२ क्चानोत्पत्तो । १३ दाक्ति! १४ सक्ति 
मैवेत्‌ ! १५ अस्मात्‌ । १६ ता.। १७ राक्तादात्मनश्चेन्र। १८ आत्मगताः 
दत्य शक्तिमत एवात्मनः उत्पवन्ते इतययेन प्रकारेण । २९ आचश्चानज्ञानाभावस्य । 
२० पूरवनिरूपित । २१ धटादिज्ानक्ञानमिलयादौ । २२ ध्िंशनद्धानस्य । २३ तृतीय- 
ज्ञानात्‌ २र४ता। २५ वसः! . २६ आयचज्ञानदलय। १७ तृतीयज्ञानात्‌ । 


२८ तृतीयन्ञानस्य ! २९ द्वितीय । 








1 «न च सक्तिप्रक्षयाच्तुथेज्ञानादेरनुत्पत्तेरनवस्थानिवृत्तिः; र्मियदणयेवममाना. 
पत्तेः 1*-° निच, यदि रक्तिप्रक्ष्यादनवस्यानिवृत्तिः; बाद्यविषयमपि ज्ञानं न मवेत्‌ 
रक्तिपरक्षयादेव 12 सन्मति य° पृ० ४७९ । 

ॐ “नच चतुथादिज्ञानजननशचत्सरेव रक्षयः न बाद्यविषयन्गान शक्तेः, युगपदनेक 
दत्तयमावात्‌ , भावे वा युगपदनेकज्ञानोत्पत्तिप्रसक्तिः 1*> सन्मति ० री ० ए० ४७९ । 

- 3 “एतेन .ईशरादनकवखानिद्रत्तिरिति प्रतिबिहित्म्‌ $ तस्वाट्ष्टकस्पनलाच्‌ ; प्रति. 
षिद्धत्वाच्च 122 सन्मति० ` टी ० प० ४७९ | 

4 %न च विषरयान्तरसद्चारादनवस्यानिषृत्तिः) यतो धभिज्ञानविषयाव्‌ साधनादि* 
-विषयान्त्रम्‌ , तत्र .ज्ञानस्योतपत्तः बिपयान्तरसच्वारः । न चापरापरक्ञनयादिक्ञानस- 
न्तद्युत्पत्तौः अवरयम्भाविबाद्यप्ताधनादिविषयसक्निधानम्‌ , येन तत्र ज्ञानख सन्रारो 
भवेत्‌ । सत्निधानेऽपि अन्तरङ्गवहिरङ्गयोरन्तरङ्गसेव वठीयस्त्वाद्‌ नास्तरङ्गविषय परिदरिणः 
चाद्यविषयें ज्ञानोत्पत्विभनेदिति कुदीऽनवसानिवृत्तिः १" सन्मति० री ० १० ४७९ । 


सू° ९१।१० 1 ज्ञानान्तरवेचनज्ञानवादः १४७ 


नसद्धिधानेऽवर्यं सधनादिना सन्निहितेन भवितंव्यमक्तिदीदेर- 
भावीपन्तेः । खच्विष्ितेपि वा जिघुक्षिते धैर्मिण्यर्शृहीते कथ 
विषयान्तरे अहणार्काश्चा? कर्थं वी तजक्ञानमेकार्थसमवेतत्वेन 
सच्िहितं विद्ाय वद्धिपसैते दश्ठान्तादो ज्ञानं ङायेत्‌ ? 

अदश्त्तनचिव्रत्तौ खसं विदितज्ञानोत्पत्तिरेवःतोऽस्तु करं मि््या-५ 
भिनिषेदोन 2 तन्न प्रदयक्चष्द्मिंसिद्धिः 

नप्यनुमानात्‌ ; तत्खद्धाववेदकस्यं तस्येवासिद्धेः । सिद्धां वा 
तेश्चाप्यंश्रियासिच्यादिदोेषोपनिपातः स्यात्‌ । पृनर्राप्युमाना- 
न्तरत्तत्विद्धावनवस्था । ईव्युक्तदोषपरिजिदीषयाए पदीपवत्ख- 
परप्रकाशनशक्तिद्धयात्मक ज्ञानमभ्युपगन्तव्यम्‌ । तदपह्नवे १० 
वैस्तुव्यवस्थाभावप्रसङ्गात्‌ । 

नु स्प॑ररकारो नाम यदि बोधरूपत्वं तदा साध्यविकलो 
इष्न्तः प्रदीपे बोधरूपत्वस्यासमस्भवात्‌ 1 अथ भाद्धररूपसमस्व- 
न्धित्वं तस्य ज्ञाने ष्व्यन्वासस्मवात्कथ साध्यता ? अन्यथा प्रलयश्च 
बाधस्तदप्यसमीचीनम्‌; तंसपरकारो हि खपररूपोद्योतैनरूपोऽ- १५ 
भ्युपर्गभ्यते) स च कचिद्रोधरूपतया कचिचचु भाखुररूपतया वा 
न वियेधमध्यास्ते। 

१ वृतीयक्ञानसेकात्मस्मवेतत्वेन । - २ दृष्टन्तादि । ३ अन्यथा | ४ आभ्य, 
५ दृष्न्त ! ६ साधनादो ! ७ अर्थज्ञने! ८ तृतीयेन द्वितीयस्यायहणे द्वितीयेन 
अथमसाग्रहणे । ९ प्रतिपत्त॒ः। १० किच्च । १९१९ धमिज्ञानवृतीयज्ञानं ¦ १२ एका- 
तनि! १३ तृतीयं चतुर्थ। १४ ज्ञानान्तरेणेव वेचं ज्ञानमिति ¦ १५ द्वितीयविकस्पः। 
१६ मदक । १७ धर्भिलान। श८ता। १९ हेतोरसिद्धिः। २० दितीयेऽ- 
तुमने । २१ ईश्वरक्ञानेन इउखसंवेदनेन चानेकान्तः धम्येसिद्धिः ! २२ परेण । 
२३ धयादिज्ञान। २ ज्ञानं सखपरमरकाद्कमथैप्रकादकत्वप्रदीपवत्‌। २५ प्रदीपे 
नोधरूपसे ज्ञाने भायुररूपसम्बन्धित्वे सति । २६ ज्ञाने भासुररूपसम्बन्धित्वं विते 
रेत्‌ । २७ प्रकटयन्‌ ! २८ जैनैः! २९ ज्ञने। 











1 ““नचादृृष्टवदयादनवस्थानिदृत्तिः; खसंविदितक्ञाचाम्युपगमेचापि भनवस्थानिचृततः 
संभवात्‌ ; अन्यथ कायेऽनुपपचमाने अटृष्टपरिकस्पनाया उपपत्तेः । स्वसंवेदनेऽपि 
अदृष्ट शक्तिमक्षयामावात्‌ ।? । सन्मति०. दी० ए० ४७९ । 

2 “य॒दि प्रकाशकत्वं बोधरूपरत्वं विवक्षितं तदा साधनविकरमुदाहरणम्‌ ; प्रदीपे 
बोधरूपतवस्यासंमवाव्‌ । यथ म्रकारकस्वं भाखररूपसम्बन्धित्वं तद्‌. विज्ञाने नास्ति }"2 

मरद्ध व्यो० प० ५२९। 

3 “यततः अर्थव्रकाश्चकत्वमथवोतकत्वमुच्यवे, तच कचिद्नोधरूपततया कचिद्धा- 

सखररूपतया वा न विरोधमध्यास्ते 12 न्यायङ्कुमु° १०. १८९। `सा० रज्ञा० १० २३ १। 


१४८ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ प्रथसपरि० 


नयं येनात्मना ज्ञानमात्मा प्रकादायति येन चाथ तौ चेत्त- 
तोऽभिन्नो; तर्हि तदेव न ज्ञानं तस्य तचायुधकवेरातच्तव्खरूपवत्‌, 
ज्ञानमेव वा तयोस्तत्रापवेशत्‌, तथा च कथ तस्य खपर- 


पकारानराक्तिद्धयात्मकत्वम्‌ ? भिन्नौ चेत्खसंविदितो,  खाश्चय- 
५ ज्ञानविदितो वा 1 प्रथमपक्षे सखसंविदितन्ञानंजयप्रसङ्गस्तत्ापि 
्रव्येक सखपरप्काराखभावद्धयात्मकस्ये सं एव पयेनयोगोऽ्नः 
वस्था च । द्वितीयपश्चेऽपि खपरपरकाराहेतुभूतयोस्तयोयदि ज्ञानं 
तथाविधेन स्वयावद्वयेन प्रकाशकं तद्यनवस्था । तदप्रकाडार्कैत्वे 
परमाणत्वायोगस्तयोवां तत्खभावत्वविसोध इतिः एकान्तर्वीदिना- 
१० जुपरम्मो नासाकम्‌; जत्यन्प॑रत्वांस्भावतद्धतोभदासेद्‌ं धरल्य- 
नेकान्तात्‌ । कनात्पना हि सखभावतद्वतोर्येदः, खपरध्रकार- 
खभौावात्मना च सेदं इति कज्ानमेवःसेदोऽवो भिन्नस्य कानात्भनोऽ- 
मेतीतेः । खपश्प्रकादाखभत्रे च मेर्द्तर्व्यतिरिक्तयोस्तरप्रती- 
यम(नर्वप्दन्यक्त दो पएलदस्प्दः | क व््पितयोस्तु सेदासेदेकान्त- 
१५ योस्तदषणय्ह्त्तो स्वज पच्त्तिप्रसज्ञात्‌ न कस्यचिदिष्टतच्व- 
व्यवस्था स्यात्‌ । खंपरप्रकाराखमावौ च प्रमाणस्य तत्पका- 
सनसामथ्यमेव, तद्रूपतया चैस्य परोश्चता . तत्मकारानटश्षण- 


९ खमावेन । २ भवतः! ३तौ। ४ जानात्‌! ५ दरौ खभावोौ ज्ञानं च। 
६ म्रलेकं खवपरप्रकाद्नस्व मावो भिन्नावभिज्ञो वा । अभिन्नपक्षे प्रागुक्तमेव दूषणं 
भिन्नपक्षे खसंविदितौ खाप्रयन्ञानविदितो वेल्यादि । ७ भावयोः! < भिन्नेन + 
९ सखभावद्धयप्रकाश्चनात्‌ । १० श्चानस्य । ११ क्नख। २ ज्ञान । १२ भा। 
१४ परेषां भवताम्‌ । १५ जेनानाम्‌ । १६ प्रकारान्तरत्वात्‌ । १७ कथचिद्‌ 
भेदामेदरूपत्वात््‌ ! १८ असस्रलयक्षसय । १९ नियमात्‌! २० सरूपेण! 
२१ येकः! ररवाद्धिः। २३ ज्ञानसय। र्थ्ता। स्५ता। २६ इति, 
२७ जानरूपस्वमावरूपामेदायां । २८ खभावतद्तोः । २९ सखपरम्रकाश्ञनखभाव- 
मेदामेदपक्षयोः । ३० भवत्पक्षे मया योगेन ! ३१ सुखात्मनोर्मेदो ब्रह्मादैतवादिना 
कटिपतस्तत्ाभेदे त्वया दूषणसुद्धान्यते भेदप्रतिभासो न स्यादेकात्मनि सोगतेन भदः 
करिपतस्तत्र भेदे त्वया दूषणसुद्धान्यते अनुसन्धानं न सादिति । तथापि भेदाभद- 
पक्षदूषणं स्यात्‌ । कथं त्वया द्रन्यगुणयोभेदोऽभ्युपगतः मत्मन्यभेदस्त्वतपक्षेपि प्रेणो- 
द्ाव्यमानं दूषणं प्रप्षञ्येतत । ३२ वस्तुनि । ३३ कारकौ न ज्ञापकौ ज्ञाप्यस्य ¦ 
३४ ज्ञानस्य । 


1 “'यच्चान्यदुक्तं येनैवात्मना ज्ञानमातसानं म्रकाञ्ययति तेनेवार्थेम्‌ इया; 
तदसमीक्षिताभिषानम्‌ ; खभावतद्वतौः मेदाभेर्दं प्रयनेकान्ताव्‌ 1 
न्यायक्रुमु० ० १८९ । खा० रल्ञा° पृ० २३२! ( त्ार्थश्छो० १० १२५) 


सू° १।११-१३ | प्रामाण्यवादः १४९ 


कायानुमेयत्वात्तयोः । सकङ्भावानां सामथ्यस्य कायामेयतया 
निखिलवादिभिरभ्युपगमात्‌ । अवाग्डशां चास्तवबहिवोथा नेका 
न्ततः भ्र॑लयश्च इत्यचाखिलवादिनामविभ्रतिपत्तिरेवेत्युकद्योषानव- 
कादडतया म्रमाणस्य प्रलयश्चताप्रसिद्धरटं विवादेन । अभुमेवाथ 
समर्थयमानः कोवेव्यादिना प्रकरणाथमुपसखंहर्ति। ५ 


को वा तस्प्रातेभासिनसथमध्यक्चामच्छस्तदेव 
तथा नेच्छेत्‌ ॥ ११ 
प्रदीपवत्‌ ॥ १२। 


को वा खो( ङौ )किकः परीश्चको वा वत्यतिभात्तिनमर्थं 
मध्यश्चमिच्छंस्तदेव माणसे तथा प्रत्यक्चप्रकारेण नेच्छेत्‌ ! १० 
अपि तु प्रतीति प्रमाणयन्चिच्छेदेव । अत्रेवाथे परीक्षकेतरजनपर- 
सिद्धत्वात्‌ प्रदीपं दष्रान्तीकयोति ? यथेव हि प्रदीपस्य खप्रकाशतां 
ग्रलयक्षतां वा विना तस्प्रतिभासिनोर्थस्य प्रकाशकता प्रत्यक्षत 
चा नोपपद्यते । तथां परमाणस्यापि ्रलयक्चषतामन्तरेण तत्प्रतिभा- 
सिनोर्थस्य प्रयक्चता न स्यादित्युक्तं भार्‌ प्रवन्धेनेत्युपरम्यंते । १५ 
तदेवं संकरुपमाणव्यक्तिव्यापि साकव्येनाप्र्माणव्यक्तिथ्यो व्या- 
छत्व परमाणप्र सिद्धं स्वापूवोथंव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणरक्षणय्‌। 


ननूक्तखक्षणप्रमाणस्य भीमाण्यं खतः परतो वा स्यादित्या 
@* (~ २२५ 


प्रावावचत्तं | 
तसरामाण्यं खतः परतश्च ॥ १३ ॥ २० 


तस्य खापूवाथलयादिटक्षणरक्ितप्रमाणस्य बमाण्यसुत्पत्तो 
धरत एव ज्ञो खंकायं च खतः परतश्च अभ्यासानभ्यासापेक्षया)। 


२ सपरप्रकाच्चरूपयोः 4 २ किच्धिज्ज्ानाम्‌ । ३ व्यक्तयपेक्षया प्रक्ष दक्तयपेक्षया 
परोक्षः । ४ शानं, खप्रकादकमधेप्रकासकत्वात्‌ । ५ स्वपरप्रकाशकसमर्थपरकाद्य- 
कत्वात्‌ । ६ मीमांस्षकेन ज्ञानपरोक्षतारूपो यगेन सखरातमनिक्रियाऽमावरूपश्च 4 
७ सतसंबिदित । ८ शुन । ९ अध्यक्षविषयं । १० प्रदीपवत्‌ । ११ अदीपग्रका- 
रेण । १२ दूषणम्‌ । १३ असामिरजनेः ! १४ प्रलक्षपरोक्ष । १५ अन्या्या- 
दिपरिद्ारः । १६ सन्निकषादि । १७. अतिन्या्धिपरिद्यरः । १८ असतम्भवपरिदारः । 
१९ स्ापूर्वेयादि । २० अविसंवादित्वं । २१ जेनः। २२ अर्थाव्यभिचारित्म्‌ । 
२३ प्रवृस्य्थपरिच्छित्तिलक्षणे.। | 


^ 1. . . “न्तन्नाभ्यासात्परमाणल्वं निशितं खत एव नः । 
. भनेभ्यासे तु प्रतः श्त्याहुः केविदज्सा ॥ 


१५० परमेयकमलमात्तेण्डे  [ प्रथमपरि° 


„ ये ठं सकलधरमाणानां खतः पामाण्यं न्यन्ते तेऽत्र पव्या 
केसुत्पत्ता, कप्तौ, खकायं वा खतः सर्वैभमाणानां पामाण्यं 
प्राथ्य॑ते भ्रकारान्तरासस्मवात्‌ ९ यद्युत्पत्तो, तञ्पि खतः 
भ्रामाण्यसुत्पयतेः इति कोथ; 2 करं कारणमन्तरेणोत्प्यते, खसा- 
५मग्रीतो वा, विक्घानमा्रसमग्रीतो वा गत्यन्तराभावात्‌ । भरथम- 
पश्च देदाकारुनियमेन प्रतिनिर्थतप्रमाणाघारतया परासाण्य- 
भरचत्तिवियोधः; खतो जायमानस्यैवंरूपत्वात्‌ , अन्वर्था तदयोगात्‌ 
द्वितीयपक्षे ठु तिद्धसाध्यता, खसामस्मीतः खकरमावानसुत्पत्य- 
भ्युपगमात्‌ । चृतीयप्षोप्यविचारितरमणीयः; विसिरकायेस्या- 
१० विशिष्टकारणप्रभवत्वायोगात्‌ । तथा हि-प्रामण्य विशिष्टकारण- 
म्रभवं विरिष्टकयेत्वाद्ामाभ्यवत्‌ । यथेव द्यप्रामाण्यलक्षणं 
विशिषं काय काचकामलादिदोपरुश्चणविशिष्टेभ्यश्चक्षुरादिभ्यो 
जायते तथा अामाण्यमपि शुणकिशेषगबिषशिष्टेभ्यो विरोषाभंवात्‌। 





१ भद्राः! २ समर्ध्यत। ३ मत्मवाचक आत्मीयवाचकश्च ! ४ आत्मवाचक्ष 
पक्षे । ५ आत्मीयवाचकपक्षे। & आत्मीयप्श्चे। ७ धयदि।! < तदविरोषे। 
९ कारणमन्तरेण प्रदत्तेरयोगात्‌ । १० प्रामाण्य । ११ नेन व्यभिचारः ॥ 
१२ प्रामाण्यं न विज्ञानसामभमीजन्यं विज्ञानान्यत्वे सति कायलात्‌ ! भासाण्यविश्ञाने 
भिन्नप्तामभीजन्ये भिन्नकार्यत्वाद्‌ षटपयदिवत्‌ । १६ विरिष्टकार्यैत्वसख । 


तच स्याद्वादिनामेव स्वाथनिश्चयनात््‌. सितम्‌ । 
नतु खनिश्वयोन्सुकरूनिःशेषज्ञानवादिनास्‌ ॥°‡ तार्धश्चो ° १० १७७ । 
८८दति स्ितमेतत्‌~-प्रमाणादिष्टसंसिद्धिः अन्यथाऽतिप्रसङ्गतः । अरमाण्यं तु खतः 
सिद्धमस्यासात्पतोऽन्यथा ॥ प्रमाणप० पृ० ६३। 
\“८“आस्यासिकं यथा ज्ञानं अमाणं गम्यते खतः 
मिथ्याज्ञानं तथा किञ्चिदप्रमाणं खतः सितम्‌ ॥ 
त्र्वं० कारि० २१००॥। 
८न्नहि बौद्धेः एषां चतुणौमेकतमोऽपि पक्षोऽभीष्टः, अनियमपक्षयेष्टत्वाच्‌ । 
तथाहि-~~उभयमप्ये तत्‌ किञ्चित्‌ खतः किंचित्‌ परत इति००१००* {2 
। तत्वस० १० १० ८११ 
1 “तक्ति खतो ज्ञायते, खतो-वा जायतते, सत्तो वा व्याप्रिवते १” 
^ | भरञ्च० कन्दी ० २१८.। 

2 “तत्रापि खतः कारणमन्तरेण आत्मनैव मआमाण्यसुत्पचते' श्तयर्थः स्यात्‌ , 
आत्मनो वा सकाशाद्‌ » बात्मीयायाः सामगरीतो क १२ न्वायङ्कसु° प° १९९ ॥ | 
8 ^श्रमा ज्ञानहेत्वतिरिक्तदेत्वथीना कार्यत्वे सति तद्विरेषतराव्‌ अप्रमावव्‌ {22 

 म्रद्य१ किरणा० ए० ३१८ । 


सू० १।१३ | प्रामाण्यवादः १५१ 


ल्तावप्यनश्यासदद्छायां न अामाण्यं खतोऽवविष्ठते; सन्देद- 
निपस्याक्रान्तत्वात्तद्देव । अभ्यासदराप्यां तूमभयमपि खतः । 
नापि अत्तिकक्षभे खकाये तत्खतो ऽवतिष्ठते, खब्रहैणखपेक्ष- 
त्वादूभाभाण्यचदेव । तद्धि ज्ञातं सर्िंदचिकश्चणसखकायेकारि 
नन्यथा | ५ 

सनु गुणविरेषणविशिष्ेभ्वंः इत्यु(ल्ययु)क्तम्‌ ; तेषां धमाणतोऽ- 
जुपरस्मेनाखच्वात्‌ । न खदु परलयक्षं तान्प्रयेतं समर्थम्‌ ; यतीः 
न्द्रियेन्द्ियापतिष्तो तह्वणा्नां पतीत्तिवियोधात्‌ । नाप्यजुमानस्‌ ; 
तस्य प्रतिर्धन्थवलेनोत्पस्यभ्युपगमात्‌ । अतिवन्धश्चेन्द्रियगुणेः 
खह लिक्घश्य प्रयक्चेण गद्यत, अदुमानेन वा । न तावस्मल्यक्षेण, १० 
गुणाग्रहणे तत्सम्बन्धन्रहणविरोधीत्‌ । नोप्यनुमानेन, अस्यापि 
गरहीतसस्वन्धलिङ्गपभवचस्वात्‌ ¦ तंधाप्यजुमानीन्तरेण सस्वन्ध- 
ग्रहणेऽनवस्था । प्रथमानुमानेनन्योन्याश्चयः । ॐग्रतिपन्नसस्ब- 
न्धप्रभवं चाटुमानं न पेमणिमतिप्रसज्ात्‌ । 

किञथ, खंभावहेतोः, कायोत्‌; अनुपटन्धेवो तस्पभवैत्‌ ? न १५ 
तावत्लर्ीवात्‌, तस्य प्रलयक्चगर्दीतेथं व्यवडारमात्प्रवतेनफल- 
त्वाष्ृश्चादौ द्विशपात्वादिवत्‌ । न चाव्यक्षाऽश्चाधितगुणलिङ्गस- 
म्बम्धः प्र्यक्षतः प्रतिपन्नः । कार्यहेतोश्चं सिद्धे कीयेकारणभावे का- 
रणप्रतिपत्तिहे तत्वम्‌ , तत्सिद्धिश्याध्यश्चायुर्यैखम्भपमाणसस्पादयया। 
न चेन्द्रियगुणाधितसस्वन्धर््रीहकत्वेनाध्यश्षप्रवुत्तिः, येन तत्का- २० 


१ सत्यमसल्यमिति । २ म्रामाण्यमप्रामाण्यम्‌ । ३ अभ्यासदश्चायां विष्यं प्रति 
गमनम्‌ । ४ सद्यत्व । ५ स्वस्य ज्ञानेन । & प्रामाण्यख । ७ अथेन्यभिचारित् । 
८ असल्यमिदमिति । ९ विषयं म्रलगमनम्‌ । १० भन्ञातम्‌। ११ अभ्या्तदिलचार्ा 
खतः । १२ मीमांसकः! १३ चष्ुरादिभ्यः। १४ अपरिल्ञने। २५ प्रामाण्यं 
विक्ञानकारणातिरिक्तकारणप्रभवं विज्ञानान्यत्वे सति कायैस्वादप्रामाण्यवत्‌ । १६ अबि- 
नामाव । १७ प्रामाण्यख । १८ लिङ्गस्य । १९ प्रामाण्यं युणनियतं तदन्वयव्यति- 
रेकानुविधायिलाद्त्‌ ¦! २० द्विदीयानुमाने ! २९१. तदन्वयन्यतिरेकालुनिधायित्वं 
गुणसद्धावाविनाभावि तसि( यणे `न्सलेवोतखयमानत्वात्‌ । २२ अगृहीत । २३ अनु- 
मानामासम्‌ । २४ तत्पुत्रत्वदेरत्पन्नख भ्रामाण्यभ्रसङ्गात्‌ । २५ इक्षोयं शि्पा- 
त्वात्‌। २६ हेतोः । २७ बृक्षोयं रिश्यपा्वात्‌। २८ ता। २९ प्रामाण्यं 
( काय ) साध्येन ( युणेन ) सम्बन्धि अनुमानकारयंताद्ूमवव्‌ । ३० हदः कार्यम्‌ । 
३१ सम्बन्धः कारणम्‌। ३२ अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌। ३३ असव्यसद्धाव । 
२४ कार्यकारणभाव । ३५ ता । 


1 “नहि चक्षुरादिषु गुणा माम केचिदुपरभ्यन्ते 
मी० शछो° न्यायरल्ला० ए० ५९ । 


१५२ प्रमेयकमटमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


यत्वेन कस्यचिद्िङ्गस्याप्यध्यश्चंतः यरतिपत्तिः स्यात्‌ । अनुपडन्ये- 
स्त्वेव विधे विषये प्रवुत्तिरेव न सस्भवत्यभावमाजसाधकत्वेनास्याः 
व्यापारोपगमात्‌ । 


न चीत्रं लिङ्गमस्ति । यथाथोर्परुष्धिरस्तीव्यप्यखङ्गतम्‌ $ यतो 
५ यथार्थत्वायथर्थत्वे विहाय यदि क्यस्योखब्ध्याख्यस्य स्वरूपं 
निथितं भवेत्तदा यंथार्थत्वलक्षणः कायेविदेधः पूवेस्मात्का- 
रणकटापाद्‌ निष्पद्यमानो गुणाख्यं स्रोत्पत्तो कारणान्तरं परिकव्य- 
येत्‌। यदा तु यथार्थवोपरुन्िः सखयो(स्वो)त्पादककारणकरापा- 
चुमापिका तदा कथं तद्य॑तिरिक्तगुणसद्धावः ? अयथार्थत्वं तूपल- 
१० च्धेर्विंरोषः पू्वैस्मात्कारणसमूहादचुत्पद्यमानः खोत्पत्तो साम्य 
न्तरं परिकद्पयतीति परतोऽप्रामाण्यं तस्योत्पत्तो दोपापेश्चत्वात्‌ 
न चेन्द्रिये नेर्मव्यादिरेव गुणः; नेर्मस्यं हि वत्खरूपम्‌, न तु 
खरूपाधिंक्षौ गुणः तथा व्यपदेद्स्तु दोषाभावनिवबन्धनः । 
तथादि-कामखादिदोषासस्वान्निर्म खुभिन्द्रियं तत्सत्वे सदोषम्‌ 
१५ मनसोपि निद्रायभावः खरूपं तत्सद्धावस्तु दोषः । विर्षेयस्यापि 
नि्॑कत्वादिखरूपं चख्त्वादिस्तु दोषः । प्रमातुरपि श्चुधाचयभावः 
खरूपं तत्सद्धावस्तु दोषः 


५ 22 23 


न ॒चे्तदकतैव्यम्‌-णविक्गानजनकानां खरूपमयथाथोपटस्ध्यीः 
खमधिगतम्‌ यथार्थत्वं तु पूवेस्ात्कारणकखापादयुत्पयमानं 
2० गुणाख्यं सामभ्यन्तरं परिकस्पयतिः इति; यतोऽत्र टोकः परमा- 
णम्‌। न चान्न मिथ्याज्ञानात्कांरणखरूपमा्रमैवाजुमिन्येति किन्तु 
सम्यग्ज्ञानात्‌ । 
किञ्च, अर्थतथाभावप्रकार्यनरूपं प्रामाण्यम्‌, तस्य चश्चुः 


१ प्रामाण्यस्य । २ सम्बन्ध । इता। ४ किच्च । ५ नयनशुणे साध्ये । 
६ नयने गुणाः सन्ति यथार्थोपर्ब्धेः । ७ विशेषरूपे । ८ कायैमात्रख । 
९ उपरलम्भसामान्यस्य । १० सत्य । ११ कत्ता । १२ शुद्धं चष्चुः। १३ अन्यत्‌ । 
१४ इन्द्रिय । १५ इन्द्रिय । ९६ इन्द्रिय! १७ कां! १८ नि्ैं चक्घरिति । 
१९ इन्द्रियखरूपम्‌ ! २० पटादिपदार्थस । २१ आस्षन्नत्वादि । २२ वक्ष्यमाणम्‌ । 
२३ जेनैः। २४ चक्रादीनां । २५ लिङ्गि । २६ अयथार्थोपरम्विजनकादि- 
न्दरियात्‌ । २७ वि्ञाचसामय्यनुमाने । २८ चश्घरादि। २९ प्रामाण्यं विश्ञानकारण 
( चश्चरादि ) प्रभवं विज्ञानखभावतवात्‌ विक्नानखरूपवत्‌ । ६० अ्माणख कायोर्यत- 
थामादप्रकाञ्चनरूपं प्रामाण्यम्‌ । । 


1 “विमलं गुण इति चेत्‌ ; नन्वेवं दोषामावो गुणः 1* 
मी° शछो० न्याय्रल{० ९० ५९। 


सू १।९३ । प्रामाण्यवादः १५३ 


रादिसामग्रीतो विज्ञानोत्पचावप्युत्पत्युपगसे विज्ञानस्य खरूपं 
वक्तव्यम्‌ । न च तद्रूपव्यतिरेकैण तस्य _ खरूपं पैद्यामो 
येन रतदुत्पत्तावप्ययुत्पश्नसुत्तरकारं तैतरैवोत्पत्तिमदभ्युपगम्यते 
प्रामा्यं भि्ताविव विम्‌ । विज्ञानोत्पत्तावप्यनैत्पत्तौ व्यति- 
रिक्तसामग्रीतशओ्चोर्तवस्यभ्यपगसे विर्सैदढधधमौध्यासात्कारणसेद्‌ाच्च ५ 
तंयोभदः सात्‌ । 
किञ्च, अर्थतथात्वपरिच्छेदरूपा शंक्तिः प्रामाण्यम्‌, शक्त 

यश्च भावानां सत(खत) ष्वोत्पयन्ते नोत्पौद्ककारणाधीर्नः । 
तढ्क्तमय्‌-- 

“खतः सरवैप्रमाणाना अैमाण्यमिति गस्यताम्‌ | १० 

न हि सं॑तोऽसती राक्तिः कवुर्न्येन पायते ॥" 

[ मी चछो° सू० २ च्छो ७७ | 
न चेतैव्खत्कारयद्घदनसमाशधरयणादमिधीयते; किन्तु यः कार्य 

गतो घर्मः कारणे समस्ति' स का्ैवत्तत एवोदयमासादयति 
यथा सकिण्डे विद्यमाना रूपादयो घटेपि सृत्पिण्डादुपजायमाने १५ 
गत्पिण्डरूपादिद्धारेणोपजायन्ते 1 ये तु कायेघमोः कारणेष्व- 
विद्यमाना न ते ततः कायवत्‌ जायन्ते किन्तु खत एव, यथा 
सैश्येवोदकाहरणशक्तिः । एवं विज्ञानेप्यर्थतथात्वपरिच्छेदशक्ति- 
अश्चुरदिष्वविद्यमानाः तेभ्यो नोद्यमासादयति किन्तु खतं 
एवाविभेवति । उक्तं च-- २० 

“'आत्मलासे हि भवानां कारणापेक्षिता भवेत्‌ । 

कब्धात्मनां खका्यंषु पत्तिः खयमेव तु ॥” 

| [ मी० छछो° स्‌० २ चछो० ४८] 

यथा-स॑त्पिण्डदण्डचक्रादि घटो जन्मन्यपेश्चते । 

उदकाहरणे त्वस्य तदपेक्षा न वियते ॥ [ ] २५ 


१ प्रामाण्यस्य २ जनैः) ३ वयं मीमांसकाः! ४ विक्ञानसय।. ५ विक्षने। 
६ भित्तिसद्धावे चित्रं नोत्प्ते विनष्टे तु मवतीति । ७ प्रामाण्यस्य । ८ प्रामाण्यस्य । 
९ विज्ञानसख कारणमिन्द्रियं प्रामाण्यस्य गुण इति । १० उत्परच्यनुत्पत्तिरक्षण । 
१२ इ्दिययुणौ ! १२ प्रमाणप्रामाण्ययोः । १३ प्रमाणप्रामाण्ये भिन्ने! १४ इति 
परस्यानिष्टपत्निः परेणामेदाभ्युपगमात्‌ । १५ प्रमाण भावद्क्तिः । १६ बि्ञान- 
कारणातिरिक्तकारणाधीनो यणः । १७ भवति । १८ निश्चीयताम्‌ । १९ कारणे । 
२० खरूपेण ! २१ विक्ञानकारणातिरिक्कारणाधीनेन युगेन । २२ अपराद्धम्‌ । 
२३ साङ्ख्यमत। २४ कारणधमोदेव । २५ घटलक्षणकायस्य १ २६ कायौर्णां । 


] “सवे हि भावाः खात्मखाभायेव करणमपेक्षन्ते । धये हि भ््तिण्डादिकं खज 
न्मन्येव भपेक्षते, मोदकाहरणेऽपि ! तथा ज्ञानमपि स्वोत्पत्तौ गुणवदितरद्वा करणम- 
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चश्चुरादिविज्ञनकारणादुपजष्यमनत्वात्तस्य परतोऽभिधाने तु 
सिद्धसाध्यता । अयुमानादिदुद्धिस्तु गदीताबिनाभावादिलिङ्गादे- 
रुपजायमाना बमाणभूतेवोपजायतेऽतोऽच्रापि तेषां न व्यापारः । 
तन्नोत्पत्तौ तदन्यपिश्चम्‌ ! 

५ नापि ज्ञौ, तद्धि तच किं कारणशुणानपेक्चते, संवादभलयय वा? 
्रथमपक्लोऽयुक्तः; गुणानां प्रयश्चादिप्रमाणाविषयत्वेन प्रागेवा- 
सत्वपरतिपादनात्‌ । संवादक्ञानपेश्चाप्ययुक्ता; तत्खदु संसा- 
नजातीयम्‌ , भिश्नजातीयं वा ? पथमपश्चे क्िभेकखन्तानधभवम्‌ ; 
भन्नसन्तानग्रमवं वा? न तावद्धिन्नसन्तानग्रभवम्‌; देवदत्तध- 

१० रज्ञाने यज्ञदत्तघटज्ञानस्यापि संवाद्कत्वभंसङ्गात्‌ ¦ दकसन्ता- 
नप्रभवमप्यमिन्नविषयस्‌ , भिन्नविषयं वा 2 भथ दिवस्य संवा 
दयसंवादकभावाभावोऽबिरोषत्‌ ¦ असिश्चविषयत्वे हि यथोत्तरं 
पूवस्य संवादकं तथेदमप्यस्य किच स्यात्‌ ? कथ चौरस्य प्रमाण 
त्वनिश्चयः £ तदुततरकारमाविनोऽ्न्वससात्‌ तथाविधादेवेति 

१५ अत्‌, तरिं तस्याप्यन्यस्यात्तथाविधादेवेवयनवस्था । अथस 
मरणैत्तस्य पामाण्यनिश्चयेऽन्योन्याश्चयः । भिन्नबिषयसिदयपि 
वान्तम्‌; शुक्तिराकले रजतज्ञानं भति उत्तरकारुभाविद्ुक्तिका- 
दाकलज्ञानस्य प्रामाण्यव्यवस्थापकत्वप्रसङ्गात्‌ । 


२८ 


नपि भिन्नजातीयस्‌; चैद्धि किमर्थस्छिधा्ञानम्‌, उर्तन्यत्‌ १ 
२० तावदन्यत्‌; धरज्ञानात्परज्ञाने परामाण्यनिश्चयप्रसङ्ात्‌ } नाप्य 
क्रियाज्ञानम्‌; अमाण्यनिश्चयाभावे प्रब्त््याभावेनार्थक्रियाज्ञाना- 


१ आमाण्यसख। २ आगम। ३ स्ङ्ेतादि। ४ दन्द |! ५ गुणानां! 
६ प्रामाण्यं । ७युण। < भ्रामाण्यं ! ९ प्रामाण्य । १० अ्थेश्चानेन समाना 
संष्शा जातिवि(विरषयो यस्य ॒त्रत्समानजातीयम्‌ । २१ पुरुष } १२ जन्यथा । 
१३ भिन्नसन्तानप्रभवत्वाविरेषात्‌ । १४ एकस जलज्ञानं जल्चानमिति ¦ १२५ जभि- 
ज्नविषयसय ! १६ संवादकं । १७ किच्च । १८ उन्तरज्ञानस्य । १९ दितीय्यनात्‌ । 
२० ज्ञानात्‌ । २१ अभिन्नविषयात्‌। २२ प्रथमग्रमाणादुत्तरस्य निश्चयः उत्तर 
कानात्मथमनिश्वय इति! २३ ज्ञानात्‌! २४ पूर्वजातं । २५ सटृशविषयत्वेन 
समानजातीयत्वे सति भिन्नविषयलस्याविजञेषाच्‌ । २६ संवादश्ानं। २७ द्वितीय 
विकसपं भ्रलाह पररः । २८ क्लानावगाहनादि ¦ २९ता। ३० मरीनचचिकाचक्रे 
जलक्षानायश्चान्मरीचिकाज्ञानम्‌ । ३२ भन्यथा ! ३२ आद्य्ञारस्य । 
पक्षतां नाम स्का तु विषयनिश्चये अनपेश्षमेव 1 
मी० शछो° न्याय्रक्ञा० १० ६० । 


कारिकेय तसवसंमहे (१० ७५७) पूर्वपश्रूपेण वरते । 
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धटनात्‌ ! च॑क्रकप्रसङ्गश्थ । कथ चौर्थक्रियाज्ञानस्य तैचिश्चयः ? 
अन्यार्थस्ियाज्ञानाशेदनवस्था । धथमपमाणाच्ेदन्योन्याश्रयः ! 
अर्थक्रियाज्ञानस्यं स्वतःप्रामाण्य निश्चयोर्पगयमे चचस्य तथाभावे 
किङ्कतः प्रदेषः ? तदुक्तम्‌- 


“यथेव अ्रथमन्ञानं तैत्सवादमपेक्चतं । ५ 
संवादेनापि संवादः पसे खग्यस्तथेवदहि॥१॥।{[ 1 
कस्यचिच्च यदीष्येत खत एव प्रमाणता} ., 
भ्रथयस्य तथाभावे प्रद्धेषः केन हेतुना ॥ २॥ ` 
[ मी० चछछो० सू० २ श्छो० ७६] 


संबादस्याथ गर्वेण संवादित्वात्पमाणता | १० 
अन्योन्याश्रयभावेन प्रामाण्यं न धकस्पते॥३॥[ 1] इति। 


अथाक्रयाज्ञानस्याथाभावेऽइष्टत्वान्न खप्रामाण्यनिश्चयेऽन्यपेश्चा 
सायनज्ञानस्यं व्वथाभविपि दष्टत्वात्तंन तदपेक्षा युक्ताः इत्यप्य- 
सङ्गतम्‌ ; तस्याप्यर्थमन्तरेण खप्नदशायां दरोनात्‌ । फखावा्िरूप- 
त्वाचचस्य तत्र नीन्यापेश्चा साघननिभासिज्ञानस्य तु फलावाभि-१५ 
रूपत्वाभावात्तदपेश्ा; इत्यप्यु त्तरम्‌; फखावाषिरूपस्वस्याप्रयोज- 


कत्वात्‌ । यथेव हि सीधननिभासिनो ज्ञानस्या व्यमिचारदर- 
नात्सल्यासव्यविच्ारणायां प्रेक्षावतां म्रवत्तिस्तथा त॑श्यापि विशे 
'पाभीवात्‌ | 


किञ्च, समानकाटमर्थक्रियाज्ञानं पूर्वज्ञानपरामाण्यव्यवश्याप-२० 
कम्‌, भिन्क्नरं वा? ययेककालटम्‌; पूवेज्ञानविषयम्‌, तद्‌विषयं 


१ अथक्रियाज्ञानोत्पत्तौ पूर्व्ञानस्य प्रामाण्यं पूरवज्ञानप्रामाण्ये च प्रवृत्तिः भवृत्त 
-चा्थैक्रियाज्ञानोत्पत्तिरिति ! र किञ्च! ३ प्रामाण्य! ४ जेनैः। ५ ज्ञानख। 
६ स्बिषये । ७ खविषये ! ८ द्वितीयज्ञानस्य । ९ ज्ञानस्य । १० आचक्ञानेन । 
१९१ न षटवे} १२ जैनः।. २३ अप्रतीतेः । १४ जलज्ञानस्य । १५ जलरक्षण । 
२६ मरीविकोाचक्रे \ ; १७ साधनक्नानप्रामाण्ये । १८ खानपानादिरक्षण । 
२९ खप्रामाण्यनिश्वये । २० म्रथमतृतीयश्चान । २१ खानादिक्रियायाः साधनं जलादि 
तसन्‌ । २२. युक्ता । २३ अन्यानपेक्षत्वं प्रति । २४ अथक्रियायाः \ २५ जल । 
२६ मरीचिकायां ! २७ जाग्रदचायां सुप्तावखायां च सलापसतत्वस्य । २८ समद- 
शायां व्य॒भिचारदशेनख 1२९ संवादकं 1 ३० वसः । ३१ वसः । ३२ वप्तः। 





1 “कारिकेय तसंमहे ( ० ७५७) पूर्वपक्षरूपतया धृताऽस्ति । 
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वा? । न तावनत्तदविषयम्‌; च॑श्षुरादिङ्ञने ज्नान्तरस्याप्रति- 
भाखनात्‌, अतिनियतरूपादिविषयौ्ार्सस्य } तदविषयत्मै च 
कथे तजञ्ज्ञानघ्रामाण्यनिश्चायकत्वं तदये वैद्ध्पीर्णां अहणविरो- 
धात्‌ । भिन्नकारमिव्यप्ययुक्तम्‌ ; पूवेज्ञानस्य क्षणिकत्वेन नादे 
५ तद्ग्राहकत्वेनोत्तरक्ञानस्य . तत्परामाण्यनिश्चायकत्वायोगात्‌ । 
सवेषाणयतां धामाण्ये सस्देहविपयेयाक्रान्तत्वासिद्धेश्यं । समु- 
त्पन्ने खलु विज्ञाने (अयमित्थसेवार्थः इति निश्चयो न सन्देहो 
विपयेयो वा ¦ तद्ुक्तम्‌- 
८६११.२२ + 33.५५ ~ 9 
भमांण ग्रहणात्दवं खरूपेणेव संस्थितम्‌ । 
१० निरपेक्षं खंकाये च 'यद्यते भअंलययौषध्तरेः, ॥ १॥ 
[ मी० च्छो० सू० २ छो ८३] इति 
प्रमाणाप्रमाणयोख्त्पन्तौ तुद्यरूपत्वान्न संवबादविसंवादावन्त- 
रेण तयोः प्रामाण्याघ्ामाण्यनिभश्चय इत्ति च मनोरथमाचम्‌ ; अध- 
माणे वाधककारणदोपज्ञानथोरवदयंभावित्वाद्धामाण्य निश्चयः, 
१५ प्रमाणे तु तयोरभावात्पा्मण्याव सर्पः । 


१ स्पद्यनरसनघ्राणश्रो् । २ द्वितीये ज्ञाने । ३ आख जलक्लानस्य । ४ रस- 
गन्धस्पर्य॑च्ब्द । ५ बस: । ६ बश्िन्दरियजनितश्नानख । ७ प्ामाण्यसा- 
दीनाम्‌ । ८ यदा ज्ञानसुत्पचते तदा संशयादिरहितमेगोत्पचतेऽतः कथमपरापेक्षा । 
९ क्च्चि। ९० भवति। ११ प्रामाण्यं । १२ प्रामाण्यलक्षणस्य धर्मस्या्ान्त- 
मौवाद्धिप्रषानोभ्यं निर्देशः! १३ परिच्छत्तिः। १४ अर्थपरिच्छित्तिप्रवृत्ति- 
रक्षणे । १५ पुरुषैः । १६ संवादरूपैः । १७ सत्निकर्थरूयैः । १८ प्रतः । 
१९ निश्चयः । २० भवति) 


1 “'जधौन्यथाघ्वहेतूत्थदोषज्ञानादपोचते ॥ ५३ ॥ 
 “्दोषनिमित्ते हि ज्ञानस्यायथा्थत्वम्‌, दोषान्वयन्यतिरेकानुबिधानाव्‌ । अतो 
दुष्टकारणजन्येन ज्ञानेन आत्मनः प्रामाण्यं विषयखयाथैखातथाभूतस्मापि तथात्वमवय- 
तमपि अथान्यथालक्ञानेन दोषज्ञानेन वाऽपरोचते 12 मी° श्छो० न्यायरला० प° ६२। 
^एवमेव सखतः सवन्ञानानां म्रामाण्यम्‌ ; अप्रामाण्यं तु प्रतत एवेलयाभिद अयव. 
खयम्‌; तथादि- विज्ञानं जायमाने यथाभूतमथेमवमास्तयति तथामूत पवा इति 
निच्धाययल्यवे न तु निश्चये च्वानान्तरमपेक्षणीयम्‌ , तेन खत एव प्रामाण्यम्‌ । 
भ्रामाण्यं तु अर्थस्यात्रथामावनिश्चयनिरपेक्षं सन्नावगमयितुममिति परतोऽपरामा- 
ण्यम्‌ { अपि च अ्माणाप्रमाणस्ताबारणव्वे निश्वयख निश्वयानु्ारेण प्श्वादासंकोप- 
जायते; सा परत एवेति प्रत एवाप्रामाण्यम्‌ । न चाप्र सर्वव्राश्ंक, किन्तु यादृशे 
ग्यभिचारददनं तादृ एव दकेत्रि । नच सर्वावसे ज्ञाने व्यभिचार द्रौनमिति सवेन्ना 
शकाः सरवेनेवांकायां परतोऽपि प्रामाण्यं न खात्‌ , तस्यापि श्चकास्पदत्ादिति 1 
| मीमां साभाष्यपरि० पं ८ । 
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यापि-तत्तुस्यरूपेऽन्यज् तयो्द॑रनात्तदीशङ्कः; सापि चिचवुरः 
ज्ञानापे्चासाजान्निवष्ठते । न च तदपेक्चायां खतः पामाण्यव्याघा- 
तोऽनवस्था वा; खंवादंकक्ञानस्याप्रामाण्यव्यर्बच्छेदे एव व्यापारा- 
दन्यज्ञानानपेश्चणाचच । तदुकम्‌- 

“हवं भिचतुरज्ञानैजन्वनो नाधिका मेतिः। ५ 

थ्यते तावतैवेयं खतः ब्रामाण्यमश्चते ॥ १ ॥"° 


[ मी° श्छो° सू० २ श्छो० ६१ | 
9 न $ ॥॥ @५, € 
योऽप्यत्ुत्पद्यमानः संरयोःबलादुत्पाद्यते सोप्यर्थक्रियार्थर्ना 
संवै् प्रदृच्यादिव्यवहारोच्छेदकारित्वाच् युक्तः । उक्तञ- 
“आशङ्कतं दि यो मोर्दोदजातमपि वाधकम्‌। १० 
ख सर्वव्यवहारेषु संरायात्मा श्चयं जजेत्‌॥ १॥{ | 


१ अप्रमाणे ¦! २ अप्रामाण्य। ३ प्रमाणे । ४ परिज्ञाने! «५ पच्चमख 
जानसय । £ स्वग्रन्धोक्तप्रकारेण कयभाचज्ञानस्य द्विवीयादिसंवादक्ञानापेक्षित्वप्रकारेण { 
७ उत्पत्तेः ¦ ८ का। ९ ज्ञानम्‌! १० बाज्छते पुरषेण। ११ प्राप्नोति। 
१२ यथाऽऽज्ञाचज्ञानं द्वितीयं द्वितीयं च तृतीयं व्रतीयं च चतु्मपेक्षते । तथा 
चतुथनापि पञ्चममपेक्षणीयमिव्यादिप्रकारेणानवखा किमिति न स्यादित्युक्ते सत्याह । 
१३ विष्ये । १४ अज्ञानात्‌ । १५ प्रवृत्तिनिदृत्तिरूपेषु । १६ यतः । 





1 “ननु यथा ज्य द्वितीयेन दोषोऽवगतः तस्यापि तृतीयेन तथा तृतीयस्यापि 
दोषाशङ्का भवेव, तथा सर्वत्रैवेति न कचिदादवासः स्यादत आह-'दोषन्ञाने त्नु- 
सन्ने न शङ्कया निष्प्रमाणताः इति । दिद्धाखवसद्ियविषयदोषा हि मिध्यात्वहेतवो 
कोकम्रसिद्धा यत्र नेव संभवन्ति यथा जागर्यायामारोके खसेन्दियमनस्कसय सच्धिहित- 
घटज्ञाने । ततर नेव दोषाशङ्का, तदमावाचचाप्रामाण्याशङ्कापि नैव मवति । यथाविघेषु हि 
अप्रामाण्यसंभवः तथाविषेष्वेव तदाश्ङ्का भवति, संभावितदोषेषु च तत्संभव इति 
कथमन्यत्र रोद्यते १ नहि ज्ञानत्वमत्रेण संयो युक्तः; सं्चयस्य साधारणवमौदि. 
निश्वयाधी नत्वात्‌ । तदवद्यं कानिचिञ्ज्ञानानि असन्दिग्धप्रामाण्यान्येवोत्पयन्ते । 
तसान्न सर्वैत्रारङ्का । यत्रापि दूरत्वादिदोषसंभवादप्रामाण्याशङ्का; तत्रापि प्रयासत्तिग- 
मनादिनाऽन्यत्रपदा्थनि्णैयान्नातिदूरगमनमिति । द्वं च तृतीयन्ञाने दोषो यदिन 
संभावितः तततस्तदवधिरेव निणैयः । अथ तु संमानितः तत्तस्तनिराकरणप्रयत्ेन चतु- 
थैज्ञानावस्तानो निणैय इति नाधिकन्ञानपेक्षा । तावतैव वृतीयेन चतुर्थेन वा दितीयख 
तृतीयद्य वापर सति यसैवा्यस्य द्वितीयस्य वा प्रामाण्यं समर्थ्यते तसय स्वाभाविकं 
्रमाण्यसनपोदितं मवति । इतरच्ापवादादप्रमाणमिति नानवस्था | 

सी० शछो० न्यायुरल्ञा° ¶० ६४! 

% ““इउस्मेक्षेत हि यो मोद्ादजाततमपि बाधकम्‌ । 

स सर्वव्यवहारेषु संशयात्मा क्षयं त्रजेत्र ४ २८७२ ॥ त्सं ° (पूररपक्षे ) 
भ्र० कृ० मा० १४ 





१५८ पमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 
चोदनाजनिता तु वुर्धिरपोरुषेयत्वैन दोषरदिताचोदनावाक््या- 
इपजायमाना लिज्ञाप्तोत््यश्चवुर्धिंवत्खतः प्रमाणम्‌ । तदुक्तस-- 


““चोदनाजनिता बुद्धिः माणं दो्ष॑वर्जितेः । 
कौरणेजेन्यमानत्वालिङ्गाघोक्तयश्चवुद्धिवत्‌ ॥ २ ॥ 
५ | मी सछो० सू०२ छछो० १८४ 1 
तन्न क्षसो पैरापेक्षी । 


नापि खंकार्यं; तत्रापि हि किं तत्सवादप्रत्ययमपेक्षते, कारण- 
गुणान्‌ चा? पथमपक्च चक्रकप्रसङ्गः-- भरमाणस्य हि खकारं 
ग्रवत्तौ सत्यामर्थक्रियौर्थिनां परचत्तिः, तस्यां चार्थक्रियाज्ञानोत्पत्ति- 
१० रृश्चणः खंवाद्‌ः; तत्सद्भावे च खवादमपेक््य प्रमाणं खकायंऽथेप- 
रिच्छेदक्षणे प्रवत्तंत । भाविनं , संवाद्थ्रत्ययमपेक्ष्य तत्तत्र 
प्रवर्स॑ते; इत्यप्ययुपपन्नस्‌ ; तश्याससवेन ख॑कार्यं परवत्तमानं विज्ञानं 
मरति खहकारित्वायोगात्‌ । ५ 


द्वितीयपक्चेऽपि यदीताः खंकार्णगुणाः तस्य खकार प्रव. 
१५ मानस्य सहकारित्वं भरतिपयन्ते, अगृहीता वा ? न तावदुत्तरः 
पक्षः; अतिप्र॑सङ्गात्‌ । प्रथमपक्षेऽनवस्था-खर्करिणगुणज्ञानापेश्षं 
हि प्रमाणं खका्ये ग्रवत्तंत तदपि सकारणगुषणंज्ञानपेश्चं प्रमाणः 
कारणगुण्रहणलक्षणे खका्यं प्रवत्तंत तदपि च खकारणयुण- 
ज्ञानापेश्चमिति । सस्य खकारणगुणन्ञानानयपेश्चस्यैव प्रमाणकारण- 
२० गुणपरिच्छेदरक्चणे खकायं पच्त्तौ प्रथमस्यापि कारणगुणज्ञाना- 
नपेश्चस्यार्थपरिच्छेदलक्षणे खकायं प्रन्र्तिरस्तु धिशेषाभार्वीत्‌। 
तद्क्तम्‌- 
"“ज्ातेपि यदि विज्ञाने तावन्नाथोऽवधा्येते । 
वत्कार्ण्दधरवं न प्रमाणान्तसातम्‌ ॥ १॥ 


श्वेद{ २ इति गुणव्यापाराभावः। ३ प्रलेकं सम्बध्यते! ४ खतः । 
५ अना्ठोक्ततरक्षण । & वेदवाक्यैः। ७ संवादातुमान । < प्रामाण्यस्य । ९ परपक्षं 
भ्रामाण्यं न। १० प्रामाण्यं कत्तं । ११ प्रामाण्यलक्षणस्य धर्ससयात्रान्तर्मावाद्रभि- 
अधासोयं निर्देशः । १२ अथैपरिच्छिचिरूपे । १३ वृणाम्‌ । १४ अव्रि्यमानसत्वेन । 
२५ अ्थपरिच्छित्तिरक्षणे । १६ प्रमाणस्य । १७ सम्तानान्तरलखोचनयुणा अपि सद~ 
कारिणो भवन्तु अगरहीतस्वाविरोषात्‌ । १८ रन्द्रियने्मैस्यादि } १९ भवच्चुनिसैरमिति 
दाब्दः प्रोक्ष इति! २० प्रमाणकारणयुणक्ञान । २९१ शब्द । २२ गापोक्तत- 
लक्षण । २३ प्रमाणकारणयुणक्ञानसख । २४ अनपेक्षृत्वस्य । २५ प्रथमन्ञानसय । 
२६ चघ्षुः । २७ नै्य्यं ! २८ ररब्दज्ञानात्‌ । २९ ज्ञातम्‌ । 
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तंच ज्ञानान्तयोत्पाद्‌ः प्रतीक्ष्यः कारणान्तयात्‌ । 
यावद्धि न परिच्छिन्ना द्युद्धस्तावदसत्समा ॥ २॥ 
तस्यापि कारणे शद्धे तज्छीनस्य पमाणता। 
तस्याप्येवमितीत्थं च न कचिर्व्यवति्ठते ॥ ३ ॥” 
[ मी° श्छो० सू २ चछछो० ४९-५१ ] इति ।५. 
अनर धर॑तिविधीयते । यत्तावद्क्तम्‌--“्रव्यक्चं न तन्परयेतुं सम- 
थम्‌" इति; व॑ञेन्द्रिये शक्तिरूपे, व्यक्तिरूपे वा तेषामयुपरस्मे 
नाभावः साध्यते? म्रथमपक्षे-गुणवदोषाणामप्य्भावः । नद्या 
राप्रत्यक्चत्वे अधियप्रद्यक्चता नामातिप्रसङ्गात्‌ । अथ व्यक्ति- 
रूपे, तापि किमात्मप्रव्यक्चेण गुणानामदुपलस्भः, परप्रल्यश्चेण १०. 
दी 2 भरथमविकस्पे दोषाणामप्यसिद्धिः । न द्यात्मीयं पव्य्चं 
खचश्चुरादिगुणदोषविषेचने भवत्तेते इ्येततप्रातीतिकम्‌ । 
स्पाद्नादिभवयश्चेण व चश्चुरदिसद्धावमाचमेव भरतीयते इत्य- 
तोपि शुणदोषखद्धावासिद्धिः । अथ परभ्रत्यक्ेण ते नोपरुभ्यन्ते 
तदसिद्धम्‌; यथेव हि काचकामलादयो दोषाः परचश्चुषि प्रलय- १५ 
तः परेण प्रतीयन्ते तथा नैर्मस्यादयो गुणा अपि । 


जातमो्रस्यापि नेर्मव्याद्ुपेवेन्दरियमरतीतेः तेषां गुणसूपत्वाभावै 
जातितेमिरिकैस्याप्युपरस्भादिन्द्रियखरूपव्यतिरिकेतिमि सादिः 
दोषाणामप्यभ्विः । कथं वी रूपादीनां घयखादिशुणखभावता 


१तदा। २ शाब्दलक्षणस्य। ३ अन्वेक्ष्यः। ४ राब्दलक्षणात्‌ । ५ प्रथम- 
ज्ानकारण(ने्)ख । ६ द्वितीयस्य तृतीयज्ञानस्यापि । ७ दोषरहिते ! ८ द्वितीयस्य 
ततीयस्यापि । ९ क्नने। १० जेनः। ११ जेनैः। १२ खकारणाभितान्युणान्‌ § 
१३ अन्धे । १४ गोलके! १५ गुणानाम्‌ । १६ राक्तिरूपे इन्द्रिये ¦! १७ सक्ति 
रूपेन्दरियखय ¦! १८ गुणदोष । १९ अन्यथा अआत्मान््ररप्रलक्षप्वाभावेपि तञ्जान 
-अलक्षताप्रसङ्गाद्‌ ।! २० गुणानाम्‌ । २९१ युणाः। २२ ्राणिनः। २३ किन्तु 
नयनसखरूपतेव । २४ प्राणिनः । २५ कामखादिकं नयनखरूपानतिरेकि जात्तमाचस्य 
नयनविदिष्टतेनोपलभ्यमानत्वाद्णवत्‌ । २६ न नेसैस्यादयो गुणा इति ! २७ किन्न 
स्यात्‌ ।! २८ षटादिरूपादयो धर्मिणो गुणां न भवन्तीति साध्यम्‌ । 


1 “तत्र किमिन्दिये परोक्चशक्तिरूपे गुणानां अलक्षेणानुपरुम्भाद भावः साध्यते, 
आदोखिद्‌ प्रयक्षे चक्चगोल्कादो बाद्यरूपे 2 स्या० रल्ला० ¶० २४४ । 

% ^“जातमा्रखापि नै्म॑स्यादिनेन्द्रियप्रतीतेनैमेस्यादीनां युणरूपस्वाभाव इत्युच्यते; 
तरि जात्ततेमिरिकस्य जातमात्रखापि तिमिरादिपरिकरितेन्दरियप्रतीतेरिन्द्रियस्वरूपातिरि्त- 
तिमिसदिदोषाणामप्यमावः कथन्न स्यात्‌ ? कथञ्चेवं रूपादीनामपि ङुम्मादियुणखमावक्त 
उत्पत्तरारभ्य कुम्भे तेषां प्रतीयमानलाविश्ञेषात्‌ } स्या० रल्ना० १०२४५ । 


१६० प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि 


प्तिग्रश्चवितः परतीयमानत्वाविरोषात्‌? “य॑चश्चुरादिव्यतिरिक्त- 
भावाभावादुविधाथि तत्तत्कारणकम्‌ , यथाऽमामाण्यम्‌, तथा 
च प्रामाण्यम्‌ । यच्च तद्यतिरिक्तं कारणं ते गुणाः" इदयञुमानतोपि 
तेषां सिद्धिः 


५ यच्ेन्द्रियगुणेः सह लिङ्गस्य भंति्बन्धः प्रद्यक्षेण शरद्येत, 
अदुमानेन वेदयाद्युक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌; ऊहाख्यग्रमाणान्तयत्त- 
स्पतिबन्धम्रतीतेः । कथं चापामाण्यश्रतिपादकदोषप्रतीतिः 
्तजाप्यस्यं समानत्वात्‌ । नैर्मल्यादेर्सलाभावरूपत्वत्कथं शुण- 
रूपतेत्यप्यसास्प्रतम्‌; दोषाभावस्य अतियोभिपदार्थखभाव- 
१० त्वात्‌ । निःस्रभाकत्वे कौयेत्वधमोधारत्ववियोधात्‌ खरविपाण- 
वत्‌ । तथाविधरस्यप्रतीतेरनभ्युपगमाचं, अन्यथा 


““भौवीन्तर्विनिमुक्तो भागोऽजदुपरस्भर्वत्‌ । 
अभावः समस्त (खभ्मतस्त)स्यं हेतोः किन्न समुद्धवः॥ [ ] 











१ प्रामाण्यं धर्मि चष्चसदिन्यतिरिक्तपदार्थकारणकं भवति चष्चुरादिग्यतिरिक्तपदार्थ" 
भावाभावानुबिधायित्वात्‌ । २ कारणस्य । ३ यथार्थोपरुब्धिरक्षणविदिष्टकायेस्वादि“ 
त्यस्य । ४ अविनाभावः । ५ गुणसद्धवे प्रामाण्यस्य सद्धावस्तदमावे ्रामाण्यस्याभावं 
इति ! & परेण ! ७ इन्द्ियगुणलिङ्गस्य । ८ दोषपक्षेपि दोषेर्ह लिङ्गस्य सम्बन्धः 
अक्षेण गृद्यतेऽनुमानेन वेदयादिदोषस्य । ९ सावान्तरस्वभावत्वादभावख । १० यद्‌, 
(यण) निरूपणं निरूपण यख (दोषस्य) तत्तस्तियोगि । ११ युण । १२ अभा- 
वस । १३ अज्ञनादिना क्रियमाणत्वरक्षणकार्यल (नैसैव्यादि) । १४ निरस्भावा-~ 
मावख । १५ सया परेण । १६ अभ्युपगमे । १७ रुणाद्योषलक्षणं कपारक्षणादन्यो 
धटो वा १८ गुणः कपालंवा। १९ मीमांसकमते । २० पकसाद्धुतोपरम्भ- 
रक्षणाद्धावादपरो धटोपलम्भलक्षणो भावो भावान्तरं तेन विनिरुक्तो मावो भूतलोप्र- 
रम्भलक्षुणः स एवं घटस्ासुपरुम्भो यथा । २१ लिङ्गस्य । 


1.1 


^“तथाहि-अदीन्द्रियलोचनाचाशचिता दोषाः किं म्रलद्चेण प्रतीयन्ते; उत अनु 
भानेन ए न ताव्‌ प्रलक्चेण; इन्द्ियादीनामतीन्दियवेन तद्रदोषाणामप्यवीन्छियत्वेन 
तेषु म्रयक्षखप्रदत्तेः । नाप्यनुमानेन; अनुमान गृहीतग्रतिवन्धलिद्प्रमवत्वाभ्यु- 
प्रगमाव्‌ । लिङ्गपविबन्धमादकसयय च प्रयक्षस्याुमानसख चात्र विष्येऽसम्भवात्‌ ॥ 
श्रमाणन्तरख चाचानन्तर्भूतस्यासच्वेन भरतिपादविष्यमाणत्वाद्‌ इद्यादि सर्वेमप्रामाण्यौ- 
त्पत्तिकारणमूतेपु रोचवाचाधितेषु दोषेष्वपि समानमिति +” सन्मति° द° ¶० ९। 
2 ““पदाथोन्तरेण बिनिसक्त; लक्तः भिन्न इति यावत्‌, इत्थम्भूतो भाव एवाभावः 
न॒ युनभौवादतिरिच्यते इव्यथः । चव टष्टन्तोऽदुपलम्भः) यथा घसानुपरम्मौ 
धटातिरिक्तस्य पटादेरुपरम्मे परयैवखति; त्था दोषा[ऽभावो]मावान्तरे पयवस्तायी 
वाच्य इयाय इति” यु० टि० ॥ स्मत्ति० ठी ० टि० १० १०। 


सू° १।१३ ] पामाण्यवादः १६१ 


इत्यस्य विरोधः 


तथा च गुणदोषाणां चरस्परपरिदह्ारेणावस्थानादोषाभावे 
गुणसद्धाबोऽवदयाभ्युपगन्तव्योऽस्यमाते रीतसद्धाववत्‌ › अभा- 
वामैव भार्वसद्धानवद्ा । अन्यथा कथं हेत नि्थैमामावो दोषः 
स्यात्‌ अभावस्य गुणरूपतावहोषरूपत्वस्याप्ययोगात्‌ ? तथाच-५ 
नेर्मस्यादिव्यतिरिक्तगुणरहिताचश्चुरादेरुपजायमानव्रामाण्यवन्नि- 
यमविरहव्यतिरिक्तदोषरदिताद्धेतोरभ्रामाण्यमप्युपजायमानं खतो 
विरोषौभावात्‌। तथा च- | 


अप्रामाष्यं चिधा भिन्नं सिथ्धात्यौकनसंरयैः । 
सस्तुत्यष्धिवि धंस्याच सम्भवो दुं्टकारणात्‌ ॥" १० 
| मी च्छो० सू २ ग्छो० ९५ | 


ईदयस्य विरोधः ततो हेतो्निंयमविरहस्य दोषरूपत्वे चेन्द्रिये 
मखापगमस्य गुणरूपतास्तु । तथाच सृक्तमिद्म्‌- 


"तसाह्गेभ्यो दोषाणासभावस्तदभावतः। 
4 ^ 


ं्रामाण्यद्वयासस्वं तेनोत््॑मो ऽअ पोदितः ॥2 १५ 
[ मी ख्छो० स्‌० २ श्छो० ६५ ] इति । 


णेभ्यो दि दोपाणामभावः' इत्यभिंदैघता “गुणेभ्यो मणा 
ककत ॥ 0 
एवाभिहितास्तंथा मरामाण्यद्धेवायमाण्यद्धया्वच्चम्‌, तस्य 
गुणेभ्यो भावे कथं न परतः प्रामाण्यम्‌? कथं ओ तस्यो- 


१ निरस्वमावत्वामवि। २ धटसख। ई कपाल्ख । ४ षटसख। ५ नव। 
& साधने । ७ अविनाभावाभावः | ८ खतः । ९ मावाम्दररहितकारणमानिलन्य- 
त्वस्य । १२० विपय॑य। ११ ज्ञानाभावः स्वभ्रावस्थायाम्‌। १२ अज्ञानस्य ज्ञानमार्व- 
रूपतया खतःसिद्धत्वान्न ततर काचिदपेक्षा ! १३ भावरूपत्वात्‌ ! १४ संख्यविषरयेय्‌- 
रूपसय । १५ त्रिषु मध्ये । १६ काचकामरादिदोषदूषिताचष्चुषः 1 १७ अन्धस । 
१२८ अनुमानस्य प्रामाण्ये गुणानां व्यापारो न दृष्टो यतः। १९ संशयविपर्यय ! 
२० कारणेन । २१ प्रामाण्यम्‌ । २२ अबाधित आक्ति। २३ परेण । २४ युणा- 
भवरूपत्वादोषाणां दोषामाव एव च गुणः । २५ यथा युणेभ्यो दोषाणामसावः 1 
२६ किञ्च । 


तोन निनि नाििोणमिोानन 


` 1 'व्दोषामावो हि पर्युदासब्रस्या युणात्मक्‌ एव भवेत्‌ , ततश्च तत्परिज्ञानमपि गुण- 
ज्ञानात्मकं प्रापोति 1” तत््वसं० पं० ए० ७९९ । न्यायङ्कमु° प° १९८ । सन्मति ० 
दी० पृण १० स्या० रल्ञा० एु० २४८ 


१६२. परमेयकसलरूमात्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


त्सगिकत्वम्‌ दष्टकारणपभवासत्यप्रत्ययेष्वभावात्‌? अमामाण्यस्य 
चौत्सर्गिकत्वमरसतु दोषाणां युणापमंम व्यापारात्‌ । भवतु वा भावा- 
द्धिन्नोऽभौवः; तथाप्यस्य पामाण्योत्पत्तौ व्याप्रियमाणत्वात्कर्थं 
तत्सतः ? न चाभावस्याऽर्जनकत्वम्‌, ऊख्या्यभावस्य परभागा- 
५वस्थितघरादिप्त्ययोत्पत्तौ जंनकत्वप्रतीतेः, प्रमाणपश्चकाभावस्य 
चाभावंप्रमाण्तेत्पत्तौ । 
योपि-यंथार्थत्वायथार्थत्वे विदहायोपरस्भसामान्यस्याद्चपल- 
स्भः-सोपि विशेषनिषठत्वात्तत्सामान्यस्य युक्तः न हि निर्विशेषं 
गोत्वादिखामान्यसुपरुभ्यते गुणदोषरहितमिन्दियसामान्यं वा, 


२ नेसगिकत्वम्‌ । २ ओत्सभिकत्वस्य । ३ कित्च। ४ ऊुतः। ५ निराक्ररणे 
नाशे ! & गुणरूपात्‌ । ७ गुणेभ्यो भिन्नो दोषाणाममाव इत्यथः ¦ < प्रामाण्यं प्रति। 
९ प्रमिति। १० न हि सर्वथा यथा्ैत्वायथा्थत्वविज्ेषाद्धिन्नमुपरुम्भसामान्यम्‌ । 


1 «नतसाद्रणेभ्यो दोषाणामभावात्तद भादतः । 
अप्रामाण्यद्वयास्वं ते नोत्सर्गोऽनपोदितः ॥ ३०५७ ॥ 
सर्वत्रैवं प्रमाणत्वं निश्चितं चेदिहाप्यसौ । 
ू्वादितो दोषगणः प्रसक्ता चानवसितिः । ६०५८ ॥ 
तसादेव च ते न्यायादप्रामाण्यमपि सरतः । 
प्रसक्तं राक्यते वक्तुं यस्मात्तत्राप्यदः स्फुटम्‌ ॥ ३०६६ ॥ 
तस्मादोषेभ्यो युणानामभावस्तद भावतः । 
भरमाणरूपनास्तित्वं तेनोत्सर्गोऽनपोदितः ॥ ३०६७ ॥2 

तच्वसं° ¶० ८०० । न्यायङ्कुमु° ० १९८ । सन्मति० टी० ए० ९॥ 

% ^^(पूर्वपक्षः) यदि हि यथा्त्वायथारथत्वरूपद्वयरदितमेव कि्चिदुपरब्ध्यारखयं 
कार्यं भवेत्‌. तदा कारयतरैविध्यमध्यवसतीयेत यदुत यथा्थौपरुन्धेयुणवन्ति कारकाणि 
अयथाथीपरन्धेदोषकडषितानि उभयरूप्रहितायाः पुनरपर्न्धेः सखरूपावयितान्ये- 
चेति, नत्वेवमस्ि; देषा दीयसुपल्न्धिरतुभूयते यथार्था चायथाथौ च । तत्र अयथा- 
यीपरुब्धिस्तावव्‌ इष्टकारणजन्येव संवेयते । यथादि-दु्टकारणकल्यपाहुःशिष्षितङ्कल- 
लदेः कुरिखकलक्ञादिक्रायमवलोक्यते तथा तिमिरादिदोष्दुष्टा्नयनादिकारणकदम्बकाव्‌ 
कुमुद वान्धवदित्तयप्रलयादिका अयथार्थौपलन्धिरपि, अत एव उत्पत्ता दोषापेक्षत्वा- 
दप्रामाण्यं प्रतत एवेति कथ्यते । तदित्थमयधार्थोपलन्यौ दुष्टकारणजन्यत्वेन प्रसिद्धाया. 
मिदानीं वृतीयकाया मावात्‌ यथा्थौपरन्धिः; स्वरूपावसितेभ्य एव कारगेभ्योऽवकस्प्यते 
इति न गुणकस्पनये सा प्रभवति***८ प० २४३ ) ( उन्तरपश्चः- ) यत्पुनरुक्तम्‌ 
द्वेधा दीयसुपरुन्धिरनुभूयते यथार्थ च भयथाथौ चेति; तत्र न विप्रतिपयामहे। 
न हि यथा्थत्वायथाथैते विदाय निर्विरेषमुपरुन्धिसामान्यसुपपचते विरोषनिष्ठस्वात्‌ 
सामान्यसय, न खड खछाबशेयवाहुरेयादि विदेषविकर गोत्वादिसामान्यं प्रतीयते येनेदमुपर 
रुन्वि्तामान्यं यथारथैतवायथार्थत्वविेषरहितं तीयेत **”* स्या० रला० प° २४६ । 
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येनोधठस्भसामान्येऽध्ययं वयद्ुयोगंः स्यात्‌ । खोक च भरमाण- 
यतोर्भयं परतः प्रतिपत्तव्यम्‌ । खप्रसिद्धौ हि रोकेऽप्रामाण्ये 
दोषावष्टम्यचश्चुषो व्यापारः, पामाण्ये नैर्य॑व्यादियुक्तैस्य, “यत्पूर्वं 
दोषावष्टन्यमिद्द्ियं मिश्याभरतिपत्तिहेवुस्तदेवेदानीं नैर्मव्यादि- 
युक्तं खम्यक्प्रतिपचिहेतुः, इति पतीतेः । ््‌ 
यद्योच्यते-कचिन्निर्मखमपीन्द्रियं सिथ्याप्रतीतिहेतुरन्य्रार- 
्तादिसखभावं खल्यप्रतीतिदे तुः, तापि प्रतिर्प॑चुदंषः खच्छनीस्या- 
दिमके निर्मल्छभिभरषयात्‌ । अनेकभकारो हि दोषः मरृत्यादिभेदाव्‌ + 
कैदभवोपि भावान्तरसखभावस्तथाविधस्तत एव । न चोत्पन्न 
 सद्धिज्ञानं पामाण्ये नैर्मव्यौदिकमयेश्चते येनानयो्भष्टं; स्यात्‌ । १० 
गुणवच्चघ्वुरदिभ्यो जायमानं हि तंदुपात्त प्रामाण्यमरेवोपजायते । 
अर्थतथाभावपरिच्छेदसास््यंरक्षणप्रामाण्यस्य खतो भावा- 
भ्युपगमे च अ्थौन्यथात्वपृरिच्छेदसामथ्यटक्षणापामाण्यस्याप्य- 
विर्थैमानस्य केनचित्क्॑मराक्तेः खतो भावोऽस्तु । 
कथं चेव वादिनो क्ञौनरूपतात्मन्यविचमानेन्दियेर्जन्यते ? तस्या-१५ 
१ निशेषरहितगोखादिसामान्योपलम्भप्रकारेण । युणदोषरहिवेन्दियसामान्यो पलम्भ- 
प्रकारेण च । २ अपि न्दो एवकारार्थं! ३ यतो यथाथैत्ायथार्थतवे विहायेदयादिः ४ 
४ उपरम्भस्तामान्यस्यानुपरम्भरक्षुणः । ५ अपि तु विेषेप्ययं पर्यनुयोगो ज्ञातव्यः । 
£ प्रामाण्यामप्रामाण्यं । ७ चद्चुषः। ८ नरे । ९ पुरुषान्तरे! १० पुरुषस्य ॥ 
११ निरु इति। १२ वातपित्तादि! १३ नै्मस्यादिगुण । १४ अनेकप्रकारः ॥ 
१५ गुणम्‌ । १६ कालभेदः । १७ जार्नकवै। १८ न दहि सखतोऽसवी शक्तिरिव्यखय 
दोषमाह । १९ परेण ! २० स्वाश्रयकारणे । २१ कारणेन । २२ यत्कारणेऽविच- 
मानं तत्सत एव जायते श्टेवंवादिनः । २३ षटाचाकारविरोषितज्ञानरूपता । 


1 «्यतो यदि रोकन्यवहारसमाश्रयणेन प्रामाण्याप्रामाण्ये व्यवस्थाप्यते तदा 
यप्रामाण्यवच्‌ प्रामाण्यमपि परतो व्यवस्थापनीयम्‌" सन्मति० टी° १० ९॥ 
% ८किच्चाप्रामाण्यमप्येवं खत एव प्रसज्यते । 
नहि सखतोऽपसतस्तस्य ऊुतश्िदपि संभवः ॥ २८४३ ॥ 
००* त॒थाद्यप्रामाण्यमपि विपरीतार्थपरिच्छेदोत्पादिका दाक्तिः, राक्तेश्च विक्ञानाधि- 
तायाः काख््रयेऽप्यकरणादर प्रामाण्यवदमरामाण्यासििको शक्तिः खत एव प्रस्षय्येत ॥‡ 
तत्वक्षं ° पं० ए० ७५५ ॥ 
'व्दवमसिषानेऽयथावस्ितार्थपरिच्छेदशक्तेरमप्यग्रामाण्यरूपाया अस्याः केनननि 
त्वतैमशचक्तेस्तदपि सख्वत्तः सयात्‌. 1“ सन्मति० दी° ० ९। 
8 (विच, यथात्मन्यनियमान रूपं कारणेनीवीयते कायै तदा कथमिन्दियादयो 
ज्ञाने (ज्ञान) रूपतामासमन्य्तीमादधति विन्ञाने १ यथाऽवियमानापि सा तैरधीयते 
भर्धपरिच्छेदरकि किन्नादधीरन्‌ २ तसं ° पं ° १० ७५३ । सन्मति० दी ° १० ९। 


१६४ भरमेयक्मलमाततेण्डे [ प्रथमपरि० 





स्तजाविदयमानत्वेष्युत्पस्युपगमेऽर्थम्रहणदात्या कोपराधः कतो 
येनास्थास्ततः खुत्वादो नेष्यते? न चेमाः रातयः सखाधा- 
शेभ्यः समासादितव्यतिरेकाः येन खाघासमिमतविन्ञानवत्‌ 
कारणेभ्यो नोदयमासादयेयुः । पाश्चादयसंवादमरत्ययेन म्रामाण्य 
५ स्याजन्यत्वात्खतो भावेऽप्रामाण्यस्यापि सोस्तु । न खदुत्पन्न 
विज्ञाने तदप्युत्तरकारभाविविसंवादप्रत्ययाद्धं वति । 


व्चोक्तम्‌-'रग्धात्मनां खकायेषु अच्त्तिः खयमेव तः तद्‌- 
प्युक्तिमाच्रम्‌; यथावस्थिता्थव्यवसायरूपं हि संवेदनं धमाणम्‌ ; 
तस्यात्सखामे कारणापेश्चायां कान्या स्वकायं परचचियां स्यसेव 
१० स्यात्‌ ? धरस्य तु जटोद्हनव्यापारात्पूवं रूपान्तरेणापि स्वह 
तोरत्पत्तेयु्ता खदादिकारणनिर्पेक्चस्य तत्र प्रच्त्तिः प्रतीतिनि 
बन्धनत्वाद्धस्तुव्यवस्थायाः । विज्ञानस्य तूत्पस्यनन्तरमैव विना- 
दोपगसाच्कुतो कष्थात्मनो चत्तिः खयमेव स्यात्‌ ए तदुक्तम्‌- 


“ननन हि तत्श्चषणमप्यास्ते जायते कास्प्रमात्म॑कम्‌। 


१५ ये्रथग्रहणे पण्छव्यापरियेतेनि यादि्वत्‌ ॥ 
तेन जन्मेव बुद्धेविंषये व्थीपार उच्यते । 





१ परेण । २ कवैभूतया । ३ सापि ज्ञानेऽविद्यमाना इन्द्रियेजन्यताम्‌ । ४ प्रेण । 
५ ल्ानेभ्यः। & प्राप्तमेदाः। ७ आक्षेपे ।. ८ यथा शक्तया आधारीभूतविश्ारत 
कारणेभ्यो न तयेमा इयथः । ९ परेणाङ्गीकृते ।! १० परेण । ११ प्रामाण्यं कथ्यते । 
१२ आक्षेपोक्तिः । १३ प्रामाण्य । १४ अथैपरिच्छिन्तिरूपे प्रदृत्तिरूपे च । 
१५ न कापि। १२६ रिक्ततारूपेण । १७ जलाहरणरक्षणे सखकाये । १८ परमते । 
१९ नहि! २० अप्रमिति। २१ आक्षेपे! २२ ज्ञानस्य रक्षणन्तरे अव्‌- 
स्थानप्रकारेण अग्रमात्मकमवनप्रकारेण । २३ उत्पच्यनन्तरम्‌ । २४ आत्मनः; 
२५ क्षणमपि नास्ते अप्रमात्मकं वा न जायते येन प्रकारेण । २६ व्यापृतिः । 


- “्अप्रामाण्यमपि चैवं स्वतः स्यात्‌, नहि तदपि उत्पन्ने ज्ञाने विरसंवादप्रत्य 
यादुन्तरकालभाविनः तत्रोत्पद्यते इति कस्यचिदभ्युपगमः 1" 

सन्भति० दी पृ १०॥ 

% “^ततश्च स्वा्थीववोधराक्तिरूपग्रामाण्यात्मलमे चैतत्‌ कारणापिक्षा कान्या सखकार्ये 

परवृत्तियौ खयमेव स्यात्‌*“*घरस्य जलोद्रहनन्यापारातपूर्वं रूपान्तरेण खहेतोरुषत्ते- 
यक्तं सृदादिकारणनिरपेक्षसख खकाथ अटृक्तिरिति निसट्शुदाहरणम्‌ ।? 

। सन्मति० 2० पृ० १०। 

8 “ध्यत्त शान त्वयापीष्टं जन्मानन्तरमस्िरम्‌ । 
छन्धालनोऽप्ततः पश्चादापारस्तस कीटः ॥ २९२२ ॥ ६४ 
| ` तच्छसं० पण ७७०॥। 
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रूपं तद्धती करणं च धीः ॥ २ ॥ 
[ मी° च्छो० स० २ छो० ५५-५६ ] इति । 
किञ्च, धरमाणस्य किं कायं यास्य प्रवृत्तिः खयमेवोच्यते- 
यथार्थपरिच्छेदः, परमाणमिदसि्सयवसखषयो बा? तंचायविकस्पे 
आत्मौनमेव करोतिः इत्यायातम्‌, तच्ायुक्तम्‌; स्वात्मनि 
किंयाविसेधात्‌ । नापि प्रमाणसिदमिव्यवसायः; आन्तिकारंण- 
सद्धावेन कचित्तदभावात्‌, कचिद्धिपयंयद्‌ शेना । 


अयुमानोत्पादकदेतोस्त साध्याबिनामावित्वमेव शुणो यथा 
तद्धेक््यं दोषः। साध्याविनाभावस्य देतुखरूपत्वाहणरूपत्वाभावे 
तद्धैकल्यस्यापि हेतोः खरूपविकर्त्वादोषता मा भूत्‌ । 


आगमस्य तुं गुर्णवत्पुरखषपरणीतत्वेन भरामाण्यं सुपरसि 

अपौरषेधः्वस्यासिद्धः, नीखोत्पलादिषु दहनादीनां बितं्थपतीति 
जनकत्वोपरुम्मेनानेकर्तात्‌ , परस्परविरुद्धभावनानियोर्गचिथेषु 

१ एवं चेद्वि्ञानस्य करणरूपता त्रियारूपता न सखादिद्युक्ते आइ । २ जन्मेव । 
३ परिच्छित्ति। ४ खशि! ५ तयो्यध्ये । & खस्वरूपम्‌ । ७ तत्र प्रवत्तना- 
तख । ८ उत्पत्तिरक्षणाया } ९ सदोषनयन । १० सत्यजलन्ञाने अमाणसमवे । 
१९ आान्तज्ञानैे म्रमाणमिदयध्यवसायदशेनाच््‌ । १२ शब्दस | १३ युनः । 
१४ “पूवां चार्यो हि धालर्थं वेदे भद्रस्तु भावनाम्‌ । प्रभाकरो नियोगं तु शङ्कसे 
बिधिमन्रवीत्‌। १५ आगमो धर्मी प्रामाण्यं भवतीति साध्यम्‌! १६ खणै। 
१७ यदपौ रषेयं तल्ममाणमिप्युक्तऽनेकान्तात्‌ । १८ बिधि । १९ बोधे । 





1 “नच ज्ञानस्य िंच्चित्क्रायेमस्ति यच व्याप्रियेत । स्वाथैपरिच्छेदात्मकमस्तीति चेन्न; 
ज्ञानपर्यायत्वादसय आत्मानमेव करोतीति व्याहतमेतत्‌ ? प्रमाणमेत्तत्‌ इति निश्वय- 
जननं खकायैमिति चेन्न; कचिदनिश्चयादिपयैयददैनाच्च । तसखसं० प० 
० ७७० । सन्मति० दी ० ० ११ 

ॐ “'अविनाभावनिश्चयखेव गुणत्वात्‌ तदनिश्वयस्य विपरीतनिश्चयस्य च दोष- 
त्वात्‌ 1 सन्मति० दी ० ए० १९१} 

8 (पुनरप्य पौरूपेयस्यानैकान्तिकतां मरतिपादयत्नाह-- 

न नरक्रततमिदेव यथाथेन्नानकारि तु । 
दृष्ट हि दाववहयदेमिथ्याज्ञानेऽपि हेतुता ॥ २४०३ ॥ 

सहि पुरुषदोषोपधानादेवार्थेषु ज्ञानतिभ्रमः;, तद्रहितानामपि दाववडयादीनां 
नीलोत्यरादिषु वितथक्ञानजननाव्‌ । दावो वनगतो वहिः, स पुनर्यः स्वयमेव वेण्वा- 
दीनां द्धषसयुद्धतः स इद व्यभिचारविषयत्वेन द्रष्टव्यः । यस्स्वरणिनिभैथनादि- 
पुरुषैनिश्तं तचापौरुषेयत्वासं भवात्‌ ततो ने हेतोव्यभिचार इति भावः । आदिश्च. 
ब्देन मरीच्यादिपरिथदहः । तामेव मिथ्याज्ञानदेतुतां द्दीयन्नाद-~-- 


१० 


१६६ परमेयकसर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


परामाण्यप्रसङ्ञाच । निखिरवच नानां खोक गुणवत्पुरुषध्रणी तत्वेन 
सिद्धे य (प तिविर 
ब्रासाण्यप्रसिद्धेः, अंचान्यंथापि तत्परिकव्पने प्रतीतिविरोध । 


अपि च अपौरुषेयत्वेप्यागमस्य न स्रतोऽथं अरतीतिजनकत्वम्‌ 
सं्वदा तत्प्रसङ्गात्‌ । नापि पुरुषभ्रयलाभिव्यक्तस्य; तेषां रागाः 
९ दिदोषदुटत्वेनोपगमात्‌ तत्छरताभिव्यक्तेयथार्थतादुपर्पत्तेः । तथाच 
अपरामाण्यश्रसङ्गभयाद्पौरषेयत्वारभ्युपगमो गजस्रानमयुक सोति । 
तद्म 
““अंसंस्कार्यतया पुंभिः स्वैथा स्यानिर॑र्थता । 
संस्कासेपगसे व्यक्तं गजस्नानमिदं भवेत्‌ ॥ १९) 
१० [ प्रमाणवा० १२३२ | 
तन्न भामाण्यस्योत्पत्तौ पंसनपेश्चः | 
शपि ज्ञो । सादि निर्निमिचा, सन्नि(खनि)मित्ता वा ? न ताव- 
निर्चिमिर्च; पतिनियतदेराकारुखमशनाभावप्रसङ्गात्‌ ! सनिमिः 
न्तत्वे कि चनिसित्ता, अन्यनिमित्ता वा? न तावत्खनिमित्ता, 
१५ खंसंबिदितत्वानभ्युपगर्मीत्‌ । अन्यनि मित्तत्वे तत्क भव्यक्षम्‌ ; 
उतालुमानम्‌ १ न तावस्प्त्यक्षम्‌; तस्य र्त्र व्यापाराभावात्‌ । 
तद्धीन्द्रियसंयुक्ते विषये तच्यापारादुर्दथमासादयत्मलक्षव्यपदेद 
खमते । न च प्रामाण्येनेन्द्रियाणां संस्प्रयोगो येन तच्यापारज- 
नितध्रलयश्चेण र्तर्प्रतीयेत । नापि मनोव्यापारजंग्रसक्चेण; एवं 
२० विधाँचुभवाभीवात्‌ । 


0 








१ वेदे। २ अपौरुषेयत्वेन । २ अन्यथा । ४ ज्ञातस्य । ५ पौरुषेयत्वस्य ! 
& अपौरूषेयसख वेदसख । ७ वेदस्य पुरुषताभिव्यक्तितोऽयं प्रदीतिजनकसे च । < तव 
परख । ९ वेदसय { १० निश्ितरा। ११ पुंभिः। १२ यण । १३ मीर्मांसकमतत- 
मर्ष करोति। १४ अन्यथा। १५ मरामाण्यमात्मानं सेनेव जानाति! १६ अलन्त- 
यसोक्षत्वाद्िज्ञानय । १७ मीमांसते: । १८ प्रामाण्यङ्तौ ! १९ जायमानम्‌ । 
२० सज्निकर्षैः २१२ अपि तुन । २२ तत्प्रतीयेत । २३ प्रामाण्यङ्गिरूप। 
२४ प्रामाण्यज्ञतेः । 


रक्तं नीरुप्तरोजं हि वहयारोके स दीष्यते । 
` वहथादिः कृतकक्वाचन्न हे तुरुपपचते ॥ २४०४ ॥ 
त्वृस्तं० १० पृण ६५६ } 
1 “यत्तो निश्वयस्तत्र भवन्‌ किं निनिमित्तः उतत सनिमित्तः इति कर्पनाद्यम्‌ । 
त्न न तावन्निनिमित्तः; अतिनियतदेखकारसलभावामावयरसङ्ात्‌ । सनिमित्तचवेऽपि किं 
स्वनिमित्त उत खन्यतिरिक्निमिन्तः £ सन्मति° दी० ¶० १३। 


स १।१३ | प्रामाण्यवादः १६७ 





नाप्यन्ुमानतः; लिज्ञभावात्‌ । अथार्थघराकस्यं लिङ्गम्‌; तत्क 
यथार्थत्वविरोषणविशिष्टम्‌, निविंशेषणं वा? प्रथमपक्षे तस्य 
यथार्थत्वविदोषणव्रहणं बथमप्रमाणात्‌, अन्यस्ाद्धा ? आद्यपक्चे 
पेरस्पराश्रयः दोषः; । द्वितीयेऽनवस्था । निर्विशेर्षणात्तंस्तिपत्तौ 
चातिप्र्खङ्ः । भ्रयघ्चाचुमानाभ्यां तस्रामाण्यनिश्चये खतः प्रामा-५ 
ण्यठ्याघातश्च | 


येच्वं सर्वादत्पूर्वैस्य प्रामाण्ये चक्रकदुंषणम्‌ ; तदप्यसङ्गतम्‌ ; 
खद संवादत्पूरवैस्य प्रामाण्यं निथिदय भरवत्तते, किन्तु वहिरूपदरोने 
सवयेकद्‌ा रीतपीडितोऽस्याथं तदेशयुपेसपन्‌ ऊपादधना वा कैन- 
चित्तहेदां बह्वरानयने तर्स्पदोविशेषमयुभूय तद्रूपस्परोयोः संस्व- १० 
स्धमवगस्यानभ्यासदरायां (ममायं र्पप्रतिभासोऽभिभतार्थ 
ज्ियासाधनः एर्वविधैपतिभासत्वात्पु्वोत्पन्नेवंबिधप्रतिभासवत्‌ 
शत्ययमाचीत्सा्थननिभौतिज्ञानस्य पामाण्यं निधिद्य प्रवतेते । 
ऊषषिवराद्योःतरि ह्यन भ्यस्तबीजादि विषये प्रथमतरं तावच्छयवाः- 


२ प्राकस्यं अरमाण्याविनाभावि भवति तच यत्र ज्ञानेस्ि तत्र॒ प्रामाण्यमिति ६ 
२ म्रमाणप्रामाण्यमस्ि यथार्थप्राकस्यात्‌ । ३ प्राकस्यमाच्रम्‌। ४ लिङ्स । ५ मरथम 
जलक्लानात्‌ ! ६ प्रमाणात्‌ । ७ प्रमाणभूतप्रथमज्ञानात्ाधनस्य यथार्थव्वविरेषणन्रहर्णं 
गरहीतविशेषणविश्षिष्टत्साधनास्प्रथम्ञनसय प्रामाण्यनिश्चय इति । < लिङ्गात्‌ । 
९ प्रामाण्यज्प्तो । १० मिध्याज्ञानेऽपि प्रामाण्यं स्यादिलयथः । ११ पूर्वज्ञान्रादि दविदीर्य 
प्रलक्चम्‌ । १२ पू्ेज्ञानस्य । १३ किच्च । १४ अथत्रियारूपात्‌। १५ प्रोक्तम्‌ । 
१६ जल्मदिज्ञानस्य । १७ नरः| १८ नरः। १९ पुष्पार्थं । २० गच्छन्‌ + 
२१ उष्णस्पदयैम्‌। २२ अविनाभावम्‌। २३ भास्वर! २४ रीतापहरणलक्षण । 
२५ पिङ्गाङ्गमायुररूप । २६ रीतापनोदस्य साधनमभ्निः । २७ जर | 


क 


1 ^त्तद्धि फलं निर्विशेषं वा खकारणस्य ज्ञतृव्यापारस्य प्रामाण्यमनुमापयेद्‌+ 
यथाथेत्वविदिष्टं वा £” न्यायर्मण० पृ० १६८ । न्यायङ्खयु° ए० २०१ । सन्मति 
टी० पृण १४। सा० रला० ए० २५६। 


2 “यचच संवादशानात्‌ साधनज्ञानम्रामाण्यनिश्वये चक्रकदूषणमम्यधायि; तद- 
सङ्गतम्‌; यदि दि प्रथममेव संबादज्ञानात्र्‌ साधनज्ञानख प्रामाण्यं निश्चल प्रवतत 
तदा सखान्तदूषणम्‌ , यदा तु वहिरूपदरौने सलकदा सीतपीडितोऽन्याथं तदे शमुपसर्प- 
स्तत्स्पदमनुभवति कृपादना वा केनचिनत्तदे्यं वेहेएनयने; तदाऽसौ वहिरूपदरन- 
ज्ञानयोः सम्बन्धमवगच्छति एवं ख्यो भावः एवंभूतप्रयोजननिवतैकः इति“ 1" 

सन्मति० दी° प° १६ । सा० रल्ा० पृ० २५५। 

%8 “करषीवलदयोऽपि हि अनभ्यस्त्रे बीजादिगोचरे प्रथमम्‌ विहितमश्वरनीराव- 

्रिक्तयुङकमारग्रदि श्यरवादो कतिपयश्ञाव्यादिवीजकमगणावपनादिना बीजाबीजे 


१६८ पमेयकसरमात्तेण्डे [ प्रथसपरि० 


दावत्पतरबीजवपनादिना बीजावीजनिधोौरणाय प्रवन्चैन्ते, पथ्या 
इष्टसाधम्यात्परिरिष्टस्य बीजाबीजतया निधितस्योपयोगाय परि 
हाराय च अभ्यस्तबीजादिविषये तु निःसंरायं भ्रव्चन्ते 
यच्चभ्यघायि-संवादप्रययात्पूर्वैस्य पामाण्यावगमेऽनवस्था 
५ तस्याप्यपरसंवादापेक्षाऽ विषात्‌; तदप्यभिधानमा्रम्‌; तस्य 
संवाद्‌रूपत्वेनापरसखवादापेश्चाभावात्‌ । भरथमस्यापि संवादापेश्चा 
मा भूदिल्यप्यसमीचीनम्‌ ; तस्यासंवाद रूपत्वात्‌, अतः क्वं वादकः 
द्वारेणेवास्य प्रामाण्यं निश्चीयते । 
थर्ियाज्ञानं तं साक्षादविसखंवा्र्थकियाटम्बनत्वान्न तथां 
१० प्रामाण्यनिश्चयमार्कं । तेनं "कस्यचिन्न यदीष्येतः इर्वयीदि पभरखाप- 
माचम्‌ । न चार्थक्कियाज्ञानस्याप्यवस्वुश्च्तिराङ्ायामन्यप्रमाणा- 
पेक्चयानवस्थावतारः, । अस्याथाभावेऽदष्टत्वेन निरारेक्त्वात्‌ 
यथेव हि-करिं “शुंणव्यत्तिरिकेन गुणिनाऽ्थंकछिया सस्पादिता 
~~~" ~~~ 


१ प्रेण! २ ज्ञानखय। ३ जनेः ४ संबादप्रलययो धर्मी अपरसंबादापेक्य 
भवतीति साध्यं प्रल्ययत्वात्‌ । ५ प्र्ययत्वेन । & जलादिज्ञानस । ७ पूवेश्ानविषये 
उन्तरज्ञानस्य ठृ्तिः संवादः । ८ असंवादरूपस्वं यतः । ९ प्र्ावद्धिः। १० संवाद्‌। 
११ खानपानावगाहनादि।! १२ पुनः। १३ यक्षः (कर्मधारयस्मासः)। १४ वसः । 
१५ अविसंवादापेक्षाप्रकारेण । १६ मवति! १७ कारणेन । १८ खत एव्‌ 
प्रमाणता । म्रथमस तथामावे प्रह्षः केन हेतुना! ९१९ अपिन्दात्साधनङ्ञानस्य 
यहणम्‌ । २० विचमानेषि ख्ानादिके अविच्यमानलानादिलक्षणाऽवस्तुदृत्तिराद्भायाम्‌ । 
२१ निःसंश्चयत्वात्‌ ! २२ रूपस्पश्चौदि । २३ योगः| 
निधये पच्चादुष्टसाधर्मयेणानुमानात्‌ परिदिष्टस्य वीजावीजतया निधित्तस्योपादानाय 
इनाय च यतन्ते । तदनन्तरं पुनरभ्यस् बीजादिगोचरे परिदृष्टसाधम्योदिलिङ्गनिरपेक्षा 
ख्व निःशङ्कं कीनाद्याः केदरेषु बीजवपनाय प्रवतेन्ते !2› स्या० रतला० पृण २५५। 


1 “उच्यते वस्तुसंवादः प्रामाण्यमभिधीयते । 
तस्य चाधेक्रियाभ्यासज्ञानादन्यन्न लक्षणम्‌ ॥ २९५९ ॥ 
सथैक्रियावमासं च ज्ञानं संवेचते स्फुटम्‌ । 
निश्चीयते च तन्माचमाव्यामद्य॑नचेतसा ॥ २९६० ॥ 
अतस्तस्य स्वतः सम्यक्‌ प्रामाण्यस्य विनिश्चयात्‌ । 
नोत्तराथेक्रियाप्राधिप्रलययः समपेक्षयते ।॥ २९६१ ॥ 
ज्ञानग्रमाणमवे च तसिन्‌ कायौवमासिति । 


मल्यये ्रथमेप्यसद्धेतोः प्रामाण्यनिश्चयः ॥ २९६२ ॥ 
॑ तरवस ० ० ७७८ ! सन्मति वे ० पृ० १४। 


2 “यथा अथ॑क्रिया किमवयत्रव्यतिरिक्तेन अवयविनाऽथेन निष्पादिता, उतान्य 
तिरिक्तेन, आद्योखिदुमयरूपेण, अधानुमयरूपेण, किंवा त्रिगुणात्मकेन, प्रमाणुसमूर 






# 
॥.. 1 
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उताऽव्यतिरिक्तेनोश्चयरूपेणौन्चुभर्यरूपेण, चिश॒र्णातमनी वार्थेन, 
्परमाणुसमूदरक्चषणेन वा' ईव्यार्य्थक्रियार्थिनां चिन्ताऽनुपयोभिनी 
निष्पन्नत्वाद्वाञ्छितफटस्य, तथेयमपि “करं वस्तुभूतायामवस्त- 
भूतायां वार्थक्रियायां तत्संबेदनम्‌' इति । उुद्धिच्छर्दीदिकं हि 
फरमभिटषितम्‌, तच्ेचिष्पन्नं उड़(तङ़ि)योगिज्ञानायुभवे कंथ 
तचिन्तार्साध्यम्‌ ? 

न॑ च स्प्रार्थक्रियाज्ञानस्याथोभावेपि दष्रत्वाजात्रदर्थक्छिया- 
ज्ञानेपि तथा राङ्क; तस्येतदिपैसैतत्वात्‌ । खयार्थक्रियाज्ञानं हि 
सवाधस्‌; तद्रष्टुरेबोत्तरकाटमन्यथापरतीतेः न जाश्रहशाभावीति। 


१ साङ्कथचावौकौ ! २ व्यतिरिक्ताग्यतिरिक्त। ३ जेनमीमांसकौ ! ४ बोद्ध 
विशेषः ! ५ सत्वरजस्तमोरक्षमा गुणाः ! £ साङ्खयः । ७ प्रधानेन । < गोद्धः 1 
९ अवयवी । १० योगः । १९१ शरणाम्‌ । १२ खानपानावगाहनादेः । १३ अधे 
क्रिया्ञानचिन्ता १ १४ अङ्गमलपह्छर । १५ पुरषस । १६ पुरषेण । १७ का! 
१८ अथक्रियाक्ञानसम्‌ | १९ न सवाधम्‌ | - 


सितात्मा 





हात्मकेन वा, अथ ज्ञानरूपेण, आदहोखिव्‌ संदृतिरूपेण इ्यादिचिन्ता अर्थक्रियामात्रा- 
भिनां निष्प्रयोजना निष्पन्नत्वाहाञ्छितफलक्ख, तथेयमपि किं वृस्तुसत्यामथैक्रिया्यां 
तस्संवेदनज्ञानयुपजायते आद्येखिदवस्तुसलाम्‌ इति । तृड्दादविच्छेदादिकं दि फल्म- 
भिवाञ्छितम्‌ , तच्वाभिनिष्पन्नम्‌ , तद्धियोगिज्ञानख खवक्षंबिदितस्योदये इति तचिन्ताया 
निष्फर्त्वम्‌ 12 सन्मवि० टी० पृण १४६ 
{ “तथाहि रोके सदधि ( बृद्धि) च्छेदादिकं फलमभिवान्छितम्‌ तच्चाह{दपरि- 
तापादिरूपन्नानाविमीवादेव निर्ैत्तमिदतावतैवाहितसन्तोषा निववैन्ते जना इति खत 
एव सिद्धिरुच्यते 1 तत्वसं ° पं० ए० ७७८ । 
2 ^“ननु चाथैक्रियामासि ज्ञानं स्वप्रेऽपि विचते । 

न च तस्य प्रमाणत्वं तद्धेतोः प्रथमं च ॥ २९८० ॥ 

नेवं आन्ता हि क्षावद्था सर्वा बाद्यानिनन्धना । 

मन बाद्यवस्तुसंवादस्ताखवस्थाञ्च विद्यते !॥ २५८ १ ॥ 

एवमथक्रियाज्ञानात्र प्रमाणत्वविनिश्वये । 

नानवस्था पराकह्ाविनिवृत्तेरिति सितम्‌ ॥ २९८६ ॥ 

किञ्च, प्रमाणमविसंगादिज्ञानमिलयमेन अधैक्रियाधिगमलक्षणफलप्रापकहेतोज्ञनसेय्द 
रक्षणसुच्यते, ततश्च फलन्ञाने लक्षणानवतारात्‌ कथं तस्यापि प्रामाण्यमवसीयते इत्यख 
चोचस्यावकाश्चः कृ्थं॑भवेत्‌ १ तथाहि-भङ्करस्य हतुर्वीजम्‌ इति रक्षणे सति अह्क- 
रस्यापि कथं बीजत्वमिति निं विदुषां प्रश्रो जायते १ यथा च वीजख तद्धावोऽङ्करद्ै- 
नादवगम्यते तथा .प्रमाणस्यापि तद्धागोऽयैक्रियालक्षणफल्द दनात्‌ 1» 
तत्रस्॑° प० ए० ७८४ । म्यायङ्कुयु° १० २०२ । सन्मति० दी ० ए० १५। 
भ्र कण मा० १५ 





१७० मरमेयकसख्मात्तण्डे [ प्रथमपरि° 


यदि चाचीर्भकिथान्ञानसर्थमन्तरेण स्यात्‌ किन्नन्यस्ज्ञानमर्थाव्यभि- 
चारि यद्रेनार्थव्यवस्था ? 
अपि च, "अर्थक्रियादेतुक्घनं परमाणय्‌? इति प्रमाणलक्षणं तत्कथं 
करेप्याराङ्खते ? यथा “अङ्करेतुर्वाजम्‌ः इति वीजट्श्चणस्या- 
५ करे ऽभावात्‌ नैवं परश्च; (कथमङ्करे बीजरूपता निश्चीयते" इति, 
एवर्मजापि । 
यचेदँसुकम्‌ “श्रो धीश्चाप्रमाणं स्यादिर्तसभिरसङ्गतिः (तेः) 
[ सी श्छो० सू० २ श्छे० ७७ || 
इति; तदप्ययुक्तम्‌; वीणादिरूपविशेषोरम्भतस्तच्छब्द्‌ विषे 
१० राङ्ाव्याच्रत्तिप्रतीतेः कथमिवंराभिरसङ्गतिः 2 श्नोत्रबुद्धर्थक्रि- 
यालुभवरूपत्वेन खतः प्रामाण्यसिद्धे्ं नैन्धादिवुद्धिवत्‌ । संश्च 
याद्यभायौन्नान्येन संज्गव्यपेश्चा । धैव हि संरायादिस्त्ैव साऽपे- 
श्रते नान्यञ्च अँ ति्खङ्गात्‌ । ॥ि 
अथोच्यते अर्थक्रियाऽचिसंवार्दत्पू्वस्य प्रामाण्यनिश्चये सणि- 
-१५ प्रायां मणिवुद्धेरपि भ्रामाण्यनिश्चयः स्यात्‌ ; तदप्यपयांलोचिता- 
भिधानम्‌; एवंशरुतार्थक्छियाज्ञानान्मणिवबुद्धेरपरामाण्यस्येव निश्च- 


१ विच्च। २ जाग्रदश्चामाव्यथक्रियायाम्‌ । ३ थितिः। ४ किन्तु नेवं शङ्क 
नीयम्‌ । ५ प्रेण । & अधैक्रियाज्ञाने अमाणलक्षणाश्चङ्का कथं खात्‌ । अथे. 
क्रियान्चानरूपे फठे अथक्रियाहेतुतया प्रमाणता निश्ीयते कथमिति अ्रक्ः स्याद्‌ । 
७ सखयन्धे । < चष्ुरादिजनितवीभिः । ९ रूपादिन्लानेः। १० अथस चब्दख 
क्रिया, उत्पचमान्वं तस्यानु मवरूपत्वेन । ११ किञ्च । १२ स्पदरस् । १३ अपरेण 
सजावीये ना्थैक्रियाक्षयेन । १४ संवाद । १५ जने | १६ स्यात्‌ । १७ अन्यथा । 
१८ प्रतीयमानेपि स्वकीये युखे अन्यावपेक्षा स्यात्‌ । ६९ ज्ानख। २० अङ्कीक्रिय- 
माणे! २१ ता। २२ भिन्नदेदाथेपम्बद्ध । 


मामा नानमनन 


न 


1 ^." तसच्छोत्रधीः प्रमाणं सवलेवं तदन्याभिश्चश्चरादिमतिभियेयोक्तसम्बन्धस- 
दइ्वावात्‌ , तथादि--दूराद्‌ वीणादिश्चब्दश्रवणात्‌ तदयथिनो वेष्वादिश्चव्दसाधरम्यादुपजात- 
संशयस्य पुंसः अत्त वीणारूपदरनावः प्रायुपरजातः संशयः किमयं वीणाध्वनिः उत 
वेणुगीतादिश्चन्द इति स व्यावतेते ! यत्र च देदो ृदज्ञादिप्रतिशब्दशभ्रवणात्‌ प्रवृत्तख 
तदथौषिगतिनै मवति तच बिसंबादादभ्रामाण्यं म्रलति 12 त्तवरसं° पण पृण ८०३ । 

 % “व्यच द्ग पीतल्ानं मणिप्रभायां मणि्ानं तदप्यमरमाणमेव, तच यथा्प्रति- 
मासावसाययोरमावात्‌ । प्रतिभासवशद्धि म्रक्ष अहणायदहणे नवथ विसंबादमा- 
तरात्‌ । नचात्र यथा खमावदे्करालावसितवस्तुप्रतिभासोऽस्ि न॑रा (वा?) 
देशकाङः स एव्‌ म॑वति । देरक्राल्योरपरि वस्तुखमावमेदकत्वात्‌ 1» तखसं० पं% 
पृण ७८२ । न्यायङ्धमु° १० २०२। 


सू० १।१३ | प्रामाण्यवादः १७९ 


यात्तेनं संवादाभावाव्‌ । ञ्िकाविवरस्थायां हि मणिप्रभायां 
भणिज्ञानमै अपर(अपवर)कान्तदंरासस्वद्धे तु मणावर्थक्रियाज्ञान- 
मिति भिन्नदेरार्थेग्रादकत्वेन भिन्नविषययोः पूर्वोत्तरज्ानयोः 
कथमविसंवादस्तिमिरायादिर्तविथमज्ञानंवत्‌ ? 

यच्चान्यद्ुक्तम्‌-कविरैक्रटेपि जयतुङ् ज्ञानं पमाणं स्यात्कति-५ 
पयार्थक्गियादरौनात्‌, तच कूटे कूटज्ञानं अमाणमेवाऽक्रुटनज्ञानं ठु 
न प्रमाणं वत्संवाद्ाभावात्‌ । सखम्प्रुणैचेतनाखाभो हि तैस्यार्थक्रिया 
न कतिपयचेतना्खछम इति । 

यश्चैकविषरयं भिन्नविषयं वा संवीदकमिव्युक्तम्‌; ततेकौधार- 
वर्चिरूपारीनां तादास्म्यप्रतिवभ्येनान्योन्यं व्यभिचाराभावात्‌ । १० 
ज्ञौयरदरारसादिक्ञानं रूपायविनाभावि रसादिविषयत्वात्‌ । भिच्न- 
विर्षयत्वेप्यराङ्कितविषयाभार्वस्य रपक्ञानस्य प्रामाण्यनिश्चयात्म- 
कम्‌ । इद्धते हि विभिन्नदेद्धाकारस्यापि वीणादे रूयविरोषददोने 
राब्दधिरेषे राङ्काव्यावृत्तिः किं चुनना ? अविनाभावो हि संवाद्य- 
संवादकभावनिमित्तं नान्यत्‌ । १८; 

१ पूर्व्ञानसख । २ अभूत्‌ । ३ जनित ४ विभ्रमन्नानस्य यथा भित्रदेश- 
सम्बन्धाथक्रियाज्ञानरूपसंवादान्न प्रामाण्यम्‌ । ५ शुक्तिकादो रजतादिशानं बिञ्चमः। 
& परेण । ७ द्रङगे। < दूषणञुच्यते । ९ अद्रूुरजयतुङ्गस्य । १० अथै । १९१ पूर्व- 
ज्ञानसखय । १२ परेण। १३ मातु(लि)द्धदि।! १४ सम्बन्धेन । १५ द्वितीयम्‌ { 
१६ रूपरसञ्चानयोः । २१७ जायदृश्ाभावि { १२८ आयस्य जायदल्ञामाविनः 
१९ आचख । २० रूपादौ । २१ वरिभिन्नविषययोः रूपरसक्ञानयोः शङ्कान्यादृत्तिः 
कुतं इत्युक्ते आद । २२ एकविषयतवं भिन्नविषयत्वं वा 





‡ ^“एक््तन्तानवर्तिनो विषयद्वयस्याविनाभावादन्याकम्बनमपि ज्ञानमन्यविषयस 
ज्ञानस्य प्रामाण्यं साधयिष्यति; नहि तौ रुपस्प्यौ विनिभागेन वतैते एकसामयय्‌- 
धीनत्वात्‌ ।> त्सं" पं० ¶० ८०२ 

ॐ “कचित् समानजातीयं संवादकश्चामं भवति, यथा देवदत्तस्य प्रथमं धरज्ञाये 
अवृत्ते यक्ञदत्तस्यापि तसिन्नेव घटे घटज्ञानम्‌ । ` "कचित्तु भिन्रजातीयमपि, संवादवज्ञां 
अवति । यथा थमख प्रवतैकजलश्चानख उन्तरकारभाविशख्ानपानावगाहना्थक्रिया- 
शानम्‌ ।*** भवति हि एकप्तन्तानप्रभवम्‌ अन्धकारकटुषितालेकप्रमवसख ङुम्भज्ञानख 
उक्तरकारभाविनिस्तिमिरालोकम्रभवं तसिननेव ङम्मे कुम्भज्ञानभम्‌ । भिन्नविषयं तु 
एकसन्तानप्रभवं संवादकं यथा रथाङ्गमिशुनादेकतरदशनस्य अन्यतरदशैनम्‌ ।**-न 
खड निखिलं भिन्निषवं संवेदनं संवादकमिति ब्रूमः । किति १ यत्र पूरवौत्तरशान- 
गोचरयोः सविनामावस्त्रैव भिन्नविषयत्वेऽपि ज्ञानयोः संबायसंवादकमाव इति ।*** 
अविनाभावो दि संवाचसंवादकभावनिमित्ते नान्यत्‌ 1 स्या० रला० ० २५३ । 


१७२ ममेयकमर्मा्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


संवादज्ञानं किं पूवैज्ञानविषयं तद्विषयं वा; इत्याचप्यसमीश्चि- 
ताभिधानम्‌; न खड संबाद्‌कषानं त द्भाहित्वेनास्य प्रामाण्यं व्यवस्था- 
प्रयति! दिं तर्हि? तत्कार्यविददोषत्वेनास्यादिकमिव धूमादिकमस्‌ ¦ 
सर्बपराणश्रतां ्रामाण्ये सन्देदविपयर्यासिद्धे्ः इत्यप्ययुक्तम्‌ ; 
धपरक्षापूवैकारिणो दि अमाणाप्रमाणचिन्तायामधिक्रियन्ते नेतरे । ते 
च कासाञ्चिदज्ा(शिज्ज्ञा)नव्यक्तीनां विरखंवादृद्शनाजातारङ्काः 
कंथं ज्ञानमाचात्‌ अयमित्थमेवाथः ' इति निधिन्वन्ति प्रामाण्यं 
वास्य ? अन्यथेषां प्रक्षावत्तेव दीयेत । 


प्रमाणे वाधककारणदोषज्ञानाभावासरामाण्यावसायः; इद्यप्य- 

१० भिधानमाचम्‌; तदभ॑वो हि बाधकाय्रहणे, तदभावनिश्चय वां 
स्यात्‌ ? प्रथमपश्चे आान्तज्ञाने तद्धायेपि तंदयदणं कश्चित्काछं 
णम्‌, एवमर्जापि स्यात्‌ । “खान्तन्नाने कञ्चित्कालमधंटेपि 
कालान्तरे बाधकग्रदण, सम्यग््ञाने क्कः काडान्तरेपि तद्‌्रहणम्‌ः 
इत्ययं विर्भगः सवचैविदां नासाददाम्‌ । बाधकाभावनिश्चयोपि 
१५ सम्यग्ज्ञाने भवुत्तेः पाद्र, उत्तरकालं वा? आद्यविकस्पे आान्त- 
ज्ञानेपि प्रमाणत्वप्रसङ्गः ! द्वितीयविकस्पे तनिश्चयस्याकिञ्ित्क- 
रत्वं तमन्तरेणेव भ॒त्तेरत्पन्नत्वात्‌ 1. न च बाधकाभावनिश्चये 
किञ्चिन्निमित्तमस्ति । अनुपरन्धिरस्तीति चेत्किं शराद्ाखा, 
उन्तरकाखा वा? न तावसाक्ाखा; तस्याः प्रवुच्युत्तरकाल- 
२० भविबाघक्छभावनिश्चयनिमिच्त्वासस्भवात्‌ । न हयन्यकाटालु- 


१ पूर्वज्ञानं विषयो यख । २ अर्थत्रियाज्ञानं । ३ कट । ४ अश्यादिकं कयैतामा- 
पन्नं यथा स्यवस्थापयत्ि धूमादिकं कवे, ङुतस्तत्कायत्वान्न तु तद्रादकत्वादिल्थैः । 
५ कतै । & बाधक । ७ प्रक्षाकारिणो नराः। ८ मरीचिकादो। ९ किन्तु नैव । 
१० बाधकाभावः । १९१ उभयोः । १२ सल्यजलक्ञाने । १३ उभयोः (कोस्योः) । 
१४ देरकालापेक्ष्या । १५ लानपानादिलक्षणायाः । १६ विच्च । १७ कारणम्‌ । 
२८ विवादापन्ने प्रमाणे बाधकं नास्ति अनुपरुब्धेरिति । १९ नेदं जलमिति } 


1 “नहि संवादश्चानं तद्गादकतेन तख प्रामाण्यं व्यवापयति, किन्तु तत्कार्य 
व्िचेषलेन यथा भूमोऽञ्चिम्‌ इति प्रराथ्युपगमः ॥ सन्मति० रीण पृ० १६। 
% ^त्रदभावो हि बाधकाम्रहणे, तदभावनिश्वये वा ? तच््रोप० छि० प० ३1 
सन्मति० यी° प° १७। 

3 ““बाधकानुपलग्धिः किं अदृत्तेः मआगमाविनी बाधकामावनिश्वयस्य प्रवृ्युत्तर- 


कालमाविनो निमित्तम्‌; अथ प्रवृद्युत्तरकालठभाविनी इति विकर्पद्यम्‌ १" 
सन्मति० टी ° ० १७। 


सू १।१३ | प्रामाण्यवादः १७२ 


परन्िरन्यकारमंमावनिंश्वयरं च बिदधादयतिपसंज्गात्‌ ।_ नाप्यु- 
५ ७ ८ 
तरकाला, धाक्‌ थद्त्तेः उत्तरकाटं वाघकोर्पलन्धिने भविष्यति 
इत्यसवे विद्‌ निश्चेतुमशक्यत्वेनासिद्धत्वात्‌ । परवुच्युत्तरकार- 
भांविनिश्चयमाज निमित्तत्वे न किञ्चित्फलम्‌ तस्याशछिश्चित्करत्वात्‌। 
किञ्च, असौ संवसस्बन्धिनी, आत्मखस्वन्धिनी वा ? प्रथम-५ 
पश्चे असिद्धा; नखलु “सर्वे प्रमातासो वाधकं नोपलभन्ते 
इत्यवोग्द॑रिना निभ्ेतं राक्यम्‌ । नाप्यात्मसम्बन्धिनी; तस्याः 
परचेतोघ्तिविरोधेरनेकान्तिकत्वात्‌ 1 तन्नाुपरन्धि्निंमित्तम्‌। 
नापि संकौदोर्स्यपरसङ्गात्‌। कारणदोषामतेप्ययसरेव न्यायः। 


६१६ (५, (क 


एवं "जिचतुरज्ञानः इत्याद्यपि खयहमन्यम्‌ ; कस्य चेद्धेज्ञानस्य १० 
प्रामाण्यं पुनररीमाण्यं पुनः परसाणता' इत्यवस्थात्रयद्रोनाद्वाधके 
तद्वाधकादौ वावस्थाचरयमाद्वाङ्मानस्य परीक्चकस्य कथं नापरय- 
चेश्षा येनानवस्था न स्यात्‌ 


'आदाङ्केत हि यो मोदात्‌ इत्यापि विभीषिकामात्रम्‌, यतो 
नाभिदापमानाव्वेक्चावतां अ्॑राणमन्तरेण बाधकोराङ्का व्यावक्तेते । १५ 
न चास्या व्यावकं घमाणं भवन्मतेऽस्तीतयुंक्तम्‌ । कैगरणंदोष्ा- 
नरेपि पूर्वेण जाताशङ्कस्य तत्कारणदोषान्तसपेश्चायां कथमनवस्था 
न स्यात्‌? तस्य तत्कारणदोषय्राहकक्ञानाभावमा्रतः पमाण- 
त्वान्नानवस्था, यदाद-- 


“यदा खतः प्रमाणत्वं तदार्जधन्नेव मयते २० 


१ पूर्वेण जातादङ्कख । २ बाधकस्य । ३ सम्प्र्त्र घरानुपरुव्धिः काखान्तरेप्यत्र 
घटाभावं ङु्यदिवयतिप्रसङ्गात्‌ ! ४ जलादिज्ाने। ५ बाधकामाव। ६ अनुपल. 
म्भख । ७ प्रवृ्य्थो हि निश्वयोऽवलोक्यते प्रवृत्तेश्च जातत्वान्निश्चयस्या किच्चित्करत्वम्‌ ॥ 
८ अनुपछष्धिः । ९ वि्चिल्त्रेन । १० अनुपलब्धेः ११ रब्धुमद्यकवयेः । 
१२ बाधकामावनिश्वयं निमित्तम्‌। १३ अन्यथा। १४ पूर्वेण जाताशष्कख संवादे 
संबादान्तरपेक्षणातच्‌। १५ इद जरु पुनरिदं जलं पुनरिदं जलम्‌ । १६ विवक्षि 
तख । १७ बाधकात्‌। १८ पञ्चमञ्चचलक्षणसंवादप्रमाणम्‌।! १९ चतु्थज्ञनस ( 
२० प्रलक्षादिना प्रामाण्ययहणामवे प्रामाण्ये बाधकाशङ्कान्यावन्तेनसय कतैमशक्यर 
त्वात्‌ । २१ द्ितीयविकद्पः । २२ विज्चानकारणनेत्रादिकम्‌ । २३ काचकामरखादि । 
२४ ज्ञानेन। २५ इन्द्रियाणामवीन्द्रियत्वादमावः। २६ संबादकञ्ञानम्‌। २७ कुतः! 


1 “किच्च, वाधकादुपरुन्िः सर्वसम्बर्षिनी किं तज्निश्चयहेतुः उत आ्मसम्ब्‌- 
न्धिनी इति पुनरपि पक्षद्वयम्‌ {2 सन्मति० टदी० पृ० १७॥ 


१७४ रमेयकमरमा चण्डे [ अथसपरिः 


निवर्ते हि भिथ्यैत्वं दोर्षदज्ञानाद्‌य॑लतः” ॥ 
[ मी० चछो० खु० २ चछो° ५२] 
पागेव विष्ितोर्तरम्‌ । ने चं दोषाज्ञानात्तद्‌भावः , सत्खपि तेषु 
तदज्ञानसम्भवात्‌। सस्यगज्ञानोत्पादनशक्तिवेपरीव्येन मिथ्याप्रतय- 


५योत्पाद्नयोग्यं हि रूपं तिमिरादिनिमित्मिन्दियदोषः, स चाती- 


१० 


न्द्ियत्वात्लन्नपि नोपटक्ष्यते। न चँ दोषाः ज्ञानेन व्याप्ता येन 
तन्निलस्या निवर्तेरन्‌ । ततोऽयुक्तमिदंम्‌- 

“त्मात्सतः ्रयाणतवं सर्वयोौत्सर्भिकं स्थितम्‌ । 

वाधकरणदुषटत्वज्ञानास्यां तदपोद्यते ॥ 

क, च त र 

पसधीनेपि ये तंसिश्नानवस्था पसज्यते । 

ग्रमाफाधीनसेतद्धि खतस्तच्च प्रविष्ठितम्‌ ॥ 

क [1 

भरभाणं हि प्रमाणेन यथा नलन्येन साध्यते । 

4१६ २९ 
न सिध्यल्यमसापत्यर्धलस्पप्प्तथेव हि ॥ 
५ ६4 & ५ 
दयधकप्र्ययस्वावदथोन्यत्वाऽचधारणम्‌ । 


१५ सोऽनयेक्चः प्र्राणत्वात्पुवैक्षानमपोडते ॥ 


शैशचैपि त्वपर्चदस्य स्यादपेक्षौ कंचित्पुनः। 
ञ्जीतारङ्कस्य ववण ख्यैल्येन निवत्तेते ॥ 
[ना 
१ रङ््या यदापादितमप्रामाण्यम्‌! २ खच्छनीव्यादि।! ३ संबादमन्तरेण । 
% कारणव्तेषाभावेप्ययमेव न्याय इति! ५ किच्च। ६ दोषाभावः । ७ किञ्च । 
८ अनवखा समथिता यतः। ९ ञ्य वक्ष्यमाणरुक्षणम्‌ । १० मीमांस्तकमन्थे । 
प्रमथन्चानप्रामण्ये संवादज्ञानपेक्षाया अनवसखाचक्रकेतरेतराश्रया यतः! ११ एवं 
चेत्तर्वसख जानसय शआन्तादेः प्रमाणता सखादिल्युक्ते सलाह । १२ यथाञ्परामाण्यं 
वाधककारणदोषक्ञानापेक्ष तथा बाधकादिनाऽपरमपेक्षणीयमपरेणाप्यप्रमपेक्षणीयमिलयन- 
चसा ङतो न खादिष्युक्त आह । १३ आन्तादेर्रामाण्ये । १४ अप्रामाण्यं । 
१५ प्रमाणावीनं खाचदि अप्रामाण्यं तदाऽनवस्ा न खादेव विं तहि अप्रामाण्यख 
म्रमाणमन्तरेभैव सिद्धिः खात्ततश्चप्रामार्ण्य खत्तः खादिष्युक्ते आद । १६ प्रमाणः 
मन्तरेण । १७ वाधप्रल्ययः पुनः क इत्युक्ते आद । १८ चानं । १९ परानपेक्षः । 
२० खतः। २१ मरीचिकायां जलक्षानम्‌ । २२ बाधते २३ विषये । २४ यदा 
वाधकप्रलययोऽपरमयपेद्चे् तदा किम्‌। २५ बाधकङ्चानसख। २६ अपवादान्तरद्य ॥ 
२७ अथे । २८ नरसख । २९ पूरवैण ज्ञानेन । ३२० अपरेण वाधकषप्र्येन पूर्व 
सजातीयेन स्ंवादकेन । 


[0 


1 «घ्न च दोषा ज्ञानेन ये व्याप्ता येन तन्निदृ्या निवतैर न्‌” सन्मति ° दी ° ९० १८॥ 
% तसात्छतः इत्यादयो नवश्ोक्ञः तखसंग्रहे किच्चित्‌, पाठमेदेन पूर्वपक्षरूपेण 
उपरभ्यन्ते ( ० ७५८-६० ) । सन्मति ० दी ° १० १८१९ । 


° १।१३ | प्रामाण्यवादः १४७५ 


वाधकान्तरमुत्पचं सद्यश्यान्विच्छतोऽपरम्‌ । 
ततो मैध्यूमवाधेन पूर्वैस्येव प्रमाणता ॥ 
सथान्धदपर्यचेच खस्यगन्तेषणे छते । 
मुरुभैवान्न विज्ञानं भवेद्वाधकबाघयनम्‌ ॥ 

ते निर्पवादत्वान्तेनेकद्ं बदीयसः 


यते तेन तस्येव प्माण्त्वमपोयते ॥ 
सवं परीश्चकल्ञानं ततीयं नद्दिरष्ददे । 
ततश्छाजातवाधेन नादा द्यं वाधक पुनः ॥" 
कथं व योद्नाग्रभवचेतस्ते निःङ्कं भम्राण्यं शुणवतो वक्रः 
भषेनाऽपवादकदोषाभावासिद्धेः £ नु वक्तसुणेरेवापवाद्कदो 


घाभावो नेष्यते तदमवेप्यना्रयाणां सैषामयुपपन्तेः । तदुक्तम्‌ 


“छब्द दोषोद्धवस्तावद्धक धीन इति स्थितस्‌ । 
तद्भावः कष्दित्ताय॑द्णवङ्क्तक्रत्वतः ॥ 
तह्णेरपशृष्टानां राब्दे सङ्कान्तय सम्भवात्‌ । 
यद्धा वक्रभावेन न स्थुद्ाषा लिरश्नयाः ॥ 
[ मी० चछो० खु० २ श्ो० ६२६६] 
इत्यपि प्रखापमात्रमपोरुषेयत्वस्यासिद्धेः । ततश्वेदमयुक्तम्‌- 


“"त्नापवाद निशक्तिवैकूभाव्वी 
वेदेः तेर्नीप्रमाणत्वं नाराड्ामपि गच्छति ॥ १ ॥"“ 
[ मी० चछो० स्‌० २ च्छो० ६८ | 


स्थितं चेतच्चोदनाजनिता बुद्धिनं प्रमाणमनिरारकतदोषकार्ण- 
प्रभचत्वाव्‌ दिचन्द्रादिवुद्धि्वत्‌। न चेतदसिद्धम्‌ , गुणवतो वक्रः 
भात त्र दोषाभावासिद्धेः । नाप्यनैकान्तिकं विरुद्धं वा; दुष्ट 


१ बाधकग्र्ययसख सजातीयसंवादरूपापरनाधकोत्पत्यभावेन विजातीयं बाधकरान्वर- 
सुत्पयते यदा त्दाकिम्‌ ! २ता। ३ वृतीय्ञानसख्य बाधकं चतुथेजञा्नं । ४ इच्छ- 
मन्तरेण । ० उत्पयते । £ प्रामाण्य । ७ तृतीयस्य । ८ तृतीयस्यानवत्ति जानम्‌ | 
९ बाधकस्य द्वितीयज्ञानसय। १० बाधकञ्चानं न भवेचतः। १९१ द्ितीयज्चानेन। 
१२ ञानं! १३ कारणेन । १४ निराक्रियते! १५ द्वितीयज्ञानेन। १६ व 
चेदनवसखा ङतो न खादिध्युक्ते. सत्याह । १७ त्रतीयं शानं नातिवत्तेते यतः । 
१८ नरेण । १९ खतः प्रामाण्ये दूषणान्तरम्‌ । २० किंञ्च! २१ ज्ञानस्य! 
२२ परेणमया। २३ दोषाणां! २४ क्ये! २५ निराङ्तानां दोषाणाम्‌ । 
२६ शब्दे । २७ पुरुष! २८ वेदे। २९ अप्रामाण्य ¦ ३० अनाथा ससाध्या 
३१ सात्‌। ३२ कारणेन । ३३ ज्ञान ¦ ३४ वेदे। 


१० 


१५ 


५९८ 


१७६ भरमेयकमर्मा्तण्डे [ प्रथमपरि° 
कारणप्रभवत्वाघ्राघ्राण्यय्तेरविनाभावस्य मिथ्याज्ञाने सुप्रसिद्धि. 
{दड)त्वादिति ॥ । 
क ७ ठ ६ 9 
सिद्धं सवेजनभवोधजननं स्यो ऽकरंकश्रयम्‌ , 
विदयानन्दसमन्तभद्वयुणतो नियं मनोनन्दनम्‌ | 
५ निदोषं _परमागमार्थविषयं थोक्तं पंम्राटश्चणम्‌ । 
युक्त्या चेतसि चिन्तयन्तु सुधियः ्रीवद्धमानं जिनम्‌ ॥१॥ 


परिच्छेदावसाने आश्िषमाह । चिन्तयन्तु । कम्‌ ? श्रीवद्धेमानं 
तीर्थकरपरमदेवम्‌ । भूयः कथम्भूतम्‌ ? जिनम्‌ कै ? खुधियः। 
क { चेतसि । कया ? युक्त्या ज्ञानप्रघानतया । भूयोपि कथस्भू- 
१० तम्‌? सिद्धं जीवन्मुक्तम्‌ । भूयोपि कीट शस्‌ ? सवेजनप्रवोधजनः- 
नम्‌ सवं च ते जनाश्च तेषां प्रवोधस्तं जनयतीति स्वैजनप्रवोध- 
जननस्तम्‌ । कथम्‌ ? सः ऋटिति । भूयोपि कोटम्‌ ? अकलटङ्का- 
श्रयम्‌-कटङ्ानां दव्यकसणामभावः- अकलङ्कस्तस्याश्रयस्तम्‌ । 
भूयोपि कथस्भूतम्‌ ? मनोनन्दनम्‌ । कथम्‌ ? नियं सर्वदा । 
९५ कुतः ? विद्यानन्द समन्तभद्रगुणतः-विद्या कैवरज्ञानमानन्द्‌ः खं 
समन्ततो मद्वाणि कल्याणानि समन्तभद्राणि विद्या चानन्द्श्च 
समन्तभद्राणि च तान्येव गुणास्तेभ्यः ततः । भूयोपि कीदशम्‌ ? 
निदाषं यामादिभावकर्मरहिवम्‌। भूयोपि कथम्भूतम्‌ ? परमाग- 
मार्थविषयम्‌-परमागमाथौ विषयो यस्य स॒ तथोक्तस्तम्‌ । भूयोपि 
२० कीट रम्‌ ? ध्रोक्तं पर्ृष्टमुक्तं वचनं यस्यासौ भोक्तस्तम्‌ । भूयोपि 
कथम्भूतम्‌ ? भरमाटक्षणम्‌ ॥ श्रीः ॥ 


इति श्रीप्रभाचन्द्रविरचिते अमेयकमलमात्तेण्डे परीश्चमु- 
खालङ्कारे प्रथमः परिच्छेदः खमाप्तः ॥ श्रीः ॥ 











१ न सम्यग््ञाने । २ कतक्रल्म्‌ । ३ स्टिति । ४ उत्पन्नानन्तरम्‌ । ५ असि 
न्पदे सिद्धप्रमाणलक्षणवद्धेमानखलामिपम्बन्धिस्वेनाथत्रयं बोद्धव्यम्‌ । ६ द्रन्यभावकर्मै- 
णाममावस्तस्याश्रयम्‌ । ७ प्रमाणलक्षणस्य सम्यगक्ञानरूपत्वाच । ८ स्वेदा । 
९ रागादिमावकर्यैरहितम्‌। १० वसः (बहुतरीदिसमाससंजञेयुपनिवड्ा जैचेन्द्रव्याकरणे)। 
११ भरमाणलक्षणख सम्यगक्नानरूपत्वात्‌ । १२ नाज्ञानप्रधानतया । ` 


श्री 
प्रयक्षोहेशः 
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अथ प्रमाणसामान्यरक्षणं व्युत्पायेदानीं तद्विरोषर्श्चणं 
व्युत्पीदयितुमुपक्रमंते । ्रमाणलक्षणविदेषव्युत्पादनस्य च प्रति 
नियतपमार्णव्यक्तिनिष्ठत्वात्तदभिप्रायवांस्तद्यकक्तिसखख्याप्रतिपाद्‌- 
नपूर्वैकं तद्क्षणविरोषमाद-- 


७९ 


तट्रषत॥१॥ ५ 


तत्खापूरवेदयादिटक्चषणरक्चितं परमाण देषा दविपकारम्‌, सकल- 
प्रमाणसयेकैमतेदानामचान्तभोर्वविभावनत्‌ । 'परपरिकटिपतेक- 
द्विञ्यादिप्रमाणसंख्यानियमे तदघरनाव्‌ः इत्याचायः स्वयमेवाग्र 
प्रतिपादयिष्यति ! ये हि पद्यक्चमेकमेव पमाणमित्याचक्षते न 
तेषामयमानादिश्रमाणान्तरस्याजान्तभावः सम्भवति तद्धिटश्चण- १० 


त्वादिभिन्रसप्मभमीधभवत्यच् | 


नु चास्याऽप्रामाण्यान्नान्त्माीवविभावनया किञ्चित्मयोजनम्‌ 1 
प्रद्यश्चमेकमेव हि प्रमाणम्‌ , अगोणत्वाल्यमाणस्य । अर्थनिश्चायक 
चं ज्ञानं प्रमाणम्‌+ न चावुमानादर्थनिश्चयो धर्ते-सौमान्ये 
सिर्दसाधनाद्वि्चेषेऽयुगमाभावात्‌ । तदुकम्‌- १५ 


विरोषेऽचुगमाभावः सामान्ये सिद्धसौघनम्‌ [ | इति। 


किञ्च, व्यासिग्रहणे पश्चधर्मतावगमे च सत्यय॒मानं प्रवत्तंते। न 
च व्याधिध्रहणमध्यक्चतः; अस्य सन्निहितमाचार्थय्ाहित्वेनाखिल- 
पक्थोक्षपेर्धी व्यात्िग्रदणेऽसंमथ्यीत्‌। नाप्यजुमानैतः; अस्य व्यासि- 

१ अनन्तरम्‌ । २ कथयित्वा । ३ विरदीकच्चु । ४ प्रारभते । ५ परिच्छेदा 
वतारः । ६ मैद। ७ यादं धिविधमन्यं पञ्चविधमिद्यादिरक्षण। < व्यक्तिभेदेपिं 
लक्षणेकत्वमन्तमौवः । ९ निश्वयनात्‌ । १० कुत एतत्‌ । ११ तदघटनं कथमाचा्यै 
मतिपादयिष्यवीयुक्ते आइ । १२ चावकाः । १२३ वेद्यवेद्य । १४ ईन्दरियलिङ्गे। 
१५ अनुमानदेः। १६ कच्चि! १७ साध्ये! १८ न हि अभिमत्रे कस्य. 
अतिपत्तिरस्ि सामान्याच प्रवत्तमानः कथं नियत्तमभिसुखमेवावद्यं प्रवत्तैत । 
१९यो यो धूमवान्‌ सस्त तणेनाभिमानिलन्वयामावः। २० नानुमानं प्रमाणं 
स्यान्निश्वयाभावतस्तत्रः । २१ हेतोः । २२ उत्यते । २३ अश्याधारधूमाधारमदा- 
मसादि । २४ सखीकरणेन । २५ प्रयक्षय । २६ सर्वत्र धूमोऽश्िना व्याप्तः 
तेदन्वयग्यतिरेकालुबिधानाच्‌ । २७ व्या्चिय्हणम्‌ । 


१७८ ममेयकमङ्माच्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


ग्रहणपुरस्खरत्वात्‌ । तचराप्यज्चमानतो व्यासिग्रहणेऽनंवस्थेतरेतय- 
्रयदोषश्रसङ्खः। न चान्यस्पमाणं तद्रादकमस्ति । ॑त्छुतोद्मानस्य 
ग्रामाण्यस्‌ ? इदयसमीक्षिताभिचयानम्‌; अनुमानादेरप्यध्यक्चव 
तिनियतसखविषयव्यवस्थायामविखंवादकत्वेन पामाण्यव्रसिद्धेः । 
५ ग्रत्यक्चेषि हि पामाण्यमविखंधादकत्वादेव घरसिद्धम्‌ , तच्चान्यञापिं 
समानम्‌ अयुमानादिनाप्यध्यवसितेथं विसंवादाभावात्‌ 
यञ्च-अगीणत्वास्पमाणस्येत्युक्तम्‌ , दंजाचमानस्य कुतो [ गोण- 
त्वम्‌, | गोण्पर्थचिषयत्वात्‌ , भरव्यश्चपूर्चकत्वाद्धा ? न तावदाद्यो 
विकल्पः; अनुमानस्याप्यध्यक्षवद्धास्तवसामान्यविरोषात्मकार्थवि 
१० षयत्वाभ्युपममात्‌ । न खदु कद्पितखौमान्याथैविदयम युमानं 
सोगतदज्ञैवैरिटम्‌ , तद्विषयत्वस्यादुमाने नियकरिष्यमाणत्वात्‌ 
प्रयक्षपू्ैकत्वाच्चा्ुमानस्य गोणत्वे प्र्यश्चस्यापि कस्यचिदलुमा- 
नपूर्वैकत्वाद्वोणत्वप्रसङ्गः, अद्धमानात्साभ्याथं निधि परचत्त- 
मानस्याध्यर्यद्त्तिभरतीतेः । ऊदश्चख्यश्माणपूवैकत्वाच्चास्याध्यक्ष 
१५ पूर्वकत्वम सिद्धम्‌ । 
यच्चोक्तम्‌ “न च व्यापिग्रहणमध्यश्चतः' इत्यादि; तदप्युक्तिमा- 
तम्‌; व्याप्तः प्रव्यश्चायुपरम्भवलोद्धूतोहाख्यग्रमाणात्पसिद्धेः । न 
च व्यक्तीनापरानन्त्यं देरादिर्व्यभिचासे वा तत्पसिद्धेकधकः 
सोमान्यद्धारेण-प्रतिवन्धावधारणात्तस्य ची्ुगताऽबाधितप्रलयय- 
2२० विषयत्वादस्तित्वम्‌ । भ्रसाघयिष्यते च “सामान्यविंरोषात्मा 
तद्‌थः” | परीक्चासुख ४-१ | इत्यञ्च वस्तुभूतसामान्यसद्धावः। 
न `वोदपमाणयन्तरेण श्र्यक्चमेव परमाणमगोणत्वात्‌ इदाय- 
भिधातुं रक्यम्‌। तथाहि-अगोणत्वम विसंवादित्वं वा लिङ नाप्र- 


१ आदयानुमानेऽपरानुमानेन ग्या्चि्रतिपत्तो अनवस्था । भाययानुमानेन द्वितीयानु- 
माने व्याप्तिप्रतिपन्तौ इतरेतराश्रयः । २ पक्षधर्मैत्रावगमे च सव्यनुमानं अवपत इत्युक्तं 
तत्र पक्षुप्रतिपत्तिश्च प्रयक्षतोऽनुमानत्तो वा । न तावत्परदयश्चतः पक्षप्रतिपत्तिरयुमान- 
न्थक्षयप्रसङ्भात्‌ । नाप्यनुमानतः पक्षम्रतिपर्तिरनुमानेपि पक्षप्रविपच्चिः भलयक्षतोऽनु- 
मानतो वा! न तावस्प्रयक्षत्तः उक्तदोषानुषङ्गात्‌ । नाप्यनुमानतोऽनवसखाप्रसङ्गाव्‌ । 
कथमनुमानेप्यनुमानात्पक्षप्रतिपक्निरिति । ३ व्याश्धि्रदणामावे सति। ४ मन्ये । 
५ उपचरित । ६ परमाधैरूप । ७ अन्यापोदरूप । ८ वग्याद्चिश्चानं अलक्षम्‌ । 
९ नुः। श्०ता। ११ विच्च। १२ साधनम्‌ । १३ अश्चिधूमन्यक्तयोऽनन्तरा अतः 
सम्बन्धोवधारयितुं न श्चक्यः; यो धूमवानू सोऽभिमान्‌ पर्व॑त्र इति देद्यादिव्यभिचारो 
वा तज्जतेवाधक्रः । १४ कारु! १५ इद्तेः। १६ भूमत्वेनषश्धिखेन । १७ साध्य 
साथनयोरबिनाभाव । १८ गोगौरित्यायनुस्यूत । २९ प्रमाणाः । २० किंञ्च । 
२१ सर्वमुमानमम्रमाणं गोणलादिल्यादि च । २२ उक्तमेव समर्थयन्ते जाचायौः । 


सू० २।१ ] प्रयक्षेकप्रमाणवादः १७९ 


सिद्धपरतिबन्धं खच्‌ वरयश्चस्य परामाण्वमदवुमौपयेदतिशरसङ्गात्‌। 
प्रतिबन्धप्रसिद्धिश्ार्नगवयवेनास्युपगन्तव्या, अन्यथ यस्यामेव 


ग्रल्यक्चव्यक्तौ मामाण्येर्नगोणत्वादेरसी सिद्धस्तस्यासेवागोणत्वादे- 
स्तस्सिष्येत्‌ , न व्यंतत्यन्तरे तज तस्यासिद्धत्वात्‌ । न चासौ साक- 
स्येनाध्यश्चार्सिभ्येचस्य सन्निहितां विषयकत्वात्‌ । अथैक ५ 


दय्॑तौ प्रत्यश्चेणनयोः सेंस्बन्धं परतिपद्यारम्पजप्येरवविधं भरव्यक्षं 
प्रमाणन्निखमगेणत्वयदिपाधाण्ययोः सखवोपसंहैषरिण परतिवस्यं- 


सिद्धिरिलयभिघीयते; न अविषये सर्बपरसंर्दरिण म्रतिपत्तेरस्यो 
चत्‌ । सवोंपसंहारेण प्रतिपत्तिं नमान्वरेण्येह एवोक्तः स्यात्‌। 
अश्चिघूमादीनां वचे्वेविनाभावप्रतिपत्तिः किन्न स्यात्‌? येन १० 
अनुमानमप्रमाणमविनाभावस्याखिलपदाथोक्षपेर्णं ्रतिपन्तुमश्- 
क्यत्वात्‌ * इत्यु रोसेत । 


किञ्चायमानमाचस्याप्राश्प्रण्यं परतिपादयितमभिपे्तम्‌, अती 
न्द्रियाथोदुमानस्य वा ? अथभमपक्षे प्रतीतिसि्दसकड्व्यवहासो 


च्छेदः । प्रतीयन्ते हि कुतथिदविनाभाविनोऽयौदथान्तरं पति- १५ 
नियतं परतियन्तो लौकिकाः, न त॒ सर्वैस्मात्खवैम्‌ । दितीयपष्चे 
त कथमतीन्दरिंप्रत्यक्षेतरपमाणानामगेणत्वादिनीं म्रामाण्येतर- 
व्यवस्था 2 कथं र्व पर्चेतसोऽतीन्दियस्य व्यापारव्याहासदिका- 


2.2, € 42 वैदे ५ > 


येविरोषात्‌ प्रतिपत्तिः ?, सखगोधृवैदेवतादेस्तथावि धस्य प्रतिषेधो 
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१ साध्येनाज्ञाताविनाभावस्‌ । २ शापयेत्‌ । ३ भूभवनदद्धितोत्थितस्यापि धूम- 
लिङ्गाद्साध्यग्रतिपत्तिः स्यादज्ञातसम्बन्धत्वाविशेषात्‌। ४ साक्व्येन ¦ ५ परेण । 
द साकष्येन प्रतिबन्धसिद्धेरनस्युपगमे । ७ अभिप्रलक्षविशेषे महानसाशिज्ञाने ! 
८ सह ! ९ अविसंवादित्व \ १० अविनाभावः । ११ म्रयश्चप्रामाण्यम्‌। १२ मरकत 
व्यक्तेरन्यव्यक्तौ । १३ घटग्रलक्षविरेषे ! १४ अविनाभाव । १५ अश्चिप्रलयक्ष- 
विदेवे । १६ अगोगत्वादिप्रामाण्ययोः साध्यसाधनयोः! १७ अविनामावम्‌ ॥ 
१८ षटादिसकलग्रयक्षे व्यक्त्यन्तरे । १९ अगौणमविसंवादकम्‌ । २० यावत्मलक्षं 
तावत्सर्वमगौणमविसंबादकमिति। २१ अविनामावक्घतिः। २२ परेण। २३ इति चेन्न। 
२४ खीकारेण । २५ अविनाभाव । २६ किन्न । २७ प्रयक्षपरमाणत्रकारेण ॥ 
२८ स्वीकारेण 1 २९ भवत्ता ३० तवेष्टम्‌ । ३१ नाशः! ३२२ शयन्ते! 
३३ धूमलक्षणात््‌ । ३४ अशिरक्षणम्‌ । ३५ जानन्तः । ३६ प्रलक्षाणि चेतराणि 
चानुमानादीदि प्रदयक्षेतराणि अतीद्धियाणि च तानि ्रलक्चेतराणि चावीन्दरिय्रयक्षे- 
तराणि । तानि च तानि प्रमाणानि च । सन्तानान्तरवनिचेन प्र्क्षयनुमानयोरती- 
नदियत्वम्‌ ! ३७ अविस॑वादितवविसंवादिष्वेन । ३८ किञ्च । ३९ हिष्यादिक्ञानस ४ 
४० कर्थवा। ४१ अदृष्ट । ४२ सर्वक्र । ४३ अतीद्दियख। 


१८० परमेयकमरमा्तैण्डे { २. भ्रयक्षपरि° 


ऽडपलब्धेः स्यात्‌ १ सोयं चावौकः “ध्रमाणस्यागोणत्वादमाना- 
& 
दर्थनिश्वयो दुभ” [ | इत्याचक्षाणः कथमत एवाध्यश्चादेः 
दु र्ती न्‌ 
परामाण्यादि्वं प्रसाधयेत्‌ ? प्रसाधयन्वा कथमतीन्द्ियेतयथंविष- 
यैमदमानं न प्रमाणयेत्‌ ? उक्तं च- 
४५ ्प्रमाणेतरसामान्य॑स्थितेरन्यधियो गतेः । 
मरमाणान्वरखद्धावः घरतिषेधाचच कर्यचित्‌॥" [ | इति। 
तन्नाद्चमानश्यप्रामाण्यम्‌ । 
अस्तु नाम भद्यश्चाजुमानसेदात्ममाणदवैविध्यमि्यारेकापनोदा- 
थम्‌- 
दषु द 
९० श्ैलक्चेतरभेदात्‌ ॥ २॥ 
इत्याह । न खदु भतयक्षाढमानयोव्योख्येयागमादिभमाणभेद्‌- 
भ ( १ 
नामन्तमौीवः सम्भवति यतः सोगतोपकद्पितः पमाणसंख्या- 
नियमो व्यवतिषटेतं । 
थसेयदवैनिध्यात्‌ पमाणस्यं दैबिभ्यमैवेव्यप्यसम्भाव्यम्‌ , तद्धै- 
ऽयासिद्धे (क 
१५ विः :, "एक एव हि सामान्यविरेषात्माथैः षमेयः प्रमाणस्य 
इसमे वक्ष्यते । क्रि्ाजमानस्य सामान्यमचरगोचस्त्वे ततो 
विरोषेष्वभदत्तिपसज्गः | न खट्वन्यविषर्यं ज्ञानमन्यच यरवत्तेकम्‌ 
= 0६९ छिङ्‌ ९ \9 = भ नक 0.4 
अतिग्रसङ्गात्‌ । अथ खमितात्सार्मौन्याद्िशेषप्रतिपचचस्ततर 
प्रदृत्तिः; नन्वेवं लिङ्गादेव तंत्मतिपत्तिरस्तु किं वैरस्परस्या ? 
बिरेषेषु ५ (4 
२० नु विरेषेषु छिङ्गस्य प्रतिबन्धधरतिपत्तेरभावात्कथमतस्तेषां परति- 
\ ज = 
पत्तिः? तदेतत्सामान्येषि सीम्‌ 1 अथापतिपन्नघतिवन्धमयपि 
सामान्यं तेषां गमकम्‌; लिङ्गमप्येवंविधं तद्धमकं किन्न स्यात्‌ ? 








१ प्रक्ष प्रमाणमगौणत्वाव्‌, अलुमानमप्रमाणं गौणत्वादिल्याचक्षणः । २ आदि 
यदेनानुमानस्याभामाण्यम्‌ । ३ इन्द्रियाण्यतिक्रान्ताः स्वगादयः । तेच इतरे च 
मरलश्चमाद्या अश्यादयः । अतीन्ियितरे ते चते अर्थाश्च ते विषया यद्यानुमानस तत्‌ 1 
 अप्रमाण। त) ६ का। ७ परिक्ञानात्‌। < परोक्ष! ९ सखगदिः। १० आदं 
सौगतः । ११ परोक्च। १२ अपितु न कुतोपि धिति कुर्याद्‌। १३ चठुथौध्याये । 
१४ (ततोऽनु नानादिल्यथः) अभ्निपरमाणुरुक्षणसवरक्षणेषु । १५ घट विषयं ञान परि 
प्रवरैवं स्यात्‌ । १६ धूम । १७ अभिमखात्‌ । १८ विदेषेषु पुरुषत्वस्य । १५ यधा 
लिङ्गात्सामात्यस्य प्रतिपत्तिरेव तेषां विशेषाणाम्‌ । २० प्रयोजनम्‌! २१ लिङ्गा 
त्सामान्यप्रततिपत्तिः सामाल्याद्विरेषमरतिपन्तिरिति 1 २२ विशेषेषु सामान्यस्य प्रतिबन्ध 
अरतिपत्तेरभावात्वथं ततस्तेषां प्रतिपत्तिरिति । २३ म्रतिप्न्नमतिन्पत्वानिश्चषात्‌ । 


सू० २।२ ] भसेयद्ित्वात्‌ प्रमाणद्विस्वविचारः १८१ 


सामान्यस्यापि सामान्येनैव विरोषेषु प्रतिवन्धप्रतिपत्तावनवस्था- 
[क [9 स विरो ५२ 
सामान्याद्धि सामान्यरततिपत्तां विरोषेष्वप्रङृत्तौ पुनस्ततो.ऽप्यप- 
रसामान्यपरतिपत्तौ सं एव दोषः । अतः सामान्यतदद्ुमानानाः- 
मनवस्थानादपच्त्तिर्विंशेषेषु स्यात्‌ । 
किञ्च व्यापकमैव गम्यम्‌ , ॐव्यभिचारस्य तैरेव भावात्‌ 1५ 

व्यापकं च कारणं कायस्य, खभावो भवस्य । तच खरुश्चण- 
मेव, अतस्तदेव म्यं स्यात्‌ न सामान्यमव्यापकत्वात्‌ । अथं 
तदपि व्यापकम्‌ , खटक्षणवदस्वत्वम्‌, अन्धंथा तस्मिन्नथिगतेपि 
भरयोजंनामावात्तजानुमानमभ्रमाणयेव स्यात्‌ । 


१८ क 2 ५ 
किञ्च, तस्पमेयद्धित्वं प्रमाणदित्वस्य ज्ञातम्‌ , , अज्ञात वा ज्ञापकं १० 
हि ८4 2" 
भवेत्‌? यथज्ञातमेव तत्तस्य ज्ञापकम्‌ ; तर्हिं तस्य संवैत्राविद्े 
[ज नर्‌ भ [1 
घात्सवंषाम विरेकेण तत्परतिपन्तिव्रसङ्गतो विवादो न स्यात्‌ । ज्ञातं 
चेत्ुतस्तज्करघिः ए प्रस्यक्चात्‌, अनुमानाद १ न तावत्पव्यश्चात्‌$ 
तेन स्ममान्याद्रदणात्‌। ग्रहणे वा तस्य सविकव्पकत्वप्रसङ्ञो विषय- 
खङ्कर्य धमाणद्धित्वविसेधी भवतोःऽजुषज्येत । नाप्यनुमानतः; १५ 
29 २ २ 
अत एव । खटक्षणपराद्चुखतया हि भवतालुमानमभ्युपगतम्‌- 
"'अंतद्धदपयद्त्तवस्त्मीअप्रवेदनात्‌। 
2१५ [क > ० (~ २९९ क 
सामान्यविषयं घोक्त लिङ्ग मेदा्ैतिष्ठितेः ॥” [ ] 
इत्यभिधानात्‌ । दाभ्या ठु यरमेयद्धित्वस्य क्लनि(ऽ)स्य प्रमाणद्धित्व- 
कापकत्वायोगः, अन्यथा देवदत्तयक्लदत्ताभ्यां तिपन्नाद्धुमद्धि- २० 
32 (भ्‌ ® ६५ भ 14 
त्वात्‌ तदन्यतर्स्याश्चिद्धिल्छप्रतिपनच्िः स्यात्‌ । दैविश्धमितिदहि 
; भभ ३५ 3 सरे => ५9 
दिष्टो धर्मः} स च दथोक्ञौमे षयते नान्यथा । न छज्ःतखश्य- 


१ विरेषेष्वमदृत्तिरूपः। २ अविनाभावस्य । इ व्यापके । ४ वहिः ! ५ धूम । 
& दृक्षत्वम्‌ । ७ वश्पात्वस्य । ८ साध्यम्‌ । ९ लिङ्ग । १० सामान्यस्य । 
११ अवस्तुतवे । १२ चिरशेषेषु ्रत्तिलक्षण । १३ सामान्यविरेषभेदेन ! ९४ अशा- 
तप्रमेयद्वित्वस्य । १५ देशे! १६ चृणाम्‌ । १७ दास्यां वा} १८ अनुमान. 
भाव इयथः । १९ सषौगत्तख । २० अत णवेलस्य देतोरसिद्धतं परिहरति । 
२१ स्वरक्षणागोचरत्वेन । २२ सौगतेन । २३ भनश्चिरूप । २४ अच्चिमाज । 
२५ अन्यापोद । २६ अन्यापोह । २७ खरक्षणख । २८ अन्यवसिततेः । कुतोऽ- 
ग्यवेयितिः { मेदानामानन्ेन अहणासम्भवात्‌ । २९ प्रयक्षाचुमानाभ्याम्‌ । असौ 
तृतीयो विकलः । ३० परिज्ञाने सति अस्य प्रमेयत्वस्य ¦ ३१ प्रमेयद्धित्वख प्रमा- 
णद्विलन्ञापकत्वं चेत्‌ । ३२ भिन्नदेशे । ३३ देवदत्तस्य यज्ञदत्तख वा ! २४ भरमेय- 
दत्व प्रमाणद्वितज्ञापकत्वायोगं दरयति । ३५ खरक्षणसामान्ययो; अमेययोः । 
३६ सति। ३७ पुरषेण । 

अर कन माम १६ 





१८२ ममेयकमरमात्तेण्डे { २. भ्रयश्रपरि० 
विन्ध्यस्य ठंदतद्ित्वभ्रतिपत्तिरस्ति! परस्पराश्रयालुषङ्श्य-सिंध 
हि अश्वणद्धित्वेऽतः पमेयद्धित्व्तिद्धिः, तस्याञ्च पमाणदधित्वसलिद्धि- 
रिति। अ्थैन्यर्वः मरमाणद्धित्वस्य 1 





सिद्धिः, व्य्थश्तहिं थसेयद्धित्वोपः- 
न्यासः । तदष्थन्यैदेकं वा स्यात्‌, अनेकं वा ? एकं चेद्धिषयसंङ्करः। 
५ प्रयश्च हि खरक्षणाकारम्ुमान तु सामान्याकारम्‌ तद्भयस्यै- 
कल्ञानतरेयत्वे खधरसिद्धो विषयसङ्करः । अथानेकन्ञानवेयम्‌ ; 


तंहप्यपरेणानेकन्ञानेन वेदं तद्प्यपरेणेव्यनवस्था । 


ञव खलश्चणाकारंता प्र्यक्षेणात्मभरतेव वेते सामान्याकार्दता 
त्वनुानेन, तयोश्च खसंबेद नव्यश्च सिद्धत्वात्‌ भव्यक्षासेद्धमेव 
१० भमाणद्धित्वं धमेयद्वित्वं च, केवलम यस्तथा परतिपयमानोपि न 
व्यवहरति स भसिद्धेन प्रसेयद्धेविष्येन प्रमाणद्धेविध्यव्यवहारे 
स्यते, तदप्यसारम्‌ ; ज्ञानाद्‌ थीन्तैरस्यानथीन्तरस्यं वा केवरस्य 
सामान्यस्य विद्धेषस्य वा कचिञ्ज्ान्ने प्रतिभासाभावात्‌, उभर्या- 
तमन एवान्तर्वहिवौ वस्तनोःऽध्यक्षादिप्रल्यये प्रतिभासमानत्वात्‌ । 
१५ वेधोगः-असति बाधे यद्यथा भरतिभासते तत्तथेवाभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ यथा नीरं नीरुतया, प्रतिभासते चाध्यश्चादि यमाण 
सामान्यविशेषास्मा्थैविषयतयेति । 
नञ मा भूत्पसेयसेदः, तथाप्यागमादीनां नाजमानादथोन्तर- 
इम्‌ । शब्दादिकं“ दि परोश्चाथं खंम्बद्धम्‌, असम्बद्धं वा मैभ- 
2० येत्‌? न तावद्‌सम्बद्धम्‌; गवादेरप्यश्वादिधतिभासप्रसङ्त्‌ । 
सम्बद्धं चेत्‌; तिङ्गमेव, तजनितं च ज्ञानमयुमानमेव्‌ । इद्यप्य्‌- 
साम्प्रतम्‌ ; भत्यक्चस्याप्येव॑मैचमानत्वप्रसङ्ञात्‌-तदपि हि खविषये 





१ नरसख । २ सद्यविन्ध्यपर्वतगत । ३ इतरेतराश्रयपरिदारा्थं परः प्राह 4 
ॐ ज्ञानात्‌ । ५ किच्च \ ६ तयोः । ७ ज्ञानम्‌ । < युगपद्धयोः प्रतिपत्तिविंषय- 
सङ्करः । ९ विषयसङ्करः कथमिस्युक्ते सल्याह । १० तदति शोषः { ११ अनवस्था 
परिहरति परः । १२ प्रलक्षसख । १३ स्वरूपगतेव । १४ अनुमानस्य । १५ वेदयते । 
१६ सामान्यं विहेषं वा । १७ इति । १८ नरः (क्िष्यः) ! १९ स्वसंवेदनप्रयक्चेण 
अमेयद्धिलं भरमाणद्धिसवं च । २० प्रमाणं द्विविधं प्रमेयद्वैविध्यादिलनुमानं प्रदस्य । 
२ १ आचर्येण । २२ अथेगत्तख । २३ ज्ञानगत्तस ! २४ सामान्यविजेषात्मनः । 
२५ प्रलयक्चादि भमाणं षि सामान्यविशेषाथैविषयतवेनाभ्युपगन्तन्यं भवतीति साध्यो 
घसः । असति बाधके तथा प्रतिभासमानल्वादिति हेतुः । २६ सम्बद्धाथैविषयत्वात्‌ ॥ 
२७ आदिशब्देन साद्द्याथपन्दुत्थापकाथौदि । २८ कर । २९ परोक्षायं + 
2० परोक्षाथैम्‌। २१ गवादिश्चन्दात्‌ । ३२ अकषभ्बद्धत्वादिशचेषात््‌ । इद जाग 
मादीनामनुमानखप्रकारेण । . 


सू० २।२ ]  आगसविचारः १८४ 






सम्बद्धं सत्तस्य गमकम्‌ नान्प्रथा, सर्वस्य भमातुः सवार्थ््यश्च- 
त्वप्रसङ्गात्‌ ! अथ बिषयसस्वद्धत्वाविरेषेपि, मत्यक्षानुमानयोः 
सामग्रीमेदात्पमाणान्तरत्वम्‌ ; सन्दादीनामप्येवं भ्रमाणान्तरत्वं 
किन्न स्यात्‌ ? तथाहि-सीष्दं तावच्छब्दसामग्रीतः प्रभवति-- 


““दाब्दाढदेति यजञ्ज्ञानमध्रलयक्षेपि वस्तुनि) ५ 

दाब्दं तदिति मन्यन्ते भमाणान्तरवादिनः ॥ [ | 
इत्यभिधानात्‌ । न चास्य प्रयक्चता; सविकद्पकास्पष्टखभाव- 
त्वात्‌ ।, नाप्यद्धुमानवा; चिंरूपलि्प्रभवत्वादयुमानगोचराथौ- 
विषयत्वाचच । तद्क्तम्‌- 

“^तसरादनर्ँमानत्वं दाण्दे मवयक्षर्वद्धवेत्‌ । १० 

ञ्ैरूप्यर हितत्वेन लारग्विषयवजनात्‌ ॥ २ ॥ 

[ मीन च्छो° रखाब्दपरि० ० १८] 

„यादो दि धूमादिलिङ्गशनस्याजुमानस्य बिषयो धमेविशिषटे 
धमी तादश किषयेण रहितं राब्दं खपरसिद्धं ञरूप्यरहितं च । 
तथा हि-न शब्दस्य पक्षघर्मत्वम्‌ ; धर्भिणोऽयोगात्‌ । न चार्थस्य १५ 
धा्मैत्वम्‌; तेन तस्य सम्बन्ध्रौसिद्धेः । न चाप्रतीतेथं तद्धर्मतर्यां 
काब्दस्य प्रतीतिः सम्मविनी । प्रतीते चाथ न तद्धर्मतया प्रतिः 
पत्तिः रब्दस्योपयोशिनी, तामन्तरेणाप्यर्थस्य प्रागेव प्रतीतेः ॥ 
अथ शाब्दो घमीं, अर्थवानिति साध्यो धर्मः, राब्द्‌ एव च 
देर; न; पतिक्चीर्थकदेदास्वप्रततिः । अथ शाब्दत्वं हेतुरिति न परति-२० 
ज्ञाथैकदेरदत्वम्‌; त, राब्दत्वस्यागमैंकत्वात्‌, गोरशब्दर्त्वस्य च॑ 
निषेत्स्यमानत्वेनासिद्धत्वात्‌ । उक्त च- 

““सर्पन्यविषयत्वं हि पैदैस्य स्थार्थयिष्यते ! 





१ अन्यथा चेत्‌। २ चब्दादीनि म्रमाणान्तराणि~सामम्रीभेदात्‌ ्रलक्षादिवत्‌ । 
2 सामयीभेदपरकारेण । ४ मैररस्तीति ज्ञानम्‌ । जआागमङ्ञानमिद्यथैः (देव्वन्तरमिदम्‌) ¢ 
५ जेनादयः । & पक्षधर्मतवादि । ७ छब्दादुत्पन्नत्वात्‌। ८ ईप्‌। ९ अनुमेय । 
१०च } ११ अधिमख। १२ पर्वतः । १३ भा ! १४ गोरक्षणसखय | 
३५ अविनाभाव । १६ अ्थधर्मत्वेन । १७ पफङ्वती । १८ इति चेन्न । १९ पक्षु- 
वचनं अरतिक्ञा तस्या अर्थः पक्षस्तयेकदेशो धमी धर्सश्च । २० गोश्चन्दो जगति 
निरयो व्याप्कतवेनेक एवेति गोश्चब्दत्वसामान्याभावः हेतोः । २१ इति चेननेदर्थः । 
२२ गोरम्दवदश्चब्देपि शब्दत्वस्य भावादगमक्वम्‌ । २३ तसित्निषेधोपि गोशब्द 
स्यातीतादेरेकलाद्‌ , नैकभ्यत्तौ सामान्यमिति व्यापकखेनैकत्वाच्र गोशब्दत्वसामान्या- 
आवः । २४ अथस्य । २५ अथस साध्य ज्ञापकत्वम्‌ । २६ गोत्व ! २७ गवा- 
देरागमस्य । २८ खञन्थापेक्षयये । 


१८४ ग्मेयकमर्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


धर्मा धर्मविंशिषव्य लिङ्गीव्येतञ्च साधितम्‌ ४ 
म तावददय्मान 1दे यत्क्तद्धिद्य न तत्‌ ४ 
[ मी० चछ० खब्दपरि० चछो० ५५५६ | 
“अथ रोब्दो ऽथैवत्वेन पश्चः कस्मान्न करप्यते 
५ ग्रतिक्ञाथकदेरे हि देतुस्तच भसन्यते ४ 
[ मी० चछछो० शब्दपरि० शछो० ६२-६३ ] 
“'छाब्दत्वं गमकं नाज गोदाब्दत्वं निषेत्स्यते 


क्तिरेव विष्यौतो हेतुश्वका प्रसस्यते।"" 
[ मी० शछछो० रब्दपरि० शछो० ६४ | 


१० न चाथौन्वंयोस्यास्ि व्यापारेण हि सद्धावेन सत्तयेति यावत्‌ 
विद्यमानस्य छन्वेतेत्वं, नावियमानस्य ¦ “यच हि धूमस्तज्रावद््यं 
वहिरस्तिः इत्यस्तित्वेन भरसिद्धो ऽन्वेर्ती भवति धूमस्य ! न त्वेवं 
छब्दस्यार्थनान्वयोस्ति, न टि तंच दाब्दाक्रान्ते देरोऽथैस्य 
सद्धावः ! न खद यञ धिण्डखजजूसदिशब्दः श्रूयते त्र पिण्ड- 

१९५ लजैरा्यथोप्यंस्ति । नापि शब्दकालेऽथोःऽवदहयं सम्भवति; रावः 
णराङ्खचक्रवत्यौदिराब्दा हि वत्तमानास्तदर्थस्तु भूतो भविष्यञ्च 
इति कुतोऽथः रब्दस्यान्वेतत्वम्‌ १ नित्यविभुत्वाभ्याम्‌ तच््वे 

तिधक्षङ्गः । तदुक्तम्‌- 


“"उल्वयो न च राब्टस्य प्येयेण निरूद्यदे । 


२० व्थौर्परिण हि सवेषामन्वेत्‌स्वं प्रतीयते ॥ १ 
यच धूमोस्ति त्रा्चिरस्तित्वेनास्वयः स्फुटः 


न त्वेचं यज शाब्दोस्ति त्राथास्तीति निश्चयः ॥ २॥ 

२ अनुमानविषयः । २ खथन्थापेक्षया ।! ३ उभयस ( श्चाब्दानुमानयोः ) उभय्‌- 
{ सामान्यविरोष ) विषयत्वं यपि तथापि चन्दस्यानुमानरूपता मविष्यती्युक्ते सत्याह , 
ॐ ध्मैविश्चिष्टधभिनिषयम्‌ । ५ छाब्दम्‌ । ६ बद्धेन न समर्थ्यते! ७ गोशब्दस्य 
निलयवियुत्वाविसेषाभावात्‌ । < खयन्थपेक्षुया ! ९ चाब्दस्रलक्षणा ! १० धर्मिणी | 
१ १ शब्दत्वं न गमकं गोख्न्दत्वलय अतिषेधो वा यतः} १२ ततश भतिक्षा्थेकदेश्रासिद्ये 
हेवुरिव्यभिप्रायः । १३ अर्थेन सद्ाविनाभावः । १४ चन्द । १५ सन्द । 
१६ व्यापारेणेति पदस्य सद्धावेनेति सत्तयेति वा प्रयीयश्नब्दौ ! १७ व्यापकत्वम- 
न्वयश्च । १८ व्यापकः } १९ भूमाथिप्रकारेण । २० इति देश्ान्वयाभावः ! 
२१ कालन्वयामावः } २२ अन्वयो व्यापकत्वं वा! २१ गोञब्दादश्ाथप्रदीतिः 
यात्‌ । २४ दब्दख सवेष्वथेष्वनुगमो यतः । २५ सम्बन्धः । २६ विद्वद्भिः । 
२७ कुतस्तथाहि ! २८ सद्धावेन सत्तया वा ¦ २९ अर्थानाम्‌ 1 ३०. धूमाभिप्रकारेण । 
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न तावद्यञ देरेऽसौ न, तत्काले च गस्यते। 
भवे्नियबित्वाचेत्स वार्थष्वपि तत्समम्‌ ॥ ३॥ 
तेर्न सर्वच दण्रत्वाल्यतिरेकस्य चागते; | 
सर्वदाब्दैर्येषार्थपरतिपत्तिः प्रसज्यते ॥ & ॥ 
[ मी० श्छो° चब्दंपरि० च्छो० <५-८८] ५ 
अन्वयाभाते च व्यतिरेकस्याप्यभावः 
“अन्वयेन विना तस्वाद्यतिरेकः कथं भवेत्‌ 1“ [ | 
इत्यभिधानाद्‌ । त॑तः चाब्दं ्रमाणान्तर्सेव । 
उपमानं च । अस्य हि छक्षणस्‌- 
°टद्यमनाद्यदर्न्य॑त बिज्ञानमुपजायते । १० 
सादटदयोप{धितस्तन्ज्ञेरुपमानसिति स्यृतम्‌॥१॥{ || 
येच! हि अतिपन्न गोरुपर्टन्धो न गवयो, न चातिदेश्धंवाकयं 
गोरिव गवयः" इति श्रुतं दश्यारण्ये पयेखतो गवयदराने प्रथयसे 
उपजात्ते पयेश्चे गवि संहिद्यज्ञानं यदुत्पद्यते “अनेन सद्यो गोः 


इति, तस्य विषयः सदश्यविशिष्ठः परोक्चो गोस्तद्धिशिष्टं वा १५ 

साहद्रयम्‌ , तच वस्तुभूतमेव । यदाद-- 

साददयस्य च वस्तुत्वं न राक्यसपवाधितुम्‌। 
श्रयोकयवखामन्ययोगो जाल्यन्तरस्य तत्‌ ॥"" 
[ सी° शछो० उपमानपरि० चछो० १८ ] इति । 
स्य चानधिगता्थायिगन्दतया भरामाण्यम्‌ । गवयविषयेण २० 

हि प्रत्यक्षेण गवयो वबिषयीङकृतो, न त्वसन्निहितोपि स्टदय- 
विरिष्ठो गोस्तदिश्चिषं वा साददयम्‌ । यच्च पुवं “गोः इति 
प्रतयक्षमभूत्तस्यापि गवयोलयन्तमप्रव्यक्च एव । इति कथं गवि 
तद्पेश्च तर॑सा दयक्ञनम्‌ ? उक्तं च-- 





१ तत्र प्रदेेऽथांऽस्तरीति निश्चयो नास्तीदय्थैः। २ अर्थ; | ३ अन्वेतृत्वम्‌ । 
४ कारणेन । ५ अथषु। & शब्दस्य । ७ अग्रतिपत्तेः। < अन्वयाबिनामावि्वं 
व्यतिरेकस्य यत्तः ।! ९ इन्दार्थयोरन्वयन्यतिरेको न स्तो यतः। १० अनुमानात्‌ । 
९१ भाद्र ब्रवीति। १२ गवयात्‌। १३१ गवि। १४ उपाधिविद्येषणम्‌ । १५ कारिका 
सावयति । १६ मामादौ । १७ अन्यत्र प्रसिद्धसयाल्यत्रारोपणमतिदेख्ः। १८ मोग- 
वययोः । १९ तदुपमानम्‌ । २० सवयस । २१ स््यमाणो। २२ सर्यमाणगो- 
बि्िष्टम्‌ । २२३ यसात्कारणात्‌ । २४ निराकततैम्‌ । २५ भूयसां वहूनामवयवानां 
समानता सामान्यं तेन योगः । २६ एकस्या गवयजातेरन्या गोजाति्जालन्तरम्‌ । 
एकस्या गोजातिरन्या गवयजातिजलयन्तरम्‌ , तस्य । २७ उपमानस्य । २८ गवयस्य ४ 
२९ गोप्रलक्षपेक्षम्‌ । २० ता। ३१ प्र्यक्षाद्‌ | 





१८६ प्ररैयकमङमाचतेण्डे { २. प्रयक्कपरि० 
^“तस्ार्च॑त्स्सर्यते' तस्स्यात्सादद्येन विदोषितम्‌ ¦ 
परमेयसुपमानस्य सादद्यं वा तदन्वितम्‌ ॥ १ 
म॑त्यश्चेणःयदद्धेपि सारदरये गवि च स्यते 
वििष्टस्यन्यतोऽसिद्धेख्पमानग्रमाणता ॥ २५ 

५  मरध्यकश्चेपि यथा देदे सयमाणे च पावकै। 


विशिषए्टबिषयस्वेन नानुमानाप्रमाणता ॥ ३ ॥ 
[ मी० छो० उपमानपरि० श्छो० ३७-३९. ] इति । 


न चेदं प्रत्यक्षम्‌ ; परोक्चविषयत्वात्सबिकट्पकस्वाच्च । नाप्यु- 
मानम्‌; हेत्वभावात्‌ । तथा हि-गोगतम्‌, गवयगतं वा सदयः 
१० म॑ हेतुः स्यात्‌ 2 तज न गोगतम्‌; तस्य पश्चषघर्मत्वेनाध्रदणात्‌ । 
यदा हि सीदद्यमाजं धर्मि, 'सर्यमाणेन गवा विशिष्ठम्‌ः इति 


संध्यम्‌ , यदा च तीदरो गोः; तदा न तेद्धयंतया ्रहणमस््ति। अतं 
एव न गंवय्ैतम्‌ । गो्चतसाददयस्य गोवा हेतुत पतिन्ञार्थेक- 
देदात्वपसङ्गश्च । जच सीदद्यमर्ज चक्ममेयेणं प्रतिरव मतिर्ध- 
१५ चस्‌। न चान्वयप्रतिपत्तिमन्तरेण हेतोः साध्यप्रतिपादकत्वमुपल- 


ब्धम्‌ ! ततो गवार्थदराने गवयं पदयतः सादरयेन विशिष्टे गवि 
पक्चधर्मत्वग्रहणं सम्बन्धाञ्ुसरणं चान्तरेण प्रतिपत्तिरुत्पय- 
माना नादुमनेऽन्तभेवतीति प्रमाणान्तरमुपमानम्‌। उक्तं च~ 


(00 


१ गवयात्‌ । २ गोलक्षणं वस्तु! ३ सयेमाणगवान्वितम्‌ । ४ उपमानं गृहीत- 
राहित्वादभरमाणं स्यादित्युक्ते आइ । ५ गवयमगते ! & सादृदयविचिष्टसय । ७ साट्दय्‌- 
विधिष्टो गौस्तदिशिष्टं वा सदृदयमितिबिधिष्टविषयः ! ८ सादृर्यविरिष्टसय गोस्त- 
दिचिष्टसय बा सादृदयसखय । ९ सरणप्र्यक्षाम्याम्‌ । २० असिन्न्थं दृष्टान्तमाह । 
११ पर्वतादो। १२ देद्चादिनियतत्वेन । १३ उप्रमानम्‌ । १४ उपमानस्यासुमानतर 
साध्ये । १५ कः पृक्चस्तदधसैतेनायदणं वा कथं साद्रदयसलेतदाह । १६ सामान्यम्‌ । 
१७ गोगतस्तदृश्चत्वादिति हेठुः । ९८ गवयसदटश्यो गोरिति वा पक्षः । १९ गवयगत्त- 
सदृदरत्वादिति हेतुः । २० गोगत्साटृद्यस्य । २१ पक्ष। २२ हेतूपन्यासापपूर्व 
साट्रयस्यप्रसिद्धत्वात्‌ । २३ पक्षवमैत्वेनायदणादेव । २४ हेतुः! २५ सादृरयम्‌ । 
२६ यचपि पक्षधर्मत्वेनायदणं मोगत्तसादरदयसख तथापि हेतुत्वेनोपन्याप्तः करियते 
द्युक्ते आद । २७ गोगेवयेन सदश्च: गोगतसादृदयात्‌ । गौयेवयेन सदश्च: गौर्यः ॥ 
२८ उक्तयुक्त्या पक्षधमेत्वं नास्ति चेन्मा भूदन्वयो मविष्यती्युक्ते आह । २९ हेतुः ॥ 
२० उपमानस्यानुमानस्वे साध्ये । ३१ हेतूपन्यासासपूवेम्‌ ! ३२ साट्दयविश्चिशे 
गोसतद्विशिष्टं बा साद्द्यमिति विद्िष्टविषयेण । ३३ अविनाभूतम्‌ । २४ चथा 
मतीतेरमावात्‌ । ३५ सपक्षे सस्व । ३६ साट्स्यख पक्षधर्सैतेनायदणमन्वयप्रतिपततय- 
अवो वा यतः । ३७ बस । ३८ सति । ३२९ अन्वय । 


सू° २।२ | | अथोपत्तिविचारः । १.८७ 


“न चेतस्यादचुमानत्व पश्चथमोयसस्थवात्‌ । 

प्रौक्परमेयस्य सादशयं यमिस्वेन न गद्यते ॥ १ ॥ 

गवये गंह्यमाणं च न गवाथोयुमापकम्‌ । 
पतिज्ञार्थकडेरत्वादोगतस्य न लखिङ्ता ॥ २॥ 
्गवयश्चाप्यसम्बन्ान्न गोरटिज्गत्वश्रच्छति । ध 
साददय न च सवेण पूवं दष्टं तंदन्वयि ॥ २॥ 


दकस्िन्नपि दशरथं दवितीयं पयतो वने । 
खाद द्येन सहेवासिस्तदेबोत्पयते मतिः ॥ ७ ॥ 
[ मी° च्छे° उपमानपरि० श्छो० ४२-४६ ] इति । 


, संथा्थापर्चिरपि प्रमाणान्तरम्‌ । तद्धश्चणं हि-“अथोपत्तिरपि १० 
ईशः श्च॑तो बार्थोन्यथा नोपपद्यते इत्यं शार्थकस्पनाःः। [ शावरभा० 
१।१।५ ] कुमारिलोप्येतदेव भाष्यकास्वचो व्याचष्टे । 


€ परमाणषद्कविज्ञातो संचार्थोऽ्नन्यथा सवन । 
ॐ \% नै ८ ¢ ¢ ई 
अदशर कस्पयेर्दन्य साथापत्तिरुदाहता ॥" 
[8 £ 
[ मी° च्छो० अथा० परि० शछो° १ | १५ 


यव्यक्षादिभिः षद्भिः ममाणेैः प्रसिद्धो योर्थः ख येन विना नोप- 
पद्यते तस्यार्थस्य कस्पनमथोपत्तिः । तञ प्रलयश्चपूर्विकाथोपत्तिय- 
थासः ब्रलयक्चेण ध्रतिपन्नाहादहनदक्तियोगोऽथोधंस्या प्रकस्प्यते। 

न हि शाक्तिः प्रल्यक्चण परिच्छेया; अतीन्दियत्वात्‌ । नप्ययुमानेनः 
अस्य प्रत्यक्षंवगतप्रतिवन्धलिङ्गपमभवत्वेनाभ्युपगमात्‌, अथोप-२० 
गोचरस्य चार्थस कदाचिदप्यध्यक्षागोचरत्वात्‌ । अदुमानपू- 

विका व्वथौपत्तिर्यथा सुर्यं गमनान्तच्छक्तियोगिता ! अत्र दि 





१ आदिचलब्देन सपक्षे सत्वम्‌ । २ अनुमानकालातपूरवम्‌ । इ देतुः । ४ पक्ष 
धर्त्वेन सादृदयम्‌ । ५ तदि मवयो ठेतुभैविष्यवील्युक्ते आह । ६ संवार्थन । 
७ पक्षधर्मत्वं नासि चेन्मा मूदन्वयो भविष्यतीत्युक्ते आदं । ८ पुंसा ! ९ हेतूपन्यासः 
सूर्वम्‌ । १० परमेयेण । ११ उक्ताथांपसंदारमादइ । १२ गोरक्षणे । १३ गवयम्‌ ॥ 
१४ धक्षृवसैत्मदणं विना साध्यसाधनसम्बन्धसरणं च विना कोथ गवयदसलेन- 
कार एवं । १५ सान्दोपमने यथा प्रमाणान्तरे दतः । १६ सामथ्यालाप्रा । 
२७ उच्यते । १८ पुनः । १९ प्रयक्षादि्रमाणमात्तगम्यः ! २० आगमे } 
२१ अदृष्टर्थ विना! २२ उपरि बृषटिलक्षण। २३ आपादनम्‌! २२ वुद्धौ । 
२५ नदीपूरादिः । २६ अदृष्टा सत्येव भवन्निलयथैः । २७ उपरि दृषिलक्षणम्‌ । 
२८ पूरादन्यम्‌ । २९ कारिकां माव्यति । ३० वृष्टेः ! ३१ अथापत्निषरु मध्ये । 
३२ स्फोटाव्र्‌। ३३ अथिदरैदनशक्तियुक्तः दादान्यथानुपपत्तरिति । ३४ आलादि- 
वत्‌ । ३५ भा । ३६ खक्तिरक्षणस 


४ 


१० 


१५ 





< परमेयकमल्मार्सण्डे { २. प्रयक्षपरि० 


देरादेशान्तरप्राप्तया सूयं गमनम॑ुम्पैयतते त॑तस्तच्छक्तिसस्वन्ध 
इति । श्रुता्थापत्तियंथा-'पीनो देवदत्तो दिवा न ुङ्क' इति वाक्य- 
श्रवणाद्रा्िभोजनपरतिपत्तिः। उपमानाथौपत्तियेथा --गवयोपमिः 
ताया गोस्तज्ज्ञानघ्राद्यताराक्तिः! अथीपत्तिपूर्विकाऽथपत्तिर्यथा- 
राब्देऽथोपत्तिप्रबोधिताद्वाचकसामथ्यीदभिधानकिभ्यथ तिल्य 
त्वज्ञानम्‌ । राब्दाच्यर्थः प्रतीयते, तैतो वाचकसाम््य, ततोपि 
तंन्नित्यत्वमिति । अभावपूर्विकाऽथोपत्तिर्यथा--प्रमाणाभावभ्- 
मितचे्ामांवविशेषितंद्ेदा्चि्रवहिमीवसिद्धिः, “जीवश्चेनोऽन्य- 
जास्ति गृहे अभावात्‌ इति । तदुक्तम्‌-- 

““त्न षत्यञ्चतो ज्ञातादादाददनशक्तता । 

वहेरयुमितात्सूये यानात्तच्छक्तियोभिता ॥ १ ४ 

[ मी० च्छो० अथो० श्छो० ३] 


“पीनो दिवां न भुङ्के चेयेवमाद्िविचःर्शुतो । 
राञ्जिभोजन विज्ञानं शताथोयत्तिख्च्यते, ॥२॥ 
[ मी० च्छो० अथौ० च्छो० ५१ ] 


“गवयोपमिताया गोस्त॑ज्ज्ञान्नाद्यरक्तता । 
अभिधानप्रसिच्य्थमथपस्यावबोधितात्‌ ॥ १॥ 

दाण्देः दायकरासथ्यौत्तदित्यत्वरमेयत्तः। 
अभिधानानन्यथ!ऽ सिद्धेरिति वाचकश्तता ॥ २॥ 
अथापत्याचगैस्येव तदन्यत्वंगतेः पुनः । 

अद्योपत््यन्तरेणेव शब्दनित्यत्वनिश्चयः ॥ २॥ । 











१ आदिमो गमनच्चक्तियुक्तो गतिमचान्यथानुपपत्तेः । गतिमानादिघ्यो देा- 
देशान्वरपरा्िः, बाणादिवत्‌ । २ सू्थो गमनज्यक्तियुक्तो गतिभतवान्यथानुपपत्तः । 
द आगम । ४ देवदत्तो रात्रौ सङ्के पीनत्वे सति दिवाभोजनामावश्नवणान्यथानुप- 
पत्तेः । ५ गोरूपमानज्ञानयद्यताशक्तियुक्ता उपमेयत्वान्यथानुपपत्तेः ! & उवार । 
७ शब्दो नित्यो वाचक्रस्ामर््यान्यधा( निलयत्वं विना )ऽनुपपत्तेः । यस्या्थपत्तिपूरव्वं 
निरूप्यते । शन्दो वाचकदक्तियुक्तः ततोऽर्थभरतीलन्यथा ८ वाचका विना )- 
ऽलपयन्तेः । ८ शब्द! ९ अभवग्रमाण। श०्ता। ११ अा। १२ बिदेषण। 
१२३ अथापत्तिषु मध्ये । १४ सल्यामू । १५ उपमान ¦! १६ यसः ! . १७ अभि- 
धूानसिच्य्थ तज्निलत्वभरमेयता खात्‌ 1 १८ नियत्वं निना। १९ वाचकदयक्तता । 
सथौपत्यवगम्या न भविष्यति अतश्वा्थापत्तिपूविकाथौ पत्तिः कथं स्यादित्युक्ते आड । 
२० अतीन्द्ियस्वात्‌ । २१ राक्ततायाः सकारादन्यत्वं भिन्नत्वं निलयस्य । २२ परि- 
शानत । २३ ययेवाथौप्रत्या वाचकञक्ततावगम्यते तथैव शम्दनिलचं परदीयते इतिः 
कताथ पत्तिपूरविकाथी पत्तवैयथ्य॑मिच्युक्ते आह । 


अभावविचारः १८९ 





द्॑चेनद्य पंरर्थत्वादिद्य्सिन्नयिधास्यते । 
ममाणामावनिर्णीतचेज्ाभावविश्चेषितात्‌ ॥ ४। 
गेदाच्ेजवदहिभावसिद्धिया त्विह दरिता 
तामभावोत्थितासन्यामथापत्तिमुदादरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
[ मी० च्छो अथो० छो ४-९ | इत्यादि । ५ 
तथाऽभावपमाणमपि प्रमाणान्तरम्‌ । तद्धि निषेध्याधारवस्तु 


ग्रहणादिसामध्रीतचिधरकारमुत्पन्नं सत्‌ कचिलदेशादो घसदीनः- 
मभावं विभावयति । उक्तं च~ 


“गृहीत्वा वस्तुसद्धा्वं स्खत्वा च परतियोजिनम्‌ 
मानसं नास्तितान्ञानं जायतेऽश्चनपे्च॑या ॥ १० 
[ मी° च्छो० अभाव०् च्छो २७] 
“प्रत्यक्षादेस्युत्पत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते) 
सात्मनोऽपरिर्णाम जा विज्ञानं बन्यवस्तुनि ॥ 
[ मी० च्छो० सभाव० श्छो० १९ | 
““प्रमाणपञ्चकं यजन वरस्तुरूपे न जायते । १५ 
वेस्तुसत्तावबोधाथ तत्राभावप्रमाणता ॥ 
[ मी० चछो० अभाव च्छो १] इति । 
न चाध्यश्चेणामावोऽवक्ीयतचे, तस्याभावबिषयत्ववियोधात्‌ , 
भावारेनेवेन्द्रियाणां सम्बन्धात्‌ ! तदुक्तम्‌-- 
“न तवदिन्द्रियेणेषा नास्तीत्युत्पायते मति २० 
भावांरोनैव सम्बन्धो योग्यत्वादिन्दरियस्य हि ॥ 
[ मी° च्छो० अभाव० १८ ] इति । 


नाप्यलमानेर्नस साध्यते; हेतोरभावात्‌ ! न च विषर्थभूतस्या- 





१ अभिधानान्यथासिद्धेरिति यदुक्तं तत्सम्थनीयमिल्युक्ते आह । २ उच्चारणस्य । 
३ ‹शिष्याधैत्वात्‌ । ४ सखञमन्धपेक्षयाभरे वक्ष्यमाणयस्थे ! ५ अथौपत्तिनिरूपण- 
प्रस्तावे । & प्रमाणपञ्चकाद्धिन्नाम्‌ ! ७ भाष्यकारः! ८ धटादि। ९ ज्ुदधभूतल ! 
१० निषेध्यसरणसुपरुव्धिलक्षृणप्रा्रख धटादेरनुपरम्मश्च । २१ अमावप्रमाणसाम- 
ओतः । १२ जिग्रक्रारमिवयेतस्पदः मलक्षे्यादिनाऽऽद । १३ भृते! १४ आदि 
पदेन के! १५ बह्यनिद्रियानपेक्षया। १६ खर्ूपम्‌ ।॥ १२७ प्रमाणपञ्चकरूप- 
त्वेनाभावप्रमाणख । १८ म्रक्षञ्यप्रतिषेधोच् ! १९ जीवस्य गरमाणपञ्चकरूःपतय्‌ा । 
२० खरूपम्‌! २१ पयदासोत्र। २२ भुवि । धटांख्लक्षणे । २३ धयंशास्ि- 
त्वावबोधा्थम्‌ । २४ अनुमानपिक्षया ! २५ कारणादेः प्रागभावादिना विभागः 
कतः । सभावं इति वा! २६ पदार्थख । | | 





१९० अमेयकमखमात्तेण्डे { २. प्र्यक्चपरि० 





भावस्याभावदभावश्रमाणवेय्यम्‌; -कारणादिविभार्य 
हारस्य खोकप्रतीतस्याभावभरसङ्गात्‌ । उक्तच 
°“ च स्याद्यवहौरोयं कारणादिविभागतः 
्ागमावादिमेदेन नामावो यदि भिदयते ॥ १ ॥ 
५ [ मी० श्छो० अभाव० श्छो० ७] 
आगभावादि.येदान्यथानुपपत्तेश्चास्याथोपत््या वस्तरूपतावसी. 
यते ! उक्तच- 


“न चावस्तुन पते स्युभदास्तेर्नास्य वस्तुता । 


कायोदीनमभावः को भावो यः कारणादिनः(ना) ॥ १ 
१० [ मी० श्छो० अभाव० च्छो ८] 


अयुमानावसेया चास्य वस्तुता ! यदाह-- 


यद्वायुवत्तिव्याचत्तिवुद्धिमाद्यो चतस्त्वंथम्‌ । 
तसाद्रवादिवद्स्तु ममेयत्वाच ग्र्यताम्‌ ॥ १॥ 
[ मी° छो० अभाव० श्छो० ९] 
१५ चतुःप्रकारश्यामावो व्यवयितः--प्राक्पध्वंसेतरेतसाऽलत्यन्तः- 
भवभेदात्‌ । उक्तं च- 


““वस्त्वऽसङ्कर सिद्धिश्च तत्प्रामाण्यं समाधिता 
क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति ागभावः स उच्यते ॥ १॥ 

| नास्तिता पयसो दधि प्रध्वंसाभावरक्चणम्‌ । 

२० गवि योऽभ्वाययभावस्तु सोन्योन्याभाव उच्यते ॥ २। 
श्चिरसरोऽवयवा निखा बुद्धिकाठिन्यवर्जिताः। 
व्द्ाश्ङ्ादिरूपेण सोऽदंन्ताभाव उच्यते ॥ २ ॥ 

[ मी° चछछो० अभाव च्छो० २-४] 


यदि चैतेषां व्यवस्थापकमभावाख्यं परमाणं न स्यात्तदा प्रति 
२५ नियतवस्तुव्यवस्थाविखोपः स्यात्‌ । तद्क्तम्‌- 


“क्षीरे द्धि भवेदेव दधि क्षीरं घटे परः 
शाश्े शङ्ख पृथिव्यादौ चेतन्यं मूर्तितात्मनि ॥ 


२ अन्यथा र क्षीर। ३ कार्यं दधि। ४ प्रामभाकरदिक्ृतः करारणादि- 
विभागः । ५ लोकपरतीत्तः । ६ [अ]मावप्रमाणमन्तरेण । ७ प्रागभावादयः । ८. कार+ 
णेन । ९ खरूपादीनां च }! १० अथवाऽथौपत्यपेश्चया । ११ अभावो वस्तुरूपो 
भवति अनुदृत्तिन्यादृन्निवुद्धियाह्त्वाद्गवादि वल्मेयत्वाच तद्त्‌ । १२ शश्च ! 
१३ कालत्रये । 


1) 





सू° सर ] अभावविचारः १९१ 


अप्सु गन्धो रसश्चा्चो वायो रूपेण तो सह ) 


व्योख्ि संस्परता ते च न चेदस्य परमाणता ॥ 
` [ मी० ऋछो० अभाव० श्छो० ५-६ ] इति । 

न च निरंत्वाद्स्वुनस्तत्खरूपत्रादिणाध्यश्चणास्यं सवोत्मना 
ग्रहणादग्रहीतस्य चापरस्यादंश्स्य तत्राभावात्‌ कथं तछ्ववस्थाप-५ 
नाय प्रव्तमानमभावाख्यं प्रमाणं परामाण्यमरशचुते १ इत्यभिधात- 
व्यम्‌; यतः सदसदात्मके वस्तुनि भवयश्चादिना तत्र सदंशत्रहणे- 
प्यगृहीतस्यासदंशस्य व्यवस्थापनाय पमाणाभावस्य प्रवत्तेमानस्य 
-न ग्रामाण्यव्याहतिः । उक्त च- 

[> 

““सखरूपपररूपाभ्यां निलयं सद्सद्‌ात्मके । ९० 

वस्तनि ज्ञायते किञ्चिद्रूपं कैश्चित्कदाचन ॥ ६ ॥ 

य तिल चोन 

वर्यतेयुभवस्तस्य तेन, च व्यपदि््यते ॥ २॥ 
तस्योपकारकत्वेन वत्तेतेऽरास्तदेर्तरः । 
उभयोरपि संवि उभयानुगमोस्ति ठ ॥ २ ॥" १५ 

{ मी० श्छो० अभाव० च्छो० १२-१४ | 
सव्यक्चाचवतास्ं भावांशो गद्यते यदा । 
व्या्ीरस्तदयुत्पत्तरभावांसे जिंधुक्िते ॥ ४ ॥ 
[ सी श्छो० अभाव० च्छो० १७ | 


39 »39 4 $ क 0 भ. 
न च धर्मंणोऽभिननत्वाद्धावांखवद्भावांशस्याप्यध्यक्षेणेव ब्रह; २० 
सदसर्दशरयोधर्स(स्ये)सेदेष्यन्योस्यं सेदा्नायनरदिमरूपादिवद्‌- 
[2.1 परिरि क 
-आवस्याचुद्धूतर्वात्‌। न चाभावस्य भावरूपेण यमाणेन परिच्छित्ति- 


९ गन्धादयः । २ सद्रूपस्य वस्तुनः । ३ सम्ेनाय । ४ व्याञ्नोति । 
५ सोगतेन । £ सर्वदा । ७ प्रमणिः+ < विश्चिद्वुपमिलेतत्पदं यस्येल्यादिना 
विधृणोति । सद॑रखासर्द रस्य वा.। ९ उभयात्मके वस्तुनि । १२० सदं शयहणकरे १ 
३१ अभिव्यक्तिः. १२ पुरुषाणाम्‌ । १३ नरः ! १४ परिच्छित्तिः । १५ सरद्॑ञ- 
-स्यासर्द शख वा! १६ अभिव्यक्तेन सदशेन असदंरेन वा! १७ पंभिर्वस्तु । १८ य 
एवांसो गद्यते स णवांसोसि न त्द्धितीय इत्युक्ते आद १ १९ गृह्यमाणसदंशस्य 4 
२० सर्द॑श्चयदणकरखे । २१ असर्दशः । २२ सदसर्दशयोः + २३ संवेद- 
चात्‌ । २८ उभयात्मक वस्तुनि । २५ कैश्चिदित्येतत्पदं भ्रलक्षाचवतार इत्यादिना 
आह्‌ । २६ तदा भवेत्‌ । २.७ स्याच्‌. . २८ अभावसय । २९ अहीतुमिषटे वस्तुनि । 
३० तदनत्पत्तरिवेयतदपरा्दय॑थं विघटयति । २१ वस्तुनः { ३२ एकत्ात्‌ । 
३३ मेदेष्युभयधमैयोः लक्षेण -यहणं कुतो न -सखादित्युक्ते आह 4 अन्योन्यमिति + 
2४ सदंशस्योश् तत्वात्‌ .॥ 





१९२ मरमेयकमरूमात्तेण्डे { २. भ्रयक्षपरि० 
यक्ता \ पयोभः-यो यथाविधो बिषयः स तथाविधेनेव प्रमाणेन 
परिच्छि(च्छे)यते, यथां रूपादिभावौ भावरूपेण चष्युखदिना, 
विवादास्पदीभूतश्चाभावस्तसा्दभावः (दभावेन) परिच्छेयत इति 
उक्तं च- 

५ नतु (नयु) जवादभिं्चत्वार्सम्ध्योगोस्ति तेन च। 

न हयव्यन्तसयेदोस्ति रूपादिवदिषद्ापि नः॥ १॥ 
मयोभेद इष्टो हि धस्येसेदेपि नः स्थिते 
उद्धवाभिभवात्मेत्वाह्व्दणं चौवतिष्ठते ॥ २॥ 
[ मी० च्छो० अभाव० श्छो० १९-२०] 


9च्् 
₹० “मेयो यद्वदभावो हि मानमप्येवमिभ्यतास्‌ । 
भँवात्पके यथां मेये नाभावस्य पसाणता ॥ 


तथेवाभावदसेयेपि न भावस्य प्रसाणता 1 
[ मी० श्छो० अभाद० ४५-४६ | इति । 


ततः साब्द्ादीनां भरमागान्तसरत्वपसिद्धेः कथं अव्यश्चालुसानसेद्‌ः- 
१५ स्पमाणदेविध्यं परेषां व्यवतिष्ठेत ? 


नन्वेवं पव्यक्चेतरमेदात्कथं अंवतोपि प्रमाण्दैविष्यव्यवस्था- 
तेषां थमाणान्तरत्वभसिद्धेरविद्ेषादिति चेत्‌? तेर्षां "पसेश्चेऽन्त- 


भावात्‌ इति बूमः । तथाहि--यदेकरक्षणलरक्षितं तच्यक्तिसेदेपष्ये- 
कमेव यथा वेद्येकरुक्षणरुक्षितं चश्चुर(दिपयक्चम्‌ , अवेदायै- 
२० कटश्चणरक्षितं च खब्दादीति ¦ चष्ुसयदिसामप्ीभेदेपि दहि 
ज्ञानानां वशयेकटश्चषणरुश्चितस्वेनेवध्येदः प्रसिद्धः अलयश्चरूप- 
तानतिक्रमात्‌, तद्त्‌ रब्दादिसामन्रीमेदेप्यवेशयेकरुक्षितत्वेने- 
वासेद्‌ः शब्दादीन्‌ परोक्षरूपत्वाविशेषात्‌ । नय पसेक्चस्य 
स्म्रत्यादिमेदेन परिगणितत्वाद्‌ उपमानादीनां पमाणान्तसर्त्वमेवे 





पिता ाानिनििािा्ििनि््िमाििनि०७०७१अबतयाकनि 


२ अभावो अमावग्रमाणपरिच्छेचः-तथाविधविषयात्‌ । २ भवेन परिच्छेयोऽभावेन्‌ 
वेति । ३ तथाविधविषयत्वात्‌ । ४ पदाथत्‌।! ५ अभवसख। ६ इद्ियाणाम्‌ । 
७ अस्नदंज्ेन ¦ ८ रदिम । ९ यथा रूपदेरलयन्तममेदोस्ि, एवं मावामावधरैयोर्त- 
न्तममेद्यो नासि । १० धर्मस्यालन्तमभेदो नास्तीति कुतः ?। ११ स्वदीयप्रमाणा. 
स्यासुमयपरसयोरपि यहणे कसान्न सयादिष्युक्ते आह । १२ सदसर्दयोः ॥ 
१३ ्रलक्षादिभ्रमणिः । १४ अमह्णं च । १५ अभावरूपम्‌ । १६ सौगतेन । 
१७ इष्टन्तमाह । १८ बोद्धानाम्‌ । १९ सौगतमत्रपरसिद्धममाणदै विष्यान्वबयित्ि- 
प्रकारेण । २० जनस्य । २१ वयं जैनाः। २२ शब्दादि षमि न्यक्तिमेदेष्यकं 
भवस्येकलक्षणरक्षितत्वात्‌ । २३ स्पदेनादि । 


० २।२ ] अथोपत्तेः अनुमानेऽन्तभौवः १९३ 


सप्यसमीक्षितामिधानम्‌ ; तेषामेवान्वभोवात्‌ । उपमानस्य हि 
प्रत्यभिज्ञानेन्तभोवो वक्ष्यते 


 अथोपत्तस्त्वच्मोनेऽन्तमोवः; तथा हि-अथपच्युत्थापकोऽ- 
ेन्यैथादुषपद्यमानत्वेनानवगतः, अन्नगतो वाऽरैष्टार्थपरिकल्पनाः- 


निमित्तं स्यात्‌ ? न तावदनवगतः; अतिधरसङ्गात्‌ । येन हि विनो-४ 
यपद्यमानत्वेनावगतस्तमपि परिकल्पयेत्‌ , येन विना नोपपद्यते 
तमपि वान कल्पयेत्‌, अन्यथादुपपद्यमानत्वेनानवगतस्याथीप- 
त्युत्याय्तार्थस्यःन्यथवपपद्यमानत्वे खद्यप्यदष्टार्थपरिकस्पकत्वा- 
सम्भवात्‌ । सम्भवे वा लिङ्गस्यप्यनिश्िताविनाभावस्य परोष्चा- 


थाञुमापकत्वं स्यात्‌ । ततश्चेदं नाथापस्युत्थापकाथोद्‌ भियेत । १० 
नाप्यवगतः; अथापत्यचुमानयोभदाभावपरसङ्गादेव, अविनाभावि 
त्वेन प्रतिपन्नादेकस्मात्सम्बन्धिनिो द्वितीयग्रतीतेरुभयचाविश्चेषात्‌ ४ 


किञ्च, अस्यान्यथादुपपद्यानत्वावगमो ऽथोपन्तरेव, प्रमाणान्त- 

राद्धा ? प्रथमपक्षे ऽन्योन्याश्रयः; तथादि-अन्यथायुपपद्यमानत्वेन ` 
प्रतिपन्नादथाद्थोपत्तिधन्रत्तिः, तत्पवृत्तेश्चास्यान्यथादुपपद्यमान-१९५ 
त्वप्रतिपत्तिरिति । ततो नियङतमेवंत्‌- 

““अंविनामाविता चाच तदेव परिग्रह्यते । 

न्‌ ग्रागवगतेत्येवं संद्यप्येषा न कभरर्णस्‌ ॥ १ ॥ 

[ मी° श्छो० अ्था० श्छो० ३०] | 
तनं सम्बन्धवेखाँयां सम्बन््यन्धतसे ध्रुवम्‌ । २० 
अथोपस्यव गन्तव्यः पश्चादस्त्वच्ुमानता ॥ 
[ मी° ख्छो० अथो० श्छो० ३३ ] इति । 


१ अधःपूरादिः॥ २ उपरि वृष्टिविना। ३ उपरि इष्टवादिलक्षण । ४ कारणम्‌ ॥ 
५ रासभागमनादिना । & धूमदेः । ७ नाल्किरद्रीपायातं नरं प्रति 1 ८ लिङ्गम्‌ । 
९ अन्यथा । १० धूमादिदहेतोरधःपूरादिकल्पकाद्वा । ११ भश्यादिसाध्यस्योप्रिव्ष्टवा- 
दिकरप्यख वा ! १२ अधःपूरादेः । १३ उपरि वृष्टयादिकं विचा । १४ अधः- 
पूरात्‌ । १५ अर्था पद्युत्थापकाथोवगमः । १६ अर्थंख । १७.अन्योन्याश्रयो यतः 
१८ वक्ष्यमाणम्‌ । १९ अर्थाप्स्यन्ुमाचयोरनेदः-निधिताविनाभाविलिङ्प्रभवत्वा 
विशेषादिव्युक्ते आह परः । २० अर्थापर्तिकस्पित्तेऽधःपूरादयौ । २१ अथौपत्युत्पत्ते+ 
ूरवमबिनामाविता .नावसिता । २२ सती । २३ अथौपत्नि प्रति । २४ अतोऽनु- 
मानादथौपत्तेभेदः ! २५ सम्बन्धे गृहीतेरथीपत्तरनुमानरूपता भविष्यतीत्युक्ते आद १ 
२६. येन कारणेनाविनाभाविताऽ थँ परत्तिसमये एव गृह्यते तेन कारणेन सम्बन्धे 
२७ अरहणस्य । २८ अनुमानस्य । २९ सम्बन्धिनो दिपूरयोसैध्ये भन्वतरो वटः 
० पूर्वमथीपत्तिरेवेल्थः । ३ १.उत्तरक्यलं चेत्‌ तदा । . 

श्र° क० मा १५७ 


| ८. प्रलयक्षपरे० 





१९४ प्रसेयकमङमाकचतेण्डे 





च सूः र [= 
अथ धरमाणान्तसयन्तंदवगमः; तच्कि भूयोदरोनय्‌ , बविैक्चेऽवु- 
(अभ्‌ 


पटम्भो घा? आदयविकव्ये छादय भूयोदशनम्‌-सष्यधर्मिणि, 
दृषछान्तधर्भिणि वा ? न तावद्ध वश्चः; राक्तरदीन्द्रियतयां साध्य 
घर्मिण्यरय र्तददिनाभावित्वेन भूयोदशेनाखस्मवात्‌ । द्वितीयपक्षो- 
-५ व्यैत पएवायुक्तः । किञ्च, दन्तिनि अच्त्तं भूयोदशरोनं साध्य- 
धर्मिण्यप्यस्यीन्यथीदुपपन्नत्वं निश्चाययति, द्टान्तधर्भिण्येव वा 





त्ोत्तरः पक्षो ऽयुक्तः; न खल दृष्टान्तधर्मिणि निधितान्यैयाजुप- 


पद्यमानत्वोर्था ऽन्यत्र साध्यधर्मिणि तथतत्वेनानिधितः ससार्ध्यं 
साधयति अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रथमपक्षे तु शिङ्थोपस्युव्थापकारथै- 
-१० योभदाभावः स्यात्‌ । 
नयु जिङ्गस्य टष्टान्वरधर्मिणि पचत्त्माैवदात्सर्वोपसंर्हरिण 
खसाध्यनियततत्वनिश्चयः, अ्थीपच्युव्थापकार्थस्य तु सीध्यधर्मि- 
ण्येव परव्॒त्तप्रमणीत्सवोवलंहारेणरदष्ाथोन्यथायपपदययमानत्वनि- 
शंय इत्यनयोर्मदः; नैतद्युक्तम्‌; न हि लिङ्गं सपश्चानशंममात्रेण 
१५ गमकम्‌ वंज्स्य लोदरेख्यत्वे पार्थिवत्ववत्‌, दयामत्वे तत्पुचत्व- 
वद्धा । कि तर्हि? 'अँन्तव्याक्षिवलेनः इति परतिवादयिष्यते, कंच च 
किं सयक्चाचुगसेनेति च? तद्भावे गमकत्वसेवास्य कथमिति 
चेत्‌ ? यीथौपच्युल्थापकर्थस्य । त्थी य्थौपत्तिरेवाखिलमलु- 
मानमिति षट्परमाणसंख्याव्याघातः । भवतु वा संपश्चादगमान- 
२० ञँगमसेदः, तथापि नैतावता कैयोर्भेद्‌ः, अन्यथा पञ्चधर्मत्वसदहि- 


९ अर्थापद्युस्थाप्रका्थौविनामावावगमः । २ यत्र वृथ्नस्ि स विपश्चस्तसिन्‌ । 

२ अथौपच्युस्थापकाथेस्य कर्याविनाभूतकल्पकख । ४ सव्यधमो दहनशक्तिलक्षणो- 
स्याञेरस्तीति साध्यधममीं तसिन्‌ । ५ टष्टन्त एव धमी । ६ अघ्चौ। ७ दाहय 
साधनस्य । € चक्त्या । ९ दृष्टान्ते धमिणि शचक्तयाविनाभूतस्फोटलक्षणकल्पकाऽ- 
दरैनादेव । १२० दादस्य। १२ सरि विना। १२२ श्कतिविना} १३ दादः। 
९४ दाहस्य शक्तिम्‌ । १५ भेत्रपुत्रत्वादेरपि खसाध्यं मरति गमक्लमप्रसङ्घत्‌ ॥ 
१६ महानसादौ । १४ प्रक्ष । १८ यो यो धूमवान्स सोऽथिमानिति । १९ यति. 
नाभाव । २० पृक्षे! २१ अथौपात्तिरूपात्‌। रयर्योयः र्फोटः स्र प्वोपि 
दक्तियुक्ताथिकार्यः । २३ स्फोटस्य । २४ पाषाणकाष्टादि । २५ अन्वय ! २६ वं 
रोदलेख्यं पाथिवत्वात्पाषाणवचष्टोदटेख्यं न तत्पायिवं न, यथाकाद्चम्‌ । २७ अन्ते 
व्यीधिवछेनेति कोथ; पक्षे एव साध्यसाधनयोग्यौिरन्तन्यौधिः । २८ पतद्यमेवातुभा- 
लाङ्गं नोदाहरणमि्यादिविचारवसरे! २९ अन्तव्यौक्षिवकेतेव गमकत्वे च । ३० भ्रति- 
पादयिष्यते ।` ३१ यथाथौपद्ुत्धापकसयान्तन्यस्तिवलेन गमकस्वं तथा खिङ्गस्यापि । 
३२ दाहय ¡ ३३ दृष्टन्तामावे हेतोगैमकत्वं च । ३४ दृष्टान्ते । ३५ अर्थापत्तेः 1 
३६ अ्थाप्त्यतुमानयोः ।! ३७ एतावता मेदश्चेत्‌ , ४, 


~ 


सू० २।२ 1] . अर्थापत्तेः अनुमनेऽन्वमोवः १९५ 


ताया अथोपत्तेस्तदहिताथोप्तिः प्रमाणान्तरं स्यादिति भ्रमाण- 
सं स्याव्याघातः ¦ यस्ति चाथोपचिः पक्चधर्मत्वर्हिता-- 


` “नदीपूयेष्यधोदेदे दषः सन्लुपरि स्थिताम्‌ । 
निर्यम्यो गमयल्येव चत्ता चषि नियौसिकास्‌ ॥ १ 
पिनोश्चं जाद्यणत्वेन पुच्र्राह्मणतायुमी | ९ 
सर्वैखोकपरसिद्धा न पक्चषघर्ममपेश्चते ॥ २॥ 
वं यत्पश्चधर्मत्वं ज्येष्ठं देव्वज्गमिष्यते। 
तत्पुवौक्तान्यंर्मस्य द्रनाच्यभिचीयेते ॥३॥ [ | 
इत्यभिधानात्‌ । 
नियम्वत्तोऽथौन्तरपभतिपत्तरविरेबषात्तंयोरसेदे खसाध्याविना- १०. 


भाविनोधोद्थान्तरप्रतिपत्तेरजोप्यविशेषत्कथमयुमानाद थोपन्ते- 
भदः स्यात्‌ 2 अथ विपक्षेऽदपलम्भात्तस्यान्यथाद्ुपपद्यमानत्वाव- 


गमः; न; पाथवत्वादेरप्येठं खसाध्याविनाभावित्वावगमप्रसङ्गात्‌ 
विपक्षेखुपटसम्भस्याविेषात्‌, वात्मसस्बन्धिनोऽयुपलम्भस्याः- 


सिद्धानेकान्तिकस्वाच । नन्वेवं सकखालमानोच्छेदः, अस्तु नाम १५ 


तस्यायम्‌ यो भयोदरनाद्िपक्चेऽजुपरस्भाद्याक्तिं प्रसाधयति 
नासराकम्‌ , पमाणान्वरतचस्परसिच्यभ्युपगमाद्‌ । भवतोपि ततस्त- 
द्भ्युपगमे पभमाणस्ंख्याव्याघातः । 


नच बह्धिसखस्पस्याध्यक्षत एव पसिद्धेस्तद्‌तिरिक्तातीन्द्रियशा- 
क्तिसद्धावे प्रमाणाभावात्कथं तचाथापत्तेः प्रामाण्यम्‌ 2 निजा हि २०. 


१ हेतोन्याप्यदृत्तित्वं पश्षधर्मत्वम्‌ ! २ उपरि वृष्टो देवो नदीपूरदशैनान्यथानुप- 
पत्तरिव्येत्तस्य अपक्षधर्मत्वं भिन्नदेशत्वात्‌ । य॒च् देशे इष्टिस्तवर नदीपूरो न । यत्र 
नदीपूरस्तत वृष्टिनं । अव पक्षः उपरिदेशः । ३ पुनः! ४ व्याप्यः} ५ व्यापिकाम्‌। 
£ पुत्रो ब्राह्मणः-पि्ोीद्यण्यान्यथानुपपत्तेः । ७ अनुमा अथीपर्तिः । अप्रत्यक्षा नो 
उुद्धिरिवयाच्यभिधानात्‌ । ८ उक्तम्रकारेण । ९ अन्य पश्षाद्वथतिरिक्तस्य धर्मों नदीपूरः 
पिद्ब्रह्मण्यं च । पूर्वोक्तो नदीपूरादिः स चाप्तावन्यधर्सश्च त्ख । श०्योयो हेतुः 
सस पक्षध्मैत्नसदहित इत्यस्य व्यभिचारः । पक्षधर्यरहितोपि देतुर्विचते यतः 
११ स्फोदादपूराच्च । १२ पक्षधर्मैतदितासदितता्थीपत्योः ! १३ लिद्कात्पूराच्च १ 
१४ अश्चिवृ्टयोः । १५ अनुमानेऽथपत्तौ च । १६ आकाशे रोद ङेचखित्वस्या भावाद्‌ ॥ 
२५७ दास्य । १८ इति चेन्न ।! १९ साधनस्य । २० अरोहठेख्ये आकाश्चलक्षणे 
विपक्षे प्राथिवत्वसयातुपरम्भप्रकारेण । २९१ वञ्रसय ठोदटेखित्वं ! २२ गगने । 
२२ विपक्षेलुपलम्भः सर्वस्तम्बन्धीलयादिप्रकारेण । २४ प्रः । २५ दृष्टान्ते । 
२६ जनानाम्‌ । २७ उद्यत्‌ । २८ मीमांस्तकलख । २९ नेयायिकः । ३० वडि- 
त्वस्य । ३२१ सरूपरतिरिक्ते ।. 


९६  प्रमेयकमल्मा्तेण्डे [ २. भरयक्षपरि° 


शक्तिः पृथिव्यादीनां पृथिवीत्वादिकम्ेव  तंदभिसखम्बन्धादेव तेषां 
कार्यकारित्वात्‌ । अन्त्या ठु च॑रमसदकारिरूपा, तत्छद्धश्वे काये. 
करणादभाकै चाकरणात्‌ । वथाहि-खन्तोपि तन्तवो न कार्यमार- 
(4 (त न, क अ ८1 ९ 
अन्ते अन्त्यतन्तुखंयोगे विनेति सेव शाक्तिस्तेषाम्‌ । नलु कथमथो- 
९ [क ९८ 
५न्तरमथान्त॑रस्य क्तिः ? अच्टन्ठस्त्वेष्ठिः समानमेतत्‌-सं एवं 
५ ॐ क्‌ (५) 
स्यैव न शाक्तिः इति । अथ यदि पूर्वेषां सदकायव रक्तिस्तर्ि 
९ (५ व्यि © 
तस्याप्यश्चक्तस्याकारणत्वादन्या शक्तिवाच्येदयनवस्था; तद्युक्तम्‌; 
चरमस्य हि सहकारिणः पूवैसदकारिण एव शक्ति; इतरेतया- 
भिखस्वन्धैन कायकरणात्‌ । स एव समग्राणां भावः सामभ्रीति 
स १२... 93 देर ८ 
१० भावभ्रत्ययेनोच्यते, तेन संता संमय्रव्यपदेर्दीत्‌। 


किञ्च, असो शाक्तिर्नित्या, अनित्या वा स्यात्‌? निद्या चेत्स- 
वैदा का्योँत्पत्तिप्रसङ्गः । तथा च संहकारिकारणपेध्चा व्यर्थाथौ- 
नाम्‌ तद्काभास्यागेव का्यैस्योत्पन्नत्वात्‌ । अथानिव्यासौ; कुतो 
`जायते ? राक्तिमतश्चेत्‌; किं राक्तात्‌, भदाक्ताद्धा ? रताचेचछक्त्य- 
१५ न्तरपरिकल्पनातोऽनवस्था स्यात्‌ । अराक्तात्त दुत्पत्तौ श्ीर्यमेव 
 तथाविधात्ततः किन्नोत्पयेत ? अटमतीन्द्रियराकतिकःस्पनया | 


तथा, राक्तिः राक्तिमतो भिन्ना, अभिन्ना वा स्यात्‌ ? अभिन्ना 
चेत्‌ ; रक्तिमा रक्तिमन्मां वा स्यात्‌ ? भिन्ना चेत्‌; 'तस्येयम्‌? 
इति व्यपदेदाभावः अुपकारात्‌। उपकारे वा तया तस्योपकारः+ 
२० तेन वाऽस्याः ? प्रथमपक्षे शक्तिमतः रस्योपकारोऽथौन्तरभूतः9 


अन्थौन्तरभूतो वा विधीयते ? अथौन्तरभुतश्चेदनवंस्था, स्यापि 


१ पएथिवीत्वादिखरूप ! २ राक्तिः। ३ अन्य । ४ जेनादिः! ५ बीजस! 
2 नेयायिकः । ७ वह्विः । < वहेः! ९ अपरसहकारिशक्तयभावादङक्तः १ 
१० अदीन्द्रिययाः अक्त्या राक्तिमतः उपकारः क्रियते श्त्यसिन्पक्षे शक्तया क्रियमाण 
उपकारः रक्छिमतो भिन्नश्ेत्तदानवसा । कथम्‌ १ उपकारोपि क्तिमतो भिज्ञो यदि 
तदा राक्तिमतोऽयसुपकार इति सम्बन्धो न स्यात्‌ भिन्नत्वात्‌ । उपकारेणापि ससम्बन्ध~ 
सिध्यथसुपकारान्तरं क्रियते चेत्तदा सक्तेनाऽसक्तेन वोपकरिेणोपकारान्तरं क्रियते १ च 
चावदशक्तेन-अशरक्तस्योपकारकरणे अक्षमत्वात्‌ । शक्तेन चेदुपकारेण सस्षम्बन्धसिष्य्थ- 
सुपकारान्त्रं विधीयते ताहैः यया शक्तया खयं रक्तः उपकारः सापि भिज्नाऽभिन्ना वा १ 
भिन्ना चेत्तदोपकारसखेयं शक्तिरिति न~तसद्धिन्नत्वात्‌ । रक्त्यापि ससम्बन्धसिष्वथै, 
सुपकारान्तरं त्रियते श्व्यादिप्रकरेणानवखा ! ११ कारणानाम्‌ । १२. तिचमानेन ॥ 
१३ तन्तूनाम्‌ । १४ इत्यनवस्था परिहृता । १५ यया शक्तया शक्तिमान्‌ सक्तः सापि 
-नित्याऽनिद्या वा १ न तावज्निला-सर्वेदय कार्योर्पत्तिप्रसङ्गत्‌ । अथानिया, सापि ङतो 
जयेत १ सक्तिमतश्चच्छक्तादशक्तद्वलयादिप्रकारेण । १६ स्फोटादि । १७ दक्तिः । 
२८ शक्तिमतः सकाञ्चात्‌ । १९ पूर्ववत्‌ । २० न केवकं दाते; । | 






घु० २।२].. अक्तिखरूपरदिचारः १९७ 


व्यपदेरीर्थमुपकासन्तरपरिकव्यनया शाक्यन्तर्परिकव्यनात्‌ । 
अन्थन्तरमूतोपकारकरणे तु स पव कतः स्यात्‌ । तथा च न 
दाक्तिमानसी तत्कार्थत्वापभसिद्धतच्छरर्यत्वात्‌ । सक्तिमतापि-रत््य- 
न्तरान्वितेन, तद्वदित्तेन वा शाक्तेखुपकारः क्रियते £ आद्यपक्ष 
दक्त्यन्तराणां ततो मेद्‌ः, असेदो वा ? उभयजानन्तसेक्तोभयदोषा- 
ञषङ्गो ऽनवस्था च । तद्भदहितेनानेन राक्तेखुपकारे तु भाच्यराक्ति-५ 
कल्पनाप्य्पीर्थिका तद्यतिरेकेणेव कौर्यस्याप्युत्पत्तेटपकारवत्‌ । 
राक्तिदाक्तिमतोेदामेदपरिकस्पनायां वियेचादिद्योषानुषज्गः । 


. तथा 1 किमेका, अनेका वा १ तचरैकत्वे शक्तेयगपदनेकर्का 
यात्पत्तिनं स्यात्‌ । अनेकत्वेपि अनेकराक्तिमात्मन्यथानेकराक्ति- 

५६ १ 
भिर्विश्चयादिव्यनवस्थापरसङ्क इति । १० 


अत्र प्रतिविधीयते । कि ग्राहकपरमाणाभावाच्छक्तेर्भावः, अती- 
न्दरियत्वाद्धा ? तचाद्यः पक्चो$थुक्तः; कार्योत्पत्यन्यथायुपपत्तिजनि- 
तायुर्थौनस्येव तद्धाहकत्वात्‌ । नयु सखीसश््यधीनोत्पतच्चिकत्वात्का- 
यणां कथं तद्न्यथादपपत्तियेतोऽचमानातस्खिदधिः स्यात्‌; इव्यप्य- 
समीचीनम्‌; यतो नाससाभिः सामश्याः कार्यकारित्वं प्रतिषिध्यते, १५ 
किन्तु पतिनियतायास्तस्याः प्रतिनियतकायेकरारित्वम्‌ अती-. 
न्दियशक्तिसद्धावमन्तरेणासम्भाव्यमित्यसावप्यभ्युपगन्तव्या । 
कथमन्यथा भतिवन्यकमणिमच्रादिसन्निघनेप्यच्चिः स्फोयादि- 
कार्य न कुर्यात्‌ सामध्यास्तजापि सद्भावात्‌ ? तेन दमः खरूपं 
भरतिहन्यते, सहकारिणो वा? न तावदाद्यः पक्षः क्षेमङ्करःऽ२० 
अथिखरूपस्य तदवस्थतयाध्यक्चेणेवाध्यवसायात्‌। नापि द्वितीयः, 
सहकारिसवरूपस्याप्यङ्कव्य्चिसंयोगटश्चणस्याविकर्तयो पलक्षणा- 


शाक्तरेवामेनैं ५९ 


त्‌ । अतः शात प्रतिवन्धोभ्युपगन्तर्व्यः। 





` १ शक्तिमतोऽयसुपकार इति सम्बन्धव्यपदेशाथैम्‌ ! २ उपकारस्य । ३ रक्ति 
मान्‌! ४ वद्धिः । ५ उपकारवत्‌ । & द्वितीयपक्षे । ७ निष्फला । ८ स्फोटदेः ४ 
९ दाक्तिरहितेन दक्तिमताऽभ्चिना उपकारस्योखत्तियेथा । १० अन्धकारनाश्ष, अर्थ 
प्रकारा, वत्तिकादाह, तैकदोषादि । ११ भर्थोऽनेक्चक्तीरेकशक्तया जि मत्ति चेत्तदानेकरः 
श्चत्तीनामेकत्वप्रसङ्कः-णकशत्त्या याप्यमानत्वात्तदन्यतमशक्तिवत्‌ ! १२ भतीन्द्ि-ः 
यायाः । १३ वहिलक्षणोर्थो दहनश्चक्तियुक्तस्तवः . स्फोरादिकार्योत्पस्यन्यथानुष्‌- 
पत्तेरिति ! १४ समवाय्यसमवायिनिमिन्तकारणानां परस्परसम्बन्धलक्षणा सामसी । 
१५ जैनैः । १६ अवीरिद्रयश्त्यभवेपि सामय्याः कार्यकारिते ! १७. सामथ्याः. 
मतिबन्धकसन्निधाने सद्धावो नास्ीव्युक्ते आद । १८ प्रतिबन्धकेन । १९ प्रतिबन्ध 
कमणिमन्रादिना ६ २० प्रेण भवता । 


[ २. भरयक्षपरि० 





१९८ प्रमेयकमट्मात्तेण्डे 





ननु चानेन नाधः सहकारिणो का खरूपं परतिहन्यते, रिः 
स्वभाव एव निवद्येते, अतः स्फोखादिकायेस्याचत्पत्तिः अतिवः 
न्धकमणिमच्ादययभावस्यापि तदुत्पत्त सदहकारित्वात्‌ तदम 
तद्‌ चुत्पत्तेः; इत्यप्यसमीश्षिताथिधान म्‌; उ्तस्भकमणिसन्निधाने 
4 कायस्यायुत्पत्तिपसङ्गात्‌ । न ` खद ॑तद्‌ा अतिबन्धकमण्याययभा- 
ोस्ति प्रत्यक्षविसोधात्‌ नच यथार्चिः परतिवन्धकमण्याययभाव- 
सहकारी स्फोखादिकायं कयेति, एवं पति वस्धकमण्यादिः उन्त- 
स्भकमण्यायभावसहकारी तत्पतिवन्धं कसोति, अतो न तत्सन्निः 
शाने कायेस्यायत्पत्तिरिति । अस्तु नामैतत्‌ ; तथापि-प्रतिचन्ध- 
१० कोतस्भकमणिमच्रयोर्भावेऽभिः खकायं करोति, न चा न ताव. 
दुत्तरः पष्छः; प्रव्यश्चविसेधात्‌ प्रथमपक्चे तु कस्याभावः अचेः सहः 
कारी-तयोरन्यतरस्य, उभयस्य वा? न तावदुभयस्य; अन्यतरा 
भावे कायोनुत्प्तिघ्रसङ्गात्‌ । अन्यतरस्य चेत्क प्रतिबन्धकस्य, 
उनत्तस्भकस्य वा ? पतिवन्धकस्य चेत्‌+स एवोत्तस्भकमण्यादिस- 
१५ निधाने करत्प्यदद्दङ्गः तदा दस्याभावाप्रसिद्धेः । उत्तम्भ- 
कस्य चित्‌; अच्राप्य्य॑मेव दोषः । न चामावस्य का्यकारित्वं घटते 
भावरूपतानुषङ्गात्‌, अर्थक्रियाकारित्वलश्चणत्वात्परमार्थसतो 


खक्षणान्तसभावात्‌ । 
कश्चास्याभावः कार्योत्पत्तौ सहकारी स्यात्‌-किमितरेतराभावः, 


२२० प्रागभावो वा स्यात्‌ , पध्वंसो वा, अभावमाच्नं बा? न तावदितरेत- 
राभावः; प्रतिबन्धकमणिमच्रादिसखच्चिधानेप्यस्य सम्भवात्‌, नापि 
पागभावः; तसप्रध्वसोत्तरकारं कार्योत्पच्यभावभ्रसङ्गात्‌ । नापि 
प्रध्वंसः प्रतिवन्धकमण्यादिप्रागमभावावस्थायां कायेस्यायुत्पत्तिप्र- 
सङ्गात्‌ । न च भावाद्थोन्तरस्याभावस्य सद्धावोस्ति, तस्यानन्तर- 

2५ मेव निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । अतो निराकतमेतत्‌-यस्यान्वयव्य- 
तिरेको कार्यंणानुक्ियेते सोऽभावस्तच सहकारी सहकारिणाम- 


निर्यमात्‌ः इति | 
१ म्रतिबन्धकेन ! २ खस्य प्रतिबन्धकस्य भावः ¦! ३ अभावरूपकारणामावे। 


४ कायौत्थापक्‌ । ५ मतिबन्धकमण्याचमावस्य सहकारिणोऽमावात्‌ । ६ उन्तम्भकमणि- 
सज्निधानकाठे ! ५. प्रतिबन्धकामवे उन्तम्भकप्द्धावे चोभयसद्धावे च { ८ उत्तम्भ~ 
कस्यामाव्‌ः सहकारी चेदिः । ९ उन्तम्भकद्धवे कार्थानुत्पाद्प्रसङ्गखक्षणः ॥. 
१० अभावः कायेकारी वचेत्तदीति सेषः । ११ तदोत्तस्भकसयामावाविदशेषामावादुत्त- 
म्भकसद्धावे कार्यं न साच । १२ सत्तासम्बन्धः प्रमाणस्म्बन्धो वेलयादि 1 १२ प्रति- 
वन्धकसख । १४ भरतिवन्धक उन्तम्भको नेति । १५ वुच्छभावसख । . १६ सदकारिणी 
भावा अमाता एव वा भवन्तीति नियमो नासि । | 


सू २।२॥| सक्तिस्वरूपविचारः १९९ 


कर्थं चैवंवादिश्नौ सव्वादिना कित्ति भतिवद्धोप्यभचिः ख 
एवान्यस्य स्फोखप्दिकायं कयत्‌ 2 परतिवन्धकाभावस्य सहका 
रिणः कौस्यचिदप्यभावात्‌ । न चार्सत्पक्ेष्येतचयोदयं समानम्‌ + 
वस्तुनो ऽनेकद्तयाव्मकत्वाव्कस्याध्थिन्कर्चित्कश्ित्‌ [भरति 
प्रतिवन्परेप्यन्यस्याः अतिवन्यामावात्‌ 1 नाप्यभावमाचं सहकारि; 
वस्तुनोथीन्वस्स्याभावस्याभावे तद्तसामान्यस्याप्यखम्भवात्‌ । 

न चाभावस्य ससान्यं खम्मकति, दव्यशुणकमोन्यतमरूपतायु- 
वद्धात्‌ । वतः प्रविबन्धकमण्यादिभतिदतदराक्तिर्वहिः स्फोटाः 
दिकायेस्यालुत्पादकस्तद्धिपरीतस्दूत्पादक इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

ततो निराङ्ृतमेतत्‌ "कयं स्वोत्पत्तौ प्रतिवन्धकाभावोपङृतो- १० 
भयवबाद्यविवादार्पदक्धरक्व्यतिरिक्तान्पेश्चम्‌, तन्वाचादुत्पत्ताः ` 
वलुपपय्यमानवाघकत्वात्‌ , य॑ततु धंतो व्यतिरिक्त॑मपेश्चते न तत्त 
न्मा्रजतवेऽचुपपद्यमानवाधकम्‌ यथा तन्तुमाचादेक्चय पटः 
न च तथेदम्‌ , वसाचथो्खाध्यम्‌' इति; हेतोरसिद्धेः; तन्मा- 
जादुत्पचचौ कार्यस्य प्रागुक्तन्यायेनानेककाधकोपपत्तेः । १५ 

खरूपसदहकारिव्यतिरेकेण रक्तैः परतीलयभावादसस्वे वा खः 
ग्बनितादिदष्टकारणकलापव्यतिरेकैणाद्स्याप्यधरतीतितो ऽसस्वं 


# ९ 


[> ४ 

स्यात्‌, तथा ससा स्णनिति्तश्लारणय दत्तो जज्जल; । 
कथं चैवंवादिनो जगतो महेभ्वरनिमित्तत्वं सिध्येत्‌ ? बिचिच्र- 
क्षियादिषदष्टकारणकखापादेवाङ्कसदिविवित्रकायोत्पत्तिप्रतीतेः 1२०. 
अद्चमानात्तस्य वद्धिसिदहत्वसाधने शक्तेरप्यव एव सिद्धिरस्वु\ 
दथाहि-यत्कारम्‌ तदखाधारणर्धभीष्यासितादेव कगरणःदावि- 
भत्र॑ति सहकारीक्स्कारणमाचद्धा न अवति यथा खुखाङ्रोदि, 
कार्यं चेदं निद्धिख्माविभीववद्स्त्विति । रतेरेवातीन्द्रियैत्वा- 
्र्देभावोऽपास्तः | २५ 

यद्प्युक्तम्‌-'प्ृथिव्यादीनां पृथिवीत्वादिकेमेव निजा शक्तिः 
इत्यादि; तदव्यवेरख्खम्‌; सखत्पिण्डादिभ्योपि पसोत्पत्तिधरसङ्गात्‌ 
` ३. करर्योसकत्ति भरलयमभानः सहकारीलवं वादिनः । २ प्रागमावादिरूपख ! 
३ जैन । ४ मन्रादिना। ५ नरं भ्रति। & अभावः सहकारी विचाथमाणो न घटते 
यतः! ७ स्फोटादिकार्यं धमि । ८ बहि। ९ अतीनिद्रयन्क्तेः। १० कारक 
माच्रात्‌। ११ पयदिकार्य॑म्‌ । १९ तन्तुभ्यः! १३ वेमादिकम्‌। १४ उन्तुसात्र \ 
१५ पुण्यख । १६ पुण्यस्याऽप्तसे सति ।` १७ विद्चेष । १८ परेण भवता ॥ 
१९ स्वरूपसहकारिव्यतिरेकेण शक्तेः प्रतीलयभावः श्यवंवादिनः । २० रत्ति 
२१ पुण्यमहेश्वरादेः । २२ स्वपक्षसिद्धौ साध्यम्‌ । २३ उपादान } २४ परपक्ष- 
भरविकषेपे साध्यमिदम्‌ । २५ युखे्टृषटमसाधारणकारणम्‌ । २६ अद्करेऽसाधारणमी- 
श्वर्‌४ ! २७ द्वितीयविकल्पोयम्‌ । २८ रद््यभावः । २९ सामान्यम्‌ । 





[ २. श्रद्यक्चपरि० 





वहकारीतरदाक्तस्तजाप्यविश्येषाद्‌ । अथ न कृथिवीत्वादिभ्रानोप- 

क्षितानमथानां पटादयुत्पत्तौ व्यापारो येनातिभ्रसङ्गः श्यात्‌, 
ठन्तुत्वाचसाधास्णनिजरच्युपरुक्षिवानासेव वज तेषां व्यापा- 
रात्‌ ; इत्यस्यखास्धतस्‌ ; तन्तुत्वाद्युपरक्चितानां दभ्धककथिताद्य- 

५ थोनामपि तजनकत्वग्रसङ्गात्‌ । अवस्थाविशेषसमस्वितार्न 
तन्तूनां कायोरम्भकत्वादयमदोषः; इत्यपि -मनोरथमाच्रम्‌ ; राक्ति- 
विदोषमन्तरेणावस्थाविरोषस्येवासम्भवात्‌ , अनन्यथा दग्धादिख- 
भावानामपि तेषां स स्यात्‌ । 


यच्योचयते-रक्तिनित्याऽनित्या वेदादि; तत्र किमयं दव्यराक्तो, 
१० पयायदाक्तो वा प्रञ्चः स्यात्‌ , भौवानां दव्यपयोयराक्यात्मकत्वात्‌ ? 
तच दव्यराक्तिनिव्येव अनादिनिधनस्वभावत्वाट्रव्यस्य ।! पयय 
राक्तिस्त्वनिव्येव सादिपयेवसानत्वात्पयीयाणाम्‌ । न च रदाक्ते-ः 
नि्यत्वे सहकारिकारणानपेक्षयेवार्थूस्य कायेकारित्वानुषङ्कः 
द्रव्यराक्तेः केवलायाः कयंकारित्वानभ्युपर्गयात्‌ । पयायराक्तिसः- 
१५ मन्विता हि द्रव्यरक्तिः कायेकारिणी, विशिश्चपयोयपरिणतस्येव 
द्रव्यस्य कायेकारित्वश्रतीतेः । तत्परिणतिश्चास्य सहकारिकारणा- 
पेक्षया इति पयीयराक्तेस्तदेव" भावान्न सर्वदा कार्योत्पत्तिप्रसङ्कः 
खदटकारिकार्णपेश्चावेयध्यं वा ! कथमन्यथा अदृष्टेश्वरादेः कैव- 
खस्येव सछुखादिकःप्यात्पादनसार्मथ्यं सर्वदा कायात्पादकत्वं खद 
२२० कारिकारणापेक्चावेयथ्य वा न स्यात्‌ ? 


यदप्यभिहितम्‌ ररक्तादशक्ताद्धा तस्याः पादुमांव इत्यादिः; 

तत्र राक्तीदेवास्याः पादुभोवः। न चानवस्था दोषाय बीजाङ्कसः- 
दिवदनादित्वत्तत्वादस्य । वत्त॑माना हि शक्तिः पाक्तनराक्ति- 
युकेनाथेनाविभाव्यते, सापि प्राक्तनराक्तिुक्तेनेति पूर्वपूवौव- 
२५ स्थायुक्ताथीनामुत्तरोत्तरावस्थप्रादुभौववत्‌ । कथं चेदिः 
नोऽदघ्रस्याप्याविभाोवो घटते ? तच्यात्मना अदष्टान्तरयुक्तेना- 
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१ चक्रचीवरादि ¦! २ एथिवीत्वादि ! ३ अघ्वादि ! ४ पदादौ । ५ तन्त्वाघथ. 
नामु! £ तन्तुत्वाचविश्ेषात््‌ । ७ शाक्तिविशेषं विनावखाविरेषो भविष्यति चैव्‌ ।. 
€. शक्तिरहित । ९. तथा च सति पगुदिजनकत्वप्रसङ्गः. सयात्‌ । १० द्रव्यशक्तिः 
पयोयश्चक्तिरसिद्धतयुक्ते स्याह । . ११ द्रवति द्रौप्यति अदुद्ुवदिति दव्यम्‌ ॥ 
२ परापरविवतेव्यापि  द्रन्यमूद्ध॑ता सदि खाप्तादिषु ¦! १३ परयौयरक्तिरहितायाः । 
२४ जेनैः ।* २५ कथमिति चेदाह । .१६ घ्रग्वनितादि ! १७ सश्टकारिकारणा.. 
नन्तरम्‌ । १८ षरेणाङ्गीकतेः सति । १९ शक्तेः । २० शक्तिमतः । २१ रक्ति। 

२२ अर्थेन । २२ रक्तादशक्तद्ियेवंनादिनः १. | च 
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वि तद्रहितेन वा? प्रथमपेक्चेऽनवस्था । द्वितीयपक्चे त॒ 
मुक्तात्मवत्तस्यं॑तञ्छनकत्वासम्भंवः। 

किञ्च, कथं वा भहेश्वरस्याखिखकार्यकारित्वम्‌ ? सहर्कारिरहि- 
तस्य तत्कारित्वे सकरकायाणामेकदेवोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । तत्सहित- 
स्य तत्कारित्वे तु तेपि सहकारिणो ऽन्यसदकारिसदितेनं कत्तेव्या ५ 
इत्यनवस्था । पूर्वैपूवाोदष्टसहकारिखमन्वितयोरात्मेश्वरयोः उत्त- 
रोत्तरादश्ाखिरुका्यकारित्वे निखिरुभावा्ना पूर्वेपूवैरक्तिसमन्वि- 
तानाभुत्त सेत्तरदाक्तयुत्पादकसत्वमस्तु, अरु मिथ्याभिनिवेरेन । 


यच्चान्यदुक्तम्‌-राक्तिः राक्तिमतो भिन्नाऽभिन्ना वेत्यादि तद- ` 
प्ययुक्तम्‌; तस्यास्तद्धतः कथश्चिद्धेदाभ्युपगमात । शक्तिमतो हि १० 
दाक्तिर्भिन्ना तत्परतयक्चत्वेप्यस्याः पस्यक्षृत्वामावात्‌ ^ कीयोन्यथायु- 
वप्या तु प्रतीयमानासौ । तंद्धतो विवेकेन पलेतुमद्क्यत्वादभि- 
नेति । न च्च वियोधायवतारः; तंदात्मकवस्तुनो जाँतयन्तरत्वात्‌ 
मेचकज्ञानवत्सामान्यविरेोर्धवच्यं ! . ` ४ 
 यत्पुनरक्तमेकानेका वेत्यादि, तञा्थोनामनेकेव शक्तिः 1 १५ 
तथाहि-अनेकरक्तियुक्तानि कारणानि बिचिचकीयत्वान्नार्थवत्‌ । ` 
विचि्रका्याणि वा कारणश्यक्तिमेद निमित्तकानि तचवादिभिन्नार्थ- 
कार्यवत्‌ । न हि कारणदाक्तिमेदमन्तरेण कार्यनानात्वं युतं 
रूपादि्ञानवत्‌, यथेव हि ककरिकादों रूपादिज्ञानानि रूपादि- 
खभावमेदनिवन्धनानि कंथा श्वणस्थितेरेकस्मादपिं प्रदीपदेभी- २० 
वाद्‌ वर्तिकोदाहतेटशोषादिविचि्रकार्याणि रच्छक्तिमेदनिमि- 
ततकानि व्यवतिष्ठन्ते, अन्यथा रूपादेनीनात्वं न स्यात्‌ । सँुरादि- 
साम्ीमेद्‌ादेन हि तज्ज्ञानप्रतिभासभेदः स्यात्‌, ककरिकादि 
द्रव्यं वु रूपादिखभावरहिवमेकमनदामेव स्यात्‌ । र्श्चरादिवुदधे 


१ अदृष्छन्तरपरिकस्पनया आत्मन इति पक्षे! २ संसायात्मनः । ३ भदृष्टर्‌. 
हितैलाद्‌ । ४ अदृष्टवि्ेष । ५ महेश्वरेण । £ अनवसखाचयापादनेन । ७ जैनैः । 
८ अर्चि विना भूमवत्‌\ < पदाथौत्‌। १० मेदेन। ११ यक्तेः कथच्चिद्धेदा- 
भेदपक्ष ।. १२ भदामेद । १३ भेदादभेदाद्वा जालन्तरस्वात्‌। १४ ददनो दाइ 
शक्तियुक्तो दादान्यथानुपपत्तः[१}। १५ खन्यक्तिष्वयुस्थूतत्वात्ामान्यरूपत्ता गोत्वस्य । 
अश्वत्वादिभ्यो न्यावत्तमानत्वाद्विञञेषरूपता यथा तथा सर्वत्र प्रतिपत्तव्यम्‌ । सामान्यमेकं 
विशेषस्तखेव तद्वत्‌ ¦ १६ विचित्राणि कार्याणि येषां तानि विचित्रकार्याणि वेषां 
भावस्तत्वं तसाडतोः । १७ विचित्रकायैत्वात्‌ । .१८ सस्दिग्धानैकान्तिकत्वे सत्याद्‌ । 
१९ तेल्योषादिशक्तिमिदं विनाप्रि-तैलोषादिकायौणि स्युरिति चेत्‌ । २० तैल- 
, शोषादि। २१ तैलशोषादिशक्िं विनापि राक्तिभेदनिमित्तकानि, यदि तैलखोषादि- 
कार्याणि स्युः । २२ विन्तु। २३ रुपादिस्वभावक्तमथेनार्थं परः आई । 


२०२ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ २. प्र्यक्षपरि० 





गरतिभासनवानत्वश्टूपादेः कथं ककटिकादिद्रव्यस्य दद्रहितत्वमिति 
चेत्‌ ? तर्टिं दैखटवादिधि थि कहन रक्तिनानात्वस्या- 
व्यथनं प्रतीतेः कथं तद्रहितत्वं श्यात्‌? परदय्षवुद्धो पतिभास- 
हना रूपादय दव परमार्थसन्तो न त्वद्धुमानवुद्धौ यतिभासमानाः 
५ राक्तयंः; इत्यपस(प्यस)न्दरम्‌ $ अदष्ेश्वशदेर्परमार्थसच्चधसः- 
ङ्गात्‌ । ्रदीपादिद्रव्यस्येकस्य वत्तिकादिसदहकारिसामथ्मीमेदात्त- 
दाहादिकायेनानात्वं न पुनस्तच्छाक्तखभावमेदाद्‌; इव्यप्यविचारि 
तरमणीयम्‌; रूपादेरप्यभावप्रसज्त्‌ । शक्यं हि वक्तं ककटिका- 
दिदव्ये चश्चुखदिखामग्रीमेदाादरूपादिम्र्यंयपतिभाससेदो, न पुना 
१० रूपीयनेक्खमावभेद्‌ादिति । तन्न प्रमाणप्रतिपच्चत्वाद्रपादिवच्छ- 
तीनामपरापो युक्त इति । 


यत्पुनर्थापच्यथापन्तेरुदाहर्णं वाचक सामथ्योत्तंन्निलयत्वज्ञान- 
मुक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌ ; वाचकसामथ्यस्य तंल्पलयनन्यर्थीभर्वना- 
सिद्धेः । नियकरिष्यते चाग्रे निव्यत्वं शब्दस्येलयखम तिभसङ्न । 


१५ याप्यभावाथप्तिः-जीवश्चेनो ऽन्यचास्ति यहेऽभावादितिं 
तजापि कि गृहे यत्तस्य जीवनं तदेव गृहे चेजाभावस्य विरोषणम्‌, 
उतान्य ? ्रथमपश्चे तत्राभावस्य विरेष्यस्यारसिद्धिः, यद्‌ हि 


१३ ‰ 


चेतरो गहे जीवति कर्थं तदा तत्र तद्भावो येखसौ तेरवः विशेष्येत 2 


यदाच तत्र तदभावो, न तदा तजर तज्ीवनमिति । द्वितीयपक्ष 
२० तु विदेषणस्यासिद्धिः, नं खदु चेचस्यान्येज यज्ञीवनं ठवदथापच्यु- 
दयकारे तथाविधप्रदेरविरेषणत्वेन कुतश्चित्पतीयते अथीपत्ते- 
वँयथ्यप्रसङ्गाद्‌ । येनेवं हि म्रमाणेन तज्ीवनं सरतीयते तेनेव 


-तत्खद्धावोपि । न ईखैश्रतिपन्ने देवदत्ते तमो जीवनं भत्येतं दाक््यम्‌ 
अतिप्रसङ्गात्‌! न चप्रतीतस्यं विरोषणत्वमतं एव । अथोपच्येव 





१ ्रदीपो ननाश्चक्तिदयुक्तः तर्शोषादिनानाका्यान्यथालुपपत्तेरिति । २ दूषणमीलयेवं 
वचः । ३ शाने! ४ निरं्त्वप्रतिपदनाय । ५ चन्द! & श्ब्दनिदयत्वं अरति । 
७ अन्यथा निल्यत्वं बिना न भवनं तसय । ८ अविनामावस्यासिद्धेः ।! ९ जीवतः 1 
१० वहिर्जीवनम्‌ । ११ विशञेष्यसयासिद्धिसुद्धावयन्ति ! १२ चाभावः । १३ गृह 
जीवनेन । १४ चैत्रस्य वहिजीवनं चैचामावविरेषणमिलयस्िन्पक्षे ।! १५ जीवनस्य । 
१६ असिदधिमेव श्रददोयन्ति। १७ वहिः। १८ अम्यप्रदेश। १९ भरमाणात्‌ । 
२० विद्द्धिः । २१ अन्यथा | २२ अ्थपत्तेर्वेयर््यभ्रसद्धमेवं सूचयन्ति । 
२३ अतोर्थापद्या चैत्रसद्धावपरिकदपनं व्यर्थम्‌ । २४ जीवनमेव अरतीयते न तस्स 
दधाव इति परेणोक्ते जनः राह । २५ मेरप्रतीलयभावेषि तद्रुपादिप्रतिपत्तिश्रसङ्घात्‌ । 
३६ जीवनस । २७ दण्डाऽज्ञाने दण्डिश्चानप्रसङ्गाव्‌ । ,. 
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त॑त्सिद्धाबितरेतसश्रयः-किद्धे हि तया तस्यान्यत्र जीवने तद्वत्ते 
षितात्तदपदेदाभावादथोपस्युदयः, ततश्च तत्सिद्धिरिति । 


अथ न निशितं खज्जीवनं तद्भहाभावविरोषणं येनायं दोषः 


किन्तु “यदि गृहेऽसन्‌ जीवति तदान्यच्ास्तिः इत्यभिघी यते 
तहिं संरायरूपत्वात्तस्याः कथ प्रामाण्यम्‌: यातु रमाण सानु- 
मानमेव । पञ्चै्वथवत्वमप्यज्च खम्भवव्येव । तथाहि-जीवतो 
देवदतस्य गृहेऽभावो बहिस्तत्खद्धावपू्वैकः जीवतो गृेऽभा- 
वत्वात्‌ भराङ्गजे स्थितस्य गृहे जीवदभाववत्‌ । यद्भा, देवदत्ते 
वहिरस्ि गरहासंखष्ठजीवनाघारत्वात्खत्सवत्‌ । कथ पुनदेवद्‌- 
तस्या्परभ्यमानस्य जीवनं सिद्धं येन तदधेठुविरेषगभिदयसत्‌ ; १० 
खङ्साधनोपन्यासात्‌ । 


यच्च निषेध्याधारवस्तुग्रहणादिसामय्ीत इत्याद्युक्तम्‌; तञ 


निषेध्याधाये बस्तर्वस्वरं पयोगिरखंदृष्टं प्रतीयते, अर्खसष् वा 
तत्रा्यपश्चो ऽयुक्तः; प्रह्वियोभिसंख्षएटवस्त्वन्तरस्याध्यश्चणम प्रतीतो 
तच तंद्मावद्राहकतवेनाभावपमाणपद्त्तिवि येधात्‌ । पन्तो वा १५ 
न व्रीमाण्यम्‌; प्रदियोभिनः सखेपि तस्प्रचत्तेः 1 द्वितीयपक्चे तु 
अभावप्रसाण्वयथ्यैस्‌ , प्रस्यक्चेणेव पतियोभिनो ऽभावप्रतिपत्तेः । 
अथ प्रतियोग्यसंखतीवगमो दस्त्वन्तर्स्याभावधसागसम्पाद्यः; 
तर्हि तदप्यभावघमाणं घतियोग्यसंखष्टवस्त्वन्तरम्रहणे सति अरव- 
तंत, तदखंखषटतावगमश्च पुनरप्यभावप्रमाणखस्पाद्य इत्यन- २० 
वस्था । परथमाभावघ्नमाणात्तदसंखश्तावगसमे चान्योन्यौश्चयः। 


१ बहिर्जीवन । २ बहिर्जीवन । ३ गृह। ४ इतरेतराश्रयः । ५ यदि जीवृद् 
तदा बहिरस्ति यदिन जीवति तदा नास्तीदयथः। & जीवनस्य संसयितत्वात्‌ ४ 
७ अम्यत्र जीवनानिश्चयात्‌ । ८ पषाथापत्तिरयथाऽप्रमार्णं तथा सवौप्यप्रमाणं यादिला. 
रेकायामाह । ९ पच्चावयववरवाभावे कथमथापत्तेरनुमानत्वमिवि पररेणोक्ते सदलयाद 
० प्रतिज्ञाहेतूराहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः ! ११ दतेन व्यभिचारपरिदहारार्थ- 
मेतत्‌ । १२ प्रमादृखरूपवत्‌ । १३ अभावरूपदेतोः । १४ साध्यस्तावनयोव्यीप्य 
ञ्थापकमावसिद्धो व्याप्यास्युपगसो व्यापरकाभ्युपगमनान्तरीयको यत्र (अ) प्रददर्यते 
तत्मसङ्गसाधनम्‌ । २५ धृट । १६ भूत! १७ आदिपदेन प्रतिषेध्यसरणसुप- 
कष्धिलक्षणप्राप्रख षटादेरतुपकम्भश्च । १८ भूतलम्‌ ६ १९ घटेन { २० रहितम्‌! 
२१ धटामाव। २२ अमावप्रमाणख। २३ अमावावगमः। २४ भूतल 
२५ आवम्‌ ¡ २६ उत्पचेत्त । २७ ्रथमामानेप्रसाणस्रतियोग्यसंखष्टतावगमः तदव 
यमश्च पभथमामवप्रमाणोदये इति । 





२०४  श्रमेयकमल्मात्तेण्डे { २. परयक्षपरि० 





प्रतियोभिनोपि सरण वस्त्वेन्तस्खसण्रः त, असस्स का 

यदि संखष्टस्य; वदाऽमावभरमाणा्चत्तिः । अथासंख्स्य; न॑ 
त्यश्चेण वस्त्वन्तरासंखष्रस्य प्रतियोभिनो ग्र्टणे तथाभूतस्यास्य 
समरणं स्यान्नान्यथा । तथाभ्युपगमे च तंदेवाभावप्रमाणवेयं्य 

५ ष्वस्त्वसङ्रसिद्धिञ् तत्प्रायाण्यं समाधिता इत्यादिमन्थविसे- 
थ । वस्त॒माचयाध्यक्षेण अ्हणाम्युपंगमे ध्र॑तियोगी्तरव्यव- 
हारभावः। | 
यदि चानुभूतेपि भवि प्रतियोभिसरणसन्तरेणाभीौवध्रतिषप- 

त्तिनै स्यात्‌ , तदि प्रतियोग्यप्यञुभूत एव स्मत्तेव्यो नान्यथा अति 
९० प्रसङ्गात्‌ । तदञभवश्चान्यीसंखष्टतयाऽम्युपगन्तर्व्वः, तस्याप्य- 
न्संखृष्टतापरतिपत्तिस्ततो ऽन्य प्रतियोगिसर्णात्‌ तज्ाप्ययमेव 
न्याय इत्यनवस्थी } अथ प्रतियोगिनो भूतलस्य सरणाद्‌ घरस्यान्य- 
संखष्टता प्रतीयते, तत्सरणाच भूतस्य तदेतरेतसाश्रंयः; तथा- 
हि-न यावद्धटासंखष्टमूभागयतियो भिसरणाद्‌ घटस्य मूतखासं- 
१५ खष्टताश्रतिपत्तिनं तावर्तत्सरणाद्तरस्य घरासंखश्टताप्रतिपत्तिः, 
यावच्च भुतलस्य घटासंखष्टता न प्रतीयते न तावत्तर्सरणेन घट- 


स्येति । ततोऽन्यग्रतियोगिस्रणमन्तरेणेवाौवांशो भावांरचत्प- 
द्यक्षोऽभ्युपगन्तव्यः । भतरासंखष्टघरदरोनाहितखंस्कनैरस्य च 
पुनधेटासंखष्टभूभागदरानानन्तरं तथाविघघरस्मरणे सति “अस्या- 
२० अमावः" इति ्रतिपत्तिः प्रत्यभिक्षानमेव । यदा तु खदुरौगमाहि 





१ स्त्वा च प्रतियोगिनमित्येतद्विचार्यति । २ भूतल । ३ भूतरसम्बद्धप्रतियोगि. 
सद्धावयाहकत्वेनेव प्रलक्षस भ्वृत्तेः । ४ पूवोक्तमेव । ५ आयतम्‌ । ६ प्रलक्षेभैवा- 
मावस प्रतीतच्वात्‌ । ७ अनवेस्थादिदूषणपरिहारं करोति! < भूतलमाचख । ९ अन. 
वस्मादिदोषभयास्परेण। १० षट । ११ भूतल ! १२ भूतलस्य । १३ प्रयक्षप्रतिपतर । 
१४ भूतर्रक्षणे । १५ घटस्य । १६ प्रेण । १७ अन्येन प्रेत | १८ प्रेण । 
१९ धघटख । २० पटेन । २१ षृटात्‌। २२ पटे! २३ अन्धानवस्ा ख्यात्‌ { 
२४ अनवस्थापरिदारार्थं परः प्राह । २५ भूमागेन । २६ अन्यासंसष्टता प्रतीयते । 
२७ धरासंखष्टभूमागप्रतियोगिस्रणात्‌ घटस्य भूत्लासंखष्टताप्रतिपत्तिस्तस्यां सरस्यां 
भूमागासंसष्टवटभ्रतियोगिसरणाद्धतल्ख षटसंसृष्टताप्रतिपर्तिस्तस्यां सत्यां घटासंसष्ट- 
भूमागसरणाद्‌ षरख मूतलासंखष्टताप्रतिपरत्िरिल्यान्वययुखेनेतरेतराश्रयः । २८ भूमा- 
मासंसष्टषरप्रतियोमि । २९ इृष्टधतानुमूतेथं सरणे चोपजायते । ३० धटासंसष्ट- 
मूभाग । ३१ असंखष्टताप्रतीतिः । ३२ इतरेतश्रयो यतः । ३३ सर्यमाणवरस ! 
.३४ प्रतियोगिसरणं विना जायमानं जञानं प्रक्ष प्रदियोगिसरणानन्तरमुपजायमानम- 
मावभ्रमाणे मविष्यतीत्यक्ते आहं । ३५ नरसख । ३६ सयेमाणधरस्यं । ३७ भूभये । 
३८ ददोनस्मरणकरारणकस्वाविशेषात्‌। ३९ आविभीगतिसोभावात्र्वं सर्वच: विते इति १ 


सू० २।२] अभावस्य प्रयक्षादावन्तभोवः २०५ 


तद्छ॑स्कारः साङ्ख्यस्तथाऽप्रदिपयमानः तत्पसिद्दसत्वरजस्त- 


मोरश्चणधिषपय निददौनोपददोनेन अदुपरुन्धिविरोेषतः प्रतिबोध्यते 

तदाप्यनुमानसेतेति चऋभावप्रमाणस्यावकारछः £ ततोऽयुक्तस्ु- 

त्स्‌-"न चाध्यश्चेणामावोऽवसीयते त्रस्याभावविषयत्वविरोधात्‌, 
प्यजुमानेन हेतोरभावात्‌ इति । ष 


किञ्च, अभावप्रमाणेनाभावघ्रहणे तस्येव प्रतिपत्तिः स्याच्च 


प्रतियोभिनिकत्तेः। यभावप्रतिपस्तेस्तन्चिच्रत्तिप्रतिपत्तिश्येत्‌; खी 
कि प्रतियोगिषखरूपसम्बद्धा, अखस्वद्धा कवा? न तावत्सम्बद्धा; 
भावामावयोस्ताद्राल्म्यादिसम्वन्धार्खभवस्य वक्ष्यमाणत्वाद्‌ । 
अथासम्बद्धा; ति. - तत्प्रतिपन्तावपि कथं प्रतियोभिनिवृत्ति-१० 
सिद्धिः अतिवसङ्गात्‌?. . तन्निच्॒त्तेरप्यंपरतन्चिच्त्तिप्रतिपच्यभ्यु 
यमे चानवस्था | 


यच्च धमाणपश्चकल्यावः, त्दन्यज्ञानम्‌, अत्मा वा ज्ञाननिर्भु- 
त्तोऽभावप्रमाणम्‌ः इति जिमकार्ताद्येद्युकम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; 
यतः बरमाणपृश्चकाभावो निरर्पाख्यत्वात्कथ प्रमेयाभावं परिच्छि- १५ 
न्यात्‌ र्षरिच्छिददेश्नधर्यत्वात्‌? अथ पमाणपञ्चकाभावः प्रमेया- 
भावविषयं ज्ञानं जनयच्ुपचासद्भावप्रमाणस्रुच्यते; नं; अमाव- 
स्यावस्तुतया तञ्ज्ञानजनकत्वायोर्गीत्‌ । वस्त्वेव हि कायैमुत्पाद- 
यति नावस्तु, तस्य सकरूसत्यथ्यंविकरत्दात्वरविष्ाणवत्‌ । 
सामथ्यं वा तस्य भावरूपताध्रसक्तिः, वल्क्षणत्वात्परमार्भसतो २० 


छक्षणान्तयाभावात्‌, सत्तासमस्बन्धादेस्तट्टुश्चणस्य निषेत्स्यनानः- 


[11 कक 


१ अमावं प्रयक्षतः ! २ दृष्टन्त। ३ अभावम्‌ । ४ इह भूतठे घटो नादि 
इ्द्यत्वे सल्यनुपल्व्धेः । यत्र य॒स्य ददयत्वे सलयुपरूव्धिस्तत्र तस्याभावो यथा तमसि 
सत्वस्य । ५ विषये ॥ ६ प्र्क्षप्रल्यभिज्ञानानुमानैरमावः प्रदीयते यतः! ७ सति! 
८ घटामावस्य । ९ प्रतिपतिः स्यात्‌! १० निकृत्तिः। ११ अनन्तरमेव प्रध्व॑स्ता- 
भावनिराकरणे ¦ १२ निषटरलयाऽसम्बद्धस्य प्रतियोगिनो धट यथाऽमाकवः स्यात्तथा 
परस्यापि निव्र्ाऽप्म्बद्धखाभावप्रसङ्गः---उमयत्रास्म्बद्ताविशेषातच्‌ । १३ सा चासौ 
निवृत्तिश्च तत्निक्त्निस्तसयाः सकाश्चात्‌। १४ परेण । १५ प्रतिपत्तिधटेन सम्बद्धाऽ- 
सम्बद्धे्यादिप्रकारेण । १६ निषेध्याद्टादन्यस्य भूतल्ख परिज्ञानम्‌ । १७ परेण । 
१८ निःखमभावत्वात्‌ । १९ गरानास्मोजवद्‌। २० निरुपाख्यः स्यालमेयामावपरि- 
च्छेदकश्य्‌ स्यादिप्युक्ते सत्याह । २१ निमित्तऽययुपचारः प्रमाणभूतज्ञानजनकत्वेच 
अमाणं प्रमाणपञ्चकामावो न साक्षास्ममाणमिति। २२ तन्न। २३ शशश्ङ्कवत्‌ + 
२४ सद्भुपत्वाद्‌. रतिपण्डवत्‌ । २५ देशकाल्खमावतया । २६ आदिशब्देन प्रमाण- 
विषयत्वम्‌ । २७ समरवायनिराकरणप्रषद्के । 

भर ० मा १८ 


२०६  भ्रमेयकमटमात्तेण्डे { २. प्रयक्षपरि9 


त्वात्‌ नच यश्च धमाणपञ्चक्ामावुस्तजावश्यं प्रसेयाभावनज्ञान- 
मुत्पद्यते; प॑र चेतोटृत्तिविेषेरनेकान्तिकत्वात्‌ । 


किञ्च, प्रमागपञ्चकाभाबो ज्ञातः, अज्ञातो चा ँज्क्ञानहेतुः 
स्यात्‌ ? क्ातश्ेत्ुतो ज्ञि, ? तरद्धिषयपरमाणपञ्चका्ावाचेत्‌; 

५ अनवस्थ । प्रमेयाभावाचेदन्योन्याश्चयः-चसिद्धे हि पमेयाभावै 
अमाणपश्चकाभावसिद्धिः, , तत्सिद्धेश्च भमेयाभावसिद्धिरिति । 
अज्ञातस्य च ज्ञापकत्वायोगः ““नाज्ञातं ज्ञापकं नामः" | ] 
इति पेश्चावद्धिरभ्युपगमात्‌, अन्यथातिप्रसंज्ञः । अश्वीदेस्तु 
कतौरकत्वादक्ञातस्यापि क्ञानहेतुव्वावियोधः । न चास्यापि कारः 

१० कत्वाक्तेतुत्वाविरोधः; निखिकूसाम थ्येशुन्यत्वेनास्य कारक- 
त्वासम्भवादिव्युक्तत्वात्‌ ! ततोऽयुक्तमुक्तम्‌- 


““प्रलयक्चाचवतार्चं भावांदते गृह्यते यदा । 
व्यापारस्तदयुत्पत्तेरभावांसे जिधक्सिते ॥” 
[ मी° शछो० अभाव० श्छो० ९७] इति । 





£ 


५ द्वितीयपक्षे त॒ यर्तंदन्य॑ज्ञानं तत्प्रयक्चषमेव, पयुर्दसघुच्या हि 
निषेध्याद्‌ घटादेरन्यस्य भूतरदेज्ञोनममभावश्रमाणाख्यां प्रतिपद्य- 
मानं संदन्या(न्य)मावरक्षणाभावपरिच्छेदकमिष्टमेव ।! ततीयपेश्े 
व॒ किमसौ सर्वथा ज्ञाननिभुक्तः, कथञ्िद्धा? तचाद्यविकस्पे 
"माता से वन्ध्या इत्यादिवत्खवचनवियेधः । स्वैथा हि यद्यात्मा 

२० ज्ञाननिर्मक्तः क थमभावपरिच्छेद्‌कः ? परिच्छेदस्य क्ञानधर्मत्वात्‌। 
परिच्छेदङ्गस्े वा कथमसौ स्वैथा ज्ञाननिमुंक्तः स्यात्‌? अथं 
कथञ्चित्‌; तथाहि-अभावविषयं ज्ञानमस्यास्ति निषेध्यविषयं तु 
नास्ति" इति; तर्हि कैजज्ञनसेवाभावभमाणं स्यान्नात्मा। तच भौवा. 


१२ अन्यथा । २ प्रमाणपच्वकामवेऽपि प्रमेयामावक्चानं न परचेतोश्ृत्तिविशेषेष्वस्ि 
-अरीन्द्रियत्वात्‌ । २ पुरुषेण । ४ प्रमेयासाव । ५ वसः! ६ प्रमाणपच्चकाभावरुक्षणा. 
भविप्रमागादिल्यथैः । ७ अन्थानवस्था । < अभावस्य । ९ अन्धेनाश्चातस्य भूमस्या* 
भिक्षापकत्वप्रसङ्गाव्‌ । १० भक्षादेरश्ातख कर्थं ज्ञापकत्वमिष्युक्ते माद । ११ भादि- 
पृदेन अदृष्टम्‌ ।. १२ शानं प्रति कारणत्वं कारकत्वम्‌ । १३ प्रमेयाभवशान । १४ 
ममाणपद्धकमावोऽभावज्ञानहेतुनै भवति यततः ¦ १५ तदा भवति । १६ निषेध्यपटात्‌ | 
१७ भूतरख । १८ धृटाभावः भूतरपतद्धाव इति । १९ ( तस्माद्‌. घटादन्यद्धुतरम्‌ । 
त्वासौ भावश्च (थैः) स तदन्यमावो लक्षणं याभाव ) 1 २० उभयोरपि कम्म 
तोयं ( मव्रन्त्रखभाकरक्षणः ) विक्सपः । २१ आत्मा। २२ प्रमेयाभावस्य । 
२३ भभाव। २४ घटादन्यद्ूतरं तदेव; स्वभावो यद्यामवख । # 
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न्तरखभावाभावग्राहक तयेन्द्रियेजं नितत्वात््रलयकश्चसेव । ततो 
निराङूतमेतत्‌-““न्‌ तावदिन्दियेणेषाःः इत्यादि, ““ वससवङ्कर, 
द्धिश्च तत्पामाण्यं समाधिता" इत्यादि चः , तस्याः प्रलयक्चादिभ- 
भाणत पव घ्रसिद्धेः । कथ ततोऽभावपरिच्छित्तिरिति चेत्‌; 
कर्थं भावर्स्यं ? प्रतिभासाच्ेदितरचः समानम्‌| न खदु भ्रलयक्ष-५, 


णान्यंसंखष्टः अथमतोऽथाऽयुभूयते, पथ्चंदभावग्रमाणादन्यांसं- 
खट इति क्रमप्रतीतिरस्ति, प्रथममेवान्या्सष्टस्यार्थस्याध्यक्षे 


प्रतिभासनात्‌ । न चन्यासखष्टार्थवेदनादन्यत्तदभाववेदनं नाम । 
 एतेनेतद्पि प्रत्युक्तम्‌ ““खरूपपररूपाभ्याम्‌ःः इत्यादि; सर्वः 
सर्वदोभयरूपस्येवान्तंबदहि वाऽर्थस्य परतिसंवेदनात्‌ › अन्यथा तद्‌- १० 
भावप्रसङ्गात्‌ । 

यद्प्युक्तम्‌-"“यस्य यच यदोद्धूतिभ इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ $ 
न द्यनुभंतमवुद्धंतं नाम । लपि जिधृक्चाध्रभवं सवेन्ञानम्‌ ; इन्द्रि 
यमनोमाज्रमःवे भावात्तदभावे चाभावात्तस्य । 


, यच्चान्यदुक्तम्‌-“ मेयो यद्धदभावो हि इत्यादि त्च (भावरू-१५ 
पेण भरलयश्चेण नाभावो वेद्यते" इति प्रतिज्ञा अन्यासंखषटभूतलग्रा- 
हिणा प्रल्यक्चेण निराक्रियते अयुष्णा्चिपरतिन्ञावत्‌ । “भावात्मके 
यथा मेये" इद्याचप्ययुक्तस्‌; अभावादपि - भावप्रतीतेः, यथा 


मगनतले पत्रादीनामघःपातभावाद्ायोरिति । भावाच्ाश्यादे 
क्मिताभावस्य प्रतीतिः सकरुजनभरसिद्धा । धयो यथाविधः स२० 
तथाविधेनैव गद्यते इत्यभ्युपगमे चाभावस्य सुद्धर्यदिहेतुत्वा- 


१ भभावसख प्रलक्षतो महणं सिद्धं यत्तः । २ नास्तीव्युत्पाचते मतिः । भावांशेनेवु, 
सम्बन्धो योग्यलादिन्रियख हि! ३ अभावयाहकतायाः । ४ प्रलक्षादिप्रमाणात्तवः 
मते परिच्छित्तिः । .५ षटेन। & भूतकलक्षणः | ७ अन्यक्॑ख्ष्टज्ञानानन्तरम्‌ £ 
८ टेन । ९ पकदैवोभयरूपाथविषयतयानुभूयमानं ज्ञानं .कथमितसरांशेऽचुद्धृतमिति 
भावः । १० भूतलरक्षणख । ११ भूतल्लश्षण । १२ निद. सद्षदात्मके ।. वस्तुतनि 
हायते विच्चिद्भुपं वैश्िस्वदाचनेलन्तम्‌ ।. १३ प्रमणेः । १४ सदस्तदात्मकस् । 
१५ ज्ञानसख । १६ घटादिः । १७ उभयरूपाथवेदनं न चेत्‌ । १८ उभयरूपत्व(- 
दख । १९ सर्दंश॒खासर्दश्चस्य वा । २० वस्तुनि! २१ जिश्रक्षा चोपजायते \ 
वेयतेमुभवस्तस्य तेन च व्यपदिदयते इत्यन्तम्‌ । २२ प्रदक्षुप्रतिपन्न्‌ । २३ अभाक् 
रूपम्‌ । २४ मानम (अभावरूपं) प्येवमिष्यताम्‌ । भावात्मक यथा मेये नाऽभावख् 
अमाणत्ता । तथेवायावमेयेपि न मावस अरमागतेति च ५ अभावोऽभमावपरिच्छेयः 
तथातिषयस्धादिति वा प्रतिक्ना! २६ गगनतठे वायुरस्ति पत्रादीनामधःपात्ताभावः- 
न्यथान्यथानुपपत्तेः । २७ म्रतीतिः । २८ भावरूप । 


९०८ म्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षुपरि० 


आवः स्यात्‌ | दक्यं हि वक्तम्‌-यो यथाविधः स तथाविधेनैव 
ते यथा भवो मवेन, अभावश्चाभावः, तस्ादभावेनैव 
क्रियते ! भरदयश्चवाधा चान्यज्चापि समाना) 


यदप्यभिहितम्‌-'प्रागभावादिमेदाचतुर्विधश्चाभावः इत्यादि 
५ तदप्याभवानमानचम्‌; यतः; खलकारणक्लापात्सखखभावव्यवास्य्‌- 


तयो अवाः समुत्पन्ना नात्मानं परेण सिश्रयन्ति तस्यापरस्वपरस- 
सङ्गात्‌ 1 न चान्यतोऽव्या (तो व्या)वृत्तखरूपाणां तेषां भिन्नोऽ- 


भाऽ्वांदाः सम्भवति । भावे वा तस्यापि पररूपत्वाद्धावेन 
ततोपि व्यावर्तितव्यमिलययपसपसभावपरिकस्पनयानवस्था । अतो 


१० न कुर्तश्चिद्धवेन व्यावत्तितव्यमित्येकसभावं विश्वं भवेत्‌, पर 
भावाभोवाचच व्याचत्तमानस्यार्थस्य पररूपताप्रसङ्गः 


यदि चेतरेतराभाववद्द्‌ घटः पद्यादिभ्यो व्यावत्तैत, तद्ीत- 
रेतराभवोपि मावाद्भावान्तराच प्रागभावादेः किं खतो व्याव 
तंत, अन्यतो वा ? खतश्चेत्‌; तथेव घटरोप्यन्येर्भ्यः किच व्याव. 
१५ त्त ? अन्यतश्चेत्‌ ; किमसंधास्णधमात्‌ , इतरेतसभावान्तरद्धा 
असाधारणधमोभ्युपगसै स एव पटादिष्वपि युक्तः । इतरेतरा- 
भावान्तराच्चत्‌ ; बइत्वमितरेतयभावस्यानवस्थाकारि स्यात्‌ । ` 


किञ्च, इतरेतराभावोप्यसाधार्णधर्मणाव्याच्रत्तस्य, व्याचरुत्त्सयं 

वा सेदकः ? यद्यव्याद्रच्तस्य; किं नेकव्यक्तभद्कः ? अथ व्याच 

२० तस्य; तहिं घखादिष्वपि स एवास्तु भेदकः किमितरेतसयभावः- 
कस्पनया ? 


१ खतिपण्डादिना । २ षटग्रध्वंस्ताचावः । ३ घटाभावं प्रति मुद्धरादीनां 
व्यापारोपलम्भात्‌ । ४ अभवप्रमाणेनासावो गृह्यते इयद्रापि । कथम्‌ ? प्रयक्षेणे- 
बाभावप्रतीतेरिति। ५ चक्रचीवरफुखखादि । & षटादयः। ७ पटादिभावेन । 
< अन्यथा । ९ तख परख पयदेः। १० षटत्वप्रस्ङ्गव्‌। ११ परयदिभ्यः ! 
१२ घयादिभावानाम्‌ । १३ यतोऽमावाद््‌ तेषां (वयदीनां) व्याद्ृत्तिः ( पटादिभ्यः) 
युक्ता। १४ सम्भवति चेत्‌ कख धवस्य } पटादयः पटरूपा षटादिभ्यः 
सकादरचथा तथा समावांश्ञोपि । १५ अभावाय । १६ षटादिभ्यः। १७ धराद. 
पदार्थन । . १८ भवादमावाद्वा । ९९ अनवस्थादोषभयात्‌ । २० इति देतोः ! 
२१ पटादिखमावम्‌। २२ व्यावत्तेकयेतरेतरामावसामःवाद्‌। २२ ततश्च कि 
भवेत्‌ । २४ घटस्य । २५ भिन्न्वात्र्‌। २६ पटादिभ्यः । २७ पृधुबुघोदरादेः । 
२८ न्यावन्तैकः । २९ इतरेतराभावाम्तर किं खतो व्यावत्तेते अन्यतो वेयादिप्रकारेण । 
ॐ ० परटदेः सकाञ्चाद्वयादृत्तस धटदिः । ३९१ घयर्ख 
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` किञ्च, अनेन टे पटः धरतिषिध्यते, पटत्वसासाल्यं चा, उभयं 
वा? प्रथसपश्चे कि एटविशिष्टे घटे पटः प्रतिदिध्यते, पर विविक्ते 
चा ? न तावद्ायः पक्षो युक्तः; परत्यक्षविरोधात्‌ ! नापि द्वितीयः$ 
तथादि-किमितरेतयभरवादन्या घटस्य परटविविक्ततौ, स एववा 
बिविक्ततशशब्दाभिघेयः ? भेदे; तथैव घटे पराभावव्यवहारसिद्धेः५ 
चिनितरेदसमषिन ? अथ स एव तच्छब्दाभिधेयः; तदहि यसाः 
द्भावात्पट विविक्ते घटे पटाभावव्यवहारः सोन्योऽभाए्वः, विविक्त- 
तादाब्दाभिधेयश्चान्यं इदयकस्िन्वस्तुनीतरेतसभावद्भयमायातम्‌ । 


किञ्च, घटे पटो नास्ति इति परटरूपताप्रतिषेवः, सा कि 
प्राप्ता प्रतिषिध्यते, अप्राह वा? आप्तया; प्रतिषेधे पटेपि पटरू- १० 
यताप्रतिषेधः स्यत्‌ प्रापतेरविशेषत्‌ । अप्राप्तायास्तु प्रतिषेघाचुप- 
पत्तिः, प्रािपूवैकत्वात्तस्य । न ह्यनुपरुब्धोर्द्कस्य ˆअचुद्‌कः 
कमण्डलुः" इति अरतिषेधोऽघरते । अथान्यत्र प्राप्तमेव पटरूप- 
मन्य प्रतिषिध्यते, तजापि समवायप्रतिषेचः, संयोगप्रतिषेधो 
चा? न तावत्समवायध्रतिषेयः; रूपौदेरेकत्र समवायेन सस्वद्ध- १५ 
स्यान्चै्न वस्त्वन्तरेऽन्योन्याभावतोऽभावव्यवहाययुपरम्भात्‌ । 
संयोगपरतिषेधोप्यलुपपन्नः; घटपटयोः कदाचित्खंयोगस्यापिं 
सम्भवात्‌ ! अथ पटेन संयोगरहिते घटे परथ्रतिषेधो न तत्सं 
योगवति । नन्वेवं पटरखयोगस्हितत्वसमेवाभावोस्तु, न त्वन्यसा- 
दभ्रावात्परसंयोगरहिते घटे पटाभाव इति युक्तम्‌ । तन्न धटे२० 
रप्रतिषेघो युक्तः । 

नपि पटत्वध्तिपेधः ; तस्यप्येकच्र सम्बद्धस्यान्यत्न सस्वन्धा- 
वादेव प्रतिषेधाय्चपपत्तेः । नप्युभंयप्रतिषेधः; प्रागुक्तायेष- 
दोषाडषङ्गात्‌ । 
किञ्च, इतरेतराभावप्रतिपत्तिपूर्विका घटग्रतिपत्तिः, घटशग्रदण- २५ 
पूवैकत्वं॑वेतरेतराभावग्रहणस्य १ आद्यपक्षेऽन्योन्याश्चयत्वम्‌ः 


५१२ 
तथाहि-तरेतराभावो घट संबन्धित्वेनोपटभ्यमानो घटस्य 
विशेषणं न पदार्थान्तरसस्वन्धित्वेन, अन्यथा सवं सर्वस्य विरोषणं 





` १ उभर्थं, पटः पटत्वं चेत्यर्थः । तृतीयपक्षोयम्‌ ! २ असाधारणस्वरूपता । 
३ इतरेतराभ।वविविक्ततयोः । ४ इतरेतराभावः ! ५ परटसखरूपस । & एवं परसखा- 
निष्टापादनं मवति! ७ उभयत्र! ८ पुरुषस्य । ९ आतानवितानीभूतरूपादेः ॥ 
१० पदौ । ११ धरदौ! १२ शतरेतरामावात्‌ । १२ द्वितीयपक्षः | १४ षडे { 
१५ वृतीयपक्षृः । १६ पटपरत्वयोः । १७ षटयेततरेतरामावोयमिति । 


२.१० मेयकमल्मात्तेण्डे [ २. प्रयश्षपरि9: 





स्यात्‌ । घरसम्बन्धित्वग्रतिपत्तिश्च घडग्रहणे सत्युपपयते । सोपि 
व्याद्रत्त एव षटादिभ्यः भरतिपत्तव्यः । ततो यावत्पूवं घड- 
सस्वभ्धित्ेन व्यादुत्तेरूपरम्मो न स्यान्न तावच्यावरत्तिविरिष्तया 
घटः प्रत्येतुं र क्यः, यावच्च पटादिव्यावृत्तत्मेन न प्रतिपन्नो घरो 
५ न तावत्खसम्बर्धित्वेन व्याद्खत्ति विशेषयति इति । । 


अंथ घट्रहणपूवैकत्वमितरेतसयाभावभ्रहणस्य; अचराप्यभावों 
विरोष्यो घटो विरोषणम्‌ । तद्भदणं च पू्चैमन्वेषणीयम्‌ “नागरदीत- 


विरोषणा विशेष्ये बुद्धिः" [ ] इत्यभिधानात्‌ । वैचापि चयो 
गृद्यमाणः पादिभ्यो व्यादत्तो य॒द्यते, अव्याव्रत्तो वा? त्न 


१० तावत्पसादिः्यऽव्याद्त्तस्य धटस्य घटरूपता घटते, अन्धथा 
परादेरपि तथेव परादिरूपतापसङ्ादभावकस्पनावेयथ्येम्‌ । 
अथ तेभ्यो व्याद्रत्तस्य घटस्य घररूपताप्रतिपत्तिः परधथ्येते 
तापि किं कतिपययपरादिव्यक्तिभ्येऽसो व्यावत्तेते, सकड- 
पयादिव्यक्तिभ्यो वा ? प्रथमपश्चि कुतथिदेवासो व्यावत्तंत, नं 

१५ सकरपसदिव्यक्तिभ्यः । द्वितीयपक्चपि न निखिरपसखादिभ्योऽस्य 
व्याच्त्तिधेरते, तासामानन्दयेन अरहणासम्भवात्‌। इतरेतराश्रयत्वं 
च, तथाहि-भयावत्पसखादिभ्यो व्याच्त्तस्य धरस्य घटरूपता नं 
स्यान्न तावद्‌ घटात्पखादयो व्याचक्तेन्ते, यावच्च घराद्याचरत्तानः 
पटादीनां पयादिरूपता न स्यान्न तावत्पखादिभ्यो धरो व्याव- 

2२० त्ते इति ! .. 


अस्तु वा यथाकथश्चित्पयादिभ्यो घटस्य दवीव्॒त्तिः, घटान्त- 
सात्तु कथमसो व्यावत्तते इति सम्प्रधायेम्‌-किं धघटरूपतयः, 
अन्यथा वा? यदि घररूपतया; तहिं खकखघयर्व्यक्तिभ्यो व्याच्‌- 
तेमानो घटो घटरूपतामादाय व्यावत्तेत इत्यायातम्‌ अघरत्वम- 
२५ न्यासां धरव्यक्तीनाम्‌ । अथाघटरूपतर्या; तक्किमघट रूपता 
परादिवद्‌ घटेप्यस्ति ? तथा चेत्‌; तदि यो व्यावत्तेते घरान्तरा- 
दधटरत्वेन घर स्तस्याघरत्वं स्यात्‌ । तच विप्रतिषिद्धैम्‌-ययघयो 
धरः, कथ.घरः ? तस्मान्नाथोद्थान्तरमभावः। 





१ इतरेतराभावस्य । २ इतरेतरामावप्रतिपत्तेवैटप्रतिपत्तिपूर्वकर्वं यत्तः। २ इतरे 
तराभावस्य । ४ घटसम्बन्धिनमितरेतराभावम्‌। ५ द्वितीयपक्षः। ६ प्रवर्तते । 
७ घटस्य पूर्वःअदणेषि । ८ पक्ष्ये ! ९ जैनमते स्रगतासाधारणधर्मेण पटः पयदिभ्यो 
व्यादृतो भवति, न तु श्तरेतराभावादिति । १० पटदिभ्योऽव्यावृत्तस्य धटस्य घटरूपता 
यदि । -१९१ .समथ्येते प्रेण । १२ गदणे वा सर्वेशत्वादिप्रसङ्गः 1. १३ इतरेतरः 
भवः । १४ विचार्यम्‌ । १५ अधररूपतया । १६ तर्द! १७ विरुद्धम्‌ । 


सू० २।२]. अभावस्य प्रयक्षादावन्तमोवः २१.१ 


नु चाभावस्याौन्तरत्वानभ्यु पगमे कथं तन्निमित्तको व्यव 
हारः ? संथाहि-किं घरावष्टन्धे भूतङ घटाभावो व्यपदिर्यते, 
तद्रहितं वा? भथमपक्चे प्रत्यक्षविरोधः । द्वितीययपक्चे तु नाममा 
भिचेर्त-घर॑रहिर्तत्वम्‌, यटाभावविशि्त्वमिति; तदप्यसाम्पर- 
तम्‌; यतः किं घडाकरं भूतलं येन “घटो न भवतिः इत्युच्यमाने ५ 
लयक्चविरोधः स्यात्‌, यद्धूतङं तद्धटाकाररहितत्वाद्धो न भवः 
त्येव ¦ नयु यदपि भूतखान्नार्थन्तरं घटाभावः, तदि घरसम्ब- 
देमि भूतले “धटो नास्तिः इति प्रत्ययः स्यात्‌, न चैवम्‌, ततो 
य्था भूतखादथोन्तरं घटस्तथा तदभावो पीति; तदप्यसारम्‌ ; 
घयाखम्मविभूतकगतासाधारैणधर्मोपलक्षितं हि भूतलं घटाभावो १० 
व्यपदिश्यते ! घटावश्ब्धं तु घरभूतलगतखंयोगरक्चषणसा्चीरण- 
धर्मविशिष्त्वेन ्तथोत्पन्नमिति न “अधरं भ्रूतरम्‌ः इति व्यपदेशं 
छुभते । तन्नेतरेद राभावो विचार श्चमः। 


नापि प्रागभावः; तस्याप्यथीर्दैथीर्तरस्य प्रमाणतोऽग्रतिपत्तेः। 
नय 'सखवोत्पत्तेः भाञ्नासीद्‌ घटः इति प्रल्ययोऽसद्धिषयः, सतप्रल्य- १५ 
यविरक्चणत्वात्‌, यस्तु सद्विषयः स न सत्यलययविरुक्षणो यथा 
'सद्रव्यम्‌? इत्यादिप्रययः, सत्प्रल्ययबिक्षणश्चायं तसादसद्धिः 
वैधः इत्ययुमानार्चतो ऽ थौन्तरस्य प्रागभावस्य अतीतिरित्यपि 
मिथ्या; श्रागभावादयो नास्ति र््वसादिः इति अरत्ययेननिकाः 
न्तात्‌ 1 तद्याप्यखद्धिययत्वेऽभावा्चस्था । अथ (भवे अूभा-२० 
गादौ नास्ति घयादिः* इति म्रययो अुख्याभावविषयः, शभ्रागभा- 
वादौ नास्ति भ्रध्वंसादिः' इति प्रव्ययस्तूपचैरितामावविषयः, ततो 
नानवस्थेति; तदप्ययुक्तम्‌; परमार्थतः प्रागभावादीनां साङ्कयेभ्- 
सङ्गात्‌ । न खद्टुपचरितेनाभवेनान्योन्यसभावानां व्यतिरेकः 


सिये १.९ 


तं, स्वैर मुख्यामावकस्पनानर्थक्यग्रसङ्गात्‌ । २५ 


सोपानानि 


.. १ नास्तीति विकट्पो नास्तीत्यभिधानं च । २ अथोद्न्तरमभावं सम्यन्ति 
प्रे । ३ जैनेभैवद्धिः । ॐ नाथभेदः | ५ भूतरुख । ६ जैनमते । ७ प्रमते । 
८ वटभूतल्योः किं तादात्म्य प्रतिषिध्यते आधाराधेयभाव वा १ तत्रायं पक्षं विवेचयति ॥ 
९ भूतर्गतं विविक्तत्वं भिन्नं घटगतं विविक्तत्वं भिन्नम्‌. । १० उभयगतलरात्‌ । 
११ धटबषटग्यत्वेन । १२ वरस्य प्रागभावो शृतपिण्डलश्चणोधेस्तसात्‌ । १३ प्राग 
भावः}! १४ अर्थात्‌ । १५ अयं सस्मल्ययविलक्षणश्च भवति; न त्वसद्विषयः ॥ 
१६ अभावे अभावोऽस्ि यतः} १७ प्रायमोवादो नास्ति ` प्रध्व॑सादिरिति च्यव 
हारः भ्रयोजनमभावानामस्कसे निमित्तमित्युपचारप्रषृर्तिः-निमित्तप्रयोजनवशादुपचार- 
ग्वृत्तेः । १८ मेदः।\.. १९ न्यथा । 


२१२ , ध्रमेयकमख्मा्तेण्डे [ २. प्रयक्चपरि 





 यदप्युक्तम्‌-'न भावखभावः पागभवादिः सवेदा भावविरोष- 
वात्‌" इति; तदष्युक्तिमाचम्‌; हेतोः पश्षाव्यापकत्वात्‌ , 

ग्रागभावः पर््वंसादौः इत्यादेरभावविरोषणस्याप्यभावस्य प्रसिद्धेः 

गुणादिननेकान्ताचच; अस्य सवेदा मावविरेषणत्वेपि भावख- 


९ भावात्‌ । रूपं परयामि' इत्यादिव्यवहारे गुणस्य खतन्छस्यापि 
गरतीतेः स्वेदा भावविदेषणत्वाभावे “अभावस्तच्वम्‌ः इवयभा- 
वस्यापि सखतन्स्य प्रतीतेः राश्वद्धावविरोषणत्वं न स्यात्‌ । 
सा्म॑थ्यात्तद्विरोष्यस्य दव्यादेः सम्त्ययात्सदास्य भावविरोषणत्व 
गुणादेरपि सर्वदा भावविकेषणत्वमस्त, तदिसेष्यस्य द्रव्यस्य 

१० सार्मथ्यंतो गम्यमानत्वात्‌ । 


किञ्च, प्रागभावः सादिः सान्तः परिकरप्यते, सादिरनन्तः, 
अनादिरनन्तः अनादिः सान्तो वा? प्रथमपक्ष प्ागमावात्पुवं घट- 
स्योपरुन्धिभ्रसङ्गः, तद्विरोधिनः प्रागभावस्याभावात्‌ । द्वितीयेपि 
तदुत्पत्तेः पूर्वैमुपर्टन्धिभ्रसङ्गस्तत एव । उत्पन्ने तु प्रागभावे 
१५ ख्वैदाचुपरुन्धि;ः स्यात्तस्यानन्तत्वात्‌ । वतीये तु सदाद्ुपः 
रुष्धिः । चतुथं पुनः घटोत्पत्तौ प्रागभावस्थाभावे घरोपर्न्धि- 
वद्रोषका्योपरून्धिः स्यात्‌, सकरकायोणासुत्पत्स्यमानानां प्राग 
भावस्येकत्वात्‌। 


 नेन्रु यावन्ति काणि तावन्तस्तत्पागभावाः, तत्रैकस्य प्राग- 
२० भावस्य विनारोपि रोषोत्पस्स्यमानक्येप्रागभावानामविनारान्न 
घसोत्पत्तौ सकरुकार्योपरुन्धिरिति+ तद्यैनन्ताः प्रागभावास्ते 
किं खतना, भावतन्रा वा? सखतन्रध्पेत्क्थ न मावस. 
भावाः काटादिवत्‌ ? भावतन्ब्धेत्किमुर्पश्चभावतन्वाः, उत्पतस्य- 
मानभावतनच्रा वा? न तावदादिविकरूष्पः; समुत्पन्नभावकादे 
२५ तलप्रागभावविनारपत्‌ । द्वितीयविकल्पोपि न श्रेयान्‌; पागभावः- 
काले खयमसतामुत्पत्स्यमानभावानां तदांश्रयत्वायोगात्‌ , अन्यथा 


१ दण्डेन ङूपेण च व्यभिचारः सखात्तत्परिहाराथं सर्वदेति विशेषणं दण्डस्य 
कदाचिष्विेष्यरूपतयापि मावात्‌। कथम्‌ १ दण्डं पदयामीति । २ यतोऽमवोप्यभावस्य 
विशेषणं भवेत्‌ भावोऽमावस्यापि । ३ प्रागमावो विशचेषणमच्र । ४ अतोऽमावोऽमावश्य 
विरेषणमपि भवेद्धावोऽमवसयापि। ५ घट्लय। & विद्ेष्यत्वेन ! ७ अभावस्तखम्‌ । 
कख. ? घरसेति। < यथा अभावः कस्येद्युच्यमाने परस्येति, तथा युणाः कलय ई 
दव्यस्येति । ९ विनाशोपेतः। १० घट्ख। १९१ धट । १२ तद्विरोधिनः 
आगमावस्य सर्वदा भावादेव । १३ वगदिकार्यंख । १४ घरोत्पन्तो धटोपरुम्धि- 
क्दसेषकार्योपरून्धि परिदरति परः । १५ तेषां ्रागभावानाम्‌ । 


सू० २।२] अभावस्य प्रयक्चादावन्तभोवः २१३ 


प्रध्वंसाभावस्यापि ्रभ्वस्तपद्रथां्रयत्वभसङ्गः । न चादुत्पन्ः 
भ्रध्वस्तो वार्थः कस्यचिदाश्चयी नाम अतिभसङ्गाद्‌ । 


अथैक एव श्रागभावो विरोवणमभेदाद्धिन्न उपचर्यते “धरस्य 
प्रागभावः परादेवीः इति, तथोत्पन्नार्भविदेषणतया दस्य विनाशे- 
प्युत्परस्यमानार्थवि दरेषणत्वेनाविनारान्नित्यत्वम पीति । नन्वेव ५ 


प्रागभावादिष्वतुष्टयकल्पनानर्थक्यम्‌ सवेच्रैकस्येवाभावस्य विशे- 
षणसेदान्तर्था मेदव्यवहासोपपत्तः । क्यस्य हि पूवैण कठिन विशि 
छ्ोर्थः प्रागभावः, परेण विरि्टः प्रध्वंसाभावः, नौनार्थविरिच्रः 
सं एवेतरेतसभावः, काटजयेप्यदयन्तनानाखमभावभावविशेष- 
णोऽव्यन्ताभावः; स्यात्‌, म्॑लयसेदस्यापि कथोपपत्तेः, सत्तै- १० 
कत्वेपि दव्यादिविशेर्घणसेदात्मल्ययसेदवत्‌ । यथेव हि सत्परव्य- 
याविदेषाद्धिरोषलिङ्गाभावाचेकत्वं सत्तायाः तथेवासस्परत्ययावि- 


कोषलिज्ञभावाचाभावस्यापि। अथ प््राद्मसीत्‌ः इत्यादिषत्ययवि 
दरोषाचतु्िंधोऽभावः; तर्हिं प्रागासीत्पश्चाद्धविष्यति सम्प्रय- 
स्तीति काकमेदेन, पार लिपुत्रेस्ति चिक्रुटेस्तीति देशमेदेन, दरव्यं १५ 
गुणः कर्मं चास्तीति दव्यादियेदेन च प्रययसेद्‌ सखद्धावासक््स- 
तादयः सत्तामेदाः किचेष्यैन्ते 2 प्रत्ययविरोषात्तद्धिरोषणान्येव 
भिद्यन्ते तस्यं तन्निमित्तकत्वान्न तु सत्त, ततः सेकेवेत्यभ्युपगमे 
अभावभेदोपि मा अूत्सर्वैथा विन्नेषाभावात्‌ | | 


अथाभिधीयते--“अभावस्य सवैथेकत्वे विवक्षितका्योत्पत्तौ २० 
प्रागभावस्याभावे ख्वैजःभावस्याभाकाद्युपज्नात्स्वं कायमनायनन्तं 
सचात्मकं च स्यात्‌; तदप्यभिधानमाचम्‌; सत्तेकत्वेपि समानः 
त्वात्‌ । बिवक्षितकायेभध्वसे हि सत्ताया अभावे सवैचाभावप्रसङ्गः 
तस्या एकत्वात्‌, तथा च सकखद्ल्यतः । अथ तसपध्वंसेपि नास्याः 


ग प्रागमवख प्रध्वंसाभावस्य वा। २ भनुत्पन्नः प्रध्वस्तो वा स्तम्भः प्रासादस्या 
अयो भवेत्‌ । ३ पययर्थ । ४ प्रागभाव । ५ घटादि । & प्रायभावादिभरकारेण । 
७ पटलक्षणस्योत्पत्तेः सकाशात्‌ । ८ अर्थः । म घटपट्श्चकददि। १० अभव 
लक्षणो्थः । ११ अलयन्तं सर्वधा नाना (भिन्नाः) खमवा येषां तेऽल्यनानाख्लभावा 
गगनाम्मोजखरविषाणादयस्ते च ते भावाश्च ते विजेषणं यखाभवख । १२ प्रत्ययो 
जानम्‌ । १३ विशेषणभेददेव्‌ । प्रागसावसखेकत्वकस्पनाप्रकरेण । १४ दर्यं सद्वुणः 
सन्कर्स सत्‌ । १५ परमते । १६ जैनमते एकत्वम्‌ । १७ वटः । १८ कारण ॥ 
१९ आदिपदेन पश्वात्सत्ता सम्प्रतिसन्ता च मह्या । २० परेण भवता। २१ षय 
चथौः । २२ म्रत्ययतिरेषस । २३ ( सत्तायाः विरेषणनिमिन्तकत्वामावादिवयथैः ) 
२४ आ्रगभावाभव्रादनादि अध्वेप्ताचवामावादनन्तम्‌ । २५ इतरेतयामावाभावात्‌ । 
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मभ्वंसो निखत्वात्‌, अन्यथार्थान्तरेषु सत्प्रययोत्पत्तिनं स्यात्‌ $ 
तदन्यत्नापि समानम्‌, खसुत्पन्नेकका्यविरोषणतया दभावस्याभा- 
वेपि न॒ सर्वैथाऽभावः मावान्तरेप्यमावप्रतीत्यभावधरसङ्गात्‌ । 
यथा चाभावस्य निवयेक रूपत्वे कायस्योत्पत्तिने. स्यात्‌ तस्य तत्प्र 
५ तिचन्धकत्वात्‌, तथा सत्ताया निव्यत्वे कायप्रध्वंसो न स्यात्‌ 
तस्यास्तटखतिचन्धकत्वात्‌ । प्रसिद्ध हि पर्वंसातप्राक्प्रध्वंस्रतिच 
न्धकत्व सत्तायाः, अन्यथा स्वेदा प्रध्वंसम्रसङ्गात्‌ कायस्य 


स्थितिरेव न स्यात्‌ । यदि पुनवेखवत्पध्वंखकरिणो पनिपाते कार्यस्य 
सत्ता न ध्वंसं प्रतिवध्ाति, ततः पूवं तु बल्वद्धिनाद्कारणोप- 
१० निपाताभावत्तं प्रतिवध्रासयेवातो न पागपिं परध्वंसप्रसङ्गः इव्ये- 
तदन्यश्नापि न काकेभेक्षितम्‌, अभावोपि हि वख्वदुत्पादकका- 
देणोपनिपाते कायंस्योत्पादं सन्नपि न ग्रतिरूणद्धि, कायोत्पादा 
तपूवं॑तूत्पाद्ककारणाभावात्तं भरतिरुणच्छेव, अतो न प्रागपि 
कायोत्पत्तिप्रसङ्ञो येन कायेस्यानादित्षं स्यात्‌ । 


१५ तन्न प्रागभावोपि तुच्छखभावो धरते किन्तु भावान्तरस. 
प्रावः । यदभावे हि नियमतः कायांत्पत्तिः सं प्रागभावः, माग 
नन्तरपरिणांमविशिष्ठं स॒द्रव्यम्‌ । तुच्छ्खभावत्वे चास्य सव्ये 
तस्गोविषाणादीनां सद्येत्पत्तिनियमवतामुपादानसङ्करप्रसंङ्गः 
भ्रागभावाविचेषात्‌ । यरं यदा चस्य प्रागभावाभावस्तत्र तदा 

२० तस्योत्पत्तिरिद्यप्ययुक्तम्‌ ; तस्यैवानियमात्‌ । खोपादानेतर- 
नियमात्तन्नियमेप्यन्यो्याश्चयः । 


- अध्वंसाभावोपि मरवस्रभाव एव, यंद्धावे हि नियता काय्यै 








१ अभवे । २ प्रागभावख । ३ प्रध्व्॑ातूर्वं सत्तायाः प्रध्व॑ंसप्रतिवन्धकरत्वं न 
द्याघ्यदि । ४. सर्वदा प्रध्वंसग्रसङ्गाच्कायेस्य धित्िरेवे न. स्यादेतस्परिहरति परः! 
५ कोयेकालदुत्तरेण कठेन । ६ सुद्धरदि । . ७ विनासकारणप्तत्निधानापपर्वम्‌ 
८ अभवे । ९ परदिषण्डादि। १० प्रागभावः कः भावान्तरं च किमिस्युक्ते जह । 
११ यस्य श्रचििण्डस्य। २२ सखस्य विनाशेन धरटरूपेण परिणमते गृतििण्डः। 
१२ रृतिपण्डलक्षणः । १४ षयोत्पत्तः । १५ स्थासादि । १६ अस्मोपादानमभेत्द येतः 
दिति निवेचयितुमशक्यत्वात्‌.। १७ तुच्छामावश्य प्रागमावसेकत्वात्‌ 1. १८ उपादान्‌+ 
कारणे! १९ कार्य । २० सव्यगोविषाणस्यायं म्रागभावः अप्तव्यस्यायं प्रागमाक्‌ 
ति भ्ागमवसैवं नियमामावात्‌ ¡ २१ सव्यविषाणकायै। २२ खाठुपादान । 
२३. प्रामभावनियमे । २४ सव्यविषाणस्योपादानमियमे. सिद्धे सव्यस्य प्रागमावनियृमः 
भिष्येतर्‌ । पआगभावनियमसिद्धौ च .सन्यस्योपादाननियमिद्धिरिति.!. २५ उन्तरक्षणः 
बतिक्रपारुलक्षणः । .२६ यद्य क्रपार्ख.। २७ घटस्य |` 


सू० २।२ ] ` अभावस्य प्रयक्षादावन्तभोवः २१५ 





विपत्तिः स पर्ध्वखः, भद्रव्यानन्तरोत्तरपरिणामः । तस्य हि 
तुच्छसखभावत्वे सुद्धरादिव्यापारवैय्यं स्यात्‌ । स॒ हि तद््यापाः 
रेण घटादेर्भिन्नः, अभिन्नो वा विधीयते ? भरथमपक्षे घटादेस्तद- 
चस्थत्वपरसङ्गात्‌ “विनष्ः' इति प्रत्ययो न स्यात्‌ । विनारासस्ब- 
स्थाद्‌ विनष्टः इति अरत्ययोत्त्तौ विनारातद्कतोः कश्चित्स-५ 
स्बन्धो वक्तव्यः-स हि तादास्म्यरक्षणः, तदुत्पत्तिखरूपो वा 
स्यात्‌, तद्धिरोषणविशेष्यभावकक्णो वा? तत्र न तावत्ताद्‌ा- 
स्म्यलक्षणोसौ घरते; तयोर्भेदाभ्युपगमार्त्‌ । नापि तंदुत्पत्तिलः 
क्षणः; घटादेरस्वद्कारणत्वात्‌, तस्य मुद्धरादिनिमित्तकत्वात्‌ । 
तद्भयनिमित्तत्वाददोषः; इत्यव्यस्ुन्द्रम्‌ ; मुद्रसदिवद्धिनाशो- १० 
तरकारुमपि घटादेरुपलरम्भप्रसङ्गात्‌ । तस्य खविनारं परत्यु 
पादानकारणत्वान्न तत्के उपलम्भः; , इत्यप्यसमीचीनम्‌; 


अभावस्य भावान्तरखभावताप्रसङ्गात्‌ तं भरव्येवास्योपदान- 
कारणत्वभरसिद्धेः । तयोर्विरेषणविरोष्यभावः सस्बन्यः; इय 
ध्यसत्‌ ; परस्परमखम्बद्धयोस्तदसम्भवात्‌ । सम्बन्धान्तरेण १५ 
सम्बद्धयोरेव टि विरोषणविशोप्यभावो दष्टो दण्डपुरुषादिवत्‌ । 
नच बिनादातद्धतोः सम्बन्धान्तरेण सस्बद्धत्वमस्तीत्युक्तम्‌ । तज्ञ 
तद्यापारेण भिन्नो बिनारते विधीयते । अंभिन्नविनाराविधाने 
ठु “घरादिरेव तेन विधीयते" इत्यायातम्‌ ; तच्वायुक्तम्‌§ तस्य 
भ्रगेवोत्पन्नस्वात्‌ । २० 

नच प्रध्वंसस्योत्तरपरिर्णीमरूपत्वे कपारो त्तर क्षणेषु घरप्र्व- 
सस्याभावात्तस्य पुनरुजीवनप्रसङ्गः;. तदप्यनुपपन्नम्‌; कारणस्य 
यौपभर्दनात्मकत्वाभावात्‌ । कार्यमेव हि कारणोपमदृना- 
त्मकत्वध्मीधारतया षरसिद्धम्‌ 

यच्च कपालेभ्यो ऽभावस्याथौन्तरत्वं विभिनच्नकारणग्रभवतयो- रण 


४ ~| 

चयते; तथाहि-'उपादानघटबिनाशो बखवत्पुरषप्रेरितमुद्वराच्य- 
। ॥ । 
मिघधातादवयवक्रियोत्पत्तेरवयव विभागतः संयोगविनारादेवोत्थ- 
. ._____ -  ----- ~~~ -------- ~ 


१ श्रव्यं चयूहरूपं तस्यानन्तरपरिणामो घट; । तखयोत्तरपरिणामस्तु कपाल 
लक्षणः! २ कन्न । ३ प्रध्व॑ंसामावविरिषटो षट इति। ४ प्रेण । ५ वटादुत्पन्निः 
प्रध्वंसयति । ६ तं विना प्रति ! ७ यथा घटस्य कपालादि भवान्तरम्‌ । ८ कषा 
लष्घणं मावान्तरसठभावम्‌ । ९ त्ादात्म्यतदुतपत्तिल्क्षणेन । १० स॒द्धरदिव्यापारेण 
कतरी । ११ षयात्‌ । १२ द्वितीयपक्षे १३ सुद्धरादिन्यापारात्‌। , १४ कपाल. ॥ 
१५ षर्ख । १६ कपाल । १७ हेतोविभिन्नकारणलवं समथेयति प्रः. । १८ चख्नु- 
रक्षणायाः । 
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यते, उपादेयकपारोत्पादस्तु खारम्भकावंयवकंसंयोगविरोषादे- 
वाविभवत्ति' इति; तदप्यसयीक्षिताथिधानम्‌; अस्य विनारे- 
त्पादंकारणप्रक्रियोद्धोषणस्याभ्रातीतिकत्वात्‌ 1 केवटमन्यप्रता- 
रितेन भर्वता परः प्रतायते । तस्सादन्धपरस्यसवपरित्यायेन वछ- 
५ वत्पुरुषपरेरितमुद्रणदिव्यापासंद्‌ घराकारविकरकपाखाकारम॒द्र- 
व्योत्पत्तिरभ्युपगन्तव्या अरं ्रतीत्यपलापेन । 

“क्ीरे दध्यादि यल्ास्तिः इत्याद्यप्यभावस्य भावसखभावस्वे 
स्येव घटते, दध्यादिविविक्त॑स्य श्चीरादेरेव भागभावादितया- 
ध्यक्चादिप्रमाणतोध्यवसायात्‌ । ततोऽभावस्योत्पत्तिसामभ्याः 

१० विषयस्य चोक्तप्रकारेणासस्भवान्न पूथक्पमाणताः ! इति स्थितः 
मैतत्पवयक्षेतस्मेदादेव द्वेधैव च पमाणसिति। 


(ऋ 


तच्राद्यप्रकारं विदादटलिल्ादिनः व्याचष्रे- 


\ र ¢ 
विशद्‌ षरयक्षम्‌ ॥ ३ ॥ 
विरादं स्पष्रं यद्धिज्ञानं तत्वम्‌ ! तथा च प्योगः-बिरा- 
१५ द॒ल्ञानात्मकं प्रयक्चं मरव्यक्षत्वात्‌, यच्च न बिशादक्ञानात्मकं 
तन्न प्रत्यक्षम्‌ यथाऽनुमानादि, प्रलय च विवादाध्यासितम्‌, 
तस्माद्िदादन्ञानात्मकमिति। 


अनेनाऽकस्माद्धूमदरेनात्‌ “वहिरजः इति ज्ञानम्‌, '्यावान्‌ 
किद्‌ भावः कृतको वास स्वैः क्षणिकः, यावान्‌ कथिद्धूम- 
२० वान्प्रदेशाः सोमान इत्यादि व्यािक्ञाने चास्यण्मपि प्रयश्च 
माचक्षणः पल्याख्यातः; अचुमानस्यापि प्रलयक्चताप्रसङ्गात्‌ पलयक्च- 
मेवेकं प्रमाणं स्यात्‌ । 
किञ्च, अकस्माद्धूमदरनाद्वह्धिरतेत्यादिक्ञाने सामान्यं वा पति. 
भासेत, विरोषो वा? यदि. सामान्यम्‌; न तत्तर्हि पलयक्चम्‌, 
२५ तस्य तद्धिषयत्वानभ्युपगमौत्‌ 1 अभ्युपगमे वा शरमाणद्वैविध्यं 
परमेयद्ध विध्यात्‌" इत्यस्य व्याघातः, संविकत्पकत्वध्रसंरश्च । 
विरोषविषयत्वे ततः प्रवन्तेमानस्यीच् सन्देहो न स्यात्‌ तार्ण 


१ परमाणु 1 २ तततः संयोगविह्ेषः! ३ ताद्धिः। ४ यौगेन। ५ परध्नंसामान- 
रूपा! ६ भिन्ने । ७ सभावप्रमाण्य। < दृष्टान्तसरणमन्तरेण।! ९ कौडः। 
१० उभयत्रास्पष्टत्वाविरेषात्‌ । ११ प्रत्यक्षं सामान्यविषयं यदि । स्कन्धाकारपरि- 
णतम्‌ । १२ सौगतेन । १३ प्रक्ष विशेषं खाति अनुमानं सामान्यं गह्णाति इति 
गोद्धमते न धरेत-प्रयक्षेभैव सामान्ययहणादिति । १४ अन्धस । १५ भरदक्षख । 
१६ सामान्यविषयत्वात्‌ । १७ नुः । | 
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वात्राद्चिः पणां वाः इति सच्चिषहितवत्‌ । न खद्दु सज्जिहितं पावकं 
पदयतस्तच्र सन्देदोस्ति। सन्दहे वा रखाब्दालिङ्गाद्ाः यतति(ती)यैतो 
प्यसो स्यात्‌ । त॑था येदम सङ्गतस्‌-““राब्दादिङ्गद्धा विरीषश्रतिपत्तो 
न तत्र सन्देहः” [ |] इति । तच्चेदं परलयक्चम्‌ । कि तर्हि 
लिङ्गदशेनपभवत्वाद मानम्‌ । दष्ाह्तमन्तरेणाप्यनुमानं भवतिः 
इत्ये तच्चाप्र दक्ष्यते । 


व्यातिज्ञानं चास्पष्ठत्वेनघ्व्यश्चं व्यवहारिणां सुप्रसिद्धम्‌ । व्यव- 
दारानुक्कुष्येन च प्रमाणचिन्ता प्रतन्यते “प्रामाण्यं व्यवहारेण 
[ पमाणवा० ३।५ ] इत्यादिवचनात्‌) न च तेषां सर्य श्चणिका 
भावाः कृतका वाऽश्याद्यो धूमादयो दा स्पष्टक्ञानविपया इत्य- १० 
भ्युपगमोऽस्ति, अन्ुमानानर्थक््यप्रसङ्गात्‌ । सवं हि व्याप्यं 
व्यापकं च स्पष्टतया युगपन्निथिन्वतो न किञ्चिद दुमानखाध्यम्‌, 


अन्यथा योनिनोप्यनुमानधरसङ्कः । निथिते समारोपस्याप्यस- 
म्मवो विसोर्थीत्‌ । कारान्तस्भाविसमासेपनिषेधकत्षेनायुमानंस्य 
्रामाण्ये कचिदुपकन्धदेवद्‌ त्तस्य पुनः काटान्तरेऽर्खुपरुस्भससः- १५ 


रोपे सति यदनन्तरं त॑त्सरणादिकं तदपि प्रमाणं मवेत्‌ ! तन्न 
व्यािज्ञानमप्यस्पष्त्वात्‌ पल्यक्चं युक्तम्‌ । 


ननु सास्पश्त्वं क्ानधर्सः, अर्थयसां बा? यदिः ज्ञानघर्मः; 
कथमर्थस्यास्पष्रत्वस्‌ 2 अन्यस्यास्पष्रव्वादन्यस्यास्पष्टत्वेऽतिपसः- 
ङ्त । अर्थधर्सत्वे कथमतो व्यासिज्ञानस्याप्रत्यश्चवाप्रसिद्धि 
व्यंचिकरणद्धितो; साध्यद्धिद्धौ "काकस्य काष्ण्योद्धवरः प्रासादः 
इत्यादेरपि गसकत्वप्रसङ्गः; इत्यप्यसयीक्चिताभिधानम्‌; स्पश्र- 
त्वेपि समानत्वात्‌ । तद्धि हि यदि ज्ञानधर्सस्तर्िं कथमर्थं 
स्पष्टता अतिप्रसङ्गात्‌ ? विष्ये विषयिधर्स्योपचासददोषेऽत 
एव सोन्य्रपि मां भूत्‌ । संदेदगस्येव ह्यस्पष्टता धर्सः स्पश्च- २५ 





१ जानतः । २ सन्देहे सति !. ३ जनं प्रति यदुक्तम्‌ । ४ परीक्षा। ५ पुंसः। 
& समारोपव्यवच्छेदाथैमसुमानमिति चेन्नेव्याह 1. ७ अथ! < निश्वयश्चेत्समारोप$ 
कथमिति । ९ सवं क्षणिकं सत्त्वा्छतक्त्वद्विति । १० नाहमद्राक्षमिति । ११ यसः! 
१२ यस्योपरम्मख । १३ तस्य पूवोंपकब्धस्य दैवदत्तख । १४ आदिपदेन प्रय- 
-भिश्ानम्‌ । १५ साधनं विचारयति ¦ १६ दूरपादपास्पष्टतवे पुरोवक्तिपदाथैस्यास्पष्टतवं 
स्यात्‌ १७ भिन्नाधिकरणात्‌ । १८ अस्पषटत्वं हेतुर, अप्र्यक्षत्वं साध्यं ज्ञाने 
इति! .२९ सत्रिदिते पदपादौ स्पष्टत्वमनुमेयेपि स्याद्‌! २० अतिप्रसंगलक्षणो 
द्रोषः । २१ कानास्पष्टसस्या्थधसैत्वे । २२ ज्ानयेवास्पष्टलक्षणो धर्मोऽयं उपचय 
तेऽतश्वातिप्रसङ्गाभावात्कयं व्यधिकरणासिदधो हेतुः । । 
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तावत्‌ 1 तस्याः विषयध्त्वे स्वद्‌ तथा मतिभाखयप्रसङ्गा- 
ठ्छुतः प्रतिभासपरादरत्तिः? न चास्पष्टसंवेदनं निविंषयसेव, 
संवाद कत्वार्स्पष्टसंबेदनवत्‌ । कचिद्दिरखवादात्सवैजास्य विं 
वादे स्पष्सवेदनेपि तत्प्रसङ्गः ! तंतो नैतव्साधु- 
५ “व्वुद्धिरेवातदाकासय तंत उत्पद्यते यदा 
तदाऽस्पष्टमरतीभासव्यवद्ाये जगन्मतः ॥ 
[ परमाणवात्िकार० प्रथमपरि०] 
, दविचन्द्रादिपतिर्भासेपि तद्यवहाययषज्ञचच 1 स्पष्टमरतिभासेन 
वाध्यमानत्वादस्य निर्विषयत्वमर्न्ध॑जापि समानम्‌ । यथेव हि 
९१० दूरादस्पष्टप्रतिभासबिषयत्वमर्थस्यारात्स्पष्टपरतिभासेन वाध्यते 
तथा सन्निहितार्थस्य स्पष्प्रतिभासविषयत्वं द्रादस्पशपति- 
भासन, अविरोधात्‌ । 
` नयु विषयिधर्मस्य विषयेष्रूपचारात्तच स्पण्ठास्पष्टत्वव्यवदारे 
विषयिणोपि ज्ञानस्य ठद्धर्मतासिद्धिः कुतः? ख॑ज्ञानस्पष्टत्वास्प- 
१५ एत्वाभ्यास्‌ , खतो वा? प्रथम पक्षेऽनवस्था । द्वितीयपक्षे त्वविद- 
षेणाखिर्टज्ञानानां तद्ध्तापरखङ्गः; इत्यप्यसमीचीनम्‌; तचार्थय॑- 
थेव तद्धर्मतापसिद्धः । स्य्रज्ञानःवरणवीयन्तरायक्चयोपदमषि 
देषाद्धि कचिद्धिज्ञाने स्पणता प्रसिद्धा, अस्पषट्ानावर्णादिश्च- 
योपरैम विरोषात्वस्पण्तेति । सिद्धश्च परति्व॑स्यकापायो कने 
२० स्पष्टताहेतू रजोनीहासद्याच्रत्ता(ता)र्थप्रकाद्यस्येव तद्वियोगः 
अश्चार्स्प्ठता इ्यन्ये, तेषां दविष्पाद्पादिज्ञानस्य दिवो टका- 
दिवेदनस्य च तत्मसङ्कः ।! तदुत्पादकाश्चस्याक्तिदरदे्दिनकर- 
करनिकसोपहतत्वाददोषोयमिति; अजौप्यक्चस्योपघातः, शाक्तेवी ? 
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१ अस्पष्टतया । २ ग्रहीताथान्यभिचारित्वात्‌ । ३ अरपष्टसंवेदनं सारम्बमं सिद 
यतः । ४ जानम्‌ । ५ एवकारो भिन्नप्रक्रमे । तेनातदाकारेयस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । 
बुद्धिरविषय दुत्पद्यते चेत्‌ तदा अतदाकारा कथमिति चेदुच्यते । एकलेन व्यवसिता. 
चन्द्रलक्षणादथादुस्पयमाना बुद्धियंदा द्वित्वमवभास्तयति एकतवं नावभाप्तयति तदा 
अतदाकारा सवी अस्पष्टव्यपदेरमदहति । ६ अविषयाकाय । ७ विपयात्र्‌। ८ एतस्य 
तु स्पष्टत्वमभ्युपगतं वोद्धिन । ९ अतदाकारत्वं यतो वुदधेः । ३० स्पष्टसंवेदमेपि । 
११ समीपे । १२ बाधाऽवाधत्वस्योमयन्रापि ।! १३ खयोः स्पष्टास्पष्टश्षानयोग्रषटके 
च ते ज्ञाने च तयोः स्पष्टत्वास्पषटत्वास्याम्‌ । १४ प्रयक्नाजुमानानान्‌ ६ १५ उन्त- 
-बिपर्ययेणेव । ख्वज्ञानख स्पष्टत्वास्पषटतवेनेव ! १६ वीर्यं शक्तिः । नसय वीरथैस्य 
न्वावरणमवरोधक कस । १७ अंतः क्ष्योपश्चमो भवति न सर्वतः! १२८ अरति, 
वन्धकोत्रावरणम्‌ । . १९ संवेदनख विश्चद्त्वम्‌ । २० मीमा्तकाः ! २१ अतिदूर 1 
२२ परिदारे। | 
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प्रथमपद्षोऽयुक्तः) तत्खरूपस्याविकदस्यालुभवात्‌ । दवितीय पक्ष 
तु योग्यतासिद्धिः; भवेन्द्ियाख्यक्षयोपरामरक्चणयोग्यताव्यति- 
रेकेणाश्चराक्तेरव्यवस्थितेः । तद्धश्चषणाचाक्लारस्पष्रत्वाभ्युपगमेऽस- 
न्मतप्रसिद्धिः। 

आलोकोप्येतेर्थ तद्धेतुः प्रयाख्यातः । तत; स्थिंतमेतद्धिश- ५. 
दज्ञानस्भावं भरलश्चमिति । 

नयु किमिद ज्ञानस्य वेरं नामेद्याह अव्यवघानेने्यादि । 


प्रतीलन्तराग्यवधानेन विरौषवत्तया वा 


प्रतिभासनं वेदायम्‌ ५ ४ ॥ 


तुद्यजातीयापेश्चया च व्यवधानम्‌व्यवधान्‌ वा प्रतिपत्तव्यं न १० 
पुनदंराकाराच्यपेश्चया । यथा उपयुपरि खगेपट खानि इत्यत्रा 
न्योन्यं तेषां देशादिव्यवघार्नेपि त॒व्यजातीयानामपेक्चाकृता मरत्या- 
स्तिः सामीप्यमित्युक्त्‌ , एवमच्ाप्यव्यवधानेन प्रमाणान्तरनि- 
रपेक्षतया प्रतिभासनं वस्तुनोऽचभवो वेरं विज्ञानस्येति । 


नन्वेवमीहादिक्ञानस्यावय्रहाद्यपेश्चत्वादव्यवधानेन पतिभासन- १५ 
छक्षणवेदचाभावात्पव्यक्षता न स्यात्‌; तदसारम्‌ ; अपसापरेन्दि- 
यव्यापारादेवावयहादीनामुत्पत्तेस्तत् तदपेश्चत्वासिद्धेः 1 एकमेव 
चेद्‌ विक्षानमवग्रदायद्तिदयवदपरायरचश्चुसदिव्यापफारणदटुर्पश्चं 
सत्खतच्तया खविषये प्रवत्तेते इति अ्रमाणान्तर्सव्यवधानमर्चापि 
ग्रलिद्धमेव । अचुमानादिप्रतीतिस्तु लिङ्गादिधतीयेधं जनिता सती २० 
खविषये भरवत्त॑ते इत्यव्यवधानेन मरतिभासनाभार्वान्न प्रलयक्चेति ! 

9 ~ 
ततो निरवद्यमेवविधं वेशं परद्यक्षरुष्रणम्‌, साकव्येनाखिरा- 
ध्यक्षव्यक्तिषु समस्भवेनाव्य्यसम्भवदोपामावात्‌ । अतिव्या- 
पिस्तु दृरोत्सारितेव अध्यक्षत्वानभिमते कंचिदप्येतद्धक्चषणस्या- 
सम्भवात्‌ । २५ 


नि 








१ ( रब्ध्युपयोगौ भवेन्द्रियम्निति सूत्रकारवचचम्‌ । रूल्पि्दिं इन्द्रियस्यान- 
प्रप्तासमप्रदेश्चानां तदावरणकर्मश्षयोपश्चमरूपा ) । २ ज्ञानस्य । ३ जेनमत्तसिद्धिः । 
४ अक्ष स्पष्टत्राहेतुनिराकरणपरेण अन्येन । ५ समयथितम्‌ \ & उदाहरणे । 
७्रने। < अनुमानं प्रमाणान्तरेण लिद्कज्ञानेन जायतते शति तद्वथुदासायेतत्पदम्‌ 1 
९ मतिश्ञानम्‌। १० अवयदादिरूप्य। १२१ इदादिमतिज्ञाने। १२ न प्रक्ष 
भ्रतीलया । १३ लिङ्गदिपरवीत्या व्यदधानात्‌ } १४ यन्यवधानेन प्रतिभासनलक्षणम्‌ \ 
१५ अनुमानाद । 
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समन्धकायदो ध्यामखिदन्रश्चादिवेदनमप्यध्यश्चप्रमाणखरूप- 
मेव, ख॑स्थौनमाते वेदाद्यविसखंवादित्वसम्भवात्‌ । विशेषांदराभ्य- 
वसायस्त्वचमानरूपः, लिज्गप्तीत्या व्यवहिततत्वान्नाध्यक्चरूपतां 
रतिपद्यते। अतिदूर्देरे दि पूव संस्थानमाचर प्रतिपद्य “अयसेवविं 
५ धसंस्थानविचिष्टोर्था च्चो हस्ती पखालकुटादिवां एवविचसं स्था- 
नविशिषत्वान्यथादपपक्तेःः इत्युत्तरकारं विशेषं विवेचयति 
तरतमभावेन तत्प्देदासन्निधाने तु संस्थानविरोपविरिष्टमेवाथ 
वेरद्यतरतमभावेन्यक्चषत एव प्रतिपद्यते, विरदादक्ञानावरणस्य 
तरतममावेनेवापगसमात्‌ 
१० ननुच परोक्चेपि स्यतिप्लयभिज्ञादिसररूपसंवेदनेऽस्याभ्यश्च- 
छ्र्णस्य सम्भवादतिव्यािरेव, इव्यप्यपरीष्षिताभिध्ानम्‌ ; तस्य 
परोश्चत्वासम्भवात्‌ , क्षायोपश्ासिकसंबेदनानां ड रूपदवेदनस्यः- 
निर्नदियप्रचानतयोत्प॑त्तेरनिन्द्रियःभ्यक्चव्यपदेरासिद्धेः खसखादिः 
सखरूपसंबेदनवत्‌। व॑हिरर्थश्रहणापेक्स्या हि विज्ञानानां परव्यक्ेतर- 
१५व्यपदेदाः, तच ग्रमाणान्तरव्यवधानाव्यवधानसद्धावेन वेदायेतरः- 
सम्भवात्‌, न तु खरूप्रंहणापेश्चया, तच तद्भावात्‌ । 
ततो निदंषस्वाद्ेरायं परत्यक्षरक्षणं पशश्ादक्षेरभ्युपगन्तव्यं 
इग्द्रियार्थसन्निकषात्पच्म्‌' [न्यायस्‌ १।४.| दव्यालिकः रस्याव्याए- 
कत्वादतीन्ियप्रलयक्षे सवैक्विक्ञानेऽस्याससच्वाद्‌ । न च "तन्नास्ति 
२० इत्यभिधातंव्यम्‌ ; प्रमाणतो ऽनन्तरमेवास्य प्रसाधयिष्यमाणत्वात्‌। 
तथा सुखादिसंवेदनेप्यर्स्थासस्वम्‌ । न दीच्दियससादिसल्निकप- 
त्तञ्ज्ञानमुत्पद्यते; खुखादेरेव खप्रदणात्मकत्वेनोदयादिव्युक्तम्‌ ! 
चाश्ुषसंवेदने चास्यसच्वम्‌; चश्चुषो्थेन सज्निकषोभावात्‌ 


अथोच्यतते-स्परोनेन्द्रियादिवश्चश्चुषोपि पराप्येकारित्वं परमाणा- 
२५ त्प्रसाध्यते । तथा हि-प्राप्तार्थप्रकाशकं चश्चुः चद्यिन्दियत्वास्परै- 


१ अस्पष्ट} २ आकारमात्रे। ३ इन्दः । ४ उन्कतमेव समथयन्ति। ५ कर्मणः| 
& अन्यवधानेन प्रतिभास्ननत्वलक्षणस्य । ७ स्परयादीनाम्‌ । ८ अनिन्ियं । ८ ईष. 
दिन्द्ि्यं) मनः । ९ मानस्तप्रयक्षत्वादिदथैः। १० एवं चेस्स्टूल्ादीनां परोक्ष 
म्युप्देदयो न स्यादिष्युक्ते जाह । १२ वहिररथग्रहणे। १२ अनुमानलक्षणप्रमाणा- 
दिङ्गप्रलय्षं प्रमाणान्तरम्‌ । १३ स्वसंवेदन । १४ ममाणान्तरन्यवृधानानावात्‌ १ 
१४५ अव्याप्यादिदोषच्रयाप्तम्मवो यतः। १६ परोक्तं प्रदयक्चरश्चणम्‌ । १७ प्रेण 
अवता । १८ इन्द्रियाथस्तननिकषोत्पन्नमिलयादिक्खय ।! १९ मनः ६ २० जैनैः 
अथमपरिच्छेदे। २१ प्रलक्षलक्षणस्य। २२ प्राप्यकारि प्राप्य अर्थं जानाती; । 
२३ नैयायिकेन । २४ इन्दरियत्वादित्युक्ते मनसा व्यभिचारस्तत्परिदयारार्थं बाह्य 
अद्णम्‌ । २५ बहिर्थयहणाभिमुखत्वात्‌ । 
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नन्दरियादिवत्‌ । न॒ किमिदं वादेन्दरियत्वं नाम -वहिःर्थभि- 
मुख्यम्‌, वदिदैदावस्थायित्वे वा १ भरथमपक्षे मनसानेकान्तः; 
तस्याप्राप्यकारित्वेपि वदिर्थग्रदणाभिसुख्येन वायेन्दरियत्वसिद्धेः। 
द्वितीयपश्चे स्वसिद्धे हेतुः, रदिमरूपस्य चश्चुषो बदहिदेशावस्थायि- 
स्वस्य भंवतानभ्युषगमात्‌ । गोरकान्तगेततेजोद्रव्याश्रया हि ५ 
रदमयस्त्वन्मते परसिद्धाः । गोरुकरूपस्य लु चश्चुषो वहिदेशा- 
वस्थायिनो हे तसे पश्चस्य भल्य्टवायनःत्कप्खाव्ययायदि टत्वम्‌ । 


न च वाद्यविश्ेवभेन मनो व्यवच्छेचम्‌, न हि तर्द सुखादौ 
संयुक्तस्त॑मवायादिखम्वन्धे व्याप्तौ च रखस्वन्थसम्बन्धमन्तरेण 
ज्ञानं जनयति रूपादौ नेचादिर्धत्‌ । अथासौ सम्बन्ध एव न १० 
भवति; तर्हिं नेजादीनां रूपादिभिरप्यसनौ न स्यात्‌, तस्यापि 
सम्बन्धसमस्वन्धत्वात्‌ । तथा चेन्द्रियत्वािद्येेपि यने ऽप््ाथ- 
प्रकाराकंः तथा बा्येन्द्रियत्वाविरोषेपि चष्चुः किं नेष्यते ? अथा 
हेतुभावान्तन्नेष्यते; अन्धंपि “इन्द्ियत्वात्‌" इति डेतुः केन 
वार्यत १ ततो मनसि वहैसाधने यमाणवाधनमन्यर््रापि संमानम्‌ । १५ 


चश्रुश्या अर्भित्वेनोपात्तं गोरकखसावम्‌, रद्विमरूपं वा ? 
तच्ा्यविकल्ये पत्यक्चषवाधा; अ्थदेरापरिदहारेण रारीरपरदेशे एवा- 
स्योपर्थ्मात्‌, अन्यथा संद्रहितत्वेन नयनपक्ष्पप्रदेस्योपरुस्मः 
स्यात्‌ । अथ रद्िमरूपं चश्चुः; तहि धर्मणेऽसिद्धिः । न खदु 
रर्मयः परलयक्चतः भरतीयन्दे, अर्थके्तच तत्स्वरूपापरतिमासनात्‌, २० 
अन्यथा विप्रविपच्यैभावः स्यात्‌! न खदु नीरे नीखुतयाचुभूयमाने 
कथिद्धिप्रतिप्यते । 

कि, इन्द्रियार्थसन्निकषंजं परत्यक्षं भवन्मते । न चार्थे 

१ नैयायिकेन । २ चष्चुःप्राप्ताथैप्रकारकं वषिर्देशावयायित्वादिखसय । ३ प्रय- 
क्षादिप्रमाणवाधिते पक्षे प्रवतैमानो हेतुः कारलययापदिष्टः! ४ कर्व । ५ भनसा 
संयुक्ते आत्मनि खखादेस्समवाय इति । ६ मन्‌ आत्मनत्मा चा्ञेषपदार्थैः साध्य- 
साधनरूपैस्सम्बध्यते इति! ७ इति सिद्धं प्रयक्षादिप्रमाणवाधनम्‌। < ने्ादिना संयुक्ते 
धटादो रूपदेस्सम्बन्धसम्बन्धो यथा । ९ रूपादिषु नेतादीनां सम्बन्धसतम्बन्धस्य ॥, 
१० मवन्मताङ्गीकारेण । ११ मनसि। १२ मनः प्राप्ताकैप्रकाशकमिन्दियत्वाख- 
-गादिवदिति। १३ पराघ्ा्थप्रकाश्चकत्वस्य । १४ आगमप्रमाणबाधा 1 १५ चष्ुपि।. 
१६ प्रलक्षप्रमाणवाधनम्‌ । १७ अनुमाने। १८ चक्षुः पा्ठा्थप्रकाशक बाह्यन्द्रि- 
यत्वात्‌ । १९ गोख्क । २० अर्थस्य यथा प्रतिभाक्तनम्‌। २१ रदिमखरूपं भरति 
भासते चेत्‌ { २२ रदिमरूपं चष्चुगेल्करूपं वेति ¦ २३ रदिमरूपं चश्चुरिलयसिन्यक्षे 
दूषणान्तरमाह । २४ नेयायिक । | 





२२२ प्ररैयकमर्मात्तेण्डे { २. भयक्षपरि० 
वियमानैस्तैरपरेन्दियस्य सन्निक्षस्ति यतस्तत्र पल्यक्चसत्प्ेतः 
अंनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । 

अथानुमानात्तेषां सिद्धिः; किमत एव, अचुमानान्तयद्धा ? प्रथ- 
मपक्षेऽन्योन्याध्रयः--अनुमानोत्थाने द्य॑तस्तस्सिद्धिः, अस्य्ा- 
९५ ल॒मानोत्थानसिति ! अथाञ्चुमान्तरात्तत्सिद्धिस्तदानवेंस्था, तजराः 
प्यद्ुमानाम्तसदचत्खिद्धिप्रखङ्धात्‌। 
यदि च गेरकान्वशरँताततेजोद्रव्याद्रदिभूता रदमयथ्धश्चुःचब्द्‌- 
वाच्याः पदार्थप्रकाराकाः; तद्द मोटकस्योन्मीरनमञ्नादिना 
संस्कार व्यर्थः स्यात्‌ । अथ गोरकौद्याश्रयपिधने तेषां विषयं 

० प्रति गमनासम्भवान्तदथं तदुन्मीरखनस्‌ , घृतादिना च पादयोः 
संस्कारे तत्संस्कारो भवति खश्रयगोलकरसंस्कारे तु नितं 
स्यत्‌ इव्यस्थौपि न वैयभ्यैम्‌; तदपि गमोटकादिरय्स्य काम- 
खादः म्रकादाकत्वं तेषां स्यात्‌ । न खदु अदीपकदिकाश्चयास्तद्र 
इमयस्तत्क लिकावटश्नं राखाकादिकं न भकादायन्तीति युक्तम्‌ । 

९५ न चाच चक्षुषः सम्बन्धो नास्तीद्यमिधातव्यम्‌; यतो वयक्ति- 
रूपं चश्चुस्तजाखम्बद्धम्‌, दाक्तिखभावं वा, रदिमरूपं वा ? प्रथ 
मपश्च प्रलयक्चविसोधः; व्यक्तिरूपचश्चुषः काचकामरादो सम्ब- 
न्धप्रतीतेः । द्वितीयपक्षेपि तच्छक्तिरूपं चश्चुव्येक्तिरूपचश्चुषो 
भिन्नदेरम्‌, अभिन्नदेशं वा? न तावद्धिच्रदेशम्‌; तच्छक्तिरू- 

२० पताव्याघातायुषङ्गानिरीवारत्वपरसङ्गाचच । न हान्यराक्तिरन्या- 
धार युक्ता । तदेशाद्धरेणेवार्थापरन्धिभरसङ्गञच । तंतोऽभिन्नदेशं 
चत; तत्तर्थ सम्बद्धम्‌, असम्बद्धं वा ? सम्बद्धं चेत्‌; चहिरथंव- 
व्खीश्चयं तत्सम्बद्धं चाञ्जनादिकमपि पकार्रयेत्‌ । असस्वद्धं 

त्कथमाघेय नाम अतिप्रसङ्गात्‌ ? | 

२५ अथ रद्विरूपं चश्ुः, तस्यापि काचकामखादिना सम्बन्धो- 
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स्त्येव । न खलु स्फरिकदिक्पिकामध्यगतप्रदीधींदिरदमयस्ततो 


१ अपरलोकानां रोचनस्य । २ अन्यथा=उस्प्यते चेत्तर्दिं। ३ अन्थानवस्ा। 
४ प्रथमानुमानाच्‌ । ५ अनुमानात्‌ । & रद्धिमरूपं चष्चुसेजसत्वप्प्र दी पवदिव्यसमात्‌ । 
७ अन्धानवस्वा । ८ भवल्मक्रियामात्रेण । ९ बस्तः} १० गोलकान्तभततेजोद्रन्यख ॥ 
११ स्वस्य रदिमरूपचक्षुषः। २२ रदिमरूपचष्चषः संस्कारः । १३ गोरुकसा- 
अनादिना संस्कार । १४ गोरुकरूप्म्‌ । १५ शक्तेः । १६ व्यक्तिरूपच्चुषः | 
१७ दछक्तिखभावम्‌ 1 २८ व्यक्तिरूपे चक्षि ! १९ शक्तिरूपेन्द्रियसाश्रयं गोरुकम्‌। 
२० उभयत्र सम्बन्धाविद्ेषात्‌ । २१ शक्तिरूपम्‌ ! २२ सद्यस्य विन्ध्याधेयता 
स्यादसम्बन्धत्वाविश्ेषात्‌ । २३ दृतीयपक्षे । २४ काचादिः । २५ अदिपदेमे रलादि। 
२६ स्फटिकादिकूपिकायाः सकाश्चात्‌ । । 
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निगच्छन्तस्तत्संयोभिना न सम्बद्धास्ततप्रकादाका वा न भव- 
न्तीति भ्रतीतम्‌ । तथै चाञ्जनादेः भ्रत्यक्षत एव भ्रसिद्धेः परोप- 


देद्ास्य दर्पणादेश्च क्षदर्थस्योपादानमनर्थकमैव स्यात्‌ । 





किञ्च, यदि गोककान्निःखल्यार्थेनाभिसम्बच्याथं ते आकाशाय 
न्ति; तर्य प्रति गच्छतां वेजस्ानां रूपस्पेंरोविशेषवतां तेषामु-५ 
यटम्भः स्यात्‌, न चवम्‌, अतो ददयानामयुपरुम्भात्तेषाम- 
भावः ! अथादद्रयास्तेऽचुद्धूत रूपस्प्रवच्वात्‌; न; अुद्धुतरूप- 
स्पर्टस्य तेजो दव्यस्याप्रतीतेः । ज॑ख्टेश्नोभौस्ुररूपोष्णस्प्ेयोरनु- 
द्तिप्रकीतिरस्तीव्यसम्यक्; उभयादद्ूतेस्तत्रप्यपरतिपत्तेः। दष्टा 
जुखारेण चादष्टार्थकट्पना, अर्न्वथातिप्रसङ्गात्‌ । तथाहि-रात्री १० 
दिनकरकसः सन्तोपि नोपलभ्यन्तेऽबुद्धूतरूपस्परत्वाचचक्चुरश्म- 
बत्‌ ! धयोगश्च-मौर्जारादीनां चश्चुषा रूपद रोनं वाद्यालोकपू्ै 
कस्‌ तस्वाहिवाऽसदादीनां तद्ृरेनवत्‌ । नयु माजोरादीनां चाक्षुषं 
तेजोस्ति, तत एव तत्सिद्धेः किं वाद्यालोककल्पनयेद्यन्यं्ापि 
सर्मानिम्‌ ! नु यथौ यदद्यते वथा तत्कस्प्यते, दिवासदादीनां १५ 
चाश्चुषं सयं च तेजो विक्ञानकारणं दद्यतेः तत्तथैवं कस्प्यते 
रात्री तु च्चिपम्नेव, अतस्तदेव तत्कारणं कट्प्यते } नु कि 
मयुष्येषु नायनस्दमीनःं दर्यनमस्ति ? अथानुमेयास्ते; तर्हिं रान 
सोयरदमयोप्युमेयाः सन्तु । न च सानो तत्सद्भावे नक्तञ्चरा- 
णासिव मदुष्याणामपि रूपदशनग्रसङ्कः; विचिचरक्तिच्वाद्धावा- २० 
नाम्‌ । कथमर्न्धथोलूकादयो दिवा न पद्यस्ति? यथी चाज्रीलोकः 


न 





त 1 





५५८० 


१ बहि २ श्रीखण्डेन । ३ सम्बन्धे सति। ४ अञ्ञनादिपरिशाना्थम्‌ । 
५ रदमयः। ६ भुर! ७उघ्ण। ८ रदमीनाम्‌। ९ इति चेन्नेदर्थः 1 
१० अप्रतीति परिहरति परः । ११ पकसिकरुष्णोदकलक्षणे हेमलक्षणे वा तैजसद्रव्ये ४ 
१२ यदैक्सिस्िजोद्रव्ये उभयाचुद्धतिने इष्टा तथापि चक्षुरदिमपूमयानुद्भुतिः करयते 
इत्युक्ते आह । १२ अडृ्टानुसारेणादृष्ाथैकस्पना यदि खात्‌ ! १४ राच । १५ चर 
नेत्रे! १६ मनुष्याणां चोघ्ुषं तेजोसि तत एव तत्सिद्धेः किं बाद्यालोककस्पनया १ 
१७ कारणत्वेन ! १८ तेजः । १९ कारणस्वेन । २० माजौरादीनाम्‌ । २१ रूप 
दयैचकारणस्‌ 1 २२ प्रतीतिः} २३ येनैवं परिहारः परेणोच्यते । न सन्तीत्यर्थः 
२४ परः! २५ सोर्यरदिमसद्धावात्‌ । २६ कथं विचिघ्तक्तित्वम्‌? रात्रौ विद्यमानाः 
सौर्थरदमयो नक्तञ्चराणां रूपञ्चानदेतवो न मनुष्याणामिति । २७ सौर्यरदमी- 
नाम्‌! २८ भावानां विचिघ्शक्तित्वं न सयाचदि । २९ परमते । ३० दिवसे} 
दे १ पृकानाम्‌ । 


२२४ प्रयैयकमछर्मात्तिण्डे [ २. भ्रदक्षपरि० 


प्रतिबन्धकः, तंथार्न्य॑च दमः! ततौ यथानुपरस्भान्न चन्ति रात्रौ 
द 
भास्करकरास्तथान्यंद्ा नायनकस इति । 


पतेन "दूरस्थितकुञ्यादिष्रतिफोडठितानां प्रदीपरदसीनासर्स्तरङे 
सतवामप्ययुपटस्पसम्भवात्‌ ` तैरनुपरम्मो व्यभिचारी; इत्यपि 
५ निरस्तम्‌; दित्यस्दस्िनःमदि सजावभा्वादिद्धिपरसङ्गात्‌। 
अथोच्यते-- चक्षुः सखरद्धियस्तस्वद्धार्थशकष्यकूम्‌ वैजसत्वा- 
५२२ 
त्प्रदीपवत्‌ । ननु किमनेन चश्चुषो रदमयः साध्यन्ते, अन्यतः 
सिद्धानां तेषां मरलयार्थसस्बन्धो वा? प्रथमपक्षे पक्चस्य पत्यक्च- 
वाधा, नरनारीनयनानां परभाखुररदिमरहितानां भत्यक्चतः पतीतेः। 
१० हेतोश्च कालादययापदिष्रत्वम्‌ ! अथाटद्यत्वात्तेपां न अरल्यक्चवाधा 
पक्षस्य । नन्वेवं पुथिव्यादेरपि तत्सस्वपरसखङ्ः; तथा हि-पथिव्या- 
द्यो रदिमवन्तः स्वादिभ्यः प्रदीपवत्‌ । यथैव हि तैजस 
रदिमवत्तया व्याप्तं पदीपे प्रतिपन्नं तथा सस्वादिकमपि ! अथं 
तेषा तत्साधने प्रत्यक्षविरोधः; सोन्यजापि समान इत्युक्तम्‌ । 


१५ नय माजीयादिचष्चुषोः पलयक्षतः शरतीयन्ते रद्मयः तत्कथं 
तद्धिसेधः ? यदि नाम तर्च घतीयन्तेऽन्य॑ज किमायातम्‌ ? अर्स्यैधा 
हेश्चि पीतत्वधरतीतो पटादौ खवणेत्वसिद्धिप्रसङ्गः । पव्यक्चवाध- 
नसुभर्यंजापि । 

किञ्च, माजोरादिचश्चुषोभौखुररूपदर्यनादन्यतज्ापि चक्षुषि 

० तेजसर्व्वप्रसाधने गवादिलोचनयोः कष्णत्वस्य नरनारीनिरीश्चण- 
योघोवल्यस्य च प्रतीतेरविदेषेणं पार्थिवत्वमाप्यत्वं वा सध्य- 
ताम्‌ । कथं च प्रभासुरपभारहितनयनानां तैजसत्वं सिद्धं यतः. 
सिद्धो हेतुः? किमत एवायुमानात्‌, तदन्तराद्धा ? आदयविकः- 
स्पेऽन्योन्याश्रयः-क्िदधे हि तेषां र दिम्रवच्वे तैजसत्वसिद्धिः, ततश्च 

२५ तत्सिद्धिरिति । 








१ जेनमते। २ रघ्रौ। ३ नराणां प्रतिबन्धकम्‌ । ४ दिवा! ५ अषिन 
सन्ति! & रात्रौ दिनकरकराणाममावसाधनप्रेण अन्येन ! ७ प्रतिबिग्वितानाम्‌ 1 
< अ्रदीपङ्ड्यायोः । ९ जेनैः । १० मन्यथा । १२१ न सन्यमुपरम्यमानतवादिति । 
१२ अनुमानेन । १३ प्रमाणात्‌ । १४ माजौरादिनयनेषु । १५ जरनारीनयनेषु ४. 
१६ अन्यन्न प्रतीतस्यान्यत्र व्िधि्ैदि । १७ हेश्चि पीत्तस्वास्परे सुवर्णत्वसाषमे 
मरलक्षवाधनं यथा तथा तैजसन्तवाचच्चुभि रदिमकवक्ताषने च प्रलक्षवाधनम्‌ १ 
१८ नरनयनं रदिमवच्‌ तैजसत्वान्माजौरादिचष्ठवेदिति । ९९ भशचेषनेत्राणामू । , 
२० तैजसत्वादित्यसात्‌ । | | 


सू० २।४ ] चक्षुःसन्निकषेवाद्‌ः २२५ 


अथ चश्चुस्तेजखं रूपादीनां मध्ये रूषस्येव अकाराकत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌ इत्यद्ुमानान्तयत्तस्खिद्धिः; न; अत्रापि गोरकस्य 
भादर रूपोष्णस्पद्योरहितस्य तेजसत्वसाधने पक्षस्य परव्यक्षवाघा, 
न तेजसं चश्चुः तमःपरकाराकत्वात्‌ , यत्पुनस्तेजसं तन्न तमःप्र- 
काराकं यथाखोकः ईइव्यचुमानवाधा च । प्रसाधयिष्यते च ५ 
(तमोवत्‌' इत्य तमखः सत्वम्‌ । ्रदीपवन्तेजसत्वे चास्यारोका- 


चेश्चा न स्याद्ष्णस्पलदितयोपरम्मश्च स्यात्‌, न चैवम्‌, तदपे 
क्चतया मञुष्यपारावतबलीवदांदीनां धवरुटोहितकाटरूपतया- 
जुष्णस्परेखभावतया चास्योपलम्भात्‌ । तन्न गोरुक्‌ चंश्ुः । 


नाप्यर्न्यत्‌; तद्भाहकप्रमाणाभावेनाश्रयःसिद्धत्वप्रसज्गद्धेतो 
रूपादीनां मध्ये रूपस्येव प्रकाराकत्वात्‌' इति हेतुश्च जर्खीञ्जनच- 
न््रमाणिक्यदिभिरनेकमीन्तिकः । तेषामपि पश्चीकरणे पक्षस्य प्रल्य- 
श्ववाधा, स्वो हेतुरव्यभिचप्री च स्यात्‌। न च जरादन्तगतं तेजो 


द्रव्यसेव रूपपरकारकमिव्यभिधातव्यम्‌; स्चैज टणश्टे तुवेफस्या 
पत्तेः । तथा च दश्ान्तासिद्धिः, प्रदीपादावप्यन्य॑स्येव तत्प्रकार १५ 
कस्य कल्पनाप्रसङ्गात्‌ । प्रलयक्षबाघनमुभेंयत्र । निराकरिष्यते च 
भनाथांलोक कारणम्‌" [ परी° २६ दत्यज्रारोकस्य रूपश्रकार- 


कृत्यम्‌ 
4 
कि, रुपग्रकादक्तत्दं तच ज्ञानजनकत्वम्‌ । तच्च कारणविषय- 
वादिनो घसयदिरूपस्ाप्यतस्वीलयनेन देतोव्यभिचारः । (करणत्वे २० 


१ रूपस्येद्युच्यमाने अआत्ममनोभ्यां व्यभिचारस्तत्परिहाराथं रूपस्थवेल्युक्तम्‌ । 
रूपव म्रका्चकलादिव्युच्यमाने असिद्धत्वम्‌ । कुतः ? द्रव्यद्रव्यत्वयोरपि च्चुषः 
प्रकारनात्‌ । तत्परिहारार्थं रूपादीनां मध्ये इत्युक्तम्‌ । अनेन द्रग्यद्रव्यतयोः 
परिहारः---रूपादीनां गुणानामेव निधीरितत्वात । २ इति यदुक्तं तक्नेत्यथेः । 
३ नार्थालोको कारणं परिच्छेचत्वात्तमोवदिल्यसय सूत्रख व्यास्यावप्तरे । ४ चश्चुषः ¦ 
५ आदिपदेन स्फोयदि । & इष्ण । ७ धमि ! < रदिमरूपम्‌ । ९ रदिमरूपचष्चुषः। 
१० रूपस्याप्येते प्रकाश्चकाः ¦ ११ आदिपदेन काचादिभिरपि। १२ यद्रूपादीनः 
मध्ये रूपव. ्रकाद्यकं तच्चैजसमिव्युक्ते जराज्जनादिभिदतु्यभिचारी स्यादिलर्थः 1 
१३ कय । १४ कारण! १५ पिक्ञाचादेः। १६ रूप । १७ जलदेरेव रूप- 
प्रकाश्चकत्वोपठम्भादन्यस्य । रूपप्रकाश्चकत्वकसपनेपि । १८ साधनविकल दृष्टन्त 
इति निरूपित्तमनेन । १९ यत्कारणं शानं जनयति तदेव ज्ञानस्य विषयो भवतीति । 
.२० ज्ञानख । २१ नैयायिकलय । २२ षटादिरूपं रूपशानजनकं न तु तैजसम्‌ । 
२३ परकाञ्चकतवादित्यख । तैजसत्वसाध्यस्यामावो(नि)पि साधनमस्ति यतः ॥ २४ चक्षु 
स्तज॑सं करणत्वे सति रूपादीनां मध्ये रूपस्येव प्रकाश्चक्त्वादिस्युक्तेपीयर्थंः । 


२२६ ममेयकमलङूमाततेण्डे [ २. प्रलक्षपरि० 


खतिः इति विचेषणेप्यारोकार्थसर्िंक्पेण चश्चुरूपयोः संयुक्त 
समवायसम्बन्धेन चाचिकान्तः | द्रव्यत्व करणत्वे च खपतति तत्थ- 


काराकस्वात्‌' इति विशेषमपि चन्द्रादिननेकान्तः 


किश्चे, दैव्यं रूपप्रकादाक. भासुररूपम्‌, अभासुररूपं वा? 

५ प्रथमपक्षे उष्णोदकसंखष्टमपि तत्‌ तत्परकाराकं स्यात्‌ । ॐजुद्ूत- 
रूपत्वान्नेति चेत्‌, नायनरदसीन्यमप्यत एव तन्माभूत्‌ । कंथा 
दष्रत्वादिव्यप्यनुत्तरम्‌; खंदायात्‌, न दहि तज निश्चयोस्ि तै 
तंद््काराका न गोखकमिवि । अलुद्धूतरूपस्य तेजोद्रव्यस्य दश्- 
न्तेपि रूपप्रकाश्चकत्वापतीतेः । तथाच, न चश्च रूपपरकाराकम- 


१० नुद्धूतरूपत्वाजलसंयुक्तानर्वत्‌ । द्वितीयपक्षेपि उष्णोदकतेजो 
रूपं तत्प्रकाराकं स्यात्‌ । न हि तत्तज नष्टम्‌, (अचुद्धूतम्‌' इत्य- 
भ्युपगमात्‌ । उद्धूतं तनत्ततपकारकमित्यभ्युपगमे रूपप्रकाशार्स्तदः 
न्वयव्यत्तिरेकाद्विधायीं तस्येव कायू न द्रव्यस्य) न खदु देव्‌- 
दत्तं भ्रति पदवादीनामएगमनं तडइभ॑न्वयव्यतिरेकालुबिधायि देव- 

१५ दत्तस्य कायैम्‌ । ततो ्भव्यत्वे स्तिः इति विरोषणासिद्धिः। 


किञ्च, सम्बन्चीदेरिवाऽतेजसस्यापि द्रव्यरूपकरणस्य क्नवः 


दूपक्ञानजनकत्व किन्न स्यात्‌ , विपक्षव्यावत्तेः सन्दिग्धत्वादतेज- 
सत्वे रूपज्ञानजनकत्वंस्यावियोधात्‌ 2 तदेवं तेजसत्वासिद्धेनीर्त- 
श्चश्चुषोरदिमवच्वसिद्धिः । 

० अथान्यतः सिद्धानां स्द्मीनां ्राद्यार्थसम्वन्धोनेन साध्यते 
नं ; अन्यतः कुतंश्चित्तेषाम सिद्धेः, प्रत्यक्चादेस्तत्साधकत्ेन याक 





1 


१ सन्निकषोः संयुक्तसमवायादयः करणं भवन्ति न तु तैजस्तम्‌ । २ चश्चुषा 
संयुक्ते धटे रूपस्य समवायसम्बन्ध इत्यतः सन्निक्षोपि संयुक्तसमवाय एवात्र । 
2 तेजोद्रग्ये सत्निकषादयो गुणास्तद्वयवच्छेदार्थ द्रव्यते सतीति विदरोषणम्‌ ! ४ वष्षु- 
स्तेजसं द्रव्यत्वे करणत्वे च सति रूपादीनां मध्ये रूपेव प्रकाद्यकत्वात्‌ । ५ रूप । 

चन्द्रे तेजसतत्वामावाद्‌ । ७ तेजोद्रव्यम्‌ ! ८ भाघुररूपख । ९ रूपप्रकाञ्चकत्वम्‌ ॥ 
१० अनुद्धूतरूपस्यापि तेजोद्रव्यख रूपप्रकाशकसेन ! १९१ तेजोद्रव्ये 1 १२ रूप । 
१३ भासुर । १४ उष्णोदकगततेजोरूपम्‌ । १५ रूप । १६ प्रेण ! १७ रूपए 
१८ उद्धूततेजोरूपस्य । १९ गोरकगतोदधुततेजोरूपस्य । २० तेलो द्र्य । 
२१ मत्रतत्रादि। २२ किन्तु देवदत्तयुणसेव कावम्‌! २३ सन्निकपरौदि । 
२४. आदिपदेन संयोगख चन्द्रादेश्च । २५ गोरकरूपस्य । २६ विपक्चादतैनस्त- 
उनखदेः । २७ रूपृज्गानजनकत्वहेत्रो; । २८ यत्तैनसं न भवति तन्न रूपभकाद्क- 
मिति। २९ जलादीनाम्‌। ३० वतैजप्तत्वादिति दतोः । ३१ दितीयपक्चः । 
३२ इति चेन्न |. ३२ प्रमाणात्‌ । [र 


सू° २।४ ] =दश्चुःसनिकषंवादः २२७ 


तिषिद्धत्वात्‌ । तथा चेदमयुक्तम्‌-““यन्तरकपुष्पवद्‌ादौ सक््मा- 
णासम्यन्ते महत्त्वं तद्वदमीनां महापवैतादिध्कादराकत्वान्यथाचुप- 
पतचचेः।” { 1 इति; श्चरूपतोऽलिद्धानां तेषां महस्वादिधर्मस्य 
्रद्धामाजगम्यत्वात्‌ । ततो रदिमरूपचक्चुषोऽप्रसिद्धेगोखकस्य च 
प्राप्यकारित्ते पव्यश्चवाधितत्वात्कस्य पराघार्थप्रकाशकत्वं साध्येत २५ 
यटि च स्परनादौ मराप्यकारित्वोपटम्भाच्श्चुषि तत्साध्येतः तर्हिं 
हस्तादीनां माघ्ठानासेवान्याकर्षकत्वोपम्भादयस्कान्तादीनां तथा 
लोद्धाकर्षकत्वं किन्न साध्येत ? पर्मांणवाधान्यजापि । 


अथार्थन चश्चुषोऽखमस्बन्पे कथं तञ ज्ञानोदयः? क एवमाह 
"तच ज्ञानोदयः इति 2 आत्मनि ज्ञानोदयाभ्युपगंमात्‌ । न चापा- १० 
प्यकारित्वे चश्चुषः सङत्सयथप्रकाखछकत्दयखङ्कः; भ्रतिनियत- 
दाक्तित्वाद्धार्वानाम्‌ । धयै एव यर्जं योग्यः स एव तत्करोति 
इत्यनन्तरमेव वक्ष्यते ! कायैकारणयोरलत्यन्तभेदे.ऽथोन्तरत्वावि- 
दोषात्‌ 'संवमेकस्पात्कुतो नू जयित इति, “र्दमयो वा खोकान्तं 
कुतो न गच्छन्तिः इति चोदये भवतोपि योग्यतेव शरणम्‌ । १५ 


किञ्च, चश्चू रूपं प्रकारायति संयुकसमवायसम्बन्धात्‌, सं 
चास्य गन्धाद्ावपि समान इति तमपि प्रकारयेत्‌ । तथा चेन्दि- 
यान्तरवेय््यम्‌ 1 स्ेग्यदऽभावास्तदयकाराने संवैज सेवास्तु, 
किमन्तर्गडुना सम्बन्धेन १ यदि चयचेर्वैमैन्वश्चश्चुषा सम्बद्धस्येव 
ग्रहणमिति; कथं तर्हिं स्फरिकाचन्तरितार्थग्रहणम्‌ ? तंद्दमीनां २७ 
तं प्रति गच्छतां स्फटिकाष्यवयविना परतिवन्धात्‌ । तैस्तस्य 
नारितत्वाददोषे तद्यवदिता्थपरम्भसमये स्फरिकादेरूपर्स्भो 
न स्यात्‌ । तस्योपरि स्थितर््रव्यस्य च पातप्रसक्तिः आधारभूत- 
स्यादयिनो नादात्‌ न हि परमाणवो दद्याः कस्यचिदाधासय 
चा; अवयविकल्पनानर्थक््यपरसज्गात्‌ । अवयव्यन्तरस्योत्पत्तेरदोपे २५ 
तदा तद्धयवहिताथौलुपरुम्भपरसङ्गः । ६३५४ चेवम्‌ , युगपक्तैयोर्निर- ` 
न्तरमुपर्म्भात्‌। अथाद्य व्युंहान्तसेत्पत्तेनिरन्वरस्फटिकादिवि- 


धय 1 1 


२ अप्राप्ठाकषेकाणाम्‌ ! २ प्राप्तव्वप्रकारेण। ३ प्रलक्षबाधा। ४ चष्चुष्यपि ॥ 
५ जैनैः । & चक्घुरादीनाम्‌ !\ ७ कुत एतदिव्याह ! < कार्ये । ९ कायैकारणभाव- 
नियमे न योग्यता कारणं किन्त्वन्यदेव कारणमित्युक्ते आह । १० कार्यम्‌ । ११ कार- 
णात्‌ । १२ भिद्गत्वाविद्धेषात्‌ ! १३ जनैः ! २४ नैयायिकख । १५ कार्यनियमे + 
१६ सचिकर्ेण । १७ नियमः । १८ तख च्ुषः । १९ नष्टत्वात्‌ । २० कल~ 
खादेः । २१.अन्यथा।! २२ एकस्य नालेऽपरसयोत्पत्तः ! २३ स्फटिकस्फरिका- 
न्तरितार्थयोः । २४ स्वन्वान्तरस्य । 


२२८ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [{ २. प्रयक्षपरि० 





अमः; तदभावस्याप्या्यु पदुत्तेरमावविथ्रमः किच्च स्यात्‌? भाव- 


छस्य बदीयस्त्वसिव्ययुक्तम्‌; भावाभावयोः परस्परं खकाये- 
करणं प्रयविरोषात्‌ | 


कथं च खमरुजङान्तरितार्थस्योपलकस्भो न स्यात्‌ ये हि तद्ध 

५ दमयः कटठिनमतितीक्ष्णलोहाऽसे्ं स्फटिकादिक भिन्दन्ति तेषां 

जलेऽतिद्रवसवभावे काऽश्चमः? अथ नीरेण नाशितत्वाच्न ते 

तद्धिन्दन्ति; तदि खच्छजरव्यवस्थितस्याप्यनुपरम्भपसङ्गः । 

योग्यताङ्गीकरंणे सव खस्थम्‌ । ततः घपोक्तदोषपरिदारमिच्छता 
भतीतिसिद्धमप्राप्यकारित्वं चक्षुषो.ऽभ्युपगन्तव्यम्‌। 


१० तथाहि-चक्षुरपाक्चाथग्रकाराकमव्यासन्ाथाप्रकाराकत्वात्‌ , य- 
त्पुनः पा्ता्थप्रकाराकं तदत्याखन्नार्थप्रकाराकं दषं यथा 
श्रो्चादि, अलयासन्नाथाोप्रकाराकं च चश्चुस्तसादपाप्तार्थपरकारा- 
कम्‌” इति । न चायमसिद्धो हेतुः; काचकामरार्यंव्यासन्नाथौ- 

 प्रकाराकत्वस्य चश्चुषि प्रागेव म्रसाधितत्वात्‌ । नय साध्याविश्षि 

१९५ छ्टोयं हेतुः, "पयुदासपरतिषेधे हि यदेवस्याप्राप्यकारित्वं तदेवाव्या- 
सन्नाथाभकादाकत्वम्‌! इति । प्रसज्यप्रतिषेधस्तु जेनेनोभ्यु पगम्यते 
अंपसिद्धान्तप्रसङ्गात्‌; इव्यप्ययुपपन्नम्‌ ; प्रसंङ्साधनत्वादेतस्य । 
श्रोत्रादौ हि पाप्यक्ारिव्वल्यासन्नार्थप्रकादाकत्वयोवच्यीप्यव्यापक 
भावसिम्दौ सयां परस्य व्यीपकामावेष्वीऽयासन्नाथौ प्रकारकत्व 

२० टक्षणयाऽनिष्टस्य प्राप्यकारित्वरक्षणव्याप्याभावस्यापादानमाज- 
मेवानेन विष्ीयते, इत्थुक्तदोषापसङ्गः । नाप्यनेकान्तिको विरुद्धो 
व्रा; बविपर्ष॑स्येकदेरो तेव वःस्याऽप्रङुत्तेः 
नच स्परानेन प्राप्यकारिणाप्यव्यासन्नस्याभ्यन्तरदारीरावय- 

 वस्परशैस्याप्रकाशनादनेकान्तः; अस्य रतरैकारणत्वेन तद्बिपय- 

2५ त्वात्‌ 1 स्वकारणव्यतिरिक्तो हि स्परदिः स्परीनादीद्दियाणां 


कनति ॥ 1 





९ वरीयस्त्वादिल्य्थैः ! २ बलीयस्त्वसख्। ३ समल्जलठे शकिनौस्ति सच्छ. 
जलेसि तहिं योग्यतेव कारणम्‌ । ४ अग्रापतर्थप्रकाश्कत्वेपि न सकलाथेगराहकं चुः । 
यत्र योग्यता तं प्रकाशयति यत्र योग्यता चास्ति तं न प्रकाश्चयतीति। ५ नैयायिकेन । 
& कामादि । ७ शब्दादिकं ्रकारायत्‌ ! ८ आदिपदेनाञ्नादि। ९ साध्यसमं 
इत्यथैः । १० देतुखितनजो विचारः । ११ अदलयासक्नार्थं न प्रकाश्चयतीति । 
१२ सर्वेथा तुच्छाभावः । १३ अन्यथा । १४ ( जैनो वक्ति) परेषटयाऽनिष्टापदनं 
प्रसङ्गसाधनम्‌ । १५ अनुमानस्य । १६ नेयाधिकख । १२७ चक्घुषीलयध्याक्ियते । 
१८ चश्चषा ।! १९ अनुमानेन । २० प्राप्यकारित्वस्य । २१ हेतोः! २२ तख 
उपादानकारणत्वेन; न तु निमिन्तकारणस््ेन । ॥ 


सू° २।५ ] चष्षुःसननिकर्षवाद्‌ः २२९ 


विषयः, तभैवाभिमुख्यखस्भवेनामीषां प्रकारानयोग्यतोपपचचेः। 
कथमन्यधेकदारीरप्रदेदान्तरशतस्पर्यनेन तत्प्रदेशान्तरगतः 
स्परीः परकादयेत ? ब च कासखादयोऽञ्जनादयो वा खश्चुषः कारणं 
यैन तेषामप्यनेन न्यायेन प्रकादानं न स्यात्‌ , खसामप्रीतस्तत्खन्नि- 
धानास्पागेवास्योत्पन्नत्वत्‌ । नापि -कारावययापदिश्नेयम्‌; प्रत्य- ५ 
श्चस्य पश्चाचाधकत्वेन पागेव समर्थनात्‌, सागम्स्य च तद्राधः- 
कस्यासम्भवात्‌ ! नापि सत्मतिपक्षः; विपरीतार्थोपस्थापकालुमा- 
नानां प्रागेव प्रतिष्वस्तत्वादिति । तथा, शचक्चुमत्वा नाऽर्थनाभि- 
सम्बध्यते इन्द्रियत्वात्स्प्ेनादीन्दियवत्‌' इत्यजुमानाचचास्याप्राप्य- 
कारित्वसिद्धिः । अर्थस्य च तदेदागमने परत्यक्चविरोध इति! १० 


तच्चोक्तभकारं पल्यक्चं मुख्यसाव्यवहारिकभ्रलयक्षघकारेण द्विप्र 
कारम्‌ । तत्न सरव्यवह्ारिकप्रलक्चप्रकारस्योत्पत्तिकारणस्वरूपे 
प्रकाद्यति- 


इन्द्रियानिन्द्रियनिसित्तं देशतः 
सांव्यवहारिकम्‌ ॥ ५॥ १५ 


विद्याद प्रयश्च मिवयजुवत्तेते । तच खमीचीनोऽवाधितः प्रुंत्ति- 
निदृत्तिरक्षणो व्यवहारः संव्यवहारः, स प्रयोजनमस्येदवि सव्य- 
वहारिक प्रल्यक्लम्‌ । रन्देदंश्रूतमदनुमानमप्यञ्च सम्भवतीति तदपि 
साव्यवहारिक धत्यक्षं॒प्रमोतील्याराङ्गापनोदार्थम्‌-इन्दियानि- 
न्द्रियनिमित्त देरातः' इत्याह । देशतो विशदं यत्तस्प्रयोजनं ज्ञानं २० 
तत्साव्यवहारिकं प्र्यक्चमित्युचयते नान्यंदित्यनेन तच्स्रूपम्‌ , 
इन्द्रियएदिन्दियनिसिश्ठसिखयनेन पुनस्तदुत्पततिकारणं प्रकाश 
यति। 

तैर्नदियं द्व्यभतेन्दियमेदद्धेया । तच द्रव्येन्द्रियं मोरुकादि- 
परिणामविश्ेपपरिणतरूपरसगन्यस्पद्यवत्पुद्खात्मकम्‌, प्रथि-२५ 
व्यादीनामर्यन्तभिन्नजातीयत्वेन द्रव्यान्तरत्वासिद्धितस्तस्य पत्येव 
तदारब्धत्वासिद्धेः । द्व्यान्तरत्वासिद्धिश्च तेषां बविषयपरिच्छेदे 
धसाघयिष्यते । भावेन्द्ियं तु रब्ध्युपयोगास्मकम्‌ । तज्राऽऽवरः- 
णक्षयोपशमप्राधिरूपारथग्रहणराक्तिटंभ्धिः, तदभावे सतोप्य्थः 





९ सखकारणव्यतिरिक्ते स्पश्चोदावाभिसुख्यं नास्ति यदि । २ पूर्वातुमानप्रकारेण । 
2३ खेष्टनिष्टयोर्थयोः । ४ रोके। ५ अनुमानादि! & माचार्यैः । ७ शन्द्रियानि- 
न्द्िययोमेध्ये । ८ प्वाङ्गगतत्वग्‌, जिष्ठा, नासा, गोरुकपक्ष्मपुट+ द्रमैशरष्टुटी त 
च्चसंख्यात्मकम्‌ ¦ ९ सर्वधा । १० चतुथं । 
रऽ कृ० मार २० 
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स्याप्रकाशनात्‌, अन्यथातिप्रसङ्गः । उपयोगस्तु रूपादिविषय- 
ग्रहणव्यौपारः, बिषयान्तसखक्ते अखसि सितस्य विषय- 
स्या्रद्णतत्सिद्धिः ¦ वं दन्तेष्दि देष दषटन्यम्‌। 
ततः “शृथिव्यतेजोवायुभ्ये ्राणरसनचश्चुःस्पशेनेन्द्रिय- 
५ भावः” [ 1 ईति प्रत्याख्यातम्‌; प्रथिव्यादीनामन्योन्यमेकौ- 
न्तेन द्रव्यान्तर्त्वासिद्धः, अन्यथा जलङदेमुक्ताफलखादिपरिणामा- 


भावप्रसक्तिसत्मादिवत्‌ । न चेवम्‌ , प्रव्यक्चादिवियेधात्‌ 


अथ मतम्‌-पाथवं घ्राणं रूपादिषु सन्निहितेषु गन्धस्येकाभिव्य- 
अकत्वान्नागकर्णिकाविसदेककरतलवत्‌ ; तदप्यसङ्गतम्‌ $ हेते 
१० स्येररिमभिरुदकसेकेन चानेकान्तौत्‌ । दद्यते टि तेखाभ्यक्तरस्या- 
दिलयमरीचिकाभिगन्धाभिव्यक्तिभूमेस्तूदकसेकेने ति । आप्यं रसनं 
रूपादिषु सन्निहितेषु रसस्येवाभिव्यञ्जकत्वा्ालावत्‌' इदयच्रापिं 
हेतोरेवणेन व्यभिचारः, तस्यानाप्यत्वेपि रसाभिव्यञ्जकत्वप- 
सिद्धेः ! चष्चुस्तेजखं रूपादिषु सञ्जिहितेषु रूपस्येवाभिव्यञ्चक- 
५ त्वास्रदीपवत्‌' इत्यत्रापि डेतोमाणिक्यादुदूयोतितेनानेकैन्तः 
वायव्यं स्पदयोनं रूपादिषु सन्निहितेषु स्पशस्येवाभिव्यञ्चकत्वात्तोः 
येश्ीतस्परोव्यञ्जकवाय्वंवयविवत्‌ः इत्यजापि कपूरादिरना सलिद्धै- 
दीतस्पशेव्यञ्जकेनानेकार्न्तः 
पएथिव्यद्ेजःर्परामिव्यञ्जकस्वाचास्य पथिव्यादिकायेत्वासु- 
2२० षङ्गो वायुस्परोभिव्यञ्चकत्वाद्यायुकायैत्ववत्‌ । चश्चुषश्च तेजोरू 
पाभिव्यञ्जकत्वाच्तेजःकायंत्ववत्‌ एष्थिव्यप्समकायिरूपव्य द्धकत्वा- 
त्पथिव्यप्कायेत्वप्रसङ्ः । रसनस्य चाप्यरसाभिव्यञ्कन्याद- 
पकायत्ववत्‌ पृथिवीरसाभिव्यञ्जकत्वात्पथिवीका्यत्वपसङ्गः । 
नाभसं रोच रूपादिषु सन्निहितेषु दाब्दस्येवाभिव्यञ्चकत्वात्‌ 
२५ इति चाऽसाम्भतम्‌; शब्दे नभोगुणत्वस्याभे प्रतिषेधात्‌ ! तत- 
श्ेदमप्ययुक्तम्‌-“श्ाब्द्‌ः खसमानजातीययविदोपशणवतेन्दिगरेणः 








२ तदभावेप्यथेप्रकाद्न चेत्‌! २ पिद्चाचपरमाण्वादेरपि थहणग्रसङ्कः । ३ विषयं 
प्रलयभिञुखता । ॐ नैयायिकमतम्‌ । ५ सर्वथा! ६ आदिपदेन चन्द्रकान्तादश्व । 
७ पाथिवत्वामादत्‌। < नुः। ९ तैजसत्वाभावात्‌। १० तोययत । ११ य॒तः । 
१२ पाथिवेन । १३ सटिल्गतत। १४ वायन्याभावात्‌ | १५ स्पदौनेरिद्रयस्य । 
१६ शब्दो वि्ेषगुणवतेन्द्रियेण गद्यते इव्युच्यमाने सिद्धसाध्यता भविष्यति । न हि 
जेनेनापि रूपरक्षणयुणवता योत्रेण शब्दो न गद्यते इ्यभ्युषगम्यते । तद्वथवच्छेदार्ं 
समानजातीयविरेषगुणवतेन्द्ियेण गद्यते श्युक्तम्‌ । तथापि स्तस्मगतरूपेण समान- 
जातीयरूपरक्षणविशेषयुणवतेन्ियेण चखब्दो गद्यत इतभ्युपगमास्सिदधसाध्यता । 
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गृह्यते सामान्यविरोषवच्वे ५ वादेकेन्द्रियथवयक्षत्वात्‌, वा्ै- 
कैन्द्रियभ्रव्यक्चतवै सत्यनात्मविरेषगुणत्वाद्वा रूपादिवत्‌” { | 
इति ! ततो नेन्द्रियषणां पतिनियतभूतकार्यत्वं व्यवतिष्ठते भम 
णाभावात्‌ । प्र॑तिनियतेन्द्रिययोग्यपुद्धलछरजन्धत्वं तु दव्येन्द्रि 
याणां परतिनियतभावेन्द्रियोपंकरणभूतत्वान्यथायुपपत्तेघेटते इति ५, 
ग्रेक्षादश्चेः प्रतिपत्तव्यम्‌ ¦ 

नयु चेन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं तंदितयसास्प्रतम्‌ , आत्माथाले- 
कादैरपि श॑त्कारणतर्यीज्ाभिधानार्हस्वात्‌; तन्न; आत्मनः समन- 
न्वैरवत्ययस्य वा प्रत्ययार्न्वरेप्यविलेषात्‌ अं्रानमिधानम्‌ असा- 
घार्णकारणस्यैव निरूपयितुमभिप्रेतत्वात्‌ । सक्निकषस्य चाऽ- १० 
व्याप्रैत्वादसाघकतमत्वाच्चानभिधनसम्‌। जथोरोकयोस्तंदसा्धा- 
रणकारणत्वादञ्जभिधानं तिं कर्तव्यम्‌ ; इ्यप्यसत्‌.; तयोश्ञोन- 
कारणत्वस्यैवाकिद्धेः । तदाद-- 


नार्थाऽऽखोको कौरणं पर्च्छियस्वात्तमोवत्‌ ॥ ६ ॥ 


प्रसिद्धं हि तमसो वि्नध्रतिवस्धकत्थेनातत्करणस्यापि परि-१५ 
[८4 
च्छेयर्स्वम्‌ । नयु ज्ञानाचुत्पत्तिव्यतिरेकैणान्यस्य तमसोऽभावा- 








तद्टयुदापस्ताथ खेन खब्दलक्षणेन समानजातीयविदेषयुणवतेन्द्रियेण गद्यत इट्युक्तम्‌ । 
साध्यविरेषणसाफस्यानन्तरं॑देतुविशेषणसाफस्यमुच्यते । इन्द्रिययद्यत्वादिव्युच्यमाने 
घृटेनानेकान्तः । घटो हि इन््रिययाद्यो भवति न च खसमानजातीयविशेषगुणवते- 
न्द्रियेण गृह्यते-वरस द्रव्यत्वेन तत्समानजातीयस्य युणस्याभावात्‌ । तेनानेकान्त- 
व्युदासाथमेकेनिद्रययाद्यतवादिद्युक्तम्‌ । न दि षटस्येकेन्द्रिययाद्यत्वं स्पद्नादीन्दिये- 
णापि हणात्‌ । एकेन्द्रियमाद्यत्वादिव्युच्यमाने मात्मनानेकान्तः । जात्मा हि मनो- 
लक्षृणैकेन्द्रियभाद्यो भवति, न च समानजातीयविशेषगुणवतेन्द्रियेण गृद्यते-मत्मनो 
द्रव्यत्वेन तत्समानजातीयस गुणस्य मनसखभावात्‌ । तत्परिहारार्थं बायेकेन्धियभ्राद्य- 
त्वादित्युक्तम्‌ । तथा च रूपतवादिनानेकान्तः । रूपत्वादिकं वाद्यैङगन्द्रिथमाद्यं भवति, न 
च सखसमानजातीयविद्ेषयुणवतेन्दरियेण गृदयते-रूपत्वस्य सामान्यभवेन तत्सजातीय- 
युणखेवाप्तम्भवात्‌ । तत्परिहारार्थं सामान्यविशेषवत्वे सति बह्यकेन्द्रियग्राह्यलादिस्यु- 
त्तम्‌ । न च रूपत्वसामान्यं सामान्यवद्धवति-निस्सामान्यानि सामान्यानीति व्वनात्‌। 


१ न चेकपुदरजन्यतेनैकादृरलं योग्यपुद्रखारब्धत्वाव्‌ । २ सदाय । ३ पाव्य 
वृहारिकम्‌ । ४ आदिपदेन सन्निकपषौदेः । ५ प्रक्ष । ६ सूत्रे । ७ कारणरूपस्य । 
€ पूर्वम्‌! ९ उपादानखेनात्मनासदृश । १० परोक्षज्ञाने । ११ स्घ्रे। १२ चिशेप। 
१३ चष्चुषः प्रप्यकारित्वनिराकरणातर्‌ । १४ सव्यवदारिक्सय । १५ स्ते ॥ 
१६ जेचैः। १४७ जानसय । १८ जेयम्‌ । 


1॥ 
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त्कस्य दष्रान्ता ?इव्यप्यसङ्गतम्‌; तस्यार्थान्तरभूतस्याटोकस्येवा्चै- 
वानस्तरं समर्थयिष्यमाणत्वात्‌ । ननु परिच्छेयत्वं च स्यन्त 
योस्व॑त्कारणस्वं च अवियेधात्‌; इव्यप्यपेश्ट॑रम्‌; तत्कारणत्वं 
तयोश्चक्चुसदिवत्परिच्छेयत्ववि रोधात्‌ । 
५ किञ्च, अर्थकार्यतया ज्ञानं प्रत्यश्चतः तीयते, ्रमाणान्तयाद्या ? 
ग्रत्यश्चतश्चेक्कि तंत एव, भत्यष्छान्तयाद्धा ? न तावेत्तत एव, अनै. 
ष त ~ ९ 
नार्थमाचस्येवाद्भवात्‌ । तद्धतुत्वविशिष्राथयुभवे वा विवादो 
न स्या्नीरत्वादिवत्‌। न खद प्रमाणप्रतिपन्ने वस्तुरूपेऽसौ दष्टो 
विसेधात्‌। न हि कुम्भकारदिधेखादिदेवुत्वेनाद्चभवे सोस्ति) तन्न 
१० तदे वात्मनो.ऽथका्येतां परतिरपयते । नापि प्र्यश्चान्तरम्‌ ; तेनाप्य- 
्थमा्रस्येवानुभवाद्‌, अब्यथोक्तदोषानुषङ्कः, कानदतरस्यामैना- 
ग्रणाचच । एक्थंसमवेतानन्तरज्ञानय्ाद्यमर्थज्ञानमिव्यभ्युपयमेपि 


1 (प र ५. 8 *9 
अनेनार्थाच्रहणम्‌ । न चोभयविपयं ज्ञानमस्ति यतस्तव तिपत्तिः । 
अथ प्रमाणान्तरात्तस्यीर्थकायेता प्रतीयते; तत्कि कौनविषयम्‌ , 


१५ अर्थविषयम्‌ , उभयविष्यं वा स्यात्‌ ? तज्ायविकस्पद्धये तयः 
कार्यकारणभावाप्रतीतिः एकैक विषयज्ञानग्राह्यत्वात्‌ , कस्भकार- 
घरयोरन्यतरबिषयज्ञानम्राद्यत्वे तद्धावाप्रतीतिवत्‌ । नप्युभय- 
विषय्नानात्तंस्मतीतिः; तद्विषयज्ञानस्यासादं रां भवर्तीऽनभ्युपग- 
मात्‌ ! न खट्ुं ज्ञाने प्रछत्तं ज्ञानमर्थपि प्रवत्तेतेऽथं वा प्रचत्त 

२० ज्ञनेः इद्यभ्युपगमो भवतः । अभ्युपगमे वा ग्रंमाणान्तसरत्वभ्रल- 
क्तिरिवि व्यापिक्ञानविचारे विचारयिष्यते । 


` अथायुमानात्तत्कार्यतावसः; 1 विज्ञानं 
तद्न्वयव्यतिरेकाडुविघानात्‌, यद्यस्यान्वयव्यतिरेकावर्जुविधत्ते 
तत्तस्य कार्यम्‌ यथश्नेधूमः, अन्वयव्यतिरेकावजुविधत्ते चाथौ- 
गो्ञे 
२५ खोकयोज्ञनम्‌ इति । न चाजासिद्धो हेतुस्तत्सद्धवे सव्येवास्य 
भावादभावे चाभावात्‌ । इव्यादाद्ाह- 


१ अन्ये २ त्र ज्ञाने! ३ घटं विषयीकरोति यस्र्यक्षम्‌ | ४ शानि, 
५ आघप्रलक्षम्‌ । & स्रख । ७ जानाति । ८ विचारलक्षणम्‌ । ९ अथैज्ञानयोरतु- 
अवश्चेतद्यश्चान्तरेम । १० प्रथमप्रलयक्षज्ञानसय। ११ द्वितीयज्ञानापेक्षया। १२ द्वितीय 
कञ(नेन । १३ जत्मरुक्षण । १४ द्वितीय । १५ परेण ¦ १६ अर्थकायतयां कनख । 
१७ अपि तु न ऊुतोपि। १८ ज्ञानस्य! १९ क्तः। २० अर्धश्चानयोः 1 
२१ अ्रमाणान्तयत्त्‌ । २२ कञनस्यार्थका्व॑तायाः । २३ किचिज्डानाम्‌ । २४ नेयायि- 
केन । २५ उभयृविषयन्ञानख । २६ उभयविषयञ्ञानसखय पद्मस्य } २७ निश्वयः । 
२८ अमुकरोति । 
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तदन्वयग्यतिरेकाडविधानामावाच केशोण्डुक- 


ज्ञानवन्नक्तचरक्ञानवचच ॥ ७ ॥ 


तद्न्वयव्यतिरेकाञविधानाभावाच्च, न केवरं परिच्छेयत्वा- 
तयोस्तदकारणताऽपि तुं ज्ञानस्य त॑दन्वयव्यतिरेकाञुविधाना- 
भावाच्च | नियमन हि यदयस्यान्वयव्यतिरेकावनुकयेति तत्तस्य ५ 
कायम्‌ यथ्ेधूमः । न चानयोरन्वयव्यतिरेकौ ज्ञनेनायु- 
क्रियेते । 

अ्ोभयग्रसिद्धदश्न्तमाह -केशोण्डुकैल्ञानवन्न कतञ्चर्ार्थवच्च । 
कामखादुपहतचष्षुषो हि न केरोण्डकल्ञानेर्थः कारणत्वेन 
व्याप्रियते । तत्र हि कैरोण्डुकस्य व्यापारः, नयनपक्ष्मादेवी, तत्के- १० 
शानां वा, कामखषदेव गल्यन्तराभावात्‌ १ न तावद्‌।यविकस्पः; 
न॒खल्ठं तज्ज्ञानं केगोण्डुकःरक्षणेथं स्येव भवति भ॑माभार्वपर- 
सङ्गात्‌ । नयनपक्ष्मादेस्तत्कारणत्वे तस्येव प्रत्िभासधरसङ्गात्‌ , 
गगनतलावरुस्वितया पुरःख्यतया केशणेण्डुकाकारतया च प्रति- 
भासो न स्यात्‌ । न छन्यदन्यजान्यथः प्रदेतुं चक्यम्‌ । जथ नय- १५ 
नकेशा एव तत्र तथाऽसन्तोपि प्रतिभासन्ते; तर्हिं तद्वदितस्य 
कामलिनोपि र्तस्पतिभासामावः स्यात्‌ | 

कि, असौ वैदेरे एव परतिभ्रसो भवेच पुनदैैतन्तरे 1 न 
खलु स्थाणुनिवन्यना पुखुपश्नान्तिस्तदेरादन्यच् दा । कथ च 
तदेराता तदाकारता चाऽसती तञ्ज्ञानं जनयेचतो ग्राह्या स्यात्‌ 1 २० 
अथ आ्रान्तिवरा्तःकेदाएव वत्र द॑धा तज्ञानं जनयन्ति, अस्मा- 
कमपि रति "चश्रुर्मनसी रूपज्ञानसुत्पाद्येते' इति समानम्‌ 
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यथेव दयन्यविंषयजनितं ज्ञानमन्धविषयस्यं ्रारक तथास्चैकास्ण- 
 जनितमपि स्यात्‌ । 

अथ कामखाद्य दव तञ्क्वानस्य हेतवः, तेभ्यश्चोत्पन्नं तदसदेव २५ 
केरादिकं प्रतिपद्यते; तर्हि निर्मरुखोचनमन्तेमाज्कारणादुत्प्- 


व 

१ अालोक । २ अथौलोकयो्ञानं प्रलक्ारणतरे साध्ये । ३ अथीमावे ( कोषेषू- 
इकरष्द्‌ एव श्रयते ) । ४ आलोकाभावे । ५ भवति चेत्तष्ि । & केशोण्डुकश्चानस्य । 
७ नरस्य । ८ केशोण्डुक । ९ नयनदेशञे । १० नयनकषेशानाम्‌ । ११ गगनतसे । 
६२ गगनतल । १३ नयनकेशेषु । १४ केशोण्डुक । १५ केशोण्डुक । २६ नयन । 
१७ गगनतके । १८ केरोण्डुकतया । १९ केदोण्डुक ! २० नयचकेरेभ्यस्सकाश्चा- 
दन्यस्केशोण्डुकस्य आदकं चेत्‌ । २१ केशोण्डुकादन्येः नयनक्चल्ाः । २ २ नयनकेशे- 
भ्यस्पकाल्लादन्यत्केशोण्डुकं तख । २३ अथादन्ये इन्द्रियमनसी ! २४ केशोण्डुक 1 
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मान्‌ ज्ञान सदव जननं चस्तु विषयीकरोतीति किद्ेष्यते? तत्कथमर्थ- 
कार्यता ज्ञानस्य अनेन व्यमिचः्यात्‌ संरायज्ञानेन चट 


न हि तदथै सयव भवति; अभ्नौन्तत्वाचषङ्गार्द्‌, तदिष- 
यभूतस्य स्थाणुपुरुषलक्षणार्थद्धयस्येकज्न सद्धावासम्भवाचचच । 
५ सद्भावे बारेका न स्यात्‌ । अथोच्यते-““सौमान्यप्रलयक्षादिरेर्ष- 
प्रलयक्षादुभय विरोषस्मुते्च संद्यः | वेशो० सू० २।२।१७ | 
विपयेयः पुनस्तद्धिपरीतविरोषस्मृतेः इत्यं थदेवानयो भावः; तद्‌- 
प्युक्तिमा्नम्‌; तयोः खट्ट सामान्यं वा हेतुः स्यात्‌, विशेषो 
वा, द्य कवा? न तावत्सामान्यम्‌; तत्र संदयादयभावात्‌ 
१० सामान्यपरलयक्ात्‌" इत्यभिधानात्‌, प्रयक्षे च संदायादि- 
विरोधात्‌ । विरोषविषयं च संदरायादिज्ञानम्‌ न चास्य सामान्यं 
जनकं युज्यते । न हन्यविषयं ज्ञानमन्येन जन्यते, रूप- 
ज्ञानस्य रखाटुत्पत्ति्रसङ्गःत्‌ । चथा च्‌ सामान्यादुपजायमानं 
तंदसतो बिशेषस्य वेदक तथेन्रिध्मनोभ्यां जायमानं सतः 
५ सामान्यदेरपीति व्यधौर्थस्य तद्धेतुत्वकस्पना । समान्याधैजत्वे 
चास्यं अथोनथजत्वभ्रतिज्ञावियोचः, कामलिनश्च केरगेण्डुकादि- 
ज्ञानानुत्पत्तिः, न खदु तं केशोण्डुकादिसमानधमः धमीं विदयते 
यदश्नात्तस्स्यात्‌ । तन्नास्य सामान्यं हेतुः । 
नापि वि्येषस्तज्रं तदभावात्‌ । न खलु पुरोदेसे स्थाणुपुरूष- 
२० लक्षणो विदेषोस्ति कजक्ञानस्याश्नास्तत्वपरसङ्गात्‌ । स्थाणुरस्तीति 
चेत्‌; कर्थं ततः किं पुरुषः पुरुष एवेति पुरुषांरावसायः ? 
अन्यंथान्धंचापि ज्ञनेर्थस्य कारणत्वकस्पना व्यथा । तन्न विरो- 
षोपि तदेतु; । नण्युभयम्‌; उभयपक्चोक्तदोषायषङ्गात्‌ । ततः 
संशायादिक्ञानस्याथोभावेप्युपरम्भात्कथ तदभावे ज्ञानाभावसि- 
२५ द्धियंतोर्थकायेतास्य स्यात्‌ ? 
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१ अवता नैयायिकेन । २ केशोण्डुकक्नानेन । ३ अन्यथा! ४ संद्वयल्ःनस्य। 
५ संरयः। ६ प्रेण। ७ उद्धैतासामान्यस्य मराहकं म्रलक्षयुपलम्भस्तसात्‌ । 
< खाणुत्वपुरुषत्वलक्षणो विकेषस्तस्याऽग्रयक्षमनुपरम्भस्तसात्‌ । «९ विधमानविशै 
षात्‌ । १० तसादिधमानविरेषात्सामान्यादिलक्षणात्‌ । ११ शनम्‌! १२ सामान्य्‌ 
म्रलक्षाद्विरेषाप्रयक्षादिति स्ामप्रीतः संश्योत्पत्तौ दूषणान्तरमाह । १३ संशयस्य । 
१४ स्थाणुपुरषलक्षणयोररशयोरन्यतर एकस्तु बि्यमानोधौऽपरोऽविचमानोऽनर्थः । 
१५ स्याणुस्ानीयः । .१६ आकाशे । १७ शुक्तिकरास्ानीयः। १८ संरयादेः । 
१९ पुरोदेशे । २० अन्यथा । २१ खाणावविधमानख पुरषांश्चस्य न्यवेप्तायो यदि । 
२२. इन्दियमनोभ्यासुत्पन्ने सलयश्चानेपि । २३ संश्यादिदेवुः । 


सू० २।७ ] अर्थकारणतावादः २३.५ 


नु न्तं तत्तेनापरभ्यते, न चान्यस्य व्यभिचारेन्यस्य व्यभि- 
चायोऽतिप्रसंज्ात्‌; इत्यप्यसमीश्चिताभिधानम्‌ ; स्वपरप्रहणल- 
क्षणं हि ज्ञानम्‌, तत्र च यथा सत्याभिमतज्ञानं सपर्राहकं तथा 
केरगेण्डुकादिज्ञानमपि । एतार्वस्तु विश्ेषः-किश्चित्सत्परं गह्यते 
संबादसद्धावाक्किश्चिद सद्वि संवादात्‌, न चैतावता जाल्यन्तर-५ 
व्वेनार्नयोरन्यत्वं तायां व्यभिचाराभावो वा। अन्यथा "भरयला- 
नन्तरीयकः दाब्दः कैतकत्वाद्‌ घटादिवत्‌" इत्यादेरप्यप्रयल्लान- 
न्तरीयकैर्विदयुद्रनकुखमादिभिने व्यभिचारः, वास्वादिदण्डादिज- 
निताच्छनब्दघटादेस्तद्विपरीर्तस्य विद्युदारेन्यत्वात्‌ । न चान्यस्य 
व्यभिंचारेऽन्यस्यापि व्यभिचासेऽतिभ्रसङ्गात्‌ । तंधाप्यत्र व्यभि-१० 
चारे भ्रकृतेपि सोऽस्तु विरोषभावःत्‌। 

किञ्च, "कारणमेव परिच्छेयम्‌ इत्यभ्युपगमे योगिक्ञानत्मा- 
कारुभाविन एवार्थस्यानेन' परिच्छित्तिः स्यात्‌ तस्येव तत्कारण- 
त्वात्‌; न पुनस्तत्कालभाविनोऽभीविनो वा, तस्यातत्कारणः- 
त्वात्‌ । छच्धात्मखाभं हि किंचित्कस्यचित्कारणं नान्यथातिगरंस- १५ 
ङ्गात्‌ । तर््ीप्यनेन तत्परिच्छेदेऽन्यज्ञानेनाप्यतत्कारणस्याप्यर्थस्य 
परिच्छेदः स्यात्‌ । तथा चेदमयुक्तम्‌-““अर्थसहकारितया्थेवत्प्र- 
माणम्‌; [ ] इति । तदपरिच्छेदे चास्थोसर्चज्ञतादुषङ्ः । 
ज्ञानान्तरेण परिच्छेदे तस्यापि ज्ञानान्तरस्य समसमयभाविनोर्थ- 
स्यापरिच्छेदकत्वात्कथ सर्वैङ्तेति च्चिन्त्यस्‌ । २० 

श्चणिकत्वे चार्थस्य ज्ञानकाटेऽसच्वात्क्थं तेन प्रहरणम्‌ ? तद्‌- 
कारता चास्य भाक्प्रत्युक्ता । सत्यां वा तस्या एव अहणात्पर- 
मार्थतोर्थस्यान्रहणात्त्देवाऽसवेज्ञन्वम्‌ । न खट चेचसरसे 
मतरे दशे परमार्थतश्ेनो दष्टो भवत्यन्ययोपचारात्‌ । साध्वी 
चोपचारेण स्वेङ्घत्वकत्पना सुगतस्य सर्वसं तथापराः, २५ 
एकस्य कस्यव्चित्सतो वेदने तत्सददास्य सत्वेन स्वैस्य चेद- 
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१ कारणेन । २ गोपाकषरिकाधरूमस्य पावकन्यभिचारे भूषरादिधूमसखापि तद्यय- 
भिचारः सखात्‌। ३ श्रान्ताज्नान्तन्ञानयोः। ४ संद्ययविप्ययाभ्याम्‌ | ५ जान 
स्या्थौमावे भावो व्यभिचारस्तस्याभावो न च । ६ एतावतान्यत्वं व्यभिचारामावो वा 
स्याचदि तर्हिं ! ७ अपेश्चितपरन्यापाये हि भावः छृतक उच्यते! ८ तास्वा्यजनितस्य; 
भेधादिकारणकस । ९ भिक्नजातीवत्वाद्‌ । १० म्रयलानन्तरीयकत्वं चिना भावै! 
११ अन्यत्वेपि! १२ कतकृत्वादिल्यस्य हेतोः। १३ क्ञाने ।! १४ अन्यत्व । 
१५ ईश्वरज्ञानाद्या । १६ भविष्यतो्थैसखय । १७ खरविषाणमपि कस्यचित्कार्ण स्यादि- 
त्यतिप्रसङ्गः । १८ वत्तेमानस् भाविनो वाथैख ज्ञानाकारणस्वेपि। १९ योगिनः! 
२० माविनोथैख । २१ प्रथमपरिच्छेदे! २२ प्राणिमाघ्रख। २३ ज्निहितस । 





२३६ भमेयकमरूमात्तेण्डे [{ २. प्रयक्षपरि० 
नसम्भवात्‌ । स्वेन स्वैस्य सर््रणं वेदनमन्यैस्तु धरमरवेदन- 
मिति चेत्‌; तदि [^] कस्यार्थखभावस्यः' [ ममाणवा० १।४४ | 
इत्यादिश्रन्थविसेधः । ससखेनापि तद्च्रदणे न साद्य श्रहण- 
कारणमिति कथं सुगतस्योपचारेणापि बहिः प्रमेयश्रहणस्‌ ? 


५ क्थ चेवंवादिनो भावस्योत्पद्यमानता परतीयेत-सखः द्युत्पययमना- 
थसमसमयभाविना ज्ञानेन प्रतीयते, पू्वैकारूमाविना, उत्तरका- 
खभाविना वा? न तावत्लमसखमयभाविना; तस्याऽतत्कायेत्वात्‌ 
नापि पूर्वकाटभाविनः; तत्काले तस्याः सत्वाभावात्‌ । न चासती 
प्रत्येतुं रकया; अकारणत्वात्‌ । तदा खदू्पत्स्यमानतार्थस्य न 

१० तूत्पद्यमानता । नाप्युत्तरकालभाविना; तदा विनष्टत्वात्तस्याः | 
न हि तदोत्पयमानतार्थस्य करि तूत्पन्नता । 
नियेश्वरज्ञानपक्चे सि्धमक्रारणस्यःव्य्थंस्यानेन परिच्छेयत्वम्‌ 
तद्धदन्येनापि स्यात्‌ । अथाथकायेत्वे तद्न्निलयस्वान्निखिखार्थं 
ग्राहित्वालषङ्खैः; न; चष्चुरादिकायेत्वेनानिलयत्वात्‌ । प्रतिनियत 
१५ दाक्तित्वाच्च पतिनियतार्थग्राहितवम्‌ । न खल्ठुं येकस्य राक्तिः 
सान्यस्यापि, अन्यथां संवैस्य संवैकतेत्वाञ्षज्ञो महेश्वरवत्‌ । 
यथेव दीश्वरः कायश्रमिणानुपश्छियमाणोप्यविरोषेण तं करोति 
तथा कुम्भकारादिस्पि कुयात्‌ । न हि सोपि तैनोपक्ियक्ते येमे 
उपकारकमेव कुयान्नान्यम्‌' इति नियमः स्यात्‌ । राक्तिप्रतिनि 
२० यमात्तंद विशेषेपि कथ्िट्कस्यचित्कत्तंलयभ्युपगसो म्ाहकव्वपष्षेष्यि 
समानैः । 
नञ यद्यथौभावेपि ज्ञानोत्पत्तिः ङतो न नीखार्थरदिते प्रदेशे 
तद्धवति ? भवदेव नयनमनसोः प्रणिघाने । कथं न नीरखादर्थत्र- 
इणम्‌ १? तंच तद्भावात्‌ । कथं (तदुत्पन्नम्‌' इत्यवगमः ? न हि 





२ पुरुषेण। २ नील्पीतादिलक्षणः। ड नील्लक्षणस्यार्थसय म्रलक्चतः प्रतीतेः 
कोन्यो भावो यः प्रमःणान्तैरवेयते इति अन्धस्य वितेधः ; २ प्रतिविप्वितद्य साद्दथसखय 
महर्णं स्यान्न त्वेस । ५ कारणमेव परिच्छेमिति वादिनः! ६ असदादिक्लानेन । 
७ असदादिशानसय । नन्इति चेन्नः । ८ असदादिशानस्य । ९ ृश्वरक्षानस्य। 
१० अस्सदादि्गानस। ११ एकस्य या दक्तिः सन्यस्य य॒दि । १२ सरस्य। 
२३ सर्वकायाणाम्‌ । १४ मामः समूहः । १५ अनुपकारककार्य॑कार णस्वस्याविद्रेषेपि 1 
१६ धटपटादिषु मभ्य । १७ अ्थैकायेताऽमवेषपि ज्ञानं कस्यन्निवोग्यस्य आदं 
स्यादिति समानता । १८ पुरोदेशे । 





1 'एकस्या्ंसरभावसख भ्रलयक्तछ् सतः स्वयस्‌ । 
कोऽन्यो न मागो दृष्टः यादयः प्रमाणे: परीक्ष्यते ॥> [ प्रमाणकवा० १।४४ ] 
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विषयमपरिच्छिन्दत्‌ ज्ञानम्‌ “अस्तिः इति युक्तम्‌, अन्यथा संव 
स्वेदा सर्वस्य तद्‌निवायं भव्रैदिदयप्यसास्म्‌; तंजोपनीतस्य 


नीरदेस्तेनैव श्रहणोपरभ्मात्‌। तदेव तदन्यजज्ञात(न) मिति चेत्कि- 
सिरदानीं प्रतिविषयं प्रकारकस्य सेदः ? तथाभ्युपगमे परदीपा- 
देरपि प्रतिविधयमन्यत्वप्रसङ्धः । प्रत्यभिक्ञानसुभयन्न समानम्‌ । ५ 


नन्वथोभववेपि ज्ञानसद्धावेऽतीतानागते व्यवहिते च तत्स्या- 
व्सन्निहितवत्‌। नतु (नञ ) तजर तत्स्यादिति कोर्थः £ किं तत्रोत्प- 
देत, तद्भाहकं वा भवेदिति ? न तावत्तनोत्पद्ेत; आत्मनि तदु- 
त्पस्यभ्युपगमात्‌ । नापि तज्गाहकं भवेत्‌; अयोग्यत्वात्‌ । न खलु 
तदुत्पश्नमपि सवे वेत्ति; योग्यस्येव वेदनात्‌ ! कास्णेपि चेतच्योदयं १० 
समानम्‌ । तैचापि हि कारणं कायंणायुपक्छियमाणं याचसपतिमि 
यतं का्य॑मुत्पादयति तावस्सवं कस्मान्नोत्पादयतीति चो योग्य- 
तेव दारणम्‌ ! ततो ज्ञानस्युथोन्वयव्यतिरेकादुविधानाभावात्कथं 
तत्कायेता यतः; “्र्थवत्ममाणम्‌?ः [ न्यायमा० पू १] इत्यत्र 
भाष्ये “श्रमादपरसेयाम्यामशथोन्तस्मव्यपदेरयारव्यभिचारिव्यव- १५ 
सायात्मके लने कन्तैव्येऽर्थसदटकारितयाथवत्पमाणम्‌" [ |] 
इति व्याख्या शोभेत ? तन्नार्थकायेता विक्लानस्य । 


नाप्याखोककार्यता; अञ्जनादिखंस्छृतचक्चुषां नक्तश्चसणां 
चारोकाभावेपि ज्ञानोत्पत्निप्रतीतेः ! अथाखेकस्याकारणत्वेऽन्ध- 
कारावस्थायामप्यस्मदादीनां क्षानोत्पत्तिः स्यात्‌ } न चैवम्‌ ; तत-२० 
स्तद्धावे भावात्तदभावे चामावात्तत्कायेता.ऽस्य । अन्यथा धुमो- 


1 


१ अथै! २ पुरोदेशे ३ पूरवैज्ञानेनैव । ४ अन्यञ्नानामीत्यसिन्नव्तरे । 
५ ज्ञानस्य } & य एवायं प्रदीपो घटस्य भ्रकाद्कः सर एवायं पटस्य प्रका्को यथां 
तथा य एव नीलक्ानपरिणत आत्मा स एवान्यश्ञानपरिणतः । ७ कारणचोधपक्षेपि । 
८ कुखलखदिरक्षणम्‌ । ९ धटादिरक्षणेन । १० प्रमाणं भवति । कीडश्षम्‌ ? अर्थ 
वर्थ विधते यस्य तत्‌ । अ्थवत्ममाणमिच्युक्ते श्रमपि प्रमाणं सखानत्तत्परिदासार्थम्थ- 
सदकारितयेति \ न च श्रानमर्थसदहकारितयाऽर्थवद्‌ किन्तु अथैविषयतयाऽऽत्मवत्‌ 
अथसहकारितयाऽथैव्प्रमाणमिल्युच्यमाने मनोपि प्रमाणे स्यात्‌ । कथम्‌ १ सुखोतपत्तौ 
सखग्वनितादि्हकारितयाऽथैवद्धवति मनः ! इति तद्वथवच्छेदाथमव्यपदेदयादि विशेषण-~ 
विष्टे ज्ञाने कत्तग्ये इत्युक्तम्‌ ¦ णवं चेसखमाता प्रमेयं च प्रमाणं स्यात्‌ । कथम्‌ £ 
प्रायुक्तविशेषणे शाने कचैव्ये स्तम्भायथेसदक्रारितया अथैवन्प्रमाता मवति । इति 
प्रायुक्तविरेप्णे ज्ञाने कतव्य खण्डमुण्डादिन्यक्तिलक्षणा्धद्चदकारितया अथैवदिति 
प्रमेयं गोलादि सामान्यरूपम्‌ । इति तत्परिहारार्थं प्रमावृप्रमेयाभ्यामथीन्तरमित्युक्तम्‌ ; 
२१ अन्वयन्यतिरेकस्षद्धावेषि आलोकङ्ानयोः कार्यकारणभावो नास्ति यदि । 


२३८ प्मेयकमलक्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 
प्यथिजन्यो न स्थात्‌; तच्वतिरेकेणान्यस्य तच्यवस्थापकस्याभा- 
वादिति चेत्‌, किं पुनरन्धकारावस्थायां ज्ञानं नास्ति तथा चेत्‌ 
कृथमन्धकारपरतीतिः ? तदन्तरेणापि पतीतावन्यत्नापि ज्ानकस्प- 
नन्थक्यम्‌ । “तीयते, ज्ञानं नास्तिः इत्ति च स्ववचनविरोघः, 


५ प्रतीतेरेव ज्ञानत्वात्‌ । 
अथान्धकाराख्यो विषय एव नास्ति यो ज्ञानेन परिच्छियेत, 
अन्धकारव्यवदहारस्तु लोके ज्ञानातुत्पत्तिमाच् इत्युच्यते; येव 
माखोकस्याप्यभावः स्याद्धिरादज्ञःनव्यतिरेकेणान्यस्यास्याप्यघ्र- 
तीतेः 1 तचद्यवहारस्तु खोक विशदज्ञानोत्पत्तिमाः ! नु ज्ञानस्य 
१० वेरायमेव तदभावे कथम्‌ ? इत्यप्यज्ञचोयम्‌; नक्तञ्चसदीन 


न = | 


रूपेऽसरदादीनां रसादौ च तदभावेपि तस्य वैद्दोएटः 


आलोकवेषयस्य च ज्ञानस्या एवालेकाद्वेरयम्‌ , तदन्तयद्दा, 
अन्यतो वा कुतथिव्‌ £ यद्न्यतः; न तद्यालोक कृतं वेदायम्‌। न दि 
यद्यद्‌भावेपि भवति तत्तत्तमतिग्रसज्ञात्‌ । अथारोकान्तरात्‌; 
१९५ तद्विषयस्यापि तस्शरखोका्तसरात्तहित्यनयस्था । न चालोकान्तर- 


मस्ति) अथास्मादेवारोकात्‌; खविषयादेव तष्ट वेदरायम्‌, तथा 
घखादिरूपादप्यस्तु । ठस्याभासुरत्वाच्ावस्वद्‌ ; दलम्ययुक्तम ; च- 
इखाम्धकारनि रशीधिन्यां नक्तश्चरादीनां त्र वेशद्याभावप्रसङ्कःद्‌ 
“विद्रादं पव्यश्चम्‌” इत्यत्र चोक्तं वेराद्यकार्रणम्‌ 1 येवं पदीपादु- 
२० पादानमनर्थकं तदन्तरेणापि ज्ञानोत्पत्तिपरसङ्गात्‌; नाऽनर्थकम्‌, 
आवरणापनयनद्धारेण विषये श्राह्यतारुक्चणस्य विरोषस्य इरि 
मन॑सोवां तज्ज्ञानजनकरुश्चणस्यातोऽञ्ननादेरिवोत्पत्तेः । न चेर्तौ- 
वता तस्य॒ तच्कारणता; काण्डपरादयावरणापनेतदैस्तादेरपि 
त्वप्रसङ्गात्‌ । ततो यथा ज्ञानालुत्पत्तिव्यतिरेकेण नान्यत्तमः 


२५ तथां विरादक्ञनोत्प्िव्यतिरेकेणारोकोप्यन्यो न स्यात्‌ 


नलु “अचर प्रदेशे चहख आखोकोभ्चच मन्दः इति रोकव्य- 
वदारादर्न्यः सोस्तीति चेत्‌; तर्हि “गुदागदरदौ बहलं तमोन्य्न 


ग 
तानामा 


१ अन्वयव्यतिरेकव्यतिरेकेण । २ कायैकारणभावग्यवस्थापकस्य । ३ अन्धकार 
४ घटादिविषये । ५ अथैः। ६ परेण भवता । ७ ज्ञानादुत्पनिमावान्धकारप्रकरेण । 
€ प्रक्ेतक्ञानविषयात्‌। ९ खरामवेपि जायमानो धूमः खरहेतुकोन्यथा स्यात्‌ ! 
१० वैरम्‌ । ११ प्रथमालोकादेव । १२ बिक्ञानस्य । १३ षयदिक्नानवैचवम्‌ , 
ततश्च किमारोकपरिकस्पनेन } १४ आवरणप्रक्षयः ! १५ तमः । १६ सप्तमीद्धिः । 
१७ प्रदीप्रादिना मनोलोचनस्याथैस्य च स्वविकेषजननेपि । . १८ वैदाधकारणत्व + 


१९ जेनमते । २० विश्चदल्ानोतपत्तः सकाशात्‌ । 
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न्दम्‌ इति लोकव्यवहार किं उातैर्भक्षितः ए अचास्याऽग्रमह्य- 
तेऽन्य कः खमाश्वासः ? नैनु वदहिदैरादागव्य गूदान्तःप्रविष्स्य 
सलत्यप्यादोके तमः ्रतीतेनं पारमार्थिक तत्‌, न चालोकतमसो- 
विरुद्धयोरेकत्ावस्थानम्‌, ततो ज्ञानावुत्पत्तिमाजमेव तदिति 
सेत्‌; तर्हि नक्तञरादीनामेवै (वं) विवरादौ भ्रदीपायाखोकामावेपि ५ 
तत्प्रतीतेः सोपि पारमार्थिको न स्यात्‌ न चैकन्न तमोऽभावेपि 
तल्तीतेः सवैर तद्भावो युक्तः, अर्न्थाऽथौभावेपि कव्चित्तत्प्र- 
तीतेः स्वै तदभावः स्यात्‌ । तस्मादाटोकवत्तमोपि प्रतीतिस्ति- 
द्रम्‌ ¦ तंच चालोकाभवेपि ज्ञानोः्पत्तिप्रतीतेः। न च तत्प्रति 
तस्य कारणता । तन्नथालोकयोक्ञनं प्रति कारणत्वम्‌ । १० 


५५९ 


दैवं तदहि तत्तयोः भकाहकमपि न इःद्ित्यट-- 


अतनन्यमपि तलप्रकारकम्र ॥ < ॥ 
ताभ्यामथौलोकाभ्यामजन्यमपि तयोः भरकाराकम्‌ । 
अनेवारथं प्रदीपवदिव्युभयप्रसिद्धं दष्टान्तमाद- 


 परदौपवत्‌ ॥ ९ ॥ १५ 


न खदु पकारयो घरादिः खपरका्कं प्रदीपं जनयति, खका- 
रणकलखापादेवास्योत्पत्तेः ! प्रकार्याभावे प्रकाशकस्य मरकाराक- 
त्वायोगात्स तस्य जनक एवः इत्यभ्युपगमे अकादष्कस्याभाविं 
प्रकादयस्यापि परकादयत्वाघटनात्‌ सोपि तस्य जनकोःऽस्तु ! 
तथा्‌ चेतरेतराश्रयः-रकादरयाुस्पन्तो ्रकाराकाचत्पत्तेः, तदद्- २० 
त्पत्तो च प्रकारयायुप्पत्तरिति । खकार्णकरापादुत्पचयोः प्रदी- 
वधघधरयोरन्योन्यापेश्चया प्रकादयघ्रकाडाकत्वघर्सव्यवस्थाया पव 
मरसिद्धनेतरेतयश्चरयावकाड इत्यभ्युपगमे ज्ञानार्थयोरपि सखसाम- 
मीविन्चेषरवरादुत्पच्चयोः परस्परपवपेक्षया माद्यग्राटकत्वद्र्मव्यय- 
स्थाऽऽस्थीयंताम्‌ । तं प्रतीत्यपटायेन । २५ 

नयु चाजनकस्याप्यर्थस्य ज्ञारेनावगवौ निखिलाथौवगतिपधस- 
इ्ात्परविकसव्यवस्था न स्यात्‌ । "यद्धि थतो ज्ञानमुत्पद्यते तत्तस्यैव 
ग्राहक नान्यस्य' इत्यस्यार्थजन्यत्वे सस्येव खा स्यादिति वदन्तं 
प्रल्याह-- 


१ तमसि। २ नरस्य । ३ तमसोऽमवेपि तमःप्रदीतिप्रकारेण । ४ एकत्रायप्रे 
सर्वत्राभावो यदि! ^ तमसि। & तमसः! ७ अ्ांलेकयोक्घौनं प्र्यकारणत्व- 
करिण । < खरूप । ९ अभ्युपगम्यताम्‌ । १० अर्मिलयथः । ११ प्रत्निनियतत- 
विषयव्यवस्था ! १२ अथीत्‌ ¦ 
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(र 


सखावरणक्षयोपशमरक्षणयोग्यतया हि 


नियतंमर्थं उ्यवस्थापयति 
तथा हि-यदर्थप्रकादकं तत्खत्मन्यपेतप्रतिवन्धम्‌ यथा पदी 

पादि, अर्थ्रकादकं च ज्ञानमिति । प्ररतिनियतखावरणश्चयो 

९ परामश्च ज्ञानस्य प्रतिनियता्थोपब्येरेव परसिद्ध! न चान्यो 
न्याश्रयः; अस्याः प्रतीतिसिद्धत्वात्‌ ! तष्टृक्चषणयोग्यता च राक्ति- 
रेव । सेव ज्ञानस्य प्रतिनियतार्थव्यवस्थायामङ्गं नाथोत्पस्यादिः 
तस्य निषिद्धत्वादर्न्यजादरोनाच ! न खल प्रदीपः प्रकादयाथेजन्य- 
स्तेषां परकाराको दशः 

१० किञ्च, प्रदीपोपि पकादयाथोऽजन्यो यावत्काण्डपटायनाच्चत 
मेवा प्रकारायति वावत्तदाव्रतमपि किन्न भरकारायेदिति चोये 
भवतोप्यतो योग्यतातो न किड्धिददचरम्‌। 


करणस्य च परिचच्छर्यते करणादिनां व्यभि- 
चारः ॥ ११ ॥ 


१५ नहीन्द्रिय्यरण्ादिकं वा विज्ञानकारणमप्यनेर परिच्छेयते। न 
जूमः-कारणं परिच्छेयमेव किन्तु (कारणमेव परिचेयम्‌" इत्य- 
वधारयामः; तश्न; योगिषिनज्ञानस्य व्या्तिज्ञानस्य चारेषार्थम्राहिणो 
भावप्रसङ्गात्‌! न हि विन्ाचुत्पन्नाः समसमयभाविनो वाथौ- 
स्तस्य कारणमित्युक्तम्‌ । केरेण्डकादिज्ञानस्य चाजनकार्थ्रादिः 

२० त्वाभावग्रसङ्गः । कथं च कारणत्वाविदेषेपीन्दरियादेरग्रहणम्‌ ? 

अयोग्यत्वाचेत्‌ ; योग्यतेव तदहि परतिकर्मव्यवस्थाकारिणी, यल- 
मन्यकदर्पनया } खाकारपेकत्वाभावाचेन्न, जाने खक्मरार्पकत्व- 
स्याप्यपास्तत्वात्‌ । कथं च कार्णत्याविशेषेपि किञ्चित्लाकारार्पकः 
किञ्चिन्नेति प्रतिनियमो योग्यतां विना सिध्येत्‌ ? कथं च सकं 

२५ विज्ञानं सकखा्थकायं न स्थात्‌ ? श्रतिनियतशक्तित्वाद्धावानाम्‌ 
इत्यु तरं माह्यभाहक्भोतेपि समानम्‌ । 


१ श्वानं कतं । २ ज्ञानस्यापेतप्रतिबन्धत्वं कारणमथैप्रकारे चेत्तदिं सकलां प्रकाश्चकं 
किमिति न स्यादित्युक्ते आह । ३ आदिपदेन ताद्रूप्यादिः । ४ प्रकाशक प्रदीपादौ । 
५ तदुस्पत्यादेः । ६ धर्मी हेतुश्च । ७ साध्यम्‌ । < धटादिवदिति इष्टन्तः। 
९ इन्द्ियादिना। १० ज्ञानेन । ११ वयं घुयताः। १२ यत्सत्तत्सर्वं क्षणिकमिति । 
१३ उत्पच्यादि । १४ इन्द्रियादेः। १५ खख धटादिवस्तुनः | १६ स्तम्भलक्षु- 

दथौदनुत्पयमानं ज्ञानं स्तम्भस्य याहकं य॒था तथा निदशेषार्थ्राहकं ङतो न 
स्ादिष्युत्तरं प्रतिनियतदक्तित्वाद्धावानामिलयत्रपि समानम्‌ ! १७ सामस्येन । 


$ 








भ तितिक 
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अथेदानीं सुख्यप्रलयक्षप्ररूपणस्यावसर प्राप्तत्वात्‌ तदुत्पत्तिका- 
रणखरूपप्ररूपणायाद-- 


सामयीविरोषंविष्छेषिताखिखावरणमःऽतीन्दि- 
। यमदोषतो मुख्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


“विशदं श्रव्यक्चम्‌' इत्यनुवत्तेते । तच्नाशेषतो विदाद्म तीन्दय ५ 
यद्विज्ञानं तन्मुख्यं भत्यश्चम्‌ । किंविशिषटं तत्‌ ? खामय्रीविशेषनवि- 
छ षिताखिरावरणम्‌ । ज्ञानावरणादिप्रतिपक्षभूता हीह सम्यग्द्‌- 

यर 
दौनादिटक्षणान्तरङ्घा बहिरङ्गायुभवोदिरश्चणा सामी गद्यते, 
त =] [6 = 
तस्या बविरोषोऽविक र्त्वम्‌, तेन विष्छेषिते श्षयोपरामक्षयरूप- 
तया विघरितमसिखमवधिमनःपययकेवलज्ञानखम्बन्ध्यावरणम्‌ १० 
1] 1 4 ५, € 
अखि निरलेषं वाऽऽवरणं यस्यावयिमनःपययकेवखक्ञानचयस्य 


तत्तथोक्तम्‌ । 


अघर च प्रयोगः स्पष्तवे सत्यवितथं ज्ञानं तत्तघापगता- 
खिखावरणम्‌ यथा रजोनीदहारायन्तरितवबुक्ादौ तदपमसप्रभ्वं 
ज्ञानम्‌, स्पष्टत्वे खत्यवितथं च कचिदुकश्कारं ज्ञानमिति । तथा- १५ 
ऽतीन्द्रियं तत्‌ मनोऽक्षानयपेकश्चत्वात्‌ । तदनपेक्च तत्‌ सकरुकल- 
ङ्विकलत्वात्‌ । तद्धिकरत्वं चास्यातरैवं भरसाधयिष्यते । स॑त एव 
चारोषतो विशदं तत्‌ । यन्तु नातीन्द्रियधदिसखभावं न त्तद्न- 
पेक्षत्वादिविशेषणविशिष्म्‌ यथास्दादिषव्यक्चम्‌ , वद्धिशेषणवि- 
-शिष्रशचेदं , तस्सात्तथेति । तथा मुख्यं तत्पव्यक्चम्‌ अतीन्द्रिय- २० 
स्वात्‌ खविषयेऽदोषतो विशदत्वाद्धा, यन्नु नेत्थ तन्ते, यथा- 
सदादिपत्यक्चम्‌ , तथा चेदम्‌ , तस्मान्मुख्यमिति । 


ननु चावरणप्रसिद्धौ तद्पमनःक्षानस्थेत्यसर्युक्ता, न च 
तत्प्रसिद्धम्‌ । तद्धि शरीरम्‌, रागादयः, देरकारखदिकं वा 
भवेत्‌ १ न तावच्छरीरं रागादयो वा; वद्धपवेप्यर्धोपलम्भसम्भ- २५ 
वात्‌ । तदुपटस्भग्रतिवन्धकमेव दहि काण्डपखादिकं रोके प्रसि- 
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स 

१ सूत्रे । २ आदिपदेन देशकालादिमहणम्‌ । ३ सममरत्म्‌ । ४ आवरणापाये । 
५ अवधिमनःप्ययकेवलश्ानं खविषयेऽपगत्तालिखावरणं तत्र स्पष्टत्वे सलबितथन्ान- 
स्वात्‌ । ६ शानम्‌ । ७ अथ॑ । < सनुमानादिना व्यभिचारपरिहयारार्थम्‌ ! ९ संशया- 
दिना व्यभिचारपरिदारा्ेम्‌ । १० रूपिषु, प्ररमनोगता्षु, मूतौमूतसकृरूवसतुषु 
च। ११ क्रमेणावधिमनःपययकेवलास्यम्‌ { १२ जसिन्परिच्छेदे ¦ १२ सकल. 
` कैशद्कुविकरतवादेव । १४ अवध्यादिघ्रयम्‌ । १५ मुख्यम्‌ । १६ बौद्धः भाद्‌ । 
- १७ आदिपदेन खलभवो बा । 

अर कन माम २१ 
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दमः्वरणम्‌ } नु सेवादेदुर्देराता रावणादेस्तत्कारुता परमाः 
ण्वादेः सखृक्ष्मखभावता भूख्कीखोदकादेश्च भूस्यादिः आवरणं 
ग्रसिद्धपेषेति चेचदसास्म्‌; तद्भावस्य कचुमराक्यत्वात्‌ । चै 
खल सातिरायर्दिमतापि योभिना देरायभावो विधातुं राक्यः। 
५न चान्यत्‌ किञ्चिदावंरणं प्रतीयते । ततः सामध्रीविरोपविच्छेषि- 
तखिखावर्णमित्ययुक्तम्‌ ; 
 अनोर्यते-न हारीराद्यावरणम्‌ । किं तर्हि ? तद्यतिरिक्तं कर्म! 
तच्वानुमानतः प्रसिद्धम्‌; तथाहि-खपरप्रमेयवोधेकखभावस्यः- 
त्पनो दीर्न॑गर्थस्थःनशरीरविषयेषु विश्चिष्ठाऽभिरतिः आत्मतच्यः 
१० तिरि्तकारणपूर्विका तत्वात्‌ कुत्सितपरपुखुषे कमनीयङुरुका- 
सिन्यास्तन्ऋदुर्धयोगजनिवविशि्भिरचिवत्‌ ! त्था, मवभरतां 
मोद्टोद्यः शदैरादिव्यतिरिक्तसस्वन्ध्यन्तरयूर्वको मोदयोदयत्वात्‌ 
मदिरद्ुपयोगमत्तस्यात्मण्दादौ मोहोदयवत्‌ । 
ननु चार्दः कर्ममादधेव प्रसिद्धं नववरणम्‌; ततस्तत्सिद्धावेव 
१५ पमाणद्धुच्यद तथैव विवादादिति चेदुच्यते यञ्ज्ञानं खविषये.ऽ- 
प्रलन्तिमत्‌ तत्सावरणम्‌ यथा कामिनो टोचनविज्ञानसेक- 
` चन्द्रमसि, खविषये अरोषार्थरुश्चगेऽप्रृत्तिमच ज्ञानमिति । 
नत विज्ञानस्यादेषविपयत्वं कुतः सिद्धम्‌ ? आवरणापाये तसप- 
काङाकत्वाञेदन्योन्या्रयः-सिद्धे हि सकखविषयत्वे तस्य आव- 
२० रणापाये तत्प्रकाएणनं सिच्यति, अतश्च सकखबिषयत्वमिति; तद्‌- 
प्यसभीक्चितामिधानम्‌; यतोचुमनसिच्छता भवताप्यवदयं सक- 
खावरणचेकैस्यास्प्रागेव सकरस्य प्राणिमाच्रस्यादरोषविषयं व्या्या- 
दिज्ञानमभ्युपगतमेव । तथा, यत्खवि्॑येऽस्पण्ं ज्ञानं तत्सावर- 
णम्‌ यथा रजोनीद्धासदयन्तरिततरुनिक सदिक्लानम्‌, अस्पष्ठंच 
२५ "सवं सदनेकान्तात्मकम्‌ः इत्यादि व्यापिज्ञानम्‌ । मिथ्यादशां 
सर्वच्ानेकान्तात्मके भावे विपरीतज्ञानं सावरणं मिथ्याज्ञानत्वात्‌ 
` . घत्तेरकाद्ुपयोगिनो स॒च्छकले काश्चनन्ञानवदिति ! अत॑ः सिद्ध- 
मावरणं पोद्रकलिकं कमति। 


१ श्वानस्। २ मीमांसकीोयपूरवपक्षे त्ति जेनेः। ३ दीनदष्दो गर्मदिदान्दैः 
म्रलयेकमभिसम्बन्धनीयः | ४ विषयसछ्लग्वनिताचन्दनादिषु। ५ विश्चि्टभिरतित्वाद्‌ । 
& आदिपदेनौषधमन्नादि । ७ अनुभव ¦! ८ उक्तानुमानद्वयात्‌। २ संसारिज्ञानम- 
सोषाथैलश्षणे खविषये सावरणं भवति तवाप्रवृत्तिमच्वादिति प्रतिशादेत्‌. उपरिष्टमेयौ । 
१० सावरणम्‌ । ११ अभावात्‌ । १२ आदिपदेनागमजम्‌ ।! १२३ अस्पष्टशानत्वा. 
दित्युच्यमानेः खसिन्नस्पषटत्वं स्यात्तयवनच्छेदार्थं स्वविषये शट्युक्तम्‌ । १४ पकान्तरूपं 
विपरीतम्‌ । १५ अनुमानत्रयात्‌ । | | 


सू° २।१२ ] कर्मणां पौद्लिकत्वम्‌ २४३ 


सनु चावियैवा्चैरणं न पोदलिकं क्स, मूत्तंनानेनासुरस्य 
ज्ञानादेरावरणायोगात्‌, अन्यथा शरीरदेरप्याव(वा)रकत्वाञुष- 
हात्‌; इत्यप्यखमीघीनम्‌; मदिरादिन मूत्तनाप्यञू तस्य जानी 
देरावरणदरौनात्‌ । अमूततंस्य चाव(बा)रकत्वे गगनादेज्ञीनान्त- 
रश्य च चैस्प्रसखङ्ः । तद विरुद्धत्वाचस्य तच्चेति चेत्‌ ; तदि शरी-५ 
रादेरप्यत एव तन्मा भुत्तद्विरुद्धस्येकवावरकत्वग्रसिद्धः । प्रवाहेण 


अवत्तेमानस्य ज्ञानादैरवियोदये नियेचात्तस्यास्तद्धिसोधगते मदि- 
रदिवत्पोद्छिककर्मणोपि सास्तु विरोर्षाभावात्‌ । वथाहि-आत्मनो 
मिथ्याज्ञानादिः पुद्धखुविरोषसम्बन्धनिदन्धनः तच्सखरू्पन्यथाभा- 
वसख्भावत्वात्‌ उन्मत्तकादिजनितोन्मादादिववद्‌ । न च सिभ्या-१० 
क्ानजमितापरसिश्याज्ञानेनानेकाल्वः; तस्यापययर्पेदलिककमो- 
दये स्येव भावात्‌ अपरापसोन्मत्तकादिरस्ससद्धावे तत्छवोन्मा- 
दादिसन्तानवत्‌ | 


नु चात्मगुणत्वात्कर्मणां कथं पौद्धकिकत्वमित्यल्ये; तेप्यप- 
रीश्चकाः; तेषामात्मगुणत्वे तत्पारतच्यनिमित्तत्वविसोधात्‌ सर्व-१५ 
दात्मनो चन्धाचुपपत्तेः सदेव मुक्तिप्रसङ्गात्‌ । न खलु यो यस्य 
गुणः ख तस्य पारतन्यनिमित्तम्‌ यथा पृथिव्यादेः रूपादिः, 
आत्मशुणश्च धमाधर्म॑संज्ञकं कर्म परेरभ्युपगस्यते इति न तदा. 
त्मनः पारतन्यनिपित्तं स्यात्‌) न चेवम्‌, आत्मनः परस्तन्रतया 
अरमाणतः परतीतः । तथाषहि-परतन्बमोऽसो दहीनस्थांनपरिय्रदवच्वात्‌ २० 
मद्योदेकपरतन््राड्युचिस्थानपरिग्रहवद्धिशि्रपुरुषवत्‌ । दीनस्थानं 
हि रारीरम्‌ , आत्मनो दुःखहेतुत्वात्कारागारवत्‌ । तत्परिग्रह- 
वश्च संसारी परसिद्ध प्व । नच देवशरीरे तदभावात्पश्चाव्यसिः 
तस्यापि मरणे दुःखहेतुत्वप्रसिद्धेः । यत्परवनच्श्ासौ तत्करं इति 
सिद्धं तस्य पौदटिकत्वम्‌ ! तथा हि-पोद्धछिकं कर्म आत्मनः पार-२५ 
तच्यंनिमित्तत्वान्निर्गखादिवत्‌ । न च कोधादिभिव्यभिचारः; 


अय माभ 








९ युरुषश्चानादतवादिन। वदतः । २ आत्मनः । ३ आदिपदेनात्मनः । ४ अवि- 
चाखरूपस्य । ५ गगनादिकं ज्ञानान्तरं च शानादेरावरकं भवतति अमू स्ादनिदयावत्‌ । 
द तेन ज्ञानेन । ७ मिथ्याज्ञानमविद्या । < प्रवाहेण प्रवसैमानस्य श्चानादेः पौद्. 
किककर्मोदये निरोधस्याविरेषात्‌ । ९ कयतापन्न । १० सम्यग््ानादि ! ११ मिथ्या 
नादि । ३२ यागाः! १३ धर्माधर्मसंश्चके कर आतमनः पारतश्यनिमित्तं न भवति 
अत्मगुणलवादिलध्याहारः । १४ कर्यणा । १५ च्चरीरादिरुक्षण 4 १६ भगासिद्धस्ं 
दुःखदे दुतरलक्षणख हेतोः । १७ बुखदुःखरग्दधेषादिकरतं पारत्यम्‌ । १८ निग 
गलबन्धनस्‌ ( इूञ्चंरादि )। 
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तेषां जीवपरिणामानां पारतन्यसभावत्वात्‌, कोधादिपरिणायो 
हि जीवस्य फारतच्यं न पुनः पारतच्यनिमित्तम्‌ 


संस्यम्‌ ; नात्सगुणोऽदष्टं पधानपरिणामत्वात्तस्य ““प्रधानपरि 
णामः शङ्खं कष्ण च कर्म" [. 1 इत्यभिधानात्‌ ; इत्यपि मनो- 
५ रथमाच्रम्‌; प्रधानस्यासच्वेन तत्परिणायत्वस्य कचिदप्यसस्भ- 
वात्‌ । तदसस्वं चातरेवानन्तरं वक्ष्यामः । तत्परिणामत्वेपि वा 
तस्यात्मपारतच्यनिमित्तत्वाभावे कर्मत्वायोगात्‌, अन्यथाति 
भसङ्गः । प्रधानपारतच्यनिसित्तत्वात्तस्य कर्मत्वमिति चेन्न; 
प्रधानस्य तेन चन्घोपगसै मोश्चोपगमे चात्मरूष्पन्वैयर््व्॑रस 
१० ज्ञात्‌ । बन्धमोक्षफखानुभवनस्यात्मनि परतिष्ठानान्न तत्कल्पनावे 
यथ्य॑मिदयसत्‌ $ परघानस्य तत्कन्तेत्ववत्‌ तत्फखाचुभोक्तत्यस्यापि 
भमाणसामश्येप्राप्तत्वात्‌ , अन्यथा छऊंतनाशाकृताभ्याग्मदोषायु 
षङ्गः । अथात्मनश्चेतनत्वात्तत्फखातुभवन न तु प्रधानस्याभ्चेत- 
नत्वात्‌; तदप्ययुक्तम्‌ ; सुक्तात्मनोपिं त॑त्फखायुभवनायुषङ्गात्‌ । 
१५ तस्य॒ प्रधानसंसगाभावान्न तत्फठाञुमवनमिति चेत्‌; तर्हि 
संसारिणः भपसानसंसगाद्वन्धफखादुभवनम्‌ । तथा चात्मन एव 
बन्धः सिद्धः, तत्संसगेस्य वन्धफलानुभवननि मिनच्तस्य षन्धरूपः- 
स्वात्‌ , बन्धस्यैव संसमैः इति पुद्रकस्य च प्रधानम्‌ इति 
नामान्तरकरणात्‌। 


२० नयु प्रसिद्धस्यापि यथोक्तप्रकारस्य कर्मणः का्यकारणप्रवाहेण 
प्रवत्तंमानस्यानादित्वादिनाशहेवुभूतसामप्रीविशेषस्य चाभावा- 
त्करथं तेन विच्छेषितखिखावरणत्वं ज्ञानस्य; इत्यप्यपेशालम्‌; 
सम्यम्द्द्योनादिचयर्क्चणस्य तद्विनाशे वुभूतसामप्री विशेषस्य 
खुप्रतीतत्वात्‌ । सञ्चितं हि क्म निजेखतस्ारिथविश्ेपरूपायः 

२५ प्रलीयते । सा च निजया डिविधा-उपक्रमेतर्मेदात्‌ ! तजौपक्र- 
पिकी तपसा इादश्विधेन साध्या । अदुपक्रमा तु यथाकारं 
संसारिणः स्यात्‌| 

कुतः पुनः साकव्येन पूर्वोपात्तकर्मणां निजेरा निश्चीयते इति 
चेद्‌युमानात्‌; तथाहि-साकष्येन कऊ्चेद्‌त्मनि कमाणि निर्जी- 








१ साङ्घथः | २ पुण्यम्‌ । ३ पापम्‌ ! ४ बुघ्याद्‌। विकारे। ५ क्यं जनाः) 
६ धटददेरपि करमैत्वं स्यात्‌ । ७ प्रधानं बन्धफलानुभोक्त भवति बन्धाभिकरणत्वाज्नि- 
गलबद्धदेवदन्तवत्‌ । <€ तक्तत्वेपि तत्फलानुभोक्तृत्वं न सादि वदिं ! ९ इतस 
कर्मणः प्रधानसम्बन्धित्वेन नाश्चः । १० अङ्कतश्य फरस्यातमनि आगमः । १९१ तस्य 
कणः फर बन्धमोक्षौ । १२ तख कर्मणः । १३ पौद्धलिकख । 
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यन्ते विपौकान्तत्वाद्‌ + यानिः तु न निर्जीयेन्ते न तानि विपाक 
न्तानि यथा कालादीनि, बिपाकान्तानि च कमणि, तस्मात्साकः- 
दयेन कथिश्चिर्जीर्यन्ते \ न खेदमसिद्धं साधनम्‌ ; तथाहि-विपाका- 
स्तानि कर्माणि फरखवसानव्वाद्रीद्यादिवद्‌ । न चेदमप्यलिद्धम्‌; 
तेषां निलयत्वालुषङ्गात्‌ । न च नित्यानि कमणि निलयं तत्फखानु-५ 
भवनध्रसङ्गात्‌ । 

भावि पुनः कर्मं संवरान्निरुष्येत-““अपूर्वैकर्मणामाख्रवनिरोधः 
संवरः" [ तच्वार्थस्‌० २१ ] इत्यभिधानात्‌ । आसवो हि मिथ्या- 
द्नाविरतिप्रमादकषाययःगविकस्पात्पञ्चविघः, तस्मिन्सति 
क्मणामासख्रवणात्‌ । स च संदयो गु्तिखसित्िधमोचपरेक्षा- १० 
परीषदज॒यचारिवरविधीयते इव्यागमे विस्तरतः भरूपितं द्- 
व्यम्‌! निजयासंबसर्योश्च सम्यग्दनाचात्मकत्वात्तस्परकषे कर्मणां 
सन्तानरूपतयाप्यादिस्वेपि यक्चयः प्रसिध्यस्येव । न द्यनादिस- 
न्ततिरपि शीतस्पर्ो विपश्चस्योष्णस्परौस्य भ्रकषं निमूखुतं 
म्रलयमुपवजन्नोपङब्धः, का्कारणरूपतया बीजाह्कुरसन्तानो १५ 
वाऽनादिः परतिपक्षभूतददनेन निर्द॑ग्धवीजो दिदंग्धाह्कयेवा न 
प्रतीयते इति वक्तु शक्यम्‌ । 

नयु तत्प्रकषंमाचरात्कर्यमश्षयमात्रमैव सिध्येन्न पुनः साकव्येन 
तस्परक्षयः, सम्यम्द्देनादेः परमप्रकषंखम्धवाभावात्‌; इत्यप्य- 
सङ्गतम्‌; तस्प्रकषेस्य कथिद्‌एत्मनि पसिद्धेः । तथाहि--्यैस्य २० 
तारतस्यप्रकषेस्तस्य कच्यित्परमप्रकषेः यथोपष्णस्परस्य, तारत- 
म्यथकषश्चासंयतसम्यग्डश्चादौ सस्यग्द्दौनादेरिति । नच दुभख- 
प्रकषण व्यभिचारः; सह्टयनरकमूमेे नारकाणां तत्परमभक्प- 
सिद्धेः सर्वार्थसिद्धो देवानां सांसारिकसुखपरमप्रकर्षवत्‌, 
मिथ्यादष्टिष्वनन्ताञुवन्धिक्रो धादि परमरकषेवद्धा । नापि ज्ञानटा- २५ 
निप्रकषंणानेकान्तः; तस्यापि क्षायोपरामिकस्य दीयमानतया 
्रृष्यमाणस्य केवलिनि परमापकषप्रसिद्धेः । क्लायिकस्य तु दाने- 
वासम्मवाच्छृतस्तत्परकषां यतोऽनेकान्तः । 

इत्थं वा साकव्येन कर्मप्रक्षये पयोगः कवव्यः-श्यंस्यातिरये 
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१ फल्दानपरिणतिविपाकः । > परमतापेक्षया । २ स्म्यग्ददौनादेः क्मैविनाश्- 
देस्वुक्तमिदानीमन्यदेबोक्तमिति कथं न पुवौपरविरोषः १ इत्युक्ते भाद । ४ स्ति । 
५ सम्यण्ददनादि कचिदात्मनि परमप्रकर्षं॑प्रासोति तारतम्यप्रकषैवन्त्वादिल्युपरिश- 
दध्याहियते । & केवलश्ानस् । ७ तारतम्यप्रकरषैः । ८ विपाकान्तत्वादिव्यतुमाना- 
पेश्वया वा्घन्दयोऽत्र । ९ वचित्कमेणामलन्तहान्यतिश्चयो धर्मा सम्यग्दशचनादेरलयन्ता- 
तिश्ये भवति तस्यातिशये तरद्धान्यतिश्चयददीनादिस्युपरिष्टादध्याह्ियते । 
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यद्धान्यतिश्यस्तस्याव्यन्तातिरायेऽन्द्रस्यात्यन्तहानिः यथादचेरत्यः 
न्तातिराये शीतस्य, अस्ति च खभ्यग्द्नादेरत्यन्तातिशयः कचि 
दात्मनि' इति ! यद्वा, आवरणदहानिः कचित्पुरूषविरोषे परमप्रकः 
घप्राक्ठा ग्रङृभ्यमाणत्वात्‌ परिमाणवत्‌ । न चाचासिद्ध साधनम्‌, 

५ तथाहि-पङृष्यमाणावरणदहानिः आवरणहानित्वात्‌ माणिक्याद्या 
चरणदानिवत्‌। तद्धानिपरमप्रकषं च ज्ञानस्य परमः प्रकषः सिद्धः 
याद्ध प्रकादात्मक तत्स्वावरणहानिप्रकषं प्रङृष्यमाणं दम्‌ 
यथा नयनप्रदीपादि, पकारात्मक च ज्ञानमिति । तदेवमावरण 
म्रसिद्धिवत्तदभावोप्यनवंववेन पमाणतः प्रसिद्धः । त॑सखभवमेव 

१० चादोषार्थगोचरं ज्ञानमभ्युपगस्तव्यम्‌, टेखतोप्यावरणसद्धावे 
तस्याशेषार्थगोचरत्वासम्भवात्‌, यैचेवावरणसद्धावस्ततरेवास्य 
रतिबन्धसस्भवयात्‌ | 


आगमद्वारेणाेषार्थगो चरं ज्ञानम्‌; इत्यप्युन्दस्म्‌ ; विशदज्ञा- 
नस्य प्रस्तुतत्वात्‌ । न चागमङ्घानं विशदम्‌ । न चागमोप्यशोषार्थं 


५ गोचरः; अर्थपर्यायेषु तस्यापच्रत्तः ! ते चार्थस्य प्रतिश्चणम्‌ "अर्भ- 
क्रियाकारेत्वात्सच्वाद्या सन्तिः इत्यवसीयन्ते । अन्यथास्याऽ- 
वस्तुत्वप्रसंङ्गः । करणजन्यस्वे चादेषक्ञानस्यातीन्द्रियार्थेषु परति 
बन्धः प्रसिद्ध एव, इन्द्रियाणां रूपादिमद्यव्यवहितेऽनेकावयव- 
्रचयात्मकेऽथं परवृत्तिप्रतीतेः । 

२० ` नद्धं योगजघमानुगृदीतानामिन्दरियाणां गगनायशेषातीन्द्रिया- 
्थसाक्षात्कारिज्ञानजनकत्वसमस्भवात्‌ कथं तञाद्देपङ्धानस्येन्द्रिख- 
जत्वेपि पतिबन्धसम्भवः; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; योगज- 
धमानुग्रहस्येन्दियाणां प्रथमपरिच्छेदे प्रतिषिहितत्वात्‌। 


भावनाप्रकषेपयन्तजत्वायो गिविज्ञानस्य नोक्तदोपादुषद्धः । 

२५ भावना हि दिविक्ा-श्रुतमयी, चिन्तामयी च ! तञ्च श्रुतमयी 
श्वुयमाणेस्यः पराथानुमानवाक्येभ्यः समत्पयमानन्नानेन श्रुतद्य- 
व्द्वाच्यतामास्कन्दता निद्त्ता परमप्रकषं प्रतिपद्यमाना खाथां 
उुमानज्ञानरक्षणया चिन्तया निच्ेत्तां चिन्तामयं मावनामारभते। 
सा च प्रकूष्यमाणा परं ्रकषेपयेन्तं सम्प्राप्ता योभिप्रलयक्षं जन- 
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२ कर्मेण; । २ साक्स्येन । ३ आवरणामावप्रभवम्‌ | ४ प्रेण । ५ अर्थे । 
६. ग्रकृतत्वाव्‌ । . ७ अर्थपरयांयाः । < सथांऽवस्तु भसत्‌ । असन्रधऽधश्चिया- 
शरूर्यत्वात्‌ । सर्थक्रिया्चल्योधैः-जथेपयौयरहितत्वात्‌ खपुष्पवच्‌ । ९ सौगते वक्ति! 
१० आचार्यात्‌ । ११ सवं क्षणिकं सत्वादिति ! १२ अ्ुवता। १३ अत्रमयीः 
भावना कर्त्री । ॑ 
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यतीति तत्कथमस्यावरणापानभ्रमवत्वम्‌ १ इव्यप्यसारम्‌ $ श्चणे- 
कनेयात्म्यादिमावनायाञ्िन्तामय्याः श्रुतमय्यश्च मिथ्यारूप 
त्वात्‌ । न च भिथ्याज्ञानस्य परमार्थविषययोमिज्ञानजनकत्वम- 
तिध॑सङज्गात्‌ ¦ यथा च न क्चणिकत्वं नैयात्म्यं ्ून्यत्वं वा वस्तुन- 
स्तथा वक्ष्यते । 

किञ्च, अखिटग्राणिनां माबनावतां तंथाविधक्ञानोत्पत्तिः किन 
खात्‌ सुगतवत्‌ ? तेषां तथाभूतमावनाऽभावाचेत्‌ ; न; परतिपन्न- 
तस्वानां भावनाप्रच्त्तमनसां सर्ववां समाना भावनैव कुतो न 
स्थात्‌ ? प्रतिवन्धककर्मसद्धावाचेत्‌,; तदि मावना्रतिवन्धककमो- 
पये भावनावत्‌ योभिज्ञानपतिवन्धकक मादाय तज्ज्ानोत्पत्तिर- १० 
भ्य पगन्तव्या । इति सिद्धं साकस्येनावर्णापाये एवातीन्द्रियम- 
रोपार्थविषयं विरद मव्यक्षम्‌ | 

नख चेषार्थक्ञाठस्त(क्ञानस्यत)उज्ञानवतः कस्यचित्पुरुषविशे- 
षस्येवासम्भवात्कथं तञ्ज्ञानखस्भवः १ तथाहि-न कथिष्पुरुष- 
विषः सर्वज्ञोसि सदुपटस्मकव्रमाणपञ्चकागोचरचारित्वा- १५ 
दनव्यास्तनन्ययवत्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः; तथाहि-खकरप- 
दार्थवेदी पुरुषविशेषः परल्यक्षेण प्रतीयते, अदमानादिभ्रमणेन 
वा?न तावल््रलयक्चेणः; पतिनियतासन्नरूपादिविषयत्वेन अर्न्यस- 
न्तानस्थसवेदनमातरेप्यस्य सामर्थ्यं नास्ति, किम॑ङ्ग पुनरनायन- 
न्तातीतानगतवत्तमानसूह्यादिस्वमावसकरपदर्थसा्राव्छारि- २० 
संबेदनविरेषे तद्ध्यासिते पुखषविद्ेभे वा तत्स्यात्‌ ? न चातीता- 
दिखभावनिखिखपदार्थन्रहणमन्तरेण परदयश्चेण तत्खाश्चात्कर्ण- 
मडत्तज्ञानग्रहणम्‌ , आ्ाह्यात्रहणे तज्निष्ठ्राहकत्वस्याप्यस्रहणात्‌। 


नाप्यनुमानेनोसो प्रतीयते; तद्धि निथितस्साध्यप्रतिवन्धाद्धे- 
तोरुदयमासादयस्प्रमाणतां ्रतिप्यते । मतिवन्धश्चाखिरुपदार्थ- २५ 
कसत्तवेन खसाभ्येन हेतोः किं म्र्यक्चेण गृद्येत, अनुमानेन बा ? 
नः तावस्प्रयक्षेण;. अस्याऽव्यक्षक्ञानवत्सत्वसाक्चात्कस्णाक्षमस्वेन 
तत्थतिपतच्तिनिमित्तहेतुप्रतिवन्धश्दगेप्यक्चमत्वात्‌ । न द्यपरतिप- 
जसम्बन्धिनस्तद्वतसम्बन्धावगमो युक्तोऽततिप्रंसङ्गात्‌ । नाप्य- 





१ सुख्यप्रलक्षख । २ दिचन्द्रादिक्षानसयापि  योगिज्ञानजनकस्वप्रसक्गात्‌। ३ भश्चे- 
षविषय । ४ सर्वश्च ५ प्रेण स्वया । ६ मुख्यम्‌ ! ७ मीमांसकः ! ८ मन्यस 
पुरुषान्तरस्य । ९ अहये । १० तत्सदिते ।! ११ कश्चि्पुरषः सकल्पदाथसाक्षात्कासै 
वद्रदणस्वभावतवे, सति प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रत्ययत्वादियनेन । १२ प्ररमाणोरपरतिपताबषि 
घटस्य परमाणुना सम्देम्यप्रतिपत्तिप्रसद्गाच्‌ । | 
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यमानेन; अनवस्थेतरेतयश्चयदोषाषङ्गात्‌ । न चाच धर्मी प्रत्य 
श्चेण प्रतिपन्नः; अनश्चज्ञानवत्यत्यक्चऽध्यश्चस्यापरबुतच्तेः । प्रञ्रत्तो 

यक्षेणेवास्य प्रतिपनच्च्वान्न किञ्िदसमारनेन । नाप्युमानेनं 
हेतोः पश्चवर्मतावगममन्तरेणाचुमानस्यैवाप्रचत्तेः। न चाय्रतिपवरे 


५ घमिणि हेतोस्तव्सम्बन्यावगमः । नाप्यप्रतिपन्नपश्चधर्मत्वो देतः 
अदिनियतखाध्यमदिषपस्यज्गम्‌ । 


किञ्च, संत्तासाधने स्वा हेतुरसि्ध बिरुद्धानेकान्तिकत्वरश्चणां 

यीं दोषजाति नातिवन्तंते । तथाहि-सर्वन्ञसश्वे साध्ये भवधम 

हेतुः, अभावधघमां वा स्यात्‌ , उत उभयधा वा ? प्रथमपक्ेऽसिद्धः; 

१० भावेऽसिद्धे तद्धर्मस्य सिद्धिवियेधात्‌ । द्वितीयपक्ष तु विरुद्धः; 

भावे साध्येभ्मावधर्मस्यामावाव्यभिचारित्वेन विरुद्धत्वात्‌ । उभय. 
धमाप्यनेकान्तकः संतासाघने; तदु भयव्याभचारिस्वात्‌ 


अपि चाविरोषेण सर्वज्ञः क्थित्साभ्यंत, विशेषेण चा 

तचाद्यपञ्चे बिरोपतो.ऽर्दस््रगीतागमाश्चयणमयुपपन्नस्‌ । द्धितीय- 

१५ पक्षे तु देतोरपरसवैज्ञस्याभावेन द छ्ान्तायुचच्यसस्भवःद साधार- 
णानेकान्तिकत्वस्‌ । 


किञ्च, यतो हेतोः धतिनियतोऽदैन्‌ सवैज्ञः साध्यते ततो 
वुद्धयेपि खाध्यतां विरोषांमावात्‌, न चां सर्यज्ञत्वसघने 
हेतुरस्ति । 

२० यद्प्युच्यते-सुक्ष्मान्तरितदूराथः कस्यचिस्ल्यक्ाः भरमेयत्वा- 
त्पावकादिवत्‌ ; तदप्युक्तिमाजम्‌ ; यतोऽजेकञ्ञानप्रलयक्षत्वं सक्ष्मा- 
यथानां साध्यत्वेनाभिप्रेतम्‌, प्रतिनियतविषयानेकज्ञानप्रयक्चत्वं 
चा? तत्राद्यकषश्पनायां विरुद्ध हेतुः; प्रतिनियतरूपादिविषय- 
्रदकानेकप्रययप्रदयष्चत्वेन व्याप्तस्याश्यादिदश्न्तचामणि ममेय. 

२५ त्वस्योपलम्भात्‌ साभ्यबिकरुता च दान्तस्य ! द्वितीयकर्पनायां 
सिद्धसाध्यता अनेकप्रयक्चेरयुमानादिभिश्च वंत्परिशन्वम्युपग- 
मात्‌ । 


तता त माभि ककमा 


१ निश्िताबिनामावपू्वंकल्वादन्चुमानख । २ साध्यसाधकानुमाने । ३ परोक्षे । 
४ धमी प्रतिपन्नः । ५ सर्वक्षरक्षणे। ६ सर्वस । ७ त्रयोऽवयवा यस्याः । ८ भावः 
सरूपः । ९ सर्वश्षसत््े । १० सर्वेशस्य । १२१ मवाभावोभय। १२ जनेः । 
१३ दृष्टन्तप्रववैनामावात्‌। १४ विपक्षक्टपक्षास्यां व्यावत्तेमानो हेतुरसाधारणानेका- 
न्तिकः । भस्योदादरणमनिलयः दब्डः भावगल्वादिति । १५ दतोः! १६ जगति! 
१७ अनुमाने । १८ सक्मान्तरितदू रां । | 
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'4्य॒दि. षद्धिः प्रमणैः स्यात्सर्व्ञः केन वायते । 
एकेन तु घरमाणेन स्वैक्ञो येन कल्प्यते ॥ 

नूनं स चक्षुषा संकौन्‌ रसादीन्परततिपद्यदे !” [ मी° छो चोद- 
नास्‌० "छो ११११२ ] इत्यभिधानात्‌ । 

किञ्च, प्रसेयत्वं किमश्चेषज्ञेयव्यापिपरमाणपमेयत्वव्यक्तिकुश्चण-५ 
मरभ्युंपगस्यते, अस्पद्ादिश्रमाणप्रमेयत्वव्यक्तिखरूपं वा स्यात्‌ , 
उभयव्यक्तिसाधारणसामान्यस्वभावं वा? प्रथमप्षोऽयुकतः; 
विवौदाध्यासितरपदार्थेषु तथाभूतप्रमाणप्रसेयत्वस्यासिद्धस्वात्‌ , 
अन्यथा साध्यस्यापि सिदधर्दैतूएःदःनम पार्थस्‌ । सन्दिग्धान्वय- 
श्वाय हेतुः स्यात्‌, तथाभ्रूतथ्रमाणप्रमेयत्वस्य ष्टारैते ऽ सिद्धत्वात्‌ । १० 
द्वितीयपक्चऽसिद्धो हेर्तः+ अश्दादि्रमाणपरत्ेयत्वस्य विवादगो- 
चैरार्थैष्वसस्मवात्‌ । सम्भवे वा ततस्तथाभूतंल्यश्चत्वससिद्धिरेव 
स्यात्‌ । त्र चाविवादान्न हेतूपन्यासः फरुवान्‌ 1 नाप्युभय- 
यसेयत्वव्यक्तिसखाधारणं प्रमेधत्वसामान्यं हेतुः; अत्यन्तविरक्ष- 
णौतीन्दियेन्दियविषयभ्रमाणपननेयत्वव्यक्तिद्धयसाधारणसामान्यः १५ 
स्येवासम्भवाव्‌ । तच्नाञ्ुमानाचंस्सिद्धिः । | 

नाप्यनिमात्‌; सोपि हि नित्यः, अनित्यो वा तल्परतिपादकः 
स्यात्‌ ? न तावन्निल्यः!. तत्प्रतिपाद्कस्य तस्याभावात्‌, भावेपि 
प्रामाण्यासम्भवात्‌ कयऽथं तस्पामाण्यगप्र सिद्धेः! अनित्योऽपि किं 

तस्प्र॑णीतः, युरूषन्तसरथणीतो चा? मरथमपश्चेऽन्योन्या्चयः-- २० 
सर्वज्ञप्रणीतत्वे तस्य प्रामाण्यम्‌, ततस्तत्प्रतिपादकत्वसिति । 
नापि पुरुषान्तरप्रणीतः; तस्योन्मत्तवाक्यवदप्रामाण्यात्‌ । तज्ना- 
गमादप्यस्य सिद्धिः। 

नप्युपमानात्‌ ; दत्वलूल्नोपमेयस्तेरनययदेवाध्यश्चस्वे सति 
सादद्याबरस्वनमुदयमासादयति; नान्यथातिभसंज्गात्‌। न चोप- २५ 
मानभूतः कथित्सवै्ञत्वेनाध्यश्चतः सिद्धो येन तंतसाददयादन्यस्य 
सर्वैक्ञत्वभुपसनात्सच्येत । 
दिषु । * विवादाध्यासितपदारथेषु अरेषह्तेयग्यापिप्रमाणप्रमेयत्वं सिद्धं चेत्‌ । ५ असा- 
धारणानैकान्तिकः ! & अश्रेषहेयप्रमाणप्रमेयसवादिल्ययम्‌ ! ७ पावकाद । ८ अस- 
दादिम्रमाणम्रमेयल्वादिति हेतुः ! ९ सृक्ष्मादिषु । १० ससदादिम्रमाणमून । 
१९१ अतीन्द्रियश्चेन्द्ियविषयश्च तेषां यआदक्प्रमाणम्‌ | १२ सर्वश्च । १२३ हिरण्य 
गर्भ भ्ङ्घल् स्वश्च इति । १४ अश्निष्टोमेन यजेत स्वगैकाम इति क्रियमाणऽ । 
१५ सर्वश ।॥ १६ साक्ट्येन । १७ भूभवनवद्धितोष्व्तिस्योपमःनक्षानप्रसङ्गात्‌ ४ 
१८ तस्योपमानयूतपर्वश्य । १९ नुः । 


च 


4. 


२५ 


4. 
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नाप्यथोपत्तितस्तत्छिद्धिः; सर्वश्चसद्धावमन्तरेणाञ्चुपपद्यमा- 
नस्य प्रमाणषद्धविज्ञातायस्य कस्यचिद्भावात्‌ । धमद्ुपदेराय 
बडुज्ञनपरिगरदीतस्यान्यथापि भावात्‌ । तथा वोक्स्‌-- 
““ख्वैक्ञो दश्यते तावन्नेदानीमस्पदादिभिः 
[ सी ्छो० चोदनासू० श्छो° ११७] 


दृष्ठ न चेकदेरोस्ति जिङ्गं वा योर्चुमाप्येत्‌॥१॥{[ 1] 
न सागमबिधिः कश्चिन्निलयः सयैज्ञवोधकः 

न च मनच्रार्थवादानां तात्पयेसवकध्पते॥२॥ [ |] 
न चान्यांथप्रधानेस्तेस्तदस्तित्वं बिधीयते । 

न चानुवदितं राक्यः पंवैमन्येर्वोधितंः॥ ३॥ | | 
अनदेलगमस्यार्था न च ख्वैज्ञ आदिमान्‌! 

क्रुभिमेण तसव्येन स कथं प्र्तिपादयदे)४॥ | ] 
अथ तद्धयनेनेव सर्वैज्ञीऽन्येः प्रतीयते । 

प्रकव्येत कथं सिद्धिरन्योन्याश्चययोस्वयोः१॥५॥{ ] 
छर्वश्ञोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तदस्तिता 

कथं तदुभयं सिच्येत्‌ सिद्धम्‌कान्तसयदते ॥ ६॥ | ] 
असर्वैक्ञप्रणीता्चु वचनान्मूर्खवर्जितात्‌ । 
स्वैक्नमवगच्छन्तः स्वाक्यात्किन्न जनते?॥७॥[ 1 
स्वैश्सददरां कञ्िद्यदि परयेम सम्प्रति 

उपमानेन सर्वज्ञं जानीयाम तते वयम्‌ ॥ ८ ॥ [ ] 
उपदेशो हि बुद्धद्ेधेमोऽधर्मादिगोचरः 

अन्यथा नोपपयेत सवेक्ञं यदि नाऽभवत्‌ ॥९॥ | ] 
बुदद्धादयो द्यवेदन्ञास्तेषां वेदाद्सस्भवः। 

उपदेशाः तोऽ तस्तेव्यामोदीदेव केवलात्‌ ॥ १०॥ { | 


तोका नोितममनत नमाः 





१ सर्वंश्ाभावेपि । २ सम्बन्ध्यन्तरं हेतुः । ३ लिङ्गं भूत्वेति दोषः । ४ सर्वश्च्‌ । 
५ प्ररसामन्रमावनादिः । £ धट्ते। ७ यागार्थं | ८ आगमेः \ ९ आममात्‌ + 
२० अनुभाषणात्‌ । ११ प्रमाणान्तरेः। १२ सर्वशः! १३ मसदादिभिः। 
१४ सर्व्षागमक्तलार्थयोः । १५ कथमन्यीन्याश्रय इत्युक्ते सलाह । २६ वप्तः । 
१७ आगमप्रामाण्यलक्षणात्‌ मूलादन्यत्‌ सर्व्ञप्रामाण्यरक्षणे मूढान्तरं वा द्रव्यम्‌ ॥ 
१८ मृं प्रामाण्यम्‌ । १९ सर्वंशसदृशददैनात्‌ । २० भूत्वा! २१ न विधते 
संभव उत्पत्तिर्यस्योपदेश्चख । २२ अशनात्‌ । 





1 


1 नन च मन्राथैवादानां“-न चानुवदितुं रक्यःः इति श्छोक्द्वयं चिना प््वैऽपि 
शोकाः तच्वसंमरहे ( ए० ८३ ०,८ २११८ ३२०८३८३८ ३९,८४० ) पूर्वपक्षे कुमा- 
रिलक्चकस्वे नोपलभ्यन्ते । 


सू० २१२] सर्वज्ञत्ववादः २५१ 


ये तु मन्वादयः सिद्धाः पाघान्येन जयीविदाम्‌ । 
अयीविर्दधितथ्रन्थास्ते वेरदृमभवोक्तयः ॥ ११ ॥* [ ] 
इति । 
न च प्रभाणान्तरं सदुपरम्भकं स्वैन्ञस्य साधकमस्ति । 
मा भूदच््येदानीन्तनासदहदिजनाना (नां) सर्वज्ञस्य साधकं 
्रयक्चायन्यतमं देरान्तरकाखान्तस्व्तिनां केषाश्चिद्धविष्यतीति 
चाऽयुक्तम्‌; 
॥ ङ = ५, ९ 
यज्ञातीयेः प्रमाणस्तु यजातीयार्थदश्चेनम्‌ | 
दषं सम्पति लोकस्य तंथा कालान्तरेप्यभूत्‌ ॥ 

[ मी° छछो° चोदनाख्० श्छो० ११२३ ] १० 
इत्यभिधानात्‌ । तथा दि-विवादाध्यासिते देये काठे च धत्यश्चा- 
दिप्रमाणम्‌ अच्रव्येदानीन्तनप्रत्यक्षादिमाद्यसजातीयार्थमाहकं 
तद्विजातीयसवेज्ञायर्थग्राहकं वा न भवति भ्रलयक्षादिप्रमाणत्वात्‌ 
अत्रयेदानीन्तनप्रलयक्लादिभ्रमीणवत्‌ | 

नयु च यथाभूतमिन्द्रियादिजनितं परत्यक्चादि सर्वज्ञायर्थासा- १५ 

धक दष्टं तथाभूतमेव देशान्तरे कालान्तरे च तथा साध्यते, 
अर्न्यथाभूतं वा? तथाभूतं चेत्सिद्धसाधनम्‌ । अन्यथाभूतं 
चेद्प्रयोजको हेतः; जगतो वुद्धिमत्कारणत्वे साध्ये सन्नि 
विशिषठत्वादिवत्‌; तदसास्पतम्‌; तथाभूतस्यैव तथा साधनात्‌ 
न च सिद्धसाधनमन्याददाप्रलयक्षायमावात्‌ । तथा दि-- विरवद्प-२० 
पन्नं प्यक्षादिषपमाणमिन्द्रियादिसामथीविशेषानपेष् न भवति 
्रलयक्लादिभरमाणत्वाल्पसिद्धंप्रलयश्चादिप्रमाणवत्‌ । न गृद्धवरा- 
दपिपीरिकादिप्रलयक्चेण सन्निदितदेराविरोषानपेक्चिणा नक्त्चरप- 
त्यक्चेण वाोकानयेश्षिणानेकान्तः ॥ क्ययनायजुमानात्तिरायेन, 
जेमिन्यावाग्मातिरायेन चा; स्यायीन्द्रियादिषणिंधानसामथी २५ 
विशेषमन्तरेणखम्भवात्‌ , अतीन्दरियानदुमेयाद््थीविषयत्तेन 
स्वाधातिलङ्गनाभावात्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
४ वेदासप्रभव उत्पत्तियासासुक्तीनां ता वेदप्रमवाः, वेदप्रमवा उक्तयो येषां मन्वादीनां 
ते। ५ रूप्ादिमदल्यापन्नादि, ६ अस्रदादिभ्रमाणसदृश्प्रमाणप्रकारेण । ७ सर्वश्च 
वादी नृते। ८ अतीगिद्रयम्रयक्षम्‌। ९ सयक्न्युःपकपक्षव्यावृत्तः प्रतिनियता्थ- 
आहितवे सतीति विक्ञेषणजनितो पाध्याहितस्म्बन्धो देतुरभयोजकः । १० अक्रियादा- 
नोषि छतवुदुत्पादकस्वे सति । ११ अतीन्द्र । १२ देशान्तरकालान्रवत्ति । 
१२ अव्रलदानीन्तनं प्रसिद्धम्‌ । १४ वररुचि । १५ अश्चतनेद्‌। लक्षण । १६ एका- 
अता । १५७ खख प्रक्षाः । 


२५२ प्रमेयकमख्माच्तेण्डे [ २. प्रयक्षुपरि० 


४ यत्रष्यतिायो टश; स सखाथोनतिलङ्गनात्‌ | 
दुरसक्षमादिदषटो स्यान्न रपे श्चोत्रडृत्तितः (ता) ॥ १ ॥ 
[ मी० च्छो° चोद्नास्‌० श्छो० ११४] 


येषि सातिराया दशाः श्रहासेधादिभिर्वसः। 

५ स्तोकस्तोकान्तरत्वेन न त्वतीन्द्रियदशंनात्‌ ॥२॥{ | 
भराज्ञोपि हि नरः सृक्ष्मानथोन्दष्टुं क्षमोपि सन्‌! 
सखजातीरनतिक्रामन्नतिरेते परान्नरान्‌ ॥३॥ | ] 
पंफशराख्र विचारेषु खश्यतेऽतिशयो महान्‌ | 
न तु शाख्ान्तरक्ञानं तन्माच्रेणेव र्यते ॥ 9 ॥ | ] 

१० क्त्वा व्याकरण दरे बुद्धिः दाब्दापश्ब्दयोः। 
पक्ृष्यते न नक्षत्रतिधिग्रहणनिणेये ॥ ५॥ | ] 
ज्योतिर्विचं परृष्टोपि चन्द्राकेयहणादिषु | 
न भवल्यादिशब्दानां साधुत्वं ज्ञातुमदहेति ॥ ६ ॥ [ ] 
तथा वेदेतिहासादिक्ञानातिश्य॑वानपि। 


१५ न खर्भदेवताऽपूर्व्त्यक्चषीकरणे स्मः ॥ ७ ॥ | | 
दशहस्तान्तरं व्योखि यो नामोच्छ्ुलय गच्छति । 
न योजनमसो गन्तं शक्तोऽभ्यासरातैरपि ॥ ८॥ [ ] 
इति । 
परसङ्विपंयंयाभ्यां चास्थारोषार्थविषयत्वं वाध्यते; तथाहि- 
२० सवैक्षस्य ज्ञानं परवयक्चं ययञधरुपगम्यते तदा तर्द्मीदिभ्राहकं न 
स्याद्धियमानोपकस्भनत्वात्‌ । विद्यमानोपकम्भनं तत्‌ सत्सम्प्र- 
योगजत्वात्‌ । सत्समस्प्रयोगजं तत्‌ , प्रत्यक्चशब्द्‌ वाच्यत्वादस्सदा- 
दिधत्यक्चवत्‌ । तद्धमादि ग्राहकं चेत्‌ न विद्यमानोपखरभनं धमौदे- 
रबियमानत्वात्‌ । तस्व चासत्सम्पयोगजत्वे चाऽप्रयक्षंशच्छैवा- 


२२५ स्यत्वम्‌ । 

१ गरद्धादीन्द्रिये। २ क्रियमाणायाम्‌ । ३ इन्द्रियाणामविशयो नास्ति चेन्मा 
भूष्पुरुषणां भविष्यती्युक्ते सत्याह । ४ अथैमदणद्क्तिः प्रश्चा । ५ मेधा पाठयहण. 
खक्किः। ६ पूवोंक्तं भावयति । ७. तत्र दृष्टान्तमाह । ८ दृष्टान्तं सावयति । ९ न्यास 
प्न्तम्‌ 1 १० प्रङ्ृष्टा मवति । ११ पुनरपि दृष्टान्तं मावयति । १२ चकारो दृष्टन्त. 
सस्ये । १२ अदृष्ट । १४ रोकप्रसिद्ध दृष्टान्तमाह । १५ प्रसङ्गविपयैययोठक्षणसुत्त- 
रपक्षे वदिष्यति । १६ सवेशक्ञानस्य । १७ जेनादिभिः सर्वशषवादिभिः । १८ पुण्य 
पाप्रदि । १९ इति प्रसङ्गेन तस्या्ञेषाथविषत्वं बाध्यते । २० तस्य परोक्षतमिलय्थः । 
२१ इति विपयेयेण तस्याश्चेषाथैविषयत्वं बाध्यते । २२ अविद्यमानोपरम्भनव्वे । 





1 हमा अशेषाः कारिकाः तत्वसंमहे (१० ८२५-२.६ ) पूर्व पक्षतया उपलभ्यस्ते । 


सू० २।१२ | सर्वज्ञववाद्‌ः २५.३ 


धर्मन्ञत्वनिषेधे चान्यारोषार्थप्रत्यक्षत्वेपि न परेरणाभामाण्य- 
प्रतिवस्धो धमे तस्या एव प्रामाण्यात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
““सर्वपरमाठखस्बन्धिघल्यक्षादिनिवारणात्‌ । 
केवकागमगस्यत्वं टप्स्यते पुण्यपापयोः ॥ १॥ [ | 


धर्मज्ञत्वनिषेधस्तु केवखयोजो पुज्यते | ५ 
सर्वम॑न्यद्धिजानंस्तु पुरुषः कैर्न वार्यते ॥ २॥ [ | 
किञ्च, अस्य ज्ञानं चश्चुखदिजनितं धममादिग्राहकम्‌, अभ्यास- 
जनितं वा स्यात्‌ , राब्दप्रभवं वा, अयुमानावि्मूतं वा ? प्रथमपक्षे 
धमादिग्राहकत्वायोगश्चक्चुरदीनां परतिनियतरूपादिविषयत्मेन 
तस्मभवज्ञानस्याप्यन्रेव प्रत्तः । अथाभ्यासजनितम्‌, ज्ञानाभ्या- १० 
सादिपरकर्षतरतमादिक्रमेण तत्पकर्षसम्धवे सकखस्यमः्वा विदय 
पयन्तं संवेदनमवाप्यते; इत्यपि मनोरथमाच्रम्‌; अभ्यासो हि 
कस्यचित्थतिनियतशित्पकखादौ वदुपदेशाद्‌ ज्ञाना दष्टः न 
चारषाथौपदेरो ज्ञानं वा सम्भवति । तत्सम्भवे किमम्यासध्रया- 
सेनारषार्थज्ञानस्य सिद्धत्वात्‌ । अन्योन्याश्चयश्च-अभ्यासात्तजज्ञा- २५ 
नम्‌, ततोऽभ्यासर इति । रार्ष्दप्भवं तदित्यप्ययुक्तप्‌ $ परस्परा- 
भ्रयणानुषज्ञात्‌-स्वैज्ञ्रणीतत्वेन हि तत्पामाण्येऽशेषार्थविषय- 
ज्ञानसम्भवः, तत्सम्भवे चारेषज्ञस्य तेथाभूतराब्दपरणेदृत्वमिति । 
अभ्युपगस्यते च प्रेरणापरभवज्ञानवतो धर्मज्ञत्वम्‌ , 
“चोदना हि मूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं दयैवहितं विप्रकृष्टमि- २० 
स्थेवजातीयकमर्थमवगमयितुमरं नान्यत्‌ दिचनेन्द्रियादिकम्‌" 
{ शाबरभा० १।९।२ | इत्यभिधानात्‌ । 
अञुमानाविभूतमिव्यप्यसङ्गतम्‌; धर्मादेरतीन्द्रियत्वेन तज्ज्ञा 
पकलिङ्गस्य तेन सह सम्वन्धासिद्धेरसिद्धसम्बन्धस्य चाज्ञाप- 
कत्वात्‌ । ५५५९ 
किञ, अजुमनेनारोषज्ञत्वेऽस्दादीनामपि तत्पसङ्कः, "भावा 
भावोभयरूपं जगत्प्रमेयत्वात्‌ः दत्यायनुमानस्यासदादीनामपि 
भावात्‌ । अलुमानागमङ्ञानस्य चास्पश्रत्वात्तज्ञ नितस्याप्यवैशद्य- 
सम्भवान्न तज्ज्ञानवान्स्वै्ञो युक्तः । 


१ वेदिकी। रमब्रेरणाप्रामाण्ये। ३ धमोधमोभ्यामन्यत्‌ | ४ न केनापि । 
५ सर्वश्च । ६ स्कलाथैयहणरक्षणातिशय । ७ आगम । ८ धमदियादयं सर्व. 
शान्‌ । ९ अशेषाथैविषय । १० मन्वादेः! ११ कलेन १२ देदेन। 
१३ अनुमानादिक्चानजनितास्पष्टक्ञानवान्‌ । 


1. इमे कारिक तच््वसंहे ( पण ८ १६ ,८२० ) पूर्वपक्षतया वियते (~ 
्र° क०मा० २२ 
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न च वक्तव्यम्‌-"पुनःपुनभोव्यमानं मावनाप्रकषेपर्यन्ते योगि 
एनरूपतामाखादयत्तदेदायमाग्‌ भवेष्यति । ददयते चाभ्यास 
वरात्कामरोकाघ्युपडतज्ञानस्य केदरायम्‌ः इति; तद्वदस्यैप्युपष्ुत. 
स्वभरसङ्गात्‌ । | 

५ किञ्च, अस्पाखिखार्थग्रहणं सकलक्ञत्वम्‌, प्रधानभूतकतिपः 
यार्थ॑घ्रहणं वा ? तत्राद्यपक्षे क्रमेण तद्भदणम्‌ , युगपद्वा ? न ताव 
तकमेण; अतीतानागतवत्तमानाथौनां परिसमाघ्यभावात्तञ्ज्ञानः 
स्याप्यपरिसमातेः सवैज्ञत्वायोगात्‌ । नापि युगपत्‌; पर स्परविस- 
दरीतोष्णादययथानामेकच ज्ञाने प्रतिभासासस्भवात्‌। सम्भवे वा 

१० प्रतिनियतार्थस्रूपग्रतीतिविरोघः। 


किञ्च, प्कक्षण शवारषार्थग्रदणाद्‌ द्वितीयक्षणेऽकिञचिञ्ज्ञः 
स्यात्‌ । तथा परस्थरागादिसाक्चात्करणाद्वागादिमान्‌, अन्यथा 
सकटखार्थसाघ्चात्करणविसयेधः । ॥ 
नापि प्रधानभूतकतिपयार्थग्रदणम्‌; इतसा्थव्यवच्छेदेन “पते- 
१५ षामेव प्रयोजन निष्पादकत्वात्प्राधान्यम्‌ः इति निश्चयो हि संक- 
लार्थज्ञाने सलेव घटते, नान्यथा । तच्च पागेव कतोत्तरम्‌ । 


कथं चातीतानागतग्रहणं तच्खरूपासम्भवाद्‌ ? असतो अणे 
तेमिरिकन्ञानवत्प्रामाण्याभावः। सवेन ग्रहणेऽतीतादेर्वन्तमान- 
त्वम्‌ । तथा चान्यकारूस्यान्यकालतया वस्तुनो अहणातज्छान- 
२२० स्याऽप्रामाण्यम्‌ । 
कथं चौसो रतद्राद्याखिलाथाज्ञाने तत्काेप्यस्वशे्लीतं शा. 
कयते ? तदुक्तम्‌- 
““सर्व्ञोयमिति द्येतत्तत्कारेपि बुभुत्खभिः। 
तज्ज्ञानक्षेयविज्ञानरहितेभम्यते कथम्‌ ॥ १॥ 
२५ रकैस्पनीयाश्च स्वैज्ञा भवेयुवेहवस्तव । 
य एव स्यादसर्व्ञः स सवेज्ञं न बुरदधयते ॥ २॥ 
सर्वज्ञो नाववुद्धश्च येनैव स्यान्न तं परति । 
तद्धाक्यानां प्रमाणत्वं मूखाज्ञानेऽरन्वाक्यवत्‌ ॥ २ ॥ 
[ मी° चछो° चोदनास्‌० चछो° १३४-३६ [ इति । 


ताता ति त सक्‌ ५ 
५ १ च कता भे ॥ मानातकतमे्ातालनकिमतनि्‌ 


१ आगमानुमानजनितास्पषटं ज्ञानम्‌ । २ व्याहत । ३ सर्वशशानस्य ! ४ मोक्ष्‌ 
ठक्षण । ५ सरवकञः । ६ तेन सरवज्ङ्ञानेन । ७ तदं सरवेहेनैव सर्वशञो श्रायते इत्युक्ते 
सत्याह । ८ यतः। ९ मूलस वक्यक्रारणस्य सर्वश्वरुक्षणस । १० अन्यस्य 


रथ्यपुरषस्य । 
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अर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-सदुपकम्भकश्रमाणपश्चका- 
विषयत्वं साधनम्‌; तदसिद्धम्‌; तत्सद्धावावेदकस्यानुमानादेः 
सद्धावाद्‌ । तथाहि-कथिदात्मा सकरपदार्थसाश्चात्कारी तद्धदण- 
खभावत्वे खति प्र्षीणप्रतिवन्धप्रत्ययत्वात्‌ , यदयद्धदणस्व भावत्वे 
सति प्रक्षीणग्रतिवन्धप्रत्ययं तत्तत्साश्चात्कारि यथापगततिसि-५ 
सदिप्रतिवन्धे खोचन विज्ञानं रूपसाक्षातव्कारि, ठतद्भदगसखरःःदपवे 
सति परश्चीणप्रतिवन्धपलयययश्च कशिद्‌ात्मेति । न तावत्सकखार्थ- 
ग्रहणखभावत्वमात्मनोऽसिद्धम्‌; चोदनावङान्निखिरा्थैज्ञान्येत्प- 
त्यन्यथाज्ुपपत्तेस्तस्य तत्सिद्धेः, “संकलमनेकान्तात्मकं स्वात्‌" 
इत्यादिव्यापतिज्ञानोत्पत्तेवां । यद्धि यद्विषयं तत्तद्भदणस्वभावम्‌ ९० 
यथा रूपादिपरिहारेण रसविषयं सयसनविन्ञानं रसख्रहणस्वस्य] 
वम्‌, सकखा्थंविषयश्चारमा व्याध्यागमक्ञानाभ्यासितवि । सोय 

“चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं विप्ररृश्टमिव्येवेजातीथक- 
मथंमवगमयितुमरं पुरुषान्‌ [ रावरभा० १।९।२ ] इति सख्यं 
बरुवाणो विधिप्रतिषेधविचारणानिवन्धनं साकस्येन व्यापिज्ञानं १५ 
च प्रतिपद्यमानः सकलरार्थग्रहणखभावतामात्मनो निराकसेतीति 
कथं खस्थः £ ब्रक्षीणप्रतिवन्धपत्ययत्वं च प्रागेव अरसधित- 
त्वान्ासिद्धम्‌ । 

साभ्यसाघनयोश् प्रतिबन्धो न परल्यक्चाद्चमानाभ्यां पतिक्ञा- 
यते येनोक्तदोषादषङ्ः स्यात्‌, तकीख्यप्रमाणान्तरात्तत्सिद्धेः। २० 
,. यच्चापरतिपन्नयक्षघर्मत्वो हे तुन तिनियतखाध्यश्रतिपर्यज्गमि- 
त्युक्तम्‌; तदप्यपेशलम्‌; न हि सवेक्लोनं धर्मित्वेनो पत्तो येना- 
स्यासिद्धेरयं द्योषः । किं तर्हि 2 कथिदात्मा । तज चाविपरतिपन्तेः। 
न चापक्चधर्मस्य हेतोरगमकत्वस्‌ ; 

“पित्रोश्च ब्राह्मणत्वेन पुचनाद्यणतालुमः । २५ 
सवैरोकभ्रसिद्धा न पक्षध्ममपेक्षते ॥* | ] 

इति खयमभिधानात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌-सत्तासाधने सवां हेतुखरयीं दोषजातं नातिवत्च॑त 
इति; तत्सवांलुमानोच्छेदकारित्वादयुक्तम्‌ ; शक्यं टि वक्तं घूम- 
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जो म 


१ जनैः । २ प्रक्षीण: प्रतिबन्धलक्षणः मलयः करणं यख | ₹ वस्तु। ४ आत्मा 
सकलाथेरदणखभावो मवृत्ति सकलार्थविषयत्वादित्युपरिष्चोज्यम्‌ । ५ मीमांसकः १ 
& बुद्धिमान्‌ { ७ विशेष्यम्‌ । ८ अनवसतरेतरवुषङ्गः । ९ अर्थसाक्षात्कारितवे 
सलिव प्रक्षीणमरतिबन्धप्रल्ययत्वं रोचने सिद्धं स्तम्भादौ न दृष्टम्‌ । अतः खाध्यथमिणि 
साध्यसाधनयोः; सम्बन्धसिद्धिमैवलेव । १० परेण । १९१९ जनुमाने! १२ घर्णः 
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सिद्धः; को हि नासाञिसरतस्प्वैत 
धर्म हेतुमिच्छन्नधिमस्वमरेव नेच्छेत्‌ । वद्धिपरीतघर्मश्चेद्धिरधः; 
खाध्यविरुद्धसाधनात्‌ । उयययमश्ेच्यभिचारी खयश्चेदस्यो्चैन्तं 
नात्‌ । विमलयधिकरणभावापन्नधार्भिधर्त्वे धुमवस्वादेः सवं 
५ सुस्थम्‌ । यथा चाचटस्याचटंत्वादिना परसिद्धसत्ताकस्य खन्द 
ग्धाधिमस्वादिसाध्यधर्सस्य धमा हेतुन विरुध्यते, तथा परसिद्धा- 


समत्वादिविरोषणसत्ताकस्याप्रसिद्धस्वैन्ञत्योपाधिखत्ताकस्य च 
धर्मिणो घर्मः प्रतो हेतुः कथं विरुध्येत ? 
यदपि अविदोषेण सर्वज्ञः कथित्साध्यते विषेण वेव्यश्यऽभि 
१० हितम्‌ ; तदप्याभधानमात्रम्‌; सामान्यतस्तत्साधानात्तचेव वि्वीा- 
दात्‌ । विदेषविग्रतिपत्तो पुनदष्े्ठाविरुद्धवाक्त्वादहत एवारोषा- 
थज्ञत्वं सेत्स्यति । कथं वा तत्प्रतिषेधः अचराप्यस्य दोषस्य समा 
नत्वात्‌ ? अहंतो हि तत्प्रतिषेधखाधनेऽप्रसिद्धविशेषणः पक्चो 
व्यािश्चं न सिध्येत्‌, दान्तस्य साध्यश्चून्यतानुषङ्भात्‌। अंनदेत- 
१९ श्चेत्‌ ; स एव दोषो वुद्धादेः परस्यासिद्धः, अनि ए्लषङ्ग्यादेतस्तदः 
प्रतिषेधात्‌ । समान्यतस्तत्प्रतिषेघे सवं खंस्थम्‌ 
यच्वोक्म्‌-एकन्ञानप्रलयश्चत्वं सक्ष्माद्यथोनां साध्यत्वेचाभिभरेतं 
्रतिनियतविषयानेकन्ञानप्रलयश्चत्वं वेत्यादि; तदप्युक्तिमाचम्‌ ; 
प्रय्षसामान्येन कस्यचित्छक््मा्यथीनां म्रत्यक्चत्वसाधनात्‌ । 
२० प्रसिद्धे च तेषां सामान्यतः कस्यचित्पव्यक्चत्वे तत्पद्यक्चस्येकत्व- 
मिन्दरियानिन्द्रियानपेक्षत्वारिसष्येत्‌, तदपेश्चस्येवास्यानेकत्वप्र- 
सिद्धेः । तद्नपेश्चत्वं च भरमाणान्तरात्सिद्छेत्‌ ; तथाहि-योभिप्रलय- 
स्षसिन्द्रियानिन्द्ियानपेक्षं सूष्ष्माद्यर्थविषयत्वात्‌, यत्पुनरिन्दि 
यानिन्द्रियपे्ं तन्न सृक्ष्माघर्थविषयम्‌ यथासद्ादिप्रयन्तम्‌, 
५ तथा च योगिनः परलयश्चम्‌ , तस्रत्तथेति। 
किञ्च, एवं साध्यविकस्पनेनानुमानोच्छेदः । रक्ते दहि 
वक््‌म्‌-साध्यघामघमाऽभेः साष्यत्वेनाभिप्रेतः, दष्न्तधमिधसः, 
उभयधमों वा ? प्रथमपक्षे विरुद्धो हेतुः; तद्धिरुद्धन दश्यन्तधः- 


1 1 


त्वादियद्श्चिमत्पवैतधगेस्तदाऽ 


१ ज्ञानवान्‌ । २ अतश्च हेतूपन्यसो व्यधेः । ३ अन्चिमत्परवतर्मः । ४ आदि 
पदेन स्थूरत्वादिना । ५ आदिपदेन अमूृत्तत्वम्‌ । ६ सर्वश्चत्ाधने। ७ वीतो न 
सर्वशः पुरुषत्वाद्रथ्यापुरुषवदिति। < यो यः पुरुषः क्ष सोऽदैन्‌ सन्‌ सर्वशो न 
भवतीति । ९ अन्यथा । १० रथ्यापुरुषस्य । ११ सर्व॑ज्ञभाव । ३२२ सुगतादेः ; 
१३ मीमाप्तक्य। १४ तसय सर्वङत्वसय। २५ असत्पक्षेपि समाने शवथैः । 
कथम्‌ ९ सामान्यतः सर्वेकृस्ताधने अप्रसिदधविशेषणः पश्च इलयादिदूषणानि विशेषपक्षो- 
त्तानि नोपदधौकन्ते इति । २६ प्र्यक्षुख । 


पू० २।१२ ¡] सर्वज्ञत्ववादः २५७ 
भिंणि तद्धर्मेणाञ्चिना धूमस्य व्यासिध्रतीतेः । सखाध्यावेकर्च्च 
रान्तः स्यात्‌ । द्वितीयपक्षे तु भयंश्चादिषिसोधः । अथोभमयग- 
ताथिसामान्यं साध्यते तिं सिद्धसौभ्यता । 
> छ ५० 

यच्ान्यदुक्तम्‌-ग्रमेयत्वं किमदेषज्ेयव्यापिप्रमाणप्रमेयत्वव्य- 
क्तिटश्चणमस्दादिपरमाण्रमेयत्वव्यक्तिस्वरूपं वेत्यादि; तद्धूमादि- ५ 
सकखसाधनोन्मूखनहेतुत्वान्न वक्तव्यम्‌ । तथादहि-साध्यघामिंघधमा 
धूमो हेतुत्वेनोपात्तः, दष्टान्तधर्मिधमां वा स्यात्‌, उभयगतसा- 
मान्यरूपो वा? साध्यघर्मिघर्मत्वे दान्ते तस्याभावादनन्वयो हेतु- 
दोषः । दण्रास्तधर्मिचर्मत्वे साध्यघर्मिण्यभावादसिद्धता । उभय- 
गतसामान्यरूपत्वेप्यसिद्धतेव, पद्यक्चव्वाघव्य्चत्वेनात्यन्तविर- १० 
स्षणमदहदानसाचट्प्देराव्यक्तिद्धयाश्ितसामान्यस्यैयःखस्पवस्‌ 1 
अथ कण्टाक्षिविक्षेपादिरुक्षणघर्मकरापसाघस्यान्न महानसाचल- 
म्देशाशध्रितघूमव्यक्तयोरल्यन्तवैरक्षप्यं येनोमयगतसामान्यासिद्ध- 
रसिद्धता स्यात्‌; तर्हिं खापूवार्थव्यवसायात्मकत्वादिघर्मकटा- 
पसाधम्ब॑स्यातीन्दियेन्द्रियविषयप्रमाणव्यक्तिद्धयेऽव्यन्तवेरक्षण्य- १५ 
निवत्तंकस्य सम्भवादुभयसाधारणसःमान्यसिद्धेः कथं प्रमेयत्व- 
सामान्यस्यासिद्धिः ? 

यच्चदमुक्तम्‌-पसङ्गविप्ययाभ्यां चास्ारेषार्थविषयत्वं वाध्यत 
इत्यादि; तन्मनोरथमाचरम्‌; साध्यसाघनयोव्याप्यव्यापकभःव- 
सिद्धो हि व्याप्याभ्युपगमो व्यापकाभ्युपगमनान्तरीयको यन २० 
भ्रददयते तत्प्रसङ्गसलाधनम्‌। व्यापकनिवृत्तौ चावदयं भाविनी 
व्याप्यनिचत्तिः स ॒बिपययः। न च प्रत्यक्च॑त्वसत्सस्चयोगजस्व- 
विर्धमानोपरम्भनत्व्धमौच॒निमित्तत्वानां व्याप्यव्यापकमभावः 
कचित्‌ प्रतिपन्नः । खात्मन्येवासो प्रतिपन्न इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; चश्चु- 
रादिकरणग्रामप्रमवप्रत्यक्चस्याव्यवदितदेरकारस्वभावाविश्र्श्र- २५ 
प्रतिनियतरूपादिविषयस्वाभ्युपगमात्‌ , निर्थिमस्य चाभावाद्िम- 
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१ महानसे पर्वृताञनेरभावात्‌ । २ रोककर । ३ सिद्ध नः (जैनानां) समीदित- 
मिति पाठान्तरम्‌ । ४ पर्वेतधूमव्वादित्युक्ते । ५ महान्से। & यो यः पर्वृत्तपूम- 
वान्‌ सर सोश्चिमानिलन्वयो न । ७ मदानप्तधूमक्सादित्युक्ते । ८ अवीन्दरियविषय- 
शचन्दरियविषयश्च तयोथीदहकं प्रमाणम्‌ । ९ सटृशवम्रवन्तकयेलयथेः । १० सर्य । 
११ अनुमने। १२ व्याप्य । १३ व्यापक । १४ व्याप्य । १५ व्यापक । 
१६ इष्टान्ते । १७ समीपवत्ति ! १८ यस्त: । १९ यथाविषे प्रक्षे व्याप्यव्यापक.+ 
रावः साध्यसाधनानां परतिपन्नस्तथाविषेऽसो स्यान्न सर्वङ्घत्वभ्रसयक्षे तत्र व्याप्यव्यापक- 
आवेखाप्रतिपन्नलादिदथेः ¦ २० यस्रलक्षरब्दावाच्यं तदब्यवहितदेश्कालाधेमाहक- 
मिति नियमख । 


२५८ प्रमेयकसखमात्तण्डे { २. अरयक्षुपरि 


ष्वाथै्यदंकेपि वत्यश्चराव्दवषच्यत्वददनात्‌ । तथाहि--यनेकः- 
योजनशतव्यवदहितार्थघ्राहि वेनतेवश्रव्यक्षं सासाथणादौ घरसिदडय्‌, 
रोके चातिदुदार्थग्राहि ददसदुदिः्य्धर्य्‌, सर्णसव्यपेश्षे 
न्दरियादिजन्यप्रव्यभिज्ञाप्रत्यक्चं _ च कार्बिपरकृ्टस्यातीतकाल- 


५ दस्व॒न्भित्वस्यप्तीत दयेन स्वम्बरिर्धित्वस्य च त्राहि पुरोवरस्थिंतारथ 
भवतेवाभ्युपगस्यते । अन्यथा-- 


"्देराकाखादियेदेन चास्वयवससो मितेः 
इदानीन्तनमस्तित्वं न हि पू्वैधिया अंतम्‌ ॥"' 
[ मी० च्छो० भलयश्चस्‌° ्छो० २३३-३४ | 


२० इत्यादिना तस्यीगरदीताथौधिगन्ठत्वं पूर्वापर करङ रदन्त्व 
णनिल्यत्वथ्राहकत्वं च प्रतिपाद्यमानं विरुध्येत । घातिभं च ज्ञानं 
श्राव्द्‌ छिङ्काक्चव्यापासानपेश्चं “वो से श्राता आगन्ताः इद्याद्याकारः- 
मनागतातीन्दियकाल्विदेयन्थधरत्तिभासं जाप्रदश्यायां स्पुरतर- 
मयुभूयते ¦ 


१५ किञ्च, घमदेरतीन्द्रियस्वाच्श्चुरादिनालुपरम्भः, अविद्यमान- 
त्वाद्धः स्यात्‌, अबिरेषणत्वाद्धा ? न तावदाद्यः पश्च; अतीन्दि- 
यस्याप्यतीतकाखदेरुपरम्भाभ्युपगमात्‌ । नःप्यवियमानत्वात्‌ ; 
भाविर्धंमौदेस्तीतकारदिरिवानि दचयमानस्ेप्युपटस्भसस्भवात्‌ । 
अविद्येषणत्वं तु तस्यासिद्ध सकरुरोकोपभोग्यार्थजनकत्वेन 

२० द्रव्यगुणकर्मजन्यतेन चास्याखिखार्थबिद्ेषणत्वसस्भवात्‌ । अती- 
तार्यतीन्द्रियकाखदेरिवास्यापि विशोषणग्रहणप्रचत्तचश्चुरादिना 
ग्रहणोपपत्तेः कथं धमं प्रलस्योनिमित्तंत्वसाधने भ्रेखङ्गविपय- 
यखम्भवः ? प्रश्चादिमन्रादिना च संस्कृतं चश्रुयैथा कार्विप्रष्- 
शस्य द्रव्यविशेषर्खस्छतं च निजीविकादिचश्चुजेखादयन्तरिताथैस्य 

२५ ग्राहकं रश्म्‌ , तथा पुण्यविरोषरसंस्छृतं सक्ष्माद्यरेषार्थग्राहि 
भविष्यतीति न कथ्िद्ृष्टस्भावातिक्रसः । 'खात्मनि च यावद्धिः 
कारणैजेनितं यथाभूतार्थमराहि भरत्यक्चं धतिपन्नं तथा स्वैर 
स्वेदा पाण्यन्तरेपिः इति नियमे नक्तञ्चयणामनालोकान्ध- 


1 





णि जातम १७५ ५४५१५०१ ५०५१} भति पथतितोिनि१४०५१०१४२१ 





२ ज्ञाने} २ वराहः पिपीलिका। ३ अनिद्दियमादिपदेन । ४ धर्मस । 
५ देवदत्तरक्षणे । £ मीमांसकेन । ७ स्वभावादिरादिपदेन । < पूर्वप्रमाणगरहीतेयं 
देवदन्तरक्षणे। ९ प्रलयभिश्चयाः। १० परिश्चातम्‌। १२२१ प्रयभिश्चानस्य। १२ भवता 
२३ योगजधसैकारणधमोपरुम्मे । १४ अनागतमादिषदेन । १५ सवंश्चशनस्य । 
१६ अभादकत्वस्ाधने । १७ भादिप्देन संशा! १८ तन्रमादिप्रदेन। १९ कर्ण. 
धार्‌ । २० योगिचक्चुः । | 


सू० २।१२ | सर्वज्ञत्ववादः २५.९ 


कारव्यवहितरूपादयुषखस्भो न स्यात्खत्मनि तथाऽचुपरस्मात्‌ । 
प्राण्यन्तरे ष्ःत्छम्युपलव्थेस्यानालोकान्यकारन्यवहितरूपःजुपः- 
छम्भटक्चणातिरयस्य सस्भवे सक्ष्माद्युपटम्मलक्षणातिरयोषि 
स्यात्‌ । जाव्यन्तस्त्वं चोभयत्र समानम्‌ । अभ्युपगस्य चान्त 
जत्वं सर्वकञज्ञानस्यातीन्द्रिया्थसा्चात्कारित्वं समर्थितं नार्थतः, ५ 
तज्ज्ञानस्य घातिकर्मचतुष्टयक्चयोद्ूतत्वात्‌ । 

यच्ौस्य ज्ञानं चश्चुयादिजनितं बेव्याद्यभिहितम्‌; तदप्यचारुः 
चश्चुरदिजन्यत्वेऽप्यनन्तरं धमदिम्राहकत्वाविरोधस्यो क्तत्वात्‌ । 

यच्ाभ्यासजनितत्वेऽभ्याकस्रे दीत्यादयुक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; 
““उत्पादव्ययघौव्ययुक्तं सत्‌” [ वच्वार्थसु० ५।३० | इत्यखिलार्थ- ९० 
लिषयोपदेदास्याविसंवादिनो ज्ञानस्य च सामान्यतः सम्भवात्‌! 
न च तज्ज्ञानर्वेत एवारोषज्ञत्वाच्यर्थोभ्यासः; तस्य सामान्यतो ऽ- 
स्पष्ठरूपस्यैवाबिभीवपत्‌, अभ्यासस्य तंत्प्रतिवन्धकापायसखहा- 
यस्यारोषविरोषविषयस्पण्ठज्ञानोत्पन्तौ व्यापारात्‌ । नाप्यन्योन्या- 
श्रयः; अभ्यासादेर्वाखिर्थविषयस्पष्ज्ञानोत्पत्तेरनभ्युर्थैगमात्‌ । ९५ 

दाब्दपभवपक्चप्यन्योन्याश्रयादुषज्ञोऽ सङ्गतः; कारक पक्षे तद्‌- 
सम्भवात्‌ । पू्वैखर्वक्ञप्रणीतागमप्रभवं द्र्तस्यायोषा्थज्ञानम्‌ , 
तस्याप्यन्यसवैक्ञागसप्रभवम्‌ । न चेवमनवस्थादोषाञु्धः; बीजा- 
ङ्रवदनादित्वेनाभ्युपगमादागमसवैक्ञपरस्पसायाः । 


यच्वनुमानाविभावितत्वपश्चे खमस्बन्धासिद्धेरिच्यु्तम्‌; तदस- २० 
मीचनम्‌ ; भ्रमाणन्तरात्सम्बन्धसिद्धेरभ्युपगमात्‌ । न खलु कश्चि- 
तस्यागोचसेस्ति सर्वञेन्द्रियातीन्द्रियविषये भरच॒त्तेर्यथा तत्र 
जुमानप्रवत्तिप्रसङ्गात्‌ , तस्य तक्निवन्धनत्वात्‌ । 


यच्ानुमानागमन्ञानस्य चास्पष्टत्वादित्यभिदितम्‌ ¦ -तद्प्यसमी- 
क्विताभिधानम्‌; न हि सवैथा कारणखदरामेव कायं विरक्षण-२९५ 
स्याप्यङ्करादेरबीजादेरत्पत्तिद्शेनात्‌ । खच दि सामग्रीमेदात्का- 


५ 
यंसेद्‌ः । अंच्राप्यागमादिज्ञानेनाभ्यासप्रतिबन्यकोपायादिलामस्री- 
ध भ भ [| 
सदधयेनासादितादेपविरोषवेराचं विक्ञानमाविभोव्यते । 
भावनाबखद्धैराये कामादुपष्टतकज्ञानवत्तस्यीप्युपट्तत्वप्रसङ्गः; 
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१ नक्तश्वरादौ सर्वश्लक्षणे प्राण्यन्तरे च} २ पररमा्थतः। ३ सर्वश्स्य। 
४ पुरुषस्य । ५ अरोषविरेषविषयस्पषटक्षान । ६ केवलात्‌ । ७ जैनैः । < उत्तरपर्व. 
शस । ९ तर्कवरक्षणात्‌ । १० शन्द्ियतीन्द्रियाविषये प्रवृत्तिर्न सादि ¦ ११९ सर्वद । 
१२ भादिषदेनानुमानम्‌ ! १३ आदिपदेन देशकालादि । १४ अरोषक्तशानस्य । 








„९ 


यकमख्मात्तेण्डे { २. म्र्यक्षपरि 


इत्यप्य साश्थ्रतम्‌; यतो “भावनावह्लाद्‌ ज्ञानं वैदायसद्ुमवैति 
इल्येतावन््रिण तज्ज्ञानस्य दष्टान्तोपपक्तेः । न चादोषदष्टान्त- 
धमाणां खान्यधर्मिण्यापादनं युक्तं सकखानुमानोच्छैदभसङ्गात्‌ | 
न चारोषज्ञज्ञानं कमेणारेषार्थराहीष्यते येन तत्पक्ष निक्षि्षदोषोप- 
५ निपातः; सकटावरणपरिश्चये सहस किरणवद्ुगपन्निखिखार्थोद्‌- 
योतनखभावत्वात्तस्य कारणक्रमव्यवघानातिवक्तित्वाच । 


यच्ोक्तम्‌-युगपत्परस्परविरुदरीतोष्णाद्य्थानामेकच ज्ञाने 
्रतिभाखासम्भवः; तदप्यसारम्‌ ; तज हि तेषाममावादपतिभासः, 
ज्ञानस्यासामथ्याद्वा ? न तावदभावात्‌; रीतोष्णार्धर्थानां सङ्क 

१० स्सम्भवात्‌ 4 ज्ञानस्यासामथ्यादित्यसत्‌ ; परस्परविरुद्धानाम- 
न्धकारोदूदययोतादीनामेकच्च ज्ञाने युगपत्तिमाससंबेदनात्‌ । 
सरृदेकच विरुद्धाथोनां प्रतिभासासम्भवे "यत्कृतकं तद्‌ नित्यम्‌" 
दत्यादिव्याप्षिश्च न स्यात्‌, साध्यसाधनरूपतया तयोर्विखद्धत्व- 
सम्भवात्‌ । नाप्येकत्र तेषां प्रतिभासत तज्ज्ञानस्य प्रतिनियतार्थ- 

१५अ्राहकत्वविरोघः; अन्धकःरोद्‌योतादिविरुद्धा्थयहिण्येऽपि 
्रतिनियतार्थग्रादकत्वपतीतेः । < 

यचान्यदुक्तम्‌-एकक्चषण  पवाङोषार्थश्रदण्णद्धितीयक्चभेऽज्ञः 
स्यात्‌; तद्प्यसम्वद्धम्‌ ; यदि. हि द्वितीयक्चषणेऽथोनां तञ्क्ञानस्य 
चपमावस्तदाभयं दोषः । न चैवम्‌, अनन्तत्वात्तद्कयस्य । पूयं हि 

२० भराविनोभ्थो भावित्वेनोत्पत्स्यमानतया पतिपन्ना न वत्तेमानत्वेनो- 
त्पन्नतया चा । साप्युत्पन्नता तेषां भवितव्यतया पतिपन्ना न 
भूततया । उत्तर कारं तु तद्विपरीतत्वेन ते प्रतिपन्नाः। यदा दहि 
यद्धमविशिष्ट वस्तु तदा तज्ज्ञाने तयेव प्रतिभासते नान्यथा 
विश्रमप्रसज्गात्‌ इति कथं यृहीतय्रादित्वेनाप्यस्यैप्रामाण्यम्‌ ? 

५ यच्चेदं परस्थरागादिसाक्षात्करणाद्रागादिमानिव्युक्तम्‌ ; तद- 
प्ययुक्तम्‌; तंथापरिणामो दहि रतत्वकारणं न संवेदनमाचम्‌, 
अन्यथा (मद्यादिकमेवंविधरसम्‌ः इत्यादिवाक्यात्तच्छोचियो 
यदा प्रतिपद्यते तद्‌ाऽस्यापि तद्रसास्वाद्‌नदोषः स्यात्‌ । अरस- 
नेन्द्रियजत्वाचंस्यादोषोयम्‌ ; इव्यन्यज्ापि समानम्‌ । न दहि सर्व- 


मनम 
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१ प्रामोति। २ सर्वशक्नने। ३ जेनैः। ४ धूपदहनाचवयविनि। ५ आदि- 
पदेनाहिनकुलखदीनां च । & कृतकलानिद्यत्वयोः । ७ अशत्वरक्षणः । ८ भावि. 
नोऽथीः । ९ सर्वशघज्ञाने । १० उत्पत्यमानतादिनिरूपणग्रकारेण । ११ सर्वश 
ब्रनस्य । १२ रागादिरूपतया। १३ तखसख रायादिमखस्य । १४ जानाति) 
१५ मवादिन्नानद । १६ सर्वश्चशचानेपि । 


सु° २।१२ ] सर्वज्ञत्ववाद्‌ः २६९ 


ज्ञान मिन्द्रियघ्रभवं प्रतिक्षायते । किञ्चाङ्नालिङ्नसेवनादयनि- 
खाषस्येन्द्रियोद्रेकहेतोयविमावाद्रागादिमस्वं प्रसिद्धम्‌ । न चासो 
प्रश्षीणमोहे भगवत्यस्तीति कर्थं रागादिमच्वस्याराङ्ापि। 


दप्यभिहितम्‌-कथं चातीतदेग्रहणं तत्सखरूपासम्भवादि- 
लादि; तदप्यसारम्‌; यतोऽतीतादेरतीतादिकाटसम्बर्धित्वेना-५ 
स्वम्‌ , तजञ्ज्ञानकाटसम्बन्धित्वेन वा ? नायः पक्षो युक्तः; वत्तं- 
मानकाटसम्बन्धित्वेन वत्तेमानस्येव सखकारुसस्बन्धित्वेनातीता- 
देरपि सस्वसम्भवात्‌ । वत्तमानकारुसम्बर्धित्वेन स्वतीतादेर- 
सखस्वमभिमतमेव, तत्कारुसम्बन्धित्वतत्सच्वयोः परस्परं मेदात्‌। 
न चेतत्कारखम्बन्धित्वेनासत्वे खकाटसम्बन्धित्वेनएप्यत्तीतादेर- १० 
सखच्वम्‌; व॑त्तमानकाटसम्बन्धिनोप्यतीतादिकारुसम्चन्धित्वेना- 
सत्वात्‌ तस्याप्यसत्वपरसङ्गात्‌ सकटद्यून्यतायषजङ्गः । न चती 
तादेः सच्वेन ग्रहणे वत्तेमानत्वाचुषङ्गः; खकार नियत सत्वरूप्‌- 
तयेव तस्य ग्रहणात्‌ । नज चतीतादेस्तञ्ज्ञार्नैकाले असन्निधाना- 
त्कथं प्रतिभासः, सन्निधाने वा वत्तमानत्वप्रसङ्गः परसिद्धवत्त- १५ 
मानवत्‌; इत्यपि मन्रादिसंस्कृतलोचनादिल्ञानेन व्या्तिज्ञानेन 
च प्रागेव इतोत्तरम्‌ । 
अथोच्यते--पूवं पश्चाद्वा यदि कंच्चित्कद्‌ाचिन्निखिलदर्शिनो 
विज्ञान विश्वस्तं तहिं तावन्माचत्वात्संसारस्य कुतोऽनायन- 
न्तता? अथन विश्रान्तं तिं नानेकयुगसहसरेणापि सकरूसंसा-२० 
रसाक्चात्करणम्‌' इति; तदप्युक्तिमाचम्‌; यतः किमिदं विश्चा- 
न्तत्वं नाम? किं किञ्चित्परिच्छेयाऽपरस्यापरिच्छेदः, सकट- 
विषयदेराकाख्गमनासामथ्यांदबान्तरेष्वस्थानं वा, किद्धिषये 
पद्य विना वा? न तावद्ाचविश्टपमो युक्तः; अनभ्युपगमात्‌ । 
न खट सर्वज्ञज्ञानं कमेणार्थपरिच्छेदकम्‌ , युगपदरोषा्थाद्‌ योत- २५ 
कस्वात्तस्येरयु कम्‌ । द्वितीयविकल्पोप्यनभ्युपगमादेवायुक्तः । न 
हि विषयस्य देशं कारं वा ग्वा ज्ञानं तत्परिच्छेदकयपिति केना- 
प्यभ्युपगत्तम्‌ , अप्राप्यकारिणस्तस्य क्राचद्रमनाभाचात्‌ । केवर 
यथाऽनाद्यनन्तरूपतया सितोर्थस्तथेव तत्प्रतिपद्यते । ततीय- 
बिकव्पोप्ययुक्तः; कचिद्धिषये तस्योत्प॑न्नस्यात्मसखमावतया विना-२० 
दरासम्भवात्‌ । न हि स्वभावो भवस्य बिनद्यति स्फटिकस्य 
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२ बस्तः! २ अथस्य । ३ जनानाम्‌! ४ तस्यातीतार्थस्य। ५ अन्यथा । 
६ अतीत्रकाल { ७ वत्तेमानज्ञानकलठे। ८ उत्तपख्र। ९ अर्थे! १० समाप्तम्‌ । 
११ ता। १२ करक्षिश्चिद्स्वुनि। १३ जेनानाम्‌। १४ जेनानाम्‌। १५ हानख। 
१६. पदाथेख । 


२६२ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


खचर्छतादिवव्‌ , अन्यथा तस्याप्यभावः स्यात्‌ । ओपाधिकमेष 

हि रूपं नदय वि यथा तस्येव रक्तिमादि। कथं चेवंवादिनो ेदस्या- 

नादययनन्तताप्रतिपत्तिस्तच्राप्युकत विकस्पानामवतारात्‌ ? कथं वा 

साध्यसाधनयोः साकव्येन व्याक्तिप्रतिपत्तिः, सामान्येन व्यत 
५ प्रतिपक्तावभ्यनाद्यनन्तसामान्यप्रतिपत्तावक्तदोषायुषङ्ग एव 


यच्चोक्तम्‌-'कथं चासौ तत्काङेष्यऽसर्ज्ञेल्ञातुं राक््यते? तदपि 


फल्गुधायम्‌; विष॑यापरिज्ञाने विषयिणोप्यपरिज्ञानाभ्युपगसमे कथं 
जेमिन्यषदेः सकर्षेदार्थपरिक्न निश्चयो ऽसकर्वेदा्थविद्‌ाम्‌ ? 
तदनिश्चये च कथं तद्याख्याताथाध्रयणादचिहोज्ादावयचष्ठाने 
१० ग्रबुत्तिः ? कथ वा व्याकरणादिसकखशाख्ाथापरिज्ञःने तदर्थता 
निश्चयो व्यवहारिणाम्‌ ? यतो व्यवहार्थद्त्तिः स्यःत्‌ | 
सखुनिथितासम्भवद्वए्खयसरंणेत्वाचासेषार्थवेदिनो भगवतः 
संच्वसिद्धिः। न चेदभधिदखम्‌; तशथ््रहि--सवैविदोऽभावः पत्य 
क्षेणाधिगस्यः, अ्रम्ाणान्तरेण वान तावस्प्रल्यक्चेण; तद्धि सर्वत्र 
१५ सर्कदा सर्वैः स्वैश्ो न भवतीेवं प्रवत्तते, कचचित्कदाचित्क- 
धिद्धा ? प्रथमपक्चे न सवेज्ञाभावस्तञ्कज्ञानवत एवाशेषन्ञत्वात्‌। 
न हि सकर्देशकाखाधितपुरुषपरिषत्साक्षात्करणमन्तरेण भरलय- 
श्तस्तद्प्धास्मसखवैक्त्वं पर्येतु राक्यम्‌ । द्वितीयपक्चे तु न सर्वथा 
स्वैज्ञाभाव सिद्धिः । 


२० अथ न पवत्तेमानं प्रयश्च सवैज्ञाभावसाधकं किन्तु निवत. 
मानम्‌ । न्च कारणस्य व्यापकस्य वा निवत्त कायस्य व्यँप्यस्य 
वा निवृत्तिः प्रसिद्धा नन्यनिदुतावन्यनिवत्तिरतिधरसर्ङ्गात्‌ । न 
चारोषन्नस्य परत्यक्षं करणं व्यापकं वा येन तचिचत्तौ सर्वक्ञस्यापि 


५५५ 


निचि; । न चेवं घरादयभावासिद्धिः एकक्ञानक्सर्निपदष्य- 


त ` 


१ जपाकरुपुमादिजनितम्‌। २ सर्वज्ञज्ञानस्य क्विद्धिश्रान्तत्वान्न सर्व्ञत्वमियेर्ं 
वादिनः। ३ वेदस्यानाचनन्तताग्राहकं जमिन्यादिज्ञानं कचिद्धिश्रान्तमिल्यादि। ४ किञ्च। 
‡ म्याप्षिविचेषतः म्रलतं नायाति व्यक्तीनामानन्दात्‌ । अतः सामान्येनेद्युक्तम्‌ । 
& सामान्यमनाचनन्तमीदृ श्सामान्यस्य यदकं व्यत्तिज्ञानं कचिद्िभान्तं न वेदादि । 
७ सवे: । < सर्वश । ९ अथं । १० बानखख। ११ मवाट्खाम्‌। १२ खत्मनि 
यखादिवत्‌ । १३ असदादेः । १४ अग्न्यादेः । १५ वृक्षत्वस्य । १६ भूमेः । 
१७ रिशपात्वस्य । ९८ अकारणस्याऽव्यापकसय वा। १९ अकार्यस्याऽव्वाप्यस्य 
वा| २० घटनिबृततौ पटनिनृत्निप्रसङ्गात्‌। २१ असदादेः। २२ सर्व्नाभावासिदधि-+ 
पक्रारेण । कथम्‌ १ न प्रवततेमानं प्रलर षटामवसाधकं किन्तु निवन्तेमानमिल्युक्ति ननु 
कारणसेलादिय्न्धो निदत्तिपयन्तः । किन्तु सर्वश्चपद स्थाने वरपृदं पठनीयम्‌ । 





॥ कि 
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स्तसोपकस्भात्‌ कचित्तत्सिद्धेः। न चाप्ययं यायः समानस्त- 
त्छंसर्भिण एव कस्यलिदभावत्‌ , अन्यथा सवै तदभावविसेधो 
घटादिवत्‌ । तन्न प्रव्यक्चेणाधिगम्यस्तदभावः। 


नाप्यनुमानेन; विवादाध्यासितः पुरुषः सवेज्ञो न भवति 
वक्तत्वाद्वथ्यापुरूषवदिल्यजुमाने हि प्रमाणान्तश्संवादिनोऽर्थस्य ५ 
वक्तृत्वं हेतुः, तद्विपरीतस्य वा स्यात्‌, वक्त्वमाचं वा? प्रथमः 
पञ्च विरुद्धो हेतुः; प्रमाणान्तरसंवादि सृकष्मौयर्थवक्तृत्वस्यासे- 
षक्ञ पव भावात्‌ । द्वितीयपक्च तु सिद्धसाचनम्‌; तथाभूतस्य 
वक्तुरसर्वन्ञत्वेनास्षाभिरभ्युपगमात्‌ । वक्तुत्वमाच्रस्य तु हेतोः 
साध्यंविपर्थयेण सर्वज्ञत्वेनालुपरुग्धेन सह सहानवस्थानपरस्प- १० 
रपरिहारस्थितिरुश्चणविरोधीसिद्धस्ततो व्याच्चच्यभावाच्न स्वसा 
ध्यनिर्य॑तत्वं यतो गमकत्वं स्यात्‌ । सवैज्ञे वक्तत्वस्यादुपलन्धे- 
स्ततो व्वव्र्तिरिव्यप्यखम्यक्; सर्वैसस्वन्धिनोऽचुपटस्भस्या- 
सिद्धः, तेनैष सर्वज्ञान्तरेण दा त्र तस्योपलम्भखम्मवात्‌ । सर्वै- 
ज्ञस्य कस्यचिदभावात्सर्वै सम्बन्धिनो ऽनुपरम्भस्य सिद्धिरियस- ९५ 
क्तम्‌ , प्रमाणान्तरात्त॑त्सिद्धावर्स्यं वेयथ्यत्‌ । अतः सिद्धौ चक्र 
कालुषङ्गः ! नापि खसमस्बन्धिनोऽजुपटम्भार्तह्य तिरेक निश्चयः; 
अस्य परचेतोच्रत्तिविशेषेरनेकान्तिकत्वात्‌ । 

न चाखिरुसखाधनेषु दोषस्यास्य समानत्वाचिदिलाद्मानो- 
च्छेदः, तज विपक्षव्य्चतिनिमित्तस्याद्धपटम्भव्यतिरेकेण प्रेम-२० 
णान्तरस्य भावात्‌ । न चौर कायकारणभावः प्रसिद्धः; अस्वै- 
जञत्वर्धमीनुविधाना्रौवाद्धचनस्य । यद्धि यत्काय तत्तद्धमोयुचि- 
चायि परसिद्ध क्यादिसामस्रीगतसुरभिगन्ार्यञुविधायिधुम- 





१ भूतल । २ धटायमाव। ३ सर्वज्ञेपि। ४ एकल्ञानसंसगिपदाथन्तरोप- 
लम्भात्‌. कचिद्‌ धटामावेभ्रतिपत्तिलक्षणः । ५ प्रदेशस्य । ६ एकक्षानसंसयिकोपि 
कश्चितपरदेशो भवेचदि । ७ आदिपदेनान्तरितं दूरम्‌। ८ जेनैः। ९ सर्वशाभाव। 
१० अतश्च सन्दिग्धविपक्षन्याइ्त्तिको हेतुः । ११ कक्तत्वम्पत्रख । १२ भविनाभूत- 
त्वम्‌ । १३ वक्त्त्वस्य । १४ प्रकृतसर्वहेन । १५ प्रकृतानुमानस्य । १६ वक्तस्वामु- 
मानस्य । १७ वक्ततवानुमानात्सरवेश्भावसिदधिस्तत्तिद्धो च सर्वेशञत्साधनस्य व्यादृत्ति- 
भिद्धिस्तश्वानुमानमिति । १८ वक्तुत्स्य । १९ सर्वश्चरक्षणाद्धिपक्षाद्‌ व्यादरत्ति- 
निश्चयः । २० अभावपताध्यसाधकानां निखिलसाधनानां पक्षेनुपलम्भः सर्वसम्बन्धी 
आत्मसंवन्धीवेलयादयुक्ते असिद्धानेकान्तिकत्वरक्षणस्य । २२ यत्रि नौस्ति तत्र भूमोपि 
नास्ति । २२ उदस्य । २३ वक्तत्वासर्वशचत्वयौः । २४ यस्तः। २५ वचनम- 
सरवेश्चकार्यं न भवति तद्धमौतुविधानाभावात्‌ । २६ सन्दिग्धानेकान्तिकले सतीदमाद्‌ ! 
२७ यस्त: । २८. आदिपदेन श्रीगन्ध । 


2६४ प्रसेयकमट्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 
वत्‌ । तथाहि अखवैक्ञत्वं सवेज्ञत्वादन्यतपयुद्सद्च्या किञ्चिज्‌ 
ज्ञव्वममिधीयते | न च तत्त रस्तमभावाद्चनस्य तथयामावो दश्यते 
तद्धिप्रह्ृष्मत्यव्पज्ञानेषु छस्यादिषु, न च त वचनप्रतरत्तेः प्रक्षा 
दश्यते ! अथ प्रसज्यप्रतिषेधक्स्या सवैक्ञत्वाभावोऽसयैन्लत्वं 
५ तत्कायं वचनम्‌; तदहि ज्ञानरदिते खतशरीयदौ तस्योपलम्भप्र- 
सज्ञो ज्ञानातिदायवत्खु चखिखराखव्याख्यादठेषु वचनातिरहायो 
परम्भो न स्यात्‌ । न चवम्‌, ततो ज्ञानध्रकषतरतभादयुविध्‌- 
नदरानात्तस्य वतत्कायता सातिरयतक्षादिकारणधमाुविधायि- 
प्रासादादिकायविरेषवत्‌ । तन्नानुमानात्तदभावसिद्धिः । 


१० नाप्यागमात्‌, स हि तत्प्रणीतः, अन्यप्रणीतः, अपोरूषेयो वा 
तद््‌भावसाधकः स्यात्‌ ? तत्र ययागमप्रणेता संकटं सकटन्ञवि- 
कर खाश्चात्प्रतिपद्यते युक्तोसो तंत्र प्रमाणम्‌, किन्तु विद्मा 
नोपिन प्रक्ृवीर्थोपयेगी, तथा भतिपद्यमनस्य तस्यैवारेषन्न 
त्वात्‌ । न प्रतिपद्यते चेत्‌; तदहि र्थ्यापुरुषप्रणीतागमवन्नासो 

१५ तच प्रमाणम्‌ । न दविदिताथस्वरूपस्य प्रणेतुः भपमाणभूतागम- 
प्रणयनं नामातिप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयविकल्पेप्येतदेव वक्तव्यम्‌ | 


अपोरुषेयोप्यागमो जपिन्यादिभ्यो यदि सर्वत्र सर्वदा 


सर्वैज्ञाभावं परतिपादयेत्त्िं सवैसमे प्रतिपादयेत्‌ केर्न॑व्चित्‌ सह 
प्रत्यासत्तिबिप्रकषविर्दात्‌ ! तथा च- 






२० “विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो समुखो विश्वतो वादुरुत विश्वतः 
पात्‌ !` [ भ्वेताश्वत० ३।३ | 


सं वेत्ति विश्व न हि तस्य वेत्ता तमाहुरथ्य पुरुषं महा- 

तम्‌ 1” [ श्वेताश्वत० २।१९ | “हिरण्यगभः [ ऋण्बेद्‌ अष्ट० ८ 
म० १० सू° १२१ ] प्रलय ““सवेज्ञः"ः इत्यादो न न कश्यचिद्धि 
२५ प्रतिपत्तिः स्यात्‌-“किमने्यः सर्वैन्ञः प्रतिपाद्यते कमविरपो 
वा स्तूयतेः इति । न खल्युं प्रदीपप्रकाशिते घयादौ कस्यचिद्धि- 
प्रतिपत्तिः--किमयं घटः पयो चाः इति । मच खरू- 


मा ताता ता १ ५१००० नन [नि वि | 


२ यदि! २ सर्वथा ज्ञानाभावः । ३ ज्ञानातिशय । ४ यसः ¦ ५ सातिश्चयस्व 1 
६ सर्वसकरज्ञविकरूत्वे । ७ सर्वज्ञामावरक्षणेऽथै । ८ सर्वज्ञाभवे। ९ रथ्या 
पुरुषस्य प्रमाणमूतागमप्रणेवृत्वं सख्यत्‌। १० मीमांसकेन नैयायिकादिना च। 
१९ प्रस्तु } १२ वेदवक्येन। १३ यागलक्षुणः। 


१ ०-५५५०८९७००५ ०५८१५०५ १०० ५०-५०५००५०५.५७० ००9 
तत ०५० व न 11111 


{ (सम्बाहुस्यां चमति सम्पततनैः चावाभूमी जनयन्‌ देव एकः" इत्युत्तराद्धैन्‌ । 
2 “अपाणिपादो जवनो अहीता पर्यलचक्घः स श्ुणोलश्चणैः" इति पृवोदधम्‌ । 
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पेऽस्याघ्ामाण्यम्‌। अविसख्ंवादो हि अमाणलर्क्चषणं कायं खरूपे 
चार्थ, नौन्यत्‌ । चज सोस्ति तत्यमाणम्‌ । न चारोषज्ञाभावावेदर्क 
किञ्चिदेदवक्यमस्ति, चत्खद्धशववेद्कस्यैव श्रुतेः । तन्नागमा- 
दप्यस्याभावसिद्धिः । 
नप्युपमानात्‌; तत्खद्धपमानोपमेययोरध्यक्षत्वे सति साई-५ 
दयावटम्बनमुदयमासादयति नान्यथा । न चाचव्येदानीन्तनोप- 
म्रानभूताशेषपुरुषप्रत्यक्चत्वम्‌ उपभेयभूतारोषान्यदेदाकारृषुरूष- 
प्रलयक्षत्वं चाभ्युपगम्यते, सर्व्ञसिद्धिपसज्गात्‌ , निखि लार्थपत्य- 
श्चत्वमन्तरेणाश्चेषपुरूषपरिषत्साश्चात्कारित्वाखम्भवात्‌ । 
नाप्यथोपत्तेस्तदभावावगमः; सर्वज्ञाभावमन्तरेणादुपजायमः- १० 
नस्य प्रमाणषङ्कविज्ञातस्य कस्यचिद्थस्यासम्भवात्‌ ¦! वेदपामा- 
ण्यस्य गुणवत्पुरुषध्रणीतत्वे सखयेव भावात्‌ । अपौरषेयत्वस्याप्र 
विस्तरतो निकेधात्‌ । न चाधापत्तिरयुमानास्पमाणह्तरसित्यमे 
वक्ष्यते । तद्दच्रापि व्याध्यादिचिन्वायां दोषौन्तरं चापाद्नीयम्‌ । 
नाप्यभावप्रमाणन्तदभावसिद्धिः; तस्यालिद्धेः, तदसिद्धिः्ा- १५ 
भावप्रमाणलक्षणस्य 
““प्रत्यक्षादेर्चत्पत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते । 
सात्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि ॥" 
[ मी० श्छो० अभावप० श्छो० ११] 
इत्यादेः भागेव विस्तरतो निसकरणात्सिद्धा । इत्यख्मतिभ्रसङ्घन । २० 
न चाद्रुमाने तत्सद्धावावेदके सव्येतत्प्रवत्तते- 
““प्रमाणपञ्चकं यंत्र वस्तुरूपे न जायते । 
वस्तुसखत्ताववोघाथं तच्राभावप्रमाणता ॥" 
[ मीण श्छो० अभावप० श्छ १ | 
दयमियःनएत्‌ । किञ्च, अभावपमाणं २५ 
“गृहीत्वा वस्तु सद्भावं स्खत्वा च प्रतियोभिनम्‌ । 
मानखं नास्तितान्ञानं जयतेऽश्चानपेक्षया ॥" 
[ मी° श्छो० अभावप० श्ो० २७ | 
इति खामग्रीतः भरादुर्भवति । न चारोषक्ञनास्तिताधिकस्णाद्िल- 
देखकाटभ्रयश्चता कस्यचिदस्त्यतीन्द्रियार्थदश्ित्वप्रसङ्गात्‌ । ३० 





१ श्ुतिवाक्यस्य । २ प्रवत्तेकम्‌ । ३ प्रमाणत्वेनाज्गीक्ृतवचनादो ! ४ भ्युप. 
नम्यते चेत्तदिं सर्वज्ञो वेदप्रामाण्यान्यथानुपपन्तेः । ५ सपक्षेऽन्वयादि । ६ विचारणा- 
याम्‌ । ७ अआःघयासिद्धिलक्ण्रद् पादन्यत्सन्दन्धाप्रहिरच्यनवसतरेतयश्चयरुश्भं दोषा- 
न्तरम्‌ । ८ अभावप्रमाणदूणतिस्तरेण । ९ घटाप्तदंश्चरक्षणे | 

्र० कृ० मा० २३ 


२६६ प्रमेयकमकमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


नाव्यरोषन्लः कचित्कदाचित्फेनचिस्परतिपन्ो येनासो स्त्वा निषैः 

ध्येत, सर्व सर्वदा तच्निवेघविरोधात्‌। न च निषेध्य निषेष्याधारः 

योरप्रतिपनत्तौ निषेधो नामाविभरलज्ञात्‌। न ह्युपतिपन्ने भूतङे घटे 

च घटनिषेधो घटते। यथा चाभावप्रमाणस्योत्प्तिः खरूपं विषय 
५ वा न सम्भवति तथा पराक्प्रपश्चेनोक्तमिति इतमतिप्रसङ्गन । 


तच्नाभावप्रमाणादप्यदेषज्ञाभावसिद्धिः । तदेवं सिद्धं उनिध्िः 
तासम्भवद्राधकप्रमाणत्वमप्यशेषज्ञस्य प्रसाघकम्‌ इव्यलमतिभ्रः 
सङ्गन । 
नत्र चावरणविष्छेषादरेषतेदिनो विज्ञानं प्रभवतीत्यसाम्प्रतम्‌ 
१० व॑स्यानादियुक्ततेनावरणस्यैवासम्भवादिति चेत्‌; तदयुक्तम्‌; 
अनादिुक्तत्वस्यासिद्धेः । तशाहि-नेश्वयोऽनादिसुक्तो सुक्तत्वा- 
तदन्धुकतवक्ष्‌ । बन्धापेश्चया च सुकतव्यपदेराः; तद्रहिते 
चास्याप्यभार्वेः स्यादाकाशरवत्‌ । 
[4 + य ४ ४ 
नयु चानादिमुक्तव्वं तस्यानादेः क्षिव्यादिकायेपरस्पसयायाः कलै 
१५ स्वास्सिद्धम्‌ । न चास्य तस्कदेत्वमलिद्धम्‌ ; तथाहि-क्षियादिक 
वुद्धिमद्धेतुक कार्यत्वात्‌, यत्काय तद्कुद्धिमद्धेतुकं चणम्‌ यथा 
घटादि, कार्य चेदं क्षिलयादिकम्‌, तस्माद्द्धिमद्धेतुकम्‌ । न चान्न 
कार्यत्वमसिद्धम्‌; तथाहि- कार्य कषिल्यादिक सावयवत्वात्‌ । 
यत्सावयवं तत्कायं प्रतिपन्नम्‌ यथा प्रासादादि, सावयवं चेदम्‌; 
२० तस्मात्कायेम्‌ । 
न॒ श्विल्याद्िगतात्कायत्वास्सावयवत्याच्ान्यदेव प्रासादादौ 
कार्यत्वं सावयवत्वं च यद्क्रियाद॑न्चिनोपि इतवुच्युत्पादकम्‌, 
ततो दश्ान्तदश्स्य हेतो चेर्मिण्यभावादसिंदत्वम्‌ ; इत्यसमीक्षिता- 
भिधानम्‌; यदोऽध्युत्पश्चष्यतिपचृनधिशूल्येवमुच्यते, व्युत्प- 
२५ च्रान्वा ? प्रथमपक्षे घूमाद्‌ावप्यलिद्धत्वप्रसङ्गात्सकलराचुमानो- 
च्छेदः । द्वितीयपक्षे तु नासिद्धत्वम्‌; कार्यत्वादे्ुद्धिमत्कारण- 
पूर्वैकत्वेन प्रविपनच्नाविनाभरवस्य शक्षिलयादौ प्रसिद्धेः पर्वतादौ 


तोत कमभि 





१ सर्वश्वसद्धावे प्रमाणोपन्यासविस्तरेण ! २ अकेष्त्रेदी सावरणो न मवति 
अन।दिमुक्तत्वाद्‌ । यः सावरणः सोनादिमुक्तो न मवति यथा ्तम्भादिः । ३ मुक्तो 
मवति अनादिसुक्तो भवतीति सन्दिग्धानेकान्तिकते सतीदं वक्ष्यमा । ४ ईशस 
सुक्तन्यपदेशभाग्‌ न भवति बन्परहितलादाकाद्वत्‌। ५ पुरुषस्य । ६ कार्यत्वस्य 
सावयवत्वसय च । ७ प्रासादादो यदक्रियादङ्िनः छधुद्धुतादक्रं दृष्टं कार्थं 
सावयवं वा साधनं तत्‌ क्षिलयाद्यै नास्रीयसिद्धस्मिति ! ८ साघ्यास्ाधनप्रतिपन्निरहि- 
तान्‌ । ९ यथाविषो धूमो दृष्न्ते प्रतिपन्नस्रथाविषख दार्धन्तिकेऽभावाद्‌ ! १० नुः 1 
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र श्‌ ४ 
धुभादिवत्‌ । ईदष्ान्तो रछब्धकायंत्वादेस्तंतो येद पवेतादिधुमा- 


न्महानसधूमस्यापि सेदः स्यात्‌ ! 

ननु कार्यत्वस्य बुद्धिमत्कारणपूर्वैकत्वेनाविनाभावोऽ सिद्धः, 
अर्हैष्टप्रभवैः स्थावरादिभिव्येभिचारात्‌; तन्न; साध्याभावेपि 
प्रव्च॑मानो हत्व्यभिचारीव्युच्यतेः न च तच्च कज्रेभावो निश्चितः ५ 
किन्त्वग्रहणम्‌ । उपरुष्धिकक्चणप्राप्तत्वे हि ततः कत्तुरभाव- 
निश्चयः, न च तत्तस्येष्यते । 

अथ द्िल्यायन्वयव्यतिरेकानुविधानोपलम्भात्तेषां नातिरि- 
तस्य कारणत्वकस्पना अतिभंसङ्गात्‌; तदि यम्दधर्सयोरपि तत्न 
कारणता न भवेत्‌! न च तयोरकारणवेव; तसरुचणादीनां खुख- १० 
डःलसाघनत्वाभावग्रसङ्गात्‌ , धमधर्मनिरपेश्चोत्पत्तीनां तद्‌- 
साधनत्वात्‌ । न चैवम्‌, न हि किञच्चिजगत्यास्ति वस्तु यत्साक्षा- 
त्परस्परया वा कस्यचित्सुखदुःखसाधनं न स्यात्‌ । 

नयु क्षिव्यादिसामग्रीघभवेषु स्थावरादिषु शु्धिमतोऽभावःः- 
दृश्रहृणं भवेप्यनुपरन्धिकक्चणग्रात्तत्वाद्धा' इति सन्दिग्धो व्यति- १५ 
रेकः कार्यत्वस्य; इत्यप्यपेराटम्‌; सखकलखाद्ुमानोच्छेद्‌पसङ्ात्‌ । 
१० भ ५९ ६ र भ्त ९ 
यञ्च हि वहेरदरेने धूमो दयते तत्र-"किं वहेरददोनमभावादञ- 
परन्धिरुश्चषणपाप्तत्वाद्वा' इत्यस्यापि सम्दिग्धव्यदिरेकत्वाच गम- 

कत्वम्‌ ! यया सामध्या धमो जन्यमौनो दष्टस्तां नातिवत्तते 
इव्यन्धंजापि खमानम्‌-कार्य कर्ठकरणादिपूर्वैकं कथं तदतिक्रम्य २० 
वत्तेतातिप्रसङ्गात्‌ ? 

अयुपरम्भस्त रासीरायभावान्न त्वसस्वात्‌ , यत्र हि सद्ारीरस्य 
कुराखादेः ककठैता तत्र परत्यक्चेणोपरम्भो युक्तोऽनं ठ चेतर्न्धमः- 
व्रणोदीदानादयर्धिष्टनान्न प्रलयक्चपचृत्तिः ! न च रारीरयदयभावे 
कतैरवाभावस्तस्य दासीरेणायिनाःमावाभावषत्‌ । दारीरान्तररहि- २५ 
तोपि हि सर्वश्चतनः खदारीरप्रदृत्तिनिनत्ती कसेतीति, प्रय्ञे- 
रउछावरान्तस्पवत्तिनिवृत्तिरक्षणकायाविरोधे भरृतेपि सोस्तु ! 
क्षानचिकीषौप्रयल्लाघारता हि कठैत्वम्‌ न सश्चरीरेतरता, धरादि- 
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१ता। २ क्िलादिगतकायैत्वादेः(पश्चमी)। ३ असिद्धत्वे उद्धाबिते सकलासु 
भानोच्ठेदः प्रव्युत्तरमित्य्थः । ४ मूरुदादिभिः। ५ इंश्वरख। ६ शेश्वरख 
७ इुम्भकायान्वयन्यतिरेकासुविधायिनि धटे तन्दुवायसख हैवं खात्‌ 1 < करः । 
९ विपक्षम्यादृत्तिः। १० पर्वते। ११ साधनस्य १२ मदानसप्रदेशेः १३ कायेलते) 
१४ दृष्टम्‌ । १५ षटोपि ऊुम्भकारहेवुको न स्यात्‌ । १६ दैश्वरसख। १७ खाव- 
सदिकायें । १८ शानमतेण । १९ करतः । २० प्रेरणात्‌ । २१ खावरादौ ॥ 
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कायं कत्तुमजानतः; सद्रीरस्यापि तत्कठेत्वादरोनात्‌, जानतो 
पीच्छापायेः तददुपरम्भाव्‌, दच्छतीपि प्रयल्लाभाकवै तदसम्भ 
वात्‌ , तच्चयसेव कारकप्रयुक्ति प्रत्यङ्ग न रारीरेतस्ता 


न च दष्ान्तेऽनीशभ्वरसर्वज्ञकृचिकज्ञानवता कार्यत्वं व्याप 

५ प्रतिपन्नमिदत्रापि तथाविधसेवाधिष्ठातारं साधयतीति विश्धेष 

विरुद्धता हेते; इव्यभिधातव्यम्‌ ; बुद्धिमत्कारणपूचैकत्वमाच्रस्य 

साध्यत्वात्‌। घूमाद्यलुमानेपि चेतत्समानम्‌-घूमो हि महानसादि 

दरासम्वन्धिताणेपाणोदिविरोषाघारेणाभिना व्याप्तः प्चैतेपि तथा 

विधसेवाश्चि साधयेदिति विशेषविरूदढः । देदरादिविरेषद्यागेनः- 
१० धिमा्रेणास्य व्यासेन दोषः इत्यन्यच्रापि समनम्‌ । 


स्वैक्चता चास्याद्ेषकायेकरणाच्सिद्धा । यो हि यत्करोति स 
तस्योपादानादिकारणकखापं पयोजनं चावद्रयं जानाति, अन्यथ 
तत्कियाप्योगात्छुम्भकासदिवत्‌ ¦ तथः “शविश्वतश्चश्चुः" [ श्वेता 
भ्वतसेप० ३।३ ¡ इत्यागमादप्यस सिद्ध 


१५ “द्वाविमो पुरुषौ टोकै श्यँरश्चाक्चर एव च । 
क्षरः सवीणि तानि क्टस्थो.ऽश्र उच्यते ॥ ९। 
उनत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः 
यो सोकवचयमाबिदय विभच्यंव्यय द्ेश्वरः ॥ २॥” 
 भगवद्वी° १५१६-१७ | 
२० इति व्यास्वचनसद्वावाचच । 


नच स्वरूपप्रतिषधदकानामप्राण्यम्‌; परभाजनकत्वस्य सद्धा 
वात्‌ । प्रमाजनकत्वेन दि प्रमाणस्य प्रामाण्यं न प्रब्तिजनकत्वेन 
तच्चहास्त्येव । परवत्तिनिच्रत्ती तु पुरुषस्य छुखदुःखसाधनस्वा- 


ध्यवसयि समर्थस्यार्थित्वाद्धवतः । विपेरङ्त्वादमीषां धामाण्यं 
५ न खरूपार्थत्वात्‌ ; इत्यसत्‌; खार्थप्रतिपादकत्वेन विध्यङ्गत्वःद 
तथाहि-स्तुतेः खार्थपतिपादकत्वेन भरवतेकत्यं निन्द्यास्य 
निवर्तकत्वम्‌, अन्यथा हि तदथोपरिक्ञाने विरितप्रतिपेपेव्व- 


18 1) 


१ अनित्यं ! २ क्षिलदौ । ३ निल्ञानेच्छप्रयलवान्विशेषस्तेन । ४ धूमः। 
५ हश्वरे। ६ ईरः | ७ अनिलः संसारी जीवसमृहः! ८ निलय ईश्वरः! 
९ देहसम्भन्धीनि पृथिव्यादीनि! १० नित्यः! ११ प्रविदय।! १२ विदधाति? 
१३ वेदवाक्यानाम्‌ । १४ यथार्थानुभवः प्रमा! १५ वेदवाक्ये! १६ सति। 
१७ प्रवृत्तेः ¦ १८ वेदवाक्यानाम्‌ ¦ १९ वेदवाक्यानाम्‌ ॥ २० वेदवाक्यानः 
सीर्थप्रतिषादकषवेन म्रवत्तैकत्वं निवन्तैकत्व वा नास्ति यदि} २९१ वेदवाक्य } 
२२ उपादेय । २३ निषिद्ध। 
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विशेषेण धरच॒त्तिर्निचत्तिवा स्यात्‌ । तंथा विधि्कक््यस्य्िं खाथै- 
अतिपादनद्धारेगेव पुरखूषप्रेरक॑त्वं रमेव स्वरूपपरेष्वपि वाक्येषु 
स्थात्‌, वाक््यरूपवाया अविदोषाद्धिरोषहेतोश्चाभावात्‌। तथा 
खंरूपा्थानामपरामाण्ये “तेष्या आपो दभः पविचममेध्यमश्युचिः 
इदयेवंखरूपापरिज्ञाने बिध्यज्गतायामविरोषेण परञत्तिनिवृत्ति- 4 
सङ्गः । न चैतदस्ति, सेध्येष्देव प्रवत्तेते -अमेभ्येषु च निव 
त्ते इत्यु पलम्भात्‌ । 

` एवं प्रमाणश्रसिद्धो भगवान्‌ कारुष्याच्छरीरादिसगे पाणिनां 
भ्रवर्तते। न चेवं सुर्खसाधन एव प्राणि सर्गो ऽजुषनज्यते; अदस 
इकारिणः कवैत्वात्‌ । यस्य यथाविधोऽद्रः पुण्यरूपोऽपुण्यरूपो १० 
वा तस्य तथाविधर्फटोपभोगाय तत्साचेक्च॑स्तथाविधंरारीयादीन्स- 
जतीति । अदष्टपक्षयो हि फलरोपभोमं विना न राच््यो विधातुम्‌ | 


न चादष्टादेर्योखिरोत्पत्तिरस्तु किं कर्ठकल्पनयेति वाच्यम्‌; 
तस्याप्यचेतनतयाधिष्ठात्पेश्चोपपत्तेः । तथादि-अदष्ं चेतनाधि- 
शितं कायं भवत्तेतेऽचेतनत्वात्तन्त्वादिवत्‌ । न चास्पदाद्यात्मेवा- १५ 
वष्टायकः; तस्यारश्रपरमाप्ठादिविषयविक्ञानाभावत्‌ । न च 
(चा ) चेतनस्याकर्सीत्यव्र्तिर्परब्धा, प्रत्त वा निष्पन्नेपि 
क्रायं प्रवर्तत वितेकशुन्यत्वात्‌ । | 
, तथा वाचिककारेणापि पमाणद्धयं तंत्सिद्धयेऽभ्यधायि- 
६६.५० ., भूः =| # द €= &« 9 ष 

महाभूतादि व्यक्तं चेतनाधिष्ठितं श्राणिनां खुखदुःखनिमित्तं २० 
रूपादिमच्वात्तुयोदिवत्‌ । तथा पृथिव्यादीनि महाभूतानि बुद्धि 
पत्कारणायिष्ठितानि खासु धारणाया क्रियासु प्रवन्तेन्ते- 
ऽनित्यत्वाद्वास्यादिवत्‌ ।" [ न्यायवा० पू० ४६७ | | 
 तर्थाऽविद्धकणंन-च--““तजुकरणयुवनोपादारनानि चेतनाधि- 
शितानि खकायैमारमन्ते रूपादिमच्वात्तस्त्वादिवत्‌ ! तथा, २५ 
“दीन्दियत्राह्याग्राद्यं विमतिभांवापन्नं बुद्धिमत्कारणपू्वैकं खार- 
1. 


२ विच्चि। २ प्रवृत्तिप्रतिपादकसयय। ३ विधिवाक्यप्रकारेण ! ५ रंन्दाधं। 
५ स्वाधग्रतिपादकद्वारेण विध्य्गता । & वेदवाक्यानाम्‌ । ७ कारण्यासयववैनेन । 
€ ` युखजनकः । ९ प्राणिस्षम्बन्धी सरीयदिसगैः । १० प्राणिनः । ११ सुखदुःखादि. 
जनक । ९२ भगवान्‌ । १३ उंखदुःखादिजनकान्‌ । १४ अपितु न ममवत्तः। 
१५ जेनादिभिः । १६ ग्रेरितम्‌। १७ प्रेरकः । १८ कारणं विना! १९ श्छ । 
२० प्रमाणु्यवच्छेदार्थं महदिति पदम्‌ । २१ प्रथिव्यादि! २२ कऋर्यम्‌। 
च्रे यथा वात्िककारेणाभ्यधायीति पूर्ण सम्बन्धः । २४ परमाण्वादिकारणानि । 
५ क्षित्यादिकम्‌ । 
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स्भंकावयवसन्निवेरविशिष्रत्वाद्‌ धडादिवत्‌ | वेध्य परमाणवो 
यथाः | 1 भ्यां ददोनस्परानन्द्रियाय्या राद्यं एूथिव्यपे- 
जोखक्षणं भिबिधं द्रव्यमग्राद्यं वाय्वादिकम्‌.। वायां हि रूपः 
संस्कायभावादञ्चुपकन्धिः रूपर्खस्कायो रूपसमवायः । व्यणुका- 
५ दीनां त्वऽमहत्वात्‌ । उक्तं च-"“महत्यनेकद्रव्यत्वाद्रूपविरोषाच 
रूपोपरबन्धिः' [ वेशे० सू० ४।९।६ ] 
प्ररास्तमतिना च; (क्सगौदो पुरुषाणां व्यवहारोऽन्योपदेरा- 
पूवैकः उत्तरका प्रबुद्धानां पद्यर्थनियतत्वाद्प्रसिद्धवारव्यव- 
हाराणां कुमाराणां गवादिषु ्रयर्थनियतो वाण्ब्यवदासे यथा 
१० माचरार्घुपदेखपूवेकः' | ] इति । 


उदुद्योतकरेण च; ““ुवबनहेतवः अरधानपर्राण्वदष्ाः खका- 
यत्पंत्ताबतिंखयवद्धुद्धिमन्तमधिष्ठितार्मपेश्चन्ते स्थित्वा पुत्ते- 
स्तन्तुतुयादिवत्‌ । तथा, बुद्धिमत्कारणाधिष्ठितं महाभूतादि व्यक्तं 
खखद्ःखनिमित्तं भवत्यचेतनत्वात्क्सयत्वाद्धिनाशित्वाद्रूपादिम- 
१५ त्वाद्धा वास्यादेवत्‌ 1" | न्यायवा० पु० ४५७ | इत्यनवय भगवतः 
प्रख्यकालेऽप्यल्ुप्तज्ञानःदयतिशयस्य साधनम्‌ | 
अचर प्रतिविधीयते-खावयवत्वात्कायत्वं क्षिलयादेः प्रसाध्यते । 
तत्र किमिदं सावयवत्वं नाम ? सदहावयवेर्वत्तेमानत्वम्‌ , तेजन्य- 
मानत्वं वा, सावयवमिति बुद्धिषिषयत्वं चा? प्रथमपक्षे सामा- 
२० न्यादिननेकान्तः; गोत्वादि' सामान्यं हि सद्यवयवे्कतैते, न च 
कायम्‌ । द्वितीयपश्चेप्यक्तिद्धो हेतुः; परमाण्वा्यवयवानां प्रयक्षतो 
ऽसिद्धो क्षियदेस्तज्ञन्यमानत्वस्याप्यसिद्धेः । प्र्यक्चालुपम्भसः- 
घनश्च कायेकारणभवः । चयणुकादिकं स्वपरिमाणादस्पपरिमाणे 


पेतकारणारन्धं कायेत्वाट्पयखादिवदित्यतुमानात्तेषां प्रसिद्धिः; 
>० इत्यप्यसमीचीनम्‌; चक्रकम्रसज्ञत्‌-परमाणुपरसिद्धो हि श्चिव्यादे 


१ परमाणु । २ रचनाविशचेष। इ व्यतिरेकेण । ४ आदिपदेन दथणुकादिकम्‌ । 
५ अनेकद्रव्यत्वाद्रूपविशेषाचेत्युच्यमाने दथणुकादो रूपोपरुष्धिः स्यात्तदवथवच्छेदार्थ 
मदेतीति पदम्‌ । & मदलनेकद्रन्यत्वादिव्युच्यमाने वायावपि रूपोपरुन्िः स्यन्तद्वयव- 
च्छेदाय रूपविङ्ेषादिव्युक्तम्‌. । ७ सृष्िप्रारम्मे । ८ आदिपदेन पिवरादि ! ९ साह्खयो- 
देशेनास्य प्रयोगः । १० मीमांसक्नधुदेशेनाख पदस्य प्रयोगः । १९ खण्डयुण्ड- 
स्यावरेयस्वादिखन्यक्िभिः सद वतैते! १२ निदयलात्तय । १३ द्वथणुकादि । 
४ षटग्दिण्डादो कायकारणभावः प्रयक्षतः सिद्धो दथणुकपरमाण्वादौ तु का्कारण- 
भावोऽचुमानादिति भावः ! १५ बुध्या ( व्यापकतवान्महत्परिमणोपेतात्मनः कारयतवा- 
द्याः ) ग्यभिचारपरिदवारारथं द्रव्यत्वे सीति विशेषणं द्रव्यम्‌ । १६ प्रमाण्वादी- 
नाम्‌ 1. १७ तरिभिरावत्तेनं चक्रकदूषणम्‌ । 
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से्जन्यमानत्वरक्चणसावयवत्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ च कायंत्व- 
सिद्धिः, ततश्च परमाणुश्रसिष्टिरिति । मदापरिमाणोपेतभ्रशिथि- 
खवचयवकर्पसपिण्डोपादनेन अतिनि बिडावयवाद्पपरिमाणोपेत- 
करपासपिण्डेन अनेकान्तञ्च । बखवत्पुखुषभ्रयल्परेरितहस्तायभि- 
घातादवयवक्रियोत्पत्तेः अवयवविभागात्‌ संयोगविनाशात्‌ महा-५ 
कपासपिण्डविनादाः, अव्पकपसपिण्डोत्पादस्तु खारस्भकाव- 
यवकर्मसंयोगवषिरेषवश्यादेव भवति; इत्यपि विनादयेत्पादभक्ति 
योद्‌धोषंणमाचरम्‌, श्रमाणतोऽप्रतीतेः । कपौखद्रव्यं हि मदापरि- 
माणपिण्डाकारपरिव्यागेनास्पपरिमाणपिण्डाकाकारतयोत्पद्यमानं 
्रमाणतः प्रतीयते । आदात्पत्तर्मदानवधारणात्तथा प्रतीतिरित्य- १० 
प्यसङ्गतम्‌; सकरुभावानां श्चणिकत्वालुषङ्गात्‌ । ऽमेदाध्यवसा- 
यस्तु सदशापरापरोत्पत्तिविग्ररम्भादित्यनिष्टसिद्धिमसंज्गात्‌ । 
नाप्यागमात्परमाण्वादिपरसिद्धिस्तत्प्रामाण्याप्रसिद्धेः। 

सावयवमिति बुद्धिविषयत्वमपि, आत्मौदिनानेकान्तिकं तस्या- 
कायत्वेपि तत्प्रसिद्धेः । सार्वयवार्थसंयोगान्निरवयवत्वेप्यस्य तद्भु- १५ 
द्धिविषयत्वमिव्यौपचारिकम्‌; तदप्यसङ्गतम्‌; तस्य निरवयवत्वे 
व्यापित्वविसेधात्‌ परमणुवत्‌ । तदपि द्यौपचारिकमेव स्यात्‌ । 
तदेवं सावयवत्वासिद्धेः कथ ततः क्षित्यादेः कायेत्वसिद्धिः ? 


प्रागसतः सखकारणस॑मवायात्‌, सत्तासमवायाद्वा तत्सिद्धि. 
श्चत्‌; कुतः पराद् ? क्ाार्गसमवायाचेद्‌; तत्समवायसमये भ्रागि- २० 
वास्य खरूपसस्वस्याभावः, न वा? अभावे श्राकः इति विचि. 
घणमनर्थकम्‌ । कौर्यस्य हि कारणसमवायसमये सरूपेण ससख- 
सम्भवे तद्भत्प्रागपि सत्वे कायेता न स्यात्‌ । ततः प्रानिव्यथेतै- 
सस्यात्‌ । धाभि तस्समवायसमयेप्यस्य खरूपसच्वाभवे तु 
"असतः" इत्येवाभिघातव्यस्‌ । न चासतः कारणसमवायः; खर- २५ 
विषणादेरपि तत्प्रसङ्गात्‌ । न चास्य कारणामावान्न तलसङ्गः; 
इत्याम धातंव्यम्‌; शक्िलयादेरपि तदभावप्रसङ्गादसस्वाविशेषात्‌ । 
क्षिलयादे; कार्णोपखम्भान्न दोषः; इत्यप्यसारम्‌ ; कार्यकारणयोर- 
पलम्मे दीदमस्य कारणं कार्य ॑चेदमिति प्रति(वि)भागः स्यात्‌ । 
न च परल्यक्षतः क्षित्यादेरुपलम्भोऽसतस्तस्य तज्ञनकस्वविसे धात्‌ २० 


कमक ११५०५५००० 


१ क्रिया । २ कथनमात्रम्‌ । ३ पूर्वेपिण्डविनाशर एवोत्तरपिण्डोत्प्तिरिल्यमेदतय्‌ । 
४ आदयुदृत्तेः । ५ विसंवादाव्र । ६ क्िलयादि्व कार्यं सावयवत्वादिलयस्य । ७ आदि. 
परदेनाकाशादिना । ८ दरीरादिमृत्तिमद्धिः। ९ परमाणु । १० इष तन्तुषु पर्ष 
समवायो यथा । ११ क्षिलादिकायैत्वसख । १२ क्षिल्यादिकायैलखस्य । १३ नाप्ततः 
इति विकेषणस्‌ । १४ कारण । १५ न प्रागिति । १६ परेण त्या । 
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खरविषाणवत्‌ । न चौज्नकं विषयः, उपठम्भकारणसु्पैखस्म- 
विषय इत्यभ्युपगमात्‌ | 


भ्रागसतः सत्तासम्बन्घेष्येतत्सवं समानम्‌ 1 न समानम्‌; खर 
शज्ञादेः क्षित्यादिकायैस्य, विहोषसम्भवात्‌ । तच्यत्यन्ताऽखत्‌, 
+ क्षित्यादिकं न संज्नाऽप्यरसत्सन्तासम्बन्धात्तु सत्‌; इत्यपि मनोर. 
थमात्रम्‌; सस्वासस्वयोरेकत्रेकद्‌ा प्रतिषेध वियोघात्‌ । "न सत्‌ 
इत्यभिघानात्तस्य सत्तासस्वन्धास्यागभावः स्यात्वत्परतिषेधटक्चण- 
त्वादंस्य, “नाप्यखत्‌" इत्यभिधानाच्चु भवः, असच्वप्रतिषेधरूप- 
त्वात्तस्य सूपान्तयभावात्‌ । ततोऽसदेव तदभ्युपगन्तंव्यम्‌ । 
१० तन्नास्य खरशचङ्गादेर्वसोषः | 


किञ्च, सत्ता सती, असती वा ? यद्यऽसती; कथं तया वन्ध्या- 

खतयेव सम्बन्धाद्र्येषां सत्वम्‌ ? सती चेत्खतः, अन्यसत्तातो 

वा; यद्न्यसत्तातोऽनवस्थ! । सखतभ्धेत्‌ पदानामपि खत एव 
, सत्वं स्यादिति व्यथं तत्परिकल्पनम्‌ । 


९५ _ षतेन दितीयविकव्पोप्यपास्तः । कार्यस्य हि खतः सत्वो पगमे 
कि तत्कस्पनया साध्यम्‌ { अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । तदेवं कायत्वा- 
सिद्धरलिद्धो हेतुः| 


किञ्च, कथश्चित्का्यतवं क्षित्यादेः, स्॑वैथा वा ? सर्वथा चेत्पु- 

नरप्यसिद्धत्वं द्रव्यतोऽरोषा्थानामकार्यत्वात्‌ । कथञ्चित्‌ चेद्धि- 

० रुद्धत्वम्‌; सवैथा बुद्धिमन्निमित्तत्वात्साध्याद्विपरीतस्य कथञ्चि. 
दुद्धिमन्निमित्तत्वस्य साधनात्‌ । 


,, अनैकान्तिकं च आत्मादिभिः; तेषां बुद्धिमच्निमित्तत्वाभावेपि 
` तत्सम्भवात्‌ । कथश्चिद्प्यकार्यत्वे चैतेषां का्यकारित्वस्याश्रौव- 
स्तस्याऽकठेरूपद्यागेन कठैरूपोपादनाविनामावित्वात्‌ । तत्या- 
२५ गोपादानयोश्चैकरूपे वस्तुन्यखम्भवात्सिद्धं कथञ्चित्‌ कार्यत्वं 
तेषाम्‌ । कचत्वाकन्तैत्वरूपयोरत्मादिभ्योऽथौन्तरव्वान्न तद्धिना- 
शोत्पादाभ्यां तेषामपि तथाभावो यतः कार्यत्वं स्यात्‌; इत्यपि 


न ज भाति तामकभभहिनि 





१ प्र्क्षस्याजनकष्षिलयादिकम्‌ । . २ अक्षच्वादेवाजनकम्‌ ! ३ प्रयक्ष्य । 
४ प्रल्क्षकारणं प्रदयक्षजनकमिलयथैः { ५ प्रलयक्षबिषयः । & प्रागिलयादि ! ७ सत्ता- 
 सम्बन्धवैय्यप्रसङ्गात्‌ । ८ खरविषाणादेरपि सत्तासम्बन्धप्रस्तद्भात्‌ ! ९ न क्षदिलस्य । 
२०. सद्भावः । १९१ प्रेण। १२ क्षियादीनाम्‌।. १३२ न वेद्यम्‌} २४ कारण. 
-समवायप्तत्तास्तमवायकरपनया । १५ द्रव्यपयःयःस्याम्‌ । १६ कार्यत 1 १७ कूटस्य- 
नित्यसेव । १८ निले । १९ विनाद्योत्पादः । 
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श्रद्धामा्रम्‌+ वयोस्ततोऽ्थीन्वरत्वे सम्बन्धासिद्धिप्रसङ्गत्‌ 1 
समवायादेश्च कतो त्तरत्वादित्यमतिप्रसङ्गेनं ! 


वुद्धिमत्कार्णमित्यत्च चं मत्वर्थस्य साध्यविरोषणस्यातुप- 
पत्तिः । बुद्धिमतो हि वुद्धिव्यतिरिक्ता वा, अव्यतिरिक्तावा? ततर 
तस्यास्ततो व्यतिरेकेकान्ते तस्येति सम्वन्धस्याभावः । सा हिप 
तस्य तद्णत्वात्‌, वत्खमवायाद्धा, तत्कायत्वाद्धा, तदा्ेयत्वाद्धा 
स्यात्‌ ? न तावत्तहुणत्वात्सखा तस्येवयभिधार्तव्यम्‌; ततो व्यतिरेके 
कान्ते खा तस्येव गुणो नाक्ारादेरिवि व्यवस्थापयितुसश्ाक्तः 1 
नापि तत्समवायात्‌; तस्येवासस्भवात्‌ । सम्भवे वा तस्य तौभ्थां 
सेदेकान्ते व्यवस्थापकंत्वायो गात्सर्वैन्राविरोषाच । तत्कायैत्वात्सा १० 
तस्येति चेत्‌; कुतस्तत्कायेत्वम्‌ ? तस्िन्सचि भावात्‌ ; आकारा 
सङ्गः । तदभावेऽमावाचन्न; निवयव्यापित्वाभ्यां तस्य तदयो- 
गात्‌ ! तदाघेयत्वात्सा तस्येति चेत्‌; किमिदं तद्ाघेयस्वं नासः? 
समवायेन तजर वत्तेनं चेत्तछृतोत्तरम्‌ । तादा्म्येन वर्तनं चेन्न 
अनभ्युपगमात्‌ । सम्बन्धमाञरेण वत्तेन चेत्‌; तदहि घरादेभूत- १५ 
खादिगुणत्वप्रसङ्गः, सस्वन्धमात्रेण वत्तेमानस्य तस्य तदाघेयत्व- 
सम्भवात्‌) ि 


किञ्च, व्यीस्या तेनस्यास्तज्न वत्तेनस्‌, अव्याघ्या वा? न 
तावद्याघ्या; आत्म विरेषगुणत्वादस्मदादिवुख्यादिवत्‌ । परमम 
हायरिमाणेन व्यभिचारः; इत्ययुक्तम्‌ ; तञ विशेषगुणैत्वाभावात्‌ । २० 
नन्वेवमसदादिबुच्यादो सकरार्थय्राहित्वाभावो दष्टः सोपि स्र 
स्यादिति चेत्‌; अस्तु नाम, ट्ठान्ते व्या्िदनमानात्सवैच 
सध्यसिद्धेभवंताभ्युपगमात्‌ । कथमन्यथा श्रकृतसिद्धिः ? यथा 
वासपदादिवुदधिवैरश्चण्यं तद्कुदधेरदष्टं परिर्कर्प्यते तथा घराने कर्म 
क्चकरणनिवेत्यकायत्वं दष चने वनस्पत्यादिषु चेतनकसैर- २५ 
हितमपि स्यादिय्येतेव्य॑भिचासे हेतोः ¦ अथाऽव्याध्या; तर्हिं 
देशान्त योत्पत्तिमत्कारयंषु कथं तस्या व्यापारः; असक्निधानात्‌ ? 





१ समवायादिसम्बन्धिंराकरणविस्लरेण । २ विच्च ! ३ साध्यं कारणं तस्य विशेषणं 
बुद्धिमत्‌! ४ परेण यौगेन । ५ बुदधिबुद्धिमदश्याम्‌ । ६ बुद्धिमत्र श्यं बुद्धिरिति । 
७ गगनादौ समवायख व्यापकत्वात्‌ । < चेत्तदि। ९ खमपि सर्वदाऽस्ि यतः 
१० सामस्येन । ११ आत्मविशेषटुणेन । १२ आकाशगुणत्वात्परममष्टापरिमाणस 
जैनानाम्‌ त्मातुतेषां देदपरिमाण इति! १३ ग्याप्या वत्तैमानत्वप्रतिषेषे ! 
१४ ईश्वरलक्षणे बुद्धिमति ¦ १५ नैयायिकेन । १६ बुद्धिमत्कारणलस्य । १२७ का ¦ 
१८ पररेण। १९ घट । २० कुम्भक्रार। २१ चक्रादि) 
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तथापि व्यापारैऽदष्टस्याप्यश्यादिदेशेऽसन्चिहितस्योध्वैज्वरनादिः 

हैतुता स्यादिति-“अ्चेरूष्वैस्वैखनम्‌” [ प्ररा० व्यो० प° ४१९] 

इत्याद्यात्मसर्वैगतत्वसाधनमयुक्तम्‌ । अव्य तिशेकेकान्ते चात्ममा्ं 

बुद्धिमां वा स्यात्‌, तत्कथ मत्वर्थः१? न हि तदेव तेनैव 
५ तद्धद्धवति । - 


किञ्च, थसौ तद्द्धिः क्षणिका, अक्षणिका घा ? यदि क्षणिका, 

तदा तस्याः कर्थं द्वितीयश्चणे प्रादुभौवः कारणज्रयाघीनत्वाः 

तस्य ?न चेऽवरेऽसम वायिकारणमातममनःसंयोगस्तच्छरीसदिकं 

च निमित्तं कारणमस्ति । कारणचयाभावेप्यसद्‌ादिबुद्धिवेखश्च- 

१० ण्यात्तस्याः परादुभौवे क्षिल्यादिका्यस्य घलादिक्यैवेश्चण्याह्कुद्धि- 

मत्कारणमन्तरेणाप्युत्पत्तिः किन्न स्यात्‌? महेश्वरवुद्धिषच्च 

मुक्ात्मनामष्यानन्दादिकं शरीरादिनिपित्तकारणमन्तरेणःप्युत्प- 
त्स्यत इति कथं बुच्यादिविकरं जडात्मखरूपं शुक्तिः स्यात्‌ 


अथाऽक्चषणिका तद्ुद्धिः । नत्वक्रपि श्षणिकद्शब्दोस्सददि- 
१५ भरत्यश्यत्वे सति विभुद्रव्यविशेषरुणत्वात्‌ खुखादिवत्‌ इस्यचाटु 
मनेऽनयेव हैतोरनेकान्तोऽस्या इव विुद्रव्यधिद्ेषशुत्वेऽन्य- 
स्यास्मदादिपव्यश्चत्वेपि नित्यत्वसमस्भवात्‌ ! तथा क्षणिकः 
महेश्वरलुद्धिबुद्धित्वादस्मदादिवुद्धिवत्‌ः इव्यनुमानविरोघश्च । 
अथ बुद्धित्वाविरेषेपि ईंशासदादिषुद्योरक्चणिकत्वेतररक्षणो 
2० विदोषः परिकदप्यते तथा घशादिश्षिल्यादिका्ययोरप्यकन्तैक तत 
पू्वैकत्वरुक्चणो विशेषः किन्नेष्यते १ तथा च कायेत्वादिहेतोर- 
नेकाल्तः ! तदेवं बुद्धिमस्वासिद्धेः कथं तत्कारणत्वेन का्ेत्वं 
व्याप्येत १ 
अस्तु वाऽविचारितरमणीयं बुद्धिमत्कारणत्वव्यासं कायेत्वम्‌; 
२५ तथाप्यत्र यादग्भूतं बुद्धिमत्कारणत्वेनाऽभिनवक्रूपप्रासादादौ 
व्याप का्ैत्वं प्रमाणतः; भ्रसिद्धं यद्क्रियादधिनोपि जीणैकरुपप्रा- 
सादादौ छोकिकर्वस्योः कृतवुद्धिजनकं तादग्भूतस्य क्लिल्याद्‌ाव 
सिद्धेरसिद्धो देवः । सिद्धौ वा जीणैकपप्रासादाद्‌चिकाऽ- 








१ सकृत । २ अभनरूष्वंसितमन्नादि, तस्य श्युमपचनं भोक्तदेवदन्ता्र्टेनेति । 
३ नैयायिकमते आत्मनः सर्वेगतव्वात्तद्रणोऽदृष्टमपि सर्वेगतमेवातो देशान्तरे कालान्तरे 
वाश्नपाकपटयुक्ताफलादीन्‌ तद्धोच्छदेवदन्ताटृष्टं तत्र॒ गत्वा सदकारिभूयोसवादयति । 
४ समवाय्यसतमवायिनिमित्तेति । ५ कषमवाथिकारणं त्वास्मास्ि । £ नैयायिकमते । 
७ अक्षणिकुदधिपक्षेपि । ८ प्रममदह्यपरिमाणेन व्यभिचारपरिदारार्थमेतव्‌ । १ परः 
१० श्वरः परीक्षकः । 
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करियषददिनोधि इतवद्धिप्रसङ्गः । न च तरंङत्याऽत्यन्तभिनलोपि 
धर्मः च्व्दमान्नेणामेदी हवसन पादीयमानो.ऽभिभरतसाध्यसिद्धये 
समथो भवव्यन्य्नाप्यस्याविसेषेनार्सङ्काऽ निवृत्तेः । यथा वद्मीके 
धर्मिणि कुस्भकारङृतत्वसिद्धये सुदिकारत्वमच्नं हेतुरेनोपादी 


यमानम्‌ | ५ 
नन्वेतंत्कायेखमं नाम जात्युत्तरम्‌ । तदुक्तम्‌-“कायैत्थान्यत्व- 
लेशेन य॑स्साध्यासिद्धिददन तत्कायंसमम्‌” | ] इति । 


अस्य चासरदुत्तरत्वान्नातं;ः वङ्तसध्यसिद्धिमतिबन्धोऽन्यथा 
सक खाञुसानोच्छेव्‌ः । राब्दानिदयत््े हि साध्ये किं घडादिगतं 
कृतकत्वं हेतुत्वेनोपादीयते, किं वा दाब्दगतम्‌, उभयगतं वा ११० 


्रथसपश्चे हेतोरसिद्धिः; न ह्यन्यगतो धर्माऽन्य्च वर्तते । द्वितीये 

त॒ साघधनविकरो दृष्टान्तः । ठतीयेप्युभयदोषायुषङ्गः; इत्यप्य- 
खारम्‌; कारणमाच्रजन्यताट्क्षणस्य कतकत्वस्य विपस्च अौधकम- 
माणवबलाद्‌ निव्यत्वमाजव्याप्तत्वेनाऽवधारितस्य खब्देप्युपरम्भात्‌ 
तचोक्तदूषणस्यासदुत्तरत्वाज्ाव्युत्तरत्वम्‌ । न चेवं कायेसामान्यं १५ 
वुद्धिमत्कार्णत्वमाचव्याप्तं क्षिलयादावबुपरभ्यते, विपेश्चे बाधक- 
प्रमाणाभावेन सस्दिग्धानेकान्तिंकत्वात्तंस्य, अन्यथाऽक्रियादि- 
नोपि ऊतचंद्धिभरसङ्गः । यदि च घरादिलक्चषणं विशिष्टकार्य 
तन्मजरव्यप्तं मरतिपदययाऽविशिषएटकार्यस्यापि क्षिल्यादेस्तत्पूवैकस्वं 
सभ्यते, तहिं युध्वीखङरूणद्ूद स्य रूपरसगन्धस्परंवच्वं प्रतिपद्य २० 
भूतत्वादेव वायोरपि सत्खाध्यवःर्‌ । अथाऽ प्रत्यश्चादिप्रमण- 
बाधः, सोर्न्यच्ापि समानः| 


१ क्षियादो । २ खमावेन । ३ कार्यतवदचब्देन । ४ बुद्धिमदधेतुकत्व । ५ विष 
्षेऽुदधिमद्धेव॒कत्वादो । & क्तबुद्धयुत्पादकरूपस्य का्यैख । ७ क्षित्यादिकं घटादिवद्‌ 
बुद्धिमद्धतुकं तवोदिवदवुदधिमद्ेठुकं वेत्या्द्भा । ८ वद्मीकः कुम्भकारङ्तो भवति 
खद्धिकारत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । ९ पूर्वोक्तम्‌ । १० मेदर्द्चः स कीष्शः कतवुडथनुतपा- 
दकः ¦ १९१ बुद्धिमद्धतुकत्व । १२ कायैसमजाव्युत्तरात्‌ ! १३ षयादिगतङ्तकत्वस्य 

व्देऽभावात्‌ । १४ सब्दमतक्तकत्वस्य घटादावभावात्‌ । १५ निदे । १६ यद्धि 
तन्न कृतकं यथाकाश्चमिति ज्ञानवबल्यत्‌ । १७ बुद्धिमत्कारणरहिते तवौदौ । १८ बुद्धि- 
मत्कारणरदहिते तवौदो कार्यसामान्यं वत्तेते बुद्धिमत्कारणसष्िते घटादय च कार्यसामान्यं 
व्तेदे । तकि बुद्धिमडेतुकमवबुद्धिमद्धतुकं वैति सन्दिग्धानेकान्तिकत्वम्‌ । १२९ कार्य. 
त्वस्य । २० विपक्षे बाधकं प्रमाणं यदि स्यात्‌! २१ क्षिलयद्य। २२ दृष्टान्ते इव), 
२२ अक्रियादनिनोपि इतबुदधवुत्पादकत्वमात्रव्या्तम्‌ । २४ अक्रियादष्विनः छत- 
बुद्यनुत्यादकख । २५ प्रेण । २६ क्षिलादौ बुदिमद्ेतुपूर्वकत्वेपि । 





२.७६ भ्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 
यदप्युक्तम्‌-ब्युत्पन्नप्रतिपत्तणां नालिद्धस्वं कायत्वष्देः; वद्प्य- 
८ @ त) ~ __ त अता (५ 
युक्तम्‌; यतः घ्र तिवन्धभ त्यात रद्द उथुत्प्‌। तस्व, तन्यत 
रिच्छा वा स्यात्‌? परथमपश्चे क्षिव्यादिगतकायंत्वादौ अङतसाध्य- 
साधनाभिप्रेवे व्युत्पच्यसम्भवः, यथोक्तसाध्यव्याप्तस्य त्र तस्या- 
५ भावात्‌। भावे वा खररीरस्यास्मदादीन्द्रियग्राद्यस्यानिलयबुच्छयादिः 
धर्मकलापोपेतस्य घटादौ र्तंद्वापकत्वेन अरतिपन्नस्या्ं ततः 
सिद्धिः । न खद्ु हेतुव्यापकं चिहयाव्यापकस्यार््यन्तविरुक्षण- 
साध्यधर्मस्य धर्मिणि प्रतिपत्तौ हेतोः साम्यम्‌ । कौरणमाच- 
प्रतिपत्तौ तु सिद्धसाभ्यता। 
ननु बुद्धिमत्कास्णमाच्ं ततस्त सिध्यत्पक्चषधर्यतावरदिशिष्ट- 
विक्तेषाधारमेच सेत्स्यति, निर्विशेषश्य सामान्यस्यासम्भवात्‌, 
घटादौ प्रतिपन्नस्य चास्मदादेस्तनिमणासासर्थ्यत्‌ । नन्देवं 
क्षित्यादौ वुद्धिमत्कारणत्वासिद्धिरेव स्यादस्मदादेस्तन्िमाणा- 
सखामथ्यौदन्यस्य च हे तंध्यापकत्वेन कदप्वनाप्यप्रतिपत्तेः खरवि- 
१५ षाणवत्‌ , नियघारस्य च सामान्यस्यासम्भवात्‌ । न हि गोत्वा- 
धारस्य खण्डादिव्यक्तिविरोषस्यासस्मये तदधिखक्षणमहिष्यश्या- 


(ज 


धितं गोत्वं कदश्ित्प्रक्तिच्यति। 
अस्मादशरान्याददषिदशेषपरित्यागैन कठैत्वमाचालुमाने च 
चेतनेतरविरोषत्यागेन कारणमाचाञुमानं किच्ाउुमन्यत्ते? धुम- 
२० माचरात्पावकमात्रा्मानवत्‌ । यादशसमेव हि पावकमाच्र पेङ्गस्या- 
दिघर्मोपेतं कण्टाश्चविक्चेपकादित्वापाण्ड्रत्वादिधमोपेतधूममाः- 
जस्य प्र्यक्चानुपछमस्भप्रमाणजनितोहाख्यभ्रमाणात्सवोपसंदयरेण 
व्यापकत्वेन महानसादौ पतिप्चं ताद शस्यैवान्यर्भप्यतोनुमानं 
नाल्यन्तविलक्च्णस्य, व्ये क्तिसस्बन्धित्वमाजस्येव सेदात्‌ । न च 
२५ व्यक्तीनामप्यालयन्तिको सेदो मदहानसादिवदन्यीसामपि रद्य 
यो प्रगमात्‌ । न च कायैविशेषरस्यं कंदविदोषमन्तरेणाज्पकम्भात्‌ 
तंस्माज्मपि कदैविद्धेषादुमापकं युक्तम्‌; क्त्य कारणत्वमत्रेणेवा- 


९० 


१ प्रतिनन्धोऽविनाभावः । २ अक्रियादर्दिनोपि कृतबुदयुत्पादकत्वलक्षणे । 
३ क्षिवादौ । ४ का्थत्व। ५ किलादौ! ६ सशसीरसरदद्निलयशानत्वादिरक्षण । 
७ प्रोक्तक्षिलयादिके । ८ वसः । ९ क्िलयादि । १० सर्वशलादिषमैकरापोपेतसेश्वरसख। 
११ कार्यस्वेति। १२ ने्रादि। १३ पएरोक्ष। १४ खीक्रारेण। १५ पर्वतादौ । 
१६ जकरुख्य । १७ महमनसाख्य! १८ पर्वतादिर्पव्यक्रोनाम्‌ । १९ उभयत्र) 
२० भत्रियादारिनः कृतदुद्युवःद्कलक्षणस्य । २१ उुद्धिमदथरक्षण । २२ कार्थ 


मात्रम्‌ । २१ वायैमत्रख । 
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चयादिलक्षणकायंविरोषस्य , तु कारणविरोषेणाविनाभावावगमः 
चान्दनादिधूमविशेषस्यधिविरेषेणाविनाभावावगमवत्‌ । तंथापि 
कायेमा्रस्य कारणविशेषाञुमापकते धुमादिकार्यविरोषस्य महान- 
सादौ तत्काखवन्हयविनाभावोपरम्भाद्‌ धुँमधटिकादौ तन्मानं 
तत्काटवन्ह्ययुमापक स्यात्‌ । अथ तत्र तत्काटवन्ह्ययमाने परय-५ 
श्चवियेधः; सोऽङृषटजाते भूरुहादौ कञेऽनुमानेपि समानः । 

तत्कच्ुरतीन्द्रियत्वत्तदवियोधे धूम्घंटिकादौ वहेरप्यतीन्द्रिय- 
स्वात्सोस्तु । भाखररूपसस्बन्ध्यवयविद्रव्यत्वाच्नातीद्द्ियत्वं 
तस्येति चेत्‌; एतदेव कतोऽवसितम्‌ ? महानसादौ तथाभुतस्या- 
स्योपलम्भाच्वेत्‌; तर्हि क्षिव्यादिक्तः शसीरसम्बन्धिनोऽतीन्द्रि- १० 
यत्वं मा भूत्कम्भकायादौ तस्याचुपरम्भात्‌ । 

न॒ वक्षराखभङ्ादो पिश्ाचादिः, खशरीरावयवरेरणे 
चा्त्माऽद्रीरोऽपि कत्तोपडन्धः; इव्यप्यसुन्दरम्‌ ; पिद्ाचदिः 
दारीरस्म्बन्धरहितस्य कार्यकारित्वाजुपपत्तमुक्तात्मवत्‌ । तत्स- 
म्बन्धेनैव दि कम्भकारादौ का्यकारित्वं दष्टं नान्यथा । तत्सम्ब-१५ 
न्धोपंगसे चास्य ददयत्वग्रसङ्गः कुम्भकारादिवत्‌ । तच्छरीरस्य 
डद्यत्वादुरयोसो न पिश्ाचादि्विपययादिति चेत्‌; नु शरीर- 
स्वाविदेषेपि यथास्मदादिदारीरविरक्षण तंच्छरीरमभ्युपगम्यते 
तथा घटादिकायेबिलक्षणं भूरुहादिकार्यं कार्यत्वाविरोषेप्यभ्युप- 
मस्यताम्‌ । तथा चनेन अरङृतो दहेतुव्यभिचासै । तथास्मदादे; २० 
रारीरखम्बन्धमत्रेणेव तदवयवानां प्रेरकत्वोपपत्तेनपररारीर- 
सम्बन्धस्तंजोपयोगी (तत्सम्वबन्धमन्तरेण दि चेतनस्य खरारीय- 
चयवेष्वन्यन्न वा कायेकारित्वं नास्त्यनुपरम्भात्‌ः इव्येतावन्माच- 
मैच नियम्यत ईति मदेश्वरस्यपि शरीरसलम्बन्धेनैव कदैत्वमभ्यु- 
पगस्तव्यम्‌ । २५ 

तच्छरीरं चं तत्छृतं यद्यभ्युपगभ्यतते, तहि शसीसान्तरं तस्या- 
भयुपगन्तव्यमित्यनवस्थातः ध्रकतकायं तस्याऽव्यापासोऽपरापर- 
सरीर निचै्तेने एवोपस्षीणश्यक्तिकत्वात्‌। तदनिप्पादं चेत्‌ तत्कि 
कार्यम्‌ , नियं चा ? परथमपक्चे तेनेव हेतोव्यभिचार स्तस्य काय- 
सवेप्यबुद्धिमत्पूवेकत्वात्‌ । बुद्धिमत्कारणान्तरपूवैकत् चानवस्था, ३० 
तच्छरीरश्यप्यपरबुद्धिमच्कारणान्तस्पूर्वैकत्वात््‌ । नियं चेत्‌; 
1 


१ कार्यिन्नेषस्यव कारणविरेषेण व्यापिसिद्धावपि 1 २ मोपारधटिकादौ । 
रे गोपार्ट्कादौ । ४ जसदाचात्मा । ५ परेण । ६ ईश्वरस्य । ७ भूरुहदादिना । 
< अवयक्प्रेणे । ९ अवयक्मरेरणे ॥ १० तर्हि! १९१ प्रेण। १२ दहि! १३ परेण। 
१४ क्षिखादिकार्यं । 

म्र० क० भाज २४ 


२७८ परमेयकमखमात्ते्डे [ २. प्रयक्षपरि० 
तहि कच्छयैरस्य रारीर्त्वादिरेचेषि, नित्यत्वलक्षणः खं भावाति- 
कमो यथाभ्युपगम्यते, तथः सूटहदेः काय॑त्वे खत्यप्यकदटेपूवैक- 
त्वलक्षणोप्यभ्युपगस्यताम्‌ इति सं एव क्तव्याभिचारः कायः 
त्वादेः । तच्च प्रतिर्वस्धघ्रतिपा्ञिखक्चषणा चयुत्पन्तिस्तवाम्‌ 


५ अथ व्यतिरिक्ता व्युस्पचिः; खा खदुरागमाहितवासनावतां 
भवतु, म पुनस्तावन्माचरेण कवयत्वादः साध्यं प्रति गमक्त्वम्‌ । 
अन्यथा दैः पीधांसकस्य वेद्ाध्ययनवाच्यत्वदिस्पौरूषेयत्वं परति 
गमकत्वं स्यात्‌ । 

योक्तम्‌-"साष्याभावेपि पवत्तंमानो हेतुव्यभिचारीत्यस्यते । 

२०न च तन्न कज्रभावो निथितः किर्त्वय्दणम्‌' इति; ददुक्तिवा्म्‌; 

प्र॑माणाविषयस्ेपि स्थावयदो कचेऽभावानिग्ये गगनादौ रूपाय- 

भावानिश्चयः स्यात्‌ । तच रूपादीनां वाघकव्रमाणसद्धाविनाभाव- 

निश्यये अत्रापि तथा कचम्पयनिश्थोस्छं । न चीस्यानुपटन्धि- 

क्षणथ्राप्षत्वाद भावानिश्वयः; रारीरसम्बन्धेन हि कठत्वं नान्यथा 

१८ मुक्तात्मवत्‌, तत्सम्बन्ध चोपरुष्धिरु्चणपान्तत्वप्रसङ्गः कुञ्य- 

कारादिवत्‌ 1 तस्य हि शरीरसस्वन्थ एव दशइ्यत्वं नान्यत्‌, 

खरूपेणात्मनो ऽहदयत्वात्‌ पिशाचादिशसीसवत्‌ ! तच्छरीरस्या- 
उद्यत्योपगमे च किश्चित्कायमप्यवुद्धिपूवेकं स्यादित्युक्तम्‌ ! 


यत्तक्तम्‌-क्षित्याचन्वयव्यतिरेकालुविधानात्तेपामेव कारणत्वे 

२० धमाघधर्मसखेरपि वन्न स्यात्‌; त्न सक्तम्‌; जगद्धेचिच्यान्यथालु 

पपस्या तयोस्तत्कारणत्वप्रसिद्धेः । सूभ्यादेः खदु सकटकायं 

प्रति साधारणत्वात्‌ यद्ाख्यविधि्क्ररणमन्तरेण तद्धैचिज्या- 
नुपपचिः सिद्धा ) 

यदप्युक्तम्‌-तच्न वबुद्धिमतोऽभावाद्प्रहणं भारेप्यजुपरुच्धिख- 

२५ श्रणप्रापतत्वाष्धेवि खभस्विग्धव्यतिरेकित्वे सकखायचुमानोच्छेदः । 

ययः सासभ्या धूमादिजेन्यस्चनो रण्त्तां नातिवर्तत इत्यन्यचापि 

समानम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌; यादग्भूतं हि घयादिकाय खदम्भरुतसा- 

 अ्रीप्रभवे दष्ठं तारग्भूतस्येव तदतिक्रमामावो नान्यादग्विघस्य 


घुमादिवदेवेव्युक्तं धाक । 


मासा णायन ५ कितपय णन = 





१ अनिदत्वरूपसखभावसख । २ पूर्वोक्त एव । ३ खावरादिभिः! ४ भूरदह्यदीनाम्‌ 
५ व्युत्पन्नानाम्‌ । ६ योग ।,७ परेण । ८ करः ९ कर्तुः! १० ईश्वरख 
११ अशरीरलवात्तस । १२ दर । १३ अक्रियादरिनः . छृतषुद्यसादकम्‌ -4 


१४ चक्रादिरूप । १५ कार्यस । 





सू° २।१२ ] ईै्रवादः २७९ 


यचेदसुक्तम्‌-ज्ञानविकीष्पपयलाधारता हि कठेता न सदारी- 
रेतरतः; इत्यप्यसङ्गतम्‌; दारीराभावे तदाधारत्वस्याप्यसस्मवा- 
न्मुक्तास्मवत्‌ । तेषां खद्त्पन्तौ आत्मा समवायिकारणम्‌ , आत्म- 
मनःर्खयोगोऽसमवायिकारणमय्‌ , रारीरादिकं निमित्तकारणम्‌ । 
न च कारणचयाभावे कायःत्पन्िरनभ्युयगमात्‌ । अन्यथा सुक्ता-५ 
त्मनोपि ज्ञानादिशुणोत्पच्िप्रसङ्ञात्‌ “नवानां गुणनामल्यन्तो- 
च्छेदो मुक्तिः | ] इत्यस्य व्याघातः । निमि- 
तकारणयन्तरेणाप्येषह्युत्पत्तौ च बुद्धिमत्कारणमन्तरेणाप्यङ्क- 
रिः किं नोत्पत्तिः स्यात्‌ ? नित्यत्वाभ्युपगमात्तेषामदोपोयमिदय- 
युक्तम्‌ ; पमाणविसेधाच्‌ । तवथादि-नेश्वरज्ञानएदयो नित्यास्तस्वा- १० 
दस्सदादिज्ञानादिवद्‌ 1 तजञ्ज्ञानादीनां दष्टसखभावातिक्रमै शूर्टादीः- 
नामपि ख स्यात्‌ । 


न चाऽ्चेतनस्य चेतनानधिष्ठितस्य चास्यादिवल्यवृ्यसम्भ- 
वात्‌, सम्भवे वा निरभिप्रायाणां देद्ादिनियमाभावप्रसज्ञात्‌ 
तदधिष्ठातेश्वरः सकरुजगदुपादानादिङ्ञावाभ्युपगन्तव्यः इत्य- १५ 
भिर्धातव्यम्‌; तज्जत्वेनास्याचाप्यसिद्धेः । न चास्य तत्स चैत्वादेव 
तञ्ज्त्वम्‌ ; इतरेतयाश्चरयालुषङ्ञात्‌-सिद्धे हि सकरुजगडपादा- 
ना्यभिक्ञत्वे तत्कचैत्वखिद्धिः, तच्लिद्धौ च तदभिज्ञत्वक्सिद्धिः । 
अचचेतनवद्धेतनस्यापि चेठनान्वसधिष्ितस्य विष्िकर्मकसादिवत्‌ 
मच्रस्युपरम्भात्‌ , महेश्वरेव्ययिष्ा्‌ चेतनाल्तरं परिकल्पनीयम्‌ । २० 
खामिनोऽनधिष्ठितस्यपि प्रदुस्युपकस्मोऽङ्मोत्पन्नाङ्करःदुपएएदाने 
समानः! घयादयुपादानस्यानधिष्ितस्यापघच्युपलम्भात्‌ व थाङ्कख- 
बुपादानस्यापि कल्पने बिषटिकर्मैकसादेः ख्यास्यनधिष्ठितस्यायच्ु- 
तमहेश्वरेपि तथा स्याद्‌, तथा चानचस्था । चेतनस्याप्यपर- 
चेतनाधिष्ठिवस्य अदस्यभ्युदयभे च “अचेतनं चेतनाधिष्ठितम्‌* २५ 
इत्यत प्रयोगेऽ्खेतनमिति धर्धिदिदेषगध्ययेतनत्वाद्वित्ति हैते. 
खगपार्थकत्वम्‌ , रव्य॑वच्चेर्चाभावात्‌ ¦ खहेतुपरति निथमाच्च अचेत- 
नस्यापि देश्ादिनियमो ज्यायान्‌, तस्य अंवताप्यवद्याम्युपग- 
मनीयत्वात्‌ , अन्यथा सर्च सवैदा सर्वकार्याणामुत्पत्तिः स्यात्‌ , 
चेतनस्याधिष्ठतुनिल्यव्यापिव्वास्यां सदैव सर्वदा सन्निधानात्‌ । ३० 


ताता िातमनमनननभ०५.०) 
पिरि 1 
जका त 





१ अन्धस्य । २ प्रेरितस्य । ३ बानश्रून्यानाम्‌ (कारणानां) । ४ परेण! 
थ पारकि डोरी इति वा लोके ख्याता संस्कृते च क्षिधिकेति ! ६ तदि । ७ चेतनस्य 1 
< फलाभाव । ९ सखस कवेख। १० उपादानकारण। १२१ अदृष्टादेः + 
२२ युक्त श्यर्थः । १३ योगेन । 


२८० परमेयकमलख्मात्तिण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


नच कारकशक्तिपरिज्ञानाविनाभावि तत्पयोक्तत्वस्‌ , तस्या- 
नेकधो परस्मात्‌ । किश्िन्खटपादानादचपरिक्ञनेपि भ्रयोक्छत्वं 
दण्ठम्‌ , यश सवापमद्‌ मूच्छायवश्यायां रशारीराययवानाम्‌। किञ्चि- 
त्पुनः कतिपयकारकपरिक्ञाने; थथा कुम्भकायदेः करादिव्याः 
५ पारेण दण्डादिषयोक्तत्वम्‌ । न खदु तस्याखिलक्ारकोपटर 
स्भोस्ति; धमोधर्मयोस्तद्धेतुभूतयोरनुपटमस्भात्‌ । उपरम्मे वा 
तयोदंहादिनियतेषु कायस्विच्छाव्याघातो न स्यात्‌, स्वैश्चाऽ- 
तीग्दरियार्थदरीं स्यात्‌। न हि कशचित्तादरो वुद्धिमानस्तियो न 
किञ्चित्कसोति कायं वा तादा विद्यते यत्राऽदष्टं नोपयुस्यते 1 
१० कारणराक्तथथाती न्द्रयत्वातच्दपरिज्ञानं सवैप्राणिनां सुपसिद्धम्‌ 
यथास्थानं चास्याः सद्धावो नितरेदितः | अन्यत्त दारीतऽनायासतो 
वीण्व्यापारमचरिण; यथां खासिनः कर्मकरादिप्रयोक्तत्वम्‌ । अस्तु 
वा कारकम्रयोक्तत्वस्य परिज्ञानेनाविनाभावः, तथप्यदरारीरेश्वरे 
तस्यासम्भवः, स्वैत्र शरीरसम्बन्धेःसत्येवास्यपरम्मात्‌ | 
१५ यदप्यभ्यधायि-वुद्धिमच्कारणपू्वैकत्वमाचस्य साध्यत्वाक्न 
विरेषविरुद्धता कायेत्वस्य, अन्यथ घूमाद्यञुमानोच्छेदः; तदप्य- 
भिघानमातच्रम्‌; कायेमाज्ाद्धि कारणमान्रादमाने विरोषविरुद्ध- 
ताऽसम्भवस्तस्य तेन व्यापिप्रसिद्धेः, न पुनवुदद्धमत्कारणासुमोने 
क्स्य तेनाव्यातेः प्रतिपादितत्वात्‌ । व्याक्षो बाअनीश्वरास्वैक्ञत्वा- 
२० दिधर्मकलखापोपेत एव कत्ता सिच्येत्‌, त्याभूतेनेव घाद 
व्याप्तिभक्सिद्धः, न पुनरीश्वरस्वादिविषखुदधघम.पेतंः, तस्य तद्याप- 


कत्वेन खपरेप्यप्रतिपत्ते; । तथाप्यस्य त प्रति गमकत्वे महानसख- 
प्रदेशो वन्हिव्याप्नो धुमः अरतिपन्नो गिरिशिखरादो प्रतीयमाने 
वन्हिविरुद्धघमपेतेदकं प्रति गमकः स्यात्‌ । धूमाय उमानोच्छे 
२५ दासम्भवश्च पाकप्र्वन्धेन प्रतिपादितः 

यचान्यदुक्तम्‌-“सर्वक्षता चारोषकायंकारणात्‌ इत्यादि; तदप्य- 
युक्तम्‌ ; का्थकारित्वस्य कारणपरिज्ञानाविनामावासम्भवस्योक्त- 
त्वात्‌ । पएकस्याद्ेषकायेकारिणो व्यवस्थापकप्रमाणाभावात्‌, 
कायैत्वादेश्य छतो तरत्वात्क थमतः सवैक्ञतासिद्धि 

१ प्रेरर्कत्वम्‌ | 2 प्ररक्तम्‌। ३ प्ररक्त्वम्‌ । ४ तस्य षटादिकाय॑स्य। ५ भसया- 
ृष्टेनेदं काथ॑भवलवेदं न भवयेवरेतीच्छा । ६ नवचत्था। ७ नेति संबन्धः 
€ प्रयोक्तत्वम्‌ । ९ विशेषबिरुद्धताया असम्भवो न च । १० कायैत्वस्य । ११ बुद्धि- 
मत्कारणपूर्वेकत्वेन । १२ क्षिलादौ । १३ कत्त । १४ ईथरसरवेक्त्वादिषर्मकलपो- 
येतसाध्यस्य । १५ कायल । १६ का्यैस्ख । १७ ईश्रसर्वश्चत्वादिधमैकरूपोपेत+ 
साध्यं प्रति! १८ विस्तरेण । 
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(क ११ | 
यच्योक्तम्‌-"तथा विश्वतश्चश्चुः" इत्यागमादभ्यसो सिद्धः; तद्‌ 
प्युक्तिमाचम्‌; अन्योन्यश्चयानुषङ्गात्‌-मरसिद्धप्रामाण्यो ह्यागमस्त- 
ससाधको नान्यथातिप्रसङ्खीत्‌ तंतस्तत्पामाण्यधरसिद्धो महेश्वरः 
सिद्धिः, तत्सिद्धौ च तत्प्रणीतत्वेनागमप्रामाण्यप्रसिद्धिः । अन्ये 
श्वरपरणीतागमात्तत्सिद्धौ तस्याप्यन्येश्वरप्रणीतागमात्सिद्धावी-५ 
श्वरागमानवस्था । पूर्वेश्वरभ्रणीतागमात्तत्सिद्धौ परस्पराश्रयः। 
खपणीतागमात्तत्सिद्धौ चान्योन्यसंश्रयः । नित्यस्य त्वागमस्य 
रेः भ्ामाण्यं नेष्यते महेभ्वरकद्पनानर्थक्यप सङ्गात्‌ › भ्रामाण्य- 
स्योत्पत्तौ ज्ञप्त चेश्वरखद्वावस्याकिञश्चित्करत्वात्‌ । 


यदप्युक्तम्‌-कारुण्याच्छरीरादिसभै प्राणिनां प्रवत्तेते; तद्‌-१० 
प्ययुक्तम्‌; खखोत्पाद्कस्यैव शरीरादिसमेस्योत्पादकस्य थस- 
ङ्गात्‌ । न हि करणावतां यैीतनाशरीरोत्पादकत्वेन प्राणिनां 
दुःखोत्पादकस्वं युक्तम्‌ । धर्माधर्म खहकारिणः कच्चृन्वात्सुखव- 
इःखस्याप्युत्पादकोऽस, फलोपभोगेन हि तयोः अक्षयादपवयेः 
प्राणिनां स्यात्‌ इति करुणयापि तद्विधाने पभरबरत्यविरोघेः; इत्य- १५ 
व्यसङ्गतम्‌; तयोरीश्वरानायक्ततवे कार्यत्वे च आभ्यामेव कायत्वा- 
देरनेकान्तिकत्वश्रसङ्गात्‌, तदुत्पत्तौ तस्याव्यापरे च विनादोप्य- 
व्यापारोस्तु, कारणान्तरोत्पन्नसुखदुःखलक्चषणफलोपभोगेनानयोः 
अरक्षयसम्मवात्‌ । न दीश्वरस्यापि तत्फखोत्पादनादन्यत्तयोः स्चय- 
-कन्चैत्वम्‌ । २० 

किञ्च, धमोधर्मो निष्पाद्य पुनस्तयोः श्चयकरणे किमुत्पत्ति- 
करणप्रयासेन १ न हि प्रेश्चाकारी खात्वा युनः समीकरणन्यायेना- 
स्मानमायासयति “प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूराद स्पदोनं वरम्‌" 

{ 1 इति प्रसिद्धे । अन्यथा प्रश्ालिवाद्युचिमोदकपरित्या- 
गन्यायाङुसरणप्रसङ्कः । २५ 
अपवग विधानां चास्य भच्रत्तो कथमपूवैक्मेखञ्चयकन्तैत्वम्‌ ? 
तत्सहकारिणश्चास्य सखुखदुःखोत्पादकशरीरोत्पादकत्वे वरं तत्फ- 
खोपमोक्ृप्राणिगणस्यैव तत्सव्ययेश्चस्य तदुत्पादकत्वमस्तु किम- 
दृष्श्वरपरिकर्पनया ? स्वैर का्यंऽदष्टस्य व्यापारात्‌ । तंथाहि- 


१ ईः 1 २ ईश्वर । ईइ अप्रसिद्ध्रमगण्यादागमादन्येषामीश्वराभावः सखायदि । 
४ यत्तः असिद्धप्रामाण्यागमः ईश्वरप्रतिषादकः। ५ नैयायिकैः! ६ अन्यथा । 
७ तीनवेदनाजनक । < सुखदुःख । ९ महेश्वरस्य । १० ईखकारणरहितत्वे। 
१२ भूमि खनित्वा । १२२ तयोधमौध्ैयोः । १३ अभ्रसिद्धस्य ¦ १४ निखिलं क्रार्य 
थमि प्राण्वदृ्पूर्वकं भवतीति साध्यो धर्मैः तदुपभो ग्यत्वात्‌ । 
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यंदयदुंपभोग्यं तत्तददषपूवैकम्‌ यथा सुखादि, उपभोग्यं च 
्राणिनां निखिलं कयेपिति 


नु यथा पुः सेवायेदञ्चसेघात्फलपरदो "नाप्रभुस्तथेश्वसेपि 
कमापेक्षः फरग्रदो नान्यः; इत्यपि मनोर्थमाचम्‌; राज्ञो हि 


५ सेवायत्तफटप्रदस्य यथा रागादियोगो नेघृण्यं सेवायत्तता चं 
प्रतीता तथेशस्याप्येतत्सवं स्यात्‌ , अन्यथाभूतस्य अन्यपरिहारेण 
कचिदेव सेवके खखादिपदत्वालुपपन्तेः 


अथ यथा स्थ॑पत्यादीनामेकसूजधारनियसितानां महाप्रासा- 
दादिकायेकरणे प्रततिः, तथाजाप्येकैश्वरनियमितानां सखुखा- 
१० दयनेककायकरणे प्राणिनां परचत्तिः; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; नियमा- 
भावात्‌ । न द्य नियमः-निखिर कायेमेकेनेव कत्तव्यम्‌ , 
प्येकनियतेवेहुभिरिति; अनेकधा कायकनचत्वोपरम्भात्‌ । 
तथाहि-कचिदेक पवेककायंस्य कलांपरभ्यते यथा कुविन्द 
पटस्य । कचिदेकोग्यनेक कार्याणाम्‌ यथा घरघयीशरावोद्श्ना 
९५ दीनां ऊकुखारः ! कचिदनेकोप्यनेककायाणाम्‌ यथा घटरपरम- 
कुरटश्कयादीनां कुखाटादिः । कष्चिदनेकोप्येककायेस्य यथा 
शिबिकोद्धहनादिकायेस्यानेकयपुरुषसंघातः । न चनेकस्थपल्यादि 
निष्पाये पासादादिकायंऽ्वदयतयेकसञकारमियसितानां तेषां 
त्न व्यापारः; अतिनियताभिध्रायाणामप्येकसूच्रघायरऽजनियमि 
२० तानां तत्कर्णाविरोधात्‌ | 


किञ्च, अदष्टपेश्चस्यास्य कार्यकर्ठत्वे तत्कृतोपकासे.ऽवदयभावी 


९ 
अयुपकारकस्यापेक्षायोगात्‌ । तस्य चातो मेदे सम्बन्धासम्भवः। 
सम्बन्धकट्पनायां चानवस्था । असेदे तत्करणे महेश्वर एव 
क्रत इत्यदष्टकौायंतास्य । नाऽस्यारष्ेन किञ्चिच्कियते सम्भूय 

२५ कायेमेव विधीयते सकारित्वस्येककायंकारित्वरक्षणत्वात्‌ ; 
इत्यप्यसास्प्रतम्‌ ; सहकारिसव्यपेक्चो हि का्यजननस्वभावः तस्या- 
द्दिसदकारिसन्निधानाद्यदि प्रागप्यस्ति तदोत्तरकारभाविः 
सकरुकायात्पत्तिस्तदंव स्यात्‌ । तथाहि-यदंद्‌ा यञ्जननसमथै 
तत्तदा तज्ञनयव्येव यथान्लयावस्थाप्राघ्त बीजमङ्करम्‌ , मागप्युत्तर- 


त ण ्नोजानमनिम७०५०७११ 








१ वस्तु । २ यख पुरुषस्य । ३ खामी। ४ विदेष। ५ अनुस्रणात्‌। 
६ निष्छृपत्वम्‌ । , ७ तक्षक्रादीनाम्‌.।! ८ ईश्वरस्य ।. ९ ईश्वरात्‌। १० ततश्चश्वस्सः 
नित्यत्वं विरीयते । १६१ ईश्वरादृष्टम्यामेकीमूय ! १२ एकस्वमावतयाभ्युपयततो 
मदेश्वरो धमी उत्तरक्राहभावि सकलं का्यमदृष्टदिसन्निधानासागपि जनयतीति साध्यो 
धर्मः तदा तस्य तञ्जननसामथ्यदिति शेषः । ` १३ नद्यदवस्थाप्राघषम्‌ । 
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कारमाविसकलटकार्यजननसमरथैव्येकखभावतयाभ्युपगतो महे- 
श्वर इति । वद्‌ तदजनने वा तज्लननसामधथ्योभावः, यद्धि यदा 
यन्न जनयति. न त्तदा तज्ञननसमर्थखभावम्‌ यथा कखस्य 
बीजमङ्करमजनयन्न तञ्जननसमृथसभावम्‌ „, नं जनयति चोत्तरः 
कालभावि सकलं कायं पूर्वैकार्योत्पत्तिसखमये महेश्वर इति। ५ 


तज्ननखमर्थखभावोप्यसौ सह कायेऽमावात्तथा तन्न जन- 
यति; इत्यपि वात्तेम्‌ समर्थखमावस्यापरपेश्चाऽयोगात्‌ ! 
"समर्भखभावश्चापरपेक्षश्चः इति विरुद्धमेतत्‌, अनंधेयाऽथ- 
हेयौतिश्यत्वात्तस्य । ध ५ 

किञ्च, पते सहकारिणः दवि तदायत्तोत्पत्तयः, अतदाय चोत्प- १५ 
चयो वा ? पथमपञ्च किं नैकदेवोत्पद्यन्ते ए तद्ुत्पादकान्यसहका- 
रिवेकल्याचेदनवस्था । तथा चास्यापरापरखहकारिजनने एवो- 
पष्धीणदाक्तिकत्वान्न प्ररृतकाये व्यापारः । बीजाङ्कसदिवदनादि- 
स्वा्तत्परवास्य नानवस्था दोषयेल्यभ्युपगमने महेश्वरकस्पनाः 
वेयथ्यैम्‌, खसामघ्यधीनोत्पक्तितया पूवेपू्वैसामश्रीविदेषवशा-१५ 
द्परापराखिककायोत्पचिभसिद्धेः। अथातद्प्यत्तोर॑पत्तयः तहिं `` 
तेरेव कायत्वादिहेतवोऽनैकान्तिक्राःइति। ` = 

षतेन महाभूतादि व्यक्तं चेतनाधिष्ठितं प्राणिनां सखुखदुःख- 
निमित्तं रूपादिमत्तवात्तुयीदिवत्‌ इत्यादीनि वार्तिककारादिभि- 
ख्पन्यस्तपमाणानि निरस्तानि; यादशं हि रूपादिमच्वमनिव्यत्वं २९ 
च चेतनाधिष्ठितं वास्यादौ प्रलिद्धं तष्टशरस्य क्िलयादावसिद्धेः! 
रूपादिमच्चमाचस्य च चेतनाधिष्टठितत्वेन भरतिवैन्धालिद्धेः आशे- 
ङ्किवविपश्चद्तितयाभ्नेकान्तिकत्वम्‌ । परतिवन्थाभ्युपगमे चेश 
विर्घदैतखःथनाद्धिरुद्ध मिस्य पूर्वोक्तं सर्वमपि योजनीयम्‌ । 

किञ्च, ईभ्वरवुद्धेरनित्यत्वपरसाधनात्तदभिन्नसेश्वरस्यानिद्य- २५ 
स्वप्रक्िद्धेश्तस्याप्यपरयुद्धिमदधिषिवस्वप्रसङ्गः स्यादिल्यनवस्था । 
तदनधिष्ठितच््े वा तेनेयायेकान्तो हेतोः। 

यच्चोक्तम्‌ -“खगौदौ पुरुषाणां व्यवहारः" इत्यादि; तजोततरकाकं 
धबुद्धान्पमियवद्धि शेषण्मसिद्धम्‌ । न खल्दुं प्रख्यकाङे पटत- 


२ आयोपयिवुमच्चक्योऽतिशयोऽनधेयः । २. अन्धैः स्फोटयिदुमदक्योऽति शयोऽ- 
म्रहेयः ! ३ ईश्वरानपेक्षोतत्तयः ४ सदकारिभिः । ५ सावयवकायैत्वहेतुनिराकरण- 
परेण मन्थेन । ६ अविनामावासिद्धेः । ७ मूरहादिवचेतनानधिषठिते महाभूतादि व्यक्ते 
रूपादिमच्वं वतैते वास्यादिवन्चेतनाथिष्ठिते वा इत्ति ।\ < सरव्घतवादिषर्मोपेताद्िपरी" 
तस्यासर्वशचत्वादिधमो पेत । । 


ग्रयश्परि० 
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क्ञानस्परुतयो वितञुकरणाः पुरुषा; सन्ति, तस्येव सम्ैथाऽ- 
धरलिद्धः । सिद्धो वा खतं मवशादिरिष्ज्ञानान्तरेषु(न्तरो)त्प- 
तेस्तेषां कर्थं वितयुकररणत्वं भल्युघज्ञानस्तित्वं वा ? सन्दिग्धवि- 
प्षव्याच्त्तिकत्वादनैकान्तिकश्च हेतुः । 

५ किञ्च, अन्योपदेशपू्वैकत्वमात्रे साध्ये सिद्धसाध्यता; अना 
देव्यवहारस्याराषपुरूषाणामन्योपदेरपूवैकत्वेनेषटत्वात्‌ ! ईश्वसे- 
पदे शपूर्वैकत्वे तु साध्येऽनेकौन्तिकता, अन्यर्थपि तत्सम्भवात्‌ । 
साध्यविकर्टता च दष्टान्तस्य । न चःस्योपदेषत्वसम्भवो विरु 
खत्वान्मुक्तात्मवत्‌ । तच्च बवितचुक्रणतयोपगमात्पसिद्धम्‌ । 

१० “स्थित्वा पश्रत्तेःः इति चेश्वरेणेवानेकान्तिकम्‌, सख हि कमव- 
त्कायंषु स्थित्वा पवत्तेते न च चेतनान्तराधिष्ठितोऽनवस्या- 
प्रसङ्गात्‌ इति । 
 अनयेव दिशा ससुवनान्येकबुद्धिमचिरिंतानि एकव स्तवैन्त- 
गेतत्वादेकावसंथान्तगेतापवरकवत्‌ इव्यादिपर्कीयश्रयोगो.ऽ- 

१५भ्यूद्यः । न देकावसथान्तगेतानामपवरकादीनायेकसू्र धारः 
निर्मितत्वनियमः येनेश्वरः सकरञुवनैकसूज धरः सिद्येत्‌ , 
अनेकसू्धारनिर्मितत्वस्यप्युपटम्भात्‌ । 

एकाधिंठाना बह्यादयः पिराचान्ताः परस्परतिदायवुत्ति- 
त्वात्‌, इद येषां परस्परातिरायन्रुत्तित्व तेषामेकायत्तता दषा 

२० यथेह लोके गृह्आमनगसर्देराधिपतीनामेकसिन्सावै भोमनर- 
पतौ, तथा सुजगरक्षोयश्चपभ्रतीनां परस्पगतिशयच्रच्तित्व च, तेन 
मन्यामहे तेषामेकस्िन्नीश्वरे पारतन्यम्‌; इदयसखम्यक्; अचर हि 
“ङश्वराख्येनाधिष्ठायक्रेनेकाधिष्ठानाः' इति साव्येऽनैकौर्तिकता 

~ प्य ५ ९. .. 

` हेतोर्विपयैये बाधकप्रमाणाभावात्‌ प्रतिबन्धसिद्धिः! दष्रान्तस्य च 

२५ साध्यैबिकरता । 'अधिष्ठायकमात्रेण साधिष्ठाना,ः इति साध्ये 
सिद्धसाध्यता, खर्निकायस्वामिनः दाकरादेभेवान्तसोपत्ताऽदष्टस्य 
चाचिष्ठायकतयाभ्युपगमात्‌ । 





जतो ०० 


१ प्रख्यकारुघमये एव॒ न तु पश्चात्‌ ! २ प्रोपदेशरहिते मेशुनादिग्यवहारवति 
पुंसि । ३ (हेतोः) । ४ ईश्वरोपदेश्ं विनापि + ५ व्यवहारे प्रलथनियत्तत्वस +. 
& पुत्रादीनां मात्राचुपदेशपूर्वं तेनेश्वरोपदेरापूरव कसवाभावात्र्‌ । ७ विमतसुखत्वात्‌ । 
८ साधनम्‌ । ९ आकाश्च। १० मन्दिर। ११ ईशवराधिताः कायेकरणे। १२ सम्दि- 
ग्धानेकान्तिकता । १३ विपक्षे=कदाचिस्लतन्रेषु गृदयामनयरदेशाधिपतिषु । 
१४ ईश्वरस्येनेकाधिष्ठायकेन परस्परातिश्यदृत्तित्वस्याविनाभावासिद्धेः 1 १५ सार्वः 
मोमनरपतौ ईस्पररणत्वासिद्धेः । | 


सू० २।१२ ] प्रकृतिकचेत्ववाद्‌ः २८५ 


ततो महेश्वरस्यारोषजगत्छतेत्वप्रसाचकस्यानवद्यपरसाणस्या- 
सम्भवात्‌ कते ऽनादिमुक्तत्वपसिद्धिथैतोऽनाद्यरोषन्ञत्वमस्य स्यात्‌? 
प्रयोगः-शक्िलयादिक, नैकेकसखभावमवपूववैकं विभिन्नदेराकाका- 
कारत्वात्‌, यदित्थं तदित्थम्‌ यथा धटपटमङुटरकटादि, 
विभिच्नदेराकाखाकारं चेदम्‌, तस्मान्नकेकस्वमावभावपूर्यैक-५ 
सितति । न चेदमसिद्धं साधनम्‌; उर्वीपर्वततवीदौ घर्भिणि विभि- 
न्रदेदाकालाकारत्वस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । नाप्यनैकान्तिकं विरुद्धं 
वा; विपक्चस्यैकदेये तत्रैव वा चृत्तेरभावात्‌ | 

नन्वेकस्याप्यनेककायेकरणङ्रारस्य कन्तर्विचित्रसहकारिसा- 
न्निध्ये विचित्र कार्यकारित्वं दशयते, अतोऽनेकान्तः; इत्यप्यदपप- १० 
चरम्‌; तच्ाप्येकखभावत्वस्यासिद्धः, खरूपमसेदयंतां सहकारित्व- 
स्यासस्भवश्रतिपादनात्‌ । नापि कारालययापदिष्टम्‌; प्रलयक्चाग- 
माभ्यां पक्चस्यावाध्यमानत्वात्‌ । न दहि क्षिव्यादौ विचिच्रकार्य 
अत्यक्चेणेकेकस्भावः कर्चोपशभ्यते, तस्थातीन्द्रियतयः पद्यश्चागो- 
चरत्वस्य प्रागेव प्रतिपादनात्‌ , आगमस्यापि तत्पतिपादकस्य १५ 
प्रागेव प्रतिषेधात्‌ । नापि सत्पतिपक्चम्‌; विपरीताथोपस्थापक- 
स्यानुमानान्तरस्याभावात्‌, का्यत्वादिहेतूनां चातरैवानेकदोषदु- 
ष्रत्वप्रतिपादनादिति । 

नलु साधूक्तमावरणापाये सर्वज्ञत्वमिति । तन्तु परृतेरेव अरे. 
वावरणसम्भवात्‌ , नात्मनस्तस्यावरणाभावात्‌ “शरधानपरिणामः २० 
राङ्क ऊष्णं च कर्मः [ ] इत्यभिधानात्‌! निखिलजग- 
त्कतैत्वाच्चास्या एवारेष्त्वमस्तु; तदेतदप्यखमीक्चिताभिधा- 
नस्‌; कर्मणः पधानपरिणामताप्रतिषेघात्‌ सकरुजगत्कतेत्वस्य 
चासिद्धिः । नलु अरकृतिपरभवेेये जगतः खश्िप्रकरिर्या, तत्कथ 
तस्यास्तत्कतेत्वासिद्धिः ? तथा हि-- २५ 

“"प्रक्तेर्सहां स्ततो ऽइ ङ्गारस्तस्माद्रणश्च षोडराकः। 

तस्मादपि षोडरकात्पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥ 
[ सांख्यका० २९] 

प्रथमं टि यृतेदयनू=विषयाध्यवसायरक्षणा चुद्धिरुत्पयते । 
बुद्धेशाहङ्ासेर्दं खभगोश्दं दशनीय इत्या्यभिमानलक्षणः ३० 
अहङ्कायत्पञ्च तन्मा्ाणि राब्दस्पर्लरूपरसगन्धात्मकानि, इन्द्रि 
याणि चैकादश पञ्च कुद्धीन्द्रियाणि शओरोचत्वकचश्चुजिद्धाघाणल- 
क्षणानि, पञ्च॒ कमेन्द्रियाणि वाकूपाणिपाद्पायूपस्थसंज्ञानि, 


५५५ 





१ कञ्चनातियमङ्घर्वताम्‌ । २ प्रक्रतेः । ३ क्रमः । 


२८६ प्रसेयकमल्मात्तेण्डे [ २. भ्रयक्षपरि० 
मनश्च सङ्व्पकक्चषणस्‌-"मोजनध्थे हि तक्र णहे याश्यामि किं दधि 
भविष्यति गुडो वा भविष्यविः दइव्येवं खङव्पदन्विसनः । पश्चञ्यश्चः 
तन्मतरेभ्यः पञ्च भूवानि--चब्दाद्‌ाकात, स्याद्य , रूफात्तेजः 
रसादापः, गन्धात्फथ्वीलि । कुठषश्येहि ¦ पञ्चदिरातितस्वानि 


८ पक्त्याल्यक्यैते महदादयो सदाः न स्वऽतोऽव्यन्तयेदिनो 
ष्णभेदाभावात्‌ । तथाहि-- 
“श जिशुणमविवेकि विषयः सामःन्ययश्येत्नं प्रसद्य । 
व्यक्तं तथः प्रधानं तद्धेपसैवस्तथा च पुमान्‌ ॥" 
[ सांख्यक्ा० १९१ | 


१० लोके हि यदात्मकं कारणं तदात्मकरेव काये्ुयखस्यक्ते यथा 
ऊस्णेस्तन्तुभिरारब्धः पटः ष्णः । एवं पधालमपि अिञयुणात्म- 
कम्‌, तथा वुच्यहङ्खारतन्माथेन्दियभूदात्यकं व्यक्तमष्पि । तथा- 
ऽविधेकि-'इमे स्वादय इदं च महदाहि व्यक्तम्‌" इति परथक्छच् 
न राक्यते । किन्तु ये गुणास्तच्यत्त यद्यत दे गुणाः" इति । दथः 

१५ व्यत्ताव्यक्तद्वयमपि बिषयो भोग्यस्भावस्वात्‌ ! सामान्यं च सरी. 
पुरुषाणं मोग्यस्वात्पण्यद्ीवत्‌ } अचेतनात्मकं च खुखदुःखमोे 
हावेदकत्वात्‌ परसवधमिवत्‌ । तथाहि-प्रधानं वुद्धि जनयति 
वुद्धिरप्यहङ्ार्य, अहङ्ासेपि तन्मालाणीन्द्रियाणि चैकादश, 


(-भवद्ध 


तन्माजाणि च मह्मभूतानीति । 
२० पकृतिविङतिमाकेन परिणामविरोषाटश्चणसेदोप्यविरूदः : 
यथोक्तम्‌- 
“हेवुमदनिव्यमव्यापि सक्ियमनेकमाधितं लिङ्गम्‌ । 
सावयवं परतच् व्यक्तं बिपशैतमव्यक्छम्‌ ॥ 
[ सांख्यका० १० | 
२२५ व्यक्तमेव हि कारणवत्‌; तथाहि-प्रयानेन डेतुमती बुद्धिः; 
वुच्या चाहङ्कारः, अहङ्कारेण पश्च तन्पावाग्येकादस चेन्द्रियाणि 
भूतानि तन्माचेः । न स्वेवमव्यक्तस्‌- वस्य ईःतथिदनुत्पत्तेः । 
तथा व्यक्तमनिल्यम्‌ उत्पत्तिघर्मकत्वात्‌, नाव्यक्तम्‌ तस्यासु- 


१ मह्यदादिकार्यं त्रियुणादिरूपेण व्यक्तम्‌ । २ व्यक्ताऽव्यक्ताभ्याम्‌ । २ प्रधाव 
मेव त्रिगुणात्मकम्‌ ! महदादिकायं कथं त्रिगुणात्मकं खादिल्युक्ते सलाह { ४ आदि 
पदेन रजस्तमसी । , ५ पुरषेण । ६ सखरूपावस्यानम्‌ ! ७. रश्चणमेदामावात्कर्थ 
कार्यकारणमावः सादित्युक्ते आह । ८ महदादि । ९ मधानम्‌.। १० हेतुमान्‌ । 
११ मददादि कायैम्‌ । १२ कारणात्‌। : | 


° २।१२ ¶ भरकृतिकवत्ववादः २८४ 


त्पत्तिमस्वात्‌ ! यथा च वधानपुदषौ दिवि चान्तरिक्षेऽच सर्वत्र 
व्यापितया वतैते न तथा व्यक्तम्‌ । यथा च खंसार्काले चयोद्‌- 
विधेन वुच्यऽदङ्कपरेन्द्रियलक्षणेन संयुक्त सूकष्मदारीरादिकं 
व्यक्त संसरति, मैवमव्यकछं वस्य विभुत्वेन सक्रियत्वायोगात्‌ 
वुच्य्ट ङसदिभेदेन चानेक विधं व्यक्तम्‌ , नाव्यक्तम्‌ वस्येकस्यैव ५ 
सतो खोकचयक्नारणत्वात्‌ । आधितं च व्यक्तम्‌, यद्यस्सादुत्पद्यते 
तस्य तदाभितत्याद्‌ । वं त्वेवमव्यकूय्‌ तस्याकायेव्वात्‌ । लिङ्गच 
ठयं गच्छक्तिः इत्ति त्वा, प्रख्यकाङे हि भूतानि तन्माजेषु 
ङीयन्दै, वन्यानायीन्द्रयाणि चरङ्कारे, अहङ्कासे वुद्धौ, बुद्धिश्च 
प्रधाने । न चाव्यर कयिद्पि खयं गच्छकीत्ति वस्यावियमान-१० 
कारणत्वात्‌ । सावयवं च व्यक्तम्‌ राब्दस्प्शरूपरखगन्धात्यके- 
र्वयवेयुक्तत्वात्‌ ! न त्वैवमव्यक्तम्‌ पधानात्मनि द्ददीनापनु- 
परुब्यैः । यथा च पितरि जीवति पुत्रो न खतच्छो भवति तथा 
व्यक्तं सवेदा कारणायत्तत्त्रात्परतच्रम्‌ । न त्वेवमव्यक्त तस्य 
निद्यसकरर्प्डश्धैरत्दट्‌ | १५ 


नञु प्रधानाट्मनि ङतो महदादीनां खद्धावक्सिद्धियेतः प्रागु 
त्पत्तेः सदेव कायेसिति चेत्‌; 


“असद्करणादुपादानग्रहणात्स्वेसम्भवामावात्‌ । 
राक्छस्य राक्यरस्णात्कास्णभावाञ्च सत्कायेम्‌ ॥:: 
[ सांख्यका० ९] २० 


इति हेतुपश्चकात्‌ । यदि हि कार्पात्मनि प्रागुत्पत्तेः कार्य 
मष्यविष्यद्ठद्‌ः तच्च कैनष्विदकरिष्यत । यंद्सतन्न केनव्ित्कि- 
यते यशा गगनास्मोखुहम्‌, असच प्रागुत्पत्तेः परमते कयै 
मिति । क्रियते च तिखादिभिस्वेलादिकायैम्‌ , तस्यन्तच्छक्तितः 
प्रागपि सत्‌, व्यक्तिरूपेण तु कापिदेरपि प्राक्‌ सच्स्यानिष्ठ- २५ 
त्वात्‌ । 


यदि चासद्धबेच्छाय तदहि पुदख्याणा परतिमियतोपादानद्रहणंन 
स्यात्‌ 1 यथाहि -राशिवीजदियु खाव्यदीनामसस्वं तथा कोद्र 
ववीजादिष्वपि । तथा च कोद्रदवीजाद्योषि साङिफलार्थिभिः 
रूपादीयेरन्‌ । न चवम्‌, तस्छात्तच तत्कायमस्तीति गम्यते! ३० 


१ अ्रवतेते।! २ गच्छति। ई व्यापकत्वेन । ४ तिरोभावसम्‌। ५ परमते 
प्रायुत्पत्तः कार्यं घञि, च केनचिच्छियते इति साध्यो धर्मैः-असखात्‌। & जैनादिमते । 
७ ृतिपिण्डे वटो नासि पटोपि नास्ति तदा अृपिपण्डो घटस्योपादानं पटस्य न, 
तसय तु तन्तव एवेति. नियतोपादानम्‌ । € रास्यादि । ,, 


२८८ मरमेयकमलमत्तिण्डे { २. प्रयक्षपरि° 
५९ ध ॥:॥ [+ च्‌ ५९ 
यदि चाखदेव कायं सर्वस्माच्तृणपांशुखोषठादिकात्सवं सुवणै- 
} ५. ॐ (कनको 4 [ष्‌ 
स्जतादि कार्यं स्यात्‌, वादात्म्यविगमस्य संर्वर्सिन्नविरिटत्वात्‌। 
१, ८९ ० 
न च सर्वं स्वैतो भवति तस्मात्तत्रैव तस्य खद्धावसिद्धिः। 


नु कारणानां अतिनिर्यतेष्वेव क्यंषु प्रति नियताः शक्तयः | 

५ तेन कार्थस्यासस्वाविरोषेपि किथिदेव कार्यं कु्वैन्ति, इत्यप्यनु- 

तरम्‌; रक्ता अपि हि हेतवः दाक्यभ्भियमेव कार्य कुर्वन्ति 

नाराक्यक्तियस्‌ । यच्चासत्तन्न राक्यक्रियं यथा गगनाम्मोरुहम्‌, 

अखच्च परमते कायेमिति । 

वीजादेः कारणभावाचच्च सत्कायं का्याससवे तदयोगात्‌ । 

१० तथाहि-न कारणभावो वीजदेः अवि यमानकार्यत्वात्खरविषा- 
णवत्‌ । तत्सिद्धमुत्पत्तेः पाच्धारणे कायम्‌ । 


तच्च कारणं प्रधानमेषेत्यावेदयति टेठपश्चकात्‌- 


६६ सेदनां परिमाणात्सं रन्वयाच्छक्तितः पत्ते ; 
कारणका्यविभाजाद्‌ विभागद्देभ्वरूप्यस्य ॥" 
क | साख्यका० १५ |] 


रोके हि र्यस्य कत्ता भवति तस्य परिमाणं इष्टम्‌ यथा कुखालः 
परिमितान्सत्पिण्डात्परिमितं परस्थग्राहिणमादक्ग्राहिणं च धं 
करोति । इदं च महदादि व्यक्तं परिमितं द्टम्‌-एका बुद्धिः, 
एकोऽदहङ्कारः, पञ्च तन्मात्राणि, एकादशोन्द्ियाणि, पञ्चभूता- 
२० नीति । अतो यत्परिमितं व्यक्तमुत्पादयति द॑ल््रघानमिदयवगसः। 


इतश्चास्ति प्रधानं मेदानां समन्वयदरनात्‌ ! शंजातिसस- 
न्वितं हि यदुपरुभ्यते तत्तन्मयकारणसम्भूतम्‌ यथा घट- 
शरावादयो मेदा ग्छज्ञातिसमन्विता खदात्मककारणसम्भूताः, 
सच्वरजस्तमोजातिसमन्वितं चेदं व्यक्तमुपटभ्यते । स्वस्य हि 
२५ रसद खाघवो्ष्रीदयादयः कार्यम्‌ । रजसस्तु तापरेषोदधेगः- 
द्यः । तमखश्च दैन्यबीभत्सगोरवादयः । अतो महदादीनां 


०५ ® 
दः 


ः त ॥ परर == खादारि तद 0 
प्रसादरच्यतप्दकयवपटस्मत्पवानचान्वतत्यासा दः । 





१ तदहि! २ अभावस्य । ३ उणादानेऽलुपादने च ! ४ कारणे । ५ तदुपादाने । 
& दाक्यक्रियेषु । ७ परमते कार्य धमि शक्यत्रियं न भवति अप्तस्वादिति शेषः । 
< महदादि । ९ महदादीनाम्‌ । १० कार्यस्य । ११ महदादिन्यक्तमेककारणपूर्वकं 
परिमितत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । १२ महदादिव्यक्तमेककोारणसम्भूतमेकस्वरूपानिवत्तत्वादा 
अरधरीश्चरावोदञ्चनादिवत्‌ । १३ उत्सव । १४ महदादिन्यक्तख 1 
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इतश्चास्ति प्रधानं राक्तितः भवृत्तेः । रोके हि यो यंस्सिन्नथं 
प्रवत्तते स तत्र रक्तः यथा तन्तुवायः पटकरणे, भ्रधानस्य 
चास्ति राक्तिर्थया व्यक्तमुत्पादयति, साच निसधायन सम्म 
वतीति प्रघानास्तित्व सिद्धिः । 

ौ्यकारणविभागाचः; द्रो हि कायकारणयोविंभागः, यथाप 
दत्पिण्डः कारणं घटः कार्यम्‌ । स च सत्पिण्डाद्धिभक्तखभावो 
घरो सद्योदकादिधारणाहस्णसमर्था न तु ख॒त्पिण्डः। एवं मह- 
दादि कार्य दष्ट साघयामः-'अस्ति प्रधानं यतो महदादिकायं- 
मुत्पन्नम्‌' इति। 


ईतश्यास्ति प्रधानं वैश्वरूप्यस्यावि भागाव्‌ । वैश्वरूप्यं हि रोक- १० 
न्रयभभिधीयते । तच्च पटयकाले कचिदविभागं गच्छति । उक्त 
च पराक्‌-"पञ्चभूतानि पञ्चसु तन्मात्रेष्वविभागं गच्छन्ति 
इत्यादि । अविभागो हि नमाविवेकः। यथा प्षीसवस्यायाम्‌ 
“अन्यःक्षीरमन्यदधिः इति विवेको न शक्यते कन्तु तद्धल्पररख्यकाले 
व्यक्तसिदमव्यक्तं चेदमिति । अतो मन्यामहेऽस्ति प्रधानं य्न १५ 
महदाय.ऽविभागं गच्छतीति । 


अश्र पतिविधी्यंते-रकृत्यात्मकस्वे महदादिभेदानां का्यैतया 
ततं: प्रच्तिविरोधः । न खद्धु यर्चस्सात्सवैथाऽव्यतिरिक्तं तत्तस्य 
काय कारणं वा युक्त भिन्नटक्षणत्वात्तयोः । अन्यैथा तद्यवस्था 
सङ्गीयंत । तथा च यद्ध वद्धिमूखपछृतेः कारणत्वमेव, भूतेन्द्रिय- २० 
कश्चणषोडशकगणस्य कायंत्वमेव, बुच्छहङ्कारतन्माजाणं पूर्वोत्त- 
रापेश्चया कायत्वं कारणत्वं चेति प्रतिज्ञातं तन्न स्यात्‌। तथा 
चेदगमसङ्तम्‌-- 


मूटग्रङतिरविकृतिमेददायाः प्रकतिविङकूतयः खत । 

घोड्दाकञ्च विकारो न परक्रतिने विरतिः पुरुषः ॥ २५ 
[ सास्यका० ३ ] इति । 

सवषामेव हि परस्परमव्यतिरेके कैीर्यत्वं कारणत्वं वा पस- 





१ महदादिभदानाम्‌ । २ कार्यप्रदृत्तिः शाक्तिपूविका प्रदृत्तित्वाच्न्तुवायप्ररृत्तिवत्‌ । 
३ महदादिन्यक्तमेककारणपूवैकं का्थरूपत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । ४ महदाचविभागः कि- 
दाधित्तः अविभागत्वास्ीरे दध्या्विभागवत्‌ । ५ एकतम्‌ ! & जनेः । ७ म्रक्रतेः । 
८ म्रधानं महदादेः कारणै न मवति तसात्सर्वथाऽव्यतिरिक्तत्वात्‌ । महदादि अधान- 
कार्यं न भवति तसात्सर्वथाऽव्यतिरिक्तत्वात्‌ । ९ भिन्नरक्षणाभवे । १० म्रक्रलादि 
` कार्यरूपं कारयैरूपान्महदादेरव्यतिरेकात्‌ । 
प्र कृ० मु० २५ 


२९० प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्परि० 


ज्येत । मपेक्चिकत्वाद्धा तद्भावस्य, रूपान्तरस्य चप्ेश्चणीयस्या- 
भावात्सवंषां पुरुषवत्पक्तिविृतित्वाभावः । अन्यथा पुरुषः 
स्यापि भरङ्तिबिङूतिव्यपदेशः स्यात्‌ 
यच्ेदम्‌-हेतुमच्वादिधममयोगि व्यक्तं बिपरीतमव्यक्तम्‌ ; तदपि 
५ वालप्रखापमाच्रम्‌; न हि यद्यस्ाद्‌भिन्नखमाव तत्तद्धिपरीतं युक्त 
भिन्नखभावरक्चणत्वाद्धिपरीतत्वस्य । अन्यथा सेदव्यवहारोच्छे 
द्यः(द्‌ः) स्यात्‌ । सच्वर्जस्तमसां चान्योन्यं भिन्नस्वभावनिब 
न्धनो सेदो न स्यादिति विश्वमेकरूपमेव स्यात्‌ । ततो व्यक्तरू- 
पाव्यतिरेकादव्यक्तसपि हेतुमस्वादिधर्ययोभि स्यात्‌ व्यक्तखरूप- 
१० वत्‌ । व्यक्तं वाऽहेतुमच्वादिध्योभि स्यादव्यक्तखरूपाव्यति- 
सेकात्तत्सखरूपवदिव्येकान्तः। 

किञ्च, अन्वयव्यतिरेकनिश्चयखमधिगस्यो रोके कायैकारण- 
भावः प्रसिद्धः) न च परधानादिभ्यो महदाघुत्प्तिनिश्येऽन्वयो 
व्यतिरेको वा प्रतीतेस्ति येन परधानान्सहान्महतोऽदङ्कार इत्यादि 

२५ सिच्ेत्‌। 

न च नित्यस्य कारणश्णवोस्ति, कमा.ऽक्रमाभ्यां तस्यार्थक्रिया- 
बियोधात्‌ । नच नित्यमपि प्रधानं कुण्डकादो सपेवन्महदादिरू- 
पेण परिणामं गच्छन्तेषां कारणमित्युच्यते, ते च तत्परिणासरू- 
पत्वात्तत्कायतयः व्यपदिश्यन्ते रिणामश्चेकवस्त्वऽथिष्न- 

२० स्वादसेदेपि न बिरुष्यदे; इव्यप्यनेकान्तावलस्वने पमाणोपपन्न 
निल्येकान्ते परिणामस्येवासिद्धेः । स हि तत्र भवन्‌ पू्वैरूपत्या- 
गाद्वा भवेत्‌ , अल्यागाद्धा ? यचयद्यागात्‌ ; तदाऽवस्थासाङ्य उष्दा- 
दयवस्थायामपि युबाययवस्थोपरुन्धिप्रसङ्गात्‌ । अथ यागात्‌; 
तदा खभावहानिपरसङ्गः । | 

२५ किञ्च, सर्वथा तस्यागः, कथश्चिद्धा? स्वैथा चेत्‌; कस्य 
परिणासः £ पू्वैरूपस्य सवेथा वयागादपूवैस्य चोत्पाद्‌ात्‌ । कथ- 
श्ित्‌ चेत्‌; न किश्चिद्धिख्डम्‌ , स्स्येवार्थस्य पाच्यरूपत्यागेनाः 


न पान तोता तोन 


१ अपेक्षुणीयामावेपि प्रकृति विज्घतिमावो अविष्यतील्युक्ते जाह । २ भिन्नलक्षणत्वा. 
त्कायेकारणमावयोरित्यसपेक्षया वाब्दः । ई कार्यकारणभाव । ४ अपेक्षणीयसया. 
भावेपि कस्यचि्परकृतित्वं वा धस्ते चेत्‌ । ५ अन्य्त धर्मि व्यक्ताद्धिपरीतं न भवति 
तस्मादमिन्नसवमावत्वात्‌ । £ विपरीतत्वं भिन्नसखभावनिवन्धर्नं न भवतीति चेत्‌ । 
७ सर्वं व्यक्तरूपमेवाऽव्यक्तरूपमेव वा स्यादिति! ८ ऋजुः सपो वशा ऊुण्डलाकारेण 
जायते सर एव अज्वाकारेण जायते । कुण्डलदौ खणैवदिति पाठान्तरम्‌ । ९ द्रग्यतया 
पयोयतया च । १० प्रषानखैन । मनुष्यरक्षणख वा! ११ बारवखायाः । 
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न्य॑थाभावटश्चणवरिणामोपवत्तेः । निव्येकान्तता त तस्य व्याह 
त्येत । अन्रहि नैकदेशेन तच्यागो निरंशस्येकदेशाभावात्‌। 
नायि सदोत्मनाः; नित्यत्वव्याघातात्‌ | 

किच, प्रवत्तेमनिो निवत्तंमानश्च धर्मो धर्मिणोऽथान्तर्भूतो वा 
स्यात्‌, अनथोन्तरभूतो वा? यद्यथान्तरभूतः; तिं धर्मी तद्‌-५ 

स्थ एवेति कथमसौ परिणतो नाम ? न छथोन्तरभूतयोरर्थयो 
रुत्पादविनाद्चे सल्यविचंलितात्मनो वस्तुनः परिणामो भवति 
अन्यथाऽऽत्मापि परिणामी स्यात्‌ । तत्सम्बद्धयोधर्मयोरुत्पाद्‌- 
विनादःत्तस्य परिणामः; इव्यप्यसुन्दरम्‌; धर्मिणा सदसतो 
समभ्बन्धाभावात्‌। सम्बन्धो हि धर्मस्य सतो भवेत्‌, असतो वा ११० 
न तावत्सतः; सखातच्येणं प्रसिद्धारोषसखमावसस्पत्तेरनवपेश्चवतया 
कचित्पारतन्यांसम्भवात्‌ । नाप्यखतः; तस्य सर्वोपाख्याविर्ह- 
रुश्चणवया क्च्चिदप्याश्चितत्वाचुपपत्तेः । न खट खरविषणादि 
कविद्ाधितो युक्तः न च प्रवत्तेमानाप्रवत्तंमानघर्मद्यव्यतिरिक्तो 
धीं उषरुन्धिक्चणप्राक्ते दृरेनपथग्रस्थायी कस्यचिदिति । अतः १५ 
स तादरोऽसन्ववहारविषय एव विदुषाम्‌ । अथानथौन्तर भूतः; 


तथाप्येक स्माद्धामिखरूपादव्यतिरिक्तत्वात्तयोरेकत्वमेवेति कथं 
परिणामो धर्मिणः, वंमयोवो बिनाराप्रादभौवो धमिंखरूपवत्‌ ? 


धमोभ्यां च धर्मिंणोऽनन्यत्वाद्ध्मखरूपवदपूरवैस्योत्पादः पूर्वस्य 
बिनारा इति नैव कस्यचित्परिणामः सिध्यति । तसान्न परिणाम-२० 
वराद्पि भवतां कायेकारणव्यवहासे युक्तः 

यञ्ेदमरुत्पत्तेः प्रा क्ायस्य सत्वसमर्थनार्थमसद्‌कर्णादिदहेतुप- 
अकमुक्तम्‌$ तद्‌ असत्कायंकदपक्षपि तुल्यम्‌ । शक्यते द्येवम- 
प्यभिघावुम्‌-न सद्करणादुपादानय्रहणास्वर्वैसस्भवाभावात्‌ । 
दाक्तस्य दाक्यकरणात्कार्णभावाचच सत्कायम्‌ ! न सत्का्यमिति २५ 
सस्बनस्थः | 

किञ्च, सवथा सत्कायेम्‌, कथञिद्धा ? पथमपक्चोऽसस्भाव्यः; 
यदि हि ्षीर्सदो दध्यादिकायीणि सवथा विदिष्टरसवी्यधिपाका- 


युववस्यायाः । > प्रधानस्य । ३ यूव॑रूपत्यागः । ४ उन्तरपरिणामलङ्क्षणः ॥ 
५ पूर्वेपरिणामरक्षणः । & युरुषदेः । ७ सा अव्रखा यस्य । पूवौवसाखः । 
८ निल्यसख । ९ प्रधान । १० अभिन्नत्वात्‌ १९१ पारतष्रयं हि सम्बन्धं इति 
वचनात्‌ । १२ उपाख्या सभावः । १३ ध्मिध्मैयोः । १४ धर्मयोविनाद्चप्रादुमौवौ 
धर्मिणो न भवत इति साध्यो धमिणोऽनयोन्तरत्वात्‌ ।॥ २५ धमी उष्पादविनाञ्चवानू्‌ 
उस्पादविनाद्यरूपधमांस्यामभिन्नखाद्धमैखरूपवत्‌ । १६ सकाशात्‌ । १२७ सर्वेभ्यः 
कारणेभ्यः । १८ कारणे । १९ आदिना नवनीततकरादि । 
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दिना बिभक्तरूपेण मध्यावस्थावत्सन्ति, तर्हि तेषां किमुत्पाचयमस्ति 
-येन तानि कारणे; क्षीसदिभिजेन्यानि स्युः? तथाच भरयोगः 
यत्सवांकारेण सत्तन्च केनचिज्न्यम्‌ यथा भरघ्नानमात्मा वा, सच 


सवातमना परमते दभ्यादीति न महदादेः कायेता । नापि परघानस्य 


प्‌ कारणता; अविद्यमानकायत्वात्‌ । यदविद्यमानकाय तन्न कारणम्‌ 
यथात्मा, अविचमानकार्य च प्रधानमिति | क्षीरादयवस्थायामपि 
दध्यादीनां पश्चादिवोपरम्भप्रसङ्ग्य । अथ कथञ्िच्छक्तिरूपेण 
सत्कायम्‌; नच रक्तिद्रव्यमेव, तद्रूपतया सतः पयायरूपतया 
चाखतो घटादेरत्पत्यभ्युपगमे जिनपतिमतासरणप्रसङ्गः 
१० किञ्च, तच्छक्तिरूपं दध्यादेभिन्नम्‌ , अभिन्नं चवा? भिच्नं चेत्‌; 
कथ कारणे कायैसद्धावसिद्धिः? कायेव्यतिरिक्तस्य शर्याख्यपदा- 
थौन्तरस्येव सद्धावाम्युपगमात्‌ । आाविभूतविरिष्टरसादिगुणोपेतं 
हि वस्तु दध्यादि कायैसुच्यते। तच्च स्रीरायवस्थायामुपरुन्धिरुक्च- 
णप्राप्ताचुपरब्धेनास्ति । यच्चास्ति राक्तरूपं तत्कयमेव न भवति! 
१८ न चान्यस्य भवेऽरन्यदस्त्यतिप्रसङ्गात्‌ । जथाभिन्नम्‌; तहि दध्या- 
देनिल्यत्वात्कारणव्यापारवेयथ्येम्‌ | 


अभिव्यक्तो कारणानां व्यापारान्न वेयथ्यैम्‌; इव्यप्यसत्‌; 
यतोऽभिव्यक्तिः पूवं सती, असती वा? सती चेत्‌; कथं क्रियेत ? 
अनन्यथा कारकव्यापासायचुपरमः स्यात्‌ । अथासती; तथाप्याक्ाश्च 
२० कुरोदायवत्कथ क्रियेत ? असद करणादित्यभ्युपमेमःचच । 
वैस्य सवैथा सेन च कायेत्वासम्भवादुपादानपरिप्रहोपि 
ने प्राप्नोति । सर्वैसम्भवाभमावोपि परतिनियतादेव क्चीरदेर्दध्या- 
दीनां जन्मोच्यते । तच्च सत्कायेवादपक्षे दरोत्खारि्तिम्‌ । शक्तस्य 
दाक्यकरणादिति चात्रासम्भाव्यम्‌; यदि हि केनचित्‌ किञि- 
२५ ्निष्पाद्ेत तदा निष्पांदकस्य राक्तिव्येवस्थाप्येत निष्पायस्य च 
करणं नान्यथा । कारणभावोप्यथानां न घटते का्वैर्वाभावादेव 








१ दध्यवस्थावत्‌ । २ दध्यादि धर्मि केनचिञ्जन्यं न भवति पूर्वमेव सवौकारेण 
सच्त्वादिव्युपरिष्टायोज्यम्‌ । ३ इतिन्अनुमानात्‌ । ४ प्रधानं कसयचित्कार्णं न भवति । 
५ दध्यादिकार्य धाभ शक्तिरूपे कारणे नास्ति ततो भिन्नत्वात्‌! & ततो भिन्नस्वं 
स्यात्कारणे विधमानस्वं च स्यादिति सन्दिग्धानेकान्तिकवे सत्याद ! ७ राक्तिरूपसय । 
८ व्यक्तिरूपं दध्यादिकायम्‌ । ९ घटस्य भावे पटस्य मावग्रप्ङ्गात्‌ । १० वि्यमानापि 
क्रियमाणा चेव्‌। १२ अविश्रान्तिः १२ परेणैव । १३ पदाथेख ! १४ जनैः । 
१५ कारणस्य । १६ काय॑ । १७ निष्पा्निष्पादकभावामावे रक्तिः कर्णवान 
व्यव्थाप्यते । १८ कायख सर्वधा सस्वाच्‌ । १९ कारणापेक्षया । 
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` किञ्च, एते हेतवो भवत्पश्चे यव्रत्ताः कि कु्ैन्ति? सखविषये हि 
प्रवत्तं साधनं द्यं करोति-प्रमेयार्थविषये पचत्तो स्ंरायविप- 
यसि निव्तयति, 'निश्धयं चोत्पादयति । तच्च सत्कायेवादे न 
सम्भवति 1 खंशायविप्यासौ हि भव्रतां मते चैतन्यात्मको, बुद्धि- 
मनःखभावौ वा ? पश्चदयेषि न तयोर्निचत्तिः सम्भवति; चेतन्य-५ 
बुद्धिमनसां निव्यत्देनानयोरपि नित्यत्वात्‌ । नापि निश्चयस्यो- 
त्पक्तिः; तस्यापि खदा स्वात्‌, इति साधनोपन्यासवेयथ्येम्‌ । 
तस्पात्साघनोपन्यासस्यार्थवच्वमिच्छता निश्चयोऽसन्नेव साधने- 
नोत्पाद्यत इत्यज्गीकन्तव्यम्‌ । तथा चासद्‌करणादेदंतुगणस्यनेने- 
वनेकान्तिकता । यथा चासतोपि निश्चयस्य करणम्‌, तच्चिष्प- १० 
तये च यथा विदिषटसाचनपरिश्रहः, यथा चास्य न सर्वैस्मात्ख- 
धनाभासादेः सम्भवः, यथा चासावसन्नपि राक्तैहंतुभिः कियते, 
तत्र च हेतूनां कारणभावोस्ति तथान्यजापि भविष्यति । 


अथ यद्यपि साघनप्रयोगात्पाक्सन्नेव निश्चयः, तथापिन 
तत्प्रयोगवेयथ्यं तदभिव्यक्तौ वस्य व्यापारात्‌ ! तत्र केयमभि- १५ 
व्यक्तिः-किं खभावातिशयोत्पत्तिः, तद्धिषयज्ञानं वा, तदुपल- 
स्भावरणापगमो वा? न तावत्खभावातिश्यः; स हि निश्चयख- 
रूपादभिन्नः, भिन्नो वा? यद्यभिन्नः; तर्हिं निश्चयखरूपवत्‌ 
सवेदा सत्वान्नोत्पत्तियुक्ता। अथ भिश्नः; तस्यासाविति सम्बन्धा- 
आवः । स दाधारवेयमावरक्षणो वा, जन्यजनकभावरु्चणो २० 
वा  तज्नाचयपक्चोऽयुक्तः; परस्परमसुपकार्योपकारंकयोस्तदखम्भ- 
वात्‌ । उपकारे वा तस्याप्यथौन्तररत्वे सस्बस्धासिद्धिरनवस्थः च। 
अर्नथोन्तरत्वे खाधनभ्रयोगवेर्यैथ्य निशथ्यादेवोपकाराऽनर्थीन्तर- 
स्यातिरायस्योत्पत्तेः । अमूत्तत्वाचातिरयस्याधोगमनाभावान्न 
तस्य कश्चिदाघारो युक्तः, अधोगतिप्रतिवन्धकःत्वेनाधारस्याव- २५ 
सतः । नापि जन्यजनकभावरश्चणः; स्वैदेव निश्चयाख्यकार- 
णस्य सन्निहितत्वेन नित्यमतिरायोत्पत्तिप्रसङ्ात्‌ । न च साघन- 
रयोगापक्षया निश्चयस्यातिश्योत्पादकत्वं युक्तम्‌; अनुपका- 
रिण्यपेक्षाऽयोगात्‌ । उपकारित्वे वा पू्ैवदोषोःऽनवस्था च । 


अपि चायम्‌तिशयः सन्‌, असन्वा क्रियेत £ अस्वे पूर्व-२० 
वत्साघनानामनेकान्तिकतापत्तिः। स्वे च साधनवेयर्थ्यंम्‌ । 








१ महदादावपि । २ निश्चयसखमावातिशययोः । ३ निश्चयेनातिश्चयसय । ४ सति- 
दयात्‌ । ५ अन्धस्य । ६ निश्वयेनातिदयख क्रियमाण उपकारः अतिश्चयादन्थीन्तर- 
मियसिन्‌ दूषणमाह । ७ उपकाराय । ८ न तृपकारकस्योत्पत्तिः । 
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तजाप्यभिव्यंक्ताकनवस्थी । तन्न खभवातिरायोत्पत्तिरभिव्यक्तिः। 
नापि तंद्विषयक्ञानम्‌ ; खत्कायवादिनो मते तस्यापि नित्य 
स्वात्‌ , द्वितीयज्ञानस्यासम्भवाचच } एकमेव हि भ॑वतां मते विक्ञाः- 
नम्‌-““जासगेप्रखयादेका बुद्धिः” | ] इति सिद्धान्त 
५५ स्वीकारात्‌ 

तदुपलम्भीवरणापगमोप्यसिव्यक्तिने युक्ता; वदावरणस्व 
नित्यत्वेनापगमासस्भवात्‌ । तिसेभावङक्चषणोप्यपगमो न युक्तः; 

९ (५ 
अव्यक्त पर्वरूपस्य तियोभावासम्भवात्‌ । द्वितीयोपटस्भस्य चास- 
म्भवात्कथं तदावर्णखस्भवो येनास्यापगमोभिव्यक्तिः स्यात्‌? न 

२० ह्यावरणमसतो युक्त सद्स्तुविषयत्वात्तस्य । 


वन्धमोश्चाभावश्च सत्का्थवादिनोऽदुषस्यते। वन्धो हि सिथ्या- 
ज्ञानात्‌ , तस्य च सर्वेदावस्थितत्वेन खवैदा सं्व॑षां वद्धत्वत्छतो 
मोक्षः ? मरकृतिपुरुषयोः कैवंस्योपलभ्मरक्षणतच्वज्ञानाच मोक्षः, 
तस्य च खदावस्थितत्वेन सवैद्‌ा सवेषां मुक्तव्वात्कुतो वन्धः? 
१५ सक ख्व्यवंहारोच्छेदधसङ्गश्च; लोकः सखवद्ट हिताहितप्राकिपरि- 
हाराथे भवत्तते । सत्काथेवादपश्चे तु न किञ्िदप्राप्यमदहेयं 
चास्तीति निरीहसमेव जगत्स्याव्‌ । 


शसत्तन्न केनचित्कियते इति चासङ्गतम्‌ ; हेतोर्विपश्चे बाघ- 
कप्रमाणाभावेनानेकान्तात्‌ । कारणश्चक्तिप्रतिनियमाद्धि किञचिः 
२० देवास्च्ियते यस्योत्पाद क कारणमस्ति । यस्य तु गगनाम्मोर्‌- 
हादेनौस्ति कारणं तन्न क्रियते । न हि सवे सर्वस्य कारणमिश्टम्‌ | 
नापि "यद्यदसत्तत्तत्कियते पवः इति व्याप्िरिश्टा) किं तदहि 
“यतक्करियते तत्प्रागुत्पत्तेः कथञ्चिदसदेव' इति । नयु तुव्येप्यसः 
त्कारित्वे कारणानां किमिति सवं सर्वेस्यासेतः कारणं न स्यादि. 
२५ व्यन्यचापि समानम्‌ । समाने हि सत्कारित्वे किमिति सर्वं सर्वस्य 
सतः कारणं न स्यात्‌ ? कारणशक्ति्रतिनियमात्‌ 'सदप्यात्मादि 

न क्रियते" इत्यर्न्यै्रापि समानम्‌ । प्रतिपादितप्रकारेण स्वैथा 


१ सखभावातिदरयेपि । २ साधनेन । ३ मागुक्तप्रकारेण सन्थारवस्था ! ४ तज्नि- 
अयम्‌ । ५ निश्वयरक्षणज्ञानापेश्चया निश्वयव्यवस्वापकशानस्य ( तद्धिषयक्चानस } 
दितीयत्वस्‌ । £ सांख्यानाम्‌! ७ निश्चयस्य । € निश्वयज्ञानस्य । ९ अवरणख 

 अन्यक्तरूपं न संभवति-निलत्वात्‌ । १० प्राणिनाम्‌ । ११ विवेकर्यातिलक्षणादेः । 
१२ बन्धमोक्वरक्षणसय । १३ परमते दध्यादिकार्यं धर्म न केनचित्कियते । 
१४ असन्नपि क्रियत श्यसिन्‌ । १५ खरविषाणादेः । १६ अत्मादेः । १७ अप्त. 
त्कायवादयपक्षेपि ६ 
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सतः का्यैत्वाःखस्थयात्कथश्िदसव्छार्यवादे एव चोपादानग्रद- 
णादिव्यादेहैतुचतुष्टयश्य विरुता साध्यंविपंययसाघनात्‌। तच्नो- 
त्पत्तेः प्राक्कारण(णे)कायंखद्धष्वसिद्धिः । 

यचचोक्तम्‌-सेदा्नां परिमाणादित्यादिहेतोः कारणं च परधान- 
सेवकं सिच्यवि; वदप्युक्तिमाचम्‌; शसेदानां परिमणात्‌ः इल्यस्यै-०५ 
कक्ःरणपू्वैकत्वेनाविनाभावासिद्धेः, अनेककारणपूकैकत्मेप्यस्या- 
विरोधात्‌ । कारणमाजपूर्वैकस्वेनेव हि तस्याविनाभावः, तत्सः- 
चने च सिद्धसाचनम्‌ । 

"ओेदानां समन्वयदरनाद्‌ः इति याकषिद्धम्‌; न खदु खुख- 
दुःखमोदसखमन्वितं प्रमाणतः असिद्धम्‌, खब्दादिव्यकस्याखेतन- १० 
तया चेतनसुखादिसमन्वयविसोधात्‌ । प्रयोगः-ये चैतन्यरहिता 
न ते सुखादिसमन्वयाः यथा गगनस्भोजाद्यः, चैतन्यरहिताश्च 
राब्दादय इति । 

नलं चेतन्येन सुखादिसमन्वयस्य यदि व्या्िः अकतिद्धा, तदी 
तचन्चिवत्तेमानं राब्द्दिषु इुखादिखमन्वयत्वं निवव्वयेत्‌ । न १५ 
चासौ सिद्धा, पुरुषस्य चेतनत्मेपि सुखादिसमन्वयासिद्धेः; 
इत्यप्यपेराकम्‌ ; सखरसंबेदनसिद्धिपस्तवे खुखादिखभावतयात्मनः 
ग्रसाधनात्‌ | 

यख्ान्यदुकम्‌-भखाद्‌ वापदेन्यादिका्यौपकम्भाल्यधानारिवित- 
त्वसिद्धिः; तदप्ययुक्तम्‌ ; अनेकान्तात्‌ , काथिखयोभिनां हि पुरषं २० 
्रृतिविर्भ॑क्तं भावयतां ुरूषमाटमस्ब्य खभ्यस्तयोगनां पसादो 
भवति प्रीतिश्च, अनभ्यस्तयोगानां श्ि्रतर्मात्मानसवदयता- 
मुद्धेगः, म्रकृत्या जडमतीनां मोहो जायते, न चासो पुटपः प्रधा- 
नान्वितः परैरिष्ठः । खङ्कटेपात्मीलयादयुत्पत्तिने पुरुषादिति राब्दा- 
दिष्वपि समार्मम्‌ 1 सङ्कव्पमाच्रमावित्वे च ीद्यादीनामात्मरूप- २५ 
तापरसिद्धिः, सङ्कल्पस्य ज्ञानरूपत्वात्‌, ज्ञानस्य चात्मधर्मतया 
खसंवेदनसिद्धिप्रस्तावे अतिपादितत्वात्‌ इत्यरमंतिप्रसङ्गेन। 


अस्तु वा पीव्यादिसखरमन्वयो व्यक्ते, तथापि न प्रघानपरसिदधि, 
साधनस्यान्वयासिद्धेः । न खद यथाभूतं चिगुणात्मकमेकं निलयं 


$ 


व्याधि चास्य कारणं साधयितुमिष्टं तथामूतेन ऋंचिद्धेतोः पति- २० 


नम 








[1 


१ पयायरूपतया । २ परमते सर्वथा सत्कार्यं साध्यम्‌ । ३ कथचिदसत्कायैसय ! 
४ रन्दादिष्यक्तम्‌ । ५ तथा इति मूलपुस्तके पाठः । £ भिन्नम्‌ । ७ मनसः! 
< सङ्करपास्मीदयादिदैतुः श्रष्दादिरिति । ९ ्ानसास्मधसत्वसम्थनविस्तरेण 1 
१० समन्वयददेनादिलयस्य । ११ व्याप्यसिद्धेः । १२ दृष्टन्ते । 
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वन्धः सिद्धः | नापि यदात्मकं कार्वमुपरभ्यते कारणेनाप्यवदयं 
तद्यत्मना भाव्यम्‌, अन्यथा महदादौ हेतुमस्वानिव्यत्वाव्यापि- 
स्वादिधर्मोपरम्भाव्‌ अरघानेपि वा्रप्यप्रसिद्धिपरसङ्द्धतोर्विरद्धः- 
तानुषङ्गः। । 

५ यच्चेदं निदरनञरुकम्‌-यथा घटशरावादयो शज्ञातिसम- 
न्विताः इवि; तदप्यसङ्गतम्‌; साध्यसाधनविकर्त्वादस्य । 
न हि सस्वञ्ववर्णत्वादिजातिर्निलयनिरशव्याप्येकरूपा प्रमाणतः 
असिद्धा येन त॑दालमकक्रारणसम्भरतत्वं वत्खमन्वितत्वं च प्रसि- 
व्यत्‌, अतिव्यक्ति तस्याः प्रतिमाससेदाद्धेदसिद्धेः । विस्तरेण 

१० चास्याः सिच्यभावं सामान्यविचारपस्तावे परतिपादयिष्याम्‌ इव्य- 
खमतिविस्तरेणं । 

तथा 'सर्मन्वयात्‌" इ्यैस्यानेकान्तः; चेतनत्वभोक्रत्वादिधर्मैः 
युरूषाणाम्‌ , ध्रघानपुषाणां च निव्यत्वदिधमेः समन्वितत्वेपि 
ठथाविधेककारणपूवैकत्वानभ्युपगमात्‌ । 

३ पतेन शक्तितः प्रघत्तेरित्या्ंप्यनेकान्तिकत्वादिदोषदुष्व्वादे- 
ककारणपूवेक॑त्वासाधनमित्यवसातव्यम्‌ । तथा हि-रश्चावत्कार- 
णमेतेभ्यः पभरसाध्यते, कारणमा वा ? प्रथमविकव्पे अनेकान्तः, 
विनापि दि येश्चावता कज खहेतुसामथ्यप्रतिनियमात्परतिनियत- 
कार्यस्योत्पत्यविसेधात्‌ । न च प्रधानं परेक्चावचुक्तं तस्यप्वेतन 

२० स्वात्‌ प्रेक्षायाश्च चेतनापयीयत्वात्‌ ! अथ कारणम साध्यते, 
ति सिद्धसाध्यता! न ह्यसीकं कारणमन्तरेण कायस्योत्पादो- 
ऽमी; । कारणमाजस्य च प्रधानम इति संज्ञाकरणे न किञ्चि 
दिरखुध्यतेऽ्थसेदाभार्वत्‌ । 

किञ्च, दाक्तितः पचत्तेरित्यनेन यदि. कर्थञ्चिदव्यतिरिक्तदाक्ति- 
३० योगिकारणमाज साध्यते; तदा चिद्धसखाध्यता । अथ व्यतिरिक्त 


१ स्वादि । २ समन्वयादिति हेतुनिलघ्वादिधमेपिते प्रधाने साध्ये प्रयुक्तोऽ- 
निलत्वादिधमोपेतप्रधानप्रस्ताथनाद्िरुदधः । ३ सा निलयनिरंदाव्याप्येकरूपजातिः । 
४ तया निल्यनिरंशव्याप्येकरूपजालया । ५ नित्यनिरंश्चव्याप्येकरूपजातिनिराकः्ण- 
विस्तरेण । £ निलनिरंरबग्याप्येकरूपजालया ।! ७ ठेतोः। ८ निरशत्वादिभिच्च । 
९ परेण । १० हेतुद्वयनिराकरणपरेण मन्येन । ११ दैतुत्रथमपि। १२ निलत्वमेषां 
यत्तः । १३ हेतुभ्यः । १४ अक्रष्यभूरुदादिकं प्रक्षावत्कारणमन्तरेणापि दृदयतेऽतः 
सर्य॒॑भ्क्षावत्कारण्पूर्वक वा नेति सन्दिग्धानेकान्तः। १५ कारणसामान्यम्‌ । 
१६ जेनानाम्‌। १७ अस्माभिः कारणमा्वं भवद्धिः अधानं भरतिपाधते इयर ! 
१८ द्रव्यस्वभावेन । १९ का्यनिष्पादने । 
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विचिजशक्तियुक्तैमेकं नित्यं कारणम्‌; तद्‌ानैकन्तिकता हेतोः! 
तथाभूतेन कचिदन्वयालिद्धेरसिद्धता च, न खदु व्यतिरिक्तशक्ति- 
वरात्‌ कस्यचित्कारणस्य कचित्कायं श्रच्॒त्तिः प्रसिद्धा, रकीनां 
सखात्मभूतत्वात्‌ । 

यचेदयुक्तस्‌-अविभागद्रै्वरूप्यैस्य; तदप्यसाम्धरतम्‌ ; भर-९ 
यकारस्येवाप्रसिद्धेः । सिद्धौ वा तदासौ महदादीनां क्यो भवन्‌ 
पूर्वैखभावध्रच्युतो भवेत्‌, अप्रच्युतौ वा? यदि परच्युतौ; 
तिं तेषां तदा .विनाशसिद्धिः स्भावपच्युतेविनाशरूपत्वात्‌ 
अथापरच्युती; तदि क्याङ्पपत्तिः, नहि .अविकलमात्सनस्तरव- 
मञ्ुभवतः कस्यचिष्यो युक्तोऽतिप्रसङ्कत्‌ ¦ परस्परविरुद्धं १ 
चेदम्‌ "अवि्चागो वैश्चरूप्यम्‌' इति च । वैश्वरूप्यं च प्रधान- 
पू्वैत्वे नोपपद्यत एव, तन्मयत्वेन स्वस्य जगतस्तत्स्वरूपयदेक- 
त्वप्रसङ्गात्‌, इति कस्याऽविभगः स्यादिति? तन्न प्रधानस्य 
सकटखजगत्कदैत्वं सिद्धम्‌, यतस्तत्सिद्धो प्रधानस्य सर्वता, 
क दैत्वस्य कारणदक्तिपरिक्ञानाविनाभावासिद्धेरित्युक्तं प्रागीश्वर- १५ 
निराकरणे, तदरूमतिग्रसङ्गनं । 
`, पतिन सेश्वरसाङ्ख्यैयेठुक्तम्‌-न परधानादेव कैवखादुमी 
कायैसेदा; प्रवत्तन्ते तस्याचेतनत्वात्‌ ! नं द्यचेतनो ऽधिष्ठायक्ष- 
मन्तरेण कायैमारभमाणो दष्टः । न चान्यारमाऽधिष्ायको युक्तः; 
खष्टिकाले तस्याज्ञत्वात्‌ । तथा हि-बुच्यध्यवसितमेवा्थं पुरुष- ३० 
श्चेतयते । बुद्धिसंसगांचच पू्वैमसावज्ञ एव, न जातु कश्चिद 
विजानाति । न चाज्ञातमे्ं कथित्कन्ते राक्तः। अतो नासी कन्त! 
तस्मादीश्वर एव प्रधानपेक्ः कायेसेदानां कत्त, न केवलः । नं 
खल देवदत्तादिः केवरः पुत्रम्‌, कुम्भके वा घरं जनयति 
इति; तदपि पतिन्यूढम्‌ ; म्रल्येकं तयोः कठैत्वस्यासमस्भवे सहि- ९५ 
तयोरप्यसम्भवात्‌ , अर्न्वधा प्रयेकयपक्चषनिष्धित्तदोषानुषङ्गः । 


अथोच्यते-यदि नाम प्रत्येकं तयोः कवैत्वाखम्भवस्तथापि 
सहितयोः; कथ तद्भावः १ न हि कैवखानां चश्चुरदीनां रूपादि- 


ण ५ अ कणाााकाकाकतककान 


१ धम्सेखभवे भेदः । २ साध्यते इति शेषः । २ सन्दिग्धरूपा। ४ सखस्य । 
५ खरूपम्‌ । & वस्तुनः । ७ अ्रधानासनोरपि ल्यप्रसङ्गाव्र्‌ । ८ अविभागद्वै- 
रूप्यमिति । ९ एकत्वम्‌ । १० अनेकत्वम्‌ । ११ रोके आदौ विभागोस्ि यदि 
तदा पश्चाद्धिमागानामविभागः स्यात्‌ । १२ क्त्वं कारणश्चक्तिक्ञानानिनामावि न 
भवतीति समथेनेन । १३ प्रकृती्वरनिराकरणप्रेण अनन्येन । १४ महदादयः । 
१५ ईश्वरं प्ररकम्‌ । १६ संस्रायौत्मा । १७ कायैम्‌ । १८ सदितयोस्तयोः कवत 
सम्भवश्चेव्‌ । १९ मालोकादीनां च 
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ज्ञानोत्पत्तिसामथ्यीमावे सहिवानापप्यसी युक्तः; तदप्युक्ति- 
मारम्‌ ; यतः सपहिश्यं नामानयोरन्योन्यं सहकारित्वम्‌ । तचा- 
न्योन्यातिशायाधानाद्ा स्यात्‌, एकार्थकारित्वाद्वा ? न तावदाय- 
कल्पना युक्ता; नित्यत्वेनानयोविकायभावात्‌ | नापि द्वितीय- 
५ कट्पना युक्ता; कार्याणां यौगपद्प्रसङ्गात्‌ । अपरतिहतस्ामथ्यैसये- 
भ्वरप्रधानाख्यकारणस्य सद्‌ सद्चिहितत्वेनाबिकरकारणत्वात्ति- 
षाम्‌ । तथाहि-यचदाऽविकरूकार्णं तत्तद्‌ भवव्येव यथाऽन्लय- 
क्षणाय सामच्रीतोऽ ङ्कः, अविकर्कारणं चश्योषं कामिति) 
नु यद्यपि कारणद्धयदेतन्निल्यं सन्निहिते तथापि क्मेणेवामी 
१० कार्यमेदाः पवर्िष्यन्ते ! महेश्वरस्य हि प्रधानगताः सस्वादय- 
खयो गुणाः सहकारिणः, तेषां च क्रयवुन्तित्वत्कायजामपि 
कमः! तथाहि-यदोद्धूतचन्िनः रजखा युक्तो भवत्यसौ तदा 
सर्महेतुः प्रजानां भवति परसंवकायैत्वादजसखः, यदा तु सत्व- 
मुद्धतघ॒चि संश्रयते तद्‌? खोकानां सितिकारणं भवति सर्वस्य 
१५ सिितिहे वत्वात्‌ , यदः! तमसोद्धूतशक्तिन! समायुक्तो भवति तद 
्रख्यं सवेजगतः करोति तमसः प्रख्यहे तुत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“"रजोज्ञुषे जन्मनि सच्ववुनत्तये सितो प्रजानां भरख्ये तमःस्टे। 
अजय सभस्थितिनादाहेतये अंयीमयाय अिशुणात्मने नमः 
#॥ ९ ॥" [ कादम्बरी पृ० १] 
२० इत्यप्यसामस्प्रतम्‌; यतः प्रकृतीश्वर्योः सगेखितिप्रख्यानां 
मध्येऽन्यतमस्य क्रियाकाडे तदपरकायंद्योत्पादने सामभस्यमस्ति, 
न वा ? यदस्ति, तर्हिं खष्िकाङेपि सितिभ्रख्यप्रसंङ्गो ऽविकख- 
कारणत्वादुत्यादवत्‌ । एवं सितिकाङेप्युत्पाद विनारयोः, बिनारा- 
काले च स्थिव्युत्पादयोः भसङ्गः, न चेत्युक्तम्‌ । न खलु पर- 
२५ स्परपरिहारेणावस्थितानासुत्पादादिधमौणामेकज धर्भिण्येकदः 
सद्धावो युक्तः ! अथ नास्ति साम्यम्‌; तदेकमेव सित्यादिनां 
मध्ये कायं सदा स्यात्‌ यदुत्पादने तयोः सामथ्य॑मस्ति, नापरं 
कदाचनापि तदुत्पादने तयोः सदा सामथ्योभावात्‌। अविकारि- 
णोश्च प्रकृतीश्वरयोः पुनः सामर््योत्पत्तिविरोधात्‌, अर्न्वथा 
३० नियेकखभावताव्याधातः । 
अथ तस्खभत्रेपि प्रधाने सच्वादीनां मध्ये यदेवोद्धूतचत्ति 
तदेव कारणतां प्रतिपद्यते नान्यत्‌, तत्कथं स्थिव्यादीनां योगपद्य- 


२ प्र॑प्तव उत्पत्तिः । २ ईश्वरः कत्ता । ३ न जायते इत्यजो सद्रस्तसे। ४ चयी 
वेदाखयी । ५ सच्वरजस्तरमोरूपाय । & ख्ितिप्रसख्यौ धिणौ सष्टिकाठे मवतः तदा 
अविकठ्कारणस्वात्‌ । ७ प्रजारक्षणे । ८ सामथ्वैमुसचते चेत्‌ । 
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सङ इति ? अनोच्यदै-तेयाघरुद्धूतद्श्ित्वं नित्यम्‌ , अनित्यं वा? 

न वावन्निलयम्‌ ¦ काद्‌ाष्वित्कत्घात््‌ › सिव्यादीनां योगपद्यमसङ्गा्च । 
अथानित्यम्‌; कुतोऽस्य प्रादुभवः ? परकृतीश्वरादेव, अन्यतो वा 
हेतोः, खतन््ो वा? प्रथमपक्षे खदास्य सद्धावप्रसङ्गः, परङृती- 
ऽवराख्यस्य हेतोनिंलयरूपतया सदा सन्चिदितत्वात्‌ । न चान्यतस्त-५ 
स्पादुभौवो युक्तः; पङक्तीश्वरव्यतिरेकेणापरकारणस्यानभ्युपगः- 
मात्‌ । ठतीयपक्चे तु काद्ाचिच्कत्वविरोधोऽस्य खातन्येण भवतो 
देराकाटनियमायेगात्‌ । खभावान्तरायत्तच्चयो हि भावाः 
कादाचित्काः स्थुः तद्धावाभावग्रतिवद्धत्वात्त॑त्सस्वासच्वयोः, 
नास्ये तेषामपेश्षणीयस्य कस्यचिद्‌ भावात्‌ । १० 


किञ्च, आत्मनं जनयति भौवो रिष्यन्नः, उनिष्प्लो वा? न 
तावच्चिष्पन्नः; तद्यामवस्थायामात्सनोेपि निष्पन्नरूपाव्यतिरेकि- 
तया दिष्पचत्वाद्चिष्पन्नसखरूपवत्‌ । नाप्यनिष्पन्चः;. अनिष्यन्नख- 
रूपत्वादेव गगनाम्भोजवत्‌ । तस्माल््रकारास्तंरेणादोषज्ञत्वासिद्धे- 
रावरणापाये एवादेषविषयं विज्ञानम्‌ । तच्चात्मन वेति परीक्षा- १५ 
दश्चैः प्रतिपत्तव्यम्‌ । त विक्ञानमनन्तद्यैनसुखवीयाविनाभावि- 
स्वष्दनन्दचतुष्टयस्भावत्वश्ात्ममः परसाधयतीक्ति सिद्धो मोक्षो 
जीवस्यानन्तचतुषएटयस्दरूपलामटश्चणः, कस्यावेदयति चन्धकस्या- 
स्मैखरूपतया जीवन्मुक्तिवत्परभयुक्तावप्यभावाल्िद्धेः ॥ 


६। 

ये त्वात्मनो जीवन्मुक्तौ कव खादारमिच्छन्ति तेषां तत्रास्यान- २० 
ल्तचतुष्टयसखभावाभावोऽनन्वसुखविर्टात्‌ । तद्धिस्दश्य बुभुक्चा- 
प्रभवपीडाक्रान्तत्वात्‌ । तत्पीडाप्रतीकारथो हि निखिलजनानां 
कृवलष्टारप्रहणप्रयःखः प्रसिद्धः! नयु भोजनादेः खुखाद्ययक्रल- 
त्वात्कथं भगवतोऽतोऽनन्वखखायभावः 2 रखद्यते दस्सदादो 
छुत्पीडिते निरराक्तिके च भोजनसद्धावे खुखं वीयं ` चोत्प-२५ 
दयमानम्‌; इवयप्ययुक्तम्‌; अस्द्‌ादिसुखादेः काद्ित्छतया चिष- 
येभ्य पवोत्प्तिसम्भवात्‌ । भगवत्छखादेश्च तत्समस्भवेऽनन्तता- 
व्याघातः । तथादि-श्चल्सायङुद्विनिरशक्तिकथ्यासो यदा कवखा- 
ारग्रहणे परचत्तस्तदैव कदीयदुखवीयवेयोर्नष्त्वात्छतो ऽनन्तः ? 
वीतरागद्धेषत्वाश्चास्य तद्धहणप्रयासायोगः । प्रयोगः-केवदी न २० 


न 





१ कारणस । > जायमानसय । ३ कायेरक्षणद्धावादपरः कारणछरक्षणो भावः 
सखभावान्तरम्‌ । ४ कारणाधीनदृत्तय इत्यथः ! ५ तस्य कार्यस्य । ६ सरूपम्‌ । 
७ करायैलक्षणः । ८ निष्यन्नायाम्‌ । ९ जगत्कवरत्वादिकक्षणेन । १० जीवमयत्वेन । 
११ श्रेतपटाः ! १२ भगवदीय । 
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भुङक रागद्वेषाभावानन्तवीय॑सद्धावान्यथायुपपत्तेः । नय समसिच- 
शाच्रुणां साधूनां भोजनादिकं ङर्वतामपि वीतरागद्धेवत्वसस्म- 
वादनैकान्तिको हेतुः; इत्यप्यसास्पतम्‌ ; सोहनीयकर्मणः सद्भावे 
भोजनादिकं कुवैतां परमच्तगुणस्थानपच्रत्तीनां साधूनां परमार्थतो 
५ चीतरागत्वाखम्भवात्‌ । तन्ननैकान्तिकोयं हेतुः । नापि विरुद्धो 
विषंश्षे कुत्तेरभावात्‌। 
कवराहारित्वे चास्य सरागत्वव्रसङ्कः | प्रयोगः-यो यः कवं 
भुङ्के सस न वीतरागः यथा रथ्यापुरुषः, भुङ्के च कवर 
भधन्मतः केव रीति । कवखाहारो हि स्रणाभिखाषाभ्यां सुल्यते, 

३० भुक्तवता च कण्टोष्टप्रमाणतस्वपेनाऽख्चितस्त्यस्यते । तथा 
-चाभिलाषाऽसरुचिभ्यामाहारे पचुत्तिनिदत्तिमस्वात्कथ वीतसाग- 
त्वम्‌ १ तदभावान्नाप्तता । अथाभिराषा्यभवेप्याहारं गज्ञात्यसो 
वथाभूतातिश्यत्वात्‌, नतु चादहायभावरश्चणोप्यतिशरयोऽस्या- 
भ्युपगन्तव्योऽनन्तगुणत्वाद्वगनगमन्छदययतिशयवत्‌ । 

१५ अथादहासभावे देदस्थितिरेवास्य न स्यात्‌; तथाहि-भगवतो 
देहस्थितिः आहारपूर्विंका देरस्थितित्वादस्दादिदेदस्थितिवत्‌ | 
नन्वनेनालुमानेनास्याहारमाचम्‌, कवखाहासे वा सध्येत? 
ग्रथमप्चे सिद्धसाध्यता, 'आसयोगकेवलिनो जीवा आहारिणःः 
इत्यभ्युपगमात्‌, तञ्च च कवङाहासभावेप्यन्यस्य कर्मनोकमी- 

२० दानरक्षणस्यावियोधात्‌ । ष्धिधो द्याखारः- 

““णोकरस्म कञ्महासे कवखाहासे य लेप्पमाहासे। 

ओज मणो वि य कमसो आदारो छष्विहो जेयो ॥ [ | 

इत्यभिधानात्‌ । न खलु कवखाहारेणेवाहारित्वं जीवानाम्‌ ; 
एकेन्द्रियाण्डजभिदशानामयुञानतियेग्मयुष्याणां चानाहारित्व- 

२५ मरसङ्गात्‌ । न चेवम्‌- | 

““विरगहगदमावष्णा कैवकिणो सद्धुहदो अजोगी य । 
सिद्धा य अणाहारा ससा आहारिणो जीवा ॥” 
[ जीवकाण्ड गा० ६६५, श्रावक प्रज्ञ गा० ६८ | 
९ कवलाहारामावमन्तरेणानुपपन्तस्तयोः । २ हेतोरेकांदौ गृ्दीसा दूषयति । 
३ क्वरूहारिणि । ४ अभिराषाचमवेप्याहारयहणलक्षण । ५ जनैः! ६ नोक 
(१); कमाहारः (२); कवलाहारः (३), छेप्यः आह्यरः (४) मोजः 
(५१० मानिकः (&) अपि च क्रमञ्चः जाहारः षड़्षो ज्ञेयः । ७ विग्रहगति- 
मापन्नाः केवकिनिः ससुदघात ( दण्डकप्रारेति सयुदघातद्य ) गताः अयोगिनश्च । 
सिद्धाश्च जनाहासः शेषा गाहारिणो जीवाः । < दण्डकवावस्थायाम्‌। ९ अहैदय्‌- 
खातः अन्ते सिद्धावखात आदौ या अक्खा सा अयोगावखा ! 
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इत्यभिधानात्‌ । द्वितीयपश्चे तु अिदशादिभिर्व्यभिचारः; तेषां 
कवलखादहासभावेपि देदस्थितिखम्भवात्‌ । अथ *ओदारिकशारीर- 
स्थितित्वात्‌ः इति विशेष्योच्यते । तथादहि-या या ओद्ारिक- 
शरीरस्थितिः सा सा कवखाहारपूर्विंका यथास्द्ादीनाम्‌, 
यदारिकरारीरस्थितिश्च भगवतः, इति न शिददारारीरस्थिदया५ 
व्यभिचारः; इत्यप्यसारम्‌; तदीयोदारिकशारीरस्थितेः परमौ. 
दारिकदारीरस्थितिरूपतयाऽस्मदा्यौदारिकशरीरस्थितिविरुक्षण- 
त्वात्‌ । तस्याश्च केवखावस्थायां केशादिच्च्यभाववदद्भुक््यभावोप्य- 
विरूढ एव । 


कथं चेवं वौदिनो भगवस्पल्यक्चषमतीन्द्रियं स्यात्‌? राक्यं हि १० 
वक्म्‌-तत्पवयक्चमिन्दरियजं भरद्यक्चत्वादसदादिपदयश्चवत्‌ । तथा 
सरागोऽखौ वक्तत्वात्तददेव । न द्यस्सदादौ दष्टो घमः कंथित्तत् 
साध्यः कैश्िच्ेति वक्तं युक्तम्‌, खेच्छाकारित्वायषङ्ात्‌ । तथा 
च न कथचित्कैवखी बीतागौ वा, इति कस्य भुक्तिः साध्यते { 
यदि चेक तच्छरीरस्थितेः कवखाहारपूवैकत्बोपरम्भात्स्वै्न १५ 
तथाभावः साध्यते; तर्हिं घटादौ ,सन्निवेरादेवुद्धिमत्पू्ैकत्वोप- 
रम्भात्तन्वादीनामप्यतो वुद्धिमस्पूचैकत्व सिद्धिः स्यात्‌ । दविचन्द्रा- 
दिप्रत्ययस्य निराखम्बनत्वोपरम्भाच्चाखिरखप्रतययानां निसरुम्ब- 
नत्वभ॒सङ्गः स्यात्‌ । अथ यार्यं बद्धिमत्कारणव्यप्ं सन्निषेशादि 
धटादा दण तादरास्य तन्वादिष्वभावान्नातस्तेषां तत्पूवैकत्व-२० 
सिद्धिः; तर्हिं यीदशमोदारिकशरीरस्थितित्वमस्मदादौ र्तद्भक्ति 
पूवकं दृष्टं तादशस्य मगवत्यरमदारिकददारीरस्थितावमावान।- 
त॑स्तस्यास्॑द्क्तिपूवैकत्वलिद्धिः । यथा च प्रस्ययस्वाविशेषेपि 
कस्यचिलिरारम्बनत्वमन्वैस्यार्न्वत्वम्‌, तथा च तच्छरीरस्थिते- 
स्तत्वाविरेषेपि निराहारस्वमितंस्चेप्यतामविशेषात्‌ । २५ 


६०११५ ् स्थिति द १.६ 
अथ “अन्यद शमोद्‌ारिकदारीरस्थितित्वमन्यादयाश्च पुरुषा न 
सन्ति" इत्युच्यते तर्हि मीमांसक्रमताचुपवेशेः । अतो यथान्या- 


१ ओदारिकञ्चरीरखितित्वात्कवखाहारित्वमेवेति । २ क्वलादारलक्षणः । ३ सरा- 
गत्वसेन्द्रियतरुक्षणः । ४ भगवतः ससगस्वे तत्रल्यक्षुसेचद््रियजते च ¦! ५ अस 
दादौ । £ अक्रियादर्शिनः कृतबुद्धुत्पादकत्वम्‌ । ७ सप्तधातुमलोपेतम्‌ । < तस्य 
कवरख । ९ आओदारिकस्लरीरस्थितित्वादिति हेतोः । १० कवल्ख । ११ द्विचन्द्रादि- 
भरल्ययस्य । १२ घटादिप्रलयस्य !। १३ सालस्बनत्वम्‌ । १४ साहारपूर्वकस्वम्‌ । 
१५ परमोदारिकम्‌ ! १६ अनाहारिणः ।! १७ मीमांसकमतेपि सर्वक्गलक्षणोऽन्या- 
दशः पुरषो नास्ति । 

प्रर कण मा? २६ 
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ददः सन्ति पुरषास्तथा तरिस्थतित्वमपि। कथमन्यथा सप्तधातु- 
मलापेतत्वं तच्छरीरस्य स्यात्‌ 2 तत्सम्भवे तस्स्ितेरतैह्क्तिपू्वै- 
कत्वमपि स्यात्‌ । 
तपोमाहा्म्याचतुसस्यत्वादिवचसुक्तिपूवैकत्वे तस्याः को 
५ विसेधः ? हश्यते च पञ्चकृत्वो भुञ्जानस्य यादशी तच्छरीरः 
स्थितिस्तादष्येव प्रतिपक्चभावनोपेवस्य चतुखिय्येकमोजनस्यापि। 
तथा प्रतिदिनं भुञ्ानस्य यारी सा तादश्येवेकद्यादिदिनन्तरि- 
तभोजिनोपि । श्रयते च बाहुवलिप्रश्रतीनां संवत्सरप्रमितादारः 
वेकव्येपि विशिष्टा शरीरस्थितिः। आयुःकर्मेव हि पधानं तर्स्थिते- 
१० निमित्तम्‌, युक््यादिस्तु सहायमा्रम्‌ । तच्छरीयेप्चयोपि 
लाभान्तसयविनाशस््रतिसमयं तदुपचयनिमित्तभूतानां दिव्य 
परमाणुनां खभाद्‌ घटते । एव छद्यस्थावस्थावच केवस्यवस्थाया- 
मप्यस्थ सुक्तयऽभ्युपगसमे अक्षिपक्ष्मनिमेषो नसकेरावच्यादिश्वा- 
भ्युपगम्यताम्‌ । तदभावातिशयाभ्युपगसे वा मुक्त्यभावातिरायो- 
१५ प्यभ्युपगन्तव्यो विशेषाभावात्‌ । 
नठु.मासं वर्षं वा तद्भावे तत्स्थितावपि नाऽऽकाटरं तत्स्ितिः 
पुनस्तदादारे भ्रबस्युपकम्भादिति चेत्‌; कुत एतत्‌ १ अकालं 
तस्स्थितेरनुपरम्भवेत्‌; स्वैज्ञवीवरागस्याप्यत एवासिद्धेखोभ- 
मिच्छतो भँरोच्छेदः स्यात्‌ । दोषवस्णंयोहौन्यतिशयोपरम्भेनं 
२० कैःचिदाव्यन्तिकप्रक्षयसिद्धेस्तत्सिद्धौ कचिच्छरीरिण्यालयन्तिको 
भुक्तिप्रश्चयोपि परसिध्येत्‌ तद्परुम्भस्याच्रप्यविसेषात्‌ । तच्च 
दरारीरस्थितेभेगवतो सुक्तिसिद्धिः। 


अथोच्यते-वेदनीयकमणः सद्धाबात्तत्सिद्धिः; तथाहि-भग- 
चति वेदनीयं खफख्दायि कर्मत्वादायुःकर्मवत्‌; तदप्युक्ति- 
माम्‌; यतोऽतोप्यनुभानात्तत्फरमाचं सिच्येन्न पुनभुक्तिटक्ष- 
णम्‌ । अथ ्चुदादिनिमित्तवेदनीयसद्धाबद्धक्तिसिद्धिः; नयु 
तन्निमित्तं तत्तचास्वीति कुतः ? श्चुदादिफराचेदन्योन्याश्रयः- 
सिद्धे हि भगवति तन्निसित्तकर्ससद्धाते तत्फटसिद्धिः, तस्याञ्च 
तन्निसित्तकर्मखद्धावसिद्धिरिति। 


१ अन्याद्श्षोदारिकशटरीरसितेः ! २ अकवर । ३ भोजने विरक्तभावनोपेतख । 
छ पुष्टि; ! ५ वीतरागमख । ६ अतिशये । ७ कारमभिव्याप्य । मरणपर्यन्तमिलयर्थः । 
८ कवलादारमन्तरेण । ९ तख कवलस्य । १० सर्वश्सद्धावम्‌ । ( कवलादारत्वम्‌ ) 
१२ सर्वशसद्धाबोच्छेदः । १२ दोषा रागादिमावक्रयै। १२ आवरणं द्रव्यकर्म । 
१४ दृष्टान्ते । १५ ञात्मनि । १६ खफलं क्ुदादिदुःखम्‌ । 


२५ 
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अथाऽसातवेदनीयोदयात्तज तस्सिद्धिः; न; सामथ्यैवेकव्यात्‌ 
तस्य । अविकलसामथ्यं ह्यसातादिवेदनीयं सखका्यकारि, सामथ्यै- 
वैकल्यं च मोहनीयकर्मणो विनारात्सुप्र सिद्धम्‌ । यथेव हि पतिते 
सेन्यनायकेऽसामर्थ्यं सैन्यस्य तथा मोहनीयकर्मणि नष्टे भगवत्य 
सामथ्यमघातिकर्मणाम्‌ । यथा च मनच्रेण निरविंषीकरणे क्रते मलि-५ 
णोपभुञ्यमानमपि विषं न दाहमूच्छदिकं कन्तु समर्थम्‌, तथा 
असातादिवेदनीयं विद्यमानोदयमम्यसति मोहनीये निःसामथ्य- 
त्वान्न श्चुदुःखकरणे प्रथु सामग्रीतः का्योत्पत्तिप्रसिद्धेः । 


मोहनीयाभावश्च प्रसिद्धो भगवतः, तीवतरशुङ्कध्यानानटनिर्द- 
ग्धघनघातिकर्मन्धनत्वात्‌ । यदि च तदभावेपि वदुदयः खका्सै- १० 
कारी स्यात्‌; तदि परघातक्मोदयात्परान्‌ यष्यादिभिस्ताडयेत्‌ 
स एव वा परेस्ताञ्येत । परघातोदयोपि हि संयतानामरदव- 
सानानामस्ति। अथ परमकारूुणिकत्वात्तद्दयेपि न परां स्ताडयति 
उपसगभावाच्च न च तैस्ताडयते; तद्यनन्तसखवीर्यत्वाद्वाधाविरः- 
दाच्चासातादिवेदनीयोदये सत्यपि भोजनादिकं न इयौत्‌ । मोह- ९५ 
कायेस्वाच करुणाया; कथं तत्क्षये परमकारुणिकत्वं तस्य स्यात्‌ 


किञ्च, कर्मणां यद्युदयो निरपेक्षः कार्यैमुत्पादयति; तर्हिं 
रिवेदानां कषायाणां वा भमत्तादिषूदयोस्तीति मैथुनं भङ्स्या- 
दिक च स्यात्‌ । ततश्च मनसः सं्लोभात्कथं गुङ्कध्यानाति; श्प 
कश्चेण्यारोदहणं चा १ तदभावाच्च कथं कर्सक्षपणादि घटेत २० 


नन्वेवं नामा्ुदयोपि तत्र खकार्यकारी न स्यात्‌; इ्यप्यसङ्क- 
तम्‌; शुभप्ररकृतीनां तच्ाप्रतिवद्धत्वेन सखका्यकारित्व सम्भवात्‌ । 
यथा हि वख्वता राज्ञा खममगोुसारिणा रव्य देशे दुश्ठ जीव- 
न्तोपि न खदुष्टाचरणस्य विधातारः खुजनास्त्व्रविहततया खका- 
यस्य विधातारस्तथा प्रंकतमपि । कथं युनरञ्युभपरूकीनासेवार्ईति २९ 
अतिबद्धं सामथ्येम्‌ न पुनः शुभप्रक्तीनामिति चेत्‌; उच्यते- 
अद्युभप्रकतीनामदन्न ऽखभागं - घातयति न तु शुभानाम्‌, यतो 
गुणधातिनां दण्डो नाऽदौषाणाम्‌। यदि च परतिवद्धसाम्यमप्य- 
सातादिवेदनीयं खकायेकारि स्यात्‌; तहिं द्ण्डकवाटभ्रतयादिवि- 
धानं भगवता व्यर्थम्‌ । तद्धि यदा न्युनमायुवदनीयादिकमधिक- ३० 
स्थितिकं भवति तदाऽनेन कर्मणां समस्थित्यथं विधीयते! च 
चाधिकस्थितिकत्वेन फरुदानसमथं कम॑ उपायशतेनाप्यन्यथा 





१ इति चेन्न । २ केवरियुणस्यानान्तानाम्‌ । ३ उदितख कर्मणः खलकाय॑कारि- 
प्वाभानप्रकारेण । ४ दुष्टनियदञ्चिष्टपाङ्नकारिणा । ५ द्युभाद्युमकरयै । ६. क्तम्‌ ¦ 


३०४ परमेयकमरूमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


कत्तु राक्यमिति न कथ्िन्मुक्तः स्यात्‌ । अथ तपोमाहास्म्या- 
न्निजीणेमधिकस्थितिकत्वेन फठद्‌ानाखमर्थम्‌ आयुःकर्थस मानं 
सिये; तथा वेचैमपि क्रियतामविशेषौत्‌ । , 
पतेनेदमप्यपास्तम्‌-यदि वेदनीयमपंख्म्‌ तत्न तन्नास्त्येव 
५ ज्ञानावर्णादिवत्‌, तथा च कर्मपञ्चकस्याभावस्तच्च शराप्रोतीति। 
कथम्‌ ? यद्यायुरधिकानि घेदयादीनि स्रफर्दानसमथोनि, तर्हि 
स॒क्त्यभावः । नो चेच तेषां कर्मत्वमिति तदपनयनाय योगिने 
रोकपुरणादिप्यासो व्यर्थः! अयुष्टानविरहेषेणापहतसामथ्याना- 
मवसथीानं वेयेपि समानम्‌ । न च कारणमस्तीदयेतावक्तेव कार्यौ. 
१० त्पत्तिः, अन्यथेन्दरिंधादिकीर्यस्याप्य युषङ्गाद्धगवतो मतिक्ञानस्य 
रागादीनां च प्रसङ्कः । अथावरणक्चयो परमस्य मोहनीयकर्मणश्च 
सहकारिणो विरहान्नन्द्रियादि सखकायं व्याप्रियते; अत एव वेद्‌ 
नीयमपि न व्याप्रियेत ! न द्यत्यन्तमात्मनि परत्र वा बिरतव्यामो- 
हस्तदर्थ किश्चिदादातं हातुं बा भरवन्तते । प्रयोगः-यो यच्ाद्यन्तं 
१५ व्याब्रत्तव्यामोहः स तदथं किञ्चिदादातं हातुं वा न भ्रवतेते यथा 
व्यावृत्तव्यामोहा माता पुत्रे, व्याच्रुत्तात्यन्तव्यामोहस्य भगवान्‌, 
ततः सोपि मोजनमादातं ्चुदादिकं वा हातुं न पवत्तते ¦ प्रबुत्तौ 
वा मोहवस्वप्रसङ्गः; तथाहि-यस्तदादातं दातुं चा प्रवत्तते सख 
मोडवान्‌ यथाऽसदादिः, तथा चायं श्वेतपरखाभिमतो जिन इति। 
२० तथा च कुतो.ऽस्यास्चता रथ्यापुरषवत्‌ ए 


न चेयं वुयुक्षा मोदनीयानपेक्चस्य बेदनीयस्यैव कायम्‌ , येना- 
त्यन्तव्याचृत्तव्यामोहेप्यस्याः सम्भवः । भोकुमिच्छा हि बुभुक्षा, 
सा कथं वेदनीयस्यैव कार्यम्‌ £ इतरथा योन्यादिषु रन्तुमिच्छा 
रिरंसा तत्कार्यं स्यात्‌ । तथा च कवलखाद्ारवत्‌ स्यादावपि तत्प- 

२५ चत्तिप्रसङ्कान्नेश्वरादस्य विरोषः ! यथा च रिरंसा परतिपक्चमाव- 
नातो निवत्ते तथा बुभुक्ापि । भ्रयोगः-मोजनाकाष्क प्रतिपश्च- 
भावनातो निवत्तंते आकाह्कात्वात्‌ ख्यादयाकाह्कावत्‌ । नन्वस्तु 
तद्धावनाकाङे तन्निचृत्तिः, पुनस्तदभावे श्रव्च्तिरिव्येतत्‌ ख्याच्या- 
काङ्कायामयपि समानम्‌ । यथा चास्यश्चेतसः प्रतिपक्षभावनामः- 

३० यत्वादत्यन्तनिव्र्तिस्तथा प्रकृताकाह्षया अपि । 

१ शुद्ध्यानतपोमादहल्म्येन भगवता } २ फल्दानासमर्थेम्‌ । २ अधातिकर्मै- 
त्वस्य । ४ फलद्ानासमर्थम्‌ । ५ कथमपास्त्रमिद्युच्यते । ६ फलरदानसमथौनि न 
भवन्तीति चेत्‌ । ७ तहीलध्याहियते । ८ इति सप्तानामभवेन प्रस्यानिष्टपादनम्‌ ॥ 
९ नाममोच्रविेषाणाम्‌ । १० कैतवेन । ११ आदिना तिवेदम्‌ । १२ मतिज्ञानख , 
रागादेश्च 1. १३ इच्छादि जोभमेदतेन मोदनीयस्य कायम्‌ । १४ नरसख । 
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अथाकाष्रूपा श्रुन्न मवति, तेन बवीतमोहेप्यस्याः सम्भवः; 
तदप्ययुक्तम्‌ ; अनाकाङ्कारूपत्वेप्यस्या इुःखरूपतयाऽनन्तसुखे 
अगवदयसखस्भवात्‌ ।.तथाहि-यञज यद्धिरयोधि चख्वदस्ति न तचा- 
भ्युदितकारणमपि तद्धव॑ति यथाऽव्युष्णप्रदेरो रीतम्‌ , अस्ति च 
घ्वडुःखविरोधि वर्वत्‌ केविन्यनन्तसुखम्‌ । तथा यैत्कौर्य-५ 
विरोर्ध्यनिवंच्यं यास्ति तत्र तंदविकखमपि खकारं न करोति 
यथा च्छेष्मादिविरुद्धानिवव्यपित्तविकाराक्रान्ते न दध्यादि 
चछेष्मादि करोति, वेद्यफरविरुद्धाऽनिवव्येदुखं च भगवतीति । 


५८५ 

अस्तु वा वेद्यं वज्र वुभुक्षाफर्पदाथि, तथापि-वुभुक्चातः सम- 
चसरणस्थित एवासो ुङ्, चथयौमा्गेण वा गत्वा ? प्रथमपक्षे १० 
मौगंस्तेन नाशितः स्यात्‌ । कथं च चुजुक्षोदयानन्तरमा्यरास- 
स्पत्तो खानस्य यथावद्रोधहीनस्य मागोपदेशो घटेत ? अथ तदु- 
द्यानन्तरं देवास्तचाहारं सर्पादयन्ति; न; अंज प्रमाणाभावात्‌ । 
आगमः” इति चेन्नः उभयगरसिद्धस्यास्याप्यभावात्‌ । स्॑परलिद्धस्य 
भावेपि नातस्तत्सिद्धिः, युक्तयुपसर्गाभावः' इत्यादेरपि प्रमांण॑भू- १५ 
तागमस्य मावात्‌। अथ चयोमागेण गत्वासौ भुङ्ख; तत्रापि किं 
ग्रहं गरं गच्छति, एकस्मिन्नेव वा गृहे भिक्षालामं ज्ञात्वा प्रव- 
तेते ? तजा्यपश्चे भि्चाधं गरदं गृहं पर्यटतो निनस्याज्ञानित्व्‌- 
भ्रसङ्गः । द्वितीयपक्षे तु भिक्चाुद्धिस्तस्य न स्यात्‌ । कथं चासौ 
मत्स्यादीन्‌ व्याघद्धन्धकय्रश्रतिभिः स्वै सख्वेदा व्याहन्यमाना- २० 
न्प्राणिनस्तेषां पिशितानि च तथाऽद्युच्यादीश्ाथीन्‌ साक्लात्छवै- 
नाहारं श्रहीयात्‌ ? अन्यथा निष्करूणः स्यात्‌ । जीवानां हि वधं 
विष्ठादिकं च स्शक्षाव्छुवैन्तो जतशीरुविदीना अपि न सुते, 
भगवांस्तु जतादिसम्पन्नस्तत्साक्षात्कुवैन्‌ कथं मुञ्जीत 2 अन्यथा 
तेभ्योप्यसौ दीनसस्वः स्यात्‌ | २५ 


+ यद्प्युच्यते-यत्कि्चिदुष्टं शुद्धमद्युद्धं तत्सरन्तो यथास्मदादयो 
भोजनं कुवन्ति तथा केवी साक्षत्छुर्न्निति; तदप्युक्तिमाचम्‌; 
न दयसदादीनां परम चारितरपदप्राप्तनाद्येषज्ञेन भगवता साम्यमस्ति। 
अस्मदाद्योपि हि यथा(यदा)र्कथञ्चिकिञ्चिवद्युद्धं चस्तु दृष 





१ छदादिदुःखं धमि ¦ २ यस्य वेदनीयसख । ३ कार्यं श्चव्‌ । ४ अनन्तसुखम्‌ । 
५ न केनापि निराकततुं शक्यम्‌ । & वेदनीयम्‌ । ७ ( नरे) । ८ शछष्मादिलक्षणख 
का्यख करणे अविकल्मपि । ९ अनन्तञ्खम्‌ । १० वेदनीयम्‌ । ११ ्रेतपटस्य । 
१२ भगवतः । १३ अर्थे । १४ श्रेतपटमते असिद्धसागमसख ! १५ सैनागमस्य । 
१६ केनचित्प्रकारेण मागौदिगमनरक्षणेन । 


ई ०६ ममेयकमङूमत्तेण्डे [{ २. प्रयक्षपरि० 


स्मरन्तो भोजनपरिव्याभेऽसम्थस्तद्भञ्जते तद्‌ तदोषविद्युच्यर्थ 
गुखवचनादात्मानं निन्दन्तः प्रायश्चित्तं कुवैन्ति। यै तु तस्यभे 
समथः पिण्डविशुद्धाबुद्यतसनसो निर्वेदस्य पणं काष्ामापन्ना- 
स्त्यक्तरारीरपेक्षा नितजिव्डा अन्तरायविषये निपुणमतयंस्ते 

५ स्मरन्तोपि न युते । | 

किञ्च, असौ भोजनं कणः किमेकाकी करोति, शिष्यैवी 
परिघतः £ यदि एकाकी; प॑श्चाषञ्चान्‌ शिष्यान्विनिवायं ध्राचकानां 
गृहे गत्वा अङ्क तहिं दीनः स्यात्‌। अथ तैः परितः; तर्हिं सवच- 
प्रसङ्ः। 

१० किञ्च, असौ मुक्त्वा पतिक्रमणादिकं कसेतिवः, नका 
करोति चेत्‌; अवद्यं दोषवान्‌ सम्भाव्यते, तत्कर्णान्यथाघु- 
पपत्तेः । न करोति चेत्‌; तर ुजिक्रियातः समुत्पन्नं दोषं कर्थं 
निराङ्योत्‌ 2 आओदार्कथामात्रेणापि द्यप्रमत्तोपि सन्‌ सथुः 
ग्रमत्तो भवति, नाहेन्युर्थनोपीति अैद्धामाच्म्‌ । प्रमत्तत्वे चास्य 

१५ श्रेणितः पतितत्वान्न केव खभाक्त्वम्‌ । 

किमर्थं चासौ सुङ्क-रारीरोपचयार्थम्‌ , ज्ञानध्यानसंयमसंसि- 
च्यथं वा, श्चदेदनाप्रतीकाराथं वा, प्राणसाणाथं वान तावच्छ- 
रीसेपचयार्थम्‌; खाभान्तसयप्रक्चयास्पत्तिसम्य विशिष्टपरमाणु- 
लछाभवस्तत्सिद्धेः । तवदर्थं तद्धदणे चासो कथं निच्रेन्थः स्यात्‌ 

2० भरकूतपुरुषवत्‌ ? नापि ज्ञानादि सिच्यर्भम्‌; यतो ज्ञानं तस्पाखि- 
लार्थविषयमश्चयखरूपम्‌ , संयमश्च यथाख्यातः सवैदा बिखते । 
ध्यानं तु परमार्थतो नास्ति निर्यनस्कत्वात्त्‌, योगनिरोधत्वेनोप- 
चारतस्तचास्य सम्भवात्‌ । नापिं प्राणत्राणार्थम्‌; अपर्मसयुरहि- 
तत्वात्‌ । नापि श्चुदेदनाप्रतीक्ारार्थम्‌; अनन्तसुखबीयं भगवः- 

२५ लयस्याः सम्मवाभावस्योक्तव्वात्‌ । 

नयु भगवतो भोजनाभावे कथम्‌ "एकादशा जिने परीषटाः 
इत्यागमबियोधो न स्यात्‌ ? तदसत्‌; तेषां तप्रो पचारेणेव प्रति- 
पादनात्‌, उपचारनिमित्तं च वेदनीयर्संद्धावमात्रम्‌ । परमार्थ 
तस्तु त तेषां सद्भावे ्चुदादिपरीषटसद्धावाष्ुमुक्षावद्‌ रोगवध- 

३० दणस्पशेपरीषदसद्धावान्महडःखं स्यात्‌, तथा च दुःखितत्वा- 
छ्रासौ जिनोऽसद्‌ादिवत्‌ । तथा भोजनं रसनेन शीतादिकं च 


१ यत्तयः । रे पृषे! ई भगवतो सुक्तिक्रियातो दोष एव न सम्पधते इल्युक्ते 
आह्‌ । ४ प्रमत्तो न भवतीति यावत्‌ । ५ प्राकृतो नीचः। ६ आयुषोऽपवर्तरहित- 
त्वात्‌ । ७ जिने। ८ द्रन्यरूपेण । ९ भोजनं रसनेनायुभवेद्या केवलक्ञानेन वेति 
विक्रप्य क्रमेण दुषयज्नाद्‌ । | † | 
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स्पदनादिनेन्द्रियेण यद्यसावलुभवेत्‌; तर्हिं भगवतो मलिज्ञानालु- 
षङ्गः । अथ केवटनज्ञानेनः तंचापि सवं मोजनादिकं पर्दीरीरस्य- 
सप्यस्यादुषस्यते । न चात्रासीरस्थसेवास्य वश्लान्यदिवयभिधा- 
तव्यम्‌; भगवतो बीतमोहस्य खपरदाररमतिविभाएगालाबात्‌ । 


यञ्चोपचारतोप्यस्येकाद्‌दा परीषदा न सम्भाव्यन्ते तत्र तन्नि-५ 
वेधपरत्वात्‌ शुचस्य, 'एकेनाधिका न दद्य परीषद्दा जिने एकाद 
जिनेः इति व्युत्पत्तेः । अयोगः-गगवान्‌ श्चुदादिपरीषदहरदितो- 
ऽनन्तस्ुखत्वात्सिद्धवत्‌ । 

किञ्च, भोजनं वाणो भगवान्‌ किर लोकेनीवखोक्यते चश्चु- 
सषेत्यभिधीयते भवता । रवजादरनेऽयुक्तसेवित्वादेकान्दमाभित्य १० 
युङ्‌ इति कारणम्‌, बहास्धकारस्ितभोजनं वा, विच्ाविरोषेण 
खस्य तिरोधानं वा? तच्रायपक्चे पार्दारिकवश्षेन॑वद्धा दोष- 
समस्भावनाप्रसङ्गः ॥ अस्थकारस्तु न सम्भाव्यते, तदेहदी्या तस्य 
निहतत्वात्‌ । विद्याविशेषोषयोगे चास्य निग्रन्थत्वाभावः | कर्थं 
चाडदयाय तसमै दानं दाठभिदीयते ? अथातिरायविरोषः कथि- १५ 
तस्य, येन सुञ्जानो नवखोक्यते; तदहि मोजनाभावलक्षण एवा- 
स्यातिशयोस्तु किं सिथ्याभिनिवेशेन ? ततो जीवन्भुक्तस्यात्म- 
नोऽनन्तचतुष्टयखभावत्वमिच्छता ककटाशाररष्ितत्वसेवेषव्य- 
मिदयल्मतिप्रसङ्ञेनं । 

नु च अनन्तचतुष्टयस्वरूपराभो मोश्छः* इत्ययुखम्‌; उुख्या-२० 
दििशेषगुणोच्छेद रूपत्वात्तस्य । तदुच्छेदे च प्रमाणस्‌-नवा- 
नामात्मविशेषगु्णीनां संन्तानोःऽव्यन्तंसुच्छियते खन्सानत्वात्‌ 
प्रदीपसन्तानवत्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः; पश्चे परघत्तंमालत्वास्‌ | 
नापि बिखद्धः; सपक्षे मदीपादो खस्वात्‌ । नाप्यनैकान्तिकः; पक्ष- 
सपक्षवद्धिपक्षे परमाण्वादावप्रचत्तेः । नापि काडाल्ययापदिष्ठः; २५ 
विपरीतार्थोपस्थपकयोः प्रयक्षागमयोरसस्भवात्‌। नापि संलखति- 
क्च; प्रतिपक्षसाघनाभावात्‌ । 


०५७५) 


१ तहिं । २ केवलज्ञानेन तच्राप्यनुभवोस्तीति भावः । ३ ( एकादश्च जिने इति 
सत्तस्य जिननिषैकादश्चपरीषहाणां निषेधपरत्वात्‌ ) । ४ मस्थे! ५ मां दृष्ठ कथि- 
द्धोजनं याचिष्यत इति दीनचित्ततवं दोषो दीनचिन्तस्य । & व्यापारे । ७ प्रपञ्चेन । 
८ उद्धिखखदुःखेच्छदेषप्रयलधरमाधरमसंस्कारलक्षणानाम्‌ । ९ धमौघम।भ्यां बुद्धि 
-रुतपचते बुद्धेः संस्कारः संस्कारादिच्छदेषो इच्छद्वेगभ्यां ्रयलस्तसत्छुखदुःखे भवत 
इति नवानां गुणानां सन्तानः । १० सर्वैथा। ११ निल! १६ प्रतिपक्षसाधको 
हेतः सस्परतिपक्षः 1 


३०८ प्रमेयकमरूमात्तेण्डे [{ २. प्रयक्षपरि ° 
नतु सन्तानोच्छेद्रूपेपि मोक्षे हेतुवोच्यो निर्दैठुकविनादान- 
युपगमात्‌; इत्यप्यचोद्यम्‌; तस्वज्ञानस्य बिपययज्ञानव्यवच्छेद्‌ 
कमेण निःधरेयसहेतुत्वोपपत्तेः । द च सस्यग्ज्ञानस्य सिथ्या- 
क्ानोच्छेदे युक्तिकादौ सामथ्येय्‌ । नु चौतच्वज्ञानस्यापि 

५ सच्वज्ञानोच्केदे सामथ्यं ठदयते, ज्ञानस्य ज्ञानान्तरबिरोधित्वेन 
सिथ्याज्ञानोत्पत्तौ सम्यग्न्ञानोच्छेदप्रतीतेः; इत्यप्ययुक्तम्‌; यतो 
नानयोखच्छेदमाच्मभिप्रेतम्‌ । किं तदि ? संस्तानोच्छेदः। यथा 
च सम्यग्ज्ञानान्मिथ्याज्ञानखन्तानोच्छेदो नैवं मि््यीज्ञानात्सम्य- 
ग्ञानसन्तानस्य, अस्य सल्यार्थत्वेन बङीयस्त्वात्‌. । निच्रचे च 

१० मिथ्याज्ञान तन्मूखा सगादयो न सम्भवन्ति कारणामवे कायो 
युत्पादात्‌ ! रागाद्यभावे तत्काया यनोवाङ्धायप्रच॒त्तिव्योचन्त॑ते 
तदभावे च धमाधर्सयोर्युत्पत्तिः । उशरन्धरारीरेन्द्रियविषयः- 
कायेयोस्तु सखुखदुःखफलोपभोगात्यक्षयः ! अनारब्धतत्कार्थयोर- 
प्यवस्थितयोस्तव्फलोपभोगादेव पश्यः ¦ तथा चागमः 

१५ “नाभुक्तं श्चीयते कर्म कल्पकोटिरातेरपि" | ] इति। 

अनुमानं च, पूवेकमाण्युपभोगादेव स्ीयन्ते कर्मत्वात्‌ भारमब्ध- 
दारीरकर्मवत्‌ । न चोपभोगात्प्रक्षये कमौन्तरस्यावदयं भावा- 
त्संसाराचुच्छेदः; सभीधिवलादुत्प्नतस्वन्ञानस्यावगतकर्मसा- 
मर्थ्यात्पादितयुगपदशेषशरीरद्वारावात्तादरोषभोगस्योर्पात्तकर्मपरक्च- 

२० यात्‌ , भाविकमात्पत्तिनिसित्त मिथ्याज्ञानजनिताचुसन्थानविकल- 

` त्वाच्च संखारोच्छेदोपपक्तेः । अनुसन्धानं हि रागद्वेषौ "अनु 


सन्धीयते गतं चित्तंमास्याम्‌' इति व्युत्पत्तेः । न च मिथ्या 
ज्ञानाभव्रेऽभिखषस्येवासम्भवाद्धो्भानुपपत्तिः; तंडपभोगं बिना 
हि कर्मणां प्रक्चयादुप्पन्तेः तच्वक्ञानिनोपि कर्मश्षयार्थितयः प्रवृत्ते 

२थर्वेयोपदेशेनातुरबदोषधघाचरणे । यथेव द्यातुरस्यानभिरूषितेप्यौ- 
षधाचरणे व्याधिग्रक्षयाथं परवृत्तिः, तद्यतिरेकेण तत्पक्चषयायचप- 
पत्तेस्तथार्जीपि । 


१ मिथ्या । २ सम्यग्शानान्मिथ्याज्ञानामावस्तदमावाद्रागाचमावस्तदभावाच मनो. 
वाक्कायप्रवृ्तिरूपभरयलामाषस्तदमावाद्धर्माधर्मयोरयाव इति । ३ दिचन््रादिशमस । 
४ एकचन्द्रजानस्य । ५ आमूलतः सम्ततिच्छेदे एवाभिप्रायः । & घर्वनितादिके सुख- 
हेतुरिति अहिकण्टकादिकं दुःखहेतुरिति च सम्यर्ानाव्‌ । ७ खरग्वनितादिकं दुःखहेतु- 
रिति ज्ञनात्‌। ८ धर्माधसयोः । ( वप्तः)। ९ म्रारन्धं शरीरं येन तच्च तत्क च! 
१० ध्यान । ११ चः! १२ पूर्वोपात्त। १३ सम्बध्यते । १४ अनेन पूर्वं ममेष््विधं 
दुःखादिकं दत्तमिति । १५ बुद्धिः । १६ तचखश्चानिनः पुरुषस्य । १७ कर्मफरुख । 
१८ कसैफरोपभोगे । १९ उक्तमेव समर्थयति । २० कर्मफलोपभोये तस्शमिनः । 
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नयु तच्वज्ञानिनां तच्वक्ञानादेव सथितकर्मप्रक्षय इत्यप्यः- 
गमोस्ति- 
“यथैधांसि संमिद्धोिभससात्ङुरुते क्षणात्‌ । 
ज्ञानाः सवैकमोणि भस्सात्कुरूते तथाः 
[ मगवद्वी° ४३७ { इति, ५ 


तथा च विरुद्धार्थत्वादुभयोरेकच्राथे कथं प्रामाण्यम्‌ ? इत्ययुक्तम्‌ ; 
तच्वक्ञानस्य स्चात्तद्धिनारे व्यापायभावात्‌ । तद्धि कर्मसा- 
मथ्यौवगमतोऽशेषरारी सेत्पत्तिद्धारेणोपभोगात्कर्मणां विन्न 
व्या्रियते इत्य्चिरिवोपचयेते कानमित्यागमव्याख्यानाद्‌विेधः । 
न॒ चेतंद्वाच्यम्‌-तच्वज्ञानिनां कर्मविनारास्तच्वज्ञानादितरेषां १० 


तूपभोगात्‌' इति, ज्ञानेन कर्मविनारे प्रसिद्धोदाहरणामावात्‌, 
फलोपमोगात्त तत्प्रक्षये तत्सद्धीषात्‌ | 


अन्ये तु मिथ्याज्ञानजनितसंस्कौरस्य सखहकारिणोऽमावादिः 
दयमानान्यपि कमोणि न जन्मान्तरे रारीयाद्यारस्मकाणीति 
न्यन्ते; तेषामयुत्पादितकायेस्यादश्टस्याप्रक्षयान्नित्यत्वसंङ्कः । १५ 
अनागतयोधमोधर्स॑योरुत्पत्तिभरतिषेधे तच्वर्ानिनो नित्यनेमित्ति- 
काुष्टानं किमर्थमिति चेत्‌? प्रल्यवायपरिहारार्थम्‌ । न चं 
मिभ्याज्ञानाभावे दुष्कर्सणोऽभावात्‌ कस्य परिहासार्थं तदिव्यमि- 
धातर्व्यम्‌; यतो सिथ्याज्ञानाभावे निषिद्धचरणनिमित्तस्येव 
प्रलयवायस्याभावो न विहिर्तीनयुषएाननिसित्तस्य, २० 


८"अङ्क्बैन्विहितं कर्मं प्रयवायेन लिप्यते" र! 1 इत्या- 
गमात्‌ । ततस्तद्‌ नुष्ठान तत्परिदहासथ युक्तम्‌ । तदुकस्‌- 
“नित्यनैमित्तिक कुयोरप्रस्यवायजिद्यसया । 


मोक्चषाथीं न प्रवत्तंत तत्न कल्यिनिषिद्धयोः॥ १॥ 
[ मी० ऋछो० सम्बन्धा० च्छो ११०] २५ 








१ दीप्तः । २ त्थाप्यागमसद्धवे च। ३ आगमयोः। ४ मोक्षोपायलक्षणे । 
५ अथे वक्ष्यमाणम्‌ । & अतच्वक्ञानिनाम्‌ । ७ कुतः१। ८ प्रारन्धदयैरकरम॑- 
दिति । ९ तच्वज्ञाने ससरुतन्ने सतीति शेषः । १० भावनारूपस । ११ इन्द्रिय 
विषयादेव्ध । १२ नेयायिकविशेषाः । १३ धमौधर्यैस्य । १४ तप्तोऽनुभवनप्रकारेभेव्‌ 
मोक्षोऽभ्युपगन्तव्यः ! १५ स्ति । प्रायुक्तन्यायेन । १६ नरख । १७ दुष्करम । 
१८ जेनादिना । १९ विभवधादि । २० निलयनैमित्तिकादेः। २१ कसणी। २२ कार्म 
यागः । २३ निषिद्धं विग्रवधादि । २४ कर्सणोः। 


३१० प्रनेयकभरूमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


नित्यत्ैमिचिंकेरेव कुवाभो दुरितक्षयम्‌ । 

ङ्ानं च विमलीङ्क्वन्नन्यादसेन तं पाचयेत्‌ ॥ २॥ 
अभ्यासा्त्वक विज्ञानः कैवल्यं रमते नरः । 

कास्ये निषिद्धे च परं प्रचस्तिप्रतिषेधतः ॥२३॥[ | 


५ खर्गकामः इत्याद्यागमजनितकामेन यागाभिरसेण निर्व 
हि काम्यमचिष्टोमादि । कैवव्यं तु सकरूविशेषगुणोच्छेदवि 
शिष्ठातमखरूपं निर्वाणम्‌ । न च बिपर्ययक्ञानप्वंसादिक्रमेण 
तद्धिशिष्ठतमसवरूपनिर्वाणस्य तच्वज्ञानकायत्वादनिदयत्वं वाच्यम्‌ $ 
यतो विरोषगुणोच्छेदस्यानिल्यत्वमापादयते, वदिशिष्टात्मनो बा 

१०न तावद्िरोषगुणोच्छेदस्य; अध्य प्रध्वंसाभावरूपत्वात्‌ । कार्य- 
वस्तुनो ह नि्यत्वे पसिद्धम्‌ 1 तद्धिशिष्टात्मनश्च वस्तुत्वेपि कार्य- 
त्वाभावान्नानिव्यत्वम्‌ । न च बुच्यादिविनाे गुणिनस्तथाभावो 
युक्तः; तंयोरत्यन्तसेदात्‌ । तत्तादाटस्ये स्वयं दोषः स्यादेव । 

अथ मोश्चावस्यायां चेर्तन्यस्यार्प्युच्छेदन्न कतवुर्दयस्तत्र भ्रव- 
१५ तन्ते इत्यानन्दरूपो मोक्षोऽभ्युपगन्तव्यः- 
“आनन्दं बरणो रूपं तच मोश्चेऽभिव्यज्ध॑ते | 
इत्यागमात्‌ । “आत्मा खुखखभावोऽव्यन्तरिर्वबुद्धिविषयत्वात्‌ , 
अन््वैपर्तयोपांदीयमानत्वाच । यदेवंविधं तत्तत्सुखखभावम्‌ 
यथा वैषयिकं सुखम्‌, तथी चास्मा एवंविधः, तसात्ुखसख- 
२० भावः" इत्ययुमानाच्चास्यानन्द खभावताप्रतीतिः; इत्यप्य साम्प्रतम्‌; 
यतस्तत्छुखं निलयम्‌, अनित्यं वा ? न तावद्नित्यम्‌ ; तत्खभावत- 


यात्मनोप्यनिलयत्वपसङ्ञात्‌ | निलयं चेत्‌; तत्संवेदनमपि निदयम्‌ , 

१ अनुष्ानैः । २ मनुष्यः । ३ विस्तारयेद्‌ । ४ उकल्छृष्टविज्ञानः । ५ मोक्षम्‌ । 
& ८ मृलपाटठस्त्वत्र 'केवङं* इत्ति । जनेन त्रिमा्रिकाक्षुरेण छन्दोभङ्गः स्वादिति “परेः 
रब्दो नियोजितः । केवलश्चब्दस्य प्रशब्दो: टिप्पण्यां ठलिखितेश्च )। ७ निष्पाय, 
मनुष्ानम्‌ । ८ मिथ्याज्ञान । ९ मिस्सरूपत्वात्‌ ! १० गुणगुणिनोः! ११ गुण- 
गणिनो; । १२ गुणविनाश्चे युणिविनाशलक्षणः। १३ वेदान्ती भास्करीयः ॥ 
१४ बुद्धेः । १५ विनाशात्‌! १६ गरक्षावन्तः। १७ वेहेषिकेण । १८ आलनः ४ 
१९ ग्यक्तीत्रियते । २० संसारिसुक्तात्मनोः साधारणमनुमानम्‌ । २१ पुच्ादिद्चसीरेण 
व्यभिचारपरिदाराथैमलयन्तपदोपादानम्‌ । २२ आत्मनः । २३ वनितताश्चरीरेण व्यभि 
चवारपरिदाराथेमनन्यपरतयेच्युक्तम्‌ । २४ खभरधानत्वेनेलयथैः । २५ अनन्यपरतयो- 
पादीयमान्वादित्नि को्ैः १ आत्मन भास्मनि रीनत्तया सख्रखरूपस्योपादीयमानसं 
याद्यमाणत्वं यस्याल्मन इति । २६ वैषयिकयुदग्रकारेण । २७ संसारवश्यायां सुक्ता- 
वस्थायां च । | 
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अनित्यं वा? यदि निलयम्‌; सुक्तेतरावस्थयोरविशेष्रसङ्गः तत्सु 
खक्षवेदनयोर्नि्यत्वेनोभंयत्र सत्वाविशेषात्‌ । सरणानुपवत्तिश्च, 
अयुभैवस्येवावस्थानात्‌ । संसुकारायर्पपत्तिश्च; अदुभवस्य निर ति- 
शयत्वात्‌ । करणजन्यखुखेन चस्य संसारावस्थायां साडचर्य्- 
इणप्रसङ्गत्‌ खखर्दयोपरस्भः संदा स्यात्‌ । ५ 


१० १ 3 

अथ धमौधर्मफलेन सखुखादिना शरीरादिना वा नित्यसुख- 
संवेदनस्य प्रतिवद्ध॑त्वेनाजुभवाभावान्न मुक्तेतरावस्थयोरविरेषः 
सदा खुखद्वयोपलम्भो वा; तद्युक्तम्‌; दारीरादेः खर्ाथत्वेयं 
तस्प्रतिवन्धकत्वायोगात्‌ । न हि ययद्ं तत्तस्यैव प्रतिबन्धकं 
यतम्‌ । नापि वेषयिकसुखादय चुभवेन तत्यलिवन्धः । तेन हि 
निल्यसुखस्य तदयुभवस्य वा प्रतिवन्धोऽयुत्पत्तिरुश्चभो विनारा- 
रक्षणे वा न युक्तः; योरपि नित्यत्वाभ्युप॑मात्‌ । नच 
संसारावस्थायां वाद्यविषयव्यासङ्गाद्ियमानस्यप्यदभर्ध॑स्यासंत- 
दनम्‌, तदभावात्तु मोक्षावस्थायां संवेदनमित्य भिधौतव्यम्‌; 
तदजुभवस्य नित्यत्वेन व्यासङ्गाजुपपत्तेः । आत्मनो हि व्यासज्ञो १५ 
रूपादौ विषये. ज्ञानोत्पत्तौ विषैधान्तरे ज्ञानानुत्पत्तिः, इन्द्रिय- 
स्याप्येकसिन्विघये ज्ञानजनकस्वेन प्रवत्तस्य विषचन्तरे ज्ञानाजन 
कत्वम्‌ । स चार्जदुपपन्नः; खुखवत्तज्क्ञनस्यापि खद्‌! सख्यात्‌ । 
शरीरादेस्तु पतिर्वैन्यकत्वे तदपटन्तुहिसाफं न स्यात्‌, मति- 
वन्धकविधातकारकस्योपक्रारकःत्वेन खोक प्रतीतेः । २० 


अथानित्यं तत्संघेदनम्‌; तदोत्पत्तिकारणं वार्च्॑म्‌ । अथ 
योगजधमौपेक्चः पुरषान्तःकरणसंयोगोऽसमौथिकारणम्‌ । चै 
योगजघर्यस्य सुक्तावसम्भवात्‌ कथमसौ तत्ंयोगेनशपेश्षयेत 


| 
8 








१२ संपारवस्थायां सुक्तावस्थायां च ¦ २ असि च संसारावस्थायां खखसरणम्‌ । 
३ प्रलक्चसख ! ४ प्रलक्षविशेषो धारणाद्चानं संस्कारः । ५ अस्ति च संस्कारसयोत्पत्तिः 
संसारावस्धायाम्‌ ॥ & भावरूप्रसय । ७ निलयघुखस्य । < निलयानिलयञखद्रयस्य । 
९ य॒दा यदा वैषयिकं छखमुत्पधते तदा तदा दयोरपलम्भ्‌ श्लथैः । ९० कार्येण । 
११ दुःखादिनाच। १२ श्न्द्रियादिनाच। १३ प्रतिहतस्वेन ! ९४ अवार्थः 
प्रयोजनम्‌ । १५ भोगायतनं शरीरमिति वचनात्‌ ! १६ प्रतिपक्षम्‌ । १७ वनिता- 
दिवत्‌ । १८ निदयघुखसंवेदनयोः । १९ वेदान्तिना । २० निलजुखानुभवस । 
२१ वेदान्तिना | २२ आत्मन इन्दरियस्यवा। २३ तत्समये! २४ व्यासङ्ग: । 
२५ रूपे । २६ रसे । २७ निलञखे । २८ सुखतत्संवेदनयोः ¦ २९ नरसख । 
२० वेदान्तिना ! ३१ मनः। २२ आत्मा लु समवायिकारणम्‌ । ३३ निलद्ुख- 
संबेदनख । ३४ वैशेशिकः । । 
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यतस्तत्र ततस्व॑दुत्पत्तिः स्यात्‌ 2 अथांदं योगजधमपिक्चान्तः- 
करणरसंयोगो विक्ानं जनयति त्चपिशष्योत्तसेत्तरं ज्ञनम्‌; तद्‌- 
प्यथुक्तम्‌; न दि. रारीरसस्बन्धानपेक्षं विज्ञानमेवान्तःकरण- 
संयोगस्य ज्ञानोत्पत्तौ सहकारिकारणं दरम्‌ । नच दष्रविपरीतं 
५ दाक्यं कव्पयितुमतिपसङ्गात्‌ । आकस्िकं तु कायं न भवव्येव, 
अहेतोः सवै सर्वदा भावप्रसङ्गात्‌ । 
किञ्च, यथा सुक्तावस्थायायनित्यसुखमतिक्रम्य निद्यं परिः 
करप्यते, तथा लित्यत्वधमोधिकस्णं दारीरादिकमपि परिकद्प- 
नीयम्‌ । कायत्वात्‌ तस्य कथ नित्यत्वधमोधिकरणत्वस्‌ दष्टविरो- 
१० घाद्प्रमाणकत्वाच् ? इत्यन्य त्रापि समानम्‌ । न खदु निलयसुख- 
साधकत्वेन प्रलयश्चाचमानगमानां मध्ये किञ्चित्पवत्तेते, अस्सदा- 
दीन्द्रियजप्रव्यक्चस्याच व्यापायनुपलम्भात्‌ । भ्योगिप्रत्यक्चं ततरर्व 
प्रेवत्ततेःऽन्धंथा वाः इत्यच्यापि विवादपदापन्नम्‌ | 
यच्चात्मा सुखसभाव इत्यञमानं तदपि न निलयदुखखभावता- 
१५ स्यकम्‌ ; खुखसखमावतानाचस्येकवातः प्रसिद्धः । 
किञ्च, खखखभावस्वं खुखत्वजांतिखम्बन्धित्यम्‌; तच्नात्मनि 
सम्भाव्यते शुभे एवास्योपखम्भात्‌ । न ह्येका काचिजातिदरर्य- 
गुणयोः साधारणोपटम्यते । अथ सुखाधिक्ररणत्वम्‌ ; तन्न; अस्य 
नित्यानिलयविकव्पानुपधक्तेः । तधा सखुखत्वस्य सुखस्य वाधिकरण- 
२० तायां तञ्कज्ञानस्यापि निव्यानिदययविकद्पः समानः 
साधनं च अव्यन्तपियबुद्धिविषयत्वमनन्यपरतयोपादीयमानत्वं 
चानैकान्तिकत्वाद साधनम्‌; दुःखाभौवेपि माबि । अनन्यपरतयो- 
पादीयमानत्वं चासिद्धम्‌; न द्यात्माऽन्याथं नोपादीयते, सखुक्तीथ- 





१ निलख । २ निलयखसंबेदनम्‌ । ३ आत्मान्त-करणसंयोगो जनयति । 
४ किन्तु शरीरपस्म्बन्धापेक्ं सद्िक्नानं सहकारिकारणं दृष्टम्‌ ! ५ सौगतादेरपि संवेद- 
नस्य क्षणिकत्वादिसिद्धिग्रसक्षाव्‌ । £ वेदान्तिना भवता! ७ इन्द्रियं च । 
< निल्यखे । ९ निलञुखयाहकतेन । १० नियासुखामाहकस्वेन । ११ जातिः 
सामान्यम्‌ । १२ निश्चीयते । १३ सुखलक्षणे । १४ रुखाधिकरणत्वस् सुखत्भाव- 
स्वस्य । १५ अन्यलीनतया । १६ वेेषिकः । १७ नित्यं चेन्मुक्तेतरावखाया 
अविशेषप्रसङ्ग इत्यादि दूषणम्‌ । अनिल्यं चेदुत्पत्तिकारणं बाच्यमिदयादि दू प्रणम्‌ । 
१८ त्था दूषणान्तरसमुच्चये । १९ आत्मनः । २० दुःखाभावो हि दक्तमरखा- 
स्न्तभरियबुद्धिविषयः अनन्यपरतयो पादीयमानश्च । न खसौ छख भावस्तस्य तुच्छ. 
रूपत्वात्‌ । २१ अमाव मिःखरूपसाननेयायिकादिमते । २२ सुखलीनतयाऽदं 
खखीत्युेखेन । 
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भस्योपदानाव्‌ । अल्यन्तभ्रियबुद्धिविषयत्वमप्यसिद्धम्‌; दःखि- 
्यामपरियवुद्धरपि भावात्‌ । ` 

आनन्दं बह्यणो रूपम्‌" इद्याद्यागयोे निद्यसुखसडावावेद कः 
इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; तस्येतदर्थत्वासिद्धः । आनन्दराब्दो द्यालय- 
न्तिकदुःखाभावे प्रयुक्तत्वाद्रोणः । दणश्च दुःखाभावं सुखदराच्द- ५ 
प्रयोगः, यथा भायक्रा्तस्य ज्वरादिखन्तघस्य चा तदपाये । 

सिञ्च, आत्मस्वरूपात्त्िवयञ्खलमव्य तिरिक्तम्‌, वद्यतिरिक्त 
वा? घ्रथमपक्चे आत्मखरूपवत्‌ स्वैदा खुखसखवित्तिप्रसङ्गाद्द- 
मुक्तयोरविशेषध्रसङ्खः । 

अना्यविदयाच्छादितत्वान्न खप्रक्दानन्दसखंवित्तिः संसारिणः; १० 
इत्यप्यपेशरम्‌; आच्छायते इप्रकारसवरूपं वस्तु, यन्तु प्रकारा 
खरूपं तत्कथमन्येनाच्छायेत ? म्रेघादिना त्वादिव्यादेराच्छादनं 
युक्तम्‌ तस्यातोऽथोन्तरत्वात्‌, मत्तस्य मूत्तनाच्छादनापत्तेः 
( दनोपपत्तेः ) ! अविद्यायास्तु सच्वान्यत्वाभ्यामनिवैचनीयतया 
वृरखस्वभावत्वात्‌ न स्वप्रकारानन्दएच्छादकत्वम्‌ । तन्नाद्यः ९५ 
पचो युक्तः 

दवितीयपक्चोप्ययुक्तः; निव्यसुखस्यात्मनो ऽथोन्तरस्य प्रलयक्षादेः 
प्रतिपादकस्य भपरतिषिद्धत्वाद्वाघकस्य च प्रदाेतत्वात्‌ । तन्न 
परमानन्दाभिव्यक्तिमोश्चः । 

नापि विद्ुद्धज्ञानोव्यत्तिः; रागादिमतो विज्ञानानत्तद्रहितस्या-२० 
स्योत्पत्तस्योगात्‌ । यथेव दहि वोध्ाद्रोघरूपता ज्चानान्तरे तथा 
रागादेस्पि स्यात्तादाल्म्यात्‌, अन्यथा तादात्म्याभावः स्यात्‌ । न 
च "वो धादेव वोधरूपताः इति प्रमाणमस्ति; विरुष्चणादषि कार- 
णादविरुश्चणकायेस्योत्पत्तिदरेनात्‌ । वोर्धस्य च वोधन्तर्हेतत्वे 
यूवैकाट भवित्व समानजातीयत्वमेकसन्तानत्वं वा न देतुः; २५ 
व्यभिचासत्‌ ; तथादहि-पूवेकालभावित्व तत्समानक्षंणेः, समान- 
लातीर्यत्वं च सन्तानान्तरचनिव्यंभिन्यारि, तेषां हि प्वैकार- 
भावितवे तत्समानजातीयत्मे च स्यपि न विवक्षितक्ञानहे तत्वम्‌ । 


१ अवस्थायाम्‌ । २ भागमे। ३ बद्धः संसारी। ४ ह्मणः सकाशात्‌ । 
५ विदमानत्वाविचमानत्वाभ्याम्‌ । £ सोगतमाशक्खय । ७ मोक्षः । < पूर्वश्चानात्‌.। 
९ उन्तर्ञाने ! १० बोधस्य रागादिना । ११ रागादियेदिः न साव! १२ वीजदेः। 
१३ अह्करादेः । १४ प्रथमस्य । १५ एकात्मत्वम्‌ । १६ उन्तरश्चानजनकम्राक्तन- 
नोधसख । १७ पुरषान्तरबोधेः पूवेकालमाविभिः । १८ ज्ञानतेन समानजातीय. 
त्वम्‌ । १९ पुर्षान्तरवोधेः पूर्वकारूभाविभिः । २० पूर्वक्ञानस्य । २१ विवक्षित- 
सत्तरम्‌ । 
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एकसखन्तानत्वं च अन्त्यज्ञानेनं व्याभेचारि । अथ नेष्यत एव्‌ 
नस्यज्ञानं संवैदाऽऽरम्भाद्‌; तथादहि-मरणशारीरल्ञानमपि कानान्त- 
रहेतुजात्रदवस्थाज्ञानं च खुषु्तावस्थाज्ञानस्येति । नन्वेवं मर्णरा- 
रीरक्ञानस्यान्तयभवशररीरक्ञानहेवुत्वे गभेशरीरज्ञनहेतुत्मे वा 
५ खन्तानान्तरेपि ज्ञानजनकत्वं किच्च स्यान्नियतहेतोरभावात्‌ 
अथेर्ष्यते एव उपाध्यायनज्ञानं शिष्यज्ञानस्य हेतुः । अन्यस्य कस्मान्न 
भवति ? दैसर्यासंनः निर्यामिका चेव; तस्या ज्ञानव्यतिरेकेणास- 


स्भवात्‌ । तंत्तादास्म्ये हि' विज्ञानं वोधरूपतयः अविशिष्टं बोधाच्च 


बोधरूपतेयविरषेण ज्ञानं बिद्‌भ्यात्‌ | 


१० खुषुक्ावस्थाज्ञानस्य जाग्रदवस्थाज्ञानं कारणम्‌; इत्यप्यसम्भा- 
व्यम्‌ ¦ खुषुस्तावस्थायां च ज्ञानाभ्युपभसे जाप्रदवरस्थीतो विद्ेषो न 
स्यादुभंयन्ापि खसंबिदितज्ञानसद्धावाविरोषात्‌ । मिद्धर्बभिभू- 
तत्वं विदोषः; इद्यप्यसत्‌; तस्यापि, तदर्मतया तदास्म्येनाभि- 
भावकत्वायोयात्‌ । तंदयतिरेके त रूपवेदन दिपदार्थखरूपव्यति- 

९५ रिक्त तत्खरूपं निरूप्यताम्‌ । अभिभवश्च यदि विनाशः; कथं 
तच्च ज्ञानस्य सत्वं विनाशस्य वा निहेतुकत्वम्‌ 2 अथ तिसो 
भादः; न; विज्ञानसत्तेव संवेदनमिव्यभ्युपगमे तंस्यान्रुपपत्तेः 
अतः सुदुस्तावस्थायां विज्ञानासच्वेनान्लयज्ञानसद्धावादेकसल्ता- 
नत्वं व्यभिष्यःरीत्िः। 


२० यचोच्यते-विशिष्टमाचनाभ्यासवशाद्रागादिविनादाः; तदप्य 
सङ्गतम्‌; निहतुकत्वाद्धिनारस्य अभ्यासादुपपत्तेश्यं । अभ्यासो 














१ बोद्धानां मवे योगिनां मरणे चस्मचिन्तमुत्तरचिन्ते नोत्पादयतीति भावः । 

` २ योगिचरमचित्तेन । ३ मया । ४ पूर्वविज्ञानेन विज्ञानान्तरखय । ५ जननाव्‌ । 
& गभश्रीरज्ञानख । ७ ( जाय्रदवखाज्ञानवदिति खुष्टतरम्‌ ) (१)। ८ मैनमतमङ्गीङल 
योगं भ्रति सौगतेनोक्तम्‌ । ९ मध्यभवशरीरस्य कासणख । १० बौद्धेन । १२१ वेशे 
षिकः । १२ ्िष्यात्‌। १३ बौद्धः ¦ १४ वाप्तना ज्ञानरूपैव ¦ १५ अदृष्टं क्रिया 
चव । १६ कथं नियामिका मरणश्रीरश्ानादन्तराभवश्षरीरशनं गर्मद्यरीरज्ञानं 
वोत्पद्यते उपाध्यायज्ञानाच्छिष्यज्ञानं चेति १७ वैरेषिकः ! १८ विल्ञामस । 
१९ साधारणम्‌ । २० विरोषरदितम्‌ । २१ हेतोः। २२ सन्तानान्तरेपि। २३ उन्त- 
रम्‌ । २४ पूर्क्ानं कतै! २५ बद्धेन चया! २६ सुषुप्रावघ्ाजाथदवखयोः; । 
२७ सुपुप्रावसखाजाग्रदनस्थयोः । २८ अतिजाञ्येनातिनिद्रयावा। २९ पराभवः । 
३० बौद्धानां मवे यथा नैसैस्यादियणो ज्ञानसख तथा मिद्धादिदोपेपि ज्ञानसखय ध्य 
इति। २१ चानात्‌। ३२ मिद्धस्य । ३२ आदिशब्देन बिक्रानसंासंस्काया गृह्यन्ते । 
३४ सुपुपावखायाम्‌ । २५ विज्ञानस्य ( तिरोमावख ) । ३६ बद्धेन । ३७ किच्च । 
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द्यवस्िते ध्यातयेतिदायाघायकत्वैन स्यान्न क्षणिकनज्ञानमाते। न 

€ १ 2. श 
च खन्तानापेक्षयाऽतिशरयो युक्तः; तस्येवासस्वात्‌, अंविशिश्ा- 
दि्चिंप्ेत्पत्तेस्योगाच्चं ¦ अविरि्टाद्ि परवज्ञानादुत्तयोत्तरं साति 
दायं कथमुत्पयेत 2 तत्कथं योगिनां सकरुकस्पनाविकरक्ञान- 


सम्भव इतिः ५ 
यच्च “सन्तानोच्छित्तिर्निःश्रयसम्‌ः इति मंतस्‌; तज निदेतुक- 
{५ £ अ ६ ९9 
तया विनारास्योपायवेयथ्यंमयल सिद्धत्वादिति । 


अन्ये त्वनेकान्तभावनातो विशिष्टपरदेरेऽश्वयर्शरसदिखमो 
निः्रयसमिति मन्यन्ते तथाहि-निव्यत्वभावनायां भसे ऽनिलयत्त 
च देष इत्युभयपरिहार्थमनेकान्तभावना; इयम्यपरीक्षिताभि- १० 
धानम्‌; मिथ्याज्ञानस्य निभञ्रेयसकारणत्वायोगात्‌ । अनेकान्त- 
ज्ञानं मिथ्यैव विरोधवेयधिकरण्याद्यनेकवाधकोपनिपातात्‌ । 
सखदेरादिषु सच्चं परदेरादिषु चासक्वम्‌ इतरेतयभावादिर्भ्यते 
एव । खकायेषु कठत्वं कायीन्तरेघु चाकलैटवं न प्रतिषिभ्यते 
यद्यस्यल्वियव्यतिरेकाभ्यायुत्पत्ता व्याप्रियमाणमुपरन्धं तत्तस्य १९५ 
कारण नान्यस्येव्यभ्युपगमात्‌ । तथा अुक्तावप्यनेकान्तो न व्याव- 
तत इति स एव मुक्तः संसारी चः इति प्रसक्तम्‌ । तथाऽनेका- 
न्तेप्यनेकान्तग्रसङ्गात्‌ सदसन्निव्यानित्यादिरूपव्यतिरिक्त रूपा- 
न्तरमपि प्रसज्येतेति 


अन्ये त्वात्मेकत्वनज्ञानात्परमात्मनि खयः सस्पद्यते इति घ्रुवते' । २० 
तथाहि-आत्मेव परमार्थसस्ततोऽन्य्च मेदे पमाणामावात्‌। 
प्रस्यक्चं हि पदाथानां सद्धावस्येव ग्राहकं न सेदस्यत्यविद्ासभाये 
पितो सेदः; तेपष्यतच्वज्ञाः; आस्मेकत्वज्ञानस्य सिथ्यारूपतया 
निःश्रेयसाऽसाघकत्वात्‌ । तन्मिथ्यात्वं चैथोनां बरैाणतो वौस्त- 
वसेदप्रसिद्धः २५ 


१ रगादिसहितत्रेन । २ विद्युद्धज्ञानोत्पत्तेः । ३ किच्च! उ नि्विेषस्यः। 
५ योगाचारसख । & ध्यानादेः । ७ विना्ख । < जेना: । ९ मोक्षद्धिलोपरि 
१० स्रूपदेदो वा । ११ आदिशब्देन ज्ञानादि। १२ जेहः। १३२ युक्ता! 
१४ वैशेषिकेणापि मया । १५ कारणम्‌ । १६ कार्यस्य । ` १७ दूषणान्तरम्‌ ॥ 
१८ सवे सतत्वमस्तच्वं चेयनेन प्रकारेण । १९ नह्यद्रैतवादिन; । २० प्रवेशः । 
२२१ मोक्षम्‌ ।॥ २२ निर्विकल्पकम्‌ । २३ धटापयदीनाम्‌ । २४ हेतोः ॥ 
२५ मिथ्याज्ञानेन । २६ कल्पितः ॥ २७ घटपयदीनाम्‌ । २८ म्रयक्चादेः । 
२९ प्रमाथं । 
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एवं शब्दद्धैतज्ञानमपि पिथ्यारूपतया निःध्रेयसाप्रसाधकः 
दष्टव्यम्‌ ¦ निरस्तं चात्मष्देतं राब्दद्धेत च पाक्पबन्धेनेयरुमति- 
भसङ्धन । 
मं तिपुरुषविवेकोर्पकम्भः, खरूपे चेतन्यमानेऽवस्थानलक्चषण- 
५ निःश्रेयसस्य साधनमिव्यन्ये । तथाहि-पुरषार्थसस्पादनाय पधानं 
भवत्तेते । पुरषार्थश्च देघा-शब्दादिविषयोपरव्धिः, प्रृतिपु- 
खषविवेकोपरम्भश्च । सस्पन्ने हि पुरुषां चरितार्थत्वाल्पधानं 
न रारीरादिभावेन परिणमते, विक्ञान(तं) वा दुष्टतया ङुषिनीदखी- 


बद्धोगसस्पादनाय पुरुषं नोपसपतिः; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; अ्रधाना- 
९० सत्त्वस्य प्रागेवोक्तत्वात्‌ । सति हि प्रघाने पुरुषस्य तद्धिवेको- 
पठस्भः स्यात्‌ । अस्तु वा तत्‌; तथापि पुरुषस्थं निमित्तमनपेक्ष्य 
तसपरवत्त॑त, अपेक्ष्य वा ? न तावद्नयेक्ष्य; अुक्तात्मन्यपि रारीस- 
दिखस्पाद्नाय तत्पद्र्ति्रसङ्ात्‌ । जथापेक््य प्रवक्तंते; किं तद्‌- 
पेक्ष्यम्‌ ? विवेकौनुपर्म्भः, अद वा? न तावद्धिवेकाटुप- 
१५ कम्भः; तस्य षिवेकोरपस्मविनष्टत्वेन मुक्तात्मन्यपि सम्भवात्‌! 
नं चादत्पत्तिविनादायोर्सतवेन विसेषं पद्यामः । द्वितीयविक- 
स्पोप्ययुक्तः; अदण्स्यापि प्रधने रक्तरूपतया व्यवख्ितस्यो- 
भय्विरोषात्‌ । 
दुष्टतया च विज्ञातं प्रधानं पुरुषं नोपसर्प॑तीति चायुक्तम्‌; 
२० तस्याचेतनतया (अहमनेनं' दुष्टतया विज्ञातम्‌ इति ज्ञानासम्भ- 
वात्‌ । ततः पूर्वैवस्प्रङ्त्तिरविशेषेणेव स्यात्‌ इत्यलम तिभ्रंसङ्गेन । 


33.5४ 


तदा दष्टः खंरूपेऽवस्थानं मोक्षः: इति चाश्थुपगतसेव, 
विद्येषगुणरहितात्मखरूपे तस्यावस्थानाभ्युपगमत्‌ । चिद्रू 
पेऽवस्थानम्‌ः इय्येतच्चु न घटते; अनिदयस्वेन चिद्रूपतायः 
२५ विनासात्‌ । न चाक्चायन्वयव्यतिरेकाञुविधायिन्यास्तस्या निदत्त 


१ वास्तवभेदसिद्धिरकरिण । २ अद्ैतनिराकरणस्य । २३ का। ४ भदमावना- 
ज्ञानम्‌। ५ प्रति प्रधानं । £ मदभावनामावः ।! ७ भदभावनाया योग्यवस्ायां 
सम्भवात्‌ । सुक्तयवस्थायां तु तखा विनाश्चास्मयोजनाभावात्‌। ८ किच्च! ९ विवे. 
काठुपरम्भो नाम बिवेकोपरम्भाभावः । कथम्‌ १ बिवेकोपरम्भसयानुवत्तिः संसा्या- 
त्मनि विवेकोपलम्मख विना सुक्तत्मनि । १० संसारिमुक्ताव्मनोः । १२१ पुरुषेण ! 
१२ साङ्ख्यपरिकस्ितसुक्तयुपायनिरकरणेन । १३ उक्तरीलया मोक्षोपायस्वरूपं 
बरिचायमा्णं नासि चेन्मा भृन्मोक्षलरूपं ठु खादित्युक्ते आद । १४ सु्यवस्थायाम्‌ 
१५ अत्मनः! १६ (जालमनः)। १७ यौगेन। १८ खरूपे निर्दिष्टमेततत्‌ । 
१९ यौगमतते विद्धं बुद्धिः । | 
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प्रमाणमस्ति । आत्मखरूपवास्तीति चेत्‌; नयं व्चिदरूपतात्म- 
नोऽभिन्ला, भिन्ना वा स्यात्‌ ? असेदे प॑यायमाचम्‌ "आत्मा, चिद्ध 
यता च” इति, तस्य च निव्यत्वभ्युपगमात्‌ सिद्धसाध्यता । भेदे 
त॒ सखंयोगादिभिरनेकान्तिकत्वम्‌ ; तेषामात्मधर्सत्वेपि नित्यत्वा 
वात्‌ । गुणशुणिनोश्च तादात्म्यविसोधःदित्युपरस्य॑ते । ततो ५ 
वुद्धयादिबिरोषयुणोच्छेदविशिष्टात्मसखरूप एव मोक्चस्तच्वज्ञा 
नादिति स्थितम्‌ । 


अन्र धतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-नवानामात्मविदेषशुणारना 
सन्तानोव्यन्तसुच्छिद्यते; ततरत्मनो भिन्नानां वुख्यादि विरेषगु- 
णानामात्मन्येव खमवार्यादिना चृच्यसिद्धेः ्रागेवोक्तत्वात्‌ कथ-१० 
सत्मविशेषगुंणानां खन्तानः सिद्धो यतः हेतो साध्रयाकिद्धिनं 
स्यात्‌ १ तथा तेषां परेणौखरसंविदितत्वेनाभ्युपगमात्‌ । ज्ञानान्तरः- 
यत्वे चानवस्थीदिदोष्रसक्तेः, अज्ञानस्य च सचवाप्रसिद्धेः पुन- 
रप्याश्चयासिद्धत्वम्‌। आशत्मनोःऽभिन्नानां तत्साधने ठु तस्यप्यल्य- 
न्तोच्छेदभसङ्गात्‌ वस्यासौ मोक्षः ? कथचिदृसेदस्तु नाभ्युपग- १५ 
स्ध॑ते । अभ्युपगमे वा नाव्यन्तोच्छेदसिद्धिः इत्यनन्तरं चक््यामः । 


खन्तानत्वं च हेतुः खामान्यरूपम्‌ , विशेषरूपं वा? संमान्य 
रूपं चेत्‌; परसामान्यरूपम्‌, अपरसामान्यरूपं वा ? प्रथमपक्षे 
गगनादिनानेकान्तः; अव्यन्तोच्छेरदभावेष्यत्र हेतोवैतनात्‌ । सत्ता- 
सामान्यरूपत्वे चं सन्वानत्वस्य "सत्‌ सत्‌" इति प्रत्ययहेतुत्वमेव २० 
स्यात्‌ न पुनः सन्तानप्रत्ययहेतुत्वम्‌ । अथ बिदोषशुणाधिता 
जतिः सन्तानत्वम्‌; तदहि द्रव्यविरेषे प्रदीपद्ठान्ते तस्याऽस- 
स्भवात्खाधनविकटो दश्ठान्तः । नर्च सन्तानत्वं परमपरं वा 
सामान्यं सवथा भिन्नं बुच्यादिषु चृत्तिमत्मसिद्धम्‌; तहत्तः सम- 
वायस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ इति सरूपासिद्धत्वम्‌ । २५ 

अथ विद्षरूपम्‌; तचराप्युपादानोपादेयभूतवुद्यादिक्षणक्ष- 
णविद्ेषरूपम्‌, च्बापरसषमानजातीयक्षणप्रवाहमाचरूपं वाः 
प्रथमपञ्च खन्तानत्वस्यासाधारणानेकान्तिकत्वं तथाभरुतस्यास्या- 


१ नाममात्रम्‌ । २ प्रराभ्युपगतमोक्षनिराकरणे ! इ मया । ४ तदाधेयतवं 
तद्रणत्वादि । ५ उद्धयादीनाम्‌ । ६ उच्छेद इत्यन्वयः ! ७ वैभाषिकेण । ८ बुद्धय- 
न्तर । ९ आदिनेतरेतरा्यः ! १० सन्तानख ! ११ परेण! १२ असिनेव 
वादे । १३ सत्ताख्यम्‌ । १४ सध्याभवि ।. १५ किञ्च । १६ दितीयविकर्पः ॥ 
१७ सामान्यम्‌ । १८ किच्च । १९ सन्तानत्वम्‌ । २० सद । २१ रूपत्वेन 
सजातीयलेम्‌ । 
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न्य्ानयुचत्तेः ! अभ्युपगमविरोधश्च्‌; न खल परेण इुच्यादिश्च- 
णोपादानोऽपैरोऽखिरो वबुख्यादिष्चणोऽध्युपगस्यते । अन्यथा 
मुत्तयऽवस्थायामपि पूवेपूवेवुच्याद्युपादानक्षणादुत्तरोत्तसे पादे- 
यवुच्यादिश्चणोत्पत्तिप्रसङ्गाच्. बुच्यादिसन्तानस्याल्यन्तोच्छेद्‌ः 
५५ स्यात्‌ । द्वितीयपश्चे ठु पाकजपर्माणुरूपादिननेकान्तः; तथा- 
विधसखन्तानत्वस्या् सद्धावेप्यत्यन्तोच्छेदाभावात्‌ । 
विरुद्धश्चायं हतुः; कायेकारणभूतक्षणप्रवाहरृघ्चणसन्तानत्वस्य 
एकान्तनित्यवद्‌ निययेप्यसस्मवात्‌, अर्थक्छियाकारित्वस्यनेकान्ते 
एव प्रतिपादयिष्यसाणत्वात्‌ । 

१० राब्द विद्युलखपरदीपादीनामप्यलयन्तोच्छेदाखम्भवात्‌ साध्यवि- 
करो दष्टान्तः। न च ध्वस्तस्यापि पदीपादेः परिणंसल्तरेण सिल्य- 
भ्युपगमे परलयक्षवाधा; वारि स्थिते तेजसि भास्ुररूपाभ्युपगमेपि 
तत्प्रसङ्गात्‌ । अथोष्णस्पच्चस्य माखुररूपाधिकरणतेजोद्रव्याभावे- 
ऽसम्भवात्‌ तजाङ्जद्धूतस्यास्य परिकल्पनमनुमानतः; तर्हि “प्रदीपादेः 

१५ रप्यलुपादानोत्पत्तेरिव अन्व्यावस्थतिऽपरापसर्परिणमाधारत्वस- 
न्तरेण सरवक्ृतकत्वादिकं न सम्भवति" इत्यचमानतस्तत्खन्तल- 
च्छेदः किन्न कर्प्यते ? तथाहि-पूवौपरस्वभावपरिहारावाश्तिस्थि- 
तिरश्चषणपरिणामवाम्‌ प्रदीपादिः स्वात्‌ कतकत्वाद्धा घरादिवत्‌। 

सत्प्रतिपक्ष; तथाहि-वुच्यादिसन्तानो नालयन्तोच्छेदवान्‌; 

२० अखिरप्माणाजुपलभ्यमानतथोच्छेदत्वात्‌ , य एवं स नं 
तच्छेनोपेयो यथा पाच्छजपरमाणुरूपादिसखन्तानः, त्था चायम्‌, 
तसाच्नाव्यन्तोच्छेदवानिति । न च परस्तुतालुभौनत एव सन्ता- 
नोच्छेदप्रतीतेः सर्वैघरमाणानुपरुभ्यसानतथोच्छेदत्वमसिद्धम्‌ ; 
सन्तानत्वसाधनस्यासलपतिपन्षत्वासिद्धेः, तत्खिद्धौ हि हेतोग॑म- 

२५कत्वम्‌ । कारात्ययापदिष्टत्वं च; अनेनैवाजुमानेन चाधितपक्षनि- 
देरानन्तरं पयुक्तत्वात्‌ । 

यच्च तत्व्ञानस्य विपयेयज्ञानव्यवच्छेद्क्रमेण निःघ्रेयसहेतु- 
त्वमित्युक्तम्‌; तदप्युक्तिमाचम्‌; ततो विपयेयज्ञानव्यवच्छेदकमेण 
श्माोधमेयोस्तत्का्यस्य च शारीरादेरभावेपि अनन्तातीन्द्रियाखि- 

३० ङपदा्थविषयसम्यग्न्ञनसुखादिसखन्तानस्याभावासिद्धेः । इन्दि- 
यजज्ञनादिखन्तानोच्छेद्‌ साधने च सिद्धसाधनम्‌ । इन्दियादय- 





१ दषटन्ते प्रदीपे । २ उपादेयः ! ३ आदिना गन्धरसादि ! ४ केथच्चित्निलया- 
निले । ५ तमोरूपेण \ ६ डष्णे! ७ भघ्ौ। < पू! ९ सन्तानलं हेतुः । 
१० अभ्युपरम्यः । ११ सन्तानेत्वादिल्यतः। त | 
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पये ज्ञानादिसन्वानसद्धवश्रारोषक्ञसिद्धिमस्तावे वतिषादितः। 
कथं चातीन्दरियज्ञानायनभ्युपगमे महेश्वरे तस्सद्धावः स्यात्‌ £ 
निदयत्वं चे्वरज्ञानस्येश्वरनियकरणे पतिकिद्धम्‌ । रारीखयपा- 
येष्वस्य ज्ञानाचभ्युपगमेऽन्याव्मनोपि सोस्तु तत्खभावत्वात्‌ । नं 
च खभावापाये तद्तो.ऽवस्थानतिपसङ्गात्‌। ५ 


यत्त॒क्तम्‌-आरब्धकाययोओ्चोपभोगाद्यश्चयः; तदपि न खक्तम्‌; 
उपमोगात्कर्यणः प्रश्चये' तंदुपभोगसमये अपरकर्मनिमित्तस्याभि- 
खापपूवैकमनोवा्यव्यापाणदेः सम्भवात्‌ अविकखकारणस्य 
श्रदुरतरकर्मणो भवतः कथमाव्यन्तिकः गश्चयः ? सस्यग्नञानस्य 
तु मिभ्यान्ञानोच्छेदकरेण काद्याभ्यन्तरङ्कियानिचस्तिखक्चषणचा- १० 
रिबोपदृदितस्यागामिकमालुस्पत्तिखामथ्ववत्‌ सश्ितक्क्चयेपि 
सामथ्यं सम्भाव्यत टव । यथोष्णस्पशेस्य भःविक्तीतस्पशौ- 
सत्पन्तौ सामभ्यवत्‌ थवृत्ततत्स्परपदिध्वसेषपि सामथ्यं प्रती- 
यते ¦ किन्त परिणामिजीवाजीवादिवस्तुदिषयसेव समस्यग्क्ञानस्‌ , 
न पुनरेकान्दनिव्यानिवत्यात्मादिबिषयम्‌ ; वस्य विपरीतार्थग्राहक- १५ 
स्वेन मिथ्यात्वोपपत्तेरिद्यग्रे निधेदयिष्यते । अतो यदुक्तम्‌-'यथे- 
धांसि' इत्यादि; वत्छवं संबररूपचारिञोपबंहितसस्यगज्ञानाप्ेर- 
रोषकर्मक्षये सामस्याम्युपगमात्सिद्धसाचनम्‌ । 


यच्छाभ्यचायि-समाधिवदलादुत्पन्नतच्वक्ञानस्येत्यादि; कदप्यभि- 
घानसाचम्‌; अथिखाषरूपरःगाद्यभावेऽङ्गनादयुपमोगासम्भवात्‌ । २० 
तत्सस्मवे वावदयंमावी गृद्धिमेतो भवद्भिप्रायेण योगिनोपि पचु- 
रतर्थमघर्यसमस्मवो दुपल्यादेरिवातिभोभिनः । वैदयोपदेराद्‌ा- 
वुंेप्यौषधघायाचरणे नी रुग्भावाभिकाषेणेव पवर्ते, न पुनक्ञान- 
माचात्‌। तच्नारोषश्यीरद्वाखवात्तारेषमोगस्य कम्मन्द सडत्पत्तिः। 
कि वर्हि? परिपू्ैसम्यम्ददोनज्ञानचारिचस्य, इत्यलं विवादेन, रप 
जीवन्मुक्तेरंपि चितयात्मकादेव हेतोः लिद्धेः । संसारकारणं हि 





१ किञ्च! २ त्दल्ज्ञानम्‌ 1. ३ प्रथुबुभ्ोदराघाकाराभावे घटावस्ानप्रसङ्कात्‌ । 
४ तस्य कमैफलस्य । ५ उत्पचमानख । ६ सम्यग्शानान्मिथ्याज्ञानाभावः, मिथ्या- 
आनाभावद्वयाचभावः, रागाचयमावाद्भाद्या (चचनादि ) स्यन्तर (चिन्तन) क्रिया- 
निवृत्तिरिति । ७ सहितस्य । ८ अङ्गकम्पउद्धषेणादेः । ९ असदीयमपि त्वश्वा 
सद्धितकमेक्षयनिबन्धनमागामिकमनुत्पत्तिकारणे खादिव्युक्ते आद । निलयादिवस्तुतिषय- 
सनस सम्यग्ज्ञानता न भरतीयते किन्तु इत्यादि । १० निद्यात्मादिविषयश्ञानस्य । 


् ) 
| 


११ जनेकान्तसिद्धो । १२ बाद्राक्षावततः ¦ १३ न केवरं योगी । १४ सम्बण्द 


नादित्रयमोक्षकारणविषयविवादेन । १५ न केवरं प्रमञुक्तेः ! १६ कारणाद्‌ । 


1 
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सिथ्यादरीनादिथयात्पकं न पुनर्मिथ्याकानमाचात्मकम्‌, तथ्चैक- 
[ ४५६ [४ (प क 
स्ात्सम्यग्ज्ञानमात्रात्कथं व्यावर्तत इत्युक्त स्वै सिद्धिधस्तावे । 


यखान्यदुक्तस्‌-नित्यनेमिच्तिक्राठुष्टानं केवछज्ञानोत्पत्तेः भाक्‌ 
काम्थनिषिद्धालष्टानपरिहारेणः ज्ञानावर्णादिदुरितक्षय निमित्तः 
५ त्वेन केवखक्ञानप्राधिहे तुः; तदिषएटमेवास्माकम्‌ । 


आनन्दरूपता तु मोश्चस्याभीषटैव । एकान्तनिलयता तु तस्याः 
म्रतिषिध्यते । चिद्रूपतावदानन्दरूपताप्येकान्तनित्य५ इत्यप्य- 
युक्तस्‌; चिष्रूपवषया अप्येकान्त निव्यत्वासिद्धेः, सकरुवस्तुसखभा- 
चाना परिणामिनित्यत्वेनाप्रे सयर्थथिष्यमाणत्वात्‌ | 


१०. अथानिद्यत्वे तस्याः वत्संबेदनस्य चोत्पत्तिकारणं वक्तव्यम्‌; 
ननूक्तमेव प्रतिवन्धापायलश्चणं तत्कारणं सर्वक्ञसिद्धिप्रस्तावे। 
आत्मेव हि परतिवन्धक्ापायोपेतो श्रोक्षावस्थायां तंथाभूतज्ञान- 
सुखादिकार॑णम्‌, धघराद्यावरणापायोपेतप्रदीपश्चणर्धत्‌ खपर- 
मकाराकार्परप्रदीक्चषणोत्पत्तौ, तदुत्पादन[ख ]मावस्वान्यौयेश्चा- 

१५ योगात्‌ । यद्धि यदुत्पादनखभावं न तत्तदुर्पादनेऽन्यपेकश्चम्‌ 
यथान्त्या कारणसामैध्री ख॑कार्योत्पादने, तदुत्पादनखभ्राव्चाती- 
न्द्रियज्ञानस्धखादयुत्पत्तौ पतिवन्धकापायोपेत आत्मेति ! संसाय- 
वश्थायामप्युपकमभ्यते-वांसीचन्दनकरदेवानां संवै् समनचरत्तीनां 
विशिष्टध्यानादिर्व्यवस्थितानां सेन्द्ियशरीरव्यापाराऽ्जन्यः पर- 

२० माद्टादरूपोऽजुभवः । अस्यैव भावनावरादुत्तरोत्तरावस्थामासा- 
द्यतः परमकाष्ठा गतिः सस्माव्यत ण्व । 


आनन्द्‌रूपताभिव्यक्तिश्चनादयय ऽ विद्याविरखयात्‌; इत्यभीष्मेव; 
अष्टमकारपारमा्थिककर्मध्रवाहरूपाऽना्विद्याविखयाद्‌ अनन्त 
खुखसंज्ञानादिखरूपप्रतिपं्तिरश्चणमोक्षावात्तेर्भीष्रत्वात्‌ । 


२५ विद्युदधज्ञानसन्तानोत्पत्ति लक्षणोऽप्यसौ मोक्षोऽभ्युपगस्यते । 
स तु चित्तसन्तानः सान्वयो युक्तः । बद्धो हि मुच्यते नावद्धः । 


त त न श ता ननन) 


२ चतुथैपरिच्छेदे ! २ अतीन्दिय। ई एव । ४ धरस्यप्रदीपवत््‌ ! ५ उन्तर। 
६ बत्मनः ! ७ ईच्दियवनितादेः । ८ प्रतिवन्धकापयोपेत आत्मा धमीं अतीद्िय- 
ज्नानसुखावुदपन्तो अन्यं नापेक्षते इति साध्यं, तदुतादनखभावत्वादिति शेषः । 
९ अन्त्यतन्तुसंयोगः । १० पटलशक्षणख । ११ स प्रसिद्ध उत्पादनखमावो यखा- 
तनः ।! १२ असिद्धत्वे हेतोरुद्धाविते परिदारमाद । १३ टार । १४ तुस्यानाम्‌ । 
१५ रष्ुभित्रयोः { १६ मादिना दानम्‌ । ७ मेदः । १८ निश्चीयते । 
२९ प्रापि । २० वौद्धविशेषैरभ्युपगतः ! २१ शान । २२ सद्रव्यः! , 


सूु०° २।१२ ] मोक्षस्वरूपधिचार ३२१ 


` न च निरन्वये चित्तसन्ताने वद्धस्य मुक्तिः । तत्र दन्यो बद्धोऽ- 
न्यंश्च मुच्यते । 

सन्तानेक्याद्रदस्यैव मुक्तिस्पीति चेत्‌; नञ यदि संन्ता- 
नार्थैः परमार्थसन्‌; तद त्मेव सन्तानरब्देनोक्तः स्यात्‌ । अथ 
संश्ुतिसखन्‌; तदेकस्य परमार्थसतोऽसत्वात्‌ “अन्यो वद्धो ऽन्यश्च ५ 
सुच्यतेः इति मुक्त्यथ पवृत्तिने स्यात्‌ । अथाल्यन्तनानत्वेपि दट- 
तरोकत्वाध्यवसायाद्‌ क्द्धमात्मानं मोचयिष्यामि इत्यभिसन्धा- 
नवतः भद्ुत्तेनीयं दोषः; न तदि नेशत्म्यद रौर्नम्‌ , इति ऊुतस्तन्नि- 
बन्धना मुक्तिः ? अथास्ति तददनं चःखसंस्कारजम्‌; न त 
कत्वाध्यवसायोऽस्वलद्रूप इति कुतो वद्धस्य समुक्त्यथं यन्तिः १० 
स्यात्‌ ? तथा च-- 

““सिथ्याध्यासेपदानाथं यज्ञोऽखत्यपि मोक्तरि” [ परमाणवा० 
२।१९२ ] इति वते ! तंश्मात्लास्वया चित्तसन्ततिरभ्युपग- 
न्तव्या, सकटविज्ञानश्चणत्वेपि जीवाभाषे बन्धमोक्चयोस्तद्धं 
वा प्रच्त्तरञुपपत्तेः । न चान्योन्यविलक्षणाऽपरापरचिन्तश्च- १५ 
णानामञुयायिजीवा्भोवो विसेधाद्‌; इद्यभिधौतव्यम्‌; संसंयेदन- 
प्रत्यक्षेण तजाञयायिरूपतया तस्य परतीतः । प्रतीयमानस्य च 
कथं वियधो नाम अनुपरम्भसाभ्यत्वात्तस्य ९ 


तच्यापारे चासति आत्मनि प्रलयभिज्ञनम्रत्ययस्य प्रादुभौवो न 

© ८ ५. २५) [प 

स्यात्‌ ।_ अंथात्मन्यैप्यारोपितेकेत्वविषयत्वादस्य  परादभोवः; न; २० 
प २ क (षि 

अस्यासेपितेकत्वबिषयस्वे खीत्मन्यनुमानार््रणिरत्वं निख्िन्वतो 


( ऋय १ निं २९० @~~ ~ 2 £, 


८ (६ © 
निचत्तिप्रसङ्गात्‌, निश्चयींयेषममनसोतियोश्चौत्‌ । न्तिवंतत एवेति 





१ पूर्वक्षणः । २ उन्तरक्षणः। ३ अपिदाब्दादन्धोपि! ४ वोद्धानां मते पूवौत्तर- 
क्षणानानेक आधारभूतः सन्तानः स॒ अपरमाथैः सम्केवलः पूर्वक्षण उत्तरक्षणः 
सन्तानी स वु प्रमाधेसन्‌ । ५ कस्पनासन्‌ । £ जातमनः। ७ क्षणानाम्‌ । ८ अभि- 
भ्रायवतः । ९ निर्विकद्पकस्य । १० भावना । ११ बद्धस मुत्तय्थ प्रवृ्यभावे च! 
१२ नेरार्म्यभावनारुक्षणः । १३ विनदयति । १४ अन्वयाभावे वन्धो मोक्षो वा 
न र्ते यत्तः । १५ सद्रव्या । १६ अन्यथा । १७ परेण । १८ पूर्वक्षण अहमेव 
दुःखी उन्तरक्षणेऽदमेव सुखीति । १९ खसिच्‌ । २० न केवरं बहिः ! २१ संब्रला। 
२२ चेदिति शेषः| २३ स्वरूपे । २४ यत्सत्ततक्षणिकमिव्यादि । २५ ारोपिततै- 
कतविषयस्य प्रल्यभिङज्ञाप्रययस्य । २६ अनुमानेन 4 २७ सोहं प्रतल्भिन्चानरूपो 
विकस्पः । २८ मनः ज्ञानम्‌ । २९ एकत्र । ३२० अनुमानमनिलयत्वसाधने एक- 
सिन्वस्तुनि अत्तं मरतल्यभिश्ञानं व्वेकत्वसाधने इति वियोधः । ३२ क्षणिकलनिश्चय्‌- 
समये एकत्वविषयं प्रलयभिन्ञानम्‌ । 


३२२ भमेयदमल्मार्चण्डे [ २, ्रयक्षपरि० 


चेत्‌; तरि ्षहजस्याभिसंस्कैपरिकस्य च सच्वददस्याभावात्तदे्व 
तन्सूखसगादि निच््ते्ुक्तिः स्यात्‌] ्रान्तत्वे चास्य प्रयक्षस्या्योष- 
स्यापि आान्तस्वधरसषङ्गः, वाद्याध्यात्मिकभावेष्वेकत्वग्राहकत्वेनेवः- 
सेषप्रयश्चाणां भवृत्तिप्रतीतेः । तथा च परत्यक्चस्याश्रान्तत्वविदे- 
५ वैणमसस्भाव्यसेव स्यात्‌ ! मर्थयिष्यते च प्रत्यभिज्ञानप्रतय- 
स्यानासेपितार्थय्ादकत्वमश्रान्तत्वं च 1 तन्नेकव्वाभावः । अलु. 
भूयमानस्यापि चै्कत्वस्यनेकंत्वेन विरोधे जाद्य्रादकसंवित्ति- 
छश्चणविरुद्धरूपत्रयाभ्यासिवज्ञानस्य, अर्थखंल्षणस्य चैकदा 
खपरकार्यश्रवैत्वाकतैत्वरक्चषणविरुद्धधर्मद्धयाध्यासितस्य एकत्व 
१० बविसयेधः स्यात्‌ | 
यच्चान्यत्‌-रागादिमतो विज्ञानान्न तद्रहितस्यास्योत्यच्विरिव्याघु- 
क्तम्‌; तदप्यखास्प्रतम्‌; सागादिरितस्याखिरूपदार्थबिषथविज्ञा 
नस्यारेषन्नखाघनपरस्तावे प्रतिपादितत्वात्‌ । नच बोधाद्रोध- 
रूपदेति पमाणमस्ति; इव्यप्ययुक्तम; विरश्च्भंकार्णाद्धिरक्चषण- 
१५ कार्यस्योस्पव्यभ्युपगमे अचेतनाच्छरीरदेश्चेतन्योत्पत्तिपरसङ्ञचः- 
वौकमतानुषङ्गः । परसवितश्छ परलोक प्रागिलयलमतिप्रसङ्गेन । 


यच्चाभ्यधायि-खषुश्चावस्थायां विज्ञानसद्धावे जाग्रदवस्थातो 
न विशेषः स्यात्‌; तद्प्यभिधानमाच्म्‌ ; यतस्तद्‌ विक्ञानसंद्धावेपि 
अतिनिद्धयाभिभूतस्वान्न जाय्यद्वस्थातोऽविरोषः, मन्तसू(न्छतः 
२० यवस्थायां मदिरादयुत्पादितमदैवेदंनायभिभ्रुतविन्ञानवत्‌ । 
नु कोयं मिद्धेनाभिभवः? ज्ञानस्य नादष्येत्‌; कथं तस्य संस्वम्‌ ? 
तिसेभावश्चेत्‌ न; खयपरप्रकाद्ररूपक्ञानाभ्युपगमे तस्याप्यसमस्भ- 
वात्‌ इद्यप्यचर्चिताभिधानम्‌; मणिमच्रादिनाश्यादिभरतिचन्धे 
छरावादिना भ्ररीपादिप्रतिबन्धे च समानत्वात्‌| न हि. तेन्ाप्यश्यः- 
२५ देनीदाः प्रतिबन्धः; पव्यक्चवियोधात्‌ । नापि तिसेभावः; खपस्प- 
काराखभावस्य स्फोखादिकायेजननसमर्थस्य तियेभावस्याप्यस- 





१ आम्यजनसम्बन्विनः । २ पण्डितजनस्तम्बन्धिनः । ₹ जीव । ४ प्रललभि- 
नान । ५ क्षगिक्रत्वनिश्चयसमये एव । & सौगतस्य । ७ अलयक्षं कदपनापोढम- 
ज्न्तमिलयत्र सूतरे। < किन्न! ९ घुखदुःखनानालक्षणोपलम्मेन । १० नील. 
खलक्षणख । ११ उन्तरनीलादिक्ष्णख । १२ अथौन्तरपीतादेः । १३ अच्वेतनादा- 
तनः! १४ ज्ञानलक्षणख । १५ दूरस्ितेन चावौकेणोक्तमसदीयमतमेवास्तु । 
तत्राइ ! १६ युप्तावया जानती बात्मनः अवखात्वान्मत्तमूच्छिताचयवस्थावत्‌ 
१७ मत्तता । १८ पीडा । १९ विषयपीडा । २० खुुप्तावसखायाम्‌.! २१ मणि- 
मच्रश्चरावादिना मभिप्रदीपभ्रत्तिबन्षे । | | 
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स्भवात्‌ । अरतीत्यनतिक्रमेणात्र खरूपसामध्यग्रतिवन्धाभ्युपगमो- 
ऽन्यत्रापि खमानः । मिद्धादिसामथ्रीविरोषवशाद्धि वाद्याभ्या- 
त्मिकार्थविचारविशुरं गच्छनुणस्पशज्ञानसमानं सुषुप्तावस्थायां 
ज्ञानमास्ते। | 
न॒हि खपरप्रकादरासख्भावत्वभाचरेणेवास्य तच्चिरूपणसाम-५ 
थ्यम्‌; संवैजानसिभूतस्येवार्थस्य खकार्यकारित्वधरतीतेः, अन्यथा 
दहनादिसखभावस्या्चः संदा दाहकत्वप्रकादाकत्वप्रसङ्गः, गच्छ- 
चृणस्परोसंवेदनस्य वा तदर्थनिरूपकत्वायुषङ्गः । अथात्र मनो- 
व्यासज्ञेऽसरणकारणम्‌ ; अन्यत्र मिद्धादिकमित्यविरोषः । अस्ति 
कीचर स्वापलश्चणार्थनिरूपणस्‌-(्दतावत्कारं निरन्तरसुसोदमेता- १० 
वत्कारं सान्तंरम्‌' इत्यचुसखर्णप्रतीतेः । न च खापरुक्षणाथोन- 
खुभवेपि डषोच्थानानन्तरं (गाटोहं तदा खुरः इव्य्चस्मरणं 
घटते; तस्याद्भूतर्वस्तुबिषयत्वेनाञ्चुभवाविनाभावित्वात्‌ , अन्यथा 
घटायथोनयचुभवेपि त्ानुस्र्णसखस्भवात्छुतस्तदनुभवोपि 
सिच्चेत्‌ न च प्तद्छतःयवस्थायामपि विज्ञानाभावाद्‌ दष्टा- १५. 
न्तस्य साध्यविकलता; इत्यादशङ्कनीयम्‌ ; तद्‌ वस्थातः पच्युतस्योन्त- 
रकां (मया न किञ्चिदप्यचुभूतस्‌' इत्यञुभवाभावप्रसङ्गात्‌ , 
स्ष्रतेरखुजवपूवैकत्वात्‌ । अतो येनाञ्ुभवेन सतात्मा निखिलाः 
उमवविकलरोऽचुभूयते तस्यामवस्थायां सोऽवदयाभ्युपगन्तव्यः । 
किथ्च, खुक्षा्यवस्थायां विज्ञानासावं स एवात्मा प्रतिपद्यते, २० 
पाश्वे वा? स एव चेत्‌; तंत एव ज्ञानात्‌ , तदभावाद, ज्ञानान्त- 
सद्धा ? र दघ्व्तद एव; अस्याखत्वात्‌ , "तदेव नास्ति तच, तत एव 
सामावगतिःः इत्यन्योन्यं विरोधाद्‌ । ज्ानाभावात्तच तदमावपरि- 
च्छित्तिः. इत्ययुक्तम्‌ ; परिच्छेदस्य कषानधर्मतयाऽभविऽखम्भ- 
वात्‌, अन्यथा ज्ञानस्यैव (अभावः इति नामङृतं स्यात्‌ । २२५ 
अथ ज्ञानान्तरातत्र तद्भावगतिः; किं तत्कार्भाषिनः, जा्- 
सखवोधकाङ्मविनो चा ? प्रथसपक्षे कथं खषुक्तायवस्थायां सवैथा 
ज्ञानाभावः ? अथ जाघ्त्यवोधकार्टभाविज्ञानाभ्यामन्तराले ज्ञाना- 
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१ ज्ञानस स्वपरप्रकाद्चरूपं तिरोहितमतिरोहितं चैतन्यम्‌ ¦ २ चैतन्यस्य । 
द्देशे! ४ अभिभूतस्य सकायेकारित्वं यदि स्यात्‌ । ५ प्रतिबन्धस्तमयेपि । 
& कार्यान्तरे पवृत्तिः! ७ अप्तावधानलं वा! ८ किञ्च। ९ सुप्तोहमिति शेषः । 
१० प्रयक्षेण ! ११ अनुभवाविनाभावित्वं सरणस यदिन सखात्‌। १२ स्मृति! 
१३ अन्यः । १४ खुषुघावसार्यां यख ज्ञानाभावस्तसादेव श्ानात्‌ ! १५ शान । 
१६ ज्ञानाभावे परिच्छेदो यदि स्यात्‌| १७ ब्रानमन्तरेण प्रिच्छदानुपपत्तिर्यततः । 
२८ सन्ध्याकारप्रात्तःकाकः) तत्न मावि। 
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भावो प्वसीयते; नच तदशभाविक्ञानयोः खुषुहायवस्याभाविज्ञानं 
नोपडव्धिरष्चणप्रात्तय्‌, तत्कथं क्ाभ्यां तदभावो.ऽवसीयेततं ९ 
अन्व॑थाऽदचरस्यापि परलखोकादेरभावोऽध्यश्चत एव स्यात्‌ । तथा 
च “्रमाणेतरसामान्यस्थितेः' | [इद्यार्यऽसङ्गतम्‌ । 


नापि पाश्वैस्थोन्यस्तज तदभावं प्रतिपद्यते; कारणखभावव्या- 
पकालुपडव्धरर्विंखदधविघेवो तदभावाविनाभाविनो लिङ्गस्याजायुप- 
छन्घेः । न तत्र विक्ञानसद्धवेपि छिङ्ञाभावः समान इत्यभि- 
धातव्यम्‌ ; खात्मनि सखसंषिदितज्ञानाविनाभावित्वेनाऽवधारितस्य 
पाणापानदावैरोष्णताकारवियेषादेस्तत्सद्धावावेदिनो लिङ्स्या- 
१० जोपर्ब्धेः, जाग्रहरायामप्यन्यचेतोघुत्तेस्तद्य तिरेकेणान्यतोऽ- 
प्रतीतेः । 
नयु दहिविधोर्ज पाणादिः चेतन्यप्रभवो जाग्रदरायास्‌ , पराणा- 
दि्भवश्च सखुषुश्रायवस्थायासिति 1 तैत्र चेतन्यमरभवप्राणादेजै- 
ग्रहरायां चेतन्याुमानं युक्तम्‌, न पुनः माणादिर्रीणादेः। न 
१५ खलं गोपार्घयादौ धूमप्रभवधूमादश्यद्चमानं दष्टम्‌, अञ्चि 
प्रभवधूमादेव तददनात्‌; इव्यप्यसङ्गतम्‌; खपूेतरावस्थयोः 
प्राणादेर्विंरोषाऽप्रतीतेः } यथेव हि खँषुप्तः अणिति तथेत- 
रोपि, अन्यथा किमयं सुषुतः किं वा जागतिः इतिं सन्देहे 
न सात्‌ । यदि चैते खुषुक्तस्य चेतन्यग्रभवा न स्युः किन्तु प्राणा- 
२० दिप्रभवाः; तर्हिं जायतः परव्नाभिप्रायेण खषुक्षव्याङेनाव- 
स्थितस्य कौदशामेव्र तेषां मावो न स्यात्‌ । न द्ययचेजीयसमानो 
३ 3.9 धू १८५ १९० 
धूमः प्रयज्ञदातेरयि धूमादन्य॑तो वा जायते धूमथ्रभवोः विरिति । 
हद्यन्ते च ते यादृशा एव सुषुतस्य तादृशा एवास्यापि । तच्नेते 
भिन्नकारणयरभथवाः । चेतन्येतरपभवांश्च प्राणादीन्‌ विवेचयन्वीत- 
३० रगेतरम्रभवनव्यापासदीनपि विवेचयतु । तथा च 


“सरागा अपि वीतरागवचेष्ठन्ते बीतरागश् ससगवदिति 
वीतरागेतरबिभागो निश्चेव॒मशक्यः ॥ [ ] इति श्रवते । 


५ 





१ ताद्विः1 २ यथा धट उपरुन्धिलक्षणप्राप्तो भवति तदा पश्चादन्यत्र धटा- 
भावोऽवसीयतते । ३ अनुपकन्धिलशक्षणप्राप्रख प्रयक्षाघभावः स्याचदि ॥ ४ प्रतिषेधाच 
कस्विदितिपयैन्तम्‌ ! «५ अन्यपुरषैः ¦ € आत्मवस्ायाम्‌ । ७ उभयोर्ष्ये । 
८ प्रभव । ९ पुरुषः १० श्ासोच्छासं गृह्णाति! ११ जीवति। १२ जायत्‌ । 
१३ उभयोः श्वासे विशेषश्नेत्‌ ! १४ यतः सादे एव सन्देदः 1 असि च सन्देहः । 
१५ किञ्च । १६ उष्य याटश्चः प्राणः । १५७ घटदेः । १८ धूमः । १९ न 
जायते । २० प्राण । | 
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धुमश्चामरेषूमाचचोत्प्॑यमानो यथा प्रतिपन्नस्तथा प्राणादिश्चैत- 
न्यात्तदभावाच्योत्पचसनः सखोत्मनि पर चनेनं भव्येतुं न 
दाक्यते कचिन्तदभावस्य निश्चेतुमशक्यत्वादित्युक्तम्‌ । धूमे च 
+किमयं धूमोऽश्ेः, ` धूमान्तराद्वाः इति सन्देहः पच्त्तस्याधिद- 
दनेतरा््वं निवन्तते । प्राणदो तु “किमयमनन्तस्चेतन्य-५ 
प्रभवः, किं वा भूतभाविजन्मान्तरचेतन्यप्र॑भवः' इति सन्देहः 
कुतो निवर्तत ॒परचेतन्यस्य दष्टुमराकयत्वात्‌ ? ततोस्य न 
निदश्टं पस्थलिपादनाथ चाखप्रणयनं युक्तम्‌ । सन्देदात्तु 
तत्प्रणयनं चावांकस्थाप्यविरखुद्धम्‌, इत्ययुक्तमुक्तम्‌-““अन्यधियो 


गतेः" | | इति । ९० 


सुषुपादो चाचः पाणादिः ङतो जायतास्‌ ? जाथ्रद्धिकल्ानसह- 
कारिणोजागत्रत्फाणदेरिति चेत्‌; न; एकस्माजाग्रद्धिज्ञानादनन्त- 
रभावीप्राणादिः कालान्तस्भावि च पवबोधज्ञानमित्यस्यासम्भा- 
व्यमानत्वात्‌ । न दयेकस्सात्सामध्रीविरेषात्‌ कमभाविकायेद्धय- 
सम्भवो नाम, अँन्यथः नित्यादप्यक्कमात्कमवत्कार्योत्पत्तिपसङ्कः । १५ 
तथाच “नाऽ्कमात्कमिणो भावाः [ पमाणवा० ९1८५ ] इत्यस्य 
विरोधः! तस्मात्तत्कालभाविन एव ज्ञानात्‌ प्रणादिप्रभवोऽभ्यु- 
पगन्तव्यः"! तत्कथं तंच ज्ञानाभावसिद्धिः ? 

सख्वापश्खखंबेदनं चाचरं खप्रतीतम्‌-सुखमहमसरापम्‌' इत्युत्तर- 
कालं तस्प्रतीव्यन्यथाड पपत्तेः! न खनदुभूते वस्तुनि सरणं पत्यभि- २० 
ज्ञानं चोपपद्यते । न च तदा स्वापस्खनिरूपणाभावान्तत्संवेदना- 
भावः तदहजठवाटकस्य मुखपक्षि्तस्वन्यजनि तसु खसंवेदनेन 
व्यभिचारात्‌ । न खदु तत्तेन “इद मित्थम्‌ः इति निरूप्यते । 

= -9 

न च दुःखाभावात्सुखशाब्द्योगोऽन गौणः; अर्दीवस्य धति. २५ 

योगिभार्वीन्तरसभावतया व्यवस्थितेः इत्यरुमतिप्रसद्धनं । 


यच्योक्तम्‌-अनेकान्तज्ञानस्य बाधकसद्धावेन मिथ्यात्वोपप्‌- 
4 ५५. १५५. ष (क्रि 
चेन निःधेयससाधकत्वम्‌ ; तद्प्युक्तिमाच्म्‌; तञ्ज्ञानस्येवावाधित- 


णमा ति म ण ०-१०५१० ७.१.००० ०५ 





१ सौगत्तेन । २ इतरदभ्यदरदौनम्‌। ३ जाय्रदज्ायाम्‌ । ४ तथागतस्य । 
५ किञ्च | & मत्तस्य । ७ एकस्मात्का्द्यसम्भवश्चेत्‌ । ८ एकरूपात्‌ । ९ खाप- 
ददरा। १० उवु्ठावस्ायाम्‌ } २१ किश्च। १२ खुषुप्ठावस्थायाम्‌। १२३ छख 
संवेदनं विना! १४ सुषुप्रावखायाम्‌ ! १५ दुग्ध । १६ दुःखामतवे सुखश्ब्दो 
न॒ पारमाथिकसुखसय वाचक इति हेतोः। १७ संखमहमखापमिद्यसिन्वाक्ये ॥ 
९८ ओपरचारिकः ! १९ दुःखस्य { २० दुःखलक्षणाद्धावादपरं सुखलक्षणं सावा- 
भ्रम्‌ । २१ सखापावस्थायां ज्ञानसद्धावक्राधनविस्तरेण । 

भपर० क भाज् २६ । 


३२६ प्रमेयकमख्माततेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 
तया सस्यक्त्तेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । नित्यानिव्यत्वयोविंधिपतिषेधः- 
रूपत्वादैभिन्ने धर्मिण्यभावः; इत्यायप्ययुक्तम्‌ ; पतीयमाने वस्तुनि 
विसोचासिद्धः । न च येन रूपेण नित्यत्वविधिस्तेनैवानित्यत्व- 
विधिः, येनैकत् विरोधः स्यात्‌; अवुद्त्त-व्याचत्ताकारतया नित्या- 

५ निद्यत्वबिधेरभ्युपगमात्‌ \ ' विभिन्नधरनिमितच्योश्च विधिप्रति- 
देधयोरैकन्र प्रतिषेधः अतिप्रसङ्गात्‌ । न चायुवरत्तव्याच्रत्ताका- 
र्योः खामान्यविद्येपरूपतयाऽऽव्यन्तिको सेदः; पर्बोत्तरकाखभा- 
विस्वपय्धयवादास्म्येनवस्ितस्याचगताकारस्य बाद्याध्यािमिका- 
धयु प्रलक्चप्रतीतौ रतिभासनादिलम्रे भपञ्चयिष्यते । 


१० सखदेरादिषु स्वं परदेादिष्वसस्वं च वस्तुनोऽभ्युपगम्यते 
एवेतरेतसाभावात्‌; इव्यप्यसरमीक्चिताभिधानम्‌ ; इतरेतयमार्व॑स्य 
घटादसेदे तद्विना परोत्प॑च्तिपरसङ्गात्‌ पर{शीवस्य विन ए्व्वात्‌ । 
अथ घराद्धिन्नोऽसौ; तिं घञादीनामन्योन्यं सेदो न स्यात्‌। 
यथैव हि घटस्य घटाभावाद्धिन्नत्वाद्‌ घटरूपता तथा पंटदेरपि 

९५ स्यात्‌ । नाप्येषां परस्पयभिन्नानाममावेन सेदः कत्तु शक्यः; 
भिद्लाभिन्नभेर्दकषरणे तस्याकिथ्ित्करत्वप्रसङ्गात्‌ । नापि सेद्‌- 
व्य वक्रः, खहेतभ्योऽखाधारणतयोरपन्नानां सकरमावानां पल्यक्षे 
प्रतिभासनादेव सेदव्यवहारस्यापि भरसिद्धेः । पतिष्षिघ्तशेतरेतय- 
भावः पःगेवेति कतं प्रयासेन । 

२० कार्यान्तरेषु चाऽकच्चैत्वं न घ्रतिषिध्यते; इस्यायप्यसारम्‌ ; 
एकान्तपक्षे कायेकारित्वस्यैवासस्भवात्‌ । 


यच्च सुक्तावप्यनेकान्तो न व्यावत्त॑ते; तदिष्यते एव । अने- 
` कान्तो हि देधा-कमानेकान्तः, अक्मानेकास्तश्च । तच कऋमाने- 
कान्तापेक्षया य एव प्रागमुक्तः ख षवेदान्पं सु्छः संसारी 
२५ खेत्यविरेधः । अनेकीन्तेऽनेकान्ताभ्युपगमोप्यदुषैमेवः; परमःण- 
१ अनेकान्तसिद्धे । २ एकसिन्‌ । ३ निलयानिल्यात्मकतया। ४ वक्षः | 
५ अन्यथा । & कर्ैत्वाकरस्वधसयोरेकच धर्मिणि मरतिषेधग्रसङ्गात्‌ । ७ अनेकान्त- 
सिद्धे । < घटे पटाभावः पटे घटाभावं इतीतरेतराभावः। ९ कपालेषु! १० घटे। 
१२१ धयाभावाद्धिन्ररूपत्वाद्‌ घटरूपता । १२ वसः । १३ अभिन्नमेदकरणे प्रदाथं 
एव छतो भवेद्‌ । भिद्रभेदकरणे पदाथसाङ्कवैम्‌ । १४ अमावछरृतः । १५ इतरेतरा- 
।वनिराकरणग्रयासेनालम्‌ । १६ अनेकान्त एवेति योसावेकान्तः ( सवथा ) सोऽने- 
कान्ते प्रतिषिध्यते । केन १ द्वितीयनेकान्तपदेन । कथम्‌? न विद्यते अनेकान्त 
एवेति एकान्तो यख्ानेकान्तख तसाभ्युपगमः । १७ अनवस्यादिकम्‌ । ` 


सु° २।१२ ] मोक्षसरूपधिचारः ३२७ 


परिच्छेदस्यानेकधमीध्याक्ितवस्तुखरूपाने कान्तस्य नयपरिच्छेचै- 
कान्ताविनाभावित्वात्‌ । । 

"आस्मैकत्व्ञानात्‌. इत्यादिमन्थस्तु सिद्धसाध्यतयाः न समा- 
धानमहेति । 

न च सँगपुरुषौन्तरविवेकद सेनं निःश्रेयससाघनं घटते; प्रकषं-प 
पर्यन्वार्वस्थायामप्यात्मनि रारीरेण सहावस्थानान्मिथ्याज्ञानवत्‌। 


अथ फरोपभोगङ्तोपात्तकर्मश्षयापेश्चं तच्वज्ञानं परंनिःश्रेय- 
सस्य साधनम्‌ , तदनपेश्चं चाऽपरनिधेयसस्येव्युच्यते; तदप्युक्ति- 
माचम्‌; फलोपभो गस्योपर्कमिकानौपक्रमिकविकद्पान तिकमात्‌ । 
तस्योपक्रमिकत्वे ङुतस्तदुपकमोऽन्धैन तपोतिरायात्‌, इति १० 
तस्वज्ञानं तपोतिश्यसहायमन्तभूततच्वार्थश्चद्धानं परनिःशेवस- 
कारणमिल्यनिच्छतोरयरायातम्‌ । तस्यानौपक्रमिकत्वे तु खदा 
सधावायुषद्कः । । 
. यच्च खरूपे चेतन्यमत्रेऽवस्थानं मोक्ष इत्युक्तम्‌; तदयुक्तम्‌ ; 
चेतन्यविरोषेऽनन्तज्ञानादिसखरूपेऽवस्थानस्य मोश्चत्वसाचनात्‌ । १५ 
न ्यनन्तज्ञानादिकमात्मनोऽसखरूपं सर्वज्ञत्वादिविसेधात्‌। प्रघा- 
नस्य सवैह्णत्वादिश्वरूपं नात्मन इत्यसत्‌ ; तस्याचेतनत्वेनाकारा- 
दिवत्तद्वियोधात्‌ । ज्ञानादेरप्यचेतनत्वात्‌ पधानखभ( भा )वत्वा- 
वियोधभ्चेत्‌; कुतस्तद्‌ चेतनत्व सिद्धिः ? "अचेतना ज्ञानादय उत्प- 
त्तिमस्वाद्‌ घटादिवत्‌" इव्यघुमान्धचत्‌; न; हेतोरयुभवेनानेका- २० 
न्तात्‌ › तस्य चेवनत्वेप्युत्पत्तिमस्वात्‌। न चोत्पत्तिं मस्वमसिद्धम्‌; 
परापेक्षत्वाद्वुद्खयादिवत्‌ । परापेक्चोसो वुच्यध्यवक्धीयपिश्चत्वात्‌ 
“वुच्यध्यवसित्रथं पुरषशवितंते" [ ] इत्यभिधानात्‌ । 
कालात्ययापदिणश्चाय हेतुः; ज्ञानादीनां खसंवेदनप्रलयश्चाचेतन- 
व्वप्रसिद्धरध्यक्षवएधथितपक्चानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌। चेतनसंसगौत्तषां २५ 
चेतनत्वप्रसिद्धिः; इत्यप्यचर्चिताभिघानम्‌; शरीरादेरपि तत्परसि- 
द्विपसङ्गात्‌ चेतनप(व्व)संसगौविरोषात्‌ । ररीरा्यसम्भवी तेषां 


१ यत्तः । कथम्‌ ६ स चासावने कान्तश्च तस्य । २ प्रहतिसत्त्वादिथुणयोरमेदादुण 
इत्युक्ते प्रकृतिमद्या । २ पुरुषविशेष । ४ मेदमावनाज्ञानम्‌ । ५ विवेकदशनश्य । 
६ असन्मते तु सम्यग्दरोनादिकं परमप्रकभ॑म्राप्तं श्ररीरेण सहादस्यायि न यमवति 
मयोगिचरमस्षमये एव शरीराभावलक्षणे तत्सद्धावात्र्‌। ७ जीवन्सुक्तिः । ८ सका- 
मनिजेरा अक्रामनिजेरा चेति । ९ भद । १० वजैने। ११ यौगख । १२ फलोप. 
मोगशचेति छता । १२ सदा सुक्तिप्रसङ्गः। १४ दस्चनेन 1, १५ अनुभव # 
९६ अर्थप्रतिविम्बन । १७ निशितम्‌ । १८ आत्मा । १९. अनुभवति । 
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संसर्मविरोषोस्तीति चेत्‌; स कोन्यो ऽन्य कथञ्चित्तादात्म्यात्‌ 
दंददष्रृतकत्वौदेः रारीरादावपि अवात्‌) ततो नाचेतना ज्ञाना 
दयः खस्वंब्रेयत्वादनुभववत्‌ । सरससंवेद्यास्ते परसंेदनान्यं थानप 
पत्तरिति खरखवेदनसिद्धिपरस्तावे प्रतिपादितम्‌ । तंथा चात्म 
५ खभावास्ते चेतनत्वादञ्भवचत्‌। खखमप्यात्मस्वमाव एव मोक्चेऽ- 
भिव्यस्यमानत्वाद्‌ ज्ञानवत्‌ । अनात्मखर्भोवत्वे त्न तद्भिव्यक्तिनं 
स्थाहुःखवत्‌ । 
तथा खुखात्मको मोक्चश्चेतनासमकत्वे सव्यखिट दुःख विवेकात्म- 
कत्वात्‌ संहतसकर्बिकस्पध्यानावस्थावत्‌ । तथानन्तं तत्‌ 


९० आर्मख्भावत्वे सद्यपेतप्रतिबन्धत्वात्‌ ज्ञानवदेव । अपेतप्रति 
वन्धत्वं तु मोहनीयादेः प्रतिबन्धकस्य कर्मणोऽपायासप्रसिद्धमेव 
द्रति सिंद्धमनन्तज्ञानादिचेतन्यविरेषेऽवस्थानं पुंसो मोक्च इति। 

नयु पुंस एवानन्तज्ञानादिखरूपलकाभलक्षणो मोक्ष इत्ययुक्तम्‌; 
स्रीणामप्यस्योपपत्तेः । तथाहि-अस्ि स्रीणां मोक्षोऽबिकलकारण- 

६५ त्वात्‌ पुरुषवत्‌; तदसत्‌; हेतोरसिद्धेः, तथादि-मोक्चहेतज्ञानादि 
परमप्रकषेः सरीषु नास्त परमप्रकषत्वात्‌ सप्तमपृरथ्त्रीगसनकार- 
णापुण्यपरमपरकषवत्‌ 1 यदि नाम तच तत्कारणापुण्यपरमपरकषो- 
भावो मोकश्चदहेतोः परमप्रकषःभावे किमायातम्‌? कायेकारणव्या- 
प्यव्यापकभावाभवे हि तयोः कथमन्यस्यामातरेऽन्यस्याभावोऽतिप्र- 

२० संज्ात्‌ इति चेत्‌; सदयम्‌ ; अयं हि तावक्निर्यमोस्ति-यंदेदस्य मोक्च- 
हेतुपरमप्रकंषस्तद्धेद्‌स्य तत्कारणापुण्यपरमप्रकषोप्यस्त्येव, यथा 
पुवेदस्य। न च चरमदारीरेणं व्यभिचारः; पुवेदसामान्यापेक्षयोक्तः 
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१ विना। २ पुरुषादृष्टकृतः अन्यः संसगेविश्ेषो शानादिभिरात्मनोऽस््रीत्युक्ते 
आह । ३ संसगस् । ४ पदादिः परः। ५ ज्ञान सखसंबिदितत्वामावे } ६ चेत- 
नत्वसिद्धितया । ७ सुखस्य । ८ अखिल्दुःखविवेकात्मकत्वादिल्युक्ते घटेन व्यभिचार. 
स्तत्परिहारार्थ चेतनात्मकतवे स्ती्युक्तम्‌। ९ चेतनातमकत्वादिल्युच्यम।ने खण्ड्य~ 
माननरेण व्यभिचार स्तत्परिदाराथैमखिल्दुःखविवेकात्मकत्वादित्युक्त्‌। १० आलः 
स्वभावत्वादित्युच्यमने दुःखेन व्यभिचारस्तत्परिदारा्थमपेतप्रतिवन्धत्वादित्युक्तम्‌ । 
११ अपेतरप्रतिबन्धत्वादित्युच्यमाने प्रदीपेन व्यभिचारस्तत्परिहाय्थमात्मखभावते 
सतीत्युक्तम्‌ । १२ लक्षणम्‌ । १३ भरेतपटः । १४ मोक्षदेदक्ञानादिपरमप्रकरषैतत्का- 
रणापुण्यपरमग्रकषेयोः । १५ जकारणदखान्यापकख व्‌ ! १६ अकार्वखान्यापकस 
वा| २७ घटाभावे तरैलोक्याभावो भवेत्‌ । २८ अविनाभावः । १२९ पुंसि सप्तम- 
पृथ्वीगमनकारणापुण्यपरकर्षोसि मोक्षदेतुक्ञानादिपरमप्रकर्षलाच्‌ । २० व्याप्यो हेतुः । 
२१ साध्यो व्यापकः । . २२ इति पुंसि अनयोग्यौप्यव्यापकमोावः सिद्धः सन्‌ लीप 
व्यापकाभावे व्याप्याभावं साधय्रलेवेति भावः । .२३ आत्मना । 
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विपरीतस्तु नियमो न सम्भवत्येव; नपुंसकवेदे तत्कारणापुण्य- 
यरमधरकपे सल्यप्यन्यस्यानभ्युपगमात्‌ पुस्यभ्युपममए्च, अनिदय- 
त्वस्य पयलानन्तरीयकत्वेतरत्ववत्‌ । ततश्च ख्ीवेदस्यपि यदि 
मोक्षहेतुः परसथरकर्षः स्यात्‌, तदा तदभ्युपगमादेवापरोप्यनि- ` 
ष्ोऽवदयमापद्यते, अन्यथा पुंस्यपि न स्यात्‌ । सिद्धे च घतिवन्धरद- ५ 
यामावेपि कृतिकोदयादिवदुक्तप्रकर्षयोर विनाभावे स्रीणां तत्का- 
रणापुण्यपरमप्रकषप्रतिषेधेन मोश्चहेतुपरमप्रकषां निषिध्यते । 


नच (नपुंसकस्य मोक्षहेतुपरमप्रकरषास्ति तत्कारणापुण्य- 
परमभ्रकषसद्धावात्‌ पुंवत्‌ । पुंसो वा नारत्यत एव नपुंसकवत्‌ । 
तत्कारणाऽपुण्यपरमप्रकषों वा नपुंसके - नास्ति परमप्रकष-१० 
त्वात्‌ खीवदिव्यप्यनिष्ठापत्ति; उभयप्रसिद्धाद्धेतोङभयप्रसिद्धस्य 
निषेधेनोर्भ॑यो स्तु्यत्वात्‌" इत्यभिधातव्यम्‌; उभयाभिप्रेतागसेन 
वाधरनात्‌ । स्रीणां ठु तत्कारणापुण्यपस्मथरकरषं पंाभ्युपगतेनेव 
मोक्षहेठुपरमधरकयेणापाद्य तत्पतिषेधेन तद्धेतुरेव प्रतिषिध्यत 
इत्यस्ति विशेषः| ९५ 

यद्वां नोक्ताचुमाने तत्कारणापुण्यपरमप्रकषौमावाद्धेतोरमो्ष 
हेत॒परमश्कषः खीषु निषिध्यते, अपि तु परमध्रकषेत्वाद्‌ दष्टान्ते 
ट्टसलाभ्यव्याप्तिकरात्‌ । न चाज केन चिद्यमिचारः, स्ीसम्बन्धिनः 
कस्यत्वित्परमप्रकषस्याखस्भवात्‌ । मायापरमप्रकर्षोस्तीति चेत्‌; न; 
सख्ीणां मायावींहुल्यमास्येवागमे प्रसिद्धेः । अन्यथा पुंवत्सक्तम- २० 
प्थिवीगमनायचपङ्गः । (मायापरमप्रकषीदन्यत्वे सतिः इति विशे- 
षणीद्धा न दोषः । तन्न ज्ञानादिपरमपरकर्षा मोक्चहेतस्तचास्तीलै- 





१ मोक्षहेतुपरमपकषो व्यापकः साध्यं तत्कारणापुण्यपरमप्रकषौ व्याप्यो 
हेतुरिति । २ भविनाभावः। ₹ सब्दः प्रयलानन्तरीयकः अनिद्यत्वादित्यत्रानियत्वस्य 
व्याप्यरूपसख हेतोर्यैथा प्रयल्लानन्तरीयकत्वम्‌ । ४ नियमः सिद्धं यतः । ५ मोक्ष 
हेतुपरसमप्रकर्षसद्धावेपि अपरोऽनिष्टो नोपपद्यते चेत््‌। & तादात्म्यत्तदुत्पत्तिरश्चणे' 
दे। ७ मोक्षहेतुपरमप्रकरषसप्तमष्थ्वीगमनकारणापुण्यपरमप्रकर्षलक्षणयोः । ८ मोक्ष 
हेतुपरमग्रकर्षः। ९ साध्यखय। १० वादिप्रतिवादिनोः! १२१ सितपटभ्रसिडधस्य 
खीनिवणस्यासाभिः अतिषेधादसत्मरसिद्धस्य सितपटेन प्रतिषेधात्‌ इति वुद्यत्वम्‌ । 
१२ सितपटपक्षय । १३ परः सित्तपटः । १४ इति कथं तुस्यत्वसुभयोः १। १५. 
ग्रायुक्तख परिहारान्तरे यद्वास्न्दः। १६ व्यापकाभावाद्‌ व्वाप्याभावृं न कुर्म 
इत्यथः । १७ यो यः परमप्रकर्षः स सखीषु नास्तीति । १८ खीषु मोक्षप्रतिपेषे । 
१९ प्राचुयमात्रं न तु प्रमप्रक्ैः। २० मायापरमप्रकर्षः खीष्वस्ति यदि ६ 
२१ परमप्रकर्षत्वे । २२ व्यभिचारलक्षणः । २३ प्रमप्रक्षेत्वादियत्राज्ुमाने 1 


२६३९ प्रमेयकूक्षलमार्तण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


सिष्य हेतः । न खदु ज्ञानादयो यथः पुरषे गरष्यमाणाः मागतः 
पतीयन्ते तथा ख्यीष्वपि, अन्यथा नपुंसके ते तथा स्युः, तथौ 
चास्यःप्यपवमप्रसङ्कः | 
संयमर्स्द तद्धेतस्तचासस्भाव्य एवः; तथादहि-ख्फणं संय्मो 
५न मोश्चहेतुः नियमेनरदिविशेषादेतुत्वान्यंथवुपपत्तेः । यञ्च हि 
संयमः सांसारिकटब्धीनामप्यद्ेतुः त्रासो कथं निःरेषकर्यवि 
पमोक्षरक्षणलोक्वहेतुः स्यात्‌ ? नियमेन च सख्ीणासेव ऋद्धिविशे- 
षतः संयमो नेष्यते, न तु पुरुषाणाम्‌ । यदि हि नियमेन खच्धि 
विशेषस्याजनकः संयमः कचिदन्यचाविवादास्पदीभूते मोक्षहेतुं 
१० प्रसिच्येत्‌ तदा तड्ए्ठन्तावष्ठस्मेनाच्प्यसौ तथा प्रत्येतु शक्येत, 
नान्यथातिपर्सङ्गत्‌ । संयममाचं तु सद्प्यासां न तद्धेतुः तियेशयर- 
हस्थादिखंयमवत्‌ | 
सचेखस्ंययत्वाच नासो वद्धेतुदस्थसंयमवत्‌ । न चायम- 
सिद्धो दे ख्मीणां निर्व संयमो दष्टः परवचनध्रलि- 
१५पादितो व । नच यवचनाभाक्ेपि मोष्चस्धुलाकाङ्या तासां 
वखत्यागो युक्तः; अष्ेसगीतागमोटङ्गनेन सिथ्यात्वासथधना- 
, श्राप्तः । यदि पुनन्रंणामचेखोसो तद्धेतुः ख्री्णां तु सचेखः; तहिं 
कारणसेदान्भुक्तेरप्यनुषञ्येत सेदः खगदिवत्‌ ! देरासंससि्श्येवं 
मुक्तिः परसखल्यते । तथा च लिङ्गग्रहणमनर्थकम्‌ । सचेरुसंयमथ्च 
२० मुकतिदेतुरिति कुतो ऽवगतम्‌ ? खायमाच्चत्‌ ; न; अस्यासान्‌ पत्या- 
गमामासत्वाद्‌ मवंतो यज्ञा छानागमवत्‌ । 
खियो न मोष्चहेतुसंयमवव्यः साधूनामवन्यत्वाद्‌ गृदस्थवत्‌ 


न चाजंसिद्धो हेतुः; 
““वरिसंसयदिकिखियाएः अस्ना अज्ञ दिकषिखिमो साहू । 
२५ अयिभभ्रणवंदगणंमंसणविणषएण सो पुङ्लो ॥'* [ ] 


इत्यभिधानात्‌ । 

बाह्याभ्यन्तस्वरिप्रहवच्चाच न तास्तद्ल्यस्तद्धत्‌ । न चायम- 
सिद्धो हेतुः; पत्यश्चेणावगतो हि वख्रहणादिवबाद्यपरिप्रदोऽभ्य- 

२ अविकलठकारणत्वादिति। २ सखीषु ज्ञानादयः प्रकृष्यमाणाश्चत्तदि! ३ खीणां 
मोक्षहेटसंयमो बिचते चेत्‌। ४ तु पुनः। ५ खीणां मोक्षेुसंयमो विते चेत्त्ि ! 
& कद्धीनाम्‌ । ७ दृष्टान्तखमन्तरेण । ८ गृदसस्यापि मोक्षः सात्‌ खसंयमात्‌ । 
९ निर्वखरसंयमः । १० अद्ृष्टलक्षणकारणमेदाचथा स्वमोः म्रथमहितीयादिप्रकारेण 
मेदः ।, १२ सचेरुसंयमवत्छीमुक्तिप्रकारेण । १२ नि्ैन्थतालक्चषणम्‌ । २३ सित- 
पर्य । १४ महेश्वराय । १५ भसुमने । १६ वर्षशत्तदीक्षितायाः आ्थिकायाः अच 
दीक्षितः साधुः । अभिगमनवन्दनानमस्कारेण विनयेन स पूज्यः । १७ सम्मुखगमन ॥ 
१८ ुरमत्तिपूर्वक ।. १९ नमस्कार । : 


सू° २।१२ | सीयुक्तिकिचारः . ३३९ 


न्तरं खद्रीयलुसमादिपरिव्रहमञुमापयति । न च शरीरोष्मष्ण 
वातकाथिकादिजन्तूषयादनिवारणाथ खश्रीयाडरागायमवेप्य- 
सावुपादीयते ईव्यरभिघेयय्‌; पुखासष्देखुक्यत्रतस्य र्हिसात्वाठष- 
इ्ात्‌। तथा चादद्‌ाद्यो शु किमाजस्तदुपदेषठारो कान स्युः, किन्तु 
सवा एव गृहस्थः सुक्तिभाजो भवेयुः । न चाचेखक्यं नेष्यते ५ 


अचेखङक्देसिय सेल्छाहर्यय्ंडकििकम्मः [ जीतकट्प- 
भा० गा० १९७२ ] इत्यषेः पुरषं प्रति दुदाविधस्य स्थति- 
कल्पस्य मध्यै ठदुपदेरषत्‌ 


किञ्च, ्दीतेपि' वख उन्तूपघातस्तदवस्थः, तेनानादतपणि- 
पाद्रदिषदेरोष्मणा तदुपधातस्य परिह्ससशाक्तेः । वदस्य १० 
यूकालिश्चायनेकञन्तुखस्सू च्छनएधिकर्णत्वा । तथाविधस्यापि 
स्वीकरणे मूदजानां ुशचनादिकिया न स्यात्‌ । वखाङखनादेजांत- 
वातेनाकारप्रदेशावस्थितजन्तूपयीडनाच व्यजनाहिवाततवत्‌ । 


किञ्च, एवैमनेकपण्युप्ालनिवारणार्थमविर्दयोप्यजष्टेयो वस्- 
ग्रहणवदविदेषात्‌ । पयद्धेन गच्छतो जन्तूयघातेप्यहिंसा निश्धे- १५ 
ङेपि खमा । यथा च य्लायरुष्ठानं पट्ुहिखाङ्गत्वेनाऽधरेयस्करत्वात्‌ 
त्याज्यं कथा वख्श्रदणदप्यविशेषात्‌ । 

पतेन संयमोवकरणथ तदिव्यपि निरस्त । 

किञ्च, बाह्छाभ्यन्तरपरिग्रहपरिसयागः संयमः । स च यप्यन- 
लीवनश्चलनदयेदणविश्चषादानयौरदर्णदिरनःसंक्षमकदसिणि २० 
चखे यृदीते कथं स्यात्‌ £ अध्युत संयमोपघातकमैव तत्‌ स्याद्रा 
ह्याभ्यन्तरनेप्रन्थ्यप्रदिपस्थित्वात्‌ । 


र्हीरीताति निच्चस्यथ वस्रादि यदि द्यते । 
कामिन्यादिस्तथा किन्न कामपीडादिदान्तये ?॥ 
येन येन विना पीडा पुंसां सश्रुपजायते । २५ 


तत्तत्सवेमुषादेय खावकादिपसछदिक्छम्‌ ॥ २॥ 











कणन 


१ प्रेण ! २ भाचेलक्योदेिकशय्याधरराजकीयपिण्डोक्षाङृतिकर्यत्रतरोपणयोभ्यतवं 
ज्येष्ठता प्रतिक्रमर्णं मासिकवसिता सित्िकरपो योगश्च वाषिको दद्मः । ३ अनु- 
्रेक्षासंयमख । ४ युकाचनेकजन्तुसम्भूरैनाधिकरणवत्वाविदनेषात्‌ एषां निवारणम्‌ । 
५ प्रसारणाच्च । & व्यज्ञक । ७ जन्तूपातपरिदारार्थं बखस्योपदानप्रकारेण 1 
< अगमनम्‌ । ९ वक्लस्य जन्तुपघातसमथेनपरेण अन्येन । १० षिरेषतः | 
११ विरोधित्वात्‌ । १२ ताम्बूलादिश्च । १३ वस्यदणप्रकारेण । १४ गृह्यते । 
१५ यदि तदति शेषः । १६ लावकः पक्षिविन्रेष" ! परं माम्‌. । १७ उपादेयम्‌ । 


३२३२ प्रमेयकश्नखमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षृपरि० 


वदख्खण्डे शृहीतेपि विरक्तो यहि तसवतः । 
खीमात्रेपि तथा किञ्च तल्याक्चपसमाधितः ॥ ३ ॥ 
नापि तन्वीमनःस्चोभनिषद्ंच्यथ तद्ादतम्‌ 
तद्वाडछाऽदहेतुकत्वेन तन्निषेधस्य सम्भवात्‌ ॥ ४ ॥ 

५ चश्चुरत्पाटनं पटबन्धनं च प्रसज्यते 
लछोचनदेस्तदुत्पत्तौ नि सित्तत्वाविदोषतः ॥ ५ ॥ 
चरचित्ताङ्गन। काचित्संयतं च तपखिनम्‌ 
यदीच्छति भातृबात्क दोषस्तस्य मतो चणास्‌ ॥ 
बीभत्सं मकिनं साधुं दष्टा रवरारीरवत्‌। 

१० अङ्गना नेवं रज्यन्ते विरज्यन्ते तु तत्वतः ॥ ७ ॥ 

सख्रीपरीषहभभरेश्च बद्धरागेश्च विग्रहे । 
वखमादीयते यसास्सिद्धं अन्यद्वयं ततः ॥ ८ ॥ 


१ न ^ ७ २, > 

न चेवं जन्तुरश्चगण्डीदिप्रतीकायशं पिच्छोषयादो गृह्यमाणे 

प्ययं दोषः समानः; त्रिचतुरपिच्छग्रहणस्य जन्तुरश्षार्थत्वात्‌ , 
५ दारीरे मभमेद्म्भावाऽसूचकत्वाच्च, ओषयस्यापि प्रतिपन्चसास- 
थ्यैस्य गण्डादेव्याचत्तिहेतुत्वात्‌ नाश्यावियेधित्वाच, वखे तं 
विपंयेयात्‌, परमनेग्रन्थ्य सिच्यथ पिच्छस्याप्यश्रदण्चो्धवत्‌ । 
पिण्डोषध्यादयो हि सिद्धान्ताचुसारेणोद्धमादिदोषरहिता स्त्व 
अयासाचनहेतवो ग्रह्यमाणा न कस्यापि मोर्ष॑हेतोः दन्ताः! नहि 
२० तद्भदणे यागादयो ऽन्तरङ्गा बहिर्वा खंभूर्घविषा्दथो अन्था 
जायन्ते, अतस्ते मोक्चहेतोरुपकचर एव । पिण्डग्रहणमन्तरेण 
द्यपू्णकाङेपि ` विपत्तेयापत्तेणत्मघातित्वं स्यात्‌, न तु वंखे। 
वष्ठाटमादिक्रमेण च मुसमुष्ुभिः पिण्डोपि दयल्यते, न तु खरीभिः 
कदाचिद्धस्रम्‌ । 

१ रागादिसद्धावे सवव खीपरियह इत्याक्षेपो वद्लेपि समान इति समाधानम्‌ । 
एवं यदि वखमात्रे गृ्टीते न रागस्तहिं खीमत्रपरिग्रहेपि न रागः ! २ सखस्य । 
३ श्रोचादेश्च। ४ यथा आातृस्मानव्वं वनितायाम्‌ । कुत एतत्तस्य ? श्च्छारहित~ 
त्वात्तखय तपसखिन: । ५ सरीरे। £ कारणात्‌ । ७ वखरागरक्षणवाद्याभ्यन्तरपरि- 
अष्टः । ८ तत शययं चन्दः शटोकादो द्रषटव्यस्तेनायमथैः वखस्वीकरणे अपरं प्रयोजनं 
नास्ति यतस्ततः ।` ९ व्प्रकारेण । १० गण्डो रोगविशेषः { २१ मूच्छी-1 
१२ नेगेन्ध्य-। १२ जन्तुरक्ताथीमावान्ममेदस्भावसचकत्वाद्‌ गण्डायन्यादृत्तिहेतुत्वाद्‌. 
नाभ्यविरोधिताच्च । १४ किच्च । १५ जओषधादेर्यथाऽमदणम्‌। १६. सम्यम्दश्यै- 
नदिः । १७ अलङ्कार! १८ मण्डन-। ` १९ देश्वनेयलेन वखप्रिधानादिलक्षणोः 
वेषः ! २० अगरृश्चमाणे भातधातिलं स्यादिति शषः । 


सू० २।१२ ] ` लीयुक्तिविचारः २३३ 
9 सः ९ 
अथ वखादन्यस्याखिरस्य त्यागात्साकष्येनासां चाद्यं ने 
न्थ्यम्‌; तदहि लोभादन्यकषायलयागादेवावाद्यमपि स्यात्‌ । न 
च गृहीतेपि वसे मसेदस्भावस्याभावात्तदवतिष्ठते; विसोधात्‌- 
'्ुद्धिपूर्यैकं हि दस्तनं पतितवद्मदा्य परिदधानोपि तन्मच्छा- 
रहितः" इति क्थ्येतनः श्रदघीत ?. तन्वीमाद्छिष्यतोपि तदहित- ५ 
त्वप्रसङ्गात्‌ । ततो वख ग्रहणे बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहपाक्तनयन्थ्यद्‌- 
यासम्भवाश्न स्रीणां मोक्षः । सहि वाद्याभ्यन्तरकारणजन्यः 
कार्यत्वान्माषपाकौादिवत्‌ । तच्च बाद्यमभ्यन्तरं च कारणमाकि- 
न्यम्‌ , तदभावे कथं स स्यात्‌ ? इति पैरहेतोरसिद्धेनाचमानात्‌ 
स्रीमुक्तिसिद्धिः। १० 
नाप्यागमात्‌; तनमुक्तिप्रतिपाद्‌कस्यास्याभावात्‌ । 
““पुेदं वेदता जे पुरिसा खवगसेदिमारूढा । 
खेसोदयेणं वि तहा द्याणुवजुत्ताय ते द सिञ्कंति ॥” 


इत्यादेरप्यागमस्य स्ीमुक्तिप्रतिपाद्कत्वाभावः । सहि पुंवे-१५ 
४ से 

दोदयवत्‌ रोषवेदोदयेनापि पंखामेवापवगावेद्क उभयत्रापि 

“पुरुषाः: इत्याभेसम्बन्धात्‌ । उदयश्च मावस्येव न द्रव्यस्य । 


ख्रीत्वानन्यथादुपपततेश्चासां न मुक्तिः ।! आगमे हि जघन्येन 
सप्ताष्टभिभवेः उत्कषण द्वि जेजीवस्य रललत्रयाराधकस्य मुक्तिरुक्ता। 
यद्‌ा चास्य सम्यग्ददोनाराधकत्वम्‌ तस्मरथ्रति संवौसु ख्रीषूत्पत्ति-२० 
रेव न सम्भवतीति कथ खीमुक्तिसिद्धिः। 


नु चानादिमिथ्यादष्टिरपि जीवः पू्वभवनिजींणोद्युभकमां 
प्रथमतरमेव रल्लजयमाराध्य भरतपुत्रादिवन्मुक्तिमासाद्‌यत्यतः 
सखीत्वेनोत्पन्नस्यापि सुक्तिरविख्द्धेति; तदप्ययुक्तम्‌ ; पूवं निजींणो- 
दुभकर्मणः सखीवेदेनोत्पत्तेरसम्भवात्‌, तस्याप्यद्युभकर्मत्वेन २५ 
निरजीणैत्वात्‌ । कथं पुनः स्ीवेदस्याश्चुभकमत्वसिति चेत्‌; 
सम्यग्ददेनोपेतस्य तच्वेनोत्पत्तेरयो गात्‌ । 


ततो नास्ति ख्ीणां मोक्षः पुरुषादन्यत्वात्‌ नपुंसकवत्‌ । अन्य- 
थाऽस्याप्यसी स्यात्‌ 1 न चैतद्धाच्यम्‌-नास्ति पुंसो मोक्षः खीतोः 


१ तत्त=रागादि । २ बाद्यमश्यादिकमन्तसय शक्तिरेव यथान हेतुः । ३ सिततपड 
प्रयुक्त अविकल्कारणत्वादिलयसख । ४ अनुभवन्तः । ५ नपुंपकख्लीवेदोदयेनापि । 
& ध्यानोपयुक्तः । ७ पुरुषाः! ८ सुक्तिसद्धावे सति + ९ दिव्यख्यादिषु । 
१० अन्यथानुपपत्तिः सिद्धा यतः। १९१ खीणां मोक्षश्चेत्‌ । 


३२४ म्मेयकमख्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


न्यत्वात्‌ नपुसकवत्‌; उभयवादिसस्मतागमेन बाधितत्वात्‌; 
अंवदागमस्य चास्ान्धति अभ्रमाणस्वात्‌ | 

तथा सीणां मोक्षो नास्ति उच्छृषटभ्यानफख्त्वात्‌ सक्मपुथ्वी- 
गमनवत्‌ । अतोपि न तासां प्ुकिसिद्धिः । ततोऽनन्तचतुष्ठय- 


सक ह अ स 
५ स्वरूपखाभलक्षणो मोश्चः पुरषस्येवेति पेक्चाद क्षैः प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


जुख्यं साव्यवहारिकं च गदितं भादुप्रदीपोपमम्‌, 
त्यश्च बिरादसखरूपनियतं साकल्ययैकस्यतः | 
निर्वाधं नि्॑तखहेवुज नितं मिथ्येर्वरेः कंट्पितस्‌ , 
तट्वक्ष्मेति विचास्वारूधिषभेश्ेतस्यरे चिन्त्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
१० इति श्रीप्रभाचन्द्रविरचिते अमेयकमलमा्तण्डे परीक्षासुलालङ्कारे 
द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः ५॥२॥ 


त 


ननन --------------------- ~~ -------- ७७०७७७१ 
प 


भरत्याह सूरिः । २ जनेन पचेन प्रिच्छेदा्थसुपसंदरत्राह । इ सामयीविशेषेव्यादिक- 
भिन्दरियानिन्द्रियं च । ४ नेयायिकादिभिः ।. ५ कतम्‌ । . 


। श्रीः 
अथ ठतीयः परोक्षपरिच्छेदः ॥। 





अथेदानीं परोक्ष्रसाणसखरूपनिरूपणाय- 
परोक्षमितरत्‌ ॥ १॥ 


इत्याद । परतिपादितविशदस्वरूपषिज्ञानायदन्यद्‌ऽविरादस्वरूपं 
विज्ञानं तत्परोश्चम्‌ । तथा च प्रयोगः-अविदादक्ञानात्मकं परोक्चं 
परोश्चत्वात्‌ । यन्नाऽविखदक्ानात्मकं तच्न परोश्चम्‌ यथा सुख्ये-प 
तरपत्यश्चम्‌ , परोष्ं चेदं वक्ष्यमाण विज्ञानम्‌ , तस्माददिदरादशा- 
नात्मकमिति। 

तनिमित्तं्रक्पकाशनाय पत्यक्चेदययाह- 


ष्रलयक्चादिनिभ्िष्ं स्खतिश्रलयभिज्ञान- 
तकीनुमानागमभेदम्‌ ॥ २ \ ९० 


परयक्षादिनिपित्तं यस्य, स्छत्यादयो सेदा यश्य तथोक्तम्‌ । 
तच स्तेस्तावत्संस्चछरेत्यादिना कारणश्वरूपे निरूपयति- 


$ भ १. क 
संस्कारोद्रोधनिबन्धना तदिलयाकारा स्प्रदिः।॥३॥ 

संस्कारः साव्यवहारिकथ्व्यक्चसेदो धष्स्णा । तसरद 
ग्रयोर्धः । स निवन्धनं यस्याः तदिल्याकम्सये यस्याः स्त तथोक्ता १५ 
स्मुतिः। , 

विनेयानां खुखावयोध्ाथं ह्टन्वद्वारेण तत्स्वरूपं निरूपयति- 


० (क 
यथा स द्वदश इषत्‌ ५ 
यथेत्युदादरणप्रद्राने । स देवदत इति । एवकार तच्छब्द्‌- 
पराद्धष्ट यद्विज्ञानं तत्सयं स्ष्तिरित्यकगन्तव्यस्‌ । न चासाचध्रमाणं २० 


नन ----------------------- न 


१ स्मृतिप्रयभि्ञानतकौनुमानागमविकेषाः स्रभाविनो धर्मिणः प्रसिद्धाः । तत्र 
परोक्षत्वं सामान्यरूपं वादिप्रतिवादिनोः प्रसिद्धस्रमावः-तेन वस्तुनोऽनेकषमौत्मक- 
त्वात्‌ ! तत्रे सितो द्वितीयोऽविद्यदक्ञानात्मकोऽभरसिद्धः साध्यते इति विशेषं सखभाविर्न 
( स्वभावस्वभाविनोभेदात्‌ ) सामान्यस्वभावं ब्रुवतां दोषाभावात्‌ । २ कारण । 
३ मेद्‌ । ४ स्तिः प्रलक्षपूर्विका । प्रत्यभिज्ञानं प्रवक्षसरणपूर्वकम्‌, । तकः 
प्रलक्षसरणप्रलयभिज्ञानपूर्वकः । अनुमानं प्रलक्षसरणम्रयभिक्ञानतकंपू्वकम्‌ । आगमस्तु 
आवणाध्यक्षसङ्कतस्टृतिपूर्वकः । ५ संस्कारस्य कारणमाचं देषदत्तदशेनम्‌ । 
उद्भव कारणं प्राश्चालं तत्सदरद्टतत्कायौदिदरौनम्‌ । ६ प्राकस्यम्‌ । 


३३६ परमेयकमरमात्तेण्डे { ३. परोक्षृपरि० 


संवादकत्वात्‌ } यत्संवादकं तत्प्रमाणं यथा प्रत्यक्षादि, संवादिका 
च रम्रतिः, तस्मात्माणम्‌ । । 
नै कोयं स्यृतिङब्दवाच्योर्थः-ज्ञानमाच्म्र्‌, अनुभूतार्थविषयं 
वा विज्ञानम्‌ 2 अरथमपक्चे परलयक्चदेरपि स्मुतिरब्दवाच्यत्वानु- 
५ षङ्कः । तथा च कस्य दष्टान्तता? न खलु तदेव तस्येव दशान्त 
भवति! द्वितीय पक्षेपि देवद ताजुभूता्थे यज्ञद त्तादिक्ञानस्य स्यति 
रूपताप्रसङ्गः । अथ य्येनेव यदेव पूर्वैमनुभूतं वस्तु पुनः काला- 
न्तरे तस्यैव तरैयोपजःयमानं ज्ञानं स्तिः इत्युच्यते नलु 
“अनुभूते जायमानम्‌? इव्येतत्‌ केन प्रतीयताम्‌ ? न तावदलुभतेन; 
१० तत्काले स््रतेरेवासरवात्‌ । न चसती विषयीकन्चं शाक्या । न 
चाविषयीङता "तच्ोपजायते' इव्यधिगतिः । न चायुभवकालेऽर्थ- 
स्यावुभूततास्ति, तदा तस्यालुभूयमानत्वात्‌ , तथा च “अनुभूयमाने 
स्खविः' इति स्यात्‌। अथ (अनुभूते स्खतिः' इयेतर्स्छतिरेव पति- 
पद्यते; न; अनयाऽतीताञुमवार्थयोरविषयीकरणे तथा प्रतीत्ययो- 
९५ गात्‌ । तद्विषयीकरणे वा निखिातीतविषयीकरणग्रसङ्गोऽबि- 
रोधात्‌! यदि चानुभूतता प्रत्यक्षगम्या स्यात्‌ ; वदा स्दतिरपि जानी- 
यात्‌ “अहमदमूते समुत्पन्न इति अुभवायचसारित्वात्तस्याः । 
न चासौ भरत्यक्षगम्येव्युक्तम्‌; इत्यप्यसमीश्चिताभिधानम्‌८ स्सति- 
राब्दवाच्यार्थस्य प्रागेव प्ररूपितत्वात्‌ । (तदिल्याकाराचुभूतार्थ- 
२० विषया हि प्रतीतिः स्तिः" इत्युच्यते । | 
ननु चोक्तमञुभूते स्खतिरिव्येतन्न स्सतिप्रव्यक्चाभ्य प्रतीयते; 
तदप्यपेशरम्‌; मतिज्ञान पेश्चेणा्मना अनुभूयमा्नाऽचुभूतार्थवि- 
वयतायाः स्म्रतिपव्यक्चाकास्योश्चादुभवसम्भवात्‌ च्िच्ाकारपती- 
तिवत्‌ चिघक्ञानेन । यथा चारक््यविवेचनत्वाद्‌ युगपश्चिचाका- 
२५ रतेकस्याविरुद्धा, तथा क्रमेणापि अवग्रहे हावायचार्नास्सत्यैः- 
दिचिजखभ्चवता। न च अत्यक्चेणाञ्चमूयसानतालभने तदैवाथऽ- 
खभूतताया अप्यनुभवोऽयुपज्यते; स्छत्तिविदोपएेष्त्वाचच, 
तल्मतीतेः, नीखाचाकारविरोषणापेक्षया ज्ञाने चित्ररतिपर्तिवत्‌ | 
न॒ चायुभूतार्थविषयत्वे स्म॒तेगरदीतग्रादिव्वेनाऽप्रामाण्यम्‌; 
३० [प] रिच्छित्तिविशेषसम्भवात्‌ ! नं खदु यथा प्रव्यश्चे विरादाकार- 


, १ सोगतो. वक्ति !. २ अनुत्पन्रत्वेन ! ३ अनुभूतेऽथं । ४ अनुमवकालेऽथसा- 
नुभूयमानत्वे च । ५ अनुभवश्चाधैश्च अनुभवा्थो । अतीतो च तावनुखवार्थौ च 1. 
& अवीतत्वसय । ७ कत्त ।! ८ प्रयक्षसरणयोः । ९ विश्ानख। १० ञादिनाः 
प्रयभिज्ञानादि ।! ११ एकरसयात्मनोऽविरुदधा । १२ उन्तरकार्मासनः । १३ तमेवः 
द दीयति । 


सू० ३।४-५ ] स्मृतिप्रामाण्यविचारः ३६३७ 


तया वस्तुप्रतिभासः तथेव स्स्तां तत्र तस्या ( तस्य ) वेरयाऽ- 
्रतीतेः । पुनः पुनभोव्थतो वेराच्यषतीतिस्तु भावनाकज्ञानम्‌, तच्च 
तद्रपतया श्रान्तमेव स्परादिज्ञानवत्‌ । तथाप्यसुभूतार्थविषयत्व- 
मा्रेणास्याः प्रा्राण्यानभ्युपगसमे अनुमानेनाधिगतेऽग्रो यत्पत्यश्चं 
तदप्यप्रमाणं स्यात्‌ । असत्यतीतेथे प्रवत्तंमानत्वात्तदपरामाण्ये ५ 
ग्रत्यश्चस्यापि तत्पसङ्गः, तदर्थस्यापि तत्कालेऽखस्वात्‌ । तजन्मा- 


देस्तचास्य प्रामाण्ये स्मरणेपि तदस्तु । निराकृतं चार्थजन्मादि 
ज्ञानस्य प्रागेवेति कृत प्रयासेन । 

न चाविसंवादकत्वं स्सरतेरसिद्धम्‌; खयं स्थापितनिषक्चेपादो 
तद्रुहीताथे प्राप्निप्रसाणीन्तरप्रचत्तिरुक्चषणाविसंवादभ्रतीतेः । यञ्च १० 
त विसंवादः सा स्मत्याभासा प्रलयश्चाभासवत्‌ । विरस्॑वादकत्वे 
चास्याः कथमनुमानपवत्तिः सम्बन्धस्यातोऽप्रसिद्धः? न च 
सम्वस्थस्श्टविमन्दरेगाद्धमानसुदेल्यतिप्रसङ्कात्‌। 

किञ्च, सम्बन्धाभावात्तस्याः बिखंवाद्कत्वम्‌, कस्पितसमस्ब- 
न्थविषयत्वाद्धा, सतोप्यस्याऽनया बिषयीकन्तेमराकयत्वाद्भा ९१५ 
प्रथमपक्षे कुतोऽचुमानपच्तिः १ अन्यथा यतः कुतथित्सम्बन्ध- 
रहितीदयत्र कचिदयुमानं स्यात्‌ । कद्पितखम्बन्धविषयत्वेनास्याः 
बिसंवादित्वे ददयपरपप्येकत्ते प्राप्यविकल्प्येकः्वे च प्रत्यक्चालुमान- 
योर विसंवादो न स्यात्‌ । तत्सम्बन्धस्य कदिपतत्वे च अनुमान- 
मप्येवविधमेव स्यात्‌ । तथा च कथमतोऽभीश्र॑तच्वसिद्धिः? अथ २० 
सन्नपि सम्ब॑न्धोऽनया विषयीकनत्तु न राक्यते, यत्तु विषयीश्चियते 


सामान्यं तस्याऽसस्वात्‌ स्मृतेविसंवादित्वम्‌; तदेतदयुमानेषि 
समानम्‌ । अध्यर्वसिक्तसखलरक्चणाव्यभिचारित्वं स्प्रताचपि। 

१ वेश्मेव नासि कुतः परिच्छित्तिविशेषः इत्यभिप्रायं वक्ति बोद्धः । २ अव- 
्राहादिभेदेनानुभवतो नरसख । ३ क्षणिकत्वात्‌ । ४ आदिना ताद्धप्यम्‌ । ५ अथै- 
जन्मादिनिराकरणप्रयासेन । ६ प्लक्ष । ७ विस्मरृतस्षम्बन्धस्यापि अनुमानोत्पत्ति- 
प्रसङ्गात्‌ । ८ दृषटन्तस्ताध्यसताधनयोः । ९ सम्बन्धामाने अनुमानग्रवृ्ति्य॑दि ख्यात्‌ । 
१० अथािङ्गस्थानीयात्‌ । ११ यदेव दृष्टं जटस्वरक्षणं तदेव प्रा्ठमिति । १२ अनु- 
मानलक्षणो बिकट्पः । विकर्पस्य विषयो विकस्प्यो यो जलादिः । पूर्वं विकर्प्यः 
पश्चात्प्राप्यं इति । कथम्‌ १ विवादापन्नो देशाः अ्रबृत्तख ल्लानादिमान्‌ जलत्वात्सम्प्रतिपन्न- 
दे वत्‌ । इति यदेकमुमितं सलानादिकं तदेव प्राप्तमिति। १३ स्द्रतिगृद्यमाण। १४ सर्व 
क्षणिकं सत्वादिति क्षणिकत्वसिद्धिः । ` १५ तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षुणः । १६ अन्या- 
-पोहः । १७ न्यायकूपमनुमानेन खलक्षणं विमानं न विषयीक्रियते ( यद्िष्रयीकति- 
यते ) सामान्यं तदिचमानं न. मवतीति । १८ प्लक्षेण । १९ यसः! २० सखलश्वर्णं 
ने व्यभिचरतीति न सपरतेश्चेति । २१ समानम्‌ । 

भ्र° क० माम २९ 


३२३८ ्रसेयकमख्मात्तेण्डे [{ ३. परोक्षप्रि० 


किश्च, लिङलिङ्धिसस्वन्यः सत्तामातरेणायमानपद्त्तिहेतुः, 
वदनाद्‌, तत्स्रणाद्वा? तत्रा्य्विंकस्पे नालिकेरदीपायातस्या- 
ग्रतिपन्नाधिधूमसम्बन्धस्यापि धूमदृदानादधिषतिपत्तिः स्यात्‌ 
न चाबिज्ञावः सम्वन्धोस्ति उपठम्भंनिवन्धनत्वात्सदयवहास्सय 
५ अँन्यथातिर्धसङ्गात्‌ । तददौनमतरेण तत्प्वतच्तो वाखावस्थायां भरति 
पन्नािधूमसम्बन्धस्य पुनचञ्द्धदरायां धूमदरोनाद्श्चिपरतिपत्ति- 
्रसङ्गः, न चैवम्‌ । तर्स्मृतारवंस्त्येवे ति चेत्‌; कथ नासो परमाणम्‌ 
को हि स्खतिपू्वैकमनुमानमभ्युपगस्य पुनस्तां निराकयोत्‌? अञु- 
मानस्यापि निराकर्णादुष्ात्‌ । न खदु कारणामवे कार्योत्पत्ति- 
१० नामाऽतिपसं ङ्गात्‌ । 
समासेपव्यवच्छेदकत्वाच्चास्याः प्रामाण्यमयजुमानवत्‌ । नच 
स्म्रतिविषयभूते सम्बन्धादौ समारोपस्येवासम्भवात्‌ कस्य व्यव- 
च्छेदं इव्यभिधातव्यम्‌; संधम्यरटन्ताभियानानथक्यप्रसङ्गात्‌ 
त्र स्प॒तिहेतुभूतं हि तत्‌, अन्यथा. हेतुरेव केवखोभिघीयेत । 
१५ ततस्तद्‌ भिघानान्यथानुपपत्तस्तदि यभते सम्बन्धादौ विस्सरण- 
संरायविपयौसरक्षणः समायोपोस्तील्यवगस्यते । तच्चिराकरणा- 
चास्याः प्ामाण्यसिति । 
अथेदानीं प्रत्यभिज्ञानस्य कारणसखरूपप्ररूपणाथं द्रौनेव्या- 
याह-- 
[| क ककर 
२० दशन-स्मरणकारणकं सङ्कखनं भत्यभिक्ञानम्‌ । 
तदेवेदं तत्सदा तहविखक्षणं तत्परतियोगीदयादि ॥१ 
दशैनस्सरणे कारणं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । सङ्कटनं विवश्चित- 
धंमयुक्तस्वेन पदयंवमदेनं परयभिक्ञानम्‌ । नयु परयभिक्ञायाः भ्रलय- 
क्वभ्रमाणसखरूपत्वात्‌ पयेक्चरूपतयान्ाभिघानमयुक्तम्‌; तथाहि- 
२२५ प्रत्यक्चं पलयभिज्ञा अश्चान्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ तदन्यप्रत्यक्च- 


वत्‌। न च स्मरणपू्वैकत्वात्तस्याः प्रतयक्षत्वाभावः, संत्खमस्बरयोगज- 
त्वेन सर्णपश्चाद्धावित्वेष्यस्याः प्रत्यश्चत्वाविंये धात्‌ । उक्तं च- 





१ परपक्षपरतिक्षेपं करोति सूरिः । २ अरहण। ३ अन्ञातसयापि सत्वसिद्धिश्चेत्‌ । 
 ईश्वरादेरपि सत्वसिद्धिम्रसङ्गाच््‌। ५ विस्टरतसम्बन्धय। ६ अनुमानग्रवृत्तिः 4 
७ गृत्पिण्डामावे षयोत्पत्तिप्रसन्ञात्‌। ८ साध्यसाधनविषये । ९ समासोपाभावे इति 
शेषः । १० यत्सत्तत्सर्म क्षणिकं यथा जकधरः । ११ सम्बन्धस्गरतिहेतुभूतो इषटन्तो 
यदि न स्यात्‌ । १२ एकत्वस्ादृदयादिलक्षण १ १३ पुनथदणम्‌ । ९४ मीमांसकः 4 
१५ प्रोक्षपरमणे । १६ सतौ विचमानसखार्थसेन्द्रियेण सह्‌ संयोगः सज्निकेषस्तसा. 
उजातः सत्सम्प्रयोगजस्रसख भावस्तरश्वं तेन । 


५५ 
९ 
^. 


सु° ३।५-१० ] प्रलयभिज्ञानप्रामौण्यविचारः 


“न हि स्मरणतो यत्पाद तत्‌ प्रत्यश्चमितीदराम्‌ । 
वचनं यजकीयं वा रोकिकं वापि विद्यते ॥ १। 
न चापि समरणात्पश्चादिन्द्रियस्य प्रवत्तेनम्‌ । 
वायते केनघ्चिन्नापि तत्तदीनीं प्रदुष्यति ॥ २॥ 
तेनेन्द्रियार्थसखम्बन्धात्पागूभ्वं चापि यत्स्मतेः । 
विज्ञानं जायतते सवं प्रत्यश्चमिति गम्यताम्‌ ॥ ३। 
[ मी० र्छो० स्‌० ४ शछो० २३४-२३७ | 


| १ 


€ = ~ ॥ € + 
अनेकंदेराकाखावस्थासमन्वित सामणन्यं दव्यादिक च वस्त्वस्याः 
व्रमेयमिदयपूर्वप्रमेयसद्धावः । तदुक्तम्‌- 
““गहीतमपि गोत्वादि स्मतिस्प्ष्टच यद्यपि १० 
तथापि व्यतिरेकेण पू्वैवोधात्प्रतीयते ॥ १ ॥ 


देदकाङादिमेदेन वुत्रास्वयवसरो मितेः) 
यः पू्ैमवगतोर्छः स न नाम प्रतीयते ॥ २॥ 
इदानीन्तनमस्तित्वं न हि पु्वैधिया गतम्‌ । 
[ मी° च्छो० सू० ७ च्छो० २२२-२३४ ] १५ 
तदप्यसमीचीनम्‌; पत्यभिज्ञानेऽश्चन्वयव्य तिरेकाचुविधानस्या- 
सिद्धः, अन्यथा ्रथमव्यक्तिददंनकाषेप्यस्योत्पत्ति;ः स्यात्‌ । 
नदेरोने पूवैदश्चनहितखंस्कारटधवोधोतन्नस्खंतिसदहचमिन्द्रियं 
तखनयति; इत्यप्यसःम्प्रतम्‌; म्रद्यक्चस्य स्पतिनिर्पेश्चत्वात्‌ । 
© [अ 
तत्सापेश्चतेऽपृवार्थ साक्लात्कारित्वाभावः स्यात्‌ । २० 


देराकारेव्यायप्ययुक्तमुक्तम्‌; यतो देशादि मेदेनाप्यध्यक्चं चश्चु 
सम्बद्धमेवाथं प्रकारायत्प्रतीयते । न च प्रत्यभिज्ञा तं परकाशयति 
पूवात्तरविवत्तवस्यकत्वविषयत्वात्तस्याः । व्तमानश्ाय चक्षुः 
सम्बद्धः प्रसिद्धः। 


0000000 00000 1 


१ ज्ञानम्‌ । २ सरणानन्तरमिन्द्रियमधेयहणाय न प्रवन्तते इत्युक्ते आह । 
३ सरणोत्तरकाकम्‌ । ४ दष्टं भवति । ५ राजकीयं लोकिकं कचनं न विद्यते येन । 
सरणादिन्द्रियस्य प्रवन्तैनं वा केनचिद्वा न विचार्यते येन । इन्दियं वा दुष्टं न भवति येन 
कारणेन । & प्रयक्षसरणगृहीतमाहित्वासलभिश्ञानं प्रलक्षमग्रमाणं सादिवारेकाया- 
माह । ७ वियेक्प्ामान्यम्‌ । < आदिना गुणः । ९ भदेन । १० सरणग्रलक्चरूपात्‌। 
१२ कर्थं पूर्वोधाद्भदेन प्रतीयते इत्युक्ते आद । १२ अवस्थाभेदेन । १३ प्रत्यभि 
ज्ानरक्षणप्रलक्षप्रमाणस । १४ प्रल्यनिक्ञानलक्नणप्रलयक्षख । १५ पूवादिपयायः । 
१६ अच । १७ यस्तः। १८ भास्तः। १९ यक्षः । २० तसः! २१ काक्ः। 
२२ यसः । २३ वस्तः। २२४ सन्दिर्धानेकान्तिकत्वे उद्धानिते श्दं वाक्यं परिद्धारः \ 





३४० ` प्रसेयक्मरुमत्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 
यदषप्युच्यते-स्॑रतः पूवैदष्ाथोचसन्धोनादुत्पयमाना मतिश्धक्षुः- 
सखभ्बद्धत्तरः प्रलयक्षमिति; तदप्यसारम्‌; न दीन्द्रियमतिः स्सुति- 
विषयपूर्वरूपश्राहिणी, तत्कथं सा तत्सन्धानमात्मसात्कुयोत्‌ ? 
पूवैदष्सन्धानं हि तस्मतिभासनम्‌, तत्सम्भवे चेन्द्रियमतेः 
५ परोश्चार्थग्राहित्वात्‌ परिस्फुटपरतिभासता न स्यात्‌ । यदि च 
स्मतिविषयखभावतया दद््यमानोर्थः अत्यक्ष्रत्ययेरवगम्येत 
तर्हि स्म्तिविषयः पू्वैखभाबो वत्तमानतया प्रतिभातीति विप॑- 
रीतख्यातिः सर्वं परत्यक्ं स्यात्‌ । अँव्यवघानेन प्रतिभासनटक्चषण- 
वैदायाभावाच्च न प्रलयभिज्ञानं प्रत्यश्चम्‌ इत्यख्मतिर्भ॑सङ्गन । 


१० तं तदवेदं ,तत्सदटशं तद्धिरक्षणं तत्प्रतियो गीद्यादिषधकार्र 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । तदेवोक्तप्रकारं प्रत्यभिज्ञानमुदादरणद्वारेणाखिल- 
० 
जनावबोधायथे स्पष्टयति- 


यथा स एवायं देक्दत्तः ॥ ६ ॥ 
गोसदरो गवयः ॥ ७ ॥ 
१५ गोविरक्षणो महिषः ॥ < ॥ 
इदमस्मादूरम्‌ ॥ ९ ५ 
बरक्लोयमिलादि ॥ १० ॥ 


| १.२ | = चः, + म्‌ 1 | 
नयु स एवायसिलयादि परयभिज्ञानं नेक विज्ञानम्‌-'सः' इत्यु- 
हेखस्य स्मरणत्वात्‌ “अयम्‌ इत्युद्धेखस्य चाध्यक्षत्वात्‌। न चाभ्यां 
२० व्यतिरिक्तं ज्ञानमस्ति यत्प्रलयभिज्ञानरब्दाभिधेयं स्यात्‌ । नाप्यन- 
योरेच्यं प्रतयश्चाुमानयोरपि तत्सङ्गात्‌ । स्पश्ेतर रूपतया तयो- 
भेदेऽत्रापि सोऽस्तु; तदसाम्परतम्‌ ; स्परणग्रतयश्चजन्यस्य पूर्वोत्त- 
रविवर्तवर्च्यकद्रव्यविषयस्य सङ्करनज्ञानस्येकस्य सत्यभिज्ञादत्वेनं 
खप्रतीतत्वात्‌ । न खदु स्मरणमेवातीतवत्तमानविवत्तव्तिद्रव्यं 
२५ सङ्खयितुमरं तस्यातीतविवत्तमाजगोचरत्वात्‌ । नापि दसनम्‌; 


१ पुरुषस । २ प्रतिभास्तात्‌। ३ तकंस्य प्रलक्चतापरिदाराथैमाहद । ४ इन्द्रिय" 
मतिः स्मृतिविषयरूष्ाहिणी न भवेति इन्द्रियमतित्वादिल्यसिन्ननुमाने सन्दिग्धानेका- 
न्तिकत्वे परिहारे इदं वाक्यम्‌ । ५ दृदयमानाथाद्विपरीतस्छरतिविषयो विपरीतख्यातिः † 
& इत्यापचते । ° पूर्वंसरणसुत्तरद दनं च व्यवधायकं प्र्भिज्ञानस् ! < प्रलभि- 
कानमेदलक्षणप्रयक्चप्रमाणस्य निराकरणविस्तरेण । ९ प्रत्यभिक्षानमेदं ददीयति। 
१० प्रायुक्तरुक्षणलक्षितमेव + १९१ तेने सदश्च इवयादि च ।; १२ अत्राह भोगतः + 


[+ 
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तस्य वत॑मानमाज्रपयीयविषयत्वात्‌। सदु भयसं स्कार्ज निद कर्दनः 
ज्ञानं तत्सङ्खयतीति कल्पने तदेव प्रत्यभिज्ञानं सिद्धम्‌ । 

म्रत्यभिक्षानानभ्युपरगमे च श्यत्सत्तत्सवं क्षणिकम्‌" इत्यायचु- 
मानवैय्यम्‌ । तच्ेकत्वधतीतिनिरासार्थेम्‌. न पुनः श्चणश्चयग्रसि- 
च्यर्थं तस्याध्यक्चसिद्धत्वेनाभ्युपममात्‌ । समारोपनिषेधाथ तत्‌; ५ 
इत्यप्यपेश्रम्‌ ; सोयमियकत्वप्रतीतिमन्तरेण समारोपस्याप्यस- 
म्भवात्‌ । तदभ्युपगमे च “अयं सः इत्यध्यक्चस्मरणव्यतिरेकेण 
नापरसेकत्वज्ञानसः ईत्यस्य वियोधः । न चाध्यक्चस्मरणे एव समः- 
सोपः; तेनानयोव्येवच्छेदेऽचुमानस्यानुत्पत्तिरेव स्यात्‌ तत्पूवेक- 
त्वात्तस्य ! कथं चास्याः परतिक्चेपेऽभ्यासेतयावस्थायां प्रत्यक्षाचुमा- १० 
नयोः प्रामाण्यप्रसिद्धिः ? प्रत्यभिज्ञाया अभावे हि "यदुष यच्चानु- 
मितं तदेव प्राप्तम्‌ इव्येकत्वाध्यवसखायामावेनानयोरविसंवादास- 
म्भवात्‌ । तथा च ' श्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्‌” [ प्रमाणवा० र१. 
इति धंमाणलक्चणप्रणयनमयुक्तम्‌ । अन्यद्‌ दष्टमलुमितं वा भाप 
चार्न्यदिवयकत्वाध्यवसायामाषदेप्यविसंवादे भरामाण्ये चानयोरभ्यु- १५ 
पगम्यमाने मरीच्चिकाचक्रे जटनज्ञानस्यापि तलस्मसङ्गः । 

न चेवंवादिनो नेरात्म्यभावनाभ्यासो युक्तः फलाभावात्‌! न 
चात्मरष्िनि्ंत्तिः फरस्‌; तस्या एवासम्भवात्‌ । सोहम्‌ इत्य- 
स्तीति चेत्‌; न; स्मरणप्रत्यक्चोटेखव्यतिरेकेण तदनभ्युपगमात्‌ । 
तथा च इुतस्तन्निमित्ता रागादयो यतः संसारः स्यात्‌ ? २० 


ननु पुवापरपयोययोरेकत्वग्राहिणी प्रलयभिज्ञा, तस्य चासम्भ- 
वात्‌ कथमियमविसंवादिनी यतः प्रमाणं स्यात्‌ ? प्रत्यक्षेण हि 
ठृ्यद्रूपयोः प्रतीतिः खकाखनियतार्थविषयत्वात्तस्यः इत्यपि मनोर- 
थमाचम्‌; सर्वथा क्षणिकत्वस्वीत्रे निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । पत्यक्चे- 
णाऽतूर्धद्रूपतयार्थप्रतीतेश्चाचुभवात्‌ कथं विखंवादकत्वं तस्याः १२५ 
ततः पमाणं प्रत्यभिज्ञा स्वगरदीताथाबिखं वादित्वात्‌ प्र्यक्चादिवत्‌ 
नीखाद्नेकाकाराक्रान्तं चैक॑ज्ञानमभ्युपगच्छतः “स एवायम्‌ः 
इत्याकारद्याकरान्तेकन्ञाने को विद्धेषः ? 


१ तदुभयस्य कार्यः संस्कारः सौगतामिप्रायेण वा सता तेन जनित्तम्‌ । २ प्रथम- 
मेव विद्धरारवः ( क्षणक्षयिनः ) परमाणवः प्रलक्षेण निश्वीयन्ते इति वचनात्‌ । 
₹ अन्थख । ४ किच्च । ५ अथौव्यभिचारित्वमविसंवादः | ६ प्रमाणे अविसंवादि" 
त्वादिति प्रसिद्हेतुभूतधर्मेण प्रामाण्यमप्रसिद्धध्ैः साध्यते इति प्रामाण्याविसंबाद- 
योर्भेदः । ७ जलम्‌ । ८ अन्यस्जलमिलयथेः । ९ प्रयभिज्ञानामाबादिवयवंवादिनः । 
2० पश्चादात्मदद्ैनामावः। ११ कुत्तः। १२ नदयद्भूपयोः। १३ चतुथपरि- 
च्छेदे । १४. अन्वयरूपतया । १५ प्रस्परतादास्म्येन । | 


३४२  , प्रमेयकअखमात्तेण्डे { ३. परोक्षपरि० 


नयु स एवायमिव्याकार्ड्यं किं परस्परायुप्रबेरोन प्रतिभासते 
अननुप्रवेरोन वा? प्रथमपश्चऽन्यतराकारस्यतव्‌ प्रतिभासः स्यात्‌ 
द्वितीयपक्षे त परस्परविविक्तपतिमासद्धयप्रसंङ्गः । अथ प्रतिभाः 
सखद्धयमेकाधिकरण मित्युच्यते; न; एकाधिकरणत्वासिद्धेः ¦ न खल 

५ परोक्चापयोश्चरूपो परतिभासादेकमधिकरणे विश्ाते स॑वैसंविदामे 
काधथिकरणत्वप्रसङ्गात्‌। इत्यप्यसारम्‌; तद्‌ाकारयोः कथञ्िंत्पर- 
स्परायधदररन व्वा स्णतयल्सन्यवाययख्द्‌ । कथ चवचाष्द- 
नधिधनज्ञानसिदिः? नीखादिप्तिमासाना परस्परानुप्रवेश स्- 
वासेकरूपतायुषङ्गात्‌ कुतश्ितेकनीखाकारज्ञानवत्त्‌ ए तेषां तदन- 

१० नुप्रवेरो भिन्नखन्ताननीखादिभ्रतिभासानामिवाव्यन्तसेदसिद्धेनि- 
तसं चित्रताऽसम्भवः । सए्कक्लानाधिकरणतया तेषां भ्रलयश्चतः 
प्रतीतेः प्रतिपादितदोषामवे प्रृतेप्यसौ मा भूत्तते एव । 


अथोच्यते-पू्दु्रं वा दशनयेकत्वेऽप्रचत्तं कथं सरणस- 
हायमपि बल्यधिज्ञानसेकत्वे जनयेत्‌? न खलु परिमरस्मरण- 
१५ सहायमपि चश्चुगन्धे ज्ञानसुत्पादयतिः इति; तदप्युक्तिमाचम्‌ 
तथा च तज्ञनकत्वस्याञ प्रमाणध्र॑तिपन्नत्वात्‌ । न च प्रमाणपरति- 
पन्न वस्तुखरूपं व्यीकविचारसह खेणाप्यन्यथाकन्तं दाक्यं सहः 
कारिणां चाचचिन्त्यराक्तित्वात्‌ ¦ कथमन्यथाऽसवेक्ञज्ञार्नभभ्यास- 
विरेषस्टायं सवे्ञक्ञन जनयेत्‌ 2 एकत्वविषयत्वं च द्रोन- 
२० स्यापि, अन्यथा निर्विषयकत्वमेवास्य स्यदेकान्ताऽ नित्यत्वस्य 
कद्ाचनाप्यप्रतीतेः । केवर तेनैकत्वं धतिनियतवत्तंमानप्या- 
याघारतयार्थ॑स्य प्रतीयते, सरणसहायप्रत्यक्चजनितग्रल्यभिक्ञानेन 

तु सयमाणाुभूयसानपयोयाघार्तये ति विशेषः । 


नच द्टूनपुनजांतनखकेरादिवत्सवै् निविंषया प्रलयभिक्ा; 

२५ श्चणक्षयेकान्तस्याचचपलम्भात्‌ । तदुपरुम्मे हि सा निर्विषया 
स्यात्‌ एकचन्द्रोपटस्मे दिचन्द्रपतीतिवत्‌ । द्ूनपुनजौतन्‌- 
खकेखादो च “स एवाय नखकेरादिः इव्येकत्वपरामश्िप्रत्यभि- 
ज्ञानं “दूननखकेदादिसखदशोयं पुनजोतनखकेदादिः इति साद. 
दयनिवन्धनप्रलयभिज्ञानान्तरेण वचाप्यमानत्वादपमा्णं प्रसिद्धम्‌, 
&०न पुनः साददयप्रत्यचमश तच्रास्याऽबाध्यमानतया म्रमाणस्व- 


पि 0 


१ उभयोर्मष्ये । २ एकश्चानस्य । ३ भिन्न । ४ एकत्वहानिः स्यादिति दूषणम्‌ । 
५ एकञ्चान । £ जनैः । ७ देवदत्तयश्चदन्तादि । ८ द्रव्यपेक्षया। ९ एकाथि- 
करणप्रतीतेः । १० प्रक्षम्‌ । ११ पूर्वोत्तरविवरेवर््यकत्वे । १२ दरैनस्य । 
१३ प्रत्यक्ष । १४ अमावरूपत्ेन । २५ सदकारिणामचिन्यदक्तितवं यदिन सखात्‌। 
१६ न वेवं प्रलयभिङ्ञानस्य । १२७ ददौनमेकत्ववरिषयं यदि न खात्‌ । 
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मरसिद्धेः। न चैकतैकव्वपरमर्चिप्रयसिज्ञानस्य मिथ्यात्वददोना- 
इसवैचास्य मिथ्यात्वम्‌; प्रव्यश्चस्यापि स्वै शान्तत्वानुषङ्गान्न 
किश्चिंत्कवैथित्कर्स्यचित्यसिच्येत्‌ । त॑तो यथा शङ्खे राङ्क पीताः 
आसं प्य्चं तत्रेव दद्धामासप्रव्यक्चान्तरेण वाध्यमानत्वादपमः- 
णस्‌, न पुनः पीते कनकादौ तथा धकृतमपीति । ५ 


कथं च प्रत्यर्भिंज्ञानविरोपेऽुमानभदत्तिः ? ये्नेव हि पूर्वधू- 
मोऽचरषटस्तस्येव पुनः पूर्वधूमसदराधूमददौनादशध्चिप्रतिपचचियुक्ता 
नार्न्यस्यान्यर्ईरोनात्‌ । न च प्रत्यभिज्ञानमन्तरेण "तेनेदं सदम्‌ 
इति प्रतिपत्तिरस्ति; पूर्वप्रव्यक्चणोर्चरस्य तत्प्रत्यक्चेण च 
पूरवस्था्रहणात्‌, दयप्रतिपत्तिनिवन्धनत्वादुभयसार देयप्रतिपन्तेः १० 
स॑म्बन्धप्रतिपत्तिबत्‌। ततः प्रत्यभिज्ञा प्रमाणमभ्युपगन्तव्या । 


तदपामाण्यं हि गरृहीतश्राहित्वात्‌, सरणानन्तरभावित्वात्‌ 
साव्द्‌एकार्धःरित्वाद्ा, वाध्युमानत्वाद्वा स्यात्‌? न ताकदय- 
विकद्थो युक्तः; न हि तद्धिषयभूतमेकं द्रव्यं स्यतिप्रव्यक्ष्राद्यः 
मित्युक्तम्‌ । तद्रृदीतातीतवत्तंमानविवत्तंतादा्म्येनावस्थितद्रव्यस्य १५ 
कैयञ्चित्पूवोर्थत्वेपि तदविषयधत्यभिज्ञानस्य नाध्रामाण्यम्‌ , ठेद्गि- 
कदेरप्यश्रामाण्यग्रसङ्गात्‌ तस्यापि सर्वथेवापूवार्थत्वासिद्धेः, स- 
म्बन्धग्राहिविक्षनविषयसाध्यादिसामान्यात्‌ कथञ्चिदयिन्नस्यालु- 
सेयश्य देशाकारविशि टस्य तद्विषयत्वात्‌ क थश्चित्पृ वर्थत्व सिद्धे; । 
तन्न गरहदीतभ्राहित्वात्तजात्रामाण्यम्‌। २० 

नापि स्ररणानन्तरभावित्वात्‌; रूपस्सरणानन्तरं रसखद्धिर्पीते 
समुत्पन्नरसक्ञानस्याप्यप्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । तत्न हि सूपस्खछतेः 
पूवैकाकमाबित्वात्‌ समनन्तरकारणव्वं “वो्ाद्रोचरूपता” [| 
इत्यभ्युपगमात्‌ । नं चाज बोधरूपतया समन्‌न्तरकारणत्वमन्यै् 
स्म्रतिरूपतयेवयभिधातव्यम्‌; स्खतिरूप-वोचरूपयोस्तादात्म्ये २५ 
कच्विद्रोधरूपतया तत्तस्य कचित्तु स्यरतिरूपतयेति व्यवस्थापयि- 
त॒मद्यक्तेः । कथं चेर्ववैदिनोऽघुमानं माणम्‌ ? तद्धि छिङ्गलिङ्ि- 


१ देवदत्तादावपि । २ किञ्चिद्वस्तु । ₹३ प्रमाणात्‌ १ ४ प्रतिपत्तुः । ५ मप्र 
सिन्त: । ६ एकत्वनिबन्धस्य सादृद्यनिवन्धनसयय च । ७ देवदत्तन । ८ यज्ञ 
दन्तस्य । ९ विपक्षलक्षणप्रस्तरददौनात्‌। २० बृद्धत्वादिपर्यायस्य । ११ युवादि 
पयय । १२ संयोगादि! ११ द्रव्यापेक्षया १४ आदिना शब्दस्य | 
२५ तकं । १६ मादिना साधनम्‌। १७ अश्यादेः। १८ सान्निध्ये । १९ स्णृति- 
रूपता नोषरूपता चास्ति सरणज्ञानख । २० स्टृतौ । २१ सरणानन्तरभाविखान्न 
अमारभं प्रलयभि्ा इलेवम्‌ । 





रे४४ परमेयकमलमात्तेण्डे [ ३. परोक्षेपरि 





सम्बन्धस्सरणानन्तस्मैवोपजायते, अन्यथा साधर 
न्यासो व्यर्थः स्यात्‌ | 
दाव्दाकारथारित्वं च प्रगेव प्रतिषिद्धम्‌ 
बाध्यमानत्वं चासिद्धम्‌; .नं खद्ठरं परत्यक्षं तद्वाधकम्‌; तस्य 
५ तद्धिषयपरच्रतच्यऽसम्भवात्‌ । यद्धि यद्विषये न प्रवत्तेते न तच तस्य 
साधक बाधकं वा यथा रूपन्ञानस्य रसज्ञानम्‌, न परवत्ततेच 
प्रल्यभिज्ञानस्य विषये भव्यक्चमिति । नाप्यदुमानं तद्वाधकम्‌; 
प्रल्यभिक्ञानविषये तस्यप्यप्रवुत्तेः, कंचिद्‌ चुमेयमाञे परवुत्ति- 
प्रसिद्धेः । तस्य तद्विषये प्रवृत्तो वा सवथा बाघकत्वविरोघधः 
१० ततः प्रमाणं प्रलयभिज्ञा सखकखबाधकरहितत्वात्परद्यक्चादिवत्‌ 


तेनेव "गोसदयो गवयः" इत्यादि सादृश्यनिबन्धनं प्रत्यभि. 
ज्ञानं परमाणमावेदितं मरतिपत्तव्यम्‌, तस्यापि खविषये वाधि 
धुरत्वस्य संवाद्कत्वस्य च प्रसिद्धः । 


नन साददयस्यार्थभ्यो सिल्लासिन्नादिविकव्ये्विंचार्यमाणस्यायो 
१५ गात्तद्विषयभलयभिज्ञानस्य वबाघधविधुरत्वमविसंवादकत्वं चासिं 
दम्‌; इत्यप्यास्ता तावत्‌, परव्यक्षादिप्रमोणविषयमूतत्वेनावाधि- 
ततत्सखरूपस्य सामान्यसिद्धिपक्रमै पतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ । न 
च तसिन्नेव खपुत्रादो (तादरोयम्‌' इति प्रत्यभिज्ञानं साददय 
निवन्धनं "स एवायम्‌ इव्येकत्वनिवन्धनप्रत्यभिज्ञानेन वाध्य- 
२० मानमप्रमाणं प्रतिपाद्य स्वपुत्रादिना सदरशे पुरुषे "ताद्ोयम्‌ 
इत्यपि प्रयमिज्ञानमपरमाणं प्रतिपादयितुं युक्तम्‌; तस्याकाध्य- 
मानत्वेन प्रमाणत्वात्‌ । 


स्यान्मतम्‌-प्रत्यभिज्ञानमनुमानस्वेन प्रमाणसिष्यत षं; 
तथादहि-पूबोत्त॑रार्थक्षणयोरनथौन्तरभूतं साददयं तत्प्रयश्चाभ्यां 
५ गरतीयत एव । यस्तु तथा प्रतिपद्यमानोपि सादश्यव्यवदहारं न 
कसोति घरविविक्तभूतटप्रतिपत्तावपि घरामावव्यवहारंवत्‌, 
स श्रागुपर्ब्घार्थसंमानोयं तत्सद राकासोपटम्भांत्‌ः इत्युर्भय- 


रछान्तोष- 


१ शने! २ छब्दाद्रेतनिराकरणे। ३ अश्यादो । ४ एकत्वनिवन्धनग्रलयभिश्ान- 
आमाण्यसमर्थनमन्थेन । ५ देवदत्तेन सद्दो यज्ञदत्त इव्यादि च । £ आदिना 
उमयग्रहणस्‌ । ७ पुनः । ८ आदिनानुमानादि । ९ एकसिन्‌ ! १० वौद्ध- 
सिद्धान्तोयम्‌ । २१ गोगवयलक्षणौ पू्वोत्तरकारभाविपर्क्षसम्बन्धितवेन 'पूवोत्तराथ- 
क्षणो 1 १२ यथा घटमावे ग्ववहारं न करोति साङ्खयः श्यर्थः ! १३ पूरवदृ्टेन 
यज्दत्तादिना । १४ दयमानो देवदत्तादिः १ १५ अयं इदय॒मानो गवयो गोसदृद्चः 
गोसदृशाकारत्वाद्धोगवयग्रयक्षस्वे सति सादरदयव्यवदारात्‌ । १६ व्यक्तिद्यगते । 


सु० ३।१० } भयभिज्ञानम्रामाण्यविचारः ३४५ 


गतसदशाकारद्दोनेन तथा व्यवहारं. कायते, ददयानुपरम्भोप- 
दरोनेन घटाभावव्यवहारवत्‌; तदमप्यसङ्गतम्‌ ; श्राङ्‌प्रतिपन्नधूुम- 
सदशोयं धूमः इत्यादि लिङ्गप्रत्यभिज्ञाज्ञान॑स्य सेज्गिकत्वे तद्िङ्ग- 
परल्यभिज्ञाज्ञानस्यापि खेद्गिकस्वमिव्यनवस्थाप्रसङ्त्‌ । 


किञ्च, अथं सादश्यव्यवहारस्य सदलाकरारनिवन्थनत्वे सह-५ 
शाकारेपि कुतस्तद्यवदारसिद्धिः 2 अपरतद्तसदराघर्यदरोना- 
चेत्‌; अनवस्था । धर्मिसाददयव्यवहरे चान्योन्याध्चयः । तन्नेयं 
सखाददयप्रल्यथिज्ञा लिङ्गजाभ्युपगन्तव्या । 


नु गोददहयनाहितसं स्कारस्य पुनगेवयदरोनाद्टवि स्मरणे सति 
अनेन समनः सः' इव्येवमाकारस्य ज्ञानस्यो पमानरूपत्वान्न पत्य- १० 


भिज्ञानता । सादद्यविरिष्ठो दि विरोषो विरोषविशिष्ं वा 
सीद दयमुपमानस्येव प्रमेयम्‌ । उक्तं च- 


“'वस्ाचंत्सयते तत्स्यात्सादद्येन विरोषितम्‌ । 

प्रमेयमुपमानस्य सादश्यं वा तदन्विर्तम्‌ ॥ १॥ 

प्रत्यक्षेणाववुद्धेपि सीदद्ये गवि च स्पते। ९५ 
२१ > २3 


विधिष्स्यान्यतंः सिद्धेरुपमानप्रमाणता ॥ २ ॥ 
[ मी० च्छो० उपमान० श्छो° ३७-३८ ] इति । 


तदप्यसखमीक्षिताभिधानम्‌; एकत्वसाददयप्रतीव्योः सङ्कल- 
ना(न)ज्ञानरूपतया प्रलयभिज्ञानतानतिक्रमात्‌ । स एवायम्‌ 
इति हि यथोत्तरपयायस्य पूवैपयायेणकताप्रतीविः प्रत्यभिज्ञा, २० 


तथा साददयप्रतीतिरपि (अनेन सदृशाः इत्यविदोषात्‌ । परवात्तर- 
१ अत्र धटो नासि दृदयत्वे सत्यनुपलन्धेरिति । २ इयं दिरपा पूर्वदृटदिरपास- 
माना इति च। ३ लिद्गरूपरसख । ४ अनुमानरूपत्वे अङ्गीक्रियमाणे । ५ तद्धतधर्य॑स्य । 
६ पर्वतधूमः पूर्दषटभूमसडशचस्तस्सद् शा कारत्वार्सम्भ्तिपृन्धूमवत्‌ । तस्सट्शाकारस्वेन 
समानं ट्शाकारत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नसदसशाकारवत्‌। ७ गोगत्रयलक्षणे । ८ गोगवय 
सदौ सदु्ाकारत्वादेवदत्तयज्ञदत्तवत्‌। गोगवयाकारौ सदृरौ साद्‌ शाकार्त्वात्‌ तद्वत्‌ 1 
द्वितीयो यकारो सादृशो सदृशाकारत्वादिलयादि । ९ त्वादि। १०. मीमांसकः । 
११ पश्चात्‌ । १२ गोलक्षणो धर्मी । १२ धर्मैः | १४ दृदयमान।त्‌। १५ गव- 
याद्‌ । १६ सयेमाणम्‌ ।! १७ वस्तु। १८ स्ैमाणगवान्वित्तम्‌ । १९ उपमान- 
सवेलत्र यः एवकारस्तस्य संत्रादं द यैयति । २० गवयगते । २१ साटदयविश्चिषटस 
गोस्तद्विशिष्टस्य वा सालदेः। २२ सरणप्रयक्षाभ्याम्‌। २३ स्मरणम्रलक्षास्यां 
सकाल्लादन्यदुपमानं ततः । २४ प्रलयभिज्ा। २५ सङ्करुनरूपतायाः 


३ ४& मयेकमर्मारेष्डे | ३. परोक्षुपरि० 


प्रत्ययवेयेकत्वमेचरत्वाच्तस्याः परतलयभिज्ञानत्वे साददयप्रतीतावपि 
तस्स्यात्‌ । न हि तत्ताभ्यां न परिच्छियते-- 


"वस्तुत्वे संति चास्यैव सम्बद्धस्य च चष्चुषा | 
द्वयोरेकत्र वा दषे पत्यक्चत्वं न वायेते॥ १२॥ 
यामान्यवच्च सादटदयसमेकेकञ्च समाप्यते 
प्रतियोभिन्यदष्टेपि तत्तसरादुपरभ्यते ॥ २ ॥ 

[ मी० च्छो० उपमान० च्छो० ३४-३५ |] 


इत्यस्य विसोधाुषङ्गात्‌ 1 यथा च पूर्वोत्तर प्रत्ययाभ्यां गवयग- 
वादिविशिष्रमप्रतिपन्न खादद्यमनेन प्रतीयते तथा पूर्वोत्तरा 
१० यविशि्टसेकध्वं प्रल्यभिज्ञानेन । 
यदि च “एकट्वज्ञानमेव भरत्यभिज्ञा साददयज्ञानं तूपमनम्‌' 
इत्यभ्युपगमः; तदहि वेटक्षण्यज्ञानं किन्नाम परमाणं स्यात्‌ ? यथेव 
हि गोदशनाहितसंस्कारस्य गवयद्रश्चिनः "अनेन समानः सः" 
इति श्रतिपत्तिस्तथा महिष्यादिदरिनः (अनेन विरश्चणः सः 
१५ इति वैलक्चण्यश्रतीतिरप्यस्ति ! सा च न पत्यभिज्ञोपमानयोरन्य- 
तस॒ च॑देकत्वसाददयाबिषयत्वात्‌, अतः; भ्रमाणान्तरं पमाण- 
संख्यानियमविघातङक्द्धवेत्परस्यं । 
नचु साहद्याभावो वेलश्चण्यम्‌, तस्याभावध्रमाणविषयत्वान्न 
ममाणस्ंख्यानियमविधातः; तर्हिं वैटक्षण्याभावः सादद्यमिति 
२० स एव दोषः । नस्वनेकस्यं समान घर्मयोगः साददयम्‌, तत्कथं 
छ्चण्यामावमतर स्यादिति चेत्‌; तिं वेखश्षण्यमपि विसदश- 
ध्मयोगः, तत्कथं साददयाभावमाच्र स्यादिति समानम्‌ ? 


एतेन “गौरिव गवयः" इव्युपमानवाक्याहितसंसकारस्य पुनर्वने 
गवयदद्रनात्‌ अय गवयरब्दवाच्यः' इति सज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रति- 


५ 





१ पू्वात्तरम्रल्ययवेयत्वाविशचेषात्‌ 1 २ अन्यथा। ३ उक्तप्रकारेण मीमांसकमन्धा- 
पेक्षया सादृश्य वस्तुत्वं कथमिति प्रश्चे जवयवस्ामान्ययोगप्रकारेण वस्तुत्वम्‌ । 
४ गोयवयलक्षणवोविशेषयोः 1 ५ गवये वा। & प्रक्षे सति। ७ एकव प्रलयक्षत्वं 
कथं न वा्त्रे इ्युक्ते आह । < मन्थस्य । ९ एतावता अन्येन पक्ल- 
म्रतीतिवत्सादररयप्रयभिज्ञान स्यापि पूवात्तरप्रययत्रेयसादृरयगो चरत्वमस्त्रीति समथित्तम्‌ 
१० अग्रतिपन्नं मतयते । ११ प्रलमिन्ञानख उपमानख च। १२ वैरश्षण्यज्ञानं ! 
१२३ मीमांसकस्य । १४ वेरक्षण्यामावलक्षणसाद्रद्यस्यामावप्रमाणवेयत्वात्‌ उपमान- 
भमाणमावे सति । १५ गोगवयलक्षणा्थैख । १६ गवय्‌ । १७ तुच्छाभावरूपम्‌ । 
१८ अवयव । १९ मीमा अ्रट्युपमानस्य प्रल्यभि्ानत्वस्तमर्थनपरेण अन्येन ! 
२० उपमानस्य । २१ गवयृद्चब्दस्य । २२ गवय॒पिण्डस्य । 


सू° ३।१०।११ ] प्रयभिज्ञानप्रामाश्यविचारः ३४७ 


पत्तिरुपमानमिति नेयायिकमतमपि प्रत्युक्तम्‌ ¦ यथेव देकदा घट- 
सुपर्ब्धवतः पुनस्तस्यैव ददोने “स एवायं घटः इति प्रातेपात्तः 
प्रत्यभिज्ञा, त्था “गोखदरो गवयः' इति सङ्कतकाले मोसद राः 
गवयाभिधानयो बाच्य्वाचक सम्बन्धं प्रतिपद्य पुनगेवयद्रोनात्त- 
त्मतिपत्तिः प्रत्यभिज्ञा किन्नेष्यते? न खलु पूवेमथरति्प्ेऽपूवै- ५ 
दरोनार्स्म्रतियुक्ता, यतस्तथा प्रतिपत्तिः स्यात्‌ । 


` गोविलक्चषणमहिष्यादिदशेनाच्च “अयं गवयो न भवति" इति 
तत्खज्ञाखङ्िसस्वन्धप्रतिषेधप्रतिपत्तिश्च यद्युपमानम्‌-“भसिन्द- 
साधम्योत्साध्यसार्धनमुपमानय्‌ः' [ न्यध्यस्‌० १।१।६ | इति व्याह- 
न्येत । अथ प्रसिद्धार्थवेधंम्याद पीष्यते; तहिं (मसि द्धाथेवेधस्यांच ९० 
साध्यसाधनमुपमानम्‌ः इत्युपख्यानं सं कत्तव्यम्‌ 


किथ्च, परसिद्धौर्थकत्वा्छीभ्यसए्धनमुपमलनमिव्यप्यभ्युपगस्य- 
ताम्‌ । तथा च अत्यभिज्ञानस्य.परयक्चेन्तम।वोऽयुक्तः 


(कभ 


था सखसमीपवरव्चैप्रासादादिदशेनोपजनितसंस्कारस्य तत्प 
तियोगिभूधसयदुपटम्भात्‌ इदमस्मादस्म्‌ः इति प्रतिपत्तिः, १५ 
आमलकद शेनादितसंस्कारस्य बिव्वादिदरेनात्‌ "अतस्तस्सृक्ष्मम्‌ 
इति, हैस््दरोनाविभूतसंस्कारस्य तद्धिपरीताथौपलठस्भात्‌ “अतोयं 
छः इति च प्रतिपत्तिः किं नाम मान स्यात्‌? 


तथा वुक्चा्यनभिश्ञो यदा कथित्कञ्चित्प्च्छति कीदशो 
बृक्षादिरिति? सतं प्रसयाद-'शाखादिमन्चरक्ष एकशुङ्खो गण्ड- २० 
को.ऽषटपाद्‌ः शरभः चाख्सरखान्वितः सहः" इत्यादि । तंदाकयाषित- 
संस्कारः प्रष्ठ यदा शाखादिमतोथोर्‌ प्रतिपद्य “अयं स ुक्षर- 
उ्द्‌वाच्यः इत्यादिरूपतया तत्संज्ञास्क्ञि सम्बन्ध प्रतिपद्यते तदा 
किं नाम तश्माणं स्यात्‌? उपमानम्‌; इत्यसम्माव्यम्‌; सर्वो 
तश्रकारप्रतिवत्ती प्रसिद्धार्थसाघम्योसस्भवात्‌ । ततः प्रति-२५ 


२ ज्ञानवतः! २ आटविकाद्‌ ज्ञात्वा ३ वाच्यवाचकररम्बन्धे। ४ गवय । 
५५ गोः} £ कज्ञाता्थ्नम्बन्धसाषम्यात्‌ । ७ गवयस्य । ८ साध्यस्य अयं गवयश्चब्द- 
वाच्य इति संश्ासंज्ञिसम्बन्धस्य । ९ यवां! १२० महिषस्य । 2१ साध्यसाधनमुप्‌- 
मानम्‌ । १२ गोगवयलक्षणेन । १३ महिषस्य । १४ साध्यस्य अयं गवयशब्दवाच्य 
इति सं्ञासंक्ञिसतम्बन्धस्य । १५ गणना । १६ तन्नास्यव मवदीये सूत्रे १७ पूर्व 
'पयोयेण ¦ १८ उत्तरपययस्य ¦ १९ स एवायमिल्यादि । २० दूषणान्तरसरसुचये । 
२१ ऊुन्य। २२ प्रमाणम्‌ । २३ पृच्छवमानपुरुबख। रण्तेचते संज्ञासंश्चिनश्व 
वृक्ष इति सं्चा, राखादिमान्‌ पदाथः संदी । २५ अयं दृक्षुब्दवाच्य इत्यादिकम्‌ । 
२६ श्दमसादूरमिद्यादा चे । 





३४८ प्मेयकमल्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 
नियतप्रसाणव्यबस्थामभ्यपगच्छता पतिपादितश्रकास भरतीतिः 
परत्यभिक्गैवेव्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । ` | 

अथेदानीमूहस्योपरम्मेव्यादिना कारणसवरूपे निरूपयति-- ` 


उपरम्भानुपरम्भनिमित्तं उ्यािन्ञानमूहः ॥११॥ 


५ उपरम्भालुपटम्भौ साभ्यसाघनयोयेथाक्चयोपरामं खकृत्‌ पुनः. 
पुनवौ दढतरं निश्चयानिर्थ्ध॑यो न भूयोददौनाद॑शेने । तेनातीम्दि- 
यसाध्यसाधनयोरागमानुमाननिश्चयानिश्चयहेतुकसम्बन्धवोध- 
स्यापि सङ्हा्नाव्याक्षिः । यथा “अस्त्यस्य प्राणिनो धर्यविरोषो 
विशिष्टखखादिसद्धावान्यथाङपपत्तेःः दद्याद, “आदियस्य गम 

२० नरक्तिसम्बन्धोऽस्ति गतिमच्वान्यथानुपपत्तः' इत्यादौ च । न 
खलु घमैविरोषः धरवचनादन्यतः धरतिपलं शक्यः, नाप्यतो॒मा- 
नादन्यतः ुतश्िसपमाणादादिव्यस्य गमनशाक्तिखम्बन्धः साध्य 
त्वाभिमतः, साधनं वा गतिम “ देदाहेदाहन्तरपाक्चिमस्वादमा- 
नादन्यत इति । तो निमित्तं यस्य व्याप्षिज्ञानस्य तत्तथोक्तम्‌ । 

१५ व्यासिः साध्यसाघनयोरविनाभावः, तस्य ज्ञानमूहः । 


न च वाखावस्थायां निश्चयानिश्चयाभ्यां परतिपन्चसाश्यसाधन- 
खरूपस्य पुनर्द्धावस्थायां तद्विस्रतौ तत्खरूपोपरुम्येप्यविना- 
भावप्रतिपत्तेर॑भावत्तयोस्तदहेतुत्वम्‌; स्म॑रणीदेरपि तद्धेतुत्वात्‌ | 
भूयो निश्चयानिश्चयौ दहि स्सयेमाणप्रल्यभिज्ञायमानो तत्कारण- 

२० मिति स्मरणदेरपि तन्निमित्तत्वप्रसिद्धिः । मूरखुकारणत्वेन 
तूपल॑म्भादेरनोपदेशः, स्मरणादेस्तु पर्टैतत्वादेव तत्कारणत्व- 
मरसिद्धेरनुपदेख इतस्यभिप्रायो गुरूणाम्‌ । 


तच्च व्यासिज्ञानं तथोपपत्यन्यथायुपपत्तिभ्यां भ्रवत्तेत इत्युपद्‌- 
दौयति-इदमस्िश्नित्यादि । 
१ प्रसिद्धान पूरवप्रतिपन्नेनं प्राप्तादादिना जशाखादिमान्दृक्ष इयादिवाक्येन । 
२ तत्सद््ं तद्धिरक्षणमिव्यादिरूपा ! ३ एकवारम्‌ । ४ अच्चरनुपलम्भो मावान्तरो- 
परम्मोऽनिश्चयः । ५ प्रलयक्षेण साध्यसाधनयोः । & उपलम्मानुपलम्भो निश्वया- 
निश्चयौ येन कारणेन । ७ तो हेतू यस्य सम्बन्धवोधस्य । ८ प्रयक्षपूर्वकनिश्वया- 
निश्वययोः सद्धदः भपिशब्दात्‌ । ९ निश्वयानिश्वयहेतुकसम्बन्धनोधस्य सङ्क क 
इत्युक्ते आह । १० अस्य प्राणिनोऽधर्मविशेषोस्ि दःखादिसद्भावादिल्यादौ च। 
११ चन्द्रो गमनशक्तियुक्तो गतिम्वादिलयादौ च । १२ केवलमुपरम्मानुपरम्भयोः । 
१३ साध्यसाधनयोः {+ १४ आदिना प्रलयभिज्ञानम्‌ । १५ अनुपरम्मस्य च। 
१६ सत्रे १७ प्रस्तुतत्वाद्‌ । ; | 


सू० ३।१२-१३ ] तकेस्वरूपतिचारः ३४९ 


 इदमसिन्‌ सयेव भवति असति तु 
न भवल्येवेति ॥ १२ ॥ 


इदं साधनत्वेनाभिप्रेतं वस्तु, असिन्साध्यत्वेनाभिग्रेते वस्तुनि 
सवेव सम्भवतीति तथोपपन्तिः । अन्यथा साध्यमन्तरेण न 
भवयेषेलयन्यथायुपपत्तिः । वाराब्द्‌ उभयप्रकारसूचकः । ५ 


तौवेवोभयघ्रकारौ सखप्रसिद्धव्यक्तिनिष्ठतया सखखाववोधार्थ 
ग्रदरोयति- 


यथाञ्नावेव भूमस्तदभावे न भवल्येवेति च ॥१३॥ 


नयु चास्याऽप्रमाणत्वात्कि कारणखरूपनिरूपणध्रयासेनः इत्य- 
प्यसास्प्रतम्‌; यतोस्यापामाण्यं गहीतश्राहित्वात्‌; विसंवादि १० 
स्वाद्धा स्यात्‌, पमौणवि्षयपरिरोधकत्वाद्धा ? अरथमपक्च साध्य 
साधनयोः साकव्येन व्यािः मर्यश्चप्त्‌ पतीयते, अुमानाद्वा ? 
न॒ तावत्पद्यक्चात्‌; वस्य सन्निहितमाज्गोचरतया देरादिवि- 
म्रकृष्टारोषाथौखस्बनत्वालुपपन्तेः, तथास्य वेदायासम्भवाच 1 न 
खल ख्वानिव्यंत्वादयोऽश्चिधूमादयो वा सवं भावाः स्चिधान- १५ 
वत्‌ प्र्य्चे विरादतया प्रतिभान्ति, धाणिमा्स्य स्वैक्ञतापत्तेरयु- 
मानानर्थकयप्रखङ्ाच् । अँवियारर्कतथा चाध्यश्चं "यावान्‌ कथि 
द्मः स सर्वोपि देदणन्तरे कालान्तरे वाथिजन्माऽन्यजन्मा वा 
न भवति" इव्येतावतो व्यापासन्‌ क्चुंमसमर्थम्‌ । पुरोव्यव- 
स्थिता्थषु प्रव्यक्षतो व्याक्ति अंतिपयमानः सर्वोपसंहारेण धरति-२० 
पद्यते; इत्यप्यखुन्दर्म्‌ ; अविषये सर्वोपसंहारायोगात्‌ । 

प्रलयक्षपरष्ठभाविनो विक्पश्यापि वद्धिषयमाजाध्यवसायत्वात्‌ 
सर्वोपसंहारेण व्याप्षिग्राहकत्वाभावः, दथा चानिथितप्रतिवन्य- 
कत्वादेरान्तरादौ सधनं साभ्ये न गमयेत्‌ । 

ननु कायं घूमो इंतयुजः कौयघममाुचत्तितो विशिष्टमत्यक्षा- २५ 
उपरम्भास्यां निथितः, स देदाषन्तयदौ तदभावेपि भवस्तत्काये- 





१ उद्टेखोयम्‌ । २ तथोपपच्यन्यथानुपपत्तिरूपौ । ३ अनुमान । ४ अनिणैय- 
रूपत्वात्तकस्याप्रमाण्यमिलयभिप्राये सलाह । ५ क्षणिकत्वं { & अन्यथेति शेषः | 
७ नि्विकदपकसखय परामदयद्ुल्यत्वात्‌ ! < न विते विचारः यावान्कश्चिद्ूमः स 
सवोप्यन्ेरेव कार्य नार्थौन्तरदेति ! ९ जनः। १० प्लक्षस्य! १९१ प्रलक्चतः 
सवोपसंहरे व्याि्रहणाभवे च । १२ क्ठे। १३ अक्षैः । १४ कथये धरैः 
कारणे सत्रि भवनलक्षणस्तद्‌ भावे अभवनरुक्षणः । 

प्र कृ° मा० ३० 


३५० प्रमेयक्मरमाचतेण्डे [{ ३. परोक्षुपरि० 
तासेवाति्र्चत, इत्याक्सिकोऽ निषत्तो न कंचिदपि निव- 
तत, नाप्यवदयंतया तत्सद्धवे एव स्थादिति, अहेतोः खरवि 
घाणवतत्तस्यासच्वात्‌ कचिदप्युपरस्मो न स्यात्‌, सवज स्वैदा 
स्वाकारेण वोपरम्भः स्यात्‌ । खंभावश्चं (तंदतोर्थस्याभावेपि 

५ यदि स्यात्तदार्थस्य निःखभावत्वं खभावस्य वाऽसस्वं स्यात्‌, 
तत्खभावतया चास्य कदाचिदप्युपरम्भो न स्यात्‌ । उक्तश्च-- 


“कायं धूमो इुतथुजः कायधमासुव्रत्तितः 
सम्भवेस्तदभावेपि हेतुमत्तां बिरङ्कयेत्‌ ॥ 
[ प्रमाणवा० १।३५ | 


2७ “स्वभविप्यविनाभावो भावयावालवन्धिनि । 
९ + 5९ 5१ _ < १8 
तद्भावे खयं भीवस्याभावः स्याद मेदतः ॥ 
[ प्रमाणवा० १।४० | इति | 
व्या्िष्रतिपन्तावपि वच्िश्चयकाखोपर्न्धेनैव व्यापकेन 
व्याप्यस्य व्याधिः स्यात्‌ कस्यैव तथा निश्चयात्‌, न तदास्य) 
१५ तदरास्यापि स्वध्यव्या्तत्वग्रहमे तद्राहिणो विकव्पस्यांदीत- 
आद्ित्वं कर्थं न स्यात्‌ ? यच्च प्रव्यक्चेण काचेत्प्रदेद्ो साध्यव्याप्त- 
त्वेन प्रतिपन्नं ततस्तस्यालुमने विदोषतो दशामानं स्यात्‌, 
अन्यदेश्ादिस्थसाध्येनास्याव्यकेः । 


पारिरेष्यात्तादरोन व्यापकेनारन्यत्र ताररस्य व्यासिसिद्धिश्वेत्‌ , 

२० नञ किमिदं पारिशेष्यम्‌-परलयक्षम्‌, अुमान वा? न तावत्परदय- 

घम्‌; देदान्तर्स्यस्याद्येयस्य प्रलयक्चेणाप्रतिपत्तेः, अन्यथावु 

मानानर्थक्याचुषङ्गः । नाप्यसुभानम्‌; तजाप्ययुमानान्तरेण व्याक्षि- 
व्रतिपत्तावनचस्थाध्रसङ्ात्‌ , तेनेव तत्यतिपत्तादन्योन्याश्चयः। 





१ अतिक्रमेत्‌ । २ अकारणकः। ३ भूधरप्रदेशे । ४ सत्त्वलक्षणहेतुव्यौप्यः। 
५ स्वरक्षणो हे तुव्यप्य: ६ £ अनित्यत्वरक्षणसय साध्यस्य व्यापकस्य । ७ अनुया- 
यिनि । < इति स्तिः! ९ सभाव भवसयवा। १० सखभावस् अर्थस्य वा! 
११ साध्यसाधनयोः । १२ स्वातच्रयेणानवस्यानामावात्छमावसय । १६३ अविद्ेषादि- 
त्यथः । १४ व्या्षिनिश्चयकालोपलग्धसख व्याप्य साधन । १५ साध्येन व्याप्तत्व- 
भ्कारेण । १६ पूर्वदृषटभूमसदरखखय धूमस्य न तथा निश्चयः । २७ पूवदृष्टसट्शषस्यापि 
भूमस्य । १८ सादृदयमग्रदीतस्‌ । १९ महानसे । २० साधनम्‌ । २९१ प्ताध्यख। 
२२ विदेषतरः खदिरादिरूपतया इष्टय महानसादौ याड्द्याभनिः ्रतिप्रन्नस्तसय भूषरादो 
अनुमानस्य । २३ महानसख्याभिसद्ृशेन । २४ भूधरनितम्बादा २५ भयं पूमोधिना 
व्याप्तो धूमत्वान्मह्यनसधूमवदिति । 


सू० ३।१३ | तर्कस्वरूपविचारः ३५.१ 


पतेन साध्यसाधनयो; साकव्येनादमानाच्यासिभरतिवत्तेस्तर्कः 
स्याप्रामाण्यमिति अत्युक्तम्‌ । तन्न परत्यक्चादुमानयोः साकव्येन 
व्यािप्रतिपत्तौ सामर्थ्यम्‌ । 

अथासदादिभत्यक्षेस्य व्याक्षिरतिपत्तावखामर्थ्यैषि योभिप्रलय- 
क्वस्य तत्‌ स्यात्‌; इस्यप्यलत्‌; तस्याप्यविचारकतया तावतो ५ 
व्यापारान्‌ कच्चुमसम्थेत्वावियेषात्‌ । कुतश्चास्योत्पत्तिः-बिकस्प- 
माचाभ्यासात्‌ , अचुमानाभ्यासाद्ा ? प्रथमपक्षे कामरोकादिन्ञान- 
वत्तस्याग्रामाण्य्र॑सङ्गः । दितीयपक्षेप्यन्योन्याश्चयः-व्यािविषये 
हि योभिप्रदयक्षे सत्यजुमानम्‌, तसिश्च खति तदभ्यासायोभि- 
रलश्चमिति। अस्तु वा योगिप्रत्यश्चम्‌ ; तथापि-तस्परतिपन्नार्थष्व- १० 
उमानवेयथ्यस्‌ । साध्यसाघनविरोषेषु स्पष्टं प्रतिभतेष्वपि 
अद॒माने स्वैजायमानादषङ्गात्‌ खरूपस्याप्यध्यक्षतोऽअसिद्धिः । 


पराथ तस्याुमानमिति चेत्‌; तिं योगी पराथोजुमनेन 
ग्रहीतव्या्तिकम्‌ , अश्रहीतव्यशक्षिकं वा परं पतिपादयेत्‌  यदीत- 
व्याधिकं चेत्‌; कतस्तेन गृदीता व्याति; १ न तावस्खसंवेदनेन्द्रिय- १५ 
मनोषिज्ञानेः; तेषां तद्विषयत्वात्‌ । योभिध्यक्षण व्यास्तिपति- 
पत्तावजमानवेयथ्येमिस्युक्तम्‌ । अश्रदीतव्यािकस्य च प्रतिपाद्‌- 
नायुपपत्तिरतिग्सङ्कात्‌ । 

मानसपव्यक्षाच्या्सिप्रतिपत्तिरिदयन्ये; तेप्यतस्वन्ञाः; पल्यक्चस्ये- 
न्दियार्थसन्निकषथभवत्वाभ्युपगमात्‌ । अंणुखभावमनसो थुग-२० 
पदरेषार्थस्तत्सम्बन्धस्य च भागेव भतिविंहितत्वात्‌ कथं तत्परलय- 
येनापि व्या्िप्रतिपत्तिः £ 

नयु साध्यसाधनंधर्मयोः कचिव्यक्तिविरोषे पव्यश्चत पव 
सम्बन्धग्रतिपत्तिः; इत्यप्ययुक्तम्‌; साकल्येन तत्परतिपस्यभावानु- 
षज्ञात्‌। साध्यं च किमभ्रिसामन्यम्‌, अद्चिविरोषैः, अ्चिसामान्य-२५ 
विचेषो वा? न तावद्चिसासान्यम्‌; वंदयमाने सिद्धसाध्यः 
पत्तेः, विरेषंतोऽसिद्धेव्धं ९ नाप्यश्चिविशेषः; तस्यानन्वयात्‌ । 


१ भुमानेन व्याप्धिग्रहणेऽनवस्थेतरेतराश्रयतनिरूपणपरेण अन्येन । २ तद्वा- 
हित्वादस्याप्रामाण्यमिलयत्रासौ यो विकस्पः । ३ निविकस्पकस्वेन । ४ विकस्पसा- 
मरमाणत्वेनाऽङ्गीकरणात्‌ । ५ उत्पन्ने । ६ खखरूपादौ । ७ भूभवनवाद्धेतोत्थितमपि 
नरं मतिपादयेत्‌ । ८ यौयाः । ९ तैरेव । १० अणुपरिमाणे मनः। १९ ते एव 
परमो । २२ अश्चित्वसामान्यम्‌ \ १३ यत्र यत्र धूमस्तन तत्र खदिरा्चिरिति \ 
१४ अभित्वस्य । १५ साधनवैयथ्यैमिति भावः । १६ तत्रानिवादाह्या्ठियदणकाठे 
एवाय प्रसिद्धेः । कथमन्यथा साध्यसाधनयो व्याप्तिनि णींतिः खात्‌ १। १७ देश्चादिना। 


१८ अभ्चिलस्य । 





३५२ प्रमेयक्समरमाच्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


अथिसामान्यविरोषस्य साध्यत्वे तेन धूमस्य सम्बन्धः कथं सकर- 
देराकारुव्याध्याध्यश्चतः स्तिच्येत्‌ £ ` तथा तत्सम्बन्धासिद्धौ च 
य्न यच्च यद्‌ यदा धूमोपरम्भस्तच्र तत्र तदा तद्ाभिसामान्य- 
वि्येषविषयमनुमानं नोदयमाखादयेत्‌ । न दन्यथा सम्बन्ध. 
९ ग्रहणमस्थथायुमनोत्थानं नामः अतिप्रसङ्गात्‌ । ततः सवाक्चेपेर्णं 
व्याभिग्राही तकः प्रमाणयितव्यः । 
ननु 'यावान्कथिद्धुमः स सर्वोव्यश्रिजन्माऽनधिजन्मा वा न 
भवतिः इत्युंहपोदविकल्पक्ञानस्य सम्बन्धय्राहिपरत्यक्षफरत्वा्न 
्ामाण्यम्‌; द्यप्यसमीचीनम्‌; प्रत्यक्चस्य संम्बस्धघ्राहित्वभरतिषे- 
१० धात्‌ \ तत्फरुत्वेन चास्याऽप्रामाण्ये विरोषणज्ञार्मफख्व्वादिशेप्य- 
ज्ञानस्याप्यप्रामाण्याचुषङ्गः ¦ दानो पादानोपेक्चादुद्धिरूरत्वाःतस्य 
ग्रामाण्ये च ऊहापोहक्ञानस्यापि अमाणत्वमस्तं सर्वथा विरोषाः 
भावात्‌ । तन्नास्य गृदीतभ्राहित्वादपामाण्यम्‌ । 
नापि विसंवादित्वात्‌; खविषयेश्य संवादप्रसिद्धेः । सौध्य- 
१५ साघधनयोरविनाभावो हि तकेस्य बिषयः, तव चावि्तंवादकस्वं 
खभ्रसिद्धमेव । कथमन्य॑थाजुमानस्याविखंवाद्‌ कत्वम्‌ १ न खल 
तकंस्याचुमाननिवन्धनसम्बन्पे संवादाभावेऽजचमानस्यासी घटते । 
नयु चास्य निश्चितः संवादो नास्ति विप्रकृष्रार्थं विषयत्वात्‌; 
तदसत्‌; तकषस्य संवादसन्देहे हि कथं निस्सन्देदाय्मानोत्था- 
२० नम्‌ £ तद्भावे च कथ सामस्त्येन पत्यक्चस्याप्रामाण्यव्यतच्छेदेन 
धंमाण्यप्रसिद्धिः ? वंतो निस्सन्देदमयमानमिच्छता सखाध्यसा- 
धनसम्बन्धन्राहि प्रभाणमसन्दिग्धसेवाभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
समारोपव्यवच्छेद्‌कत्वाच्ास्य म्रामाण्यमयुमानवत्‌ । 
प्रमार्णविषयपरिरोधकस्वान्नोर्दैः प्रमाणम्‌; इत्यपि वात्त्॑‌ $ 
२५ प्रमाणविषयस्याप्रमणेन परिशेधनविसेधात्‌ मिथ्याज्ञानवत्प- 
मेयार्थवच्च । प्रयोगः-गमाण तकः परमाणविषयपरिरोधकत्वा- 
द्यमा्नीदिवत्‌ । यस्तुन भमाणेस न परमाणविषयपरिदयेधकः 





९ अध्िसमान्यविरशेषेण } २ देश्यान्तरकालखान्तरस्तम्बन्वित्वेन । ३ अग्यविना- 
मूतधूमाञ्जलानुमानोत्पत्तिप्रसङ्गाव । य खीकारेण ६ ५ अन्वय । ६ व्यतिरेक } 
७ साक्स्येन । ८ दण्डज्ञान। ९ दण्डि। १० अनुमानलक्षणफरूसद्धावात्‌ + 
११ तक॑स्य। १२ साकल्येन । १३ तरवस अविसंवादकलवं सुप्रसिद्धे यदिन स्यात्‌) 
२४ विषये । १५ प्रयक्षु प्रमाणमविसंवादकत्वादिति । १६ तरख संवादसन्देै 
निस्सन्देदानुमानोत्थानं न सखाचतः। १७ ताक्रैः। ८ अनुमान । ९ तर्कः । 
२० दूरस्ितस्ाथसखय म्रलक्षबिषयस्य यथानुमानं परिद्योधकम्‌ । 


सू° ३।१३ } तकंसवरूपकिवारः ३५६३ 


यथा पिथ्याल्ञानं प्रदेयो वार्थः, प्रसाणविषयदरिदरोधकश्थायय्‌, 
तस्मात्पमाणम्‌ | । 

तथा, परमाणं तकः परमाणानामयु्राहकत्वात्‌ , यत्प्रमाणानाम- 
ग्राहकं तत्प्रमाणम्‌ यथा प्रवचनातु्राहकं भल्यक्चसमानं 
वा, अमाणानामनुग्राहकशथ्ायसिति । न चायमसिद्धो हेतुः; 
ग्रमाणायुग्रहो हि पथमघमाणय्रतिपन्नार्थस्य प्रमाणान्तरेण तथेवा- 
वसायः, परलिप्तिदाख्यंविघधानात्‌ । ख चात्रास्ति प्रलयक्षादिषध- 
माणनावगतस्य देर्दातः सध्यसाघनसखम्बस्धस्य दटतरमनेनाव- 
गमात्‌ । ततः साध्यसाघनयोरविनामावाक्बोधनिवन्धनमूहक्लानं 
परीक्षादक्चेः प्रमाणमभ्युपगन्तव्यम्‌ । १० 

नं चोषः सम्बन्धज्ञानजन्मा यतोऽपरपसेदाद्धसरणादनवस्था 
स्यात्‌; प्रलयश्चादपरूम्भजन्मव्वात्तस्य । सयोग्यताविरेषवद्याच 
्रतिनियतार्थव्यवस्थापकत्वं परलयक्चवत्‌ ! प्रत्यक्षे हि प्रतिनियतार्थ- 
परिच्छेदो योग्यतात एव नभ्पुनरस्वदुत्पत्यादेः, ततस्तत्परिच्छेद्‌- 

वस्य प्राक्प्रतिषिद्धत्वात्‌ । योभ्यताविशेषः पुनः प्रत्यक्च्येवास्य १५ 
सखघिषयज्ञानावरणवीयौन्तयायश्चयोपराम विशेषः प्रतिपत्तव्यः 


नज यथा तकंस्य खविषये सम्बन्धय्रदणनिरपेश्चा पच्रष्तस्तथा- 
चंमानव्यप्यस्तु सकय ज्ञाने सखावरणश्चयोपशरामस्य खार्थप्रकार- 

तोरविशेषात्‌, तथा चानर्थकं सस्वन्धद्महणाथं तकपरिः 
करपनम्‌ ; तदप्यसमीचीनम्‌; यतोऽन्मानस्याभ्युपगस्यत एव २० 
खयोग्यताग्रहणनिरपेक्चषमजुेयार्थय्कादानम्‌, उत्पत्तिस्तु लिङ्ग 
किङ्िसम्बन्धय्रहणनिर पेक्षा नास्ति, अग्रहीतदतत्सस्बन्धस्य भरति. 
यत्तु; क्येत्कद चेतत दुः्पस्यप्रतीतेः । न च पत्यक्चस्याप्युर्पात्तः 
कर्ण्यसस्वन्धग्रहणापेश्चाः परत्तिपन्ना; खयमगरहीततत्सम्बन्ध- 
स्यापि परतिपत्तुस्तदुत्पत्तिप्रतीतेः । तददृष्टस्यापि खीर्थसम्बन्ध- २५ 
भरष्टणानपेश्चस्योत्पत्तिभ्रतिपत्तेरनत्पत्त सम्वन्धश्रहणापेश्चा युक्ति- 
मतीदलयनवच॑दयम्‌ । 

अथेदानीमद्धमानरश्चंणं व्याख्यातुकामः खाधनादिल्याचाह-- 


१ प्रक्ष । २ दूरखनर्ठक्षणस्य । इ द्वितीयप्रयक्षेण । ४ पक्देरतः । 
५ निश्चयात्‌ । & यथानुमानं साध्यस्ताधनसम्बन्धथादितकैपूरवकमूहोपि तथा खात्‌ , 
तथा चानवस्था इत्युक्ते माह । ७ भूमधूमध्वजविषय एक पवोदः सकखानुमानग्यव- 
स्थापः कुतो न खादिल्युक्ते आह 1 < तख सर्थख ! ९ खखानुमानसख कारण- 
भूता योग्यता । १० अपिश्ञब्देनानुमानस्य सङ्धदः । ११ इन्द्रिय । १२ घटादि । 
१३ खमालमीयं तक्िसुपलम्भानुपलम्भो अथे इति सम्बन्धः, अथवा उपरम्मानुप- 
लम्भयो सम्बन्धः । १४ व्यासिज्ञानस कारणसखरूपनिरूपणम्‌ । १५ स्वरूपम्‌ 1 


३५४ भमेयकरमखमात्तण्डे [ ३. परोश्चपरि० 


साध्याऽभावाऽखम्भवनियमनिश्चयटक्चषणात्‌ साधनादेवं हि 
राक्याऽभिपेतापरलि्दत्वरृक्षणस्य साध्यस्यैव यद्दिज्ञानं तदनु 
मानम्‌ । धोक्षविद्ेषणयोरनन्वतर्स्याप्यपाये ज्ञानस्याछखमानत्वा- 
५ सम्भवात्‌ | 
ननु चास्तु साधनात्साध्यविज्ञानसदुमानम्‌ । तच्च साधनं 
निधितपक्चधर्मत्वादिरूपज्रययुक्तम्‌ । पक्चघर्म॑त्वं हि तस्यासिद्ध- 
स्वव्यवच्छेदाथ रक्षण निश्चीयते । सपश एव स्वं तु विरुद्धत्व- 
व्यवच्छेदार्थम्‌ । विश्च चासखस्वमेव अनेकान्तिकत्वव्यवच्छि- 
२० त्ये । तदनिश्चये साघधनस्यासिद्धत्वादिदोषत्रयपरिहारासम्भ- 
वात्‌ । उक्तअ्- 
““हेतोचिष्वपि रूपेषु निणैयत्ते्नं वर्णितः । 
असिद्ध विपरीतार्थव्यभिचारिषविपष्छतः ॥ [ प्रमाणका० 
१।१६ ] इत्यारा्याह-- 


२५ साध्याविनाभावितेनं निश्चितो हेतुः ॥ १५ ॥ 


असाधारणो हि खमावो भावस्य रक्षणमव्ययिचसदस्ेये- 
ष्ण्यवत्‌ । न च चैरूप्यस्यासाघारणता; हेतौ तद्एमासे च 
तत्समस्भवात्पञ्चरूपत्वादिवत्‌ । असिद्धत्वादिदोषपरिदहास्श्ास्य 
अन्यथायुपपत्तिनियमनिश्चयङ्ष्चणत्वादेव प्रसिद्धः, खयमतसिष्दः 
२० स्यान्यथायुपपत्तिनियमनिश्चयासस्भवाद्‌ विरुू्ानेकान्तिकवत्‌ । 


किञ्च, जेरूप्यसमान्रं हेतोटेक्षणम्‌, विरिष्टं वा जैरुप्यस्‌ ? 
तज्राद्यविकल्पे घूमवच्वादिवद्धक्रुत्वादावप्यस्य सम्मवात्कथं तद्ध- 
क्षणत्वस्‌ ? न खदु बुद्धो ऽस्वैन्ञो वक्तत्वादेः रथ्यापुरूषवत्‌' इर्य 


हेतोः पक्चधर्मत्वादिरूप्रयसद्धावे परेगंमकत्वमिष्यतेऽन्यथायप- 
२५ पन्नत्वविर्हात्‌ । द्वितीयविकस्पे तु ङतो वेशिश्यं चैरूप्यस्य 
न्यत्रान्यथायुपपन्नत्व नियमनिश्चयात्‌, इति स एवास्य ठकश्चण- 
म्चुणं परीश्चादश्चेरुपलक्ष्यते । तद्धावे पश्चधर्सत्वाद्यभःवेपि “उद 





१ दयगर्य~प्रयक्षाववाधितम्‌ । २ अभिप्रतम्‌ष्टम्‌ । ३ अप्रसिद्धत्वम्‌असिद्धम्‌ । 
४ वसः ! ५ साध्यसाधनयोः । & साध्यस साधनसखयवा। ७ सपक्षे एवे स्व. 
भिस्युच्यमाने विपक्षे एकदेशेन सत्वनिदत्ति; स्यात्‌ । तव्यवच्छेदा्थं साध्येन निपक्षे 
देतोरसक्वं यथा खादिति विपक्षे चास्तं चेद्युक्तम्‌ । < दिभ्रागेन । ९ एते एव 
विपक्षास्तेभ्यस्ततः । १० खरूपेण । ११ यसः । १२ तद्विः । १३ अनुमाने । 
१४ बौद्धेः । ` १५ वजैने । १६ प्रिपूणैम्‌ । 


सू २।१५ | , हेतोखैरूष्यनिरासः ३ ५६ 


ष्यति राकटं कृत्तिकोद यात्‌. इत्यदिगमकर्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌, 
सपश्चे सत्वरहितस्य च श्चरावण॑त्यादेः राब्दानित्यत्वे साध्ये 
गसकत्वश्रतीतेः । | . 

नु निव्यादाकाशादेविंपक्चादित्र सपक्चादप्यनित्याद्‌ धरादेः 
स्तो व्याच्च्तत्वेन श्रावणत्वादेरसाधारणत्वादनेकान्तिकता; तद्‌- ५ 
सत्यम्‌ ; अखाधारणत्वस्यानेकास्तिकत्वेन व्यीध्यऽसिद्धेः । सपक्च- 
बिपक्चषयोर्हिं हेत॒र्सच्वेन निधितोऽसाधारणः, संशयितो वा? 
नििवेत्‌; कथमनैकान्तिकः ? क्षे संध्याभावेयुपपद्यमानतया 
निभ्ितत्येन संयहेतुत्वामावात्‌ । 

श्रवणत्वं हि भवणज्ञानघ्राह्यत्वम्‌, तञ्ज्ञानं च रब्दादात्मान १० 
खभमानं तस्य श्राहकम्‌ नान्यथा, “नाकारणं विषयः | | 
इत्यभ्युपगमात्‌ । . खब्दश्च निलयस्तञ्जननेकखम्यावो यदि; तरि 
अवणग्रणि्धानात्पूवं पश्चाच .तञ्छानोत्पततिप्रसङ्गः । न दयविकले 
कौरजे ्ैस्युत्यददियुकाः अतत्कायैत्वप्रसङ्ात्‌ । धरयोगः- 
यद्िक्नविकरे सत्यपि यन्न भवति न तत्तत्कयेम्‌ यथा सलयप्य- १५ 
विकले कुले अभवन्वरो न तत्का्यः, सत्यपि राब्देः पूं 
पश्चाच्चाविकले न भवति च तञ्ज्ञनमिति । नयु च भोचभ्रणि- 
घानःतपूवं प्याज तज्ज्ञानजननैकखभावोषि छ॒ब्दस्तन् जनयत्य 
ठृतत्वात्‌; तद्प्यखङ्तम्‌; आवरणं हि दरष्रटद्ययोरन्तराले 
वतमानं वस्तु रोके प्रसिद्धम्‌, यथा काण्डपखादिकम्‌ । श्रोज- २० 
दाब्दयोश्च व्यापकस्वे स्वज सर्वदा तत्करणैकखभावयोरत्यन्त- 
सखंश्छिष्योः किं नामान्तराङे वतत ? दृत्तौ वा तयोव्यौपकत्व- 
व्याघातः, तदवश्रव्यदेद्परिदहःरेणनयोकैदेडाद्दिति (आद्वच- 
जादिनिवन्थनमर्थन्ञानसागसः ( परीश्चासु० २।१०० ) इत्य 
विस्तरेणं विचारयिष्यामः । तन्नास्थाऽऽचरतत्वात्तज्ज्ञानाजनकत्वं २५ 
किन्त्वसत्यादेव, इति श्रावणत्वादेः सपश्चविपश्चाभ्यां व्याघरु- 
तत्वेपि पक्षे साध्याविनाभावित्वेन निश्चितत्वाद्मकत्वसेव । न 
च सपक्षविपक्षयोरसचछेन निधिर्तः पश्चे खाभ्याविनाभावित्वेन 
निश्येतुमश्यक्यः; संवोनित्यत्वे साध्ये खत्वदेरहेतुत्वप्रसज्गात्‌ । 


१ शन्दत्वादेश्च । २ विद्यमानात्‌ । ३ यदसाधारणं तत्तदनेकान्तिकेमिति ! 
४ शाब्दे । ५ अनिलत्वस्य । ६ वावणत्वहेतोः । ७ साध्याभावे अनुपपधमानतया 
निश्िततवं हेतोः कथमित्युकते आह । ८ एकायतायाः । ९ शब्दक्षणे । १० श्रवण 
ज्ञानस्य । १२१ अरवणज्ञानं शब्दकार्यं न भवति शब्देऽविकटठे सति पूव पश्चाचानुस्पद्य- 
मानत्वात्‌ । १२ आवारकनादयुभिः । १३ द्रषटथैयोः । १४ सध्ये । १५ व्विशेषः { 
१६ घाव्रणामानं । १७ सब्दस्य । १८ हेतुः । १९ सर्वेमनिघयं सत्त्वादिति । 


३५६ प्मेयकमर्मात्तैण्डे [ ३. परोक्षपरि० 





न खलं सच्ादिर्वियैश्च एवासच्वेन . निधितः, पक्षेपि हदं 
निश्चयात्‌ । ` 
खपश्चस्याभावात्तत्र खत्वादेरसवनिश्चगान्निश्चयहेतुत्वम्‌, 
पुनः श्रावर्णत्वादेः संद्धावैपीदि चेत्‌; नु श्रावणत्वादिरपि यदि 
५ सपक्चे स्यात्तदा तं व्याञ्मयादेवेति समानान्तव्यत्तिः । सति विपक्षे 
धूमादिग्यौखच्वेन निधितो निश्चयहेतुमा अत्‌ । विपक्षे सलयखति 
चाससखेन निधितः खाभ्याविनाभावित्वाद्धेतुरेवेति चेत्‌; तहिं 
सखपश्चे सत्यसति चाससवेन निश्ितो हेतुरस्तु तत एव । नन्वेव 
सपश्च तदेकदेरो वा सन्क्थं हेतुः? 'सपक्चऽसन्नेव हेतुः इत्यनव- 
२० धारणाद्‌! विपश्चेपि तदसचानवच्ारणयमस्तु; इवययुक्तम्‌ ; साध्या 
विनाभावित्वव्याधाताञ्चषङ्ञत्‌ । 
यदि पुनः सपक्षविपक्चयोरसत्छेन्‌ संखयितोऽसाधारण इत्यु 
ख्यते; तदा पक्चजयवल्तितया निश्चितया संशरयितया बाभन 
कान्तिकत्वं हेतोरिव्यायातम्‌ । न च शध्रावणत्वादौ सास्तीति 
१५ गमकत्वमेव । विरुद्धताप्येतेन पत्युक्ता । यो हि बिपक्चैकूदेरेपि 
न वत्तंते, सख कथं तत्रेव वत्तत? असिद्धा ठु इरोत्सारितेव, 
श्रावणत्वस्य राब्दे सस्वनिश्चयात्‌ । तन्न पक्षधर्मत्वं सपक्षे सस्ं 
का हेतोरक्चणम्‌ । 


विपश्चे पुनरसच्वमेव निश्चितं साध्याविनाभमावनियमनिश्चय- 

2३० खरूपमेव । इति तदेव हेतोः पधानं ठक्चणमस्तु किमच्र रुक्षणा- 
न्तरेण? न च सपक्षे सत्वाभावे हेतोरनन्वयत्वाुषङ्गः; अन्त. 
व्योस्िरश्षणस्य तथोपपत्तिरूपस्यान्वयस्य सद्धावादन्यथालुप- 
पत्तिरूपव्यतिरेकवत्‌ । न खलु र्टान्तधर्मिण्येव सीधस्यं वेधंस्यं 
वा हेतोः प्रतिपत्तव्यमिति नियमो युक्तः; सर्वैस्य क्षणिकत्वादि 


५ साधने सच्वादेरहेतुत्वर्भसङ्भात्‌ । 


१ निले । > निश्वयहेतुत्वम्‌ । ३ सपक्षस्य । ४ सपक्षेऽसत्वनिश्चयादिति देषः । 
५ सपक्षे (पक्षे) । £ श्रावणःवादेः सति विपक्षे तत्रासत्वेन निश्चितस्य स्वसाध्यसाधकतवे 
अङ्गीक्रियमाणे । ७ प्रक्षे! < खसाध्यय। ९ सति विपक्षे असच्वाविरेषात्‌ । 
९० हेतुः। ११ सपक्षे असत्तवेन निश्चितस्य हेतुत्वभ्रकारेण ! १२ चेत्रनास्तरवः 
श्वापादिमचवात्‌ स्वादिति हेतुः सिद्धेषु न प्रवर्तते अन्यन्न म्रवतैते! १३ नियेि। 
१४ न केवरं सपक्षे । १५ अनेकास्तिकत्वनिराकरणपरेण अन्येन । १६ प्क्ष 
भर्मत्वसपक्षेसच्वलक्षणेन । १७ पक्षे एव! १८ अन्वयः । १९ व्यतिरेकः । 
० दृष्टन्तखयासच्वात्‌ । 


सू० ३।१५ ] हेतोः पाञ्चरूप्य्वण्डनम्‌ ३५७ 


नयु चेरूप्यं हेतोरैश्चणं मा भूत्‌ "पकान्येतानि फखान्येकराखः- 
प्रभवत्वादुपयुक्तंफख्वत्‌' इत्यादी “मूखायं देवदत्तस्तत्पु्रत्वादि- 
तरतत्पुजरवत्‌ः इत्यादौ च तदाभासेपि तत्सम्भवात्‌ । पञ्चरूपत्वं 
तु वह्छश्चणं युक्तमेवानवयत्वात्‌, एकराए्लाप्रभवत्वस्याबाधित- 
विषयत्वासम्मवाद्‌ आत्मताघ्राहिग्रल्यक्चेणेव तद्धिष॑यस्य बाधित 
त्वात्‌, तत्पुत्रत्वदेश्चासल्तिपक्षव्वाभीवात्‌ वस्रतिपश्चस्य राख- 
व्याख्यानादि लिङ्स्य सम्भवात्‌ ¦ 


मकर्णसमस्याप्यसत्प्रतिपश्चत्वाभावादहेतुत्वम्‌ । तस्य दहि 
लक्षणम्‌ यसात अ्रकरणचिन्ता सख प्रकरणसमः” । [ न्यायसू 
१।२।७ ] इति । प्रक्रियते साभ्यत्वेनाधिक्रियेते अनिधितो पष्च- १८ 
्रतिपक्चो यों तो प्रकरणम्‌ । तस्य चिन्ता संरायात्प्रश्लयाऽऽनिश्च- 
यात्पयरोचना यत्तो भवति सं एव, तल्निश्चयाथं प्रयुक्तः भकरण- 
समः । पक्चद्वयेप्यरस्छं समानत्वष्टौमयत्राप्यन्वयादिसद्खवात्‌ 
तर्यंथा-'अनित्यः शब्दो निर्व्यघमोदुपरुन्धेधेटादिवत्‌, यत्पुन. 
नित्यं तन्नायुपरुभ्यमाननित्यधर्मकम्‌ यथात्मादि' एवमेकेनान्य- १५ 
तेसञ्ुपरग्धेरनिसयत्वसिदे साधकत्वेनोपन्यासे सति द्विती 
प्राह-य्यनेन अकारेणानित्यत्वं प्रसाध्यते तर्हिं निदयतासिद्धि- 
रप्यस्त्वऽन्यतसलपटब्येस्तत्रापि सद्भावात्‌ । तथा हि-निलयः 
राब्दोऽनियधघमोनुपरब्धेरात्मादिवत्‌, यत्पुनने नित्यं तन्नायुप- 
रभ्यमानाऽनिव्यधमकम्‌ यथा घटादिः २० 


न 


इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌; खाध्याविनामादित्वव्यदिरेकेणाय- 
रस्याबाधितविषयेत्वादेरसमस्भवात्‌ तदेव प्रधानं हेतोरंक्षणमस्तु 
करि पञ्चरूपग्रकस्पनयःा ? नैं च प्रमाणप्रसिद्धनेरष्यस्य हेतोर्विषये 
वाधा सम्भवति; अनयोर्विंयोधःत्‌ । स्यखदद्धवे दव हि हेतो- 


१ यौगः। २ भक्षित) ३ स दयामस्तत्पुत्रस्ादिलयदौ च । ४ अनुष्गोभि. 
दरेग्यसखाजजल्वत्‌ इति च । ५ साध्यस्य । ६ तत्पुत्रो विद्वान्‌ याश्लन्यास्यानसद्धय- 
वात्‌ । ७ तप्पु्रत्वादिति हेतोः । < हेतोः। ९ खीक्रियेते। १० वादिना यः 
पक्षो निश्चित्तः स प्रतिवादिना अवतिश्ित्तः। यः प्रतिवादिना निश्चितः स वादिनां 
निशितः । १२ वादिम्रतिवादिभ्याम्‌ । १२ वाधकादिमध्ये ! १३२ आ मगौदायाम्‌ । 
१४ देतोः। १५ देवुः। १६ हेतोः। १७ पक्षधरसैत्वादि । १८ सपक्षधर्मःवादि। 
१९ त्थादहि। २० निलय । २१ योगेन । २२ अनित्यधमैसख । २३ मीमांसकः, 
२४ असस्रतिपक्षुस्वख च । २५ यौगमत्तमारम्न्य सूरिभिरुच्यते । २६ बक्तः + 
२७ विं जैरूप्यं काच वाधा कथं च तयोर्विरोध इ्युक्ते आह । 


२५८ अमेयकृमरमात्तण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


धर्मिणि सद्धावखेरहप्यम्‌, तदभावे एव च तत्र तत्सम्भवो बाधा, 
भौवाभावयोश्चेकनेकस्य विसेचः 


किञ्च, आध्यक्षागमयोः कुतो देतुवि्षद्यवाधकत्वम्‌? खार्थं 
(थौ)व्यभिचारित्वाचेत्‌; हेतावपि सति चैरूप्ये तत्समानमिलयसा- 
५ वप्यनयोर्विषये बाधकः स्यात्‌) दद्यते हि चन्द्राकौदिस्थेर्यमराह्य ५ 
ध्यश्चं देरान्तस्प्रा्िलिङ्गप्रभवादचमानेन बाध्यमानम्‌ । अथेकः- 
शाखाप्रभवत्वाययुमानस्य आरास्तत्वाद्वाध्यत्वम्‌ । कुतस्त दान्त. 
त्वम्‌-अध्य्चवाध्यत्वात्‌ › चैरूप्यवेकस्याद्वा ? प्रथमपश्चेऽन्योन्या- 
श्रयः-श्ान्तत्वेऽध्यक्चवाध्यत्वम्‌ , ततश्च आन्तत्वसिति । द्वितीय. 
१० पद्चस्त्वयुक्तः; चेरूप्यसद्धावस्यात्र परेणाभ्युपगमात्‌ ! अनभ्युप- 
गमे वाऽत एवास्याऽगमकत्वोपपत्तेः किमध्यक्चवाधासाध्यम्‌ ? 


किञ्च, अबाधितविषयत्वं निधिम्‌, अनिथितं का हेतोरुश्चरणं 
स्यात्‌ £ न तावद्निश्चितम्‌; अविग्र॑सङ्गात्‌ । नापि निशितम्‌ 
तन्िश्चयासस्भवात्‌ । सख हि खसम्बन्धी, सर्वसस्बन्धी वा 
१५ सखसम्बन्धी चेत्‌; र्तत्कालीनः, सवैकाटीनो वा ? न तावन्तत्का- 
ङीनः तस्यासम्यगयमनेषि सखस्भवात्‌ । नापि सर्वकाडीनः$ 
तस्यासिद्धत्वात्‌, "काङान्तरेप्यज्ं बाधकं न भविष्यतिः.इवयसर्वै 
विदा निश्येत॒मराक्यत्वात्‌ । 
 स्वैखम्बन्धिनोपि त्कारस्योत्तरकाटरस्य वा तन्निश्चयस्या- 
२० सिद्धत्वम्‌; अवगदरा “सर्वेज स्वैदा सर्वेधौमनं वाधकस्याभाव 
इति निश्येतुमशक्तेस्तन्निश्चयनिबन्धनस्याभावात्‌ । तन्निबन्धनं 
द्यखपरस्भः, संवादो वा स्यात्‌ ? न तावदचुपरस्भः; सवासमसम्ब- 
स्थधिनोऽस्याऽसिद्धानेकान्तिकत्वात्‌ । नापि संवादः; पराणतमान- 
प्रवत्तेस्तस्यासिद्धेः । अनुमानोत्तरकारं तस्सिद्यभ्युपगमे पर- 
२५ स्पसश्रयः-अन्ुमानात्प्रचत्तो संवाद निश्चयः, ततश्चावाधितविषय- 
त्वावगमेऽचमानग्रव्र्तिरिति। न चाविनामावनिश्चयादेवाबाधित- 
विषयत्वनिश्चयः; हेतो पञ्चरूपयोभिन्यऽविनाभावपरिसमाप्ति- 


१ पर्वते। २ यदा हेतोषमिणि सद्धावसदा पक्षधर्सत्रम्‌ । यदा च साध्यसद्धवि 
हि तोधभिणि सद्धावस्तदान्वयः । यदा च साध्यपसद्धावे एव हेतोषभिणि सद्धावस्तदा 
विपक्षेऽस्तच्वम्‌ ! कथं साध्यसद्धाव एव इलेवकारेण विपक्षेऽसच्ं गम्यम्‌ । ३ साध्यय। 
४. साध्य 1 ५ एकक्चाखाम्रमवत्वलक्षणे । & योगेन । ७ पक्षध्ैत्वादेरप्यनिधितसख 
हेत्वङ्गत्वप्रसङ्धात्‌ । < अनुमानकारीनः । ९ एकश्चाखाप्रमवत्वरुक्षणे । २० सम्य 
ग्रचुमाने । १२१ अनुमान । १२ चृणाम्‌। १३ अनुमानविष्ये । १४ आङुकख । 
१५ आस्मनः सस्य । | 


सू० ३।१५ ] हेतोः पाञ्चरूप्य्ण्डनम्‌ ३५९ 


वादिनामवाधितविषयत्वःऽनि््ये अविनाभावनिश्चयस्येवासम्भ- 
वात्‌ । तच्चेकराखाप्रभवत्वादेबाधितविषयत्वाद्धत्वाभासत्वम्‌ । 


नापि तत्पुच्रत्वादेः . सलत्तिपश्षव्वात्‌ । यतः प्रतिपश्चस्तुल्य- 
बलः, अतुव्यचवखो वा सन्‌ स्यात्‌? न तावदाद्यः पश्चः; हयोः 
स्तुल्यवरूत्वे “कस्य वाधकत्वमपरस्य च वाध्यत्वम्‌' इतिप 
विदोषनुपपत्तेः} न च पक्चधर्मत्वा्यभाव एकस्य विदोषः; तस्या- 
नभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा अत एवैकस्य दुष्टत्वसिद्धेनं 
किथिदज्मानवाधया ? दवितीयपक्षेप्यतुल्यवरत्वं तयोः पक्चघर्म- 
त्वादिभावा्नावकृतम्‌, अदमानवाधाजनितं वा स्यात्‌ ? प्रथमः 
पक्षोनभ्युपगमादेवायुक्तः, पक्षधरमत्वादेर्भयोरप्यभ्युपगमात्‌ । १० 
द्वितीयोप्यसम्भाव्यः; तस्याद्यापि विवादपदापन्नत्वात्‌ । न खल 
दयोखेरूप्याविरोषतस्तुल्यत्वे सति "एकस्य वाध्यत्वमपरस्य च 
वाधकत्वय्‌' इति व्यवस्थापयितुं शरक्यमविशेषेणेव तस्सङ्कात्‌ । 
इतरेतसश्चयश्च-अतुस्यवरुत्वे सयु मानवाधा, तस्यां चातुद्य- 
बरत्वमिति । १५ 

यच्च ग्रकरणखसस्यानित्यः रब्दोलुपरभ्यमाननितयधर्मकत्वा- 
दित्युदादहरणम्‌; तत्राचुपरूभ्यमाननिदयधर्मकत्वं राब्दे तस्वतो ऽ- 
प्रसिद्धम्‌ न वा? प्रथमप्चे पश्चव्रसितयाऽस्याऽसिद्धेरसिददत्वम्‌ । 
द्वितीयपश्चे तु खाध्यधमोन्विते धर्मिणि तस्सिद्धम्‌ , तददिते वा 
आद्यविकस्पे साध्यवय्येव घर्भिण्यस्य सद्धावसिद्धिः, कथमगम- २० 
कत्वम्‌? न हि सध्यघरखसन्तरेण घर्मिण्यऽमवनं विदहायापरं 
हेतोरविनाभावित्वम्‌ । तचचेत्समस्ति, कथं न गमकत्वम्‌ अवि- 
नाभावनिचन्धनत्वात्तश्य ? द्वितीयपक्षे तं विरुद्धत्वम्‌ ; साध्यधर्स- 
रदिते धर्मिणि परवत्तेमानस्य विपक्चवृत्तितया बिरुद्धत्वोपपत्तेः | 
अथ सन्दिग्धसाध्यघर्सवति तत्तज्न परवन्तेते; तर्हिं सन्दिग्ध-२५ 
विपक्चव्याचरत्तिकत्वादस्याऽनेकान्तिकच्वम्‌ । 

सन्वेवं सर्वा हेतुरनैकान्तिकः स्यात्‌ , साध्यसिद्धः पाक्साध्य- 
धर्मिणः साध्यघर्मसदसखवाश्रयस्ेन सन्दिग्धत्वात्‌ , ततोऽचुमेय- ` 
व्यतिरिक्ते साध्यैघर्मवति धम्यैन्तरे सीध्याभावे चं प्रवर्तमानो 


१ योौगादीनाम्‌ । २ उक्तन्यायेन । ३ तत्पुत्रत्वग्याख्यानक्च्वहेत्वोः । ४ तत्पुत्र 
त्वादिलत्तसखय । ५ योगेन । £ तत्पुचत्वादिलतसय । ७ तत्पुत्रत्वव्याख्यानवच््वहेत्वोः { 
< तस्पुत्रप्वख पक्षधमीचमावः व्याख्यानवच्वसख च पृक्षथमोदिसद्धावः । ९ तत्पुच- 
त्वव्याख्यानवत्वहेस्वोः । १० सन्दिग्धसाध्यधर्सवति प्रवन्तमानस्यानैकान्तिकत्वभ्रका- 
रेण । १२१. पर्व॑तसख छब्दस्य वा! १२ अनित्यत्तयाऽनुमेयाच्छब्दात्‌ । १३ धटे ।' 
१४ आकराश्चादौ । १५ सपक्षविपक्षयोरिति यावत्‌ । 


३६० परमेयक्रमलमारचैण्डे [{ ३. परोक्षपरि० 


हेतुरनेकान्तिकः, साध्याभाववययेव त॒ पश्चधर्मत्मे सति विरुद्धः, 
यस्तु विपश्चाद्वादत्तः सपक्षे चागतः पक्षधर्मो निशितः 
खसाध्यं गमयव्येवेव्यभ्युपगन्तव्यम्‌ ; इत्यप्यङ्ुन्द्रस्‌; यतो यदि 
साध्यधर्भिव्यतिरिक्ते धम्यन्तरे हेतोः स्वखाध्येन परत्तिवन्धोऽ- 

५अ्युपगम्यतते; तर्हिं साध्यधर्मिण्युपादीयमानो हेतुः कथं साध्यं 
साधयेत्‌, तच साध्यमन्तरेणाप्यस्य सद्धावाभ्युपगमात्‌ ? तद्य 
तिरिक्तिएव घम्यन्वरे साध्येनास्य प्रतिवन्धप्रदणात्‌ । न चीन्यत्र 
साध्याविनाभावित्वेन निधितो हेतरन्यत्र साध्यं गमयल्यतिधर्- 
ज्ञात्‌ । ततः साध्यधार्मिण्येव हेतोव्यािः प्रतिपत्तव्या । 


३० ननु यदि साध्यधमौन्वितत्वेन साध्यधर्मिष्थसो पूर्व प्रति. 
पन्नः, तर्हिं साभ्यधर्यस्यापि पूर्वमेव प्रतिपन्नत्वाद्धेतोः पक्षधर्मता 
ग्रहणस्य वेय््यम्‌; तदप्यखङ्गतस्‌ ; यतः परतिवन्धसाधकप्मणिन 
सर्वोपरसंदारेण "साधनधर्मः साभ्ययमाोमावे कविदपि न भवतिः 
इति सामान्येन प्रतिवन्धः प्रतिपन्नः । पश्चघर्मताप्रहणकाखे 

३५ तु च्यत्नैव धर्भिण्युपरभ्यते हेतुस्तत्रेव साध्यं साधंयतिः इति 
पक्चषघर्यताग्रहणस्य बिशेषविवयप्रतिपत्तिनिवन्धनत्वान्नालुमानस्य 
वेय्यैम्‌ । न खंड बिशिष्टधर्भिण्युपरभ्यमानो हेतुस्तद्वतसाध्य- 
मन्तरेणोपपत्तिमान्‌, तस्य तेन व्यापतत्वाभावध्रसङ्गःत्‌ । अत 
एव प्रतिपक्रपतिवन्धेकदेवंसद्धावे धैमिणि न विं्वसीतसःध्योप- 

२० स्थापकहेत्वन्व॑रंस्य सद्भावः, अन्यथा ददयोर॑ध्यनयोः खसाध्या- 
विनाभावित्वात्‌, गिद्यस्वानिव्यत्वयोश्चे्रतेकदैकाल्तवादिमत्त 
बिरोधतोऽसम्भवात्‌, तच्यवस्थापकहेत्वोरप्यसम्भवः । सम्भवे 
वा तयोः सखरसघ्याविनाभूतत्वान्निव्यत्वानित्यत्वधर्मसिद्धिधेर्भिणः 
स्यादिति कुतः भ्रकरणसमस्यागमकता षएकरौन्तत्वसिद्धिवी ? 

१ रब्दो निलयः कृतकत्वाद्धटवद्‌ । साध्यामाववलयेव घटे करुतकत्वस्य शछनब्दलक्षण- 
पक्षत्वे सति प्रवसैमानख बिरुद्धत्वम्‌ ! २ चन्दात्‌ पर्वतात्‌ वा। ₹ धटे महानसादौ 
वा । ४ शब्दे पर्वतेवा। ५ घटे महानसे वा। & धटे सहानसेवा। ७ शार 
पर्वते वा। ८ काष्टे लोहटठेख्यत्वोपलम्माद्जेपि तथाप्रसज्चत्‌ । ९ चन्दे । ९० पक्ष 
धमैतायहणात्‌। ११ उहेन। १२ हेतुः। १३ ननु यथास्माकं साध्यधसैव्यतिरिक्ते एव 
धम्यन्तरे सखसाध्येन हेतोः प्रतिवन्धम्रहणाभ्युपगमे साध्यधर्मिणि साध्यधर्पमन्तरेणाप्यसख 
सद्धावादगमकत्वम्‌ ! तथा भवतामपि प्रतिबन्धप्रसाधक्प्रमाणेन सामन्येनैवाविनामाव- 
म्रतिपत्तेविरिष्टधमिणि उपरुभ्यमानस्य हेतोस्तद्धतसाध्यमन्तरेणप्युपपत्तिप्सम्भवादिः्युक्ते 
वक्ति न खल्िति । १४ अन्यथा । १५ सर्वव} १६ अनुपरुभ्यमाननिलयधर्स॑त्व- 
लक्षणस्य । १७ शब्दे । १८ निलवत्लक्षण ।! १९ अनुपकभ्यमानानियधर्सकत्व- 
रक्षणख । २० हेत्वोः। २१ शब्दे धर्मिणि । २२ अनिदयत्वमेव शन्दयेति । 


सू० ३।१५ [ हेतोः पाञ्वरूत्यनिरांसः ३६१ 


अथान्यतरस्यौज् खसाध्याविन्‌भाववेकल्यम्‌; तथाप्यत एवास्याः 
गमकतेविः कि तत्प्रतिपादनप्रयासेन 

किञ्च, निव्यवमीदुप्रखव्धिः प्रसज्यप्रतिषेधरूपा, पयुदासरूपाः 
चा शब्दानिव्यत्वे हेतुः स्यात्‌ ? तथाद्चः पक्चौऽयुक्तः; तुच्छाभावस्य 
साध्यासाधकत्वान्चिषिद्धत्वाच्च । द्वितीयपक्षे तु अनिलयधर्मोप-५ 
ख्च्धिरेव हेतुः, सा च राब्दे यदि सिद्धा कथं नानित्यतासिद्धिः 
अथ तच्िन्तासस्वन्धिपुखषेनासो प्रयुज्यत इति रतंासिद्धाः तर्हिं 
कथं न सस्दिग्धो हेतुवोदिनं प्रति? प्रतिवादिनस्त्वसो खरूपा- 
सिद्ध एव; निलययवमोपरूब्धेस्तजस्यं सिद्धेः । तन्न पञ्चरूपत्वम- 
प्यस्य ल्चणं घटते सवाधितविषयत्वादेर्विचायेमाणस्यायोगात्पक्च- १० 
धर्यत्वादिवत्‌ । ` 

यदि चेकस्य हेतोः पक्चधर्मत्वा्यनेकघर्मात्मकत्वमिष्यते, 
तदाएऽनेकान्तः समाधितः स्यात्‌ । न च यदेव रैश्चधर्मस्य सपक्च 
एव सस्यम्‌ तदेव विपश्चात्सर्बेतोऽखच्वमिलयभिधातव्यम्‌ ; अन्वर्थ- 
व्यतिरेकयोभावाभावरूपयोः सर्वथा तादा्म्यायोगात्‌ , त्ते वा १५ 
केर्वखान्वयो केवलव्यतिरेकी वा सवो हेतुः स्यात्‌ , न जिरूपवान्‌। ` 


व्यतिरेकस्य चाभावरूपत्वद्धतोस्तद्रूपत्वेऽभावरूपो हेतुः स्यात्‌। 
न चाभाव्य तुचछरूपत्वात्ल साध्येन धमिणा संस्वन्यः | यदिः च 
सपश्च एव सस्वं विपक्चासखस्वम्‌ न ततो भिन्नम्‌; तर्हि तदेवास्या- 
साधारणं कथं स्यात्‌ £ वस्तुभूरतन्याभार्वमन्तरेण पतिनिथतस्या- २० 
स्याप्य्ासम्भवात्‌ । अथ दततस्तदन्यथसःन्वस्य्‌ ; तदयकस्यानेक- 
यमात्मकस्य हेतोस्तथामूतसाध्याविनाभावित्वेन निध्ितस्य अने 
कोन्तात्मका्थप्रसाघकत्वात्‌ कथं न परोपन्यस्तदहेतूनां विरुद्धता ? 


एकान्तविरुद्धनानेकाल्तेन व्याप्तत्वात्‌ | 


किञ्च, परेः सामान्यरूपो हेतुरुपादीयते, विद्धेषरूपो वा, उभ- २५ 
यम्‌ , अनुभय वा ? सामन्यरूपश्चेत्‌ ; तात्क व्यक्तिभ्यो भिन्नम्‌, 
अभिन्नं वा ? भिन्चं चेत्‌; न; व्यक्तिभ्यो भिन्नस्य सामान्यस्याऽप्रतिः 


नि प रषिर 


१ दयोमैध्ये एकस्या्यस्य ! २ ` प्रकरण । ३ नित्यधमो नुपरन्धेरनिलयत्वं प्रतिपाद 
यामः । अनित्यधमौदुपलब्धेनिलयत्वं साधयामः इति! ४ ब्दे धर्मिणि । ५ शब्दे । 
& असस्प्रतिपक्षत्वस्य च । ७ हेतोः! ८ सपक्षे सत्वम्‌ । .९ विपक्षेऽप्तच्वम्‌ 4 
१० असिमन्पक्षे व्यतिरेकस्यान्वयरूपतवे तादात्म्यम्‌ । ११ अचे प्च अन्वयख 
व्यतिरेकरूपित्वे त्ादाल्यम्‌ । १२ केवकुव्यतिरेकीलस्मिन्पक्षे । १३ देतुरूपख 1 
९४ अभावपक्षे हेतोः !; १५ यस्तः । १६ भिन्न! १७ यसः । १८ विपस्नास्तख- 
रक्षणम्‌ । १९ वेदेषिक्‌ ! 

प्र क० मा० ३१ 


३६२ भमेयक्मख्मात्तेण्डे [ ३, परोक्चपरि° 


भासमानवयाऽ सिद्धत्वात्‌ ! तथाभूठस्यास्य सामान्यविचारे निर 
करिष्यमाणत्वाच । अथाभिन्नम्‌; कथञ्चित्‌, स्वधा वा? सर्वथा 
चेत्‌; न; सर्वथा व्यत्त्यव्यतिरिक्तस्यास्य व्यक्तिखरूपवद्यक््यन्त सा- 
नयुगमतः सामान्यरूपतानुपपत्तेः । कथञ्चित्पश्चस्त्वनभ्युपंगमा- 
५ देवायुक्तः । नापि व्यक्तिरूपो हेतुः; तस्यासार्धौरणत्वेन गमकत्वा- 
योगात्‌ । नाण्युभयं र्वैरस्परान॑यविद्धम्‌; उभयदोषप्रसज्गात्‌ । 
नाप्यनुभयम्‌ ; अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणासेकामावे द्वितीयविर्घाना- 
दुभयस्यासत्वेन हेतुत्वायोगात्‌ । ततः पदार्थन्तरायुवुसर्व्याबु- 
त रूपमात्मानं विश्रदेकमेवार्थसखरूपं प्रतिपत्तुभेदायेर्दधत्ययथस्‌- 
१० तिनिवन्धनं हेतुत्वेनोपादीयमानं तथाभूतसाध्यसिद्धिनिवन्धन- 
 - मभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
किञ्च, एकान्तवाद्ुपन्यस्तहेतोः किं सामान्यं साध्यम्‌, विशेषो 
वा, उभयं वा, अद्धभयं वा 2 न तावत्सामान्यम्‌; के्वेटस्यास्या- 
सम्भवादर्थक्रिचाकारित्वविकरत्वाच्च । नापि विदोषः; तस्या- 
१५ न॑डयायितया हेत्वऽव्यापकस्य साधयितुमश्क्तेः । नाप्युभयम्‌ 
उभयदोषनतिवृत्तेः । नाप्यद्ुभयस्‌ ; तस्यासतो हेत्दव्यापएकत्येन 
साध्यत्वायोगात्‌। 
यज्चान्यदुक्तम्‌-““्रयक्षपू्वैकं चिविधमद्चुमानं पूवेध॒च्छेषधत्ला- 
मान्यतो दष्टं च 1” [ न्यायस्‌० १।१।५ ] इति । तच पूववैवच्छेषेध- 
२० त्कैवलार्वयि, यथा सखंदरसंद्यगेः कस्यचिदेकज्ञानारस्वनमनेकत्वात्‌ 
 पञ्चाङ्करवत्‌ । पञ्चाङ्कटव्यतिरिक्तस्य सदसद्धगेस्य पश्चीकरणाद्‌- 
न्धस्याभावाद्धिपक्षाभावः, अत एव व्यतिरेकाभावः । पूर्वैवत्सासा- 
न्यतोऽदष्टम्‌ केवर्व्यतिरेकि, यथा सात्मकं जीवच्छरीरं पाणा- 
दिमस्वादिति । पुर्वैवच्छेपवत्सामान्यतो.ऽदैश्रमस्वयव्यत्तिरेकि, 
१ पराभ्युपगतसामान्यं धर्मि सामान्यरूपतां न भजति व्यक्तयन्तराननुगमात्‌ 
त्यक्तिस्वरूपवत्‌ । सामान्यं व्यत्तयन्तरं नालुगच्छति व्यक्तिभ्योऽभिन्नत्वात्‌ व्यक्ति 
सूपवत्‌ । २ परेण । ३ दृष्टान्तेऽसच्वेन । ४ परस्परालुबिद्धं तु परैनीभ्युपगस्यते । 
५ निरपेक्षम्‌ ! & व्यत्तयन्तरेषु । ७ सदृरपरिणामेन । < व्यक्तिभेदेषु। ९ देच 
कालादिभेदेन भदभप्रययः। १० धूमो धूम इद्यभेदप्रल्ययः । ११ व्यक्तिरहितस्य । 
१२ पाकादि । १३ अन्यत्र व्यक्तिनिषेधेषु। १४ चिद्घप्रलक्षं यतः! १५ समाप्त 
रिवानि पदान्यत्र । १६ सवौवयवपक्षाऽऽदौ प्रदुज्यमानत्वात्पक्षः पूर्वः पूर्वमखं 
हेतोरस्तीति -पूर्वेव्पक्षधमै इलः । १७ शेषो दृष्टान्तः सोस्य हेतोरस्ीति शेषवत्स- 
ध्षे सन्नियथैः । १८. सपक्षे सत्ताध्यम्‌ । १९ द्रव्ययुणादि { २० प्रागभावादि । 
२१ पक्षीभूताद्‌ दष्टन्तभूतादन्यस्य व्यतिरिक्त बिपक्षस्य । २२ साधनसामान्यख 
साध्यप्तामान्येन व्याघ्ठिः सामान्यं तततोऽदृष्टं व्यतिरेकिदृषन्ते । | 


सू° ३।१५ ] पूर्ववदाचनुमानत्रे्विध्यनिरासः ३६३ 


य॑था विवादास्पदं तयुकरणथुवनादि बुद्धिमत्कारणं कायेत्वा- 
दिभ्यो धरादिवत्‌ | यत्पुनवद्धिमत्कारणं न भवति न वत्कायेत्वा- 
दिधमाधारो यथाव्मादिः इति । 





तदप्येतेन प्रलाख्यातम्‌; सर्वैजन्यथादुपपन्नत्वस्येव हेतु 
छश्चणतोपपत्तः, तस्िन्सययेव हेतोर्ममकत्वप्रतीतेः | ८. 


केवखान्वयिनो टि यथ्यन्यथाचुपपन्नत्वं परंमाणनिध्ितमस्ति, 
किमन्वयाभिधानेन 2 अंथान्वयाभावे तदभावस्तदनिश्चयो वेति 
तदभिधानम्‌; स्यादेतत्‌ यद्यविनाभावस्तेन व्याप्तः स्यात्‌, ओव्या 
पक निच तरव्याप्यनित्ताव तिप्रसङ्ञद्‌ । व्यघ्श्चेव्‌ ; तहि प्राणदो 
तन्निचत्तावविनाभावनिचत्तरगमकत्वं स्यात्‌ । न खन्ध यद्यस्यं १० 
व्यापकं तत्तदभावे भवति चृश्चत्वाभावे ह्िद्पात्ववत्‌ } गमकस्वे 
वास्य नान्वयेर्नासं व्याप्तः स्यात्‌ । यदभावे हि यद्भवति न त्वेन 
व्याप्तम्‌ यथा सासभाभावे भवन्धूमादिनं तेन व्याप्तः, भवति 
चान्वयाभावेपि तद्‌विनाभाव इति । 


सद सदधगेः कस्यचिदेकन्ञानारस्बनमनेकत्वात्‌' इत्ययं च हेतुः १५ 
कुतः केवलखान्वयौ £ व्यतिरेकाभावचेद्‌ ; अयमपि इतः ? वद्धिष- 
यस्य विपक्षस्यामावाेद्‌ ; अथ कोयं विपश्चाभावः-पश्चस्पक्षावेव, 
निचत्तिमातं वा? प्रथमपक्षे पर॑तप्रसङ्गः अभावस्य भावान्तर 
खभावताखीकारात्‌ । दद्वितीयपक्चे त स तथाविधः प्रतिपन्नः 
वा ? न प्रतिपन्नश्चेत्‌ ; तदहि विपक्चाभावसन्देदाव्यतिरेकाभावोपि २० 
सन्दिग्ध इति केवखन्वयोपि तादभेव । अथ प्रतिपन्नः 
यदि साभ्यनिचुच्या साधन निवुच्याधारः पतिपन्नः; तर्हिं स एव 
विर्पश्चः, कथ विपश्लाभावो यतो व्यतिरेकल्मावः 2 साध्यसाधना- 
भावाधारतया निश्चितस्य बिपश्चत्वात्‌ ! तच्च भाववद्भावस्यापि 
न विरुध्यते, कथमन्यथा 'खदसद्रगेः कस्यन्चिदेकन्ञानाटस्बनम्‌" २५ 


इत्यजासन्‌ पक्षः स्यात्‌ ? असन्‌ पक्षो भवति न विपदं इति किङ्कतो 


१ व्यतिरेकिदृषटान्तः । २ गगनं च । ई अन्यथानुपपन्नत्वमेव हितुखक्षणमिति 
समथ॑नपरेण अन्येन । ४ अनुमने | ५ तकलक्षण । ६ दृष्टान्ते हेतोः समन्वयः । 
७ अन्यस्य । ८ भविनाभावसय । ९ सलाम्‌ ! १० धटनिदृत्तो पटनिदृत्तिप्रसङ्गात्‌। 
११९ अविनाभावोऽन्वयेन । १२ अविनामावसय। १३ अन्वयः! १४ अबिनाभावः। 
१५ मरसज्यः ! १६ जेनमत । १७ जेनेन ¦ १८ विपक्षामावो विपक्षो भवति साध्य 
निव्रृच्या साधननिद्रू्याधारः सखयात्सम्प्रतिपन्नवि पक्षवत्‌ । १९ भाव एव मदार्ददरक्षणः 
आकाङलक्षणो वा विपक्षः स्यात्‌ न स्वभाव इत्युक्ते आद । २० भावस्य विपक्वे 
विरोध्चत्र । २१ असनू। २२ केन । ^ "8 . 


३६४ ममेयक्मरमात्तेण्डे [{ ३. परेक्षपरि० 


विभागः 2 अथाऽसद््मराब्देन सामान्यसमवायान्वयविशेषः एवो 


च्यन्ते, नाभावः; तर्हिं तद्िषयं क्न न कस्यश्चिद्नेन प्रसाधित. 
मिति सुव्यवंखितम्‌ इश्वरस्याखिलकायैकारणभ्रामपरिन्ञानम्‌ ! 
प्रागमावायन्नाने कायेत्वादेरप्यज्ञानात्‌ । 


५ किञ्च, यद्यभावोऽव पक्चसपश्चाभ्यां बहिभूंतः; तद्येनेनानेकत्वा- 
दिव्यनेकान्तिको हेतुः, तदनेकत्वेपि कस्यव्चिदैकज्ञानावरम्बन- 
त्वानस्युपगर्मीत्‌ । अभ्युपगमे वा कथमभावो न पञ्चः? तथा 
विषक्ोप्यस्तु । नन्वेवं विपश्चाभावोपि तद्यारम्बनमिति पश्च एव 
स्यात्‌, तथा च पुनरपि विपक्षामावं एव इति चेत्‌; तदि पुनरपि 


१० तदेव चोदयम्‌--"कोयं विपक्लाभाव इति ? यदि पक्चर्खपश्चावेव, 
भावाद्धि स्याभावस्याभावः । 


अथ तुच्छा बिपश्चनिच्र्तिस्तदभावः; सोपि ययप्रतिपश्नस्तर्हि 
सन्दिम्धः ! तत्सन्देहे च व्यतिरेकाभुवोपि वागेवेति न निथितः 
कैवखान्वयःः इत्यादि तद्‌ वस्थं पुनः पुनयावत्तते इति चंक्रक- 
१५ प्रसङ्गः । ततः केवरन्वयित्वेनाभ्युपगतस्य विपक्षाभाव एव 
तुच्छो विपक्षः! ततः साध्यनिच्स्या साधननिचवरत्तिश्चेति कथंन 
व्यतिरेकः ? अत एवाविनाभावस्य तत्परिज्ञानस्य च प्राणादिमसवे- 
वद्धावात्किमन्वंयेन ? 


अथ विपश्चाभावस्यीपादानत्वायोगान्न ततः साध्यसाधनयो 

० व्योव्रत्तिः; तन्न; (मावः म्रागभावादिभ्यो. भिच्नस्ते वा परस्प- 

रतोः भिन्नाः इत्यदावप्यमध्वद्यापादानत्वाभावथखङ्ःत्‌ सवपा 
साद्य स्यात्‌ 1 

किञ्च, अन्वयो व्याक्तिरथिशधीयते । सा च अिधा-वदिव्यांभिः 

साकद्यव्यािः, अन्तव्योधिश्येति । तन प्रथमव्याप्ौ मञ्चधरव्यदि 

२२५ रिक सव क्षणिकं सस्वात्कृतकच्वाद्धा तद्वत्‌ , बिवादापन्नाः प्रयय! 


१ ये सत्तासतम्बन्धात्सन्तस्ते सदग॑वाच्याः । ये तु स्वतः सन्तस्ते असद्रमखब्द- 
वाच्या इलः ! २ अनेकत्वादिलनेन अनुमानेन । ३ उपहासः । ४ प्रागसत्कार्यं 
यसिन्‌ कपाठे . उत्पन्ने यस्य वस्तुनो धटलक्षणस्य नियमेन म्रध्वंसस्तत्कारणम्‌ + 
५ कारणत्व । ६ प्ागमावादिरूपः ! ७ अनुमाने । < अमावसेकभावावरम्बन- 
त्वम्‌ । ९ तुच्छरूपोऽमावः । १० अमावस विपक्षतासद्धावप्रकारेण । ११ विपक्ष 
श्वास्ावभाव्चेति । ` १२ एवज्ञानरूपः । १३ पूर्वोक्तमेव । १४ विपक्षाभावस्तर्दि + 
१५ सा प्राक्तनी अवसा यख । १६ मन्धचक्रक्र। १७ हेतोः । १८ व्यतिरेक 
सद्धावादेव । १९ ईैबथं वत्‌। २० अनेकत्वादिगतेन । २१ वुच्छरूपल्वादपादा- 
नत्वायोगः । २२ मावामावानां भगमवादीनां भावामावादीनाम्‌ । 





सू० ३।१५ ] पूर्ववदाय्दुमानतरैविभ्यनिरासः ३ &५ 


निरयारस्बनाः परलययव्वाव्खम्रधरत्ययवत्‌ , हैश्वरः किञश्िज्जो र्गाः 
दिमान्वा वक्तत्वादिभ्यो रथ्यापुरुषवत्‌" इत्यादेमेमंकत्वं स्यात्‌ 
केवखान्वयस्यात्र सुखुमत्वात्‌ । नयु सवं न खस्वादिकं क्षणिक- 
त्वादिना व्याप्तम्‌ आत्मादौ क्षणिकच्वायसत्वात्‌) तन्न; तदसस्वे 
तज्रार्थक्रियाऽसत्वात्‌ स्वं न स्याद्‌ । ५ 

किच, घरादिदष्रान्ते सस्वादिकं श्चणश्चयादो सति दषटमपि 
यदि कव्चेत्तदभावेपि स्यान्न तर्दिं वहि््याक्षिरन्वयः, लक्चणथुक्ते 
वाधासम्भवे तट्टक्चषणयेव दूषिते स्यात्‌ । | 

अथ सकरव्यािरन्वयः; नञ केयं सकखर्व्यासिः ए 'द्ठान्त- 
धर्मिणीव साध्यधर्भण्यरन्यैन च साध्येन साधनस्य व्यास्तिः साः १० 
इति चेत्‌; सा कुतः प्रतीयताम्‌ ? बरत्यश्चतः, अनुमानाद्वा ? पत्य- 
श्चतश्ेत्‌ ; कि पिन्द्रियात्‌ , मनसाद्धा 2 न तावदिन्द्रियात्‌; चश्चु- 
रादेरिन्द्रियस्य सकरुसाभ्यसाधनार्थसन्निकषवेधुयं तद युपपत्तेः। 
न हि तद्धेयं तद्युक्तम्‌ ““इन्दियार्थसन्निकर्षोत्पन्नर्मव्यपदेदयमःऽ- 
व्यभिचारि व्यवसायात्मकं ज्ञानं भव्यश्चम्‌ः” [ न्यायसू० २।९।४ {१५ 
इत्यभिधानात्‌ । तस्य तत्खन्निकषें वा पाणिमाचस्याश्चेषक्ञत्वम्रस- . 
ज्ञान कथिदीश्वयाद्धिरेष्येत । 

नलु सध्यसाधनयोः साकस्येन अहनं सकडव्याकिश्रहणम्‌ । 
साध्यं चाच्चिखामान्यं खाचयनं च धूमसामान्यम्‌ , तयोश्चानंचयव- 
योरे कच्रापि साकल्येन भ्रहणमस्ति, विदोषधतिपत्तिस्तु संवे २० 
पक्षघर्मतावखादेवेति चेत्‌; विं क्षणिकत्वादि साध्यम्‌ , सच्वादि ` 
साधनम्‌, तयोश्चानवयवयोः प्रदीपादौ संहदद्यनादेव सकल- 
व्याप्तिग्रहः किन्न स्यात्‌ ? मानसपत्यश्चादपि व्याप्िभ्रतिषत्तावयमेव 
दोषः । तन्न भरलय्धतः सकटव्यासिग्रहः ! नाप्यद्ुमानतोऽनैधस्था- 
प्रसङ्गात्‌ । 4 

सामान्यस्य च साध्यत्वे साचनवेफस्यम्‌ तत्राविवाद्‌ात्‌ , व्यापि 
दणकार एवास्य प्रसिद्धेः । कथमयथा सासार्यध्मयोः साक- 
व्येन व्याप्िर्निर्णीता स्यात्‌ ? 


१ योगं प्रति। २ र्षणम्‌ । ३ लक्ष्यम्‌ । ४ स्वादिलक्षणे हेतौ! ५ वहि. 
व्यिरूपस्यान्वयस्य कर्थं वाधासम्भवः १ यात्मादौ क्षणिकलामवेपि सकलमस्ति 
यतः । ६ सकठेषु साध्यसाषनेषु । ७ व्यत्तयन्तरेषु । ८ सश्चब्दजम्‌ । ९ सकल्योः । 
१० अदुमाने। ११ अनुमाने) १२ हेतोः । १३ निर॑शयोः । . १४ युगपत्‌ । 
१५ पर्वतोच्चिमान्धूमवच्वादिति सल्यानुमाने भूमोभिकार्यं तदन्वयन्यतिरेकालुतरिधा- 
यित्वादियनेनातुमानेन व्याधिः मरतीयते इद्यादिप्रकस्ण । . १६ साध्यसामान्यख ! 
१७ व्यापियरहणकाठे साध्यप्तामान्यख सिदिनौस्ति चेत्‌ ! १८ साध्यसाधनयोः १ 





३&६ प्रमेयकृमंख्मात्तण्डे .[ ३. परोक्परि० 


साध्यत्वं चास्यासखतः करणम्‌, सतो ज्ञापनं वा? अथमपश्चे 
सामान्यस्यानित्यत्वाःऽसवैगदत्वप्रसंज्गः । द्वितीयपश्चेप्यस्य ददयत्वे 


धर्भवत्पव्यश्चत्वमिति किं केन ज्ञाप्यते ? अन्यथा घूमसामान्यमप्य- 
शिसामान्येन ज्ञाप्येत । अथ व्यक्तिसदहायत्वाद्धूम सामान्यमेव प्रत्यञ्चं 

नान्यत्‌ ततोऽयमदोषः; नः; जस्य सामान्यविचारे सहायपपेक्च- 
अतिक्षेपात्‌ | 


यच्योक्तम्‌-विशेषप्रतिपत्तिस्तु पश्चधर्मतावखदेवेति; तंज पक्ष 
धर्मता धूमस्य, त्सामान्यस्य वा? तच्राद्यः पक्षो ऽसङ्गतः; विशेषेण 
व्यौभेरपतिपत्तितस्तद्रमकत्वायोगात्‌ । 


१० दवितीयपक्षेप्यद्धिसामान्यस्यैव धूमसामान्यत्सिद्धिः स्यात्‌ तेनेव 
तस्य व्याप्तेः; नाभ्चिविरेषस्य अनेनाव्याेः । अथ सध्वनसामा- 
न्यात्‌ साध्यसछामशन्य्र्तिपततेरेदेष्टविदेषधतिपन्तिः स्ासान्यश्च 
विोषनिष्ठत्वात्‌ । नञ तत्सामान्यमपि विदेषमात्रेण व्यष्ं 

स्तदेव गमयेन्नन्य॑त्‌ । अथ विशिष्टविशोषौवारं छिज्गसासान्यं 

१५ प्रतीयमानं विशि ष्टविरोर्घाधिंकरस्णे साध्यसामान्यं गमयतीत्यु- 
चयते, तद्प्युक्तिमाचम्‌; तथा व्यीपेरभावात्‌ । अथ विपक्षे सद्धाव- 
वाधकप्रमाणवदात्तत्सिंदधिरिष्यते; तर्हिं तावतेव पयोपर््वीत्‌ 
किमन्वयेन परस्य ? 

६५. 2 4 


धतेनान्तव्योक्षिरपि स्विन्तिंत्ता । न खल्यु प्रत्यश्चादितः सपि 
२० प्रसिच्यति । तन्न पूर्वैवच्छेषवदिति खक्तम्‌ । 


यचचान्यदुक्तम्‌-'पूवेवत्सामान्यतोदष्ं चेति चशब्दो भिन्चभ्र- 
कमः “सामान्यतः इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । ततोयमर्थः-पूवैव- 
त्पश्चवत्सामान्यतोपि न केवरं विशेषतो दष्टं विपक्षे । अनेन केव- 
--ख्व्यतिरेकी हेतुदेदितः-'सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमच्वात्‌ 
२५ इत्यादिः; तदप्ययुक्तम्‌; यतः पाणादेरन्वयाभावे कुतोऽविनाभा- 
वावयतिः ? व्यतिरेकाञ्चेत्‌; तथाहि-य साद्‌ घटादेः सात्मकत्व- 


१ निष्पादनम्‌ । २ हेतुना! ३ साध्य॒स्ामान्यस्य। ४ हेतुना! ५ मलक्षुमपि 
काप्यते चेत्‌। & धूमविशेष । ७ अथिप्तामान्यम्‌ । ८ साध्यसाधनसामान्यस्य । 
९. अन्धे { १० साध्यप्ताधनयोः। १९१ यत्र यत्र पुरो मवति पर्वतखभूमस्तत्राभि- 
रिति। १२ सिद्धिः। १३ पूमसामान्यख । १४ यप्तः। १५ अश्चिवि्ञेष । 
१६६ प्रष्टवियेषम्‌ । १७ परवेतसख्धूम । १८ पर्वत्या्नि । १९ वक्तः। २०्यो युः 
पुरोवत्तिपरवैतखभूमः प्र पुरोव्तिपर्वतस्थाथिमानिति । २१ हेतोः । २२ अलुपठम्म | 
२३. व्याप्ति । २४ व्युप्रैः । २५ यौयख । २६ स्षाकव्यन्या्िल्लोधनपरेण अन्धेन । 
२७ मिराङ्घता । २८ सन्वयदृष्टन्तस्य । २९ कारणात्‌ । 


सू० ३।१५ {: पूर्ववदाय्चुमानत्रैविध्यनिरासः ३६ 





निद्त्तौ भराणक्यो नियमेन निवर्तन्ते तंस्मात्सात्मंकत्वाभावः 
प्राणाच्भावेन व्याप्तो धुमामावेनेव पावकाभावः । जीवच्छरीरे 
च प्राणाद्यभावविरुद्धः प्राणादिसद्धावः प्रतीयमानस्तदभावं निव- 
तयति । सच निवत्तेमानः खव्याप्यं सात्मकत्वाभावमादाय 
निवत्तेते इति सखात्मकत्वसिद्धिस्तच; इत्यप्यखारम्‌; यतोनुमा-५ 
नान्तरेप्येवमविनाभावभ्रसिद्धेः कैवरव्यतिरेक्येव सर्वैमजुमानं 
स्यात्‌, अन्वयम्रेण तत्सिद्धावतिभ्रसङ्गस्योक्तत्वात्‌ । 


किञ्च, साध्यनिचुच्या साधननिवृत्तिव्यंतिरेकः, सच कचित्‌ 
कद्‌ाचित्‌, स्वैर सर्यैदा वा स्यात्‌? न तावदाद्यः पक्षः; तथा 
व्यतिरेकस्य साधनाभासेपि सम्भवात्‌ । द्वितीयपक्चोप्ययुक्तः; १० 
साकस्येन व्यतिरेकम्रतिपत्तेः प्रयक्चादिप्रमाणतः परेबामन्वय- 
प्रतिपत्तेरिवासम्भवात्‌ | 


& = ध 
एतेन पूरैयच्छेषवत्साद्न्यतोदश्टमन्वयव्यद्तिरेक्यद्ुमान प्रया- 


ख्यातम्‌ ; पक्चद्धयोपक्षि्दोषायुषङ्गात्‌ । 

यञ्च तदुदादरणम्‌-विवाद्‌पन्नं तचुक्ररणभुवनादिकं बुद्धिमद्धे-१५ 
तुकं कयेत्वादिभ्यो धटादिवदिष्युक्तस्‌ $ तद्‌ पीश्चरनिराकरण- 
प्रकरणे"विरोषतो दूषितमिति पुनन दृष्यते । 


अथ “वूवेवत्‌-कारणात्कायौचुमानम्‌, सोर्षवत्‌-का्यात्कारणा- 
खमानस्‌ , सामान्यतो दण्टम्‌-अ्कयकारणादकायेकार्णायुमानम्‌ 
सामन्यतोऽविनाभावमाच्रार््‌” [ न्यायभा०, वाक्ति० १।१।५ ] इति २० 
व्याख्यायते; तद्प्यबिनाभावनियमनिश्चायकग्चन्नएणाभावादेवायुक्तं 
परेषाम्‌ । स्याद्वादिनां तु तथुक्तं तत्वद्धावात्‌ इत्याचा्यः खयस्नैव 
कायेकारणेत्यादिना दे वुप्रपञ्चे पपश्चयिष्यति | 


माणा 


१ कारणात्‌ । २ व्याप्रकेन। ३ धूमामावः प्रावकाभावे सत्यसति च भवति 
भूमामावस्य व्यापकत्वेन तदतश्निष्ठव्वत्र । ४ देशे! ५ स दयामस्त्पत्रत्वादितर- 
तत्पुत्रवदिव्यादो । ६ केवरान्वयिकेवरव्यतिरेकिलक्षणपक्षद्ययनिराकरणपरेण अन्येन ॥ 
७ पूर्वं कारणे तद्धि्गमस्याुमानस्यास्तीति पूर्ववत्‌ । कारणलिङ्गजनितमनुमानमिल्- । 
८ जसौ पुमान्‌ रूपादिज्ञानवान्‌ वचष्ठरादिमचान्मददित्युदाहरणम्‌ । रेषवदिति चेष 
कार्यं तटिङ्गमसयालुमानस्यासतरीति शेषवत्‌ । कार्यलिङ्गजनिवमनुमानमिलथैः । सात्मकं 
जीवच्छरीरं प्राणादिमच्वादिव्युदादरणम्‌ । ९ इष्टन्ते । १० कार्ययो हेतुर्म भवति 
कारणंवायोहेतुनै भवति तसाद्धेतोः कार्य यन्न भवति साध्यं कारणं वा यन्न मवति 
साध्यं तखानुमानम्‌ । मातुलिङ्गं रूपयद्रसववात्सम्प्रतिपन्नमातुलिङ्गवदिप्युदादरणम्‌ 1 
११ स्त्रस्‌। १२ व्याख्यानम्‌ । १३ उह । १४ जयधराणाम्‌ । १५ अनुमान- 
त्रितयम्‌ । 


३६८ रभेयकमख्मातण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


यदपि-पुवैवत्पूवं लिङ्लिङ्गिखस्बन्धस्य कैचिच्चिश्चयादन्यज 

प्रवत्त॑मानमयुमानस्‌ । शेर्षवत्परिरेषालुमानम्‌, पसक्तम्रतिषेे 

परिशिष्टस्य प्रतिपत्तेः ! सामान्यतो ईष्रं विशिष्टव्यक्तौ खमस्वन्धा- 

हणाध्सामध्यिन दषटम्‌, यथा गतिमानादिव्यो देरादेरान्तर- 

५ प्रत्दवदत्तवदिति ¦! तदप्येतेन प्रत्याख्यातम्‌; उर्तप्रकाराणां 

प्रमाणंतः प्रसिद्धाविनामावानां भ्रतिपादयिष्यमाणहेतुप्रपश्चस्वेन 
स्याद्वादिनासेव सम्भवात्‌ । | 


न चायं सेदो घटते । सव हि लिङ्ग परदैवदेव; परिशेषद्धुमान- 


स्यापि पृवैवत्वप्रसिद्धेः-प्रखक्तप्रतिषेधस्य परिशिषप्रतिपत्यविना- 
भूतस्य पूवं कंचिन्निश्ितस्य विवाद्ाध्यासितपरिशिद्रपरतिपत्तो 
साधनस्य प्रयोगात्‌ । सामान्यतो द्टस्याऽपि पूवैवच्यपरतीते 
कवविदेदान्वरप्रापतेम तिमच्वाविनापाविन्यः स्व देवदत्तादौ प्रति 
पत्तेः, ॐन्यथा तंदयुमानाप्रचत्तेः । प्परिदेषाचुमानसेव वा सवैम्‌; 
यूवैवतोपि धूमात्पावकाडुमानस्य प्रसक्ताऽपावकमरतिषेधात्पवर- 
१५ त्तिघरनात्‌, तद्प्रसकछौ विवाद्ाञ्ुपपन्तेरजुमानवेयथ्यं स्यात्‌ 
सामान्यतो दष्रस्यापि देरान्तरप्रेयदित्यगल्यचमनस्य तदगति 
मस्वस्य प्रसक्तस्य प्रतिषेधादेवोपपत्तेः । संकटं साप्नान्यतो 
दृष्टमेव वा; स्वनं सामन्येनेव लिङ्गलिङ्गिसम्वन्यस्य पर्तिपत्तेः 
विरोषतस्तत्सम्बन्धस्य भरतिपन्तुमराक्तेः । ततोनुमानं तत्पमेदं 
२० चेच्छताऽबिनाभाव एवेकं हेतोः प्रधानं छक्षणं प्रत्तिपतव्यम्‌ । 


नतु चास्तु पधानं रक्षणसविनाभावो हेतोः । तत्खरूपं तु 
निरूष्यतामप्रसिद्धसखरूपस्य रक्चणत्वायोगादिवयारङ्य सहक्मै- 
त्यादिना तत्सखरूपं निरूप्यति- 





१ लिङ्गलिङ्गिसम्बन्धः पूर्वं निश्चीयमानत्वात्‌ पूरवः सोस्यानुमानघ्यास्तीति पूरवेवत्‌ । 
अिमाम्पर्वतो धूमवचवान्महानसवदित्युदादरणम्‌ । २ महानसे । ३ पर्वते । ४ दोषः 
परिक्चिष्यमाणो्धैः सोखास्तीति शेषवत्‌ । अत्रोदाहरणं चन्दः कचिदाधितो गुणत्वा- 
दरुपवदित्ि । ५ उद्धरिताथखाकाञ्चादेः। ६ अनुमानम्‌ । ७ साध्यसाधनं नासतीतिं 
शयेत्‌ । ८ हेतूनाम्‌ । ९ देवदत्ते गतिमचखदेशादैचान्तरम्राघ्योः साध्यप्तापनयोधैसैयोः 
सामान्येन प्रतिपत्तिः । १० पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टक्षणानाम्‌ । ११ उदह- 
रक्षणात्‌ । १२ कविदनाधित्तत्वस्य । १६ र्स्य । १४ कविदोधित्तत्वस्य । 
१५ आकाक्षघ । १६ कनिदाधितव्वस्य । १७ रूपादौ । १८ श्रब्दे कचिदा- 
श्रितत्स्य । १९ युणवच्वस्य । २० देद्दिखान्तरप्रद्धिरतिमस्वाविनाभाबिन्या देवदत्ते 
प्रतिपत्निनौस्छीति चेत्‌! २१ आदित्यगतिमस्वय ।. २२ पूरवैवच्छेषवंदिव्युमान- 
दयम्‌ । २३ अनुमाने । २४ योगेन अवता । ' 


सू° ३।१६-२१ ] अविनामावादीनां क्षणानि ३६९ 





म मो ५ 
भावनियमोऽविनामावः ॥ १६ ॥ 
सट्भावनियमः कमभाव नियमश्चाविनाभाव्‌ः भतियत्तव्यः 1 
कयोः पुनः सभावः कयोश्च कमभावो यंन्नियमोऽविनाभावः 
स्यादित्याद-- 


सहचारिणोः ्याप्यञ्यापकयोश्च सहभावः ॥१७॥५ 
ूरवोत्तरचारिणोः कायेकारणयोश्च कमभावः॥१८॥ 


सहचारिणो रूपरसादिरक्षणयेव्यीप्यव्यापकयोश्च दसिदरापा- 
[त्‌ [द 
त्वच्रश्चत्वादिखभावयोः सहभावः प्रतिपत्तव्यः । पूर्वोत्तस्चारिणोः 
स (भ 
छतिकाशकरोद्‌यादिखरूपयोः कायेकारणयोश्ाचिधूमादिषरू- 
पयोः; कमभाव इति । १० 
कुतोसौ प्ोो्श्रकासेऽबिनाभावो निर्णीयते इत्याद-- 


तकांततेक्निणयः ॥ १९ ॥ 
न पुनः अत्यश्चादेरिप्युक्तं तंकप्रामाण्यप्रसाधनपस्तावे । 
नयु स्ाधन्‌ात्साध्यदिन्ञानमयुसनसिच्युक्तसम्‌ । तच किं साध्य 
भिव्याद- ॥ि शण 
ड (जप + | | 
इष्टमवाधितमसिद्धं साध्यम्‌ ॥ २० ॥ 
 संरयादिव्यवच्छेदेन हि प्रतिपन्नमर्थसरूपं सिद्धुच्यते, 
तद्धिपरीतमसिद्धम्‌ । तच- 
क (= €; 1 $ खः > थ 
सखान्द्ग्धाकवपवयस्ताद्युत्वन्नाना सल्यिद्व यचा 
स्यादिलततिद्धपदमर्‌ ॥ २१ ॥ २० 


किमयं स्थाणुः पुरुषो वेति चकितप्रतिपत्तिविषयभूतो ह्यर्थः 
समन्दिग्योभिभीयत्ते 1 शुक्तिकाशकले रजताध्यवसायलक्षणवि- 
पयेसगोचरस्त षिपयेस्तः । यदीतोऽग्रदीतोपि बाथ यथावद्‌ 
निथितसरूपोऽग्युत्पन्नः । तथाभूतस्यैवार्थस्य साधने साधन- 
सामध्यौत्‌ , न पुनस्तद्धिपरीतस्य तच्न तद्वेफस्यात्‌ । २९५ 

दृ्ऽवाधितविशेषणद्धयस्यानिष्ेयादिना फर दरेयति- 


11 


१ ताद्विः (षष्ठीदिवचनमिलयथैः )। ययोः । २ तस्य अविनाभावस्य । ३ साध्य 
त्वेनाभ्रितम्‌। ४ अर्थानाम्‌ } ५ पूर्वम्‌ । ६ सिद्धो \ ७ सत्रेण । 
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अनिष्टाध्यक्षादिवाधितयोः साध्यत 
॥ २२॥ 


( 
माभूदितीष्टाबाधितवचनम्‌ 
अनिष्रंहि सर्वथा नित्यत्वं राब्दे जेनश्य । अश्रावणव्वं तु 
व्रतयश्चबाधितम्‌ ¦! आदिशूब्देनायुमानादिवाधितपक्षपरिग्रहः । 
५ तञानमानवाधितः यथा-नित्यः शब्द ईति । आगमवाधितः 
यथा-परेलयाऽखखध्रदो धर्मं ईति । खवचनवाधितः यथा-माता मे 
वन्ध्येति । लोककाधितः यथा-डुचि नरक्चिरःकपार्टमिति । 
तैयोर निष्ठाध्यक्षादिबाधितयोः साध्यत्वं मा भदितीष्वाधित- 
वचनम्‌ | 

१० नु यथा राब्दे कथश्चिदं नित्यत्वं जेनस्येषं तथा सर्वथाऽनि- 
` व्यत्वमाकाशगुणत्वं चन्यस्येतिः तदपि सभ्यमयुषञ्यते। नच 
वोदिनो यदिष्रं तदेव खाध्यमिदययिधातव्यम्‌; समान्याभिधायि- 

त्वेनेष्टस्यान्यर्जाप्यविरोषात्‌ । इत्याशङ्कापनोदार्थमाद-- 


न चासिदवदिष्ं पतिवादिनः॥ २३ ॥ 


१५ विेषणम्‌ । न हि सवं स्वौपेश्चया वि्ोषणं प्रतिनियतत्वा- 
द्िदेषणविरेष्यभावस्य । तजासिद्धमिति साध्यविरोषणं परतिवाय- 
पेक्षया न पुनवौद्यपेश्चया, तस्यार्थसखरूपभ्रतिपाद्‌कत्वात्‌ । न 
चाविज्ञातार्थखरूपः म्रतिपादको नामातिप्रसङ्गात्‌ । प्रतिबादिनस्तु 
प्रतिपाचत्वात्तस्य चाविज्ञातार्थखरूपत्वावियोधात्‌ तदपेश्चयैवेदं 

२० विशेषणम्‌ । इष्टमिति तु साभ्यविदरेषणं वाद्पेक्चया, वादिनो हि 
यदिष्टं तदेव साध्यं न सर्वस्य । तदिश्टमप्यध्यक्षाद्यवाधितं साध्यं 
भवतीति प्रतिपत्तव्यं तत्रेव साधनसामथ्यौत्‌ 

तदेव समर्थयमानः प्रल्यायनाय दीत्यायाद- 


प्रल्ायनाय हीच्छा वक्तुरेव ॥ २४ ॥ 
२५ इच्छया खद्ध विषयीङत मिष्टमुच्यते । स्वाभिपरेतार्थप्रत्तिपादः- 
नाय चेच्छा वक्तुरेव । 
तस्य चोक्तप्रकास्स्य साध्यस्य हतोव्यौतिप्रयोगकाटापेक्षयाः 
साध्यपिल्यादिना सेदं दरेयति- 








२१ चब्दः अश्रावण इत्युक्ते । २ ्रल्भिश्ञायमानत्वादिति हेतुः} ३ कृतकत्वादिति 
हेतुना बाध्यः पक्षोऽत्र ।! ४ पुरुषाभितत्वादधर्मवव्‌। ५ पुरुषसंयोगेपि जगर्त्वात्‌ 
परसिद्धवन्ध्यावत्‌ । ६ प्राण्यङ्गत्वाच्छङ्कुक्तिवत्‌ । ७ साध्ययोः । < वैशेषिकंस्य । 
ग 
९ जनस्य । १० प्रतिवादिन्यपि । ११ इष्टाऽसिद्धयोर्मध्ये । १२ सम्बन्धिनः । 


सू० ३।२५-२९ ] धर्भिस्रूपविचारः ३७१ 





साध्यं धमः कचित्तदिशिष्टो वा धमी ॥ २५ ॥. 


कचिद्याक्तिकलि साध्यं चमो निव्यस्वादिस्तेनेव दहेतोव्योपि- 
सम्भवात्‌ । घयोगकाङे तु तेन साध्यधर्मेण विशिष्टो चमी साध्य- 
अभिधीयते, परतिनियतस्यधर्मकिशेषणविशिष्टतया हि धर्मिणः 
साधयितुमिष्टत्वात्‌ संघ्यव्यपदेद्याविरोधः ५ 


अस्यैव पयायमाह- 
पक इति यावत्‌ ॥ २६ ॥ 


नुच कथं धमी पक्षो घर्मघिंखमुदप्यस्य त्वात्‌; तन्न; 
खाध्यघर्मविरोषणविशिष्टतया हि धसिंणः साययितुसिष्टस्य 
दश्चाभिधाने दोषाभावात्‌ | १० 


स च पश्चत्मेनाभिप्रेतः- 


प्रसिद्धो धर्मी ॥ २७॥ 


तत्रसिद्धि ङंविद्धिकव्पतः कचिधपरत्यश्चादितः कचिष्वोभयत 
इवि प्रदरनार्थस्‌-'प्रलयक्चसिद्धस्येव धमित्वम्‌ः दव्येकान्तनिसः- 
करणाथं च विकदव्प्लिद्ध इत्यादाह-- १५ 


विकस्पसिद्धे तस्िन्‌ सत्तेतरे साध्ये ॥ २८ ॥ 
अस्ति सवैज्ञः नास्ति खरत्िषाणमिति ॥ २९ ॥ 


विकव्पेन सिद्धे तस्िन्धर्भिणि सत्तेतरे स्ये हेतुसासभ्यैतः। 
यथः अस्ति खवैक्ञः खुनिश्चिताखम्भकवद्वाधकप्रमाणत्वात्‌; नास्ति 
खरबिषाणे तद्धिपयेयादिति । न खदु सर्वज्ञखरविषाणयोः; सद्‌- २० 
सत्तायां साध्यायां विकस्पादन्यतः सिद्धि्यस्ति;ः तञ्न्द्रियव्यापा- 
राभावात्‌ । 


ननु चेन्द्रियपरतिपन्न एवाथ मनोविकस्पस्य प्रद्रचिप्रतीतैः कथ 
तचेन्द्रियव्यापारामवे विकद्पस्यापि पचत्तिः; इत्यप्यपेशालम्‌ 
धमाधमादो तस्परत्तच्यभावाञुषङ्गात्‌ । अगमसामथ्येप्रभवत्वेना- २५ 
स्यात मरवन्तो प्रकृतेष्यत स्तत्परचृत्तिरस्तु विरोषाभार्वात्‌ । 








१ दब्दस्य। २ इति। ३ पक्ष इति। ४ अनुमाने । ५ निश्चितसंवाद्ः संवादः 
( अनिश्चितसंवादासंवादः ) शब्दप्रलयो विकद्पस्तेन । ६ असत्ता | ७ इन्द्रिय 
व्यापासमावाच । ८ रब्दगम्यत्वानिदेषात्‌ । ग 


३७२ तरमेयक्मर्माक्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


©, > (५, 


पमाणोभयसिद्ध तु साज्यधस धत 


अभिमानयं देशः परिणामी शब्द इति यथा 
प्रमाणं भद्यश्चादिकम्‌, उभयं धमाणविकव्पौ, ताभ्यां सिद्ध 
पुनधेर्मिणि साध्यधमंण विशिष्टता साध्या । यथाञ्चिमानये देः, 
५ परिणामी चाब्दं इति । देशो हि धर्भित्वेनोपात्तोऽध्यक्षम्रमाणत 
ठव प्रसिद्धः, राब्दस्तूमीभ्याम्‌ । न खलु देशकालरान्तरिते ध्वनौ 
मरत्यश्चं वत्ते, श्रूयमाणा एवास्य प्रदत्तिप्रतीतेः । विकल्पस्य 
त्वऽनियतविषयतया तत्र पच्त्तिरविरुद्धेव । 


र न . 
नयु चैव देरास्याप्यिमस्वे सध्ये कथ परव्यश्चसिद्धता? त्र 
१० हि दद्यमानमागस्पाधिमस्वसाघने परत्यक्षवाधनं सखाधनवेफद्यं 
वाँ, तज साध्योपरुब्धेः । अदश्यमानभागस्य तु तत्साधने कुतस्त- 
त्मल्यक्षतेति ? तद्प्यसमीचीनय्‌; यवयविद्धव्यापेरश्चया पवैतादेः 
साव्य॑वहारिक्रव्यश्चपरकिद्धतासिधानात्‌ । अतिदख्श्येरिंकापयौ- 
| ऋ % ९ 
लोचने न किश्चिस्पव्य्चं स्यात्‌, वहिरन्तवौऽसससदादिप्रत्यक्चस्या- 
त १ द छ 
१५ शेषविदशेषतोऽ्थखाक्षात्करणगेऽसमर्थत्वात्‌, योभिप्र्यक्चस्यैव तच 
५ £ 
सखामथ्यात्‌ । 
नु परयोगकार्वच्याप्तिकाेपि तद्विशिष्टस्य धर्मिण एव 
साध्यव्यपदेशः कुतो न स्यादिद्यष्शद्खाद-- 
शित „+ 6 
व्यासो तु साध्यं धमं एक ॥ ३२॥ 
२० न पुनस्तद्धान्‌ 1 
अन्यथा तदुघटनात्‌ ॥ ३३ ॥ 
, अनेन हेतोरन्वयासिद्धेः । न खल्दु य्न यञ ऊतकत्दादिकः 
भरतीयते तञ तजांनिद्यत्वाहिविश्चिष्टरब्दायन्वयोस्ति । 
. न प्रसिद्धो घमील्यादिपन्चलश्चृणध्रणयनमयुच्म्‌; अस्ति सर्वज्ञ 
इत्या ुमानप्रयोगे पक्चभयोगस्येवासम्भवात्‌ अथौदापन्नत्वा- 
त्तस्य । अथोदापन्नस्याप्यभिधाने पुनरुक्तत्वपरसङ्गः-“अर्थादा- 
५. ४ भक कै 
पन्नस्य खदाब्देनाभिघानं पुनर्क्तस्‌” | न्यायसु० ५।२।१५ | इतयय- 
भिघानात्‌ । तस्प्योभेपि च डेत्वादिवचनमन्तरेण साध्याधसिद्धे- 








` “ १ म्रसिद्धः । २ शब्दस्य केवरगप्रयक्षवः सिच्यनाव्रकारिण }। ३ स्यात्‌ । ४ नाऽ- 


८ बौद्धः । ९ अ्थीदापन्नख । 


सू० ३।३०-३६ ] प्रतिज्ञाभयोगसमर्थनम्‌ ३५७३ 





स्तद्च नादेव च तल्परसि देव्यर्थः पश्चप्रयोगः' इत्यादाङ् साध्य. 
धमोधारेव्यादिना पतिविघत्त- 


साध्यधमाधारसन्देहापनोदाय गम्यमानस्या 
` पक्षस्य वचनम्‌ ॥ ३४ ॥ 


सध्यधर्माऽस्तित्वादिः, तस्याधार आश्रयः यासौ साध्यघमो५ 
वत्तेते, त्न खन्देदः-किमसो साध्यधमौऽस्तित्वादिः सर्वज्ञे वत्तते 
सुखादौ वेति, तस्यापनोदाय गस्यमानस्यापि पक्षस्य वचनम्‌ । 
साध्यधर्मिणि साधनधमौवबोधनाय 

पक्षधर्मोपंसंहारवत्‌ ॥ ३५ ॥ 

तस्याऽवचनं साध्यसिद्धिमतिवन्धकत्वात्‌, पयोजनाभावाद्धा ? १० 
तन्न परथमपक्लोऽयुक्तः; वादिना खाध्याविनाभावनियमेकूख्षणेन 
देठना खपक्षसिद्धौ साधयितुं प्रस्तुतायां परतिज्ञा्रयोगस्य 
तत्प्रतिबन्धकत्वामावाव्‌ तकः प्रतिपक्चाविद्धेः । द्वितीयपश्चोप्य- 
युक्तः तत्प्रयोगे परतिपाद्यप्रतिपत्तिविशेषस्य प्रयोजनस्य सद्धा- 
वात्‌, पक्चाऽप्रयोगे तु केषश्िन्मन्दमतीनां प्रकृता्थाप्रतिपत्तेः । १५ 
ये तु तत्पेयोगमन्तरेणापि परूताथं पतिपदयन्ते तान्प्रति तदप्रयो- 
गोऽभीष्ट एव । श्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्ाचुयोधतः [ | 
इत्यभिधानात्‌ । ततो युक्तो गम्यमानस्याव्यस्य प्रयोगः, कथ- 
मर्न्य॑था राखदावपि प्रतिज्ञापरयोगः स्यात्‌? न हि शाखे निर्यत 
कथायां प्रति्ञा नभिघीयते-“अ्िरतर धूमात्‌ , इश्चोयं हिदापा-२० 
त्वात्‌" इत्यादचभिधानानां तजोपलस्भात्‌ । परायुग्रहपवत्तानां 
दाखकार्यणां प्रतिपाद्यावयोघनाघीनधियां राखो पतिज्ञा- 
भयोगो युक्तिमनेवोपयोभित्वात्तसेलयभिंधाने वादेपि सोऽस्तु 
त्रापि तेषां तादशत्वात्‌ । 

 अमुमेवाथं को वेत्यादिना परोपदसनव्यक्ञिन समर्थयत्ते- २५ 


को वा त्रिधा हेतुमुक्तवा समर्थयसमानो न 
पक्षयति ?॥ ३६ ॥ 


को वा प्रामाणिकः कायैखभावायुपकम्भमेदेन पक्चध्मत्वादि- 


९ 








१ व्याक्षिप्रदशेनदारेण । २ ज॒निश्चिताऽसम्भवद्वाधकम्रमाणश्चायमिति साधनस्य 
पक्षपसतवेन प्रदश्चनमुपसंदार सदत्‌ । ३ अस्ति. सर्वश इति । ४ गम्यमानख पृक्ष 
म्योगो न खाघधदि । ५ सुगोष्टवाम्‌ । ६ धर्मकीस्यीदीनाम्‌ ७ सौगतेन । ८ मिषेण। 

श्र क० मा० ३२ 


३७४ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि०` 
रूपन्रयसेदेन वा चरिधा हे तुमुक्त्वाऽसिद्धत्वादिदोषपरिहःरद्धारेण 
समर्भयमानो न पक्चयति ? अपि तु पश्च करोलयेव । न चाऽस- 
मर्थितो हेतुः साभ्यसिच्यजङ्मतिप्रसङ्गात्‌ । वतः पश्षप्रयोगम- 
निच्छता हेत॒मयुक्त्वेव तत्समर्थनं कत्तेव्यम्‌ । हेतोरवचने कस्य 
५ सखमर्थनसिति चेद्‌ ? पक्चस्याप्यंनयिधाने क हेत्वादिः भ्रवत्तंताम्‌ ? 
गम्यमाने परतिक्ञाविषये एवेति चेत्‌; गस्यमानस्य हेत्वादेरपि 
समर्थनमस्त । गस्यमानस्यापि हेत्वादेमन्दमतिप्रतिपच्यथ 
वचने तदर्थमेव यतिज्ञावचनमप्यस्तु विरोषाभावात्‌ । ततः 
साभध्यधतिपत्तिमिच्छता हेतुप्रयोगवत्पक्चप्रयोगोप्यभ्युपगन्तव्यः । 
१० तद्धयस्येवायुमानाङ्गत्वात्‌ , इयाद-- 
एतद्वयमेवानुमानाङ्गम्‌ , नोदाहरणम्‌ ॥ ३ 
ननु “"पक्षहेतुद्ठन्तोपनयनिगमनान्यवयवाः [ न्यायसू° 
२।१।३२ (2) ] इत्यभिधानाद्‌ ष्टाव्वादेरप्यनुमानाङ्गत्वसम्भवा- 
देतद्कयमेवा्गमिव्ययुक्तमुक्तम्‌ । भरतिन्ञा द्यागमः । हेतुरछमानम्‌ , 
९५ प्रतिज्ञातार्थस्य तेनालुमीयमनत्वात्‌ । उदाहरणं प्रत्यक्षम्‌ , “वादि. 
तिवादिनोयज बुद्धिसाम्यं तदुदाहरणम्‌' [ ] इति वच- 
नात्‌ । उपनय उपमानम्‌, दष्टान्तघमिंसाध्यधर्मिणोः सादात्‌, 
^ग्रसिदद्धसाधम्यीत्सीध्यसाघनसुपमानम्‌" [ न्यायस्‌० ९।९।६ | 
इत्यभिधानात्‌ । स्वेषामेकविषर्धैत्वप्रदर्चनफटं निगमनमिव्या- 
२२० राज्ोदाहरणस्य तावत्तदङ्कत्वं .निराङवैन्नाह-नोदाहरणम्‌ । अनु- 
मानाङ्गमिति सम्बन्धः । | 
तदि किं साक्चात्साध्यप्रतिपच्य्थमुपादीयते, हेतोः साध्यावि- 
नाभावनिरश्चयाथं वा, व्यािसरणाथं वा प्रकारान्तयासम्भवात्‌ ? 
तजाद्यविकल्पोऽयुरः-- 


२५ न हि तस्साभ्यपरतिपच्यङ्गं तत्र यथोक्तहेतोरेव 
उ्यापारात्‌ ॥ ३८ ॥ 








नि नन 


१ हेताभास्तश्यापि साध्यसिघ्यङ्गताप्रसङ्काव्‌ 1 २ न केवल हेतोः। ३ साध्यं च। 
1 साध्यसाधनयसेव परिहारेण दुष्टान्तस्य समथेनमादिद्चब्देन आह्यम्‌ । ५ एतत्‌) 
& करणे यु । ७ मद्यनसादि । < धूमवस्वेन । ९ प्रसिद्धं महानसं तेन साधर्म्य 
पर्वतस्य भूमवच्वेन । १० धूमवांश्वायम्‌ । ११ धूमक्च्वश्चब्दवाच्यत्वं पर्वतस्य साध्य 
तशय साधनं ` ज्ञानम्‌ । १२ प्रमाणानाम्‌ । १३ अभ्र । १४ अक्रमप्रम्परया 
साध्यपरतिपेत्ति; कथमेवं बिभाद्धेतोः साध्यसिद्धिरिति । ट 


सु ° ३।३७-४ ९ ] उदाहरणस्य अवृयत्वनिरासः ३७५ 





न हि तव्‌ खाध्यय्मतिपस्यङ्क वच्च यथोक्तहेतोरेव साध्याविना 
भावनियमेकरुश्चणस्य व्यापारात्‌ | द्वितीयविकस्पोप्यसम्भाव्यः-- 


तद्‌र्वनायावलश्चयार्थ वा िपन्ष कवकद्व 
6, क 3 
ताव्सङ्धः ॥ ३९ ॥ 

न हि हेतोस्तेन खाध्येनाविनाभावस्य निश्चयाथं वा तदुपादानं५ 
युक्तम्‌; विपक्षे बाघकादेव तत्सिद्धेः । न हि सपक्षे सरवमाच्ा- 
द्वेतोव्यासिः सिच्यति, "स इयामस्तत्पुचत्वादितरतत्पुजवत्‌' इत्यत्र 
तदाभ।सेपि तत्सम्भवात्‌ । नयु साकस्येन साध्यनिच्रत्तौ साधन 
निवृत्तेरत्रासम्भवात्पस् गोरेपि तस्पुतरे तत्पु्रत्वस्य भावान्न 
व्या्षिः; तर्हिं साकस्येन साध्यनिवुत्तो साधननिद्धत्तिनिश्चयरूपा- १० 
द्वाध॑कादेव व्यासिष्रसिद्धेरलं दष्टान्तकस्पनया । 


उ्यक्तिरूपं च निदानं सामान्येन तु व्यािः 
तत्रापि तदिप्रतिपत्तावनवस्थानं स्यात्‌ 
ट षएान्तान्तरापेक्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 


किञ्च, वादिप्रतिवादिनोयज बुद्धिसास्यं स डश्रान्तो भवति १५ 
ग्रतिनियतव्यक्तिरूपः, यंथाऽस्नो साध्ये महानसादिः। व्यक्तिरूपं 
च निदरोनं कथं तदविनाभावनिश्चयाथं स्यात्‌ ? प्रतिनियतव्यक्तों 
तल्िश्चयस्य कतुोमशक्तेः । अनियतदेशकाखाकायवारतया सामा- 
न्येन तु व्या्षिः । कथमन्य्थान्यन्न साधन साध्यं साधयेत्‌ ? 
तन्नापि दश्रान्तेपि तस्यां व्याप्तौ बविप्रतिपत्तो सत्यां दछान्तान्तय- २० 
न्वेषणेऽनवस्थान स्यात्‌ । 


नापि व्यासिसमरणाथं तथाविधहेतुप्रयो- 
गादेव तस्स्म्रतेः ॥ ४१ ॥ 
नापि व्यासिस्मरणाथं दष्टान्तोादानं तथाविधस्य प्रतिपन्ना- 


विनाभावस्य हेतोः प्रयोगादेव तत्स्खतेः । एवं चाद्रयोजनं ९५ 
तदुदाहरणम्‌ | 


१ ऊद्ात्‌ । २ अविनाभावः । २ ऊदात्‌। ४ पर्वते। ५ साध्यसाधनयोः । 
£ प्रतिनियत्तव्यक्त तच्निश्चयस्य कनतमशक्तेरियतद्धावयत्ति । ७ सामान्येन व्याधित 
स्याद्यदि । ८ दृष्टन्तादन्यत्र । | 








कुतोऽन्यथोपनयनिगमने ? ॥ ४३ 
परं केवरुमभिघीयमानं साध्यसाधने साध्यधर्मिणि सन्दे 
५ यति सन्देदवती करोति । कुतो ऽन्यथो पनयनिगमने ? 
मा भूद्ृ्ठन्तस्याजुमानं प्रलयज्गत्वुपनयनिगमनयोस्तु स्यादिः 
त्यादाङ्ापनोदाथमाद- 
प 


((\ @ = ज न 
नच ते तदङ्क साध्यधामणि हेतुसाध्ययो 


वेचनादेवाऽसंरायात्‌ 
१० न च ते तदङ््‌ सध्यधमिंणि हे तुसाध्ययोवैचनादेव हेतु 
खाध्यप्रतिपत्तो संशयभावात्‌ । तथापि दश्न्तदेरनुमानाव- 
यवत्वे हेवुरूपत्वे वा- 


समथनं वा वरं हेतुरूपमनुमानावयवो 
वास्तु साध्ये तदुपयोगात्‌ ॥ ४५ ॥ 


१५ सखमर्थनमेव वरं देर्तुरूपसनुमानावयवो वास्तु साध्ये तस्यो 
पयोगात्‌ । समर्थनं हि नाम हेतोर्सिद्धतस्वादिदोषं निराकलय 
खसाध्येनाऽबिनाभावसाधनम्‌ । साध्यं प्रति हेतोभैमकत्वे च 
तस्येवोपयोगो नान्यस्येति । 

नयु उयुत्पन्नप्रज्ञनां साध्यधर्मिणि हेतुसध्ययोर्वचनादेवा- 

२० संशायादर्थपरतिपत्तेदं्टान्तादिवचनमनर्थकमस्तु ! वालानां त्वव्यु- 

त्पन्नप्रक्ञानां ग्युत्पत्यथं तन्नानर्थकमिद्यौद- 


बारु्युत्पस्यथं तश्चयोपगमे शाख एवासौ 
न वादेऽयुपयोगात्‌ ॥ ४६ ॥ 
वारुव्युत्पस्यथं तञ्चयोपगमे दष्टान्तोपनयनिगमन्रयाभ्युप- 





१ यदि सन्देद्वती न करोति। २ उपनयनिगमनदेश्च । ३ सपक्षे दन्ते 
सचवमुपनयश्च हेतुखरूपम्‌ । कुतः ? चरिरूपो हेतुत इति सौगतः । ४ हेतुलक्षणं 
कीटृश्यम्‌ १ दृषटन्तोपनयनिगमनलक्षगत्रिरूपत्वप्रदद्ैनस्वरूपम्‌ । ५ हेतुरूपोस्तु । 
कथम्‌ १ हेतोः समथैनं हेपुरेवेलनेन प्रकारेण । ६ बिपक्षे साकल्येन बाधकम्रमाण. 
प्रदशनं हेतुसमर्थनम्‌ । ७ एतदेव । 


सू ३।४२-५१ ] दष्टान्तादिश्वरूपनिरूपणम्‌ ३.७७ 


यसे, राख एवासौ तदभ्युपगमः कर्तव्यः न वादेऽखुपयोगात्‌ ) 
न खट्ट वाद्क्राले शिष्या व्युत्पायन्ते व्युत्पन्नपज्ञानामेव वादे- 
ऽधिकायत्‌ । राखे चोदादरणादौ उयुत्पचचथक्ञा वादिनो वादके 
ये प्रतिवादिनो यथा घ्रतिपद्यन्ते तान्‌ तथैव पतिपादयितु समथा 
भवन्ति, प्रयोगपरिपास्याः प्रति पाद्ययालुसेघतो जिनपतिमतानु- ५ 
सारिभिरभ्युपगमात्‌। 

तंज तद्युत्पादनाधं दष्न्तस्य खरूपं प्रकारं चोपदर्ययति- 


~ = _ (न ~ 
छटान्तो देधाऽन्वयव्यतिरेकभेदात्‌ ॥ ४७ ॥ 
द्य हि विधिनिषेधरूपतया वादिश्रतिचादिभ्यामदविभ्रतिपत्या 
प्रतिपन्नोऽन्तः साध्यसाधनधमो यत्रास्त दण्ान्त इति व्युत्पत्तेः । १2 
अथ कोऽन्वयदश्रान्तः कञ्च व्यसिरेकदश्रान्त इति चेत्‌- 
लाघ्यव्याप्तं साधनं यत्र प्रदरर्य॑ते सोन्वथ- 
ट््{न्तः ॥ ४८ ॥ 
यथाश साध्ये महानसादिः। 


साध्याभावे साधनम्यतिरेको यत्र कथ्यते स १५ 
ठथतिरेकटषए्ान्तः ॥ ४९ ॥ 


यथा तसिन्नेव साध्ये महाहदएदिः । 
अथ को नाम उपनयो निगमनं का किमिलयाद-- 


4 (। 
ह्‌ त(रुपसहयर उपनयः ॥ ५० ॥ 


प (द 
प्रतिज्ञायास्तु निगमनम्‌ ॥ ५१ ॥ २० 

धतिज्ञायास्तूपसंहासे निगमनम्‌ । उपनयो हि खाभ्याविना- 
भावित्वेन विशिष्टे साध्यधर्मिण्युपनीयते येनोपददयते हेतुः 
सोभिधीयते । निगमनं त॒ प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयाः साध्य. 
छक्षणेकौर्थतया निगम्यस्ते सम्बद्छन्ते येन तदिति । 

तच्चायुमानं द्यवयवं वर्यैवयवं पञ्चावयव वा द्विप्रकारं भवतीति २९ 
द्शेयन्‌- | 


[1 


, १ श्चा यदुद्राहरणादि तस्मिन्‌ । र२वा। ३ एवं च प्तति। ४ सामान्यतः 
लरूपं दृष्टान्तेनोक्तं शेषतस्तव्सूपं तु साध्यव्याप्ठमिलयादिना दग्यैयति ६ ५ वक्षः } 
& जेनख । ७ मीपांस्तकखय । < यौगख । 





५५ 
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तदनुमानं देधा ॥ ५२॥ 
इत्याह । 
कुतस्तद्‌ द्वेधेति चेत्‌ ? 
£ 
सखाथंपराथसेद्‌ात्‌ ॥ ५३ ॥ 
~ तन्न 


खाथमुक्तखक्षणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
खार्थमयुमानं साधनात्साध्यविक्ञानमिव्युक्तरक्षणम्‌। 
करं पुनः पराथांदमानमित्याह परार्थमित्यादि- 


परार्थं तु तदथपरामररिवचनानातम्‌ ॥ ५ 


१० तस्य खाथौनुमानस्यार्थः साध्य सुधने तत्परामंशिवचनाल्ातं 
यत्साध्यविज्ञानं तत्पसथानुमनम्‌ | 
नु वचनात्मकं पराथानुमानं भसिद्धम्‌, तच्योक्तप्रकारं साध्य- 
विज्ञानं परयाथायुमानमिति वर्णयता कथं सङ्ग्रदीतमिल्याद- 


तद्भवनमपि तद्धेतुखात्‌ ॥ ५६ ॥ ˆ 


१५ तद्धचनमपि तदर्थपरमक्षिवचनमपि तद्धेतुत्वात्‌ ज्ञानरुश्चण- 
मुख्यादुमानहेतुतखादुपचारेण पराथाुमानमुच्यते । उपचारः 
निमित्तं चास्य प्रतिपादकश्रतिपायापेश्चयाुमानकायेकारणस्वम्‌ । 
तत्प्रतिपादकन्ञानरश्चणायचमान(न)हेतः कारणं यस्य तद्धचनस्य; 
तस्य चा प्रतिपायज्ञानलश्चणाद्धुमानस्य हेतुः कारणम्‌, तद्धाव- 

२० स्तद्धेतुत्वम्‌ , तस्मादिति । मुख्यरूपतया तु ज्ञानमेव परमाणं 
परनिरपेश्चतयाऽ्थप्रकाद्कत्वादिति पराक्प्रतिपादितम्‌। 

यथा चानुमानं दिधकारं तथा हेतुरपि द्विभकाये भवतीति 
द्रीनाथ स हेतुददेधेव्यह- 

= _ = (५ _ क 
स हंतुद्घा उषरञ्न्यचुपरुल्यभद्‌ात्‌ इष्त + 

२५ योऽविनाभावखक्षणखक्षितो हेतुः पराक्प्रतिपादितः स धा 
भवति उपरुन्ध्यचपख्न्धिमेदात्‌ । 


तज्ोपरुग्धिर्विंधिसाधिक्षैवाञ्ुपरन्धिश्च भ्रतिषेधसाधिकेकेलयः 
नयोर्विंषयनियममुपरग्धिरिव्यादिना विघटयति- 


णमा ता 


, १ अनेन प्रकारेण । २ तद्चोति। ३ पराथीनुमानमुच्यते शति सम्बन्धः । 
४ हेतोः । ५ सनेन प्रकारेण । 


सू ३।५२-६० ] कारणादिदहेतुप्सर्थनम्‌ ३७९ 





(द (= = 

उपर््धिविधिभ्रति 
अविनाभावनिमित्तो हि साध्यसाधनयोभैम्यगमकभावः। यथा 
चोपख्च्चेर्विधौ सार्य ऽबिनाभावाद्रमकत्वं तथा प्र॑तिपेधेपि । 
अञुपब्धेश्च यथा भरंतिवेघे ततो गमकत्वं तथा विघावपीव्यत्र 

खयमैवाचा्या वक्ष्यति । ५ 
सा चोपरन्धिद्धिपरकारा भवव्यविरदोपरुभ्धिर्विरुद्धोपरुन्धि- 

ग्येलि- 
अविरुद्धोपरब्धिविंधो षोढा उयाप्यकायकारण- 
पूरवत्तरसहचरभेदात्‌ ॥ ५९ ॥ 


तच्च सध्येनाविरुद्धस्य व्याप्यादेरुपरुन्धिविधो साध्ये षोढा १० 
भवति व्याप्यकायकारणपूवात्तरसहचरमेदात्‌ | 

ननु कायकारणभावस्य कुतधित्प्रमाणाद्प्रसिद्धः कथ कायं 
कारणस्य तद्वा कायस्य गमकं स्यादिर्वयेप्यस्तां तावद्धिषयपरि- 
च्छेदे सम्बन्धपरीकश्चायां कायकारणतीदिसम्बन्धस्य प्रसाधयिष्य- 
माणत्वात्‌ । १५ 

नञ पसिद्धपि कायंकारणभातरे कायेमेव कारणस्य गमकं तस्येव 
तेनाविनाभावात्‌ ; न पुनः कारण कायस्य तदभावात्‌ ; इत्यसङ्ग- 
तम्‌; कायांविनाभावितयाऽवधारितस्यायुमानकारप्राप्तस्य छन्ा- 
देविंशिष्टकारणस्य छायादिकयानुमापकत्वेन खप्रसिद्धत्वात्‌ । न 
ह्ययुकलमाचमर्न्यक्षणप्राघष वा कारणं लिङ्गमुच्यते, येन प्रतिवन्यं- २० 
वेकद्यसम्भवाद्यभिचारि स्यात्‌, द्वितीयक्षणे कायस्य चरल्य- 
श्षीकर्णादनुमानानर्थक््यं वा । तदेव सखमर्थयमानो रसादेकसा- 
मग्यज्ुमानेनेयायादह- 


रसादेकसामग्यनुमानेन सूपानुमानमिच्छद्धिरि- 
टमेव किचित्कारणं हेवुयंत्र सामथ्या- २५ 
प्रतिबन्धकारणान्तरावैकल्ये ॥ ६० ॥ 


१ साध्ये । अविनामावाद्भमकत्वयुपर्न्धेः । २ साध्ये। ३ साध्ये । ततो 
गामकत्वमनुपलग्येः । ४ सखभावहेतुरयम्‌ । ५ ज्ञानद्रैतवादी द्यूल्यवादी वा बोड- 
तिश्षेषः प्राह । ६ न केवरमे प्राक्तनं वक्ष्यतीलयपि । ७ सादिना स्ंयोगादियदणम्‌ ॥ 
€ चन्द्रवृद्धेवों । ९ आदिना सथुद्रदृढधिः। १० तन्तुसंयोगरूप । ११ मनत्रोषधा- 
दिना प्रतिबन्धः । १२ इन्द्रः । १३ सहकारिणां क्षिद्यादीनां वैकल्यम्‌ । 


षयो ॥ ५८१ 





३८० परमेयकूमरमात्तण्डे { ३. परोक्षपरि° 





आखाययानाद्धि रसात्तजनिका, सामध्यनुमीयते ! वथश्चात्त- 
दूुभानेन रूपानुभानम्‌ ।! सजातीयं हि रूपक्षणान्तरं जनयच्नेव 
प्र्तनो रूपश्चणो बिज्ञातीयरसादिश्चणान्तसेत्पत्तौ पर्भुभवे्ना- 
न्यथा । तथा चेकसामग्यनुमनेन रूपानुमानमिच्छद्धिरिषमेव 
ख्‌ किञ्चिंत्कारणं हेतुयेज खीमथ्यप्रतिवन्धकारणान्तरवेकय्ये 
भवतः । 
षदः 2 ४ (भ 
अथ पू्वात्तरचारिणोः भ्रतिपादितहेतुभ्योथोन्तरत्वसमर्थ- 
नार्थमाह- 


पू षे, ५७, ¢ _ शि ८ ९ 
न च पूवोत्तरकाडवात्तनोस्तादात्म्यं तदुस्पत्तिवां 
१ काङ्ठ्यवधाने तद्नुपङ्ब्धेः ॥ ६१ ॥ 


ग्रयोगः-्यद्यत्काङे अनन्तरं वा नास्तिनं तस्य तेन तादास्म्यं 
तरदुत्पत्तिवा यथा मविष्यच्छङ्कचक्रष्सतिकारे अस्तो सवभादेः, 
नास्ति च राकयेदयादिकाले अनन्तरं वा कृ्तिकोदयादिकमिति। 
तादात्म्यं हि समसमयस्येव कतकत्वानित्यत्वादेः परतिपच्चम्‌ । 
२५ सञ्चिघूमादेश्न्योन्यमव्यवदहितस्यैव तदुत्पत्तिः, न चुनव्येवहित- 
काटस्य अतिग्र॑सङ्गात्‌ । । 


नञ प्रज्ञाकराभिप्रायेण. मावियेदहिण्युदयकार्यतया कत्तिकोद्‌- 

यस्य गमकत्वात्कथं कार्यहेतो नास्यान्तर्माव इति चेत्‌ ? कथ- 
मेर्वमरभूद्धरण्युदयः कत्तिकोद्यादिव्यनुमानम्‌ अथ मरण्थु- 
२० दयोपि कत्तिकोदयस्य कार्णं तेनायभंदोषः; नयु येन खमावेन 
भरण्युदयात्कृत्तिकोदयस्तनेव यदि राकटोद्धात्‌; तदा भरण्यु- 
दयादिवाऽतोपि पश्चादसौ स्यात्‌ । यथा च शार्फोदयात्परक्तथैव 
मरण्युद यदपि । यदि चातीतानागतयोरेकन्न कायं व्यापारः; 
तद्याखयमानरसस्यातीतो रसो भाषि च रूपं हेतुः स्यात्‌ । ततो 


१ तस्य सदकारिकारणस्य । २ समथैः। ३ विशिष्टं नानुकरूलादिरूपं कारणम्‌ । 
` ॐ मणिमन्रादिना। «५ क्षिल्युदकादिकख। ६ हेत्वोः! ७ साध्यसाधनयोः । 
८ तादात्म्यतदुत्पत्ती धर्मिणौ इत्तिकोदयश्चकटोदययोनै भववः शकयोदयकारेऽनन्तरं 
बा कृत्तिकोद यस्यानुपरभ्धेः । ९ तादात्म्यं तदु तत्तिव । १० सम्दिग्धानैकान्तिकतये 
सतीदं वाक्यम्‌ । ११ रावणशङ्घचक्रवतिनोरवीतानागतयोस्तादारम्यतदुत्पत्नि्रप्ङ्गात्‌ । 
१२ बौद्धानां मध्ये प्रज्ञाकरबौद्धो नाम माविक्ारणवादी कश्चिद्भन्धकरारः । १३ पूर्व 
रस्य । १४ पूरव चरस्य कायंहेतावन्तभोवप्रकारेण । १५ भूतकारणबादिमतमाभरिलो- 
श्यते | १६ अनुमानाभावलक्षुणः ! १७ छत्तिकोदयः । १८ रोहिणी । १५ त्ति 
कोदय्‌ः । २० प्राक्‌ कहृत्तिकोदयः खात्‌ । 


सु° ३।६१-६३ ]} भाव्यतीतयोः कारणत्वनिरासः ३८१ 


न चच्तमानस्य रूपस्य बातीतस्य वा प्रतीतिः! इव्ययुकूमुक्तम्‌-““अ 
तीतैककालानां यल्तिनौऽनागतानाम्‌' [ परमाणवा० खनचु° १।१३ | 
इति । अथान्यतरकायैमसो; तद्यैऽन्यतरस्यैवातः प्रतीतिभेवेत्‌ । 

नयु खसत्तासमवायात्पूवैमसन्तोपि मरणीादयो ऽरिष्ादिकायै- 
कारिणो दष्नास्ततोऽनेकीन्तो हेतोरिव्याशज्च भाव्यतीतयोरिल्या-५ 
दिना परतिबिधत्ते- 


उयतीतयोमरणजायद्रोधयोरपि 
नारिष्टद्रोधो भ्रति हेतुस्वस्‌ ॥ ६२ ॥ 


तद्यापाराभितं हि तेद्धावभाविसखम्‌ ॥ ६३ ॥ 


न च पूवैमेवोत्पन्नमरिष्टं करतलरेखादिकं वा भाविनो मरणस्य १० 
राञ्यादेव्योपारमयेश्चते, खयस्ुत्पन्नस्यापरापेश्चायोगात्‌ । अथा- 
स्योत्पत्तिरणादिनैव किथत; न; असंतः खरविषाणवत्कठेत्वा- 
योगात्‌ । का्यकाठेऽखच्छेपि खकाले सच्वाददोषश्चेत्‌; नयु 
कि भाविनो मरणादेः खकाले पव सत्वम्‌ , अरिष्टदिवौ । भाविनः 
पूर्वं सक्ते ततः पश्चादरिष्टादिकमुपजायमानं पाञ्चाल्यं न्‌ पूर्वेम्‌ । १५ 
इत्ययुक्मुक्तम्‌-पू्ैमखन्तोपि मरणादयो.रिष्दिकायेकारिणः' 
इति। अथान्यभाविमरणादययेश्चयारि रादिकं पूरवैसरुच्यते; नचु तदपि 
सत्‌ खकाले यदि ततः पागेव स्यात्‌; तदहि पाश्चात्यमरिष्टादिकं 
कथं ततः पूर्वमुच्यते ? अन्यभाविमरणाद्यपेक्षया चेद्‌नवस्था । 


अथ पू्ैमरिरदिकं खकाङे पञ्चाद्धाविमरणादिकं खकार-२० 
नियतं भवेत्‌; तहिं निष्पन्नस्य निराकाङ्श्चस्यास्य पञ्चादुपजाय- 
मानेन मरणादिना कथं करणं तस्य करणायो गात्‌ ? अन्यथा नं 
कचित्कायं कस्यचित्कार्णस्य कदाचि दुपरमः स्यात्‌, पुनःपुनस्त- 
स्यैव करणात्‌ । अथ निष्पन्नस्याप्य निष्पन्नं किञ्चिदरूपमस्ति तत्क- 
रणात्तत्तत्कारणं ईस्प्यते, तत्ततो यद्यमिन्नम्‌; तदेव तत्तस्य च २५ 
न करणमित्युक्तम्‌ । भिन्नं चेत्‌; तदेव तेन क्रियते नारिष्टादिक- 
मित्यायातम्‌ । तत्खम्बन्धिनस्तस्य करणात्तदपि कृतमिति चेत्‌; 








१ अतीतश्चैकश्च अतीतैकौ कालौ येषां रूपादीनाम्‌ । २ सध्याथानाम्‌ । ३ सक- 
येदयभरण्युदययो्ष्ये । ४ क्रारणस्य । ५ जादिना राज्यादय्च । & उदात्त 
हस्तरेखादि । ७ भरिष्टादिना। ८ कारणस्य । ९ कारणस्य । १० इति चेव्‌। 
११ भरिष्टादिकषे । १२ मरणादेः सकाशाप्पू्वं सस्‌, । १२ सकाशात्‌ । 
२४ द्वितीयविकसोय॒म्‌ । १५ अरिष्टदेः । १६ "परेण । 


३८२ प्रमेयकरसलमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


भिन्नयोः कायेकारणभावान्नान्यः .खम्बन्यः, स्वथं सौग्चेस्तश्य- 
ऽभ्युपगमात्‌ । तत्र चारिष्टादिना तत्कियेत, तेन वारिष्ठादिकम्‌ § 
प्रथमपक्षे ऽरिष्टदेरेव तन्निष्पत्तेर्मरणादिकमकरिश्चित्कस्मेव कचि. 
दप्यद्धपयोगात्‌ । तेनारिष्ादिकरणे पू्वैनिष्पन्नस्य पश्चाढपजाय- 

५मानेन तेन किं क्रियत इत्युक्तम्‌ । अथाऽनिष्पन्नं किञ्चिदस्ति; 
ततापि पू्वैवचचोनवस्था च । 


नञ यदत्र कायंकारणभावो न स्यात्कथं तर्हिं एकदरीनादन्या- 
मानमिति चेत्‌; (अविनाभावात्‌ः इति नुमः । तादात्म्य 
त दुत्पत्तिरक्चणप्रतिबन्घेप्यविनाभावादेव गमकलत्वम्‌ । तद्भावे 
१० वक्तत्वतत्पुच्रत्वादेस्तादात्म्यत दुत्पत्तिप्रतिबन्धे सल्यपि असर्व्ञत्वे 
दयामत्वे च साध्ये गमकत्वाप्रतीतेः । तदथातैपि चाविनाभाव- 
प्रसादात्‌ ऊत्तिकोदयः चन्द्रोदय-उद्रदीताण्डक पियीकिकोत्र्षण- 
एकाञ्रफलोपलभ्यमानमधुररसखरूपाणां हेतूनां यथाक्रमं शाक. 
टोदय-समानसमयसमुद््रद्धि-माविच्ष्टि-खमसमयलिन्दुरार्ण- 
१५ रूपस्वभावेषु साध्येषु गमकत्वप्रतीतेश्च । तदुक्तम्‌- 
“का्यैकारणमभार्वादिसखम्बन्धानां दयी भतिः। 
नियमानियमाभ्यां स्यादनियंमादनङ्गता ॥ १॥. 
१.४९... ११९ < ए 
संवप्यनियमः द्यते नालुमोर्पत्तिकारणम्‌ । 
निय्ैत्किवलादेव न किञचिन्नाुमीयते ॥ २ ॥” [ 1 
२० ततः दारीरनिवैत्तकाऽदण्ठीदिकारणकरखापादरिषटकरतखरेखा- 
द्यो निष्पन्नाः भाविनो मर्णराज्यादेरनुमापका इति प्रति. 
पत्तव्यम्‌ । 
जा्रद्रोघस्तु प्रबोधबोधस्य हेत॒रिवेतस्पगेव भतिबिहितम्‌, 
सखरापाद्यवस्थायामपि ज्ञानस्य प्रसाधितत्वात्‌ । ततो भाव्यतीत- 


णा न मा 0 





1. 





१२ निष्पन्नानिष्पन्नयोः । २ संयोगादिः! ३ अन्यसम्बन्धाभावप्रकरेण । ४ अनि- 
ष्पन्नम्‌ । ५ सनिष्पन्नरूपेण । £ कायं । ७ अरिष्टादि।॥ ८ चटन। ९ अन्ध. 
कारावस्थायामाखाचमानमान्रफलं सिन्दूरारणरूपयुक्तं मवति मघुररसोपेतत्वादुपञुक्ता- 
अरफख्वत्‌ । १० आदिना तादास्मयसंयोगादि । ११ भकारः! १२ अबिनाभावा- 
भावात्‌ । १३ अनुमानं प्रति । १४ अनियमादनङ्गतेलेतदेवाचटे स्वे इलयादिना । 
१५ कायेकरारणत्तादात्म्यादयः । १६ वक्ृत्वतत्पुत्रत्वादीनां हेत्वामासानां येऽविना- 
मावरहिताः कार्यकारणादिसम्बन्धास्ते सवे अनुमानोतपत्तिकारणं न भवन्ति । १७ तद्ल- 
नुमानोत्पत्ति अरति किं कारणमित्युक्ते सत्याह । १८ अविनाभावात्‌ । १९ साध्यम्‌ । 
२० अआदिनात्मादि । २१ योगेन । २२ मोक्षविचारवक्षरे। 


सू° ३।६४-६५ † सहचरदेतुसमर्थनम्‌ ३८२ 





पु पि नारि्ठोद्रोधो प्रति हेतुत्वम्‌, येनाभ्याम- 
नेकान्तिको हेतः स्यादिति स्थितम्‌ । 
यथा च पूर्वात्तस्वारिणोनं तादात्म्यं तदुत्पत्तिं तथा- 
सहचारिणोरपि परस्परपरिहारेणावस्थाना- 
सहोत्पादाच ॥ ६४ ॥ ५ 
यैयोः परस्पर परिहारेणावस्थानं न तयोस्तादात्म्यम्‌ यथा घट- 
परयोः, परस्परपरिहारेणावस्थानं च संहचारिणोरिति । एकः 


कारुत्वाञ्ानयोनं तदुत्पत्तिः! ययोरेककारत्वं न तयोस्तद्ुत्पत्तिः 
यथा सव्येतरगो विषाणयोः, एककाठत्वं च सह चारिणोरिति । 


न चाखाचमानाद्रसात्सामभ्ययुमानं ततो रूपाञ्मार्नमयुमिता- १० 
नुमानादिव्यभिधातव्यम्‌; तथा व्यवहाराभावात्‌ । न हि अखाद्य 
मानाद्रसाद्‌ व्यवहारी सामश्परैमनुमिनोति, रससमसमयस्य रूपः 
स्यानेनादुमानात्‌ । व्यवहारेण च प्रमाणच्चिन्ता भवता प्रतन्यते । 
“प्रामाण्यं व्यवहारेण [ प्रमाणवा० २।५ ] इव्यभिधानात्‌ । ` 
सामभ्रीतो रूपाञचमाने च कारणात्कायौचुमानप्रसङ्गद्धिङ्संस्या- १५ 
व्याघातः; स्यात्‌ । 

तोनेव व्याप्यादिहेतून्‌ बाख्व्युत्पत्यर्थमुदाहरणद्धारेण स्फुर- 
यति । तन्न व्याप्यो हेतुयंथा- 


परिणामी शब्दः, कतकतात्‌, य एवं स एवं 

दषः यथा घटः, कृतकश्चायम्‌ , तस्मापरिणामीति 1 २ 

यस्तु न परिणामी स न कृतकः यथा वन्ध्यास्त- 
नयः, कृतकश्चायम्‌ , तस्मात्‌ परिणामी ति ॥६१५॥ 


दशन्तो देधा अन्वयव्यतिरेकयेदात्‌' इत्युक्तम्‌ । तचरान्वय- 
इश्रान्तं प्रतिपाद्य व्यतिरेकदष्टान्तं प्रतिपादयन्नाद--यस्तु न 
परिणामी सन तको दष्टः यथा बर्भ्यास्तनन्धयः, ऊतकञ्चा- २५ 
यम्‌, तस्मात्परिणामीति । कृतकत्वं हि परिणामित्वेन व्याप्तम्‌ । 








१ साध्यसाधनयोः । २ तादात्म्यतदुत्प्योरभावः । ३ तादात्म्यं सहचारिणो. 
नोस्ि परस्परपरिदहारेणवस्थानात्‌ । ४ कतम्‌! ५ अनुमितायाः सामथ्याः सका 
ादनुमानं रूपख । & प्रेण भवता । ७ सोगवेन। ८्नि.।. ९ उदिषश्टनेव । 
१० अपेष्षितपरव्यापारः कतक उच्यते । | 


३.८४ प्रसेयकमखमात्ते्डे [ ३. परोश्षपरि० 


पर्वोत्तराकारपरिद्ारावासिसितिलक्षणपरिणामर््यस्य स्वैथा 
निव्यत्वे क्षणिकत्वे वा शब्दस्य ृदकत्वाजुपपत्तेवैक्ष्यमाणत्वाद्‌ । 


किं वुनः का्येलिङ्गस्योदाहरणमिव्याद- 


अस्त्यत्र शरीरे बुंद्धिव्याहारदेः ॥ ६६ ॥ 


 व्याहासे वचनम्‌ । आदिशब्दाद्यापाराकारविशेषपरि्रहः। 
नु तास्वाद्यन्वयव्यतिरेकालुविधायितया शब्दस्योपरम्भात्कथ- 
मात्मकारयैत्वं येनातस्तदस्तित्वसिद्धिः स्यात्‌? न खद्वात्मनि 
बिद्ययमनेपि विवक्चार्व॑द्दर्परिकरे कफादिदोषकण्ठादिव्यापायभावे 
चनं परवक्तते; तद्रप्यसारम्‌; राब्दोत्पत्तो ताव्वादिसहायस्यै- 

१० वात्मनो व्यापाराभ्युपगर्मात्‌ । घटाद्युत्पत्तौ चक्रादिसदायस्य 
कुम्भकारादेव्यौपारवत्‌, कथमन्यथा धघटदेरप्यात्मकायैता ? 
कार्यका्थदेञ्च कार्यहेतवेवान्तभोवः । 

कारणलिङ्क यथा- 


अस्त्यत्र छाया छत्रात्‌ ॥ ६७ ॥ 


१५ कारणकारणादेरतरेवायुपवेरान्नाथान्तरत्वम्‌ । 
पएूवैचरकिङ् यथा- 


उदेष्यति दाकटं कुत्तिकोदयात्‌ ॥ &< ॥ 
ू्पूर्वैचरायनेनेव सङदीतस्‌ । 
उत्तरचरं लिङ यधा- 


२ | उदगाद्धरणिस्तत एव ॥ ६९ ॥ 


छृत्तिकोद्यादेव । उन्तसोचर्चरमेतेनैव सङ्कह्यते । 
सहचरं लिङ्ग यथा- 


अस्यत्र मातुलिङ्घ रूपं रसात्‌ ॥ ७० ॥ 


संयोगिन एकार्थसमंवायिंनैश्च साध्यसमकाखस्याजेवान्तभौवो 

>थद्रष्टव्यः । 

१ आतमा । २ सुच्छायतादि ¦! ३ सदित। ४ सदाय । ५ कण्डादिव्यवहार- 
माव एव कारणम्‌ । & जनेः । ७ ताखायन्नयव्यतिरेकरानुविधायिषवेन ताल्वादेरेव 
कार्यं शब्द इयेवं यदि । ८ अभूदतर शिवकः खास्तात्‌। ९ मदोऽत्र्यानां कण्टा- 
्षेपविक्षेपकारी धूमवदभ्िमच्ात्‌ । कण्डादिगिक्षेषय कारणं धूमस्तख च कारणं वकि- 
रिति । १० उदाहियते । ११ आत्मनोत्राऽस्तित्वं विष्िष्टशरीरात्‌ । अत्रापि नैयायिक- 
भतातुसरणे कायेहेतोरेव धूमादेरियं संशा । १२ नैयायिकमतानुसरणे सद चरदैतोरियं 
संञा) १३ हेतोः । 
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अथाविख्दधोपरुन्धिसुदाहव्येदानीं धिच्डोपरव्िशयुदादरस 
विर्दधेयाद्ाह-- 

[9 (०, = 

विरुद्धतदुपरन्धिः प्रतिषेधे तथेति ॥ ७१ ॥ 

परतिपेध्येन यद्धिरुद्धं॑तत्सस्वस्थिनां तेषां व्याप्यादीनासुप- 
छत्धिः प्रतिषेधे साध्ये तथाऽविख्द्धपरग्धिवद्‌ षट्प्रकारा! ५ 

तानेव षट कारान्‌ यथेद्यादिना पदसयति- 





(यथा) नास्त्यत्र रीतस्पशं आओष्ण्यात्‌ ॥ ७२ ॥ 
यथेव्युदाहरणप्रददने । ओैष्प्यं हि व्याप्यमन्चेः। स च विरुद्धः 
शीत॒स्पशन भरतिषेध्येनेति । 
विरुद्धकायं लिङ्गं यथा- ९० 


नास्त्यत्र रीतस्प्ररा धूमात्‌ ॥ ७३ ॥ 
विरुद्धकारणं लिङ्ग यथा- 
नासिन्‌ शरीरिणि सुखमस्ति हृदयरास्यात्‌॥७४॥ 
सुखेन हि प्रतिषेध्येन विखद्धं दुःखम्‌ । तस्य कारणं इदय- 
शस्यम्‌ । तत्कुतञ्ित्तदुपदेरादेः सिच्यत्सुखं परतिकेधतीति। १५ 
विरुद्धपूर्वचरं यथा- 
नोदेष्यति संहर्तान्ते शकटं 
| शेवद्युदयात्‌ ॥ ७५ ॥ 
दाकटोदय विरुद्धो दश्विन्युदयस्तत्पू्ैच सो रेचत्युदय इति । 
विरखद्धोत्तरचरं यथा- २० 
नोदगाद्धरणिमुहृत्ततपूरवं पुष्योदयात्‌ ॥ ७६ ॥ 
भरण्युदयविरुद्धो हि पुनवैसूदयस्तदुत्तरचरः युष्योदय इति। 
विरुदधसहचरं यथा-- | 
_ __ ^~ € 
नास्त्यत्र भत्तो परभागामावोऽवाग्भागात्‌ ॥७अ। 


परभागाभावेन दहि विरुद्धस्तत्सद्धावस्तत्सहचसोऽवाग्भाग २५ 
इति । 


व 





१ सध्येन। २ प्रतिषेध्येन । 
० क०्मा० ३३ 
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 अथोपखन्धि व्याख्यायेदानीमयुपकन्धि व्याचष्टे 1 सा चा्ुप- 
कुन्िदपरन्धिवद्विपकासा भवति । अविरुद्धाुपन्धिविंरूढाल- 
परुन्धिश्चेति । तञजायश्रकारं व्याख्यातुकामोऽबिस्द्धेव्याद्याह-- 


अविरुद्धानुपरुन्धिः प्रतिषे ] सप्तधा त्म 
५ = 
५ उ्यापककायैकारणपूर्वो ्तरसह- 


चरानुपरम्भभेदादिति ॥ ७८ ॥ 


तिमेष्येनाविरद्धस्याडुपलञ्धि पतिषेषे साभ्ये सप्तधा 
भवति । खभावव्यापककायकारणपृूवोंत्तरसहचराङ्परुन्धि- 


मदात्‌ । 
१० तत्र खभावादपरुन्धियंथा-- 


नास्त्यत्र भूते घट उपरुन्धिरक्षण- 
प्ाक्षस्याचुपङ्ञ्घेः ॥ ७९ ॥ 


पिराचादिभिरव्ययिचासे मा भूदिव्युपरुन्विलक्षणप्राघ्तस्येत्ति 
विशोषणम्‌ । कर्थं पुनय नास्ति स उपरुन्धिकुश्चणप्राप्तस्तत्प्रा्त्वे 
९५ वा कथमसचचमिति चेदुच्यते-अरोप्येतद्रूपं निषिध्यते सं्वर्चा- 
सोपितरूपविषयत्वान्निषेधस्य ! यथा "नायं गौरः” इति । न दयतरै- 
तच्छक्यं वक्तुम्‌-सति गौरते न निषेधो निषेधे वा न गोरत्व- 
मिति । नन्वेवैमदद्यमपि पिश्ाचादिकं इद्यरूपतयाऽऽसेप्य 
प्रतिषेष्यतामिति चेन्न, आरोपयोग्यत्वं हि यस्यास्ति तस्येवा- 
रोपः । ्यश्चाथौ विद्यमानो नियमेनोपरभ्येत स एवासोपयोग्यः, 
2२०न तु पिराचादिः । उपरस्भकारणसाकव्ये हि विद्यमानो धयो 
नियसमेनोपरम्भयोग्यो गम्यते, न पुनः पिशाचादिः । धरस्यो- 
पटठस्भकारणसाकल्यं चेकक्ञनसंसंर्भिणि पदेरादाबुपरभ्यमाने 
निश्चीयते । धटग्रदेरायोः खद्युपरस्भकारणान्यविरदिंँ्ानीति । 


१ व्याप्य { २ प्रतिेध्येन धटेनाविरुद्धः कः तत्खमावो धवटस्वभाव इत्यथैः । 
इ कृतस्‌ ¦ ४ प्रकसप्य धरसम्बन्वितेन भूतलम्‌ । ५ कचिदपि न निषेध्यस्यारोपित- 
-रूपबिषयत्वमिप्युक्ते आह । & वस्तुनि ।! ७ आरोपितस्य म्रतिषेध्यत्वे । ८ विद्य" 
मानले पि्वाचादिश्प्युयलभ्येतेत्ुक्ते आह । ९ पिद्ाचादिरप्यारोषयोग्यः कुतो न 
स्यादिल्युक्ते आद । १० प्रक्ष । ११ इन्दियालोकादिना । १२ निषेध्यस्य षटख 
कथसुपरम्भकारणसाकव्यं निश्चीयत इत्युे आह । १३ इन्द्रिय ! १४ टेन । 
२५ षटस्योपलम्भकारणसाक्षस्यं च न स्यात्‌ एकन्नानसंसनिपदा्थन्तरोपरम्भश्च मवि- 


ष्यतीव्युक्ते भाद । १६ समानानि । 
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य॑श्च यदेद्ाघेयतया कल्पितो घटः स एव तेनेकन्ञनसतंसर्गी, न 
देरान्तरस्थः । त॑तथ्येकन्ञानसंसर्गिपदाथौन्तसेपरमस्से योग्यतया 
खम्भावितस्य घटस्योपरन्धिरुष्चणधराघ्ताचुपरम्भः सिद्धः 


नञ चेकक्ञानसंस्गिण्युपरस्यमाने सव्य पीतंरविषयज्ञानोत्था- 
दनराक्तिः खामश्याः समस्तीदयवसातं न शाक्यते, भ्र॑माववतो ५ 
योगिनः पिदाचादेवां परतिचन्धात्सतोपि घरस्येकल्ञानसंस्गिंणि 
प्रदेद्ादाङ्परभ्यमानेप्यचुपरम्भसम्भवात्‌; तदयुक्तम्‌; यतः 
प्रदेश्ादिनेकज्ञानस्ंसर्गिण एव घटरस्याभावो नौन्यस्य । यस्तु 
पिश्चादिनाऽन्यत्वमापादितः स नैव निषेध्यते । इह चेकन्ञान- 
संसर्गिभासमनोर्थस्तज्ज्ञानं च पयुदासच्चच्या घरस्याऽखत्तावुप- १० 
खन्धिश्चोस्यते। 


नञ चेवं केवकभूतरस्य भव्यक्षसिद्धत्वात्तद्रूपो घटाभावोपि 
सिद्ध एवेति किमयुपरस्भसाध्यम्‌ ? खत्यमेवेतत्‌ , तथापि प्रयश्च 
रतिपन्नेप्यभावे यो व्याुद्यति साङ्खयादिः सोचपरम्भं निमित्ती 
त्य प्रतिपाद्यते ¦ अंनुपरम्भनिसित्तो हि सच्वरजस्तसःपश्रति- १५ 
ष्वखद्रयवदारः । सं चात्राप्यस्तीति निसित्तप्रदरेनेन व्यवहारः 
प्रसाध्यते । इदयतेहि विदारे गवि साखादिमस्वातमवत्तितगोः 
व्यवहासे मूढमतिर्विर्ङ्कटे सादद्यमुत्पेक्षमाणोपि न गोव्यवहारं 
प्रवत्तयतीति विशङ्कटे वा प्रवचितो गोव्यवहासे न विशाले, खं 
निमित्तप्रदंशनेन गोव्यवहारे प्रवस्ते! सोस्नादिमन्माचनिमि- २५. 
तको हि गोव्यवहारस्त्वया प्रव्तितपूर्वां न विखारुत्वविराङ्ट- 
त्वनिमित्तक इति! तंथा महत्यां प्राप्या प्रवत्तितब्ुक्षव्यवहायो 
मूढमतिः खस्पायां तस्यां तद्यवहारमप्रवत्तेयन्चि मित्तो पद्‌ शेनेन 
प्रवत्यते चक्चोयं हिरापाव्वादिति । 





व्यापकानुपरन्धियथा-- २५. 


१ षरग्रदेश्योभिन्नक्वानमाद्यत्वादेकज्ञानक्षंसभित्वामवो मूतयेल्युक्ते आह | ` 
२ करिपतस्य षटस्यकक्ञानसंसगित्वं सिद्धं यतः! ई मूतर । ४ दृदयत्वेन । 
५ प्रदेशे । & घट । ७ अतिश्चयवतो मायाविनः कुतश्चित्‌ । ८ भित्रह्ानसंस्भिणः । 
९ भटृदयत्वम्‌ । १० कुतो न .अतिषेध्येतेप्युक्ते आद । ११ भूतख्लक्षणः। 
१२ जेनैः। १३ भूतरुसद्धाव एव॒ धटामाव श्टेवम्‌। १४ अनेन हेतुना \ 
१५ प्रतिबोध्यते । १६ प्रतयक्षसिद्धेऽमावे व्यवहारः खयमेव सयान्नन्यसात्‌ , ततोऽ- 
सुपलम्भो व्यथै इत्युक्ते आह । १७ सत्वे रजो नास्यचुपरब्धेरिति । १८ कथं 
निमित्तभद्नमिदयाह स चात्राप्यस्तीति । १९ असिनू। २० इसे ! २१ साल्ादि- 
मत्वादि निमित्तम्‌ । २२ कथम्‌ । २३ काष्टादिस्दकारिवेकल्यामावतः । 
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नास्त्यत्र रशिशषां वृक्षाऽचपर 
कायोनुपरुन्धियेथा- 
नस्लत्राऽप्रातवद्सामस्यशभ्रच्माचपटटञ 
नास्त्य धूमोऽनश्चेः ॥ ८२ ॥ 
५ इति कारणानुपरुन्धिः। 
न भविष्यति सुहृत्तन्ते शकटं ृत्तिकोदया- 
नुपरडधेः ॥ <३ ॥ 
इति पूवैचरायुपरुब्धिः। 
नोदगाद्रणिसुंहृत्तास्माक तत एव ॥ ८४ ॥ 
१० कत्तिकोदयादपलब्धेरेव । इत्युत्त॑रचरादुपरुन्धिः । 
नास्त्यत्र समवुखयामुन्नामो नमालुपर्न्धेः ८५ 
इति खदहच्ययुपरुष्धिः । 


अथाुपरन्धिः ्रतिषेधसाधिकेवेति नियमप्रतिषेधार्धं विष 
व्या्याद-- 
१५ विरुद्धानुपलब्धिः विधो जधा विरुद्धकार्य- 
® 
कारणसखभावानुपराग्धभेद्‌ात्‌ ॥ <६ ॥ 
पिघेयेनं विरुद्धस्य कायादिरयुपरुष्धिर्विंधो साध्ये सम्भवन्ती 


तरिधा भवति-विरुदधकायेकारणखभावायुपरन्विसेदात्‌ 
तत्र विरुद्धकायोचुपरुन्धियेथा- 


२० अस्िन्प्राणिनि व्याधिषिशेषोस्ति निर्य 
चेष्टायुपङ्ब्थेः ॥ ८७ ॥ 


आमयो हि व्याधिः, तेन विरुद्धस्तदभावः, तत्कायौ विशिष्ट- 
चेष्टा तस्या अदुपरुन्धिव्योधिविशेषात्तित्वालुमानम्‌ 


 निरुदधधकारणातुपरन्धियेथा- 
२५ अस्त्यत्र देहिनि दुःखमिष्टसंयोगाभावात्‌ ॥ << ॥ 


२ नमन । > स्रध्येन। ३ एतेषामनुपकन्धयः । 
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दुःखेन हि विरुद्धं खुखम्‌ , तस्य कार्णसभीष्ाथंन संयोगः 
तद्भावस्तदयुपरन्धिदुःखास्तित्वं गमयतीति । 

बिरुदखभावादुपरुच्चियिथा- 
अनेकान्तात्मकं वस्त्वेकान्तानुषरब्धेः ॥ ८९ ॥ 

अनेकल्तेन हि विरुद्धो निव्येकान्तः श्चणिकैकान्तो वा । तस्य पु 
चायुपरुच्धिः प्रलयक्चादिप्रमणेनाऽस्य अरहणाभावात्परसिद्धा । 
यथा च ब्रत्यश्चादेस्तद्ाहकत्वाभावस्तथा बिषयविचारपस्तावे 
विचारयिष्यते । 

नयु चेतत्साश्चाद्धिधे निषेधे वा परिसङ्घयात साधनमस्तु । 
यच्च परम्परया विधेनिषेधस्य वा साधकं तदुक्तसायनपरकारे-१० 
भ्योऽन्यत्वादुक्तसाधनसङ्कवाव्याघातकारि छरसाधनान्तरमयु- 
षञ्येत । इत्याशङ्य परमस्पर्येव्यादिना प्रतिविघत्त- 


परस्परया सभवव्साधनसनत्रैवान्तभावनीयम्‌॥ ९० 
यतः परम्परया सस्भुवत्का्यकायीदि साघनयैत्रेव अन्तभाव- 
नीयं ततो नोक्तसाधनखङ्कवाव्याघातः । १५ 
त्च विधो कार्यका्यं कायीविरूद्योपरूब्धौ अन्तभोवनीयम्‌ 

यथा-- 
अभूदत्र चके दिवकः स्थाखात्‌ । 


कायेकायेमावेरुडकायापडव्या ॥ ९१-९२ ॥ 
शिवकस्य हि साक्चाच्छवकः कायं स्थासस्तु परस्पस्येति । २० 
निषेधे तु कारणविरद्धकार्य विरुद्धकायौपरुब्धौ यथाऽन्तभा- 
व्यते तयथा- 


नास्त्य य॒हा्यां खगश्ीडनं सरगारिदिव्दनात्‌ 
कारणविरुद्धका्थं विरुद्का्योपन्धो 
यथेति ॥ ९३ ॥ २५ 


खगत्रीडनस्य हि कार्णं भगः । तेन च विरुद्धो शगारिः । 
तत्कायं च तच्छब्दनमिति । 

१ एकान्तस्वरूपानुपरग्धेरिति पाठान्तरम्‌ । २ विद्यमानम्‌! ई कार्यादिष्वेवं 
साध्ये) ५ ता £ तथा कारयकार्य कार्थऽविरुदोपरब्धावन्तभौवनीयमिदि 
सम्बन्धः । 
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नयु यद्ब्युत्पन्नानां व्युत्पच्य्थं दश्मन्तादियुक्तो हेतुभरयोगस्तहि 
व्युत्पन्नानां कथं तस्यो इव्याद-- 
व्युर्पन्न्रयोगस्तु तथोपपच्याऽन्यथाऽ- 
नुपपच्येव' वा ॥ ९४ ॥ 
५ एतदेवोदाहरणद्धरेण दशंयति-- 
अभिमानयं देशस्तथा श्रूमक्खोपपत्तेषूम- 
वच्वान्यथालुपपत्तेवां ॥ ९५ ॥ 


कुतो व्युत्पन्नानां तथोपपस्यन्यथाऽचुपपत्तिभ्यां योगनियमः 
इत्याशङ्य हेतुप्रयोगो हदीव्यायाह- 


९ . हेतुपरयोगो हि यथाव्यातसियहणं विधीयते, 
सा च तावन्मात्रेण उयुत्पश्चे- 
रवधायंते इति ॥ ९६ ॥ 
यतो हेतोः प्रयोगो व्यातिग्रहणानतिक्रमेण विधीयते । सा च 
व्याठिस्तावन्मात्रेण तथोपपस्यन्यथाचुपपत्तिभरयोगमन्रेण व्युत्प- 
:१५ न्नेनिश्चीयते इति न दष्टान्तादिप्रयोगेण व्याघ्यवयास्णार्धन किञ्चि- 
स्मयोजनम्‌ । . . 
नापि' साध्यसिद्धं तत्प्रयोगः फर्वान्‌-- 
४२१ ट {~ (५ 
तावतव च साध्यासाद्गः ॥ ९७ ॥ 
यतस्तावतेव चकार एवकारार्थं निथितविपक्षासस्भवहेतु- 
2० प्रयोगमाभरेणेव साध्यसिद्धिः । | 
तेन पक्षः तदाधारसूचनाय उक्तः ॥ ९८ ॥ 


तेन पक्षो गस्यमानोपि व्युत्पन्नपयोगे तदाधारस्ूचनाय 
साभ्याघारस्ूचनायोक्तः । यथा च गम्यमानस्यापि पक्षस्य प्रयोगो 
नियमेन कत्तेव्यस्तथा प्रागेव प्रतिपादितम्‌ । | 
५ अथेदानीमवसरप्राघ्तस्यागमप्रमाणस्य कारणखरूपे भरूपयन्ना- 
सव्ययायाद- | 
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अभिमते सति । २ अनुमानप्रमाणप्रतिपादनानन्तरम्‌ । 
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आक्षवचनादिनिवन्धनमथन्नानमागमः ॥ ९९ ॥ 


आसेन प्रणीतं वचनमाप्तवचनम्‌ । आदिशब्देन हंस्तखंक्ञादिप- 
रिथ्रहः ! वैन्निवन्धनं 'यस्यं तत्तथोक्तम्‌ । अनेनैक्षरश्चुतमनक्चर- 
श्रुतं च सङ्खदीतं भर्वति । अर्थक्ञानमिलयनेन चन्धापोदज्ञानस्य 
रोब्दसन्दभेस्य चःगमथमाणव्यपदेराभावः । दाव्वो हि भ्रमाण-५ 
कारणकायत्वादुपचारत एव प्रमाणव्यपदेरामहेषते । 


नतु चातीन्द्रियार्थैस्य द्रष्टः कस्यच्िदाप्तस्याभावाद्‌ तजाऽपोस- 
बेयस्यागमस्यैव मामाण्यात्‌ कथमाक्तवचननिवन्धनं तद्‌ ? इत्यपि 
मनोर्थमात्रम्‌; अतीन्दियार्थद्रष्भगवतः माक्प्रसधितत्वात्‌, 
अगमस्य चाऽपौरुखेयत्वासिद्धेः । तद्धि पदस्य, वाक्यस्य, वणोनां १० 
वाऽम्युपर्भस्येत प्रकारान्तसऽसम्भवात्‌ १ तत्र न तावल्मथम- 
द्वितीयबिकव्पौ धटेते; त्थादि-वेदपदवाक्यानि पौरुषेयाणि 
पद वाक्यत्वगद्धास्तादिपद्‌वाच््यवत्‌ | 


अपौरुषेयत्वप्रसाधकप्रमाणामावाच्च कथमपौरखमेयत्वं वेदस्यो- - 
पपन्नम्‌ 2 न च तस्प्रसाधकपामाणामावोऽसिद्धः; तथाहि-तत्पर- १५ 
साधकः चरमाणं पत्यक्षम्‌, अयुमानम्‌, अथोप्यादिः वा स्यात्‌ ? 
न्‌ ताव्पर्लश्चम्‌ ; तस्य राब्दखरूपमान्नश्रहणे चरितारथत्वेन 
पौरषेयत्वापोरषेयत्वचर्ग्रादकत्वामावात्‌ । अनादिसखत्वखरूषं 
चापोखषेयत्वं कथसश्चपभवपरत्यक्चपरिच्छेयम्‌ ? अक्चाणां प्रतिनिः 
यतरूपादिविषयतया अनादिर्कारुखस्वन्धाऽभाववस्तत्सस्वन्ध- २० 





१ सखेन संज्ञा २ अज्ञानमिलेतावस्युच्यमाने प्रयक्षादावतिन्याप्तिरत उक्तः 
वाक्यनिवन्धनमिति । वाक्यनिबन्धनमथैज्ानमिव्युच्यमानेपि याद्च्छिकसंबादिषु विग्र 
लम्भवाक्यजन्येषु खुप्तोन्मत्तादि वाक्यजन्येषु वा नदीतीरफलसंसगौदिज्ञानेष्वतिन्या्िः 
अत्त उक्तमापनेति । आप्तवाक्यनिवन्धनक्चानमित्युच्यमानेप्याप्तवाक्यकर्मैके ( कारणे ) 
्रावणप्रलक्षेऽतिग्या्िरत उक्तमर्थति । अर्ध॑स्तात्पयेरूढः अयोजनारूढ इवि यावत्‌ । 
तात्पयैमेव वचसीलभिदुक्तवचनाव्‌ वचस्नां मयौजमस्य प्रतिपादकत्वात्‌ । ३ आप्तवच- 
नादि। ४ अर्थज्ञानस्य । ५ आदिपदेन । ६ आप्तञ्चन्दोपादानादपौरुषेयम्यवच्छेदः । 
७ अन्यसात्पदाधौदन्यसय पदार्थस्यापोहो निराकरणं तस्य व्याढृ्तिरूपापोदनिषय एव 
शचब्दो न तथैविषय इति बौद्धः । < यगोः व्यादृत्तिगेः । व्यादृत्तिस्तुच्छा सर्थरूपा 
न भवति । ९ शब्द एवाथो न बाह्या्थैः । १० ज्ञान । ११ ता। १२ गणवरादिः 
मतिपाचज्ञानापेक्षया कारणत्वं चनब्दसय ( दिव्यध्वनेः)। १३ प्रतिपादक्चनस्य 
( सर्वहश्ानसय ) हि कार्यं शब्दः । १४ अथन्चानम्‌। १५ परेण मीसांसकेन ६ 
१४ भाक्णग्रय्तम्‌ । १७ वक्षः । १८ ता । | 
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स्येनाप्यसस्वन्धात्‌ । सम्बन्धे वा तद्वद्‌ऽनाग्तक्तारूसस्वद्ध- 
व्वमीदिखरूपेणापि सम्बल्यंसम्भवान्न धर्समज्ञप्रतिषेधः स्यात्‌ 


प्यनुमानं तत्पसाधकम्‌; वदि कनंऽस्सरणहेतुप्रभवम्‌, 
वेदाध्ययनदाब्दवाच्यतवलिङ्गजनितं वा स्यात्‌, काटत्वसाधनस- 
५ सुत्थं वा? त्राद्यपक्े किमिदं कचरस्सरणं नम-कठेस्सरणाभावः 
अस्रयैमराणकचैकत्वं वी? प्रथमपक्षे व्यैधिकरणाऽसिद्यो हेतुः, 
कलृसख्रणाभावो ह्यारमन्यपौरुषेयत्वं वेदेः वत्तेते इति । 


द्वितीयपक्षे तु रष्न्ताभावः; निलयं हि वस्तुन सयंमाणकरठक 
नाप्यस्समयेमाणकवरक प्रतिपन्नम्‌, किन्त्वकठेकमेव । हेतुश्च व्यर्थ 
१० विशेषणः; संति हि कतरि स्रणमस्मरणं वा स्यान्नास्ति खर- 
विषाणवत्‌ । अथाऽकतेकस्वमेवांच्च विवक्षितम्‌; तहिं सयमाण- 
अहणं व्यर्थम्‌ , जीणैकरूपग्रासादादिभिव्यभिचार्च । अथ सस्प 
दार्याऽचिच्छेदे सत्यऽसयमाणकतेकत्वं हेतुः; तथाप्यनेकान्तः 
सस्ति हि प्रयोजनाभावादससयेमाणकतेकाणि “वटे बटे वेश्चवणःः 
१५ [ ] इद्यायनेकपद वाक्यान्यविच्छिन्नसस्पदायानि | 
न च तेषामपौरुषेयत्वं भवतापीष्यते ¦ असिद्धश्ाय हेतुः; पोर- 
णिका हि बह्यकदेकत्वं स्मरन्ति “'व॑क्ेभ्यो वेदास्तस्य. विनि 


सताः” [ | इति । ^“ प्रतिमन्वन्तरं चेव शुतिरन्या 
विधीयते" | ] इति चाभिधानात्‌ । श्यो वेदश 
२० प्रहिणोति" | ] इत्यादिवेदवाक्ये भ्यश्च तत्कत्ता स्पर्थते। 


स्म्रतिपुराणादिवच्च ऋषिनामाङ्किताः काण्वमाध्यस्दिनतेत्तिरी- 
यादयः राखसेदाः कथमस्सयमाणकदैकाः ? तथाहि-एतास्तत्छत- 





१९ न केवरूमनादिकाठेन । २ अनुष्ठेयत्वेन । ३ पुण्य! ४ आदिना पापम्‌ । 
५ इति! £ कवैविषयं यत्सरणं ज्ञानं तस्याभावः! ७ सर्यमाणकरप्रतिदेधः । 
< साकाशवदिति दृष्टन्तः । ९ भिन्नाधिकरणः सन्‌ १० दृष्टान्ते ११ व्यर्थ- 
विशेषणः कथमित्युक्ते आह । १२ खरविषाणे यथा सरणमस्ररणं वा नासि क्ैऽ- 
भावाद्‌ । १३ अनुमाने। १४ वेदे वणैक्रमः पाठक्रमः उदात्तादिकमश्च सम्भ 
दायः | १५ चत्वरे चत्वरे ईश्वरः पवते पर्व॑ते रामः सर्वत्रं मधुनः । सातै 
भवतु सुप्रीता देवी गिरिनिवासिनी ¦! विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिभ॑वतु मे सदा। 
२६ कथम्‌ । १७ चतुर्यः। १८ बरह्मणः ¦ १९ जस्यंमाणकवैकस हेतोर्‌ 
कान्तिकत्वासिद्धत्वे ते उद्धाग्य पुनरप्यसिद्धत्वमुद्धावयन्ति । २० एकसान्मनोः सखका- 
द्यादपरो युः मन्वन्तरम्‌ । तत्तत्परति प्रतिमन्वन्तरम्‌ । २१ वेदः} २२ स्मृतिः 
२३ भिन्ना) २४ करोति। २५ प्रसन्नो भवतु श्यादिभ्यश्च। २६ सन्तानः । 
२७ गोत्रमेदाः । 


सु० ३;९९ }] वेदापोरूपेयत्ववाद्ः ३९३ 


कत्वाचन्नामभिरङ्किताः, त॑दुष्टत्वात्‌ , तंसख्मकाश्ितत्वाद्धा ? प्रथम 
पञ्चे कथमासखमपौर्केयत्वमसयमाणकरदैकत्वं वा १? उत्तरपक्ष 
येपि यदि तावदुरसच्ा राख कण्वादिना दश्ठा प्रकाशिता वां 
तदा कथं सम्पदायाऽविच्छेदोऽतीन्द्रियार्थद्िनः परतिक्षेपश्च 
स्यात्‌ ? अथानवच्छिन्िव सा सम्थद्‌ायेन दृष्टा प्रकाशिता वाः५ 
तर्हिं याबद्धिरूपाध्यायेः सादा प्रकाशिता वा तावतां नाम- 
भिस्तस्याः किन्नाङ्कितस्वे स्याद्विशेषाभावात्‌ ? 


पतेर्ज “छिन्नम वेदे कटठेसरणं तस्य द्यजुभवो मूम्‌ । न 
चासौ तजर तद्विषयत्वेन विद्यते" इवयपि भ्युक्तम्‌ ! यतोऽध्यक्षेण 
तदुभवाभावात्‌ तच्च तच्छिन्नमूरम्‌ , प्रमाणान्तरेण वा १ अध्य-१० 
स्चेण चेत्‌; किं भवत्सम्बन्धिना, सवैखम्बन्धिना वा १ यदि भव- 
त्खम्बल्थिना; तद्यीगभान्तरेपि कदैश्राहकंस्वेन भवत्प्रद्यश्चस्या- 
परवृत्तस्तत्कठैस्सरणस्य छिन्नमू खत्वेनासयेमाणकतेकत्वस्य भावाद्‌ 
व्यभिचारी हेतुः । अथागमन्तिरे कतेश्राहकत्वेनासस्व्यक्षस्या- 
भवृत्तावपि रेः कठैसद्धावाभ्युपगमात्‌ ततो व्यादृतच्मस्येमाण- १५ 
कलतृकत्वमपोरुषेयत्वेनेव व्याप्यते इति अव्यभिचारः; न; परकी- 
याभ्युपगमस्याप्रमाणत्वात्‌ , अन्यथा वेदेपि परेः कठैखद्धावाभ्यु- 
पगमतोऽस्र्यमाणकदृकत्वादिलयसिद्धो हेतुः स्यात्‌ । 


अथ वेदे स्विनानकतैविशेषे विप्रतिपत्तेः कर्ठैसर्णमऽतोऽ- 
परमाणम्‌-तत्र हि केचिद्धिरण्यगभेम्‌, अपरे अष्टकादीन्‌ कतरन्‌ २० 
स्मरन्तीति । नन्वेवं कदटैविशेषे विप्रतिपत्तेस्तद्विेषस्मरणसेवा- 
प्रमाणं स्यात्‌ न कठैमाच्स्ररणम्‌, अन्यथा कादस्बयौदीनामयपि 
कलैविरेषे विभध्रतिपत्तेः कटठैमा्स्मरणत्वेनास्सर्यमाणकते कत्वस्य 
भावात्पुनरप्यनेकान्तः । अथ वेदे. कटैविशेषे बिपरतिपत्तिवत्कवे- 
मतरेपि चिप्रतिपचेस्तरसखरणमप्यश्रमःगम्‌, काद्म्बयोदीनां तु २५ 
कलैविरेषे एव विप्रतिपत्तेस्तदमाणमिलयनेकान्तिकत्वाभावोऽ- 
स्म्यैमाणकर्दैकत्वस्य विपक्षे पत्त्यभावात्‌ । नु वेदे सोगतादयः 
कन्तीरं सरन्ति न मीमांसका इत्येवं कदैमाने विप्रतिपत्तेयंदि 
तदप्रमाणम्‌; तिं तद्धदस्मरणमप्यऽग्रमाणं किन्न स्याद्धिभति- 
पत्तेरविरोषात्‌ १ तथा चासिद्धो हेतुः । २० 
त 


१ कण्वादि । २ कण्वादि । ३ नष्टा । ४ कवृसरणमूलसख वेदपदवाक्यानीवयाच 
नुमानेऽख पुराणस्टतिवेदवाक्यस्य च प्रवत्तेनपरेण अन्येन । ५ कारणम्‌ । & कथम्‌ । 
७ श्चानादिपिटकव्रये ! ८ सोगतैः। ९ व्याधुटितम्‌ । १२० सबिप्रतिपक्तिक । 
११ यदि कर्वृविरेपे विप्रतिपत्तिः क्ैमात्रसरणस्याऽप्रामाण्यस्‌ । १२ बाणः दोङ्करो 
वेति । १३ कादम्बयोदो । | 





३९४ परमेयकृमख्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 
अथ यद्यनुपङम्मपू्वैकमस्यैमाणकलैकत्वं डेतुतषेनोच्येव; 
तदोक्तप्रकारेणाऽसिद्धानैकान्तिकत्वे स्यातम्‌, तंदभार्वपू्वके तु. 
तद्िस्तयोरस्नवकााः; नः अत्र कनऽभावत्राहकस्य पमाणा- 
न्तरस्यैवाऽसम्भवात्‌ । अँस्मादेवालुमानात्तदभावसिदद्धावन्योन्या- 
५श्रयः-्तो द्य ऽनुमानात्तद्भाव॑सिद्धौ तत्पूवैकमस्म्यमाणक्तैकत्वं 
सिच्यति, तत्सिद्धौ चीतोऽचमानात्तदभावक्सिद्धिरिति) 


नयु वेदे कर्दैसद्भावाभ्युपगसे तत्क चुः पुरुषस्यावदयं तद्‌नुष्ठान- 
समये ञूनुष्ठातूणामनिच्ितधमषण्यानां तत्प्रायाण्यपरसिद्धये सस्णं 
स्यात्‌ । ते दयदष्टफलेषु कर्मखेवं निःसंशयाः घवर्तन्ते । दि 
१० तेषां तद्विषयः सव्यत्वनिश्चयः, सोपि तदुपदेष्टः स्र णास्स्यात्‌ । 
यथा पिच्रादिरामाण्यवदयात्खयमदष्टफङेष्वपि कर्मसु तदुपदेरा- 
तप्रवर्च॑न्ते पिच्रादिभिरेतदुपदिष्ठ तेनरखिष्ठीयतेः, एवं वैदिकेष्वपि 
कर्मखनुष्ठीयमानेषु कचः सरणं स्यात्‌ । न चाभियुक्ौनामपि 
वेदाथौलुष्ठावृणां बेव्णिकानां तत्सरणमस्ति 1 कंथा चेवं पभयोगः- 
१५ कन्तः सरणयोग्यत्वे सव्यस्मयेमाणक टैकत्वाद पौरुषेयो वेद्‌; । 
तदप्यसम्बद्धम्‌; आगमान्तरेऽप्यस्य हेतोः सद्धाववाधकप्रमा- 
णाऽसम्भवेन सद्धावसस्भवतः सन्द्ग्िविपदैन्यालक्तिकत्वेनाः- 
नेकार्तिकत्वात्‌ | 
किञ्च, विपंश्चविरुदध विरोषणं विपश्चाद्यावर्चमानं खविन्चिष्य- 
२० मादाय निवत्त॑व । न च पौरषेयत्वेन सह कन्ःस्मरणयोग्यत्वस्य 
सहानवस्थानलक्षणः परस्पर्परिहारस्थितिरुक्षणोे वा विसेधः 
सिद्धः। सिद्धो वौ तत एव सभ्यप्रसिद्धेः अस्र्माणकरटकत्वाद्‌ः 
इति विरोष्योपादानं व्यर्थम्‌ । 
१ उक्तप्रकारेण हेतोरसिद्धत्वे प्रतिपादितेऽनुमानव्टेन देतुसिद्धि कसेति परः । 
२ अनुपरलम्भेन हेतुना साधितं यदसयैमाणकरठैकतवं साधनं तत्‌ ३ अनुपलम्भः 
स्वसम्बन्धी सर्वंसम्बन्वी वा स्यात्‌ १ पौरस्त्यप्षेऽसिद्धतवम्‌ । पाश्चालयपक्षेऽनेकान्तिकस्वम्‌ । 
४ वेदः असयैमाणकवैकः अनुपलभ्यमानकवैकतवाव्‌ आकादवत्‌ इयनेनाजुमानेन 
हे तुसिद्धिं विदधाति । ५ अनुपलम्भरक्षणसख हेतोरुमयदोषद्टतवादत्वन्तरेण प्रक्रतहेतुं 
साधयति । ६ वेदः जस्स्थेमाणक्रवकः कत्रैमावाद्वयोमवत्‌ इल्नेनानुमानेन साधिते । 
७ असयमाणकवैकत्वादेव । < असर्यमाणकवैकत्वात्‌ । २ असर्ैमाणवार्वकत्वात्‌ । 
१० कुत एतदित्याद । १२१ अनिरीक्षितफलेषु । १२ ययेषु । १३ वक्ष्यमाणप्रकारेण । 
१४ कथं निःसंशयाः मरवततन्ते। १५ कमै । १६ कारणेन । १७ व्याप्रतानार्‌ । 
१८ उक्तप्रकारेण । १९ वक्ष्यमाणरीत्या । २० पिटके। २१ पौरषेयपिरके 
२२ पोरुषेयतं विपक्षः । २३ विरोधस्य । २४ स पौरुषेयत्वमिति । 





सू० ३।९९ ] वेदापौरषेयत्ववादः ३९५ 


यच्चोक्तम्‌-तददुष्ठानसमय इव्यादि; तदागमान्तरेपि समानम्‌ । 
शन चः इति चिन्दयताम्‌-न चायं नियमः-“अचुष्ठातासोऽभिभ्रेताथो- 
जछ्ानसमये वैत्कत्तीरमयुस्सृवयेव पवत्तन्तेः । न खलं पणिन्यादिः- 
म्रणीतव्याकस्णप्रतिपादितचान्दव्य॑वहदारावैष्टानसमये तदथोचषठा- 
तासे घवद्यन्तया व्याकसरणग्रभेतारं पाणिन्यादिकमयुस्खघव्येव प्रव-५ 
सन्त इति प्रतीतम्‌ ! निर्धिततत्सययानां कठैस्रणव्यतिरेकेणा- 
प्याद्युतरं भवव्यादिसाधुशब्दोपलम्मात्‌ 1 तन्न भवत्सम्बन्धि- 
पत्यक्षणानुभवाभावात्‌ तत्र तच्छिन्नमूकम्‌ । 

नापि सर्वसम्बर्धिप्रतयक्चेण; तेन दयय॒मवाभावोऽसिद्धः । न 
द्यर्वार्टां “सर्वषां तज कटेमाहकत्वेन चत्यक्ष न पवत्तेते" इत्यव- १० 
सातं शक्यमिति वैच तत्स्मरणस्य छिन्नमूलत्वासिद्धेरस्सयेमाण- 
कर्टैकत्वादिव्यसिद्धो हेतुः । 

अथ पमाणान्तरेणानुमवाभावः; तन्न; अनुमानस्य आगमस्य च 
प्रमाणान्तरस्य तज कठैसद्धाघावेदकस्य प्राक्परतिपादितत्वात्‌। 

किञ्च, अस्म्यमाणकदैकत्वं वादिनः, प्रतिवादिनः, स्वेस्य वा १५ 
स्यात्‌? वादिनश्चेत्‌; तदनैकान्तिकं “सा ते भवतु खप्रीता? 
[ ] इत्यादौ विचयमानकलैकेप्यस्य सम्भवात्‌ । मतिवादिन- 
श्चेत्‌; तदसिद्धम्‌; तंत्र हि प्रतिवादी स्मरव्येव कक्तारम्‌ । एतेन 
सर्वस्यासरणं प्रत्याख्यातम्‌ । सवारमज्ञानविज्ञानरहितो वा कथं 
सर्वस्य तै कनैऽस्मरणमवेति ? २० 

किञ्च, अंतः खातन्येणापौरुषेयत्वं साध्येत, पौरुषेयत्वसाधन- 
मलुमानं वा वध्येत १ पराच्यविकख्पे खातच्येणापौरुखेयत्वस्यारदः 
साधनम्‌, प्रसङ्गो चा? खातच्यपश्चे नाऽतोऽपोरुषेयत्वसिद्धिः 
पदवाक्यत्वतः पौरखषेयत्वप्रसिद्धेः । अतो न ज्ञायते किमस्मये- 
माणकरैत्वाद पौरुषेयो वेदः पदवाक्यात्मकत्वात्पौरुषेयो वा? न २५. 
च सन्देदटेतोः ीमारैधम्‌ । 

ननु न म्ररृ्त॑द्धितोः सन्देद्योत्पत्तियनास्याऽप्रामाण्यम्‌ किन्तु 
भ्रतिहेकतः, तस्य चैतस्सिन्सत्यऽप्रवरत्तेः कथं संशयोत्पत्तिः 





२ अभिप्रेता्ैप्रतिषादकवक्य ! २ भवतीलादि। ३ उच्चारण! ४ अख्य शब्द्‌ 
स्यायम्थं इति । ५ सङ्कतानाम्‌ । ६ तस्मात्‌ । ७ असर्व्ञानाम्‌।! < वेदे। ९ वेदे { 
१० प्रसन्ना! १९ वेदे। १२ वेदे। १३ अस्रयैमाणकवैकलात्‌ । १४ अस्मयु 
माणकर्तृकत्वादिति । १५ साधनम्‌ । १६ अस्यमाणकवृकत्वात्‌ । १७ कारणस्य { 
१८ असर्थमाणकर्वृत्वस्य । २९ अपौरुषेयत्वरक्षणसखसताध्यसाधक्ख । २० असय 
माणक्रदैत्वादिति । २१ विप्रतिकूलहेतुतः । 


३९६ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे { ३. परोक्षुपरि० 


तदय॒क्तम्‌ ; यथेव हि प्रृतहेतोः सद्धावे पोरुषेयत्वसाधक्ेतौर- 
प्रवत्तिरभिधीयते तथा पद्‌वाक्यत्वलक्षणहेतुसद्धावे सव्यस्सयै- 
माणकर्ठीकत्वस्यःप्यप्रदत्तिरस्तु विदोषाभावात्‌ । तच्च खतन्ब- 
साधनमिदम्‌। | 
५ नापि प्रखङ्साधनम्‌; तत्लद्धं “पोरूषेयस्वाभ्युपगसमे वेदस्य 
तत्कः पुरुषस्य स्मरणप्रसङ्गः स्यात्‌" । इत्यनिष्टापादनखभावम्‌ । 
न च कर्ठैस्मरणं प॑रस्यानिष्टम्‌; स हि पद्‌वाक्यत्वेन हेतुना 
तत्कः सरणं भ्रतीर्यन्‌ कथं तत्स्मरणस्याऽनिष्टतां जूयात्‌ ? 


पौरखषेयत्वसीधनाजुमानवाघापक्चेपि किमनेनस्य खरूपं वाध्यते, 
२० विषयो वा? न तावत्खरूपम्‌ ; अपोरुषेयत्वाचुमानस्यप्यनेन 
9 ५ 
खरूपवाधनायचषङ्गात्‌ , तयोस्तुस्यवरुत्वेनान्योन्यं विशेषाभावात्‌ । 
अतुल्यवर्त्वे वा किमदुमानवाघया ? येनैव दोषेणास्याऽतुस्य- 
बखत्वं तत एवाप्रामाण्यग्रसिद्धेः । विषयवाधाप्ययुपपन्ना; तुल्य 
< क 
वखत्वेन हेत्वोः परस्परबिपयप्रतिवन्धे वेदस्योभयधंर्मदुन्यत्वा- 
१५ चुषङ्गात्‌। एकस्य .वा सखविषयसाचकत्वेऽन्यस्यापि तल्पसङ्ञाद्‌ 
धर्मद्धयात्मकत्वं स्यात्‌ ।! अतुस्यवख्त्वे तु यत एवातुस्यवरत्वे 
तत एवाऽप्रासाण्यभ्रसिद्धेः किमजुमानवाधयेत्युक्तम्‌ । 
१२ 
एतेन | 
“श्वेदस्याध्ययनं स्वं शुदैध्ययनपू चैकम्‌ । 
२० -वेदाध्ययनवाच्यत्वाद घुनाध्ययनं यथा [ मी० च्छो° अ० ७ 
श्छो० ६५५ ] इव्यनेनाञच्मनेन पोरुषेयत्वपरसाधकालुसानस्य बाधा; 


इत्यपि प्रत्याख्यातम्‌ ; प्रूतदोषाणामचाप्यविश्येषात्‌ । 
किञ्च, अन्र निर्विरोषणमध्ययनराब्दवाच्यत्वमपौरषेयत्वं पति- 
९५ 


पादयेत्‌, कचैऽसप॑रणविशिषटं वा निर्विशेषणस्य हेतुत्वे निश्चित- 
२५ कतेकेषु भारतादिष्वपि भावादनेकान्तिकत्वम्‌ | 


१ प्रङृतदहेतौ सति पदवाक्यत्वं हेत्वन्तरं न प्रवसते । पदवाक्यत्मे तु सद्यपि 
अकृतो हेतुः वैते इति योऽसौ विशेषस्तस्यामावात्‌ । २ वैदः सर्य॑माणकर्तैकः 
पौरुषेयत्गाद्धारतवत्‌ । हेतुरूपव्याप्याभ्युपगमेनानिष्टस् साध्यरूपव्यापकाभ्युपगसख;- 
पादनं प्रसङ्गः । २ जेनस्य । ४ जानन्‌ । ५ पदवाक्यत्वलक्षण ! ६ पररुषेयत्वाऽ- 
पौरुषेयत्वानुमानयोः । ७ पौरुषेयत्वरक्षणख विषयख । ८ पदवाक्यत्वाऽस्थमाण. 
करवैकत्वलक्षणयोः । ९ अपौर्षेयत्वपौरुषरेयत्वलक्षण । १० पौरुगेयसास्पैरमेयत्व- 
रक्षण । ११ वेदख { १२ असर्यमाणकरतैकतवानुमानस्यापौरूपेयसवप्र्ाधनालमानं 
भ्रति बाधकववानिराकरणपरेण अन्येन । १३ विशेषणमेतत्‌ । 


सू° ३।९९ | वेदापोरुपेयत्वविचारः ३९७ 





किञ्च, यथाभूतानां पुदषाणामध्ययनपूवैक दष्टं तथाभूतानामे 
वाध्ययनराब्द वाच्यत्वमध्ययनेपूवैकत्वं साधयति, अन्यथाभरूतानां 
वा? यदि तथाभूतानां तद सिद्धसाधनम्‌ । अथान्यथाभूतानां 
तरिं सन्निवे्ादिवद्‌ऽप्योजको हेतः । अथ तथाभूतानासेव 
तत्तथा ततः साध्यते, न च सिद्धसाधनं सवैपुरषाणामतीन्द्रियाथ-५ 
द्रौनराक्तिवेकवस्येनातीन्द्रियार्थप्रतिपादकमरर्दणाप्रणेतत्वासामथ्य- 
नेदरात्वात्‌ । तदप्यसाम्प्रतम्‌; यतो यदि प्रेरणायास्तथाभूतार्थ 
प्रतिपादने अध्रानाण्याभावः सिद्धः स्थीत्‌ स्यदेतत्‌-याबता गुण- 
वद्वक्रऽभावे तङ्कणेरनियारतेद्‌षिरपोहितत्वातै तत्र सापवीदं 
प्रामाण्यम्‌, तथाता प्रेरणामतीन्द्ियार्थदरोनदराक्तिविरदिणोपि १० 
कत्ल समथ इति कुतस्तथाभूतप्रेरणाप्रणेदत्वासामथ्यंना.ऽशेष- 
पुरुषाणामीदद्रात्वसिद्धियतः सिद्धसाधनं न स्यात्‌! 


अथ न शुणवद्धक्तकत्वेनेव खब्देऽभ्रामाण्यनिव्ृत्तिर्पौरुषेयत्वे 
नाप्यस्याः खस्भवात्‌ तेनायमध्षोषः। तदुक्तम्‌-- 


“शाब्दे दोषोद्धंवस्तावद्धक्रघीन इति सितम्‌ । १५ 
तदभावः कैचित्तावद्धणवद्धक्तकरत्वतः ॥ १॥ 
तहणेरपज्ृछ्नां शब्दे सद्भान्य.ऽसम्भवात्‌ | 
यद्वा वक्तुरभावेन न स्युदोषां निराश्रयाः ॥ २॥ 
मी० चछो० सु० २ चछो° &२-६३ | 


इति । तदप्यसमीचीनम्‌; यतोऽपोरूषेयत्वमस्याः किमन्यतः २० 
गमाणास्तिपन्न, अत एव वा १ यद्यन्यतः; तदाऽयं वेयथ्यम्‌ । 
अत एव चेत्‌; ननन्वंतोऽयुमानादपोरुषेयत्वसिद्धो भेरणायामप्रा- 





१ अधुनात्तनसटृश्षानाम्‌ । २ असाभिरपि तथाभूतानां ुवेऽध्ययनपूर्वकतवं प्रति- 
पायते । ३ अवीन्दरियाथदरिनाम्‌ । ४ आदिना कार्यत्ादिवत्‌ । ५ अकिच्चित्करो 
तेषां युवध्ययनपूर्वंकत्वं नासि यतः । ६ सपक्षव्यापकपकषव्यावृत्तो ह्यपाध्याहित- 
धो हेपुरप्रयोजकः। ७ जैनानां तु मते सर्वैपुरुषाणामतीन्द्ियाधेदशेने रक्तिवकद्यं 
नाचि केषाश्चिदरीन्दियाथद्चनश्वक्िरस्तीति भावः। ८ अञचिषटठोमेन यजेतेति छ्डिदि* 
अवणानन्तर शब्दो मां प्रेरयतीति ददौनाव्‌ प्रेरणान्विततया कृतिः ( यागः ) प्रतीयते ॥ 
साच श्रेरणा वेद इलयथैः। ९ तदै। १० न इुतोपि। ११ येन कारणेन । 
१२ प्रामाण्यनिराङ्घतत्वात्‌ । १२ सदोषम्‌ । १४ अप्रामाण्यमूताम्‌. । १५ स्मः ॥ 
१६ न तु खभावतः ! १७ अपोरूवेयवेदवाव्यासन्तरोततनषु स्द्तिवाक्येषु । १८ पत- 
देव समधयद्यमरे । १९ अपोरुषेयवेदे । २० निराङ्ृतानाम्‌. । २१ अरसंबन्धाद्यः + 
२२ आश्चयः युरुषः ।\ २३ वेदाध्ययनवाच्यत्वादिंति \ २४ वेदाध्ययनक्ाच्यलस्य 
२५ वेदाध्ययनवाच्यत्वात्‌ । २६ वेदाध्ययनवाच्यत्वाद्‌ । 
प्र° क० माम २४ 


३९८ भमेयकमङमाततेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


माण्याभावः स्यात्‌, तदभावा तथाभूतप्रेस्णाश्रगेदत्वासामर्थ्येन 
सर्वेपुःटषाण्ीदरत्वसिद्धिरित(रितीत)रेतसयश्चयः । तन्न निर्वि- 
देषणोयं हेतः पक्ृतसाध्यसाघनः। 
अथ सविशेषणः; तदा विरोषणस्येव केवरुष्य गमकत्वाद्धि्चे- 
५ ष्योपादानमनर्थकम्‌ । भवतु विशेषणस्यैव गमकत्वम्‌ का नो 
हानिः, सर्वथाऽपोरुषेयत्वसिच्या अरयोजनात्‌; तदप्ययुक्तम्‌; 
यतः कञ्चऽस्मरणं विरोषणं किमभावाख्यं प्रमाणम्‌, अथौपत्तिः, 
अद्चमानं वा? तत्राद्यः पको न युक्तः; अभावप्रमाणस्य खरूप- 
सामग्रीविवया.ऽनुपपत्तितः प्रामाण्यस्यैव भरतिषिद्धत्वात्‌। 


१० किञ्च, खद्ुपलस्भकप्रमाणपञ्कनिवरत्तिनिवन्धनास्य परचत्तिः 
"भप्रमाणपञ्चक यच [ मी० च्छो० अभावण० चछो० १] इत्याद्य 
भिधानात्‌ । न च भ्रमाणपञ्चक्स्य वेदे पुखषखद्धाववेद्‌ कस्य 
निवृत्तिः, पद्‌बाक्यत्वङक्चणस्य पोरूषेयत्वप्रसाघकत्वेनामानस्य 
प्रतिपादनात्‌ ! न चास्याऽपरामाण्यंमभिघातुं शक्यम्‌; यतोऽ- 

१५ स्या.ऽप्रामाण्यम्‌-किमनेन बाधितत्वात्‌, साध्याविनाभावित्वा- 
भावाद्धा स्यात्‌? तचाद्यपश्चे चक्रकपखङ्गः; तंथादि-्न यावद्‌- 
भावग्रमाणमप्रवत्तिने तावस्पस्त॒ताुमानवाघा, यावच्च न तस्य वाधा 
न तावत्सदुपरम्भकथमाणनिच्त्तिः, यावच्च न तस्य निवृत्तिं 
तावत्तन्निचन्धनाऽभावाख्यग्रमाणप्रचत्तिः, तदपद्त्तौ च नानु 

२० मानवाघेति । द्वितीयपश्चस्त्वयुक्तः; खसध्याविनाभावित्वस्या् 
सम्भवात्‌ । न खलं पद्वाक्यात्मकत्वं पौरषेयत्वमन्तरेण कचि- 
दृष्टं येनास्य खसाध्याविनाभावाभावः स्यात्‌ । 


पतेन कतैरस्मरणमन्य्थादपपद्यमानं कनेऽभावनिश्ायकमेथी- 
पत्तिगस्यमपौरषेयत्वं वेद्ानासिदयपास्तम्‌; अन्यथाचुपपद्यमान- 
२५ व्वाखस्मवम्यार्ज पौगेव प्रतिपादितत्वात्‌ । कैऽस्मरणमनुमानरूप- 
मऽपौरूषेयत्वं प्रसाधयतीद्यप्यदुपपन्नम्‌ ; प्रगेव ऊतोन्तस्त्वात्‌ । 


' ` एतेन 
, ४4 अतीतानागतो कालो वेद्कारविवर्जितो । 
। ध तत © £ 
 कात्वात्तर्यथा कारो वत्तेमानः समीक्षयते ॥ १॥ | 





ˆ २ अप्रामाण्यामावात्‌ । २ अनुमानवायेति। ३ कथम्‌१। ४ एव । ५ अभाव- 
अमाणप्रदृत्तो ्रस्तुतानुमानवाधा तसां सडपकम्भकप्रमाणनिवृ्तिस्तस्यां च परदवाक्य- 
त्ख स्वसाध्याविनाभावित्वमिति समधथेनपरेण अन्येन । ६. अपरषेयत्वं विना । 
७ वेदोऽपौरषेयः क्चैऽसरणान्यथानुपपत्तेः । ८ कर्ठसरणादिलनत्र ! ९ पिटकादौ 
१० वटे वटे वैभवण इ्यादिनाऽनैकान्तिकतम्थैनेन । | 


सू० ३।९९ ] वेदापौरपेयत्वविचारः ३९९ 


इत्यपि प्रत्युक्तम्‌; पाक््वनालुमानद्योक्ताशेषदोषाणामच्ःप्यः- 
विशेषात्‌ । आगमान्तरेप्यस्य तुस्यत्वाच् । 


कश्च, इदानीं यथाभूतो वेदाकरणसमर्थपुरखुषयुत्तस्तत्कलै- 
घुरुषरदितो वा कारः प्रतीतोऽतीतोऽनागते वा तथाभूतः 
कारत्वौव्साध्येत, अन्यथाभूतो का? यदि तथाभूतः; वदा सिद्ध-५ 
साध्यता । अथान्यथासूतः; तदा सन्निवेरादिवद्‌ऽप्योजको हेतुः। 
अथ तथाभूतस्यैवातीतस्यानागतस्य वा कालस्य रतद्रहितत्वं 
साध्यते, न च सिद्धसाध्यताऽन्यथाभूतस्य काटस्यासस्भवात्‌। 
नन्वन्यथाभूतः काटे नास्तीयेतवत्छुतः परमाणात्परतिपन्चम्‌? यद्य 
न्यतः; तर्हि तत एवापौरुषेयत्वसिद्धः किमनेन ? अत पवेति १० 
चेत्‌; नलु “अन्यथाभूतकाखाभावसिद्धावतोऽलमःनाचद॑हितत्व- 
सिद्धिः, तत्सिद्धेश्चान्यथाभूतकारामावलिद्धिः' इ्यन्योन्याश्रयः। 


नाप्यागमतोऽपौरुषेयत्वसिद्धिः; इतरेतराश्रयायुषङ्गात्‌ । तथा- 
हि-आगमस्याऽपोख्षेयत्व सिद्धावपामण्यामावसिद्धिः, तत्सिद्धे- 
अआतोऽपोरुषेयत्वसिद्धिरिति । न चाऽपौरुषेयत्वसिद्धिरिति । न १५ 
चाऽप रुषेयत्वप्रतिषादकं वेदवाक््यमस्ति । नापि बिधिवाकयाद्‌ऽ- 
पैरस्य वैरैः पामाण्यमिष्यते, अन्यथा पौरषेयत्वमेव स्यात्तत्पति- 
पादकानां “"हिरण्यग्ैः समव॑त्तेताप्रे" [ ग्वेद अष्ट ८ मे० १० 
ख्‌० १२१ ] इव्यादिधच्चरतरवेदवाक्यानां वणात्‌ । 
 अपौरूषेयत्वधमौधारतया प्रमाणपरसिद्धस्य कस्यचित्पदवाक्या-२० 
देरसम्भवान्न तत्साददयेनोपमानादप्यपौरुषेयत्व सिद्धिः । 


नाप्यथीपत्तेः; अपौरुषेयत्वव्यतिरेकेणानुपपयमानस्यार्थस्यं 
कस्यचिद्प्यभावात्‌ ! स द्यप्रामाण्यामावरूक्चषणो वा स्यात्‌ , अती 
न्द्रियार्थपरतिपादनखभावो वा, परार्थरब्दोचारणरूपो वा? न 
तावदायः पक्षः; अप्रामाण्यामावस्यागमान्तरेपि वुद्यत्वात्‌ । न २५ 
चासौ तच मिथ्या; वेदेपि तन्मिथ्यात्वभ्रसङ्गात्‌ । अथागमान्तरे 
युरुषस्य कतुरभ्युपगमात्‌, पुरुषाणां तु रागादिदोषदु्ठत्वेन तजः 
नितस्याऽप्रामाण्यस्याज सम्भवात्तजासो मिथ्या, न वेदे तत्रा- 
प्रमाण्योत्पादकदोषाश्चयस्य कन्नुसभावात्‌ 1 नन्व कुतः कठुर 
भावो निधितः? अन्यतः, अत एव वा? यद्यन्यतः, तदेबोच्यताम्‌ , ३० 





१ काल्व्वादिलनेनानुमानेन पौरुषेयत्वसाधकानुमानस्य स्वरूपं बध्येत विषयो 
वेल्यादिप्रकारेण ! २ वेद\ ३ साधनात्‌! ४ तेन वेदकत्रौ । ५ वेदक । ६ अस्तु 
वा वेदवाक्यमपौरुषेयत्वप्रतिपादकं तथापि ! ७ प्रतिषेधवाव्यादेः । ८ मीमां्चकेः । 
९ भपरख प्रामाण्यं यदीष्यते । १० जातः} ११ अदो! १२ अरमाणात्‌ { 


‰० ० परमेयकमख्मक्तेण्डे [ ३. षरोक्षपरि० 


किम्थीपत्या ? अथौपत्तेश्वेत्‌; न; इतरेतयभ्यादषङ्ञात-अथीप- 
त्तितो हि पुरुदामावलिद्धावपायाण्यीमावसिद्धिः, तत्सिद्धो चाथौ- 
यत्तितः पुरुषाभावसिद्धिरिति । 
दवितीयपश्चोप्ययुकतः; अतीन्द्रियार्थप्रतिपादनलक्षभार्थस्यागमा- 
५न्तरेपि सम्भवात्‌ | 


पराथदाब्दोच्चारणान्यथाचुपपततरनिंत्यो वेद्‌: इत्यप्यसमीची- 
नम्‌ ; धूमादिवसर्साददयादप्यर्थभ्रतिपत्तेः प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌। 


किञ्च, अपोक्पेयत्वं भसज्यप्रतिषेधरूपं वेदस्याभ्युपगस्यते, 
पयुदाससखमावं वा ? प्रथमपश्च तत्कि खदुपलस्भकप्रमाणग्राह्यम्‌ , 
१० उताऽभावपरमाणपरिच्छेचम्‌ ? तत्राद्यः पश्चोऽयुक्तः; सदुपरस्भक- 
भ्रमाणपश्चकस्यापौरूषेयत्राहकत्वप्रतिषेधात्‌ । तद्भाद्यस्य तुच्छ- 
खमावाभावरूपत्वादुपपत्तेश्च । प्रतिक्धिक्षथ तुच्छस्भावाभावः 
प्राक्प्रवन्धेन । दवितीयपक्षस्तु अद्धामाजरगस्यः; अभावप्रमाण- 
स्याऽसम्भवतस्तेन तदह णायुपपत्तेः । तदसम्भवश्च तत्सामप्री- 
१५ खरूपयोः प्राक्प्रबस्घेन भरतिकिद्धत्वारिसिद्धः। 
अथ पयुदासरूपं तद्भ्युपगम्यते। नन्व्ापि किं पौरुषेयत्वाद्‌- 
न्यत्पयुदासब्त्याऽपोरषेयत्वहाब्दाभिघेयं स्यात्‌ ? त॑त्स्त्वमिति 
चेत्‌, तत्कि निर्विंरोषणम्‌ , अनादिविसेषणविरिष्ठं वा ? प्रथमपश्चे 
सिद्धसाध्यता; ततोऽन्यस्य वेदसच्वमा्नस्याध्यस्लादिप्रमाणप्रसि- 
२० द्स्यासाभिरभ्युपगमात्‌ । पौरुषेयत्वं हि कृतकत्वम्‌, ततश्चान्य- 
स्सच्वमिद्यत्च को वै बिभ्रतिपद्यते? द्वितीयपक्षः पुनरविचारितरः 
मणीयः; वेदानादिसखचे प्रत्यक्षादिपरमाणतः प्रसिद्यसस्भवस्याऽ- 
नन्तरमेव प्रतिपादितत्वात्‌ । | 
अस्तु चाऽपोरुषेयो वेदः; तथाप्यसौ व्याख्यातः, अव्याख्यात 
२५ वा खार्थं -अरतीतिं कुयोत्‌ ? न तावदव्याख्यातः; अतिप्रसङ्गात्‌ । 
व्याख्यातश्चत्‌; कतस्तच्यास्यानम्‌-खतः, वुरुषाद्धा? न ताव 
त्खतः “अयमेव मदीयपदवाक्यानाम्थौ नायस्‌' इति ख्यं 
वेदेनाऽग्रतिपीदनात्‌, अन्यरथी व्यीख्यामेदो न स्यात्‌! पुरुषाचेत्‌ ; 
कर्थं तद्याख्यानात्पौरुषेयाद्र्थपरतिपत्तौ दोषारशङ्का न स्यात्‌? 
३० पुरुषा हि विपरीतमप्यथं व्याचक्षाणा ददयन्ते । संवादेन भ्रीमि- 





२ इति । > निल्यत्वादपोरुवेयस्वम्‌ । ३ वेदै । ४ जनैः ५ द्विजवस्सौगता- 
नोप्य्भ्रवीरतिं कयत्‌ । & वेदस्य जडत्वेन वक्तुमशक्यस्वाद्‌ । ७ यदि वेदः 
्रतिप्रादयति । < भवनाविधिनियोगादिः। ९ व्याख्यानानाम्‌। १० स्याख्या- 
नानाम्‌ । 
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ण्याभ्युपगसे च अपोरुषेयत्वकल्पनाऽनार्थका तददेदस्यापि 
अ्रमागान्तरसंवादादेव भरामाण्योपपत्तः । न च व्याख्यानानां 
संवादोऽस्ति; परस्परविरुद्धभावनानियोगादिव्याख्यानानामन्योन्यं 
विसंवादोपलस्भात्‌ । 


किश्च, अस्तौ तच्वाख्याताऽतीन्द्रियार्थदष्ठा, तद्धिपशैतो वा?५ 
थमपश्च अतीन्द्रियार्थदरसिनः प्रतिषेधविसयेधो चमोदो चास्य 
भामाण्योपपक्तेः “घमं चोदनैव प्रमाणम्‌” [ | इयः 
वधारणानुपपरच्तिञ्च । 


अथ तद्विपरीतः; कथं तर्हिं तच्याख्यानाद्यथार्थप्रत्तिपत्तिः अय- 
थाथोभिधानाशङ्कया तदुपपत्तेः ? न च मन्वादीनां सातिश्य-१० 
ज्ञव्वात्तद्याख्यानाद्ययथार्थम्रतिपत्तिः$ देषां सातिद्ायग्रह्त्वा- 
सिद्धिः । वेषां हि परज्नातिरायः खतः, व्रेदाथाभ्यासात्‌, अदृष्टात्‌, 
जह्मणो वा स्यात्‌ ? खतश्चेत्‌ + सर्वस्य स्याद्धिरोषाभावात्‌ । बेदाथो- 
भ्यासच्चत्‌ किं ज्ञातस्य, अज्ञातस्य कवा तदर्थस्याभ्याखः स्यात्‌? 
न तावदज्ञातस्याऽतिप्रसङ्गात्‌ । ज्ञातस्य चेत्‌; ङुतस्तज्ज्ञपिः-स्तः, ५१ 
अन्यतो वा? खतश्चेत्‌; अन्योन्याश्रयः-सति हि वेदाथाभ्यासे 
खतस्तत्परिज्ञानम्‌, तस्मिश्च तदशथोभ्यास इति । अन्यतश्चेत्‌; 
तच्यापि तत्परिश्ानमन्यत इत्यतीन्द्रियार्थदश्िनोऽनभ्युरपगमेऽ- 
न्धपरम्परातो यथार्थनिणैयारुर्पपत्तिः 


अदृष्टोपि मक्ञातिरायाऽसाधकः; तस्यामान्वरेपि सम्भवात्‌ ।२० 
न तंथाविधोऽदष्टोऽन्यज्च मन्वादावेवांस्य सम्भवादिति चेत्‌; 
कुतोऽ न्रेवास्य खस्भवः? वेदाथोचुष्ठानविरेषचत्‌; स तदि 
वेदार्थद्य ज्ञातस्य, अज्ञातस्य वाऽचुष्ठाता स्यात्‌ £ अज्ञातस्य चेत्‌; 
अतिप्रसंङ्गः । ज्ञातस्य चेत्‌; परस्परयाश्रयः-सिद्धे हि वेदार्थं 
ज्ञानातिदाये तदथोयुष्टानविद्येषदिद्धिः, तत्सिद्धो च तज्ज्ञानाति-२५ 
दयसिद्धिरिति। 


ब्रह्मणोपि वेदा्थ्ञाने सिद्धे सत्य ऽतो मन्वादेस्तदर्थपरिक्षानाति 
दायः स्यात्‌ । तच्चास्य कुतः सिद्धम्‌ ? धर्मविलेष्पचेत्‌$ 


"1 अ न 
भ१५५७१००५ १ पो कि 


१ मक्षि प्रक्ष ॑संवादकमनुमेयेथं अनुमानमेव संवादकं परोक्षेऽथं पूवीः 
प्राविरोधः संक्रदः। २ मीमांसकमते । ई तस्रदवीन्द्रियाधद्रष्टुः । ४ भवीद्दि- 
प्राधद्रषुविपरीतसखय बिञ्चिज्चस । ५ गोपाददीनामरपि वेद्राथेखाभ्याप्तप्रसङ्गात्‌ । 
£ .पुरुषात्‌ । ७ परस्य तब । € भवेत्‌। ९ मर्ञातिश्चयसावकः। १० परशातिः 
रदयस्ताभक्ाषषटस्य । ११ अक्षातिश्ययस्ताभक्राह्ृटटय । १२ गोपाद्यदीनामपि वेदाथ 
गष्ठानप्रपङ्जः 


४५२ भमेयकमल्माचतेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


एवेतरेतराश्चयः-वेदार्थपरिक्ञानाभावे दहि तत्पूवेकाचषछानजनित- 
धर्मबिरेषायत्पत्तिः, तदयुत्पत्तो च वेदार्थपरिज्ञानाभाव इति। 
तद्यातीन्द्रियार्थदद्धिनोऽनम्युयमद वेदार्थप्रतिपन्तिघरते 


नच व्याकरणाद्यभ्यासखाल्धोकिकपदवाक्यार्थप्रत्तिपत्तो तदवि 
५ शिष्वेदिकपदवाक्यार्थप्रतिपत्तिरपि पसिद्धेरश्चतकाव्यादिवत्‌, 
तन्न॒ वेदार्थप्रतिपत्तावऽतीन्द्रियार्थददिना किथिस्योजनस्‌; 
इत्यप्यसारम्‌; खोकिकवेदिकपदानामेकत्वेप्यनेकार्थत्वव्यवस्थिते 
अन्यपरिहारेण व्याचिख्यासितार्थस्य नियमयितुरक्तेः । न च 
ग्रकरणादिभ्यस्तन्नियमः; तेषामप्यनेकप्रवत्तद्धिसन्धानादिवत्‌ । 
१९०यदि च टोकिकेनाभ्यादिशब्देनावि रिष्रत्वादेदिकस्याश्यादिःराब्द्‌- 
स्यार्थप्रतिपत्तिः तदि पोरषेयेणावि शिष्त्वात्पोरुषेयोसो कथं न 
स्यात्‌ ? कोकछिकस्य ह्यश्यादिशब्दस्यार्थवत्वं पौरषेयत्वेन व्याप्तम्‌ । 
तन्नायं वेदिकोऽश्यादिराब्दः कथं पौरुषेयत्वं परित्यज्य तदर्थमेव 
ग्रहीतं शक्तोति ? उभयमपि हि गृहीयाजञद्याद्धा । 


१५ न॑ च लोकिकवेदिकराब्दयोः दाब्दसरूपाविरोषे सङ्कतंग्रदणस- 
व्यपेक्चसवेनाऽर्थप्रतिपादकत्वे अनुच्चायेमाणयोश्च पुरुषेणाऽश्रवणे 
समाने अन्यो विशेषो विद्यते यतो वेदिका अपारुषेयाः. राब्दा 
खोकरिकास्तु पोरुषेया स्युः । सङ्कते(ता)नतिक्रमेणार्थप्रल्यायनं 


चोभयोरपि । 


२० न चापोरूषेयत्वे पुरुषेच्छावरादर्थप्रतिपादकव्व युक्तम्‌ , उप- 
रुभ्यन्ते च यत्र पुरुषेः सङ्कतिताः राब्दास्तं तमर्थमविगानेन 
गरतिपादयन्तः, अन्यथा तत्सङ्कतसेदपरिकल्पनानर्थक्यं स्यात्‌ । 
ततो ये नररचितवचनर्चनाऽविश्िष्रास्ते पौरुषेयाः यथाऽभिनव- 
करूपप्रासादादिसर्चनाऽविशिष् जी्णैक्रूपप्रासादादयः, नररचित- 

२५ वचनाऽबिरिष्ठं च वेदिकं वचनमिति । 

+ 4९. 


न चाघ्राश्रयासिद्धो हेतुः; वेदिकीनां वचनस्चनानां भवयक्लत्‌ः 
प्रतीतेः । नाप्यप्रतिद्धविरोषणः पक्षः; अभिनवद्रूपप्रासादादौ 


१ आदिना निषण्डुः । २ तसात्कारणात्र्‌। ३ सट्रश्चत्वे। ४ अन्या्थैस्य । 

५ द्विसन्धानकान्यवत्‌ । ६ सदृ्चत्वाव्र। ७ दरष्देन ! ८ अश्यादिशचब्दसा्थवच्े 
पौरुषेयत्वेन व्याप्ते घि 1 - ९ अपौरुषेयत्वपोरुषेयत्वदयम्‌ । १० वैदिकानां शब्दानां 
कश्चन विचचेप्रे्लि ततोऽमीषामपौरूषेयतमिलाराङ्खाह । ११.समानत्वे । १२ अख 
शब्दस्यायमर्थ इति। २३ समाने । १४ समानम्‌ । १५ वेदे .१६ अर्थ। 
१७ वेदिकं वचनं धमि पौरुषेयं भवति नररचितवचनरचनाऽबिन्ञि्टलात््‌ । १८.अनु- 
 मने। १९ भवणेन । २० खमत्तापेक्षया । २१ साध्यं पौर्षेयत्वम्‌ । २२ सपक्षे । 


॥ > 
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पुरुषपूरवैकत्वेनःस्य खःभ्यविरोष॑णस्य सुभ्रविद्धत्वात्‌ । न च हेतोः 
खरूपासिद्धत्वय्‌ ; दद्धचनस्चनादु विदयोपं्रषहकममाणाभावेना- 
स्याऽभावात्‌ | | 

न चापरामाच्याभावरुक्षणो विशेषस्तञेत्यभिधातव्यम्‌; तस्य 
विद्यमानस्यापि वच्धिंखकारकत्वाभावात्‌ । याद्शो हि विरोषः५ 
प्रतीयमानः पौरवेयत्वं निराकरोति तादशस्यास्याऽभावाद्‌ऽ- 
विर्िष्टत्वम्‌ न पुनः सदैथा विरोषामंवात्‌, एकन्तेनैःऽविश्चि- 
रस्य कस्यचिद्धस्वुनोऽभवात्‌ । अग्रामाण्याभावलक्चणश्च विषो 
दोषवन्तमप्रामाण्यकरणं पुरुषं निराकरोति न गुणवन्तम- 
मामाण्यनिवत्तंकम्‌ । न च गुणवतः पुदपस्याभावादन्यस्य चानेन १० 
विशेषेण नियाङृतत्वात्सिद्धमेवापौरुषेयत्वं त्रेव्यभ्युपगन्तव्यम्‌; 
तत्खद्धावस्य भ्रक्थरतिपादितत्वात्‌। तद्भावेऽप्रामाण्याभावलक्षण- 
विदोषामावपरसङ्ःच । ४ 


पोर्षेये प्रासादादौ हेतोयनादपोरषेये चाकालादावऽद्‌ सना- 
न्नानेकान्तिकत्वम्‌ । अत एव न विरु्धत्वम्‌ ; पश्चधर्म॑त्वे हि सति १५ 
विपक्षे चच्वियैस्य स विरः, न चास्यै विपश्चे त्तिः! नापि काटा- 
त्ययापर्दिश्ठत्वम्‌; तद्धि देवोः पव्यक्चागमवाधिंतकमेनिदंशानन्तर- 
भ्युक्ते भवतेप्यते । न च य्न खसखाभ्याविनाभूतो हेतुधेमिंणि 
प्रवन्तेमानः खसाध्यं प्रसाययति तत्रेव भरमाणान्तरं भरचत्तिमासा- 
दयत्तमेव धम व्यावत्तयति; स्कस्येकदेकन्च विधिप्रतिषेधयो-२० 
्वियोघात्‌ । परकरणसमत्वमपि भतिहेतोर्विपरीतधर्यप्रसाधकस्य 
प्रकरणचिरताप्रवर्त॑कस्य तत्रैव धर्मिणि सद्धावोऽभिधीर्धेते । न 
च सखसाध्याविनाभूतदहेतुप्रसाधितघमिणो विपरीतघमपितत्वं 
सम्भवतीति न विपरीतधमोधायिनो हेत्वन्तरस्य तच प्र्ति- 
रिति। तन्न बेदपदवाक्ययोर्निलयस्वं घटते । २५ 


१ पौरुषेयत्वस्य । २ लोकिकं नररचचितर्वनाऽनिशचिष्टं वैदिकं नेति भदः। ३ पौरुषे. 
यत्व । ४ वैदिकरौकिकब्दयोरभिन्नत्वम्‌ । ५ अविभिन्नत्वम्‌ । ६ सर्वथा वैदिक 
लोकिकशब्दयोरविज्ञेषादमेदो भविष्यतीप्युक्ते आह । ७ सर्वप्रकारेण । ८ अभेदरूपय्य । 
९ वेदिकलोकिकश्चन्दयोरतीन्द्रियार्थन्छ्िया्थप्रतिपादकत्वद्धेदो यत्तः । १० वेदै । 
२ १ सर्वश्सिद्धिभरस्तावे ¦ १२ यथा चन्दो निलयः कृतकत्वादिति कतरत रब्दधर्म- 
त्वेपि निलयास्साध्याद्धिपरीतेऽनिये विपक्षे दृत्तिम्वाद्धिरुद्धः । १३ हेतोः । १४ पक्ष! 
२५ ज्ञपिक्रियाविषयत्वत्कर्मेलभिधानम्‌ । १६ प्रलक्षागमलक्षणम्‌ । १७ धर्मख । 
१८. म्रतिपक्षसाधक्खय । १९ संदथास्मश्लानिश्चयात्पयलेचना । २० सप्प्रतिपक्षो 
देवः प्रकरणसम इति वचनात्‌ । २१ प्रसाधक्स ! २२ विधिप्रतिषेधरूपयोः । 
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नापि वणीनां छृतकत्ववः राब्दमाचस्यानित्यत्वसिद्धो तेवासप्य- 
निव्यत्वसिद्धौ वेषामणप्यनित्यत्वोपपत्तेः । तथाहि-अनित्यः ब्दः 
ङतकत्वाद्‌ घटवत्‌ । न च कतकत्वमसिद्धम्‌; तथाहि-कृतकः 
शब्दः कारणान्वयव्यतिरेकायषिधायित्वात्तददेव । न चेदमप्य- 
५ सिद्धम्‌; तास्वादिकारणव्यापारे स्येव राष्दस्यात्मखाभप्रतीते- 
 स्तदभाते वाऽप्रतीतेः, चक्रादिव्यापारसद्धावासद्धावयोधेरस्या- 
त्मखाभालखामप्रतीतिवत्‌ | 
नञ चाब्दस्याऽनिव्यत्वोपगसमे ततोर्थधतीतिने स्यात्‌, अस्ति 
चासौ । ततो “नित्यः राब्दः खार्थप्रतिपादकत्वान्यथादुपपत्तेः' इत्य 
२० भ्युपगन्तव्यस्‌ । स्वाथैनावनैतसखम्बन्धो हि राब्दः खाथं परतिपाद्‌- 
` यति, अन्यथाऽगरृदीतसङ्गेतस्यापि प्रतिपचुस्ततोऽ्थप्रतीतिभ्रसङ्कः। 
सस्बन्धावगमश्च परमाणर्बयसस्पाचः; तथाहि-यदैको ईद्धोऽ- 
न्यसे परतिपन्नसङ्कताय पतिपाद्यति-देवदत्त गामभ्याज शङ्कां 
दण्डेन इति, तदा पण््वैस्थन्यि ऽधयुत्पन्नसङ्कतः शब्दार्थो भव्य- 
२९ क्तः प्रतिपयते, ठै तद्धिषयक्चपणोदिचेष्टोपलम्भायुमनतो 
गवादिविषयां भरतिपत्ति प्रतिपर्यते, तत्प्रतिपत्यन्यथायुपपत््या 
च तच्छब्दस्येव तन्न वाचिकां शक्ति परिकद्पयति पुनः पुनस्त 
चछब्दोच्चारणादेव तदर्थस्य प्रतिपत्तेः । सोयं प्रमाणत्रयस्तम्पा्ः 
सम्बन्धावगमो न सङ्ृद्धाक्यप्रयोगात्सम्भवति। न चाऽस्थिरस्य 
२० पुनः पुनख्वारणं घटते, तदभावे नान्वयर्व्यतिरेकाभ्यां बाचक- 
_ , शक्त्यवगमः, तंदसस्वान्न ` परेश्चाबद्धिः पराचवोघाय वाक्यमुच्वा- 
यैत । न चेचम्‌ । ततः पसार्थवाक्योचारणान्यथानुपपत्या निश्ची- 
त्ते निलयोक्लौ। ५ | 
- तदुक्तम्‌-“दैश्चनस्य परार्थत्वानिद्यः दाब्दः" [ जैमिनिसु० ११८] 
२५ अथ मतम्‌-पुनः पुनरुच्चयमाणः शाब्दः खादकद्यादेकतवेन 
`` निश्चीयमानोऽथैप्रतिपत्ति विदधाति न पुनर्निल्यत्वात्‌; तदसमी- 


१ नि्यत्वमन्तरेण । २ जनेन स्वया । ३ गुद्ीत। ४ प्रयक्षानुमानाथौप्तीति । 
५ पूर्वं गुरोः सक्राश्चाव्‌ 1 ६ ना। ७ बालकाय । < वृतीयः। ९ गुरुसन्निधौ 
यवानयनक्तमये । १० गोद्रब्दं भावणप्रलक्षेण, गोलक्षणमर्यं नायनप्रक्षेण । ११ यं 
देगदत्तं प्रति वास्यं परोक्तं वद्य । १२ आदिना ताडनप्रेरणादि। १३ दृतीयः । 
१६४ शिष्यो मोक्षणाय शानबानू तद्विषयचेष्टावच््ान्मद्वव्‌ । १५ योश्चन्दो गोलक्ष- 
पेब्रादकशक्तिदुक्तो गोपरतरीवयम्बथानुपपत्तेरिति। २६ गो इति। ६५ भसिद्यस्य 
छब्दस्य । २८ गोश्चष्दे उन्वारिते मोरक्षणाधम्रतिपत्तिर्भवति, अनु्धारिते गोलश्चणाथ. 
 अतिमर्तिनं भवीति । १९ वाचकश्चस्यवयमल्य । २० शब्दः । २१ उच्ारणस्य । 
२३ प्रटोयं पुनर्दशक्राद्म्तरे ध्रटोयमिति । 
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चीनम्‌; सादृद्येन वतोथौऽप्रतिपत्तेः । न हि सडशतया शब्दः 
प्रतीयमानो वाचकस्वेनाभ्यव्ीयते किन्त्वेकंत्वेन । य प्वद्ि 
सम्वन्धप्रहणसमये मया प्रतिपन्नः राष्दः स पवायसिति यतीतेः! 

किञ्च, साददयषदर्थप्रतीतौ रान्तः शाब्दः वत्ययः स्यात्‌ । 
न हान्यसिच्नगरदीरवसङ्कतेःऽन्यसमादर्थघरत्ययो ऽभान्दैः, गोशब्दे ४ 
गृहीर्तसङ्धतेऽभ्वराब्दादवार्थपत्ययेऽश्रान्तत्वप्रसङ्गात्‌ । न ख 
भयो ऽवयवसखास्ययोगशंखरूपं सौददयं शब्दे सम्भवति; विरि 
वणीत्मकत्वाच्छब्दानां वर्नां च निरवयवत्वात्‌ । न च भवादिः 
विशिष्टानां दीनां वाचकत्वं युक्तम्‌; गत्वादिसामान्यस्याऽभा- 
वात्‌, तदभावश्च गादीनां जीनात्वायोगात्‌, सोपि परत्यभिक्णया १० 
तेषासेक्रत्वनिश्चयात्‌ । न चाच पत्यभिक्ञा सौमान्यनिवन्धनः; 
भेद निष्ठस्य सामान्यस्यैव भदिष्वसम्भर्वत्‌ । 


किञ्च, त्वादीनां वीचकत्वुम्‌ , गादिव्यक्तीनां वा? न तावद्भत्वा- 
दीनपम्‌$ नित्यस्य बाचकत्वेऽस्न्मताश्रयणग्रसङ्गात्‌ । नापि गदिः 
व्यक्तीनाम्‌; तथः हि-गादिव्यक्तिविशेषो वाचकः, व्यक्तिमाघं वा ११५ 
न तावद्वादिव्यक्तिविरोषः; तस्यानन्वयात्‌ । नपि व्यक्तिमाचम्‌, 
तद्धि सासान्यान्तःपाति, व्यचयस्तभूतं वा ? सामान्यान्तःपातिष्वे 
स एवासन्मतप्रैवेशाः । व्यक्तयन्तभूतत्वे तद्‌वस्थोऽनन्वयदोषं 
इति ततो ऽर्थप्रतिर्वीदकस्वान्यथादुपपतचचेनिंत्यः राब्द्‌ः। तदुक्तम्‌-- , 


“अथापत्तिरियं चोक्ता पकश्चधमीदितधर्जिवी । २४ 





१ उत्तरः २ एवत्वाज्गियत्वम्‌। १ श्ञनम्‌। ४ रष्दे।! ५ चब्दात्‌ । 
& अन्यत्वाऽविश्चेषात्‌। ७ अन्यथा! < नेष्टे सति! ९ गृहीतसङ्कुतश्चब्दस्य नष्ट्वाद ¦ 
१० वहु! ११ सम्बन्ध ¡ १२ सामान्यम्‌ ! १३ साटृर्यधमैरहितेकत्वथ्यः, स णव 
विकञेषस्तनोपरक्षितो वणैः, स आत्मा खरूपं यख शब्दस । १४ वर्णानां पुद्ला- 
सकतवाद सब्दस्य च व्णत्मकत्वाच्छष्दे तथाविधं साटृद्यं भविष्यतील्यरेकायामाह । 
१५ निर॑श्चत्लात्‌ । अंश्ाभावे किं केनं स्ादृथ्यं स्यात्‌?! १६ त्वादिना च। 
१७ अकारादीनां च । १८ अनेकस्मवेत्स्वात्सामान्यख ! २९ स एवायं गकार 
इति ! २० गत्वादि \ २१ विरेष। २९ गभेदरूपेषु! २३ गकार पक एवेति 
गमेदाभावा््‌ । २४ पामान्यरूपाणाम्‌ । २५ अन्यथानुपपत्तिरसिद्धव्युक्ते भई + 
२६ गोपिण्डस्य । २७ मीमांसक । २८ सद्भेतकाङे गृहीत शब्दस्य व्यवहारकठे 
आगमनामावात्‌ सङ्केतव्यवहाररब्दयोभेरो यतः । २९ सामान्यस्य निलयसात्‌, ! 
३० निपक्ेऽनियतवे शष्दस्यायैप्रतिपादकतवं न धटते यतः । १२ वाचकेसामर्व- 
भियः ३२ आदिना सपक्षे सम्‌ । ३१ अथौपत्तो पक्षमा दीनां प्रथोजवं 
नास्ति यवः! 
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यंदि नारिनिनिदे व विनीरिन्येव वा भवेत्‌ ॥ १६ 
ङब्दे वाचकसामथ्यं वतो दुषणमुच्यताम्‌ | 
फटववद्यराङ्गभूतःरथमत्ययाङ्गतः ॥ २॥ 
निण्पार्डत्ेन सब्दस्य योग्यत्वादवंशस्यते । 
५ ृतक्षमाणल्ते्नौस्य युर्या निव्यविनौरयोः॥ २६ 
धं धमो ऽभ्युषगन्तव्यो यः प्रधानं न वधते । 
भं हय्घज्चऽचरोधर्न प्रधानपरख्वारधनम्‌ ॥ ७॥ 
युज्यते नारिपश्चे च तदेकल्तित्यसज्यते । 
न दयद्ौथसस्बन्धः राब्दो भवति वाचकः ॥५॥ 
१० तथा च स्यादपूवौपि ख्वै; सवं प्रकारयेत्‌ । 
सम्बन्धदश्चेनं चस्य नाऽनित्यस्योपपद्यते ॥ £ ॥ 
सम्बन्धक्ञानसिद्धिष्यद्धुवं कालान्तरस्थितिः । 
अन्यस्िन्‌ ज्ञातखम्बन्धै न चान्यो वाचको भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मोरखष्दे ज्ञातसस्बन्धे नाऽश्वशाब्दो हि वघ्वकः ।" 
१५ [ मी श्छो० राब्दनि° छो० २३७२०५४ ] इति । 
अथ विभिन्नदेरादिरयोपकभ्यमानत्वादकायदीनां नानात्वा- 
ऽनित्यत्वै साध्येते; तन्न; अनेकप्रतिपत्तुभिर्विभिन्नदेशादिदवयो- 
पलभ्यमानेनादियेनानेकान्ताव्‌ । विभिन्नदैरादितयोपखस्भश्वेषां 
व्यञ्चकष्वन्यधीनो, न सखरूपमेद निबन्धनः । तदुक्तम्‌-- 
२० “निदयत्वं व्यापकत्वं च सर्वैवणैषु संस्थितम्‌ । 
प्रयभिज्ञानतो मैनाद्वाघरसंज्गमवर्जितात्‌ ॥ १॥ [ ] 


[ककत 





१ ,अ्थापत्तिरेवास्वां तथाप्यन्यथासिद्धत्वमन्यथव सिद्धत्वं वा स्यादि्युक्ते आह । 
२ उभयात्मक । ३ केवछेऽनिले । ४ निलयानिद्यात्मक्रे कैवरेऽनिले शब्दे. वाचक- 
साम्य वमानात्‌ ! ५ न चैवमिति भावः। & फल्वाञ्श्चासौ प्रदृत्तिनिवृत्ति. 
क्षणन्यवदारश्च तस्यङ्गमूतं कारणभूतं च तदथंप्रल्ययश्च, तखाङ्गता कारणता 
शब्दस ! ७ अन्यथा ८ देतुमा। ९ अर्थप्रतीतिलक्षणफलराहिये । २० अथै 
म्रतरिपत्तिः। ११ उक्त्रकारेण सफरुत्वमायातं शब्दयेति फलं मवतु को दोष 
इत्युक्ते भाद परीक्े्यादि । १२ फर्ववं सिद्धं शब्दस्य येन कारणेन । १३ द्यो. 
धर्मयोर्ध्ये । . १४ निल्यफरुलक्षणः । १५ निव्यधर्य॑स्य फलम्‌ । १६ निलयं 
बाधकं भविष्यति प्रभानफरखेत्युक्ते आह न दीव्यादि । १७ कारण । १८ भावेन । 
१९ रक्षणतः । २० अथप्रतीतिरक्षणमुख्यफख्य ¦! २१ निद्यपक्षवन्नािपक्षेपि 
प्रधारफलनाधनं नास्तरील्युक्ते आद । २२ नियसेन । २३ अज्ञाताथे! २४ सब्दस्य । 
२५ गृहीत्तम्बन्ध एव म्र्चक्तोस्त्वियाह । २६ अवद्यम्‌. । २७ अब्दस्य काल- 
न्तरस्ितिपक्षे। २८ आदिना कालः । २९ गादयो ध्िणो नना अनित्याश्च भवन्ति 
विभिन्नदेशकाल्त्वादिलनुमानेन । ३० मरमाणत्र। ३१ संगमः=्सवन्धः । 
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“योयो गृहीतः सथैस्िन्देये रोब्दो हि विद्यते) 
न चै(स्याऽ्वयवः सत्ति येन वन्तंत भागदरः ॥ २॥ 
सब्दो वर्तत इव्येव तञ्च सर्वात्मक्श्च सः । 

४4 भ क 
व्यञ्जकध्वन्यऽथीनत्वात्तदेरो स च गृह्यते ॥ २॥ 
नं च ध्वनीनां सामथ्यं व्यः व्योम निरन्तरम्‌ । ५ 
सेनाऽबिच्छिन्नरूपेण नासौ स्वैन् गृद्यते ॥ ४ ॥ 
ध्वनीनां भिंच्रदेरात्वं श्चँतिस्तचायुरूच्यते ! 
अपूरितान्तयरुत्वाद्िच्छेदश्चावसीयते ॥ ५ ॥ 
तें चाद्पकदेद्ात्वाच्छब्देप्यऽविभुतामतिः । 
गतिमद्वेगवच्वाभ्वां ते चायान्ति यतो यतः॥ ६५ ९० 
श्रोता ततठस्ततः राब्दमायान्तसिव सन्यते!" 

[ मी० छो० रब्दनि० स्छो० १७२-१७५ ] 


अथेकेन भिन्नदेश्योपरम्भाद्‌ घयादिवन्नानात्वम्‌; न; आदिये- 
नानिकान्तात्‌ । इश्यते खेेनादित्यो भिन्नदेदाः, न चेतावतासो 
चाना । अथ श्युगपदेकेन भिच्चदेरोपरब्येः इति विदोष्योच्यते; १५ 
तथाप्यनेनैवानेकान्तः । जरुपातेखु दि भिन्नदेशेषु खवितेकोप्ये- 
कैन युगपद्धि्नदेरो गद्यते ! उक्त च- 
“यस्य देराभिन्नस्वं न त्वेकेन न गृह्यते । 
न नाम सर्वथा तावदुष्टस्यौनेकदेराता ॥ १॥ 
सविरेषेभं हेतुश्चेत्तथापि व्यभिचारिता। २० 
दश्यते भिन्नदेदोयमिव्येकोपि हि वु्यते ॥ २॥ 
संछपघेषु चैकेन नानेकः खवितेक्ष्यते । 
युगपर्जं च भेदस्य प्रमाणं तुस्यवेदनैत्‌ ॥ ३ ॥" 
[ मी° श्छो° चब्दनि° चछो० १७६-१७८ | 





॥ 


१ प्रद्यभिज्ञानाच्छब्दख व्यापकत्वं कथमिव्युक्ते आह । २ अवयवसद्धावात्‌ .. 
खण्डद्यो वर्ते इत्युक्ते माह । ३ भागो न वतैते तर्हिं कथं वतैते इत्युक्ते आह । 
४ सर्वत्र वियते चेत्तरं सर्वत्रेवोपरम्भः खादिव्युक्ते आइ । ५ ध्यनयोपि सकल्देद 
कथं न व्याञ्चुवन्वील्युक्ते आद । & नानददेरेपूपरभ्यमानत्वम्‌ । ७ दाब्दश्रवणम्‌ । 
८ शब्दव्यज्ञकवायूनाम्‌ । ९ सत एव॒ अवणव्यभिचारो दृख्यते 1 १० गतिः= 
क्रियारूपा । वेगः=संस्कारविदयेषः । ११ भिन्नदेशश्चेदुपरुभ्यते तदा भिन्नदेसो 
सनिष्यदीत्युक्ते आह नेति । १२ सूर्य॑स्य । १३ युगपदिति । १४ कथं व्यभिचातसे 
दरयते इल्यरेकायामाह । १५ एकः सयो भिन्रदेतया कथं दुष्यते इत्युक्ते आई + 
१६ एवं चेत्तदि सूय नानारूपो मविष्यदी्युक्ते जह । १७ आदिल भादिल्य' इति 
समानरूपतावेद नाद्धेतोरेक प्वायमिद्युवुमीयते । न चाख भेदे प्रमाणं किंन्निदिलयथैः ६ 
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कथिंदाद-न तत्र सखबितेश्ष्यते तस्य॒ नभसि व्यवस्थानात्‌, 
दंन्निमिन्तानि तु तेषु प्रतिबिम्बानि तीयन्ते, ततो नाने््गन्ः। 
“अद्ैकेन निमित्तेन भ्रतिपाचं पृथक्‌ परथक्त । 
भिन्नानि प्रतिबिम्बानि एखान्ते युगपन्मया ॥ १ ॥" 
छ [ मी° च्छो° रशब्दनि० श्यो १७९ | 
पतत्कुमारिकः परिहस्नाह-- 


“अत्र ्रूमो यदा यावज्ञे सोयेण तेजसा । 
स्फुरता चश्चुषं तेजः परतिखो्ः भरव्तितम्‌ ॥ १॥ 

“. सखदेशमैव गृह्णाति सबितारमनेकधा । 

१० भिन्नमूतति यथापां वैदास्यानेकता कुतः ॥ २ ॥'" 

[- मी० श्छो० शब्द्नि० शखछो० १८०-१८१ | 
यथा च म्रदीपः। 
““ईष॑त्सम्मिकितेऽङ्कल्या यथा चश्चुषि ददयते । 
~  धधनेकोपि भिन्नस्वाचंश्ुवत्तेसतथेव नः ॥ १॥ 

१५ ` अन्ये तु चोदयन्त्यज पति बिम्बो दयेषिणः । 
स पव चेत्परतीयेत कस्मान्नोपरि उदयते ॥ २॥ 
कूपादिषु कतो.ऽघस्तास्प्रति विम्बाद्धिनेश्षणम्‌ । 
प्राड्धुखो दर्पणं पद्यन्‌ स्याञ्च प्रत्यङ्चुखः कथम्‌ ॥ ३ ॥ 

| त्रैव बोधयेद्‌थं वदहियीतं यदीन्द्रियम्‌ । 

ॐ तत एतद्धवेदेवं शारीरे तत्तु बोधकम्‌ ॥ ४ ॥* 

[ मी° छो० रखाब्दनि० शछो० १८२-१८५ | 
अंजाह--.. . | 

'"अप्सूयैद्रिीनां निदं देघा चश्चुः प्रवन्तेते । 
एकमृद्धमधस्ताच्च तचो द्भशाप्रकाशितम्‌ ॥ १॥ 

२५  अधिष्ठानादचुत्वाच नास्मा सूय भपद्यते । 
पारस्पयोपिंतं स तस्रवागरल्या ठु बुध्यते ॥ २॥ 





१ जैनादिः। २ स सूयो निमित्तं येषां तानि। इ स्थैण। ॐ नानात्वेन । 
५ क्रियाविश्चेषणमेतद्‌ । ६ पाचाण्यनतिक्रम्य । ७ यदा दृद्यते 1. ८ अरेनश्टोका- 
न्तरय॑थारब्दः केन सदह सवन्धनीय शलयन्वयार्थो व्यथा च प्रदीपः शब्द उक्तः । 
९ एक एव सवित नाना कथं दृयते इ्याद ईषदिति । १० नानारूपेण । 
२१ चक्ुःपवृ्िननारूपास्ि यत इयर्थः । १२ नध्=्असाकमपि, तथेवनप्रदीप+ 
भकारेभैव । पकोप्यादियो नानातेन दृदयते चश्चषः परदतेभ्नस्वात्‌ । १३ द्रुपादिषु 
छत श्यस्य समाधानमिदमयतनम्‌ । | 
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उदचत्ति तदेकत्वादवाभिव च मन्यते । 
अधस्तादेव तेनाकंः सान्तराः प्रतीयते ॥ २ ॥ 
एवं प्रागगतंयः चस्या प्रलयभ्बुन्तिखमर्पितम्‌ । 
बुध्यमानो सुखं आन्तः भरंल्यभिदयवगच्छति ॥ ४ ॥ 
अँनेकदेरावत्तौ च सत्यपि प्रतिवि्बके । ५ 
समानवुद्धिगम्यत्वान्नानात्वं नेव विद्यते ॥ ५ ॥ 
[ मी° चछो० राब्दनि० श्छो० १८६-१९.० | 
किं, 

"'देशमेदेन भिर््त्वं मतं तच्चानुमानिकम्‌ । 
प्रतयक्चस्तु स एवेति प्रत्ययस्तेर्न बाघकः ॥ £ ॥ १० 
पर्यायेण यथा चैको भिन्नदेरान्‌ बजि । 
देवदत्तो न भिद्येत तथा राब्दो न भिद्यते ॥ ७ ॥ 
ज्ञतेकत्वो यथा चासौ इद्यमानः पुनः पुनः 
न भिच्ः कारसेदेन तथा राब्दो न देदातः ॥ ८ ॥ 
प्यायाद्विरोच्श्चेच्यापित्वादपि ददयताम्‌ । १५ 
दृष्टसिद्धो हि यो धर्मः स्चैथा सोऽभ्युपेयतम्‌ ॥ ९ ॥ 

, [ मी० च्छो शब्दनि° श्छो° १९७-२०० | इति । 


अन्न प्रतिविधीयते । नित्यः राष्दो.ऽर्थप्रतिपादकत्वान्यथालुपप- 
त्तेरिल्ययुक्तम्‌; धूमादिवद निद्यस्यापि राब्दस्यावगतसस्वन्धस्य 
सादद्यतोऽर्थग्रतिपादकत्वसम्भवात्‌ । न खद्दु य एव सङ्केतकाले २० 
दष्रस्तेनेवार्थप्रतीतिः कन्तव्येति नियमोस्ति, महानसदष्टधरुमस- 
ददादपि पवैतधूमादधिग्रतिपच्युषलम्भात्‌ । न हि महानसपदे- 
सोपरग्धेव धूमव्यक्तिरन्यत्राप्य्चि गमयति; सदरापरिणामा- 
क्रान्तव्यस््यन्तरस्य तद्वमकस्वपरतीतेः, अन्यथा सवस्य सवेगत- 
त्वादषङ्गः । सदखपरिणामप्रधानतया च साध्यसाधनयोः २५ 
सस्बन्धावधारणम्‌ । न ह्यनाशितसमानपरिणतीनां निखिघूमा- 
दिव्यक्तीनां खसाध्येनाऽर्वाग्द॑रा सम्बन्धः दक्यो ब्हीतुम्‌; 





१ गच्छल्या । २ संमुखम्‌ । ३ सूस्योपलम्भद्रारेण । ४ इत्यस्यापि प्रतिनिम्बके 
स्थस्योषरुम्भद्वारेणानेकदे.चद्त्िकं ततश्वानेकान्तिकत्वं मक्ृतसाधनसानेनेति चेन्न 
तस्यापि नानात्वस्ंमवाव्‌. इति वदन्तं अरति 1 ५ एवममेकान्तदूषणयुद्धाव्य काल- 
ल्ययापदिष्टतवयुद्धावयति । भिन्नदेशखेकत्वं नास्तीति प्रक्ष कथमनुमानवाधकमिल्युक्ते 
चाई । ६. गकारादीयाम्‌। ७ कारणेन! ८ कालक्रमेण! ९ व्यवहारकारठे । 
१०. समरानलमिद्यथः । ११ चभ्निधूमयोः चब्दाथैयोश्च ।. २२ सेब्दप्रकरेण 
ऊब्दभ्यक्तिर्भवति पक्षे ्ब्दस्वादिति वक्तन्यम्‌ । १३ अक्तवेदेम । 

अ० कर मा० ३५ 
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अखाधारणरूपेण तस्य तासामप्रतिभासनात्‌, अथ धूमसामान्य- 
मेवाध्चिप्रतिपत्तिकारणम्‌; न; व्यक्तिसाददयव्यतिरेकेण तद्‌- 
सम्भवात्‌ 1 न च “धूमत्वान्मया प्रतिपन्नः" इति प्रतिपत्तिः; 
-किन्तु धूमात्‌ । खा च सामान्यविशिष्टव्यक्तिमा्रयोः सम्बन्ध 
भग्रहणे घटते । न तु धूमाक्चिसामान्ययोरवदयं चावुमेयायुमाप 
कयोः सामान्यविरि्टविरोषरूपतोपगन्तव्या, अन्यथा सामान्यः 
मारस्य दादाचर्थक्रियाल्ाघकत्वाऽभावात्‌ ज्ञानादर्थक्रियायाश्च 
तत्साध्यायास्तदेवोत्पत्तेः, दाहादयर्थिनामनुमेयार्थप्रतिभासात्‌ 
भरत्रस्यभावतोऽद्याप्रामाण्यभ्रसङ्गः । सामान्यविशिष्टविरोषरूपता 
१० चाच वाचयवाचकयोरपि समाना न्यायस्य समानत्वात्‌ । 
यद्प्युक्तम्‌-- 
“सद रात्वास्प्रतीतिश्चेत्तद्वारेणाप्यवाचकः। 
स्य चैकस्य साददयात्कल्प्यतां वाचकोऽपरः ॥ १ ॥ 
अद्ंसङ्गतत्वेन स्वेषां तव्यता यदा । 
१५  अर्थर्वान्पूवैदष्रश्येत्तस्य तावान्क्षणः कुतः ॥ ३॥ 
दवि्तावाजपर्न्धो हि अर्थवान्सम्प्रतीयते । 
[ मी° शछो० खछब्द्‌ नि० च्छो० २८८-२५० ] 


इत्यादि; तदप्यसारम्‌ अलुमानवातत्तोच्छेदभ्रसङ्गात्‌ । धूमादि. 
लिङ्कास्पूबोपरुब्यधूमादिसारदयतोध्यादिखःप्यप्रतिपत्तावष्यस्य 
२० स्वेस्य समानत्वात्‌ । 
पतेनेवमपि प्रत्युक्तम्‌- 
“'दाब्द्‌ तावद्‌ यु्चायं सम्बन्धंकरणं कुतः । 
न चोचारितनण्ठस्य सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥ 
[ मी° छो० रब्दनि० च्छो० २५६ ] इत्यादि ¦ 
२५ यतोऽदष्टे धूमे सम्बन्धो न राक्यते कच्वँम्‌ । नापि द्टन्टस्यास्य 
सम्बन्धेन प्रयोजनं किञ्चित्‌ । 


~ 


१ चब्दपक्षे छब्द्तामान्यमेवाथेग्रतिपत्तिकारणमिति वाच्यम्‌ । २ भूमस्तामान्यात्‌ । 
३ सादृदयपरिणामविक्षि् .व्यक्तिरेव माघा. खरूपं . ययो साध्यसाधनयोसरयोः । 
४ साध्यप्तावनयोः । ५ खब्दस्योच्यारणसमये, अभ्याचनुमानसमये च । & विषे 
पर्वतादो । ७ सामान्यस्य । < नदहीलादिपूरवोक्तख । ९ संकेत्रकालोप्ररग्धश्चब्देन 
न्यवहारकारोप्रङन्धदचब्दख । १० तदेति ओषः । कथमवाचक इत्युक्ते कखेदयाद्‌ । 
कस्य =संकेतकालोपलन्धख । ११ स्यवदारकालोपरग्धः शब्दः । . .१२ अद्रष्ट- 
संबन्धेन । १३ अब्दानाम्‌ । १४ वाच्यवाचकसंवन्धवान्‌ शब्दः । १५ दिवारम्‌ । 
१६ वाल्येन स्ह । १७ सध्येनाश्चिना सह । | 
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यच्च साददये द्षणसुक्तम्‌- 
“त॑था भिन्नमभिन्नं वा साटदयं व्यक्तितो भवेत्‌ । 
पवमेकमनेकं वा निलयं वानित्यसेव वा ॥ ९ ॥ 
भिन्ने चेकत्वनित्यत्वे जातिरेव प्रकटिपता ! 
व्यत्त्य ऽनन्यदथेकं च सादरेयं नित्यमिष्यते ॥ २॥ प 
व्यक्तिनिव्यत्वमापन्नं तथा सव्यस्पदीहितम्‌ ।" 

[ मी शछो० रखब्दनि० श्छो० २७१-२७२ | इत्यादि 
तदष्ययुक्तम्‌; खहेतोरेकस्य हि यादृशाः परिणामस्ताददा एवा- 
पर्य साददयम्‌, नतु सण्व। सं च व्यक्तिभ्यो भिन्नोऽभि- 
शरश्च; तथाग्रतीतेः। न च जातिस्तथाभूता; निदयव्यापित्वेनाभ्यु-१० 
पगर्मात्‌ । तथाभूताच्चास्याः सामान्यनिराकसर्णे निखकरिष्यमाण- 
त्वात्‌ । ततः परवुत्तिमिच्छता शिज्च्छब्दाद्ा न सामान्यमाचस्य 
प्रतिपत्तिरभ्युपगन्तव्या । . | 

नयु सामान्यस्य विदेषमन्तरेणावुप्पत्तितो ङुक्षितलक्ष॑णया 
विरोषप्रतिपत्तेने प्रच॒स्या्यभावायुषङ्गः; इत्यप्रातीतिकम्‌; कमप-१५ 
तीतेरभार्वात्‌ । न हि वाचकोद्धूतवाच्यपरतिभासे पराद्‌ सामान्या- 
वभासः यश्चादिरेषधरतिभास इव्यय्भवोस्ति । 
किञ्च, सामान्याद्धिेष; प्रतिनियतेन रूपेण रक्ष्येत, साधा- 
रणेन वा? न तावदाद्यः पक्षः; प्रतिनियतरूपतयाऽस्याऽप्रतीतेः। 
नं हि राब्योच्चारणवेखायां जातिपरिमितो विशेषो.ऽसाधारण-२० 
रूपतयाऽयुभुयते प्रल्यक्चप्रतिभासाऽविशेषप्रसङ्गात्‌ । प्रतिनिय- 
तरूपेण जातेरविनाभावाभावाच्च कुतस्तया तस्य लक्च॑भम्‌ ? नापि 
द्वितीयः; साधारणरूपतया प्रतिपन्नस्यापि विशेषस्या्थक्रिया- 
कारित्वाऽसामर््येन पव्रच्यहेतुत्वात्‌, परतिनियतस्येव रूपस्य 
तत्र॒ सामर्थ्योपर्ब्धेः । पुनरपि साघारणरूपतातो विशोष- २५ 
्रतिपत्तावनवस्था श्यात्‌ । साधारणरूपतया चातो विशेष- 


१ तथाज्ञन्दः सखमन्धापेक्षया दूषणान्तरससुचये । २ अनेकं साटृद्यं चेत्तत्कि 
नित्यमनिल्यं॑वा १ अनियं चेन्न संवन्धप्रतिपत्तिः । निलयं चेत्तदेकेनैव साद्द्ये- 
नार्थप्रतिमतिपत्तेरनेकनिष्ठसादृस्यपरिकस्पनं व्यथैम्‌ । ३ परोक्तो परिहारमाह । 
४ असाभिर्जेनेः । ० धूमदिः । ६ पूमदेः । ७ सादृदयपरिणामः । 
८ भिन्नाभिन्नल्वप्रकरेण । ९ भिन्नाभिनच्रहूपा। १० प्रेण त्वया । ११ स्ामान्य- 
स्यानुमेयरूपत्वे प्रदृत्तिनं घटते यततः । १२ सामान्यस्य विश्ेषनिष्ठताव्‌ । १३ सामा- 
न्यजनितम्रतिपत्या । १४ सामान्यस्य निव्यसर्वेगतत्वाव्‌ । १५ पूर्वोक्तख समर्थन 


मेतत्‌ । १६ अन्यथेति शेषः । १७ शानम्‌ । 


४९१२ गमेयकमसर्माततंण्डे [{ ३. परोक्षपरि१ 





प्रतिपत्तो सायान्यात्सापान्यपतिपत्तो सामान्यप्रतिपन्तिरेव स्यार 
विरोषश्रतिपत्तिः, खःधारणरूपतायाः सामान्यखभावत्वात्‌ । 


किञ्च, यदि नाम रब्दाज्लातिः प्रतिपन्ना व्यक्तः किमायातम्‌, 
येनासौ वां गमयति ? तयोः सम्बन्घाश्चेत्‌; खम्बन्धस्तयोस्तदा 
५ प्रतीयते, पूवं वा? न तावत्तदा; व्यक्तैरनधिगतेः (जातिरेव 
हि केवखा तदा प्रतिभासते इत्यभ्युपगमात्‌, अन्यथा कि 
ङश्चितख्श्चणया? न च व्यत्त्यनाधगमे तत्सम्बन्धाधिगमः; 
दिष्ठत्वात्तस्य । अथ पूवेमसो परतीतः; तथापि तदेवासो भवतु । 
न द्येकदा तत्सम्बन्धेऽन्यदाप्यसो भवत्यतिप्रसंज्ात्‌ । न च जाते- 
१० विंडेषनिष्ठतेव खरूपम्‌; व्यत््यन्तयरे तत्खरूपाऽसस्वर सङ्गात्‌ 
तत्कथं व्यत्त्यऽ्विनाभावो.ऽस्याः 2 
किञ्च, सवद जातिव्यक्तिनिष्ठेति प्रल्यक्चण भरतीयते, अनुमा- 
नेन वा ? प्रत्यक्षेण चेत्किं युगपत्‌, कमेण वा? तच्राद्यपक्चोऽ- 
युक्तः; सवेव्यक्तीनां युगपदपरतिभासनात्‌। न च तासामभति- 
१५भासे तथा सम्बन्धावसायोऽतिग्रसङ्गात्‌ । नापि दवितीयः 
मेण निरवघेः सकर्व्यक्ति परम्परायाः परिच्छेत्ुमशकतेः 1 
कादाचित्के तु जतेर्व्यक्तिनिष्ठताधिगमे सवै सर्वदा न 
तल्चिष्ठताधिगमः स्यात्‌ । तन्न पल्यश्चेण जातेस्तन्घिष्ठताधिगमः । 
नाप्यज्ुमानैन; अस्या ऽध्यक्चपूवैकत्वेनाभ्युपगमात्‌ । तस्य चा्ाऽ- 
२० प्रवत्तावनुमानस्याप्यपरवुत्तिः ! तन्न रुक्षितकृक्षणया विशेषप्रति 
पत्तिः सम्भवति, इति वाच्यवाचकयोः सामान्यविशि्टविरोष- 
रूपतोपगन्तव्या धुमादिवत्‌ | 
ननु धूमादेः सामान्यसद्धावत्तदिशि ष्रस्योक्तन्यायेन गमकत्व- 
मस्तु, शाब्दे तु तंस्याभावात्कथं तद्विशिष्टस्य गमकत्वंम्‌ 2 तद्‌- 
२५ भावश्च वणान्तर्रहणे वणान्तरायुखन्धानाभावात्‌ } यत्र हि सामा- 
न्यमास्त तत्रेकग्रहणेऽपरस्यायु सन्धानं दष्टं यथा राचकेयग्रहणे 
बाहुलेयस्य । वणोन्तरे च गादौ गद्यमाणे न कादीनामचुसन्धा- 
नम्‌ ; तदसगम्प्रतम्‌; गादौ हि बणौन्तरे गृह्यमाणे यदि “अयमपि 
वणैः इत्यतुसन्धानाभावः 'सोऽसिद्धः, तथायुभू( तथाभू ) 


१ व्यक्तिम्‌ २ शब्दाउ्नातिप्रतिपत्तिकठे। ३ शब्दोचारणसमये व्यक्तिरपि 
अतिभासते चेत्त्िं । ४ रक्षितेन ज्ञातेन सामान्येन रक्षणा~विन्नोषग्रतिपत्तिस्तया । 
५ संबन्धस्य 1 & षटपरथोरेकदा संबन्धे सर्वदा संबन्धप्रसङ्गाव्‌। ७ संबन्धो 
नालि यतः! ८ कदाचिद्धेयप्यव द्रष्टव्यम्‌ । ९ पिद्ाचाप्रतिमासे पिद्याचेन कूटस्य 
संबन्धप्रलश्चप्रसङ्गात्‌ । १० विषस्य । १९ अ्थंश्चापकतम्‌ । १२ अनुसंधाननप्रलय- 
भिज्ञानम्‌ । १९ व्यक्तिषु । १४ गस्वाभावात्‌ कादिषु 1 १५ अनुसंधानामावः 
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वाञ्सन्धानस्याचुभूयमानत्वेनौ ऽभावासिद्धेः । अथ गादौ वर्णान्तरे 
ग्रह्यमाणे “अयमपि कादिः इत्यञ्ुखन्धानाभावान्न सामान्यस- 
दावः; तर्हिं शावङेयादावपि व्यक्त्यन्तरे यृद्यमाणे (अयमपि वाहु- 
लेयः" इत्ययुसन्यानाभष्वाद्ोत्वस्याप्यभावः ! अथ गोगा" इत्यजु- 
गताकारप्रययसद्धावान्न गोत्वाऽसेच्वम्‌; तदन्यचापि समानम्‌-५ 
तजापि हि वर्णो वणः इव्ययुगताकारपरलययोस्तु, तत्कथं वणषु 
चणैत्वस्य गादिषु गत्वादेः राब्दे राब्दत्वस्याभावः निमित्ताऽ- 
विशेषात्‌ 2 तथाहि-समनासमानरूपासु व्यक्तिषु कचित्‌ 
"समानाः" इति परल्ययो.ऽम्बैव्यन्यज व्यावत्तंते । यच्च च मरत्ययालु- 
` छुत्तिस्तच सामान्यव्यवस्था, नान्य । सा च प्रत्ययायुवृत्तिगादि- १० 
ष्वपि समानेति कर्थं न त्न सामान्यव्यवस्था ? तथाप्य सामा- 
न्यानभ्युपगमे शावलेयादावपि सोस्तु । न हि तजापि तथा- 
मूतथ्रवययायुव्तिमन्तरेण सामान्याभ्युपगसेऽन्यन्निमित्तसुत्पः- 
दयामः । यदि चाचाऽच्ुगताऽवाधिताऽश्चजप्रतययविषयतवे 
सत्यपि गत्वादेस्मावः; तरिं गादेरपि व्याचत्तप्र्ययविषयस्या- १५ 
भावः स्यात्‌ । तंथा च कस्य दद्ोनस्य प॑रार्थत्वान्निव्यत्वं साध्येत? 


यच्चोक्तम्‌-“साददयेन ततोऽथाप्रतिपत्तेः इति; तत्सदशाप- 
रिणामर्श्चणसामास्यविरिष्टव्यक्तेर्थध्रतिपादकत्वसमर्थनाद्प्त्यु- 

त्तम्‌ । | 
 यद्प्यभिदितम्‌-साददयाद्भरतीतो आन्तः शाब्दः अत्ययः २० 
स्यात्‌; तद्धूमादेस्दयादेप्रतिपत्तो समानम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌~ गत्वादीनां वाचकत्वं गादिव्यक्तीनां वाः इत्यादिः 
तत्सामान्यविशिष्टव्यक्तेवोचकत्वसखमर्थनादेव प्रत्युक्तम्‌ । 


यच्चोक्तम्‌-यो यो गृहीतः इत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; पक्च- 
स्याचुमानवाधितत्वात्‌ । तथाहि-अनेको गोराब्द्‌ एकेनेकद्‌ा २५ 
भिन्नदेराखमभावतयो परभ्यमानत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । न चनेक- 
रतिप्ृभिभल्नदेदातयोपरभ्यमनेनादित्यादिना, कारुसेदेन 
भिन्नदेशादितयोपरूभ्यमानेन देवदत्तेन वा व्यभिचारः; "एके 
नेकदा' इति विशेषणद्वयोपादानात्‌। एकेनेकद्‌ दर्शनस्प्चनाभ्यां 
भिच्खभावतयोपरुभ्यमनेन घयादिना वा; "भिन्नदेदातयाः इति २० 
बिरेषणात्‌ ।. जरपाज्सङ्कन्तादिव्यादिपरतिविम्बेस्तव्यर्भिचारः; 





; , १ गत्वरक्षण सामान्यं चासि तथापि वणेत्वलक्ष्णं सद्शसामान्ये कादिष्वस्येवेति 
जेनाभिप्रायः । २ अभावे सति। . ३ गदः ४ उन्वारणखय। ५ हेतोः। 
६ न, चेति.पूर्वेण, संवन्धोत्र ज्ञेयः. 


४९४ प्रमेयकमरमात्तेण्डे { ३. परोक्षपरि° 


तेषासग्रेऽनेकत्वप्रसाधनात्‌ । तथाप्यत्र सर्वैगतत्वादिधर्म सम्भवे 
घटादावपि सोऽस्तु- 
“न चास्याऽवयवाः सन्ति येन वन्तंत भागाः । 
घटो वर्तत इव्येव त्र सबोत्मकश्च खः ॥" 
५ इत्यादेरजप्यभिधातुं राक्यत्वात्‌ । यथा च-- 
कचिद्रक्तः कचित्पीतः कचित्कृष्णश्च गृह्यते । 
प्रतिदेशं घटस्वेन विभिन्नो मम युक्तिमान्‌ ॥ 
तथा-- 
उदात्तः कुजचिच्छब्दोऽनुदात्तश्च तथा कचित्‌ । 
१० अकारो मि(कारमि)धितोऽन्यत्र विभिन्नः स्याद्‌ घटादिवत्‌ ॥ 
ननु “व्यञ्जकध्वनिधमौ एवोदात्तादयो नाऽकारदिधमाः, ते ठं 
तजासेपात्तद्धमी इवावभासन्ते जपाङ्कस्ुमर्ततेव स्फरिकादा- 
विति । उक्तञ- 
““वुद्धितीवत्वमन्दत्वे महतस्वास्पत्वकव्पना । 
१५ साच पदी भवदेव महात्तेजःपरकारिते ॥ १॥ 
मन्दप्रकारिते मन्दा घराद्‌ावपि सचेदा । 
एवं दीर्घौदयः स्च ध्वनिधमौ इति स्थितम्‌ ॥ 2 ॥': 
[ मी° श्छो० राब्दनि० ऋछो० २१९-२२० | 
तदप्यसारम्‌; यतो यद्युदात्तादिधर्मरहितोऽकारादिस्तस्स- 
२० हितश्च ध्वनिः रक्तेतरसख्भावजपाकुखमस्फरिकवत्‌ कचिदुप- 
रब्यः स्यात्‌ तदा स्यादेतत्‌ “अन्यघर्मस्तवारोपाच्तद्धर्मतयेवा- 
वभाति' इति । न चासौ खप्रेपि तथोपरभ्यते । शब्दधर्म॑तया 
चेते प्रतीयमाना यद्यन्यस्येष्यन्तेऽन्यत्र कः समाश्वासहेतुः ? 
चाधकाभावश्चेत्सोजापि समानः। विपरीतदशेनं हि बाधकम्‌, 
२५ यथा दिचन्द्रदरखनस्येकचन्द्रदरनम्‌ । न चान्न तदस्ि-उदात्ता- 
दिधमपैतमकस्यैवाकारार्दः स्वैदा प्रतीतेः । तथापि तत्कद्पने 
रक्तादिधर्य॑रदहितस्य घटादेर्ददैनं तथेव कर्प्यताम्‌ । तथाविधः 
स्याचुपलम्भादसचवम्‌; खब्देपि समानम्‌ | 
किश्चेद्‌ बुद्धेस्तीनत्वं नाम 2 कि महत्वरहितस्ार्थस्य महक्वेनो- 
२० पठम्भः, यथाऽवस्ितस्याऽव्यन्तस्पष्टतया वा ? भ्रथमे विकख्पे 
आन्तताऽस्याः स्यात्‌ । "सा च पट्वी भवव्येव महातेजःप्रकारिते 
घटादौ स्वेदा इति च निदरय॑नमयुक्तम्‌; न हि महातेजःखाम- 
थ्यीदल्पोपि घय "महान्‌" इदयवभासते, किन्त्वल्यन्तस्प्टतया । 
द्वितीयविकस्पे तु मह्वादिधर्मरहितस्यास्याऽलत्यन्तस्पष्टतया 
२५ अ्रहणं स्यात्‌ । तथा च न व्यञ्जकध्वनिधमोुबिधायित्वं स्यात्‌ । 
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एतेन वुद्धिमन्दत्वेऽव्पता. निरस्ता । न खलु मन्दतेजसः 
प्रकाशिते घटादौ महति बुद्धिमन्दत्वेनाद्पत्वश्रतीविर स्ति । ततो 
"हाताव्वादिव्यापारे महस्वादिधमपेतोःऽस्पे चास्पत्वादिधर्मा 
पेतः शाब्द्‌ एवोत्पद्यते" इत्यभ्युपगान्तव्यम्‌ । 

यदि च ताद्वाद्यो ध्वनयो वास्य व्यञ्जकाः; तर्हिं तद्यापारे ५ 
तद्धमपितस्यास्य नियमेनोपरन्धिने स्यात्‌ । कारकव्यापारो देषः- 
खसश्चिध्ाने नियमेन कायं सन्निघापनं नाम, न व्यञ्नकव्यापारः । 
न खलं यज यज व्यञ्जकः अदीपादिस्तजन तञ व्यङ्खधटादिस- 
न्निधापनस्रुपरुन्धिव नियमतोत्ति, अन्यथा तयोर बिद्ेषप्रस- 
ङ्गात्‌, चक्रादिव्यापारवेयस्यौनुषङ्गाच्च । अथ घटादेरसर्वगतत्वान्न १० 
तच्यञ्जनखन्निधाने सर्व्नोपलम्भः, रखाब्दस्य तु सम्भवति विपय- 
यात्‌; इद्यप्यनिरूपितामिघानम्‌; तस्य सर्वेगवत्वाऽसिद्धः 
तथाहि-न सर्वगतः शब्दः सामान्यविरोषवत्वे सति वादयेके- 
न्द्रियभरलयश्चत्वाद्‌ घटादिवत्‌! ततो घटादिभ्यः छब्दस्य विशोषा- 
भावादुभयोः कायत्वं व्यङ्कयत्वं चाभ्युपगन्तव्यम्‌ । १५ 


किञ्च, एते ध्वनयः ्रोञग्राद्याः, न वा ? श्रोचभ्राह्यत्वे अत एव 
राब्दाः तद््णत्वात्तेषाम्‌ । तत्र च ताचिका एवोदात्तादयो 
धमौः । तथा चापरराब्दकद्पनानर्थक्यस्‌ । अथ न श्रो 
आद्याः; कथं तदहि तद्धमो उदात्तादयस्तद्राद्याः? न हि रूपा- 
दीनां घमो भासुरत्वादयो रूपददेस्यदणे श्रोत्रेण गरृद्यन्ते । २० 
अथ न भावतस्तेन ते गृद्यन्ते, किन्त्वायेपात्‌ । नञ चाऽग्रदीत- 
स्यासोपोपि कथम्‌? अन्यथा भास्ुरत्वदेरपि तत्रारोपः 
स्यात्‌ । अथ व्यञ्जकत्वाद्‌ ध्वनीनां तद्धमां एव॒ तत्रा 
रोप्यस्ते, न रूपादीनां बिपयेयात्‌; नय ज्ञानजनकत्वान्नापरं 
व्यञ्जकत्वम्‌ । तथा सत्यव्पेन चश्चुषा व्यञ्यमानः पवतो महानि २५ 
तद्धमारोपात्तत्यरिमाणतया प्रतीयेत सषेपश्च बृदत्परिमाणतया, 
न चेवम्‌ । तच्नेते भ्वनिधमो उदात्तादयोऽपि तु राब्द्घमांः। 
तथाप्यस्यैकव्यक्तिकत्वे धरादेरपि तदस्तु विशेषाभावात्‌ । 

नयु चास्येकत्मे नभोवत्कारणानायत्तत्वान्न तदुत्कर्पीपकर्षौ- 
भ्यामुत्क्षापक्षो स्याताम्‌; तच्छब्देपि समानम्‌-तस्यापि दहि ३० 
रेकमेकव्यक्तिकत्वे ताद्वोत्कषौऽपक्षाभ्यामुत्कषोपकषेयोगो 
न स्यात्‌, किन्तु स्वैर तुव्यप्रतीतिविषयता स्यात्‌ । नयु 
चासिद्धं वास्वादेर्महःस्वादेः शब्दस्य महस्वादिकम्‌ ; तथाहि- 

“कारणायुविधायित्वं यज्चाद्पस्वमहस्वयोः । 
तद्‌सिद्धंन वणो हि बद्धंते नं पदं कचित्‌ ॥ 3५ 
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वणौन्तरजनो ताक्त्तत्पदत्वं विहन्यते । 
अपदं हि भवेदेतद्यदि वा स्यात्पद्‌न्तस्म्‌ ॥ 
वर्णोऽनवयवत्वात्तु बृद्धिद्ासो न गच्छति । 
व्योमादिवदतोऽकिद्धा बुद्धिरस्य खभावतः ॥" 
५ [ मी° च्छो० दाब्द्नि० श्छो० २१०-२१३ | 
अचोच्यते-किं कारणायुविधाधथित्वमस्पत्वमहस्वयोः खभाव- 
सिद्धत्वाद्‌ सिद्धम्‌, आदोखित्कास्णास्पत्वमहत्वाभ्या राब्दस्या- 
स्पत्वमहच्वे एव न विदयते खभावतस्तद्वहितत्वात्‌ इति? 
तज्राद्यपश्चे खमावे एव वास्याऽव्पत्वमदे वियते, नतु ते 
२० तस्य कारणाद्पत्वमहस्वाभ्यां कृते इत्यायातम्‌, तथा च घटाः 
देस्पि तथा तत्सच्चप्रसङ्कः । निेतुकत्वेन सवेदा भावालुषङ्ग- 
श्चोभयच्र खमानः । द्वितीयस्तु पक्चोऽसखङ्गतः; तयोस्तन्न भतीय- 
मानत्वेन खभावतस्तद्रहितत्वासिद्धेः । न ख्यं महति ताख्वादौ 
महानऽव्पे चाद्पः शब्दो न भरतीर्यते, सर्वजन तयोरनाश्वास- 
१५ प्रसङ्गात्‌ । 
 यदप्युक्तम्‌-न हि वणां वद्धतेः इत्यादि$ तत्र यदि तावत्‌ 
ˆअस्पताव्वादिजनितो व्णीदिरस्पो महतस्ताव्वादिव्यापारान्न 
वद्धेतेः इत्युच्यते; तदा सिद्धसाधनम्‌ । न हि घटोऽच्पान्य 
त्पिण्डात्तथाविधो जातोऽन्यतः स एव वदधते अघटत्वप्रसङ्गात्‌ + 
२० घटान्तरमैव वा स्यात्‌। अथान्योपि चृद्धिमान्न जायते; तन्नः 
तथाविधस्य दष्टत्वात्‌ । दष्टस्य चाऽपहवाऽयोगात्‌ । 
एतेनेतन्निरस्तम्‌- ` 
` ` “अथ ताद्रूप्यविक्ञानं हेतुरियभिधीयते। 
तथापि व्यभिचारित्वं राष्दत्त्रेपि हि तन्मतिः ॥ १॥ 
२५ व्यत्त्यस्पत्वमह्वे हि तद्यथायुबि धीयते । 
| तथेवाुविधातायं ध्वन्यद्पत्वमदहस्वयोः ॥ २ ॥' 
[ मी° छो० रखाब्दनि° च्छो० २१२-२१४ | इति । 
सदरपरिणामो हि सामान्यम्‌ । तस्य च वर्णेवद्‌ऽस्यत्वमह- 
स्वसम्भवात्‌ कथं तेनानेकान्तः ? भवत्करिपितं तु सामान्यम 
२० निषिद्धव्वात्खरविषाणब्रल्यमिति कथ तेन व्यभिचासेद्धावनम्‌? 
यदप्युच्यते-- 
` व्यज्खयानां चेतदस्तीति खोकेप्येकान्तिकं न तत्‌ । 
द्पेणाल्पमहश्वे हि ददयतेऽलुपतन्मुखम्‌ ॥ १॥ ` 
` ने स्याद्व्यङ्खयता ता्सिस्तत्कियाजन्यतापि वा। 
३५ न चास्योज्वारणादन्या विद्यते.जनिका क्रिया ॥ २1 
.  [ मी० श्छे० शब्द्रनि० श्योर २१५-२१७ | 
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 तदप्यचार; आान्तेनाऽश्रान्तस्य व्यभिचाराऽ्योगात्‌ । शब्दे 
हि महस्वादिधत्ययोऽ्रान्तो वाधवर्जितत्वादिः्युक्तम्‌ । मुखे 
तु आआन्तो बविपयेयात्‌ । न चान्यस्य श्चान्तत्वेऽन्यस्यापि वत्‌, 
अन्धथा सकरदन्येतायचषङ्गः-खभ्रादिशधत्ययवच्छकरप्त्ययानां 
भ्रान्ततापत्तेः । न च खङ्गे परतिंबिस्वितदीधैतया सुखमेवाऽऽ-८ 
भाति दर्पणे तु वन्ुरुतया गोरनीले काचे नीकुतया; किन्तु तदा- 
कारस्तज् ग्रति विस्विवस्तद्धमोयुकारी प्रतिभाति । न च राब्दस्या- 
प्याकासे ध्वन, ध्वनेवौ शाब्देः प्रतिबिसम्वितस्त्दमायकारी भवती. 
त्यभिधातव्यम्‌; रखाब्द्‌स्याऽसूत्तेत्वेन मूत्त ध्वनो तत्पतिबिस्बना- 
ऽसम्भवात्‌ । मूत्तनामेव टि सुखादीनां मूत्तं दर्पणादौ तत्यति- १० 
विस्बनं दषं नाऽमूतानामात्मादीनाम्‌ । न चाऽश्नोचभ्राद्यत्वे ध्वनेः 
परति विस्वितोप्याकारः श्रोषेण ग्रहीतुं राक्योऽतिप्रसङ्ात्‌ ) तद्धा- 
दयत्वे वा अपरदाग्द्‌कट्पना व्यर्थत्युक्तम्‌ 
यच्चाप्युक्तम्‌- | 
“यथा महत्यां खातायां खदि व्योति महच्वधघीः । १५ 
अव्पायामस्पधीरेवमव्यन्ताऽ कृतके मतिः ॥ 
तेनचरेवं परोपाधिः राब्दचृ्छै मतिमः ( मतिश्चमः) । 
न च स्थूकत्वसृक्ष्मस्वे ठक्ष्येते राब्दवसिनी ॥” 
। [ मी° च्छो० रखाब्द्नि० च्छो २१७-२१९ ]. 
तदप्यसमीचीनम्‌; व्योश्नोऽवीन्द्रियस्मेन महखादिप्रत्ययवि- २० 
षयत्वायोगात्‌ । तद्योगे चाद्पया खातयाऽवषन्धो व्योमपरदे- 
रोऽस्पो महत्या च महानिति नाऽनेनाऽनेकान्तः 1 निरवयवत्वे 
हि तस्याणुवद्यापित्वासम्भवः, अल्यन्ताकृतकत्वेन च कमयो 
गपद्याभ्यामथक्रियावियेध इति वक्ष्यतते । तथा शब्दस्यापि 
सावयवत्वाभ्युपगसे- २ 
` “शृथम्‌ न चोपरभ्यन्ते चर्णस्यावयवाः कचित्‌ । 
न च वरणेष्वनुस्यूता इरयन्ते तन्तुवत्पटे ॥ १॥ 
तेषामजुपर्ब्येश्च न जाता लिङ्गतो गतिः। 
नागमस्तत्परश्चासिन्नार्श्ये चोपमा कचित्‌ ॥ २॥ 
न चास्यायुपपत्तिः स्याद्व्णस्यावयवैर्विना । ३० 
यथान्यावयवानां हि विनाप्यवयवान्तरेः ॥ ३ ॥ 
भ्रल्यक्चेणाववुदधश्च वर्णोऽवयवव्जितः । 
किन्न स्याद्योमवच्वाच छिङ तद्रहिता मतिः ॥ ४॥* ,, 
[ मी० छो° स्फोरवा० छो० १९-१४ ] 
इति वचो विरुध्येत । | ३५ 


१८ रमेयकमङमानतण्डे [ ३. परोक्चपरि० 


यस्पुनरुक्तम्‌-'व्यञ्जकध्वन्यथीनट्व न्तदे स च गद्यते" 
इत्यादि; तजर कुतो ध्वनयः पर्तिपच्चा येन तदधीन राब्दश्चुतिः 
स्यात्‌? भलयश्चेण, अञचुमानेन, अथोपस्या वा? प्रत्यक्षेण 
चेत्कि ोत्रेण, स्पर्टनिन वा? न तावच्छरोत्ेणःतथा भतीव्यभा- 
५यवात्‌! न खदु राब्दवत्तञ ध्वनयः प्रतिभासन्ते विप्रतिपत्यभाव- 
प्रसङ्गात्‌ । तत्र ध्वनिप्रतिभासे चापर राब्दकल्पनावेय््यमि- 
स्युक्तम्‌ । अथ स्पाद्ौन प्रव्यक्चेण ते प्रतीयन्ते-खकरपिहितवदनो 
हि वदन्‌ खकरसंस्परौनेन तान्परतिपद्यते, वदतो सुखाग्रे स्थित 
चूकादेः प्रेरणो परस्भादवुमानेनेति; वदप्यसम्पतम्‌; वायुवत्ता- 
१० स्वादिष्यापारानन्तरे कफांशानामप्युपटस्सेन शब्दाभिव्यञ्जकत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । वक्कुवक्चपरदेरा एवेषां प्रक्षयेण ओ्ओदध्रोचपरदेद्े गम- 
नाभावान्न तत्‌; इत्यन्यजापि समानम्‌ । न हि वायवोपि तञ 
गच्छन्तः समुपलभ्यन्ते । रब्दप्रविपत्यन्यथानुपपस्या प्रतिपत्ति- 
स्तूभयञ्रसमाना । यथा च स्तिमितभाषिणो न कफांशोपरस्भ- 
१५ स्तथा वायूपरम्मोपि नास्ति । स्तिमितस्य कल्पनमुभयत्र समा- 
नम्‌ । तन्न प्रत्यक्चषणादुमानैन वा तत्प्रतिपत्तिः । 


अथाथापत्या तेषां प्रतिपत्तिः; तथाहि-दाब्दस्तावन्निलयत्वा- 
न्नोत्पद्यते संस्कैतिरेव तु करियते । साः च विशिष्ठ नौपपयेत 
यदि ध्वनयो न स्युः । तदुक्तम्‌- 

२० शदराब्दोत्पत्तर्निषि्दत्वादन्यथाद्पपत्तितः। 
विशिष्रसस्छतेजेन्म ध्वनिभ्यो व्यवक्तीर्यते ॥ १॥ 
तद्धावभाविता चान्न रदाक्त्यस्तित्वाववोधिनी । 
ओचशक्तिवदेेष्टा वैद्धिस्त्र हि संहता ॥ २॥ 
कुंड्यादिप्रतिषन्धोपि युस्यते मातंरिभ्वनः। 

२५ शओ्ओच्ादेरभिघातोपि युल्यते तीत्रवेंत्तिना ॥ ३॥ 

` [मी० श्छो° राब्दनि० श्छो० १९२६१२९ ] 


इति; तच केयं विशिष्टा संस्छृतिनाम-रष्दसंस्कारः, ओर 
५. # परेणं द [१ 
संस्कारः, उभयसंस्कयो, वा? परेणं हि चेधा संस्कारोऽभ्युप- 
गस्यते । स च- 


1 


१ शब्दस्य अभिव्यक्तिः ! २ निश्चीयते । ध्वनयः सन्ति शब्द्रसंस्कारान्य्‌- 
धानुपपत्तेरिति ! ३ तद्धावभावित्वमसिद्धमिच्युक्ते आह बुद्धिरिति । बुदिः=प्रयक्षु 
बुद्धिः । ४ नियता । ५ चब्दसामूतैते ङुल्यादिप्रतिबन्थो न खाच्छोत्राभिवातो का 
न स्यादित्युक्ते आष्ट ! ६ छब्दग्यज्नक्वायोः । ७ शम्दग्यज्ञकवायुना ! ८ ध्वनेः 
सकाश्चात्‌ । ९ मीमांसकेन । 


० ३।९९ | शच्द्‌ नियत्ववाद्‌ः ४१९ 


स्याच्छब्दस्य हि खंस्कायदिन्द्रियस्योभयस्य वा 1 
[ सी° श्छो० रब्दनि० च्छो० ५२] 
“स्थिरवाय्यपनीत्या च स्स्कारोस्य भवन्भवेत्‌ 
[ मी° च्छो० खब्द्‌ नि० च्छो ६२] 
इत्यभिधानात्‌ । ५ 


तचाये पश्च कोयं शब्द्संस्कारः-दाब्दस्योपरुन्धिः, तस्यात्म- 
भूतः कचिदतिशयः, अनतिदरायव्यादृत्तिवौ, खरूपपएरिपोषो वा, 
व्यक्तिससवायो वा, तद्दणपेश्चग्रदणता वा, व्यञ्जकसन्निधान- 
माघं बा, आवरणविगमो वा स्यात्‌ 2 यदि चब्दोपरुष्चिः; कथः 
मसो ध्वनीनां गमिका राब्दे श्रोचमाच्रभावित्वानत्तस्याः ? तथाप्य १० 
न्यनिमित्तकय्पने हेतूनामनंवसितिः स्यात्‌ । 


तस्यःत्मभूतः कथिदतिशयोऽनतिशरयव्याच्र्तिका इत्यत्रापि 
अतिशयो दद्यखमभाव एव,अनतिरायव्याच्चिस्त्वददयसखभावस- 
ण्डनमेव । ते चेत्ततो.ऽन्ये, तत्करणेषि राब्दस्य न किञ्चित्कतसिति 
तदवस्थाऽस्याऽश्रुतिः । अथा.ऽनन्य; तदा चब्दस्यापि कायेतया १५ 
अनित्यत्वाञ्षङ्गः । यो हि यस्ादसमर्थखमावपरिल्यागेन समर्थं 
खभावं छ्भते स चेन्न तस्य जन्यः; केदानीं जन्यताव्यवह्ार 
न च समर्थस्माव एव जन्यो न राब्द्‌ः इत्यभिधातव्यम्‌; 
तस्याऽतो विख्दधघमोध्यासतो मेदाङ्ुषङ्गात्‌ । तत्र चोक्तो दोषः । 


श्रोअग्रदेशे पव चास्य संस्कारे तावन्याज्क एव राब्द्‌ः, २० 
न सर्वगतः स्यात्‌ । तस्येवान्ध॑च् तद्धिप्ययेणपैवस्थाने ददयाऽऽ- 
खदयत्वप्रसङ्गात्‌ निरररत्वव्याघातो बिप्रतिपस्यभावश्चास्यं परि 
णामित्वपघ्रसिद्धेः । यदस्सीभिः श्रावणखमावविनाशोत्पत्तिम- 
तपुद्ररद्रव्यम्‌ः इत्यभिधीयते तचुर्यभिः “वंणेः" इत्याख्यायते 
यो च भवणखभावोत्पादविनषै खब्दोत्पादविनःरप- २५ 
वस्मीभिरिष्ौ तो युष्माभिः शब्दाभिव्यक्तिक्िरोभष्दाविति नाद्धैव 


१ शब्दस । २ नियमामावः। ३ रखब्दस्य । ४ तखन=अतिद्यस्य अनति- 
सखयव्यावृ्तवौ । ५ खब्दसयय। & चब्दात्‌ । ` ७ ध्वनेः ८ अप्तमर्थखभावः= 
पूवावस्या ( चब्दाप्राकव्वम्‌ ) । ९ अपि तु न क्ापील्यथैः। १० शाब्दस्य । 
१९१ शरोचष्रदेरादन्यत्र। १२ स्वभाव जन्यता शब्दस्य त्वजन्यतेति भेदे । 
१३ सर्वेगत्ततवे च छब्दस्य ! १४ शब्दख । १५ जनैः । १६ पुद्धके एव धावण- 
खमावतोखचते नदयति च । १७ तदेव श्रब्दः । १८ मीमांसकैः! १९ चन्द्‌ 
रूपः । २० जनैः । २१ मीमांसकैः । 


४२० परमेयकसलमात्तेण्डे [{ ३, परोक्षुपरि० 


के छ, म 
विवादो नार्थे । दच्येतररूपता चकस्य ब्रह्मवादं समर्थयते 
तद्भेतनेतररूपतयाप्येकस्यःऽव्स्थिंत्यकिरोधात्‌ । घयदेरपि चेवं 
खर्वैगतत्वाडषङ्गः-“सोपि हि टष्टप्रदेशे. खदयोऽन्यत्र चादद्यः 
इति वदतो न वक्त वक्रीभवेत्‌ । सवै चास्य संस्कारे स्व 


५ दरोपकन्धिः स्यात्‌, न वा कचित्क दाचित्‌ विरोषा(मावात्‌ । 


खरूपंपरिपोषः संस्कारोश्य; इत्यप्यऽचचिताभिधानम्‌; नि- 
लयस्य खभावान्यथाकरणाऽसमस्भवात्‌ । करणे वा खभावाति- 
दायपश्चस्ावी दोषोयषजञ्यते । | 
नापि व्यक्तिसमवायः; वणेस्य व्यक्तय ऽसम्भवात्‌ › अन्यथा 
१० सामान्यात्कोस्य विद्येषः १ अत प्व न तद्रहणापेश्चप्रहणता । 


नापि व्यञ्जकसच्निधानमाचम्‌; सवै सर्वदा सवेप्रति- 
पन्चभिः स्ेचर्णानां अ्रहणश्रसङ्गात्‌ । नूच भरतिनियतेन ध्वनिना 
भतिनियतो वणः संस्छतः गरतिर्ियतेनेव भतिपन्ना प्रतीयते 
तथेव सामथ्योत्‌ । उक्त च~ 
१५ “विषयस्यापि संस्कारे तेनेकस्येव संसृतिः । 
नरैः सामथ्यसेदाच्च न सर्वैरवगम्यते ॥ १॥ 
यथेवोत्पद्यमानोयं न सर्वैरवगम्यते । । 
दिग्दे्ाद्यविभागेन सवोौन्परति भवन्नपि ॥ २॥ 
(२ स ९ क 
तथेव यत्समीपस्येनोदेः स्यायस्य संस्कृतिः। 
२० तैरेव श्रूयते चाब्दो न दुरस्थैः कथञ्चन ॥ ३। 
[ मी° -छो° खाव्दनि० च्छो० <८३-८६ ] इति । 


तदप्यपेशारम्‌; तेषां तदुपटमस्भाऽखामथ्यं सवेद्‌ाऽनुपरम्भ- 
प्रसज्ाद्रधिरवत्‌ । यदा तत्समीपस्ेव्य॑स्केव्येज्यतेऽसौ _ तदा 
तेरेवोपलभ्यते इत्यप्यञ्न्दरम्‌ यतस्तेषां व्यञ्जकैः किं क्रियते 
२५ येन ते तै्नियमेनापेक्चन्तेऽकिञ्चित्करेऽपेक्षाःऽसम्भवात्‌ ! तद्भहणे 
योग्यतेति चेत्‌; किमत्मनः, दाब्दस्य, इन्द्रियस्य चा १ आद्यविकः 
द्पद्यये स्ैदोपरूम्भोऽदपरम्भो वा स्यात्‌ । इन्द्रियसंस्कारस्तु 
निराकरिष्यते । 


= 

१ ( एकयैव शब्दस्य ॒द्द्यत्वाटृदयत्वरूपतास्वीकाराददैतं सिद्चवी्यथैः ) । 
२ `बह्मवादसम्थने हेतुमाह । ३ द्विवीयपक्षोयम्‌ । ४ संस्छृतत्वेन । ५ ध्वनिभिः । 
६ स॒ सखमावस्ततो भिन्नोऽभिननो वा? भिन्नशचन्र .तेष्वनिभिः शब्दस्य करणम्‌ 
इल्यादिः-। ७ अन्यथा-शब्दस्य व्यक्ति सामान्यतादिरूपताप्रसङ्गोपि सख्यादिलथैः । 
< तस्यन्ब्दसंस्कारस्य । ९ शब्दस । 


| ११ 


सु ३।९९ । राब्दनियत्व वादः ४२१ 


यदप्युक्तम्‌-यथेवोत्प्यमानोऽयमित्यादि; ` तदप्यसङ्गतम्‌ ; 
म हि दिगौयपेश्चयाऽसाभिस्तद्कहणमिष्यतेऽपि तु धरवणान्त- 
गतत्वेन } अतो यस्यैव अवणान्तमैतो यः शाब्दः स तेनेव 
गर्ते । सर्वैगतवणैषश्चे तु नाये परिहासे निखिख्व्णौनां 
सकलग्रतिपत्तृश्चवणान्तगेतत्वेन तंथेवोपरम्भग्रसङ्गात्‌ । ८५ 


आवरणविगमः राब्द्खंस्कारः; इत्यप्यसव्यम्‌; यतः प्रमाणा- 
न्तरेण शब्दसद्धावे सिद्ध तस्यावरणं सिच्ेत्‌ स्पाशनप्रत्यश्च- 
अतिपन्ने घटेऽन्धकारदिवत्‌ । न चासौ सिद्धः । तत्कथमस्या- 
वरणम्‌ ? नित्यस्याऽस्याऽनाघेयाऽप्रहेयाऽविरयात्मतयाऽस्या- 
किञ्चित्करत्वाच्च । न चाऽकिञ्चित्करः कस्यचिदावरणमतिप्रस- १० 
ङ्ात्‌ । उपदच्धिप्रतिचन्धकारणात्तञेत्‌ ; न; तजननेकस्वभावस्य 
तदयोगात्‌ । न हि कारणाऽक्षये कायंक्षयो युक्तस्तस्यएऽतत्काच- 
त्वप्रसङ्गात्‌ । कथसेवं कुञ्यादयो घरादीनामावारका इति चेत्‌; 
तजनकस्वभावखण्डनात्‌ । ` कथमन्यस्योपखाथ्य जनयन्तीति 
चेत्‌? तं प्रति तच्खभावत्वात्‌ । कथभमेकस्योमयरूपता ? इत्यप्य- १५ 
चोद्यम्‌; तथा दष्टत्वात्‌ । दाब्दस्यापि खभावखण्डनेऽनित्यते- 
त्युक्तम्‌ । 

सर्वगतत्वे चास्यावियमाणत्वायोगः ! आवार्या हि येनः 
व्रियते तदावारकसय्‌, यथा परो घटस्य । रशब्दस्त्वावारक- 
मध्ये तेरो तत्पाण्वे च सर्वैर विद्यमानत्वात्कथं केनल्चिदा-२० 
वियेत ? पत्युत स एवावारकः स्यात्‌ । तद्धकत्तद्वारकमयपि सर्वै- 
गतमिति चेत्‌; न तद्योवारकम्‌ । न द्याकारामात्मादीनामा- 
वार्कम्‌ । मूत्तेत्वात्तदिति चेत्‌; न तर्हिं सर्वगतं घटादिवत्‌ । 


अथ यावच्योमव्यापिनो चहव एवास्यावारकाः ते; करं सान्तसः, 
निरन्तरा वा? यदि सान्तराः; न तर्हिं वस्यावरणस्‌, तन्मध्ये २५ 
तदेशे तत्पाभ्वे च विद्यमानत्वात्‌ । अथ खमाहास्म्यात्तथापि 
खदेरो तदावारकाः, तर्न्तरारे तदुपरस्भप्रसङ्गः । तथा च 
सान्तया प्रतिपत्तिः अतिवणं खण्डशः प्रतिपत्तिश्च स्यात्‌ । सर्वच 
सर्वदा स्वौत्मना विद्यमानत्वान्न दोषशेत्‌ ; नेवम्‌ ; परतिपरदेदामका- 
रादिबहुत्वस्य ध्वन्यादिवैफस्यस्य चालुषङ्गात्‌, तद्‌भावेष्यन्तरले ३० 
उपरुम्भसम्भवात्‌ । अथान्तराटेऽसन्तोप्यावारकाः, तद्यैकसेवा- 
वारक प्रदेरानियतं कद्पनीयं किं तद्वत्वेन ? अन्य॑चावियमानं 





` १ आदिना देद्चकारादिमौ्यः । २ जेनैः। ३ अन्धकायादिर्यथाऽऽवरणे घट ॥ 
४ भावारकेण । ५ मूलपुस्तके "अन्यत्वा--' इति । 
प्र० कऋ० भा० ३६ 


४९२२ प्रनेयकमल्मा्तण्डे [{ ३. परोक्षपरि० 


कथभमावास्कमिति चेत्‌? अन्तयाल्वदिति बूमः । तन्मते 
खान्तसः । निरन्तस्त्वे चैषाम्‌ त॑दडच्छब्दस्यापि निरन्तस्त्वादा- 
वायवारकमावः समान पएवोभयच्र । अथ वस्तुसखःभाव्यात्‌ 
स्तिमिता वायव. व॒ तदा्वारकाः; नलु दष्टे वस्तुन्येव 
९ शक्यम्‌ , यथः इृ्टेऽद्नौ दाहकत्वेन "वस्त॒खाभाव्यादचचिदद्ति न 
जलम्‌" इत्युच्यते 1 न च तथाविधा वायवो दष्टाः । नापि सन्‌ 
रब्दस्तैरावियमाणो येनैवं स्यात्‌ 1 अंदष्टकस्पनमुभयत्र समानम्‌। 
तन्न किञित्तस्यावार्कम्‌ । ' 
अस्तु वा तव्‌, तथाप्यस्य कुतो विगमः ? ध्वनिभ्यश्चेत्‌; न; 
१० तत्सद्धावावेदकप्रमाणग्रतिषेधतस्तषामसत्वात्‌ । सत्वे वा कुत- 
स्तेषामुत्पत्तिः १ तास्वादिव्यापाराच्ेत्‌; न; तद्वच्छब्दस्यापि 
तद्यापरे सत्युपरसम्भतत्वत्कायतानुषङ्गात्‌ । नु खननाद्यनन्तरं 
व्योमोपछभ्यते, न च तत्कार्यमतोऽनेकान्तिकत्वम्‌ । तदुक्तम्‌- 
““अनरेकान्तिकता ताबद्धेतूनासिह कथ्यते । 
परयलः{नन्वर दष्टिर्नियेपि न विरुद्यते ॥ १ । 
[ मी० च्छो० शब्दनि° च्छो० १९ | 
''अआकादामपि निद सयदा भूमिजखाच्रतम्‌ । 
व्यज्यते तदपोहेन खननोच्सेचनादिभिः ॥ २॥ 
प्रयल्लानन्तरं ज्ञानं तदा तचापि ददयते । 
२०  तेनानैकान्तिको हेतुथेदुकत तच्च द्ेनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ स्थमितमप्येतदस्येवेव्ययुमीयते । 
टराब्दोपि प्रयभिक्ञानास्पागस्तीद्यवगम्यताम्‌ ॥ ४ ॥"" 
[ मी शछो० रब्दनि० च्छो° ३०-३३ | 
तद्प्यसङ्तम्‌; ध्वनीनामप्येवं ताव्वादिव्यापारकायत्वाभूाव- 
२५अरसङ्गात्‌ । एकरूपता चाकादास्याप्यलिद्धाः स्विज्ञानजननैक- 
सखभावत्वे दि तस्य न खननाद्यनन्तरमेबोपर्न्धिः किन्तु पूवैमपि 
स्यात्‌ । तदख्वभावत्वे वा न कदाचनाप्युपरुन्धिः स्याद्धिरेष- 
भावात्‌। विशेषे वा एकरूपताव्याघातः । भरत्यभिज्ञानाच्छब्दे 
भाक्र सच्वसिद्धिश्च ध्वनावपि समाना (य एव पूवैमकारस्य 
३० व्यञ्जको ध्वनिः ख एव पश्चादपि" इति प्रतीत; । तथा च व्यञ्जन- 
स्यापि स्वै सवैदा। सद्धावे ताख्वादिव्यापारवेफस्यं सर्वैज स्वैदा 
व्यङ्काप्रतीतिश्च स्यात्‌ । तच्च ताल्वादिव्यापारकायेता ध्वनीना- 
सेव । अतः कर्थं तेषां सक्वमुत्पादकाभावात्‌ ६ | । 


~ ~~ ~ 


त 
१ जेनाः। २ शब्दो वरायोरावारकः तो न सख्ादिति जनेनोक्ते परः भाइ~ 
अदृषटकरषना स्यादिति । तस्योपरि जनेनोच्यते 1 


॥ १५ 


१५ 


सू० ३।९९ } राव्द्निलयत्ववाद्‌ः ४२३ 


सन्तु वा ते, तथाप्यतः कचिदावरणविगमे विवश्चितवणैवन्चि- 
खिख्वर्णोपरव्िपरसङ्गः, व्यापक्षतेन सर्वेषा तच्च सद्धावःत्‌ , 
तथा च ध्वन्यन्तरस्य वैफल्यम्‌ । नयु चावायीणासिवाबार्कार्णा 
तद्धच्च तद्पनेतृणां सेदस्तेनायमदोषः । उक्तञ्च- 


“व्यञ्जकानां हि वायूनां भिन्नावयवदेरता | ५ 
जाविथेदश्च तेनैवं संस्कारो व्यवतिष्ठते ॥ १॥ 
अन्यार्थ प्रेरितो वायुयथान्यं न करोति वः । 
तथान्यवणसंस्कारशक्ते नान्यं करिष्यति ॥ २॥ 
अन्येस्ताव्वादिसंयोगेव णे नान्यो यथेव हि ! 
तथा ध्वन्यन्तराक्चेपो न ध्वन्यन्तरसारिभिः॥ ३॥ १० 
तस्मादत्पच्यभिव्यत््योः कायीथीपत्तितः समः | 
सामथ्यसेद्‌ः सर्वत्र स्यात्मयलविवक्चयोः ॥ ४ ॥ 

[ मी० छ० शाब्द्नि० च्छो० ७९-८२ ] 


तदप्यसमीश्िताभिधानम्‌; अभिच्देरोऽभिदेन्ियथाद्ये चा- 
वार्यं आवरणसेदस्याभिव्यञ्जकभेदस्य चाऽपतीतेः । न खलु १५ 
घटशररावोद्श्चनादीनां तथाविधानामावरणव्यञ्जकसेदो दशः, 
काण्डपटोदेरेकस्येवावरणत्वस्य परदीपादेश्चैकस्येवाभिव्यञ्चकत्वस्य 
प्रसिद्धेः । तथा च पयोगः-राब्दाः भ्रतिनियतावरणावाय्यौः 
भतिनियतव्यञ्जकव्यङ्खा चा न भवन्ति, समानदेरौकेन्दियम्राद्य- ` 
त्वाद्‌; घटादिवत्‌ । न चाऽऽवायैवर्णानां देरामेदो युक्तः; व्यापक-२० 
त्वाभावप्रसङ्गात्‌ । देशभेद हि परस्परदेशरापरिदारेणावस्थाना- 
सपसिद्धो गोकुञ्रवत्‌ । तथा चावरणमेदस्याऽखतः कथं जाति- 
मेदधकद्पनं तदपनेठजातिमेदध्रकस्यनं च श्रेयो यतो (जाति. 
मेदश्च दस्यादि रोयेत । 


नन्वेकेन्द्रियग्राद्यस्यापि व्यङ्खस्य व्यञ्जकभेदो दष्टः, यथा२५ 
भूमिगन्धस्य जङसरेकः न रारीरगन्धस्य । अस्यापि मरीचिच क्र 
सहायस्तेखाभ्यज्ञो न भूमिगन्धस्येति । स्ये दः; स त विषय- 
संस्कारकस्य व्यञ्जकस्य, न त्वावरणविगमहेतोः । नैव वा गत्ध- 
स्याभिव्यञ्जका जरसेकादयोऽपि तु कारकाः, तत्स्टकारिणः 
प्रथिव्यदेविंशिष्टस्य गन्धस्योत्पत्तेः पर्थ तत्र तत्सद्धावावेदक- ३० 
प्रमाणाभावात्‌ । कारकाणां चेकेन्द्रियभ्राद्ये समानदेरे च कार्य 
नियमो दष्टः ! यथैक स्थिता अपि यवबीजादयो न स्वं 
शाल्यङ्करं यवाङ्करं चोत्पाद्यन्ति, किन्तु शाकिबीजमेव चाव्यङ्करं 
यवबीजं च यवाङ्करम्‌ इति । 


४२४ परमेयकमटमाप्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


एतेन "अन्यैस्ताव्वादिसंयोगेः इत्यादिः निरस्तम्‌; कथम्‌ ? 
ध्वन्यन्तरसारिभिस्ताव्वादिभिययपि ध्वन्यन्तराक्चेपो नास्ति 
तथापि य एव तैराक्षिप्यते तत एव स्वैवणश्चतेध्यैन्यन्तर क्षे. 
पपश्चदोषस्तदवस्थः । तन्न दाब्दसंस्कारोधिव्यक्तिधेटते । 
५ अथेन्द्रियसंस्कायेखो ! तदुक्तम्‌- 
"“अथापीन्द्रियसं स्कारः सोप्यधिषए्टानदेदातः | 
दाब्दं न श्रोष्यति रों तेनाऽसंस्छृतराष्ड्लि ॥ १॥ 
अप्रा्तकणदेश्त्वाद्नेने ्रोजसंस्करिया । 
अतोऽचिष्ठानसेदेन संस्कारनियमस्थितिः ॥ २॥ 

१० [ मी° च्छो° राब्दनि° "छो ६९-७० | 
“यद्यपि व्यापि चेकं च तथापि ध्वनिसंस्छतिः। 
अधिष्ठनेषु सखा यस्य तच्छब्दं प्रतिपत्स्यते ॥ ९ ॥ 

[ मी० शो शब्द्‌ नि° च्छो ६८ ] इति । 
अ्रापि सकृत्संस्छतं ओजं युगपत्सर्ववणोन्‌ शणुयात्‌ । 

१५ दयसनादिना संस्कतं चश्चुः सन्निहितं नीरखयवलादिकं कञ्चि- 
त्पद्यति कश्चिचेति । बङातेलादिना संस्कृतं ओं वा काशिदेव 
गकारादीन्‌ श्णोति काथिन्नेतीति नियमो दष्टो येनात्रापि तथा 
कस्पना स्यात्‌ ! 

ततो निराङक्तमेतत्‌- 

2० “'तथा(यथा)घयादेर्दीपादिरभिव्यञ्जक इष्यते । 

चश्चुषोऽनुग्रहादेव ध्वनिः स्याच्छो्रसंस्कतेः ॥ १॥ 
न चा(च)पयंनुयोगोज केनाकारेण संस्कतिः। 
उत्पत्तावपि तुस्यत्वाच्छक्तिस्तत्राप्यतीन्द्रिया ॥ २॥ 

[ मी० श्छो० शब्दनि० श्छो० ४२४३ ] इति । 

२५ प्रदीपादिनाञुणदीतचष्चुषा परादयनेकार्थग्रहण्वत्‌ ध्वन्ययु- 
श्रहीतश्रोजेणाप्येकदानेकराब्दश्चवणप्रसङ्गात्‌ । ग्रयोगः-ध्रोच- 
मेकेन्द्रियग्राह्याभिन्नदेशावस्थितार्थ्रहणाय प्रतिनियतसंस्कारक- 
संस्कायं न भवति इन्दियत्वाचश्चु्वैत्‌। तन्न रोच स्कासेप्यभि- 
व्यक्तिधेरते। 

३० अस्तु तद्यभयसंस्कारः । न चानोक्तदोषादुषङ्गः । तदुक्तम्‌-- 
“दयसंस्कारपक्चे तु बथा दोषद्धये वचः । 
येनान्यतरवैकव्यात्स्धैः स्वो न गृदयते ॥ १॥ 

[ मी० च्छो० शब्दनि० श्छो० ८६ | 


। १ सर्वशचब्दभवणोत्पादितैकविशेषोयम्‌ । 


सू० ३।९९ ] शब्दनिलत्ववादः ४२१ 


तदप्ययुक्तम्‌; उक्तदोषादेव, तथाहि-यदैकवर्भघ्राहकसत्वेन 
संस्कृतं शनो संस्छतं वण प्रतिपद्यते तदा तञ्रत्यसवेवणोन्प्रति- 
येत संस्कृतं च चण सवै स्वेदाऽवस्थितत्वेन, अन्यथा तत्- 
तीतिरेव न भवेत्तदात्मकत्वत्तस्य । अतो व्यज्व्यञ्चकभावस्य 
विचा्यमाणस्याऽयोगान्न व्यञ्जकध्वन्यघीनो विभिनश्नदेशकारस्व-५ 
भावतया ाब्दस्योपरूम्भोऽपि तु तत्खभावसेदनिवन्धनः। 


यञ्चोक्तस-"जरपाच्रेषु च इत्यादि; तदप्यखास्प्रतम्‌; तजोप- 
खभ्यमानस्यादिखभ्रतिविम्बस्यानेकत्वात्‌ । गगनतलावरस्बी दहि 
सविता तजोपरभ्यते' इत्यच न व्यश्च परमाणं तत्खरूपापति- 
भासनात्‌ । तस्य हि खरूपं गगनतखावङम्बि चैकं च, तच्नाव- १० 
भासते । यच्यावभासि जरखुपाच्ावटरस्वि चनेकं च, तद्रक्चच्छाया- 
दिवद्धस्त्वन्तरमेव । न चान्यभ्रतिभासेऽन्यप्रतिभासो नामाऽति- 
मसङ्गात्‌ ¦! न च जरखभानोगेगनभाटुना साददयादेकत्वम्‌; 
कमनीयकामिनीनयनयोरपि तत्प्रसङ्गात्‌ । नापि तद्विकारे जल- 
भाुविकारादेकत्वस्‌ ; चक्षच्छाययोरपि तत्पसङ्गात्‌ | १५ 


नु त्न तत्प्रतिदिम्बानां वस्त्वन्तरत्तरे कुतः पादुभावः स्यादिति 
चेत्‌? जलादित्यादिरुश्चणखसामथ्रीविशेषात्‌ । तहिं खच्छता- 
विशेषसद्धावाजलाद्णदयो सुखादित्यादिधरतिविम्बाकारविका- 
र्धारिणः कस्मान्न सर्वैदोपरभ्यन्ते इति चेत्‌ ? ख॑सामद्यऽमः- 
वतोऽभावाच्छन्दसुखादिवत्‌ ! कथ्िद्धि विकारः सदक्छारिनि-२० 
चृत्तावप्यनिवत्तमानो दष्टो यथा घरादिः, कथित निवन्तमानो 
यथा दाब्दादिः, अचिन््यदाक्तित्वाद्धावानाम्‌ । तास्वादिव्यापारः- 
सहकारिनिच्त्तौ हि पुद्ररस्य श्रावणखभावव्यादुंत्तिः ! सम्ब 
नितानिच्रत्तौ चाद्दादनाकारव्याचृत्तिरात्मनः सकरुजनपसिद्धा, 
पएवमादिलयादिखहकारिनिबृत्तौो जलदेस्तस्पत्तिबिस्वाकारनिच-२५ 
त्तिरविरुद्धा । 


4 | 
ततो निराङूतसेर्तव्‌-“अच्र नुमो यद्‌ा तावज्ञले सौर्यणः इत्यादि 
खग्रदेशस्थतया सवितु्रहणासिद्धेः । श्चाश्चुषं तेजः अरतिखनोतः 
अवत्तितम्‌' इति चातीवाऽसङ्गतम्‌ ; प्रमाणाभावात्‌ । न हि चश्चु- 
स्तेजांसि जलेनाभिसम्बन्ध्य पुनः सवितारं परति प्रवसतितानि ३० 
श्रलयक्षादि्रमाणतः प्रतीयन्ते! यथा च चक्षुरदमीनां विष॑यं पति 





१ दखादिप्रतिबिम्बाकारस । २ चक्रचीवरादि। ३ उप्पत्तेरुत्तरकाठे । ४ भादिना 
सखम्‌ ।. ५ कथम्‌ । ६ शब्दरूपस्य । ७ व्याघुट्रनम्‌ । < यस्यद्रस्स्वन्तरत्वं सिध 
भ्रतिनिम्बानाम्‌ । ९ पुनः । १० सोर्यैण तेजसा । १९१ धटादिपदार्थम्‌ । 


४२६ प्रमेयकमङमाक्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


अ्रब्त्तिनास्ति तथा चश्रुरप्राप्यकारित्वप्रघह्के प्रतिपादितम्‌ । 


इत्यरुमतिविस्तरेण । 


यच्ान्यदुक्तम्‌-"देरामेदेन भिन्नत्वम्‌ इत्यादि; तदप्यसारम्‌; 
यतो यदि प्रलयक्षमेवाञुमानस्य बाधकं निमानं प्रत्यक्षस्य; वर्हि 
५ चन्द्राकादृ स्थंयध्यक्च देरादेदरान्तरभ्राभिलिङ्गजनितगव्यचुमानेन 
बाध्य न स्यात्‌ । अथास्य परलयक्षरूपतेव नास्ति बाधितविषयत्वीत्‌; 
तत्प्रङृतेपि समानम्‌, दूनपुनजांतन खकेशादिवत्साददयप्रतीत्या 
तैन्नानात्वप्रसाधकायुमानेन चाऽर्जाप्येकत्वप्रतीतेवधितविषयः- 
त्वाऽविेषात्‌। अतोऽयुक्तमेतत्‌- 


१० स धवेति मतिनांपि साददयं न च तत्कचित्‌ 
विनावयवसामान्येवै्णष्ववयवां न च ॥” 
[ मी० शछछो० स्फोटवा० च्छो० १८ ] इति। 


अवयवसामान्यस्याप्यच्ात एव. प्रसिद्धेः । तेनायुकतमुक्तम्‌- 

पयायेण इत्यादि; देवदत्ते हि “स एवायम्‌ इति प्रत्ययः, अत्र 

१५ तु 'तेर्ननिन चायं सदाः इति न च सदशा्रलययादेकत्वम्‌; 
गोगवययोरपि तत्प्रसङ्गात्‌ । यद्यष्युच्यते- 


जेनकाषिरनिर्दि्ठं खब्दश्चोजादिसर्षणम्‌ | 0 
साधीयो.ऽसात्तद्प्यत्रं युक्तया नेवावतिष्ठते ॥ १ ॥ 
[ मी श्छो० दाब्दनि० श्छो० १०६ ] 

२० जनेन हि निदिं ्रोतारं भ्रति रखब्दस्य सर्पणं कापिलेन तु 
चक्तारम्‌ । श्रोच्दियंत्तदेव साधीयो ऽस्मान्नैयायिको पकदिपतात्‌ 1 
वीचीतरङ्गन्यायेन राब्दस्यामृत्तस्यागमनात्‌ । तव्प्य्न युच््या 
नैवावतिंते । यसत्‌- 


दाब्दस्यागमनं तावदंदष् परिकचिपतम्‌ । ` 
२५  मूत्तिस्पशादिमश्वं च तेषार्मभिभवः सताम्‌ ॥ १॥ 


१ चक्षूरदमीनां विषयं प्रति गमननिराकरणेन । २ वाधकम्‌। ३ अआहि। 
४ स्थेयलक्षणख । ५ गकारे । ६ कथम्‌ । ७ गकार । < गकारे । ९ साद्दय- 
अतीलेकत्वप्रतीते बौधिततनिषयत्वं यततः । १० स्र एवायं गकारादिः । ११ गकारादी । 
१२ वणौनां निर॑प्वात्‌ । १३ अंशाः । १४ तेन सदृश्लोयं गकारः । १५ वर्णेन ! 
१६ वणैः। १७ अन्यथा। १८ मीमांसकेन । १९ साङ्ख्य । २० प्रेयः । 
२१ अभर वक्ष्यमाणाव्‌। २२ जगति वर्णेषु वा। २३ मीमांसकस्य । २४ गमनम्‌ । 
२५ ठइरी । २६ दुत: । २७ प्रयक्षादिप्रमणेनाम्रातीतिक्रम्‌। २८ ऊुढ्यादिना 
तिरोभावः | 


सू० ३। १०० | शव्दनिदयत्ववादः ९ ७ 


त्वगय्राद्त्वमन्ये च भागाः सक्षमाः प्रकल्पिताः । 
तेषामददयमानानां कथं च रचंनाकर्मः | २॥ 
कडदयाद्रचनासेदादणमेदश्च जायताम्‌ । 
द्वित्वेन बिना चेषां संङ्कषः(संछेषः)कस्प्यते कथम्‌ ॥ ३ 
आगच्छतां च विच्छेषो न भवेद्यायुना कथम्‌ । ५ 
खधवोऽवंयवा ह्यते निवद्धा न च केनन्वित्‌ ॥  ॥ 
चृश्चायभिहतानां च विनच्छेषो लोध्रवद्धवेत्‌। 
कछथ्रोचप्रवेरो च नान्यं स्यात्पुनः श्वं तिः ॥ ५॥ 
न चावान्तरवणानां नानात्वस्यास्ति करणम्‌ । 
न चेर्कस्येव सवो गमनं दिषु युज्यते ॥ £ ॥* २० 
[ मी° श्छे° राब्दनि० शछो० १०७-११२ | 
इत्यादि 1 तद्यञ्जकवीय्वागमनेपि समानम्‌ । राक्यते हि राब्द्‌- 
स्थाने वार्य पटित्वा “वायोसगमनं तावददष्टं परिकल्पितम्‌ 
इत्याद्यष्नघातुम्‌ । † 


किञ्च, अदषटकव्पनागौरवदोषो सअंवत्पश्च एवायुषञ्यते; १५ 
तथाहि-शब्दस्य परवोपरकोच्योः सर्वत्र च देरोऽनुपरुभ्यमानस्य 
स्वम्‌, तस्य चावारकाः स्तिमिता वायवः प्रमाणतोऽचुपलभ्य- 
मानाः कष्पनीयाः, तद्पनोदकाश्चन्ये, वेषां रक्तिनानात्वं कव्प- 
नीयम्‌ , नास्संत्पन्च । पोद्रलिकत्वं च यथावसरं गुणनिषेधपक्रमे 
पसाधयिष्यामः । तत्सिद्धं घटस्य चक्रादिव्यापार्कायंत्ववच्छब्दस्य २० 
दाल्वादिव्यापारकायत्वमिति साधूक्तम्‌--“आकप्तवचनम्‌ इत्यादि। 


नलु शब्दार्थयो : समभ्बन्धासिद्धेः कथमाघप्रणीतोपि चब्दोऽथं 
ज्ञानं ऊुयाद्यत अआस्तिवचन निवन्धन मित्यादि वचः द्रोमेतेव्याराङ्क 
-पनोदोर्थम्‌ 'सहजयोग्यताः इत्यायाई-- 


सहजयोग्यतासङ्कतवशाद्धि राब्दादयः वस्तु- २५ 
परतिपत्तिहेतवः ॥ १०० ॥ 


१ अवयवाः} २ अदृष्टाः । ३ रचना=वन्धः। ४ अदृष्टः । ५ भदः। 
६ वणोँतयत्तो । ७ शब्दानां पुद्रकरूपाणाम्‌ । ८ जैनानाम्‌। ९ शब्दानां वायूनां 
च । १० जेनोक्ताः। ११ सम्बद्धाः । १२ कारणेन ! १३ व्णैवायूयत्तौ । 
१४ पुद्रकरूपाणां वणौनाम्‌ । १५ एकख नरसख । १६ नृणाम्‌ । २७ अव्यापकः 
सब्दो जेनमते यतः । १८ मध्योत्पन्नानाम्‌ । १९ नैयायिक । २० गख । 
२२ जेनख । २२ ताल्वादिजनितश्न्दाभिन्यजकष्वनेः ! २३ मीमांसकपश्च ॥ 
२४ व्यज्ञकाः । २५ जैन । २६ सौगतः । २७ निराक्षरणाथेम्‌ । 


४२८ गरमेयकमलमात्तेण्डे [{ ३. परोश्चपरि9 


सहजा खाभाविकी योग्यता खबव्दार्थयोः धतिपायधतिपादकः- 
सक्तिः ज्ञानङ्ञेययोक्ञीप्यज्ञापकद्ाक्तिवत्‌ । न हि तत्राप्यतो योगभ्य- 
तातोऽ्यः कार्यकार्णभावादिः सभ्बन्धोस्तीत्यु्तम्‌ । तस्यां सत्यां 
सङ्कतः । तद्धशाद्धि स्फुटं रदब्दादैयो वस्तुश्रतिपत्तिडेतवः। 

५ यथा मेवादथः सन्ति ॥ १०१ ॥ 

इति । 

नयु चासौ सहजयोग्यताऽ नित्या, नित्या वा ? न तावदनित्या; 
अनवस्थाप्रसङ्गाव-येन हि परसिद्धसंम्बन्धेन “अयम्‌ इत्यादिना 
राब्डैनधरसिद्धसम्बन्धस्य घटादेः राब्दस्य सम्बन्धः क्रियंते 

२० तस्याप्यन्येन प्रसिद्धसम्बन्धेन सभ्वन्धस्तस्याप्यन्येनेति । नित्यत्वे 
चास्याः सिद्धं नित्यसम्बन्धाच्छन्दानां वस्तुधरतिपचिद्ेवुत्वमिति 
मीमांसकः तेप्यतत्वज्ञाः; इस्तर्खक्तादिसम्बन्यवच्छब्दार्थसम्ब- 
न्धस्यानित्यत्वेष्यर्थप्रतिपत्तिहेतुत्वसस्भवात्‌। न खलु हस्तसंज्ञा- 
दीनां खार्थन सम्बन्धो नित्यः, देषामंनित्यत्वे तदाधितसम्बन्धस्य 

१५ निद्यत्वविरोधात्‌ ! न हि भित्तिध्यैपाये तद्धितं चित्रे न व्यैपे- 
तीत्यभिधीातुं शक्यम्‌ । 

न चानित्यत्वेऽस्यार्थपतिपत्तिेतत्वं न ट्टम्‌; अत्यक्चविसे- 
धात्‌ 1 वं दाब्दार्थसंम्बन्धेप्येतंद्वाच्यम्‌-स हि न तीवद्ना- 
शितः, च्नोवर्दृनीधितस्य सम्बन्वत्वाऽखम्भवात्‌ । आधितश्चेत्कि 

२० तदाश्रयो नित्यः, अनित्यो वा? निव्यश्चेत्‌; कोयं निव्यत्वे- 
नाथिपर्तस्तदाश्रयो नाम ? ज्ञातिः, व्यक्तो न तावज्ातिःः 
तस्याः रब्दीर्थत्वे प्रवल्यार्थमावध्रतिपादनात्‌, निराकरिष्य- 


१ न त्वौपाधिकी ! २ वाच्यवाचकसामथ्यैम्‌। ३ अप्रः! ४ पूवं रथम. 
परिष्डेदे। ५ असख छब्दस्यायमर्थः, अस गोशब्द स्ास्नादिमानथे इति च। 
& प्रागुक्ताः । ७ भादिना रदस्ताङ्करीसंज्ञाः। < उदाहरणे । ९ अन्थया। 

' १० कथम्‌  धथाहि।! ११ अर्थन सह \ १२ इदमितयादिनाच। १३ यथां 
प्रसिद्धसम्बन्धेन ष्ब्देन धट एव वाच्यस्तथाऽम्रसिद्धसम्बन्धेनापि घटशब्देन धट एवे 
, नाच्य इति । १४ शब्देन । १५ वदन्ति। १६ आदिना नयनाङ्खुस्यादिसं्चाः ॥ 
१७ बिचाञ्चे । १८ विनदयति । १९ वक्तम्‌ । २० अन्यथा । २१ अ्रयक्षेण सिद्धा 
हइस्तसंश्चादयोऽनिलया यतः । २२ अनिदहस्तसंजादिसम्बन्धसया्प्रतिपत्तिप्रतिपाद- 
कत्वभरकारेण.। २३ ताद्विः । २४ वक्ष्यमाणम्‌ । २५ अन्यथा । २६ अमूत्तेन* 
-ओवत्‌ । २७ गगनस्य त्वर्थेन सम्बन्ध उपचारत एव, न तु साक्षात्तस्याऽमृक्तेतवात्‌ । 
२८ इष्टः } २९ सामान्यम्‌! ३० विशेषः । ३१ यदा सामान्यरूपो शब्दार्थौ 
¦ सम्बन्धस्य वाच्यवाचकरूपस्याधारभूतो तदा तावेव विषयीङ्कयौ च्छन्द इति भावः । 
३२ आदिना निदृत्तिः । ३३ पूर्व॑म्‌ । 


सू° ३।१०१] श्चव्दसम्बन्धदिचारः ४२९ 


मराणत्वाच्चं 1 व्यक्तेसतु तद्ा्यत्वे कथं निर्लयैतवमर्नभ्युपगमा- 
तथाप्रतीलयभावाच् । अनित्यत्वे च तदाश्रयत्वस्य सिद्धं तल््य- 
पाये र्खम्वन्धस्यानिव्यत्वं भित्तिव्यपाये व्वि्रवत्‌. ! तैतोऽयुक्त- 
सुक्तम्‌-- 

“"नित्याः रा््दीर्थसस्बन्धांस्तर्जख्नाता महर्षिभिः । ५ 

सूज्ाणां सायुतन्राणौं भाष्याणां च पगेतभिः ॥ 

[ बाक्यपदी० १।२३ | इति; 

सदहदापरिणामविशिष्टस्यार्थस्य शब्दस्य तदभितसम्बन्धस्य 
चेकीन्ततो निलयत्वास्रम्यवःद्‌ । सर्वथा निलयस्य वस्तुनः करम- 
यौगपदययाभ्यामर्थक्रियासस्भवतोऽखकस्वं चःऽश्वविषाणवत्‌ } अन- १० 
वस्थादूषणं चायुक्तमेव; अयम्‌ इत्यादेः चब्दस्यानादिपरस्परा- 
तोऽ्थमांञे परसिद्धसमस्बन्धत्वात्‌, तेनावगतसम्बन्धस्य धटादि, 
शब्दस्य सङ्केतकरणात्‌ । , 


निल्यसमस्बन्धवादिनोपि चानवस्थादोषस्तुद्य पर्व -अनभिव्य 
सम्बन्धस्य हि शाब्दस्याभिव्यक्तसम्बन्धेन शाब्देन सम्बन्धा- १५ 
भिव्यक्तिः कत्तव्या, तस्यप्यन्येनाभिव्यक्तखस्बन्धेनेति । यदि. 
पुनः कस्यचित्खत प्व सम्बन्धाभिव्यक्तिः; अपरस्यापि सा 


क्क 


तथेवास्तीति सङ्केतक्िया व्यथं । रशब्दविभागास्युपगमे चां 
सम्बन्धस्य नित्यत्वकद्पनया । कैंदपने चाऽगरदीतसङ्खतें 
स्याप्यतो.ऽर्थप्रतिपन्तिः स्यत्‌ । सङ्केतस्य व्यञ्जकः इत्यप्य- २० 
युक्तम्‌; नित्यस्य व्य॑ङ्खयत्वायोगात्‌ । निलयं हि वस्तु यदि व्यक्तं 
व्यक्तमेव, अथाव्यक्तमध्यव्यक्तमेव, आभन्नखभावत्वात्तस्य । 
राब्दाभिव्यक्तिपक्षनिक्षिदोषीवुषङ्गश्चाजापि तुल्य एव । 


९ चतुथपरिच्छेदे । २ निलयजातेः । ३ सम्बन्धस्य । ४ परेण । ५ व्यक्तेर्निलय- 
त्व । & व्यक्तिङूपख । ७ अनिदयः सम्बन्धो यतः ! ८ सामान्यं । ९ वाच्य 
वाचकलक्षणः । १० मीमांसायां मन्ये । ११ अभ्वुपयताः । १२ विषमपदनव्याख्या- 
नमदतनत्रे तेव सह वतन्ते इति । तेषां सत्राणाम्‌ ! १६ सर्वथा । १४ भवाहतः । 
१५ पुरोवत्तिन्यनिद्धरिताथं । १६ अर्थेन सह । १७ मीमांसक । १८ कथम्‌ । 
१९ अर्थेन सहं ¦ २० अनवश्थापरिहाया्थैम्‌। २१ नापरेण। २२ हेतोः ।! 
२३ पुरुषेण क्रियमाणा । २४ अयमिलयादिश्चब्दस्य स्वत एव सम्बन्धः । धटादि+ 
दष्टस्य तु अयमिलादिना खछब्देनापरेण सम्बन्ध इति । २५ निलयस्य । २४ नुः । 
२७ सभ्वन्धस निव्यत्वात्‌ । २८ निलयश्ञब्दस्य । २९ स्द्भैतेन । ३० फकसभाव+ 
त्वात्‌ । ३१ नित्यसम्बन्धाभिव्यत्तौ अष्टविकरपग्रकारेण । 


३० ्रमेयकमखमारेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


किञ्च, सङ्केतः पुरुषाध्रयः;, स चातीन्द्ियार्थज्ञानविकलटतयः- 
न्यथापि वेदे सहैवं यादिति कथं न सिथ्यात्वखक्चषणमस्यः- 
प्रामाण्यम्‌ ? 

किञ्च, असौ नित्यसम्वन्धवरादेकार्थनियतः, अनेकार्थ- 

५ नियतो वा स्यात्‌? एकार्थर्नियतश्ेत्किमेकदेरोन, सर्वात्मना 
वा? सर्वात्मनेकार्थनियमे अथान्तरे वेदालखतिपत्तिनै सीत्‌, 
त॑तश्चास्याज्ञानटक्षणमप्रामाण्यम्‌ ! एकदेशेन चेत्‌; ख॒ किमे 
कदेदोऽभिमतेकार्थनियतः, अनयिमतेकार्थनियतो वा 2 अनयि- 
मतेकार्थनियत्येत्‌; कथं न सिथ्यात्वटक्चषणमथरामाण्यम्‌ 2 अभि- 

१० मतैकार्थनियतथ्येत्कि पुरुषात्‌ , सभावाद्ा ? प्रथमपक्षे अपोरुषे 
यत्वसमर्थनप्रयासो व्यर्थः ! पुरुषो हि रागादयन्धत्वातपति 
क्षिप्यते, तस्माचेद्धेदेकदेदरोऽ्थ नियमं मतिप्यते, किमपीरषेय- 
चेन ? अओनेकार्थनियमे च विशरूदोप्यर्थः सम्भवेत्‌; तथा चासी 
मिथ्यात्वम्‌ ! 

९५ किञ्च, असौ सम्बन्ध ेन्दियः, अतीन्द्रियः, अनुमानगस्यो वा 
स्याद्‌ ९ न तावदेन्द्रियः; खेन्छ्ये खेन स्पेगाप्रतिभासमानत्वात्‌। 
अतीन्द्रियश्चेत्‌; कथं प्रतिपच्यङ्ग ज्ञापकस्य निश्चयपेश्चणात्‌ ? 
संनिधिमात्रेण ज्ञापनेऽतिपष्रसङ्गत्‌। 


अनुमान गस्यश्चेत्‌ ; न; लिङ्गाभावात्‌ । तस्य हि छिङ् ज्ञानम्‌, 

२० अर्थः, राब्दो वा न तावञ्ज्ानम्‌; सम्बन्धासिंद्धो तत्कायेत्ये- 
 नास्याऽनिश्चयात्‌ । नाण्यर्थः; तस्य तेन सम्बन्धासिद्धेः । न दहि 
सम्बन्धार्थयोस्तादात्म्यम्‌; संम्बन्धस्यानिदयत्वायुषङ्गात्‌ } नापि 
तेदुत्पत्तिः अनभ्युपगमात्‌। असम्बद्धश्चार्थ; कथ' सम्बन्धं ज्ञाप- 
यदयतिप्रसङ्ञत्‌ ? चपने वा राब्दा एव सम्बन्धविकखाः किमथ 
2५ न क्ञापयन्त्यङं सिद्धोपस्थायिनः निलयसमस्वन्धेन ? तन्नार्थोपि 


१ सर्वस्वरूपेण । २ पुरुषाणाम्‌ । ३ वेदेना्थान्तरप्रतिपच्यमावातच्‌ । ४ सीमांस- 
कृस्य । ५ मीमांसकैः । ६ वेदस्य । ७ द्वितीयपक्षे ! ८ वेदस्य । ९ इन्द्रियविषयः १ 
१० मो्रेचनरक्षणे ! ११ अस्राधारणरूपेण । १२ वाच्यवाचकयामर््यसखाती- 
न्द्वयिवात्‌ । १२ सम्बन्धस्य । १४ नज्ञातं ज्ञापकं नाम! १५ खब्दाथैयोः सारूप्येण 
सम्बन्धस्याथैश्ञापने ! १६ सम्बन्धमात्रेण । १७ मीमांस्कवत्सौयतानपि बोधयेदिति । 
१८ सम्बन्धेन सददाविनाभाविलिङ्गख ! १९ सम्बन्धोसि ज्ञानात्‌ 1 २० सम्बन्धासि 
रिति खपुस्तकीयः पाठः ! २१ सम्बन्धोसि अर्थात्‌ । २२ कथम्‌ । २३ अन्यधा! 
२४ अर्थवत्‌ । २५ सम्बन्धाद्रुणरूपादर्थोत्पत्तिः । २६ सम्बन्धेन सह । २७ तथाः 
न्च खरविषा्णं सम्बन्धं ज्ञापयतु । २८ असम्बद्धार्थन । २९ सम्बन्ध । 


सू ३।१०१ | अपोहवादः ४६१ 


छिज्गम्‌ ! नापि राब्दः; अर्थपक्चोक्तदोषादुषङ्ञत्‌ । ततो निद्यस- 
म्वन्धस्य ब्रभाणतो.ऽपरसिद्धनं वद्सद्ेदोऽ्भप्रतिपादक्ः | 


थ खभावादेवासो तत्पतिपाद्कः; तन्न; (अयमेवास्माकमथो 
नायम्‌ इति बेदेनायुक्तेः । तदुकम्‌- 
“अयमथः नायमथ्‌ इति राब्दा वदस्ति न) 4 
करप्योयमर्थः पुरुषेस्ते च रागादिषिष्टुताः ॥ १॥ 
[ प्रमाणवा० २।३१२ | 
दति । ततो खीकिको वेदिकमे वा चब्द्‌ः सहजयोग्यतासङ्केत- 
वश्ादेवाथ्रतिपादको.ऽभ्युपगन्तव्यः प्रकारान्तयसम्भवात्‌ । 


ननु चार्थप्रतिपादकत्वमेषाभमसखम्भाव्यस्‌, य ण्व हि चाष्दाः १५ 
संत्यथं दष्टास्ते एवातीतानागतादौ तदभावेपि ददयन्ते ! यदभवे 
च यदद्यते न तत्तत्प्रतिबद्धम्‌ यथाऽभ्वाऽभावेषि ददयमानो 
गौनं तस्परतिवद्धः, अथोभावेप्रि ददयन्ते च शाब्दाः, तन्नेतेऽर्थप्रति- 
पादकाः, कित्त्वन्यापोदमा्चभिधधयकाः । तद्प्यविचारितर्पणी- 
यम्‌; अर्थवतः राब्दात्तद्रहितस्यास्यान्प््वौत्‌ । न चान्यस्य व्यभि- १५ 
चारेऽन्यस्याप्यसो युक्तः; अन्यथा गोपारुघटिकादिधूमस्या्ि- 
व्यभिचासेपलकम्भात्पवैतादिषदेशार्वरतिनोपि स स्यात्‌, तथा च 
कायंहेतवे दन्तो जखाञ्जलिः। सकरद्ुन्यता च, खश्रादिप्रलययानां 
क्रचिद्धिभ्रमोपरुस्भतो निखिखप्रययानां तश्यसङ्गात्‌ । भयल्लतः 
परीष्धितं काय करणं नातिवत्तंते' इत्यरन्यजापि सम्नस्‌-'यल्लते २० 
हि राब्दोर्थवस्यैतस्खभावतया परीञ्चितोथे न व्यभिचरतिः इति) 
तथा चान्यापोहमाचाभिधायित्वं शब्दानां अद्धामाचगस्यम्‌ | 


किश्च, अन्यापोदयाज्ाभिचायित्वे भरतीतिवियेधः-गंवादि 
दराब्देभ्यो विधिरूर्घावखयेन प्रल्यय्रतीतेः ¦ ॐन्यनिषेधमजाभि- 
धायित्वे च तत्रैव चरितार्थत्वात्साखादिमतीर्थस्यातो ऽप्रतीते, २५ 


तद्विषयाया गवादिबुद्धेजंनकोन्यो ध्वनिरन्वेषणीयः 1 अथेकेनेव 
गद्रब्देन बुद्धिद्धयस्योत्पादान्न पसे ध्वनिमरेग्यः; न; र्स्य 
वि्धिंकारिणो निषेधक्मरिणो वा ध्वनेयुगपद्िक्ञानद्धयरश्चणषला- 


१ सोगतः। २ विमाने । ३ काठे। ४ मा। ५ अपोद्यते व्यावच्यैतेनेना- 
भावेनेति ! & एव । ७ भिन्नत्वात्‌ ८ धूमात्‌। ९ प्ररेण। १० कथम्‌ । 
११ अ्थ॑। १२ भूमादि! १३ अभ्यादि। १४ रब्दे। १५ कृथमू १ तथाहि) 
१६ श्यमिचाराचावे च । १७ कुतः । १८ अस्ित्वरूपनिश्चयेन । १९ खानादि- 
मद्थेख । २० अगवादिव्यावृत्ति)। २९१ ए्व्‌। २२ द्वितीयः । - २३ दन्दः ॥ 
२४ ध्वने । २५ गवादस्िल्व ! २६ अगवादिव्यादृत्ति । 


४३२ प्रमेयकमरूमाचतण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


युषलम्भात्‌ । विधिनिवेधनक्ञानयोश्चान्योन्यं विंसेधात्‌ कथसेकस्मा- 


त्सम्भ॑वः 
यदि च गोडयन्देनागोशब्दनिचरत्तियुख्यतः प्रतिपद्यते; त 
गोश्चब्द््वणनन्तरं प्रथमतरम्‌ 'अगौः' ददयेषा श्रोतुः पतिपत्ति- 
५ भवेत्‌ । न चैवम्‌, अतो गोवुंद्धयरुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । वदुक्तम्‌- 
““नन्वन्यापोर्टकच्छब्दो युंष्मत्पश्चे ऽयंवर्णितः 
नि षेधमाचं नवे प्रतिभासेऽवगस्यते ॥ १॥ 
किरन्तं गोगवयो हस्ती बश्च इव्यादिदाब्दतः 


विधिरूपावसायेन मतिः राब्दी पवन्तंते ॥ २ ॥" 
१० [ तत्व सं० का० ९.१०-११ पूर्वपश्चे] 


°भ्यदि गौरित्ययं शाब्दः सरथोरव्यनिवर्ने । 
जनको गवि गोवुद्धि(द्धे)खग्यतामपसे ध्वनिः ॥ ३ ॥ 
नयु ज्ञानफलाः शाब्दा न चेर्कष्य फरद्यम्‌ । 
अपवाद विधिक्ञानं फटयमेकस्य र्दः कथम्‌ ॥ ४॥ 
१५ गोरिति विज्ञानं गोराब्दश्चीविणो भवेत्‌ । 
येर्नाऽगोः प्रतिषेघाय भरबु्तो गोरिति ध्वनिः ॥ ५॥१ 
[ भामहार० & १७-१९. ] 


किञ्च, अपोहरक्षणं सामान्यं वाच्यत्तेनीभिधीर्यमानं पयुदास- 
छक्चषणं चाभिधीयेत, प्रसस्यटश्चणं वा ? प्रथमपक्षे सिद्धसाभ्यवै- 
२० यदेव द्यगो निवृ्तिकक्षण सामान्यं गोाब्देनोच्यते वताः 
तदेवादवभिगोत्नाख्यं भवटश्चणं सामान्यं गोराव्दवाच्यसित्य- 
भिधीयत, अभावस्य भावान्तरात्मकत्वेन व्यवस्थितत्वात्‌ । 
कश्याये भवतामश्वादिनिदत्तिखभावो भावोऽभिप्रेतः एन ता- 
वदसाघारणो गवादिस्रखक्चषणात्मी; तद्य खकरुविकस्पगेचयक्ति- 


१ परस्परविरुदधाधेभरतिपादनविरोधाव्‌। २ यप्र विधिविज्ञानं तत्रे निषेधविज्ञानं 
नास्ति । यत्र निषेधज्ञानं न त्र बिधिज्ञानमिति। २ बुदिद्धयस्य। ४ परेण मवत्ता { 
५ अगोः निवृत्तेः पूर्वम्‌। ६ एव! ७ अश्वादिः । < अन्यथा। ९ गौरिति 
बुद्धिस्तस्या अनुत्पत्तिः । १० तं करोतीति। १९१ बौदध। १२ प्रतिपादितः, 
१३ गौरयमिल्सिन्‌ । १४ तहिं कर्थं प्रतिमाप्तः १। १५ अर्थस । १६ अश्वादि । 
२७ तहि! १८ भवन्तु ! १९ विधिनिषेधक्ञान । २० शब्दस । २१ विधिनिषेध- 
रूक्षणम्‌ 1 २२ निषेध । २३ दाब्दख । २४ बोद्धानाम्‌ । २५ अगोनिङत्तेः पूवम्‌ । 
२६ अश्वः । २७ जनख । २८ कुतः ! २९ गोशब्द स्याथत्वेन । २० बौद्धमते । 
३२ कथम्‌ । ३२ सौगतेन । ३३ जनेः । ३४ सत्ता । २५ अगोनिदृत्तिलक्षणोऽ- 
भावो मावास्त्रेण मोत्वेन व्यवतिष्ठते ।` ३६ क्षणिकमिररश्चनिरल्वयरूपः । 
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क्रान्तत्वात्‌। नापि शावङेयादिव्यक्तिविरोधः; असमान्यप्रसङ्गतः। 
यदि गोराब्द्ः रावलेयौदिवाचकः स्यात्तर्हि तस्यार्नेन्वयान्न ख 
सामान्यविषयः स्यात्‌ । तस्मात्सवेषु सजातीयेषु रावलङेयादि- 
पिण्डेषु यसपरलयेकं परिखमाघ्चं तल्लिवन्धना गोवुद्धिः, तच्च गोत्वा- 
ख्यमेव सामान्यम्‌ । तस्याऽगोऽपोैराब्देनाभिधानान्नाममाचं ५ 
भि्ेर्वं । उक्तश्च- 


"अगो निषत्तिः सामान्यं वाच्यं यैः परिकल्पितम्‌ । 
गोस्धे वस्त्वेव तैरुक्तमगोपोदभिणा स्फुटम्‌ ॥ १॥ 
मरावान्तरात्मकोऽभावो येन सर्वा व्यवस्थितः | 
तजाभ्वादिनिचत्यात्मा भावः क इति कथ्यताम्‌ ॥२॥ १० 
नेष्टोऽसाधारणस्तावद्धि्ेषो निर्विंक ल्पनात्‌ | 
तथा च दावलेर्यादिरसामान्यप्रसङ्गतः ॥ ३ ॥” 

["मी० चछो० अपोह० श्छो० १९-३ ] 
“तंस्मात्संवेषु यद्रूपं पल्येक परिनिष्ठित । 
गोबुद्धिस्तन्निमित्ता स्याद्रोत्वादन्यच नास्ति "त॑त्‌ ॥ १५ 

| मीं० श्छो० अपोह च्छो० १० | 


दितीरचपक्चे तुन किञथ्िद्धस्तु वाच्यं शब्दानामिति अतोऽप- 

५ १. ६2 
उत्तिनिवृत्तिरसज्गः। तुच्छरूपाभावस्य चानभ्युपर्ममान्न भरसज्य- 

(त र र ५ । 
प्रतिषेधाभ्युपगमो युक्तः; पेश्मतप्रवेशादुषद्गात्‌ । 


अपिच ये विभिन्नसामीन्यदर्ी गवाद्यो ये च विशोषराव्द्‌ाः २० 
द्ावङेयादयस्ते अवद्मिप्रायेण पयायाः बीयुवन्त्यरथमेद्ाभावा- 
८: 
इृक्चपादपादिराब्दवत्‌ । न खद कच्छरूपाभावस्य सेदो युक्तः, 


१ अन्यथा । २ स्ामान्यस्यापोहस्यामावोऽसामान्यं तख प्रसङ्गाच्‌ ! ३ विशेष ! 
४ सावरेयादिना । ५ यो यः शन्दः स स रावकेयाथैवाचफ़र इति । ६ साल्लादि- 
म्म्‌ । ७ अगोव्याङृत्ति । ८ नार्थतः । ९ गोश्चब्दसय ¦! १० सौगतैः । ११ गोव 
वस्सेवाऽगोपोदगिरा उक्तम्‌ । कुतस्तथा.हि । १२ कारणेन । १३ पर्युदासपश्चे । 
९४ नेष्ट इति शेषः । १५ अन्यथा । १६ असाधारण्ावङेयद्ययं न धरते यसात्‌ । 
१७ सकल्गोव्यक्तिषु । १८ वर्तते । १९ सामान्यम्‌ । २० प्रसज्यपक्षे 
२१ भव्रत्तिश्च निवृत्तिश्च प्रदृत्तिनिदृत्ती तयोरभावोऽप्रदत्तिनिवृत्ती तयोः प्रसङ्गः 1 
२ सौगतैः। २२ अन्यथा युक्तशचेत्‌। २४ नेयायिकादि। २५ सौगतसख । 
२६ यसः । २७ अश्वश्नब्दगोश्चन्दादि । २८ सामान्यस्यामिधायकाः । २९ बोद्ध. । 
३० भवन्ति। ३१ सवषां पदाश्रानां ठुच्छखरूपत्वं यतः । ३१ निःसभ(वख ४ 
३३ यपोदखय। `, 

भरर दर भाम २७ 


४३४ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


वस्तन्येद संस्पु(खंसख)्त्वेकत्वनानात्वादिविकसद्पानां शरतीतेः । 
मेदाभ्युंपगमे वा अर्मावस्य वस्तुरूपतापत्तिः; रतथाहि-ये परस्परं 
भिन्ते ते वस्तुरूपा यथा खलक्चणानिः परस्परं भिन्ते 
चाऽपोदा इति । 

५ न चापो्च॑खश्चणसम्बन्धिमेदादपोहीनां सेदः, भरसेयाभिघेया- 
दिाब्दानामप्रवृत्तिधरसङ्गात्‌, तदभिघेयापोदानामपो्य॑रश्चर्णसः 
म्बन्धियेदाभवंवो मेदाखम्भवात्‌ । अ हि यंक्किश्िन्यवच्छेर्ध 
त्वेन करप्यते तत्सर्वं व्यवच्छेयाकारेणाखस्ब्यर्माने प्रमेयादिखभा- 
वमेवावति्ठते । न ह्यविषयीङंतं व्यक्च्छेचुं राक्यमतिप्रसङ्गत्‌ । 

१०न च सम्बन्धिसेदो सेष्टः, अन्यथा वडुघु रादलेयादिव्यक्तिष्वे- 
 कस्याऽगोपोहस्याऽर्जीविप्रसङ्कः । यस्य चैन्तरज्ाः दावलेयादि- 
व्यक्तिविरेषा न सेदकाः (तस्याऽभ्वादयो वेदकः इत्यतिसाह- 
सम्‌ ! सम्बन्धिसेद्व वस्तुन्यपि मेदो नोपलभ्यते किमुताः 
ऽवस्तुनि; तथाहि-देवद त्तादिकमेकमैव वस्तु युगपत्कमेण वने- 

१५ कैराभरणीदिभिरभिक्॑स्बद्यमानमनासादितमेदमेवोपरभ्यते । 


भवतु वा सम्वन्धिमेदीष्धेदः ; तथापि-ैस्तुभूतखीमान्यानभ्युप- 
+ र्ट = (9 न [र 

गमे भवतां क्ष एवापोदास्र॑यः सम्बन्धी न सिद्धिमासादयति स्य 
। ४ क ® [९ 0 क 
सेदाक्द्धेदः स्यात्‌ । तथादि-गर्वीदीनां यदि वस्तुभूतं सीरूभ्य 
यलिद्धं मघेतद्भ्वाययोदाश्र यत्वम्‌ विदेषेभेषां पसि्यच्नर््यथा । 
२० अलोऽपोहविषयत्वतेषानिच्छता ऽवश्यं सारूप्यमङ्गीकत्तव्यम्‌ । 

तदेव च सामान्यं वस्तुभूतं भंविष्यतीत्यपोहकट्पना इ थेव । 


१ न तुच्छरूपाभवे । २ अन्ये सम्बद्धत्व । ३ आदिना प्रमेयत्वादि । ४ मेदा- 
नाम्‌}! ५ सौगतैः। & अपोहस्य । ७ तछक्षणत्वाद्वसतुत्वस्य । ८ कथम्‌ । 
९ अश्वादिनिङ्त्तयः! १० अपोद्या व्यावल्यो अश्वादयः। "११ अभावानाम्‌ । 
१२९ अन्यथा! १९३ अप्रमेयादि। १४ स्वरूप । १५ खरूपेण नासि यतः। 
१६ मरमेयादिचब्देषु ।! १७ अप्रमेयादि । १८ व्यावच्येत्वेन । १९ व्यावल्यीकारेण्‌ { 
२० विषयीक्रियमाणम्‌ । २१ वत्तेते। २२ व्यवच्छेचमप्रमेयादि । २३ परिच्छेन्त॒म्‌ । 
२४ गगनङुखुममपि परिच्छेत्तु दाव्यं स्यात्‌ । २५ यपोहानाम्‌। २६ किन्तु 
प्रतिव्यक्ति भिन्न ण्व खात्‌ । २७ अव्यभिचारि प्रतिनियत्मन्तरङ्गम्‌ । २८ भपोहे । 
२२ कटककुण्डलादिभिः । ३० सम्बन्धिभिः ¦ ३२१ अपोहस्य। ३२२ प्ररमा्ैक्षलय । 
२३ योवादि । २४ विवक्षितः । २५ सन्‌ । ३६ सम्बन्धिनः! ३७.भपोदस । 
३८ अर्थानाम्‌ । ३९ सटृशरूपम्‌ । ४० रावस्यादिषु । ४१ सभान्यम्‌ । 
४२ गोत्वादि' ! ˆ ४३ प्ाधारणेन । ४४ सारूप्याभावे । ४५ सामान्यानस्युपगमे 
विव्ठितोऽपोद्याश्रयः सम्बन्धी न सिश्यति यत्तः! ४६ सौगतेन । ४७ नियमेन । . 
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यदि वाऽसत्यपि सारूप्ये शावलेयादिष्वगोपोडकस्यन! तदा 
गवाश्वयोरयि कस्माच्च कस्प्येताऽसो विदेषाभावात्‌ ? तदुक्तम्‌- 


“अथाऽसत्यपि सारूप्ये स्यादपोस्य कल्पना | 
गवाश्वयोस्यं कैसाद्गोपोह्े न कर्प्यते ॥ १॥ 
दावखियाच भिन्नत्वं बाइुटेयाश्वयोः समम्‌ । ५, 
साभीन्यं नान्यदिष्टं चेत्कागोपोहः परवन्तेताम्‌ ॥ २॥ 
[ मी० च्छे० अपोह० च्छो ७दे-७७ | 


यथा च खखक्च॑णादिषुं संमयासम्मवान्न रब्दार्थत्वं तथाऽपो 
हेपि । निश्िताथौ हि संमयङ्ृत्समयं करोति । न चापो 
विदिन्द्ियेव्यर॑घीयते; तस्यावस्तुत्वादिन्द्ियाणां च रवहतुविषय- १० 
त्वात्‌ । नाप्यञ्चुमानेन; वस्तुभूतसामान्यमन्तरेणालुमानस्येवाऽ- 
प्रचत्तेः | 


अस्तु वा संमयः, त्थोपि-कथमश्वादीनां गोरखाब्दानभि- 
धेयेत्वम्‌ 2 'संस्बन्धानुभवर्ध्णे ऽन्वीदेस्तद्धिषयत्वेनदेः 
बुत्तरम्‌; यतो यदि यद्रोचाब्दसङ्कतकाङे दष्टं ततो ऽन्यत्र गोराब्द्‌- १५ 
प्रच॒त्तिर्नष्यते, तदेकस्ात्संङ्केतेन विंषंयीङताच्छावलेयादिभोषि 
ण्डात्‌ अन्यद्वाइङेयदिः गोरब्देनपोद्यं नें भवेत्‌ । 


ईतरेतराध्चरयश्च-अगोव्यवच्छेदेन हि गोः प्रतिपत्तिः, स 
चाऽगोगानिषेधात्मा, ततश्च अगौः इत्य्ो्तरपदार्थो ्क्तव्यो यो 
न गोः इदयं नञा प्रतिषेध्येव ! न दनिज्ञातखंरूपस्य निकेधो २० 


१ अन्वाचयभाव। २ एक। ३ सारूप्यापतच्वाविरेषात्‌! ४ यदि। ५ रावठेयादौ $ 
६ एकगोः । ७ कारणात्‌ । < गवाश्वयोरभिन्नत्वादेकागोपोहाश्रयतवं नेत्युक्ते जाह । 
९ समानम्‌ । १० प्रमा्थैभूतम्‌ । ११ भिन्नम्‌ । १२ विशेषेषु क्षणिकनिरंशादिषु । 
१३ रावलेयादिषु | १४ सङ्केत । १५ घटते इति देषः ¡ १६ अस छब्दस्यायमर्थं 
इति! १७ना। १८ नरेण। १९ निश्चीयते! २० खलक्षुण। २१ अपोषहे। 
२२ अपोह समयसद्धावेपि । २३ स्यात्‌ । २४ अनुमानमप्यन्यापोहं नाववोधयति । 
२५ गोशब्देन साल्लादिमदथैसय अनुमानस्य कायैखमावसम्पाचत्वाद्‌ । अन्यापोहस्य 
निरुपाख्यत्वेनानथैक्रियाकारित्वेन च सखभावकार्ययोरसम्भवात्‌ ! २६ कालठे । २७ ता 
२८ दरौनाभावात्‌ । २९ इष्टं वजेयित्वा ¡ ३० भश्चे। ३१ प्रेण ¡ ३२ खण्ड 
सुण्डादिर्नख्रा ! ३३ गोश्चब्दखायं वाच्य इति । ३४ सौगतेन । ३५ गोपिण्डम्‌ । 
३६ अश्वादि व्युवन्त्वम्‌ । ३७ सङ्कुतकाटे सङ्खतेनाविषयीकरतताद्वाइकेयादेः । 
३८ दूषणान्तरमाह }। ३९ कथम्‌ ¦ . ४० गोशब्दा्थैः।! ४१ प्रेण त्वया। 
४२ समासारम्मे वाक्ये ।! ४२ पदार्थस्य । 


% ३.६ प्रमेयकमरमाच्तेण्डे [ ३. परोक्षेपरि० 
विधातुं शंक्यः । अथाऽगोनिच्रुलयत्मरा गोरेव, न॑न्वेवमगोनिदृत्ति- 
सखभावत्वाद्रोरगोप्रतिपत्तिद्धारेणेव अतीतिः, अगोश्च गोप्रति 
वेधात्मकत्वाद्धोप्रतिपत्तिद्धारेगेति स्फुट मित्रेतरश्चयत्वम्‌ । 


अथाऽ्गोक्चब्देन यो गौर्निविध्यत्ते स विधिंरंप एवागोव्य- 
५ वच्छेदटरश्णापोहसिच्यर्थम्‌ तेनेतरेतयश्रयत्वं न भविष्यति 
धंचेवम्‌-सर्वस्य शब्दस्यापोदोऽ्थःः इ्येवमपोहकल्पना चथा 
विधिरूपस्यापि शब्दार्थस्य भवात्‌, अन्यथेतरेतसश्चयो दुर्नि- 
वारः । तद्क्तम्‌- 
^"सिंद्धश्चागोरपोदयत्तं मोनिबेघास्मकश्च सः। 
१० तज गोरेव वक्तव्यो नजा यः प्रतिषिध्यते ॥ १॥ 
ख चेदगोनिनरुस्यात्मा भवेदन्योन्यसंश्रयः । 
सिर्डश्चद्रोरपोदहाथ चथापोहपकदट्पनम्‌ ॥ २॥ 
गव्यसिद्धे स्वगोनांस्ति तदभवेध्य(पि)गोः कुतः 
नांधाराघेयनस्याँदि सम्बन्धञ्चाप्यभावेयोः ॥ ३ ॥" 
१५ [ मी° च्छो० अपोह ० श्छो° <८२-८५ ] 


दिश्चीगेन विरोषणविेष्यभावसमर्थनार्थम्‌ ““नीलखोत्परादिः 
दाष्दा अर्थान्तर निचत्तिवि रि नयनाः" [ ] इत्युक्तम्‌; 
तद्युक्तम्‌; यस्यं हि येर्न कथ्िद्धास्तवः खस्वन्धः सि्स्तत्तेन 
विशिष्टमिति वकु युक्तम्‌, न च नीटखोत्पख्योरनीलायुत्प- 
२० व्यवच्छेदरूपत्वेनाभावरूपयोखधाराघेयत्वादिः सम्बन्धः सम्भ- 
वति; नीरूपत्वात्‌ ! आदिश्रहणेन संयोगसमवयेक्ार्थसमवाया- 
दिक्ष॑स्बन्धग्रहणम्‌ । न चासति वास्तवे सम्बन्धे तदशिष्यं 
प्रतिपत्तियुक्ताऽतिधसङ्गात्‌ 


पुरुषेण ¦ २ अश्वायमावात्मा ! ३ उत्तरपद्‌र्थः । ४ भोसौगत। ५ता। 
६ उत्तरपदार्थस्य । ७ अन्वादेः! <ता। ९ एवे ।' १० अतीतिः। ११ पूर्वाक्त 
कारेण । १२ साल्ादिमाचमावरूप इवि भावः| १३ नागोनिदृष्यातमा । 
१४ स्वरूप । १८ तर्हि! १६ ज्ञातः! १७ गोद्ब्देन। १८ एवं सति। १९ उच्यतै 
एव गौरित्युक्ते आह } २० विधिरूपेण} २१ अज्ञाते! २२ जेनेनोच्यते। 
२३ विरेष्यपदाभिधेयोऽमावो विशेष्य आधारश्च विेषणपदाभिषेयोऽमावो विरेषण- 
मावेयश्चेलभिप्रायः परस्य ( सौगतस्य ) नीटो धर इत्यादिवत्‌ । २४ न केवरं सङ्केतः १ 
२५ कारिकोत्तरार्थं व्याचष्टे । २६ अनीक अनुतङलक्षण ! २७ अभावसदहितान्‌ । 
२८ कथम्‌ । २९ विशेष्य । ३० विदेषणेन । ३१ ब्थरूपयोः । ३२ पकार्थ- | 
समवायः मावुलिङ्गक्षणं रूपवद्रतादेः । ३३ आदिना तादात्म्यम्‌ । ३४ नीर । 
३५ उत्परसख । ३६ विदेषणविरेष्यततया सद्यविन्ध्ययोरपि प्रतिपत्तिः सादिति । 
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नैखाकमनीदैःदिव्याघस्या विशिष्टोऽनुत्पखादिव्यवच्केदोऽ- 
भिमतो यतोयं दोषः स्थात्‌ । कि तर्हिं? अनीलादुत्पर्यां 
व्याच्र्तं वस्त्वेव तथा व्यवास्तम्‌ । तच्चाथान्तर्व्याचुत्या 
विशिष्टं दब्देनोच्यते; इ्यप्यपेशलम्‌ ; खंलश्चणस्याऽर्वच्त्वात्‌ । 
न च सखखश्चणस्य व्याचरच्या विशिष्रत्वं सिच्यति; यतो न वस्त्व-५ 
पोदहोऽसाधारणं तु वस्तु, न च वस्त्वऽवस्तुनोः सम्बन्धो 
युक्त, वस्तुदयाघारत्वात्तस्य । 


अस्तु वा सम्वन्धः, तथापि वि्तेषणत्वमपोहस्याऽयुक्तम्‌, न 
हि संत्तामा्ेण किञश्चिद्धिरोष्णम्‌ । कि तदहि? ज्ञातं सद्यत्ला- 
कारानुरक्तया वुच्या विदोष्यं रञ्जयति तद्धिे्बणम्‌ । न चपो- १० 
हेऽयं प्रकारः सम्भवति । न दश्वादिनबु्यापोहोऽध्यवस्तीयते । 
किं तदहि? वस्त्मेव । अपोहकज्ञानासस्भवश्चोक्तः पाक । न चाज्ञा- 
तोप्यपोदहो विदोषणं भवतति । “नागृहीतविशेषणा विशयष्ये 


चुद्धिः” [ ] इत्यिधानात्‌ । 


अस्तु वाऽपोहक्ञापनम्‌, ( ज्ञानम्‌; ) तथापि-अंथं तंदाकारवु- १५ 
` छयभावात्तस्याऽविरोषणत्वम्‌ । सर्वं हि विरोषणं खाकारायुरूपां 
विशेष्ये बुद्ध जनयदष्टस्‌, न त्वन्ध विरोषणमन्यादररी बुद्ध 
विष्ये जनयति । न खदु नीरुमुत्पले “रक्तम्‌ इति प्रत्यय- 
समुत्पादयति, दृष्डो वा कुण्डरीः इति । न चाश्वादिष्व॑भावीतु- 
रक्ता शाब्दी बुद्धिरुपजायते । किन्ति 2 भवाकायध्यवसा-२० 
यिनी । तथापि विरोष॑णत्वे सवं सर्वस्य विशेषणं स्यात्‌ । अलु- 


१ भवतामयं प्रसङ्घ श्त्युक्त सल्याह । २ जनानाम्‌ । ३ रक्तादि । ४ विचेषणेन १ 
५ अपश्चादि । & विशेष्यः { ७ न कुतोपि। ८ नीरोतलरूपेण। ९ शति जैनः । 
१० अर्थः सखलक्षणरूपः। ११ अनीराऽयुत्पुरूप ! १२ शति सौगतः । १३ कुतः । 
१४ यद्वस्तु तत्खरक्षणमेवेति सब्देन । १५ सौगतमते । १६ अन्यन्याब्रक्तिरूपं 
ठु सामान्यमेव । १७ अपोहोस्तीलस्तित्वमात्रेण । १८ लोके । १९ उत्परम्‌ । 
२० स्यात्‌! २१ अज्ञात्त्वादपोहस्य । २२ न तावत्प्रयक्षेणापोहयदणमिल्यादिः । 
२३ खलक्षणरूपे ! २४ सिरस्थुलाकारः सखलक्षणोस्वीति ज्ञायते न त्वमाव्रूपापोदा- 
कारः । २५ सतीं सदृ्चीम्‌ । २६ अमावरूपरम्‌ । २७ भावरूपम्‌ । २८ कथम्‌ ! 
२९ पुरुषखः । ३० खलक्षणरूपेषु । ३१ णपोदास्क्ता। ३२ शब्दजनिता 
सविकस्पेत्यथैः । बौद्धानां मते निविकल्पकक्ञानानन्तरोत्पन्नसविकस्पकशानेन खलक्षणस्य 
निश्चयो यतः । ३३ धथिरस्थुलाकार पदाधौकार । ३४ स्वाकारानुरूपवुध्रजनकलेपि ८ 
३५ अपोह । ३६ स्वाकारानुरूपदुव्यजनकत्वाविशेषात्‌ । 


३८ भनेयकमख्मार्च॑ण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


रागे वा अभावरूपेण वंस्तुनः परतीतेवैस्तुत्वयैव न स्यात्‌, भावाः 
भावयो्िंसेधात्‌ । राब्देनाऽमस्यमानत्वा्ाऽसाधारणवस्तनो न 
व्याला विशिष्टत्वं प्रेतं राक््यैम्‌ । उक्तञ- 


°“न चासाधारणं वस्तु गम्यतेपोहवतत्तया । 

५ कथं वा परिकस्प्येत सम्वंन्धो वस्त्ववस्तुनोः॥ १॥ 
खरूपसस्वमाञेण न स्याक्किञ्चिद्धिशेषणम्‌ । 
सखबुख्या रज्यते येन विश्लेष्य तद्विशेषणम्‌ ॥ २ ॥ 
न चाप्यश्वादिरब्देभ्यो जायतेपोहभौसनम्‌ । 
विशेष्ये बुद्धिरिष्टेह न चाज्ञातविरोषणा ॥ ३ ॥ 

२० न चान्य॑रूपमन्यादकं कुयोजक्षानं वि्योषणम्‌ । 

कथ वाऽन्यादशे कलने तदुच्यत विदरोषणसम्‌ ॥ ४। 
ॐअथान्यथा वरिरेष्येपि स्याद्धिरोषणकव्पना । 
तथा सति हि वैक्किञ्चित्प्रसज्येत विशेषणम्‌ ॥ «५ ॥ 


अभावगस्यरूपे च न विदोष्येस्ति वस्तुता) 


५  विशेषितमपोहेन वस्तु वाच्यं न तेऽस्त्यतः ॥ ६ ॥ 
[ मी° चछो० अपोह० श्छो० ८६-९.१ ] 


राब्देनागस्यमानं च विरोष्यमिति साहसम्‌ । 


तेन समान्यमेष्व्यं विषयो बुद्धि खब्द्योः ॥* 
[ मी° श्छो० अपोह० शछो० ९४ | 


2२० इतश्च संमान्य वस्तुभत्तं राब्दविषयः; यतो व्युज्तीनामसा- 
धारणवस्तुरूपाणामश्चब्दर्धाच्यत्वाच्न व्यक्तीनामपोद्येत, अयुक्तस्य 


(णामो ५१ ७ 


१. अश्वादिषु च्दजबुद्धेरभावेन सदहदानुरागे सति । २ यदा भावाकारो धृतस्त- 
दाऽमावरूपमेव खरक्षुणं निश्चिनुयादिति भावः । ३ खरश्चणसय । ४ कुषः । 
५ सखरक्षणसख । & अपोहन । ७ अथौन्तरन्यावृच्या बिश्चिष्टं सलक्षणरू्यं वस्तु 
दब्देनोच्यत इति वदन्तं वादिनं ग्रति समथेनसुक्तमिति जेयम्‌ । ८ अपोह्य) 
९ कथं तहिं विशेषणं स्यादित्युक्ते आई । १० सखस्य विशेषणस्य । १९१ प्रतीतिः 4 
१२ जगति । १३ अमावरूपम्‌ । १४ भावरूपम्‌ । १५ विष्ये । ९६ जेनानाभिदं 
दूषणं न जायते तेषां सर्व वस्तु सावामावात्मकं यतः 1 १७ भावरूप । १८ अभाव 
ख्पे\! १९ प्रेण} २० यदि! २१ अवरूप! २२ अपोदस्य। २६३ अनिर्व॑चः 
तीयम्‌ । २४ स्वरक्षणरूपे । २५ वितेषणेन । २६ सखरक्षणरूपम्‌। २७ रब्देन १ 
२८ सौगतस । २९ अपो्टसय विदेषणस्य । ३५ खलक्षणम्‌ १ ३.९ येनः कारणे- 
नापोदसब्दयोवीच्यवाचकभावो नासि वेन । ३२ शब्दजनितवुष्या गम्यः च्ब्देन 
बाच्यश्च । ३३ मोत्वादि } २४ खलक्षणसखावाच्यतवं ङतः { सङ्कताभावात्‌ ॥ 
३५ शब्देनावाच्यस्य । 
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निक तमराक्यत्वात्‌, सयोद्येत सामात्य तस्य वाच्यत्वात्‌ 1 
अपोहानां व्वभावरूपतयाऽपोर््यत्वासस्भवात्‌ , अंभावानासमावा- 


भ्रावात्‌ , वस्तुविपयत्वास्परतिकेधस्य । अपोद्वत्वेऽपोह्ानां वस्तु- 
त्वमेव स्यात्‌ ! तस्ादध्वादौ गवादेरस्पोद्यो भवन्‌ सामान्यभ्रूत- 
स्येव भवेदिखप्येद्धव्वद्धस्वुत्वं सामान्यस्य ! तदुक्तम्‌- ५ 


““यद्‌ा। चाऽव्दवाच्यत्वान्च व्यक्तीर्नासपोद्यता 
तद्‌पोद्येव सामान्यं तस्यापोदाच वस्तुता ॥ ९॥ 
नाऽपोद्यत्वमभावानामभावाऽभाव्यजनात्‌ । 

व्यक्तो ऽपोन्तरेऽपोदस्तससीत्समल्ववस्तुनः ॥ २ ॥ 


[ मी० श्छे° अपोह० च्छे ९५-९६ | १० 


किञ्च, अपोद्दीनां परस्परतो वेखक्च॑ण्यं वा स्यात्‌, अवैलक्षण्यं 
वा ? तजाद्यपश्चे [अ ]भावस्यागोदब्दाभिधेर्थस्याभावो गोरब्दाभि- 
येयः, सं चेत्पूवाक्तादर्भावादिरक्चषणः; तदा भाव एव भवेदभाव- 
निवृत्तिरूपत्वाद्धावस्य । न चेद्धिलश्चणः; तदा गोरैध्यगोः पर्स 
ज्येत तद्वेकक्ष्येण ( तदवेखक्चण्येन ) तादात्म्यपतिपंत्तेः । तच्च १५ 
वाच्याभिमतपोदयनां सेदसिद्धिः | 


नापिं वाचकाभिम॑तानाम्‌ ; तथाहि -शब्दानां भिन्नसामान्य 
वाचिनां विरोषवाल्िनां च परस्परतोऽपोहसदो वासर्वसेद- 


निमित्तो बा स्यात्‌, वा्यापोहसेदनिमित्तो वा. प्रथम 
पक्चोऽयुक्तः; अवस्तुनि वासनाया एवासम्भवात्‌ । तदसम्भवश्च २० 


१ अपोहितुम्‌ । २ शब्देन । ३ अन्यव्यादृत्तीनाम्‌ ८ सर्वेषां पदार्थानामपोद- 
रूपत्वात्सवे भवा अपोहा ) । ४ व्यावच्यैत्व | ५ अन्न खरविषाणवदु्टान्तः । 
& अपोदानाम्‌ व्यावल्यानाम्‌ । ७ व्यावेत्वे । ८ अङ्कीक्षियमणे परेण । ९ अभावा- 
भावानाम्‌ । १० वतमानः! ११ हेतोः + १२ खलक्षणानाम्‌। १३ वस्तुनिषयो 
निषेधो. यत्तः । १४ निषेधस्य निषेधासम्मवाव्‌ । १५ अपोद्या(दन्वरेऽश्षादौ । 
१६ गोः। १७ व्यक्तीनामपोदयानां चापोदता नास्ति यसात्‌ । १८ एव १ १९ ता। 
२० गोङघब्दाश्वब्द्रवाच्यानामन्यग्यावृत्तीनाम्‌ । २१ विसटृश्चता। २२ अश्च । 
२३ वाच्यस्य । २४. गोद्रब्दाभिषेयोऽभावो यतः । २५ अगोराब्दाभिधियात्‌ । 
२६ द्वितीयपक्षे दूषणमुद्धावयन्ति । २७ एकरूपः! २८ भवेद्‌ । २९ भिन्नपदा्थं ४ 
३० तसादयोशब्दवाच्यादपोदादवेलक्चण्यं गो्ब्दवाच्यस्यपोहस्य । ३ १ एकत्वात्‌ + 
३२ गोशब्दाऽगोखन्द्रवाच्यापोदयोः । ३ ३ अथै ! ३४ चब्द। ३५ अपोहानाम्‌ + 
३६ गोरक्षणाश्वलक्षण । ३७ खण्डमुण्डादि । ३८ चब्दापोदमेदः । ३९ पूरवविकर्प+ 
जानं चन्दविषयं व्रास्तना 1 ४० एव । ४१ वसः । ४२ अथै! ४३ वाचकापोहे ॥ 


% ० प्मेयकमख्मात्तेण्डे [{ ३. परोक्षुपरि° 


तद्धेतोनिर्चिंषयप्रदययस्यायोगाद्‌ । नापि वाच्यपोहसेद निमित्तः; 
तद्धेद्‌स्य प्रागेव ईतोत्तरत्वात्‌ । 
ननु प्र्यक्चेणेव राब्दानां कारणसेदाद्धिरुद्धधमोध्यासाच येद्‌ः 
परसिद्ध एव; इव्यप्यसाम्प्रतम्‌; यतो वाचकं शब्दमङ्गीशये- 
५ वमुर्खयत्ते। न च ओचज्ञानप्रतिभासिखलक्चषणात्मा चब्दो वा- 


चकः; सङ्केतकाखानुभूतंस्य व्यवहारकाङेऽचिरनि ख्द॑त्वात्‌ इति 
न खटश्चणंस्य वाचकत्वं भवद्भिप्रीयेण । तदुक्तम्‌-- 
““नार्थराव्द विशेषेण वाच्यवाचकदेष्यते । 
तस्य पुर्वैमरष्ठत्वीत्खामान्यं तूपदिश्यते ॥ १॥ [ ] 
१० “तत्र शाब्दान्तरापोहे सामान्ये परिकल्पिते । 
तथेवावस्तरूपत्वच्छब्द सेदो न कम्यते ॥ २। 
[ मी° शछ्छो० अपोह० खो १०४ ] 
ततो ये अवस्तुनी न तयोभेम्यगलकभावो यथा खपुष्प-खर- 
विषाणयोः ! अवस्तुनी च वाच्यवाचकापोद्ो भवतामिति । नैनु 


१५ मेघाभावाद्छ्वभावप्रतिपत्तेरनेकान्तिकैता हेतोः; इत्यप्ययुक्तम्‌; 
तदिविक्ीकाराटोकात्मकं हि वस्तु मर्त्पश्षेऽजापि प्रयोगेस्त्येव, 
अभावस्य भावान्तरस्रभावत्वग्रातिपादनात्‌ । भवत्पक्षे तुन केव्‌- 
कमपोहैयोर्विवादास्पदीभूतयोमैम्यगमकत्वाभावोऽपि तु चषि 
मेघादय्भावयोर्पि । 

२० किच, अपोहो वाच्यः, अ्धीवाच्थो वा? ,वाच्यश्वेत्कि विधि 


रूपेण, अन्यव्याचुच्याः वा? यदि विधिरूपेण; कथमपोहदः सर्वै- 


१ वास्नाकारणस्य । २ तुच्छरूपत्वाज्नि्विंषयत्वमपोहस्य सविकस्पकश्चानस्य । 
२ गवादीनाम्‌ । ४ ताल्वादि । ५ भिन्न । & अध्यासो अहणम्‌। ७ पारमा्थिका- 
थस्य । ८ प्रेण सौगतेन। ९ स्वरक्षणरूपश्चब्दस्य । १० विनष्टत्वात्‌ । ११ हेतोः । 
२२ शब्दस्वमावसय । १३ बौद्ध । १४ अखलक्षणरूपैः रखब्दैरसखलक्षणरूपार्थप्रति- 
चादने न किञ्चित्ताध्यसिद्धिर्वोद्धमते इत्यभिप्रायः । १५ परेण । १६ स्ङ्केतकालात्‌ । 
१७ अक्ञातत्वात्‌ । १८ उन्तरकलि । १९ अर्थश्चब्दयोः । २० तिं सामान्याकारेण 
चाच्यवाचकतास्त्वित्याशङ्कायामाह । सामान्यस्य वाच्यवाचकतयोपदेश्े च । 
२१ गोखब्दादशद्यब्दः चब्दान्तरं तेन वाच्योऽपोदस्तत्र । २२ अवास्तवे । प्रि" 
कस्पितप्रकारेण । २३ दब्दानाम्‌ । २४ समथ्यैते। २५ सौगत्तानाम्‌ । 
२६ अभावरूपयोरपि गम्यगमकमावोस्ीति वक्ति बौद्धः । २७ गम्यगमकभावसद्धा- 
चात्‌। २८ अवस्तुत्वादिति। २९ मेषघादिभिन्न! ३० जेन। ३१ सौगत । 
३२ वाच्यवाचकयोः । ३३ तुच्छरूपत्वात्‌। ३२४ अन्यश्च। ३५ शब्देन । 
३६ अथवा । ३७ शब्देन । ३८ भस्तित्वसद्धावेन । ३९ एव । ` 


सू° ३।१०१ |] अपोह वादः ४४१ 


< 
रब्दा्थः 2 अथास्यव्याच्रव्याः, तहिं नपोद्योपि राब्दाधिगस्यो 
सुख्यः ! अनवस्था च॑-तद्याडृततेरपि व्यादृस्यन्तरेणाभिघधानात्‌ । 
अथाऽवाच्यः; तर्हिं 'अन्यर्छब्दाथोऽपोहं शद्दः प्रतिपादयतिः 
दृद्यैस्य व्यार्धतः।! ` 
किञ्च, शकन्यापोहः अनन्यापोडःः इत्यादौ विधिरूपाद्र््- ५ 
द्वाच्यं नोपलभ्यते मरतिषेधद्धयेनः विधेरेवाभ्यवसायात्‌ । 


कश्चायमन्यापोदरंब्दवाच्यो्थों यजान्यापोहसंशच स्यात्‌ 2 अथ 
विजातीयव्याच्त्तानथोनाधिलयानुभवादिक्रमेण यदुत्पन्नं विकट्प- 
ज्ञानं तत्र यत्प्रतिभाति ज्ञानात्मभूतं विर्जीतीयव्याच्रत्ताथौकार- 
तयाभ्यवसितमर्थप्रतिर्विंश्वकं तचान्यापोह इति संज्ञा । ननु १०८ 
विजातीयव्याद्त्तपद्‌ाथाभवद्यरेण शाब्दं विर्न तथाभूताथी- 
ध्यवसाय्युत्प्यते इव्यचाविवौद पव । किन्तु तत्तथाभूतपार- 
मार्थिकार्थश्राद्यभ्युपगन्तव्यमश्यवस्िस्य अंहणरूपत्वात्‌ । विज- 
तीयव्याबत्तेश्च समनिपरिणामरूपवस्तधर्मत्वेन व्यवस्थापित- 
त्वान्नलिविमाचमेव भियेत । १५ 


यचचोक्तम्‌-““तत्पतिविम्बकं च राब्देन जन्यमानत्वात्तस्य कार्य- 
स 
मेवेति "कायेकारणमाव एव वाच्यवाचकभावः [ | 


१ अपोहसख विधिरूपेण वाच्यत्वात्सर्वं रब्दाथँऽपोह एव न भवतीत्यथैः। २ अपोह! 
२ न केवर खलक्षणस्‌ ! ४ अन्यव्यादृत्तिरपि वाच्या्वाच्या वा स्यात्‌? अवाच्या 
तदाऽषाच्ययान्यग्यादृत््या कथमपोद्ये व।च्योतिप्रसङ्गात्‌ । अथं वाच्या किं बिधिरूपेणा- 
न्यव्यावृच्या वा? न तावद्विधिरूपेणोक्तदोषानुषङ्गात्‌ । अथान्यव्याब्रच्या अन्यव्या 
वृत्तिवाच्या चेत्तत्राप्यन्यन्याबरत्तियैथा वाच्या सापि वाच्याऽवाच्या वेल्यादिप्रका- 
रेणानवस्ा । ५ कुतः। ६ शब्देन! ७ अश्व! ८ यस्षः! ९ अश्वलक्षण। 
१० गोरिति। ११ मतस्य । १२ अपोहस्याऽवाच्यत्वात्‌। १३ सवेषां परस्परेण 
व्याबृत्तिखमावो यतः । १४ अविधिकूपम्‌ । वस्तु । १५ आदो यो नञ्‌ स 
एकौपोह्यो द्वितीयेन तस्याप्यपोहः । दो नञो प्रङ्कतम्थं गमयतः । १६ इति। 
१७ सङ्केतः ! . १८ कश्चिद्धोदधविश्ेषः प्राह । १९ अश्वादिभ्यः | २० खण्डसुण्डा 
दिखलक्षणान्‌ ! २१ अ्रथमं खण्डञुण्डाचनुभवो नाम॒ निविकर्प्कं दैनं, तदु 
विकद्पवानुद्रोधस्तदनु सङ्कतकालगृहीतवाच्यवाचकसरणं तदन्वितं वाच्यवाचकमिति 
योजनं, तदनु विकव्पोयं गौरिति । २२ अश्वादिभ्यः। २३ ज्ञानादभेदरूपम्‌ + 
२४ जेनवौद्धयोः । २५ ज्ञाने ज्ञानस्वरूपा्थाकारोऽपोह इति बौडविरोषस्याऽभिप्रायः ! 
२६ भावणग्रयक्षम्‌। २७ निश्चयस्य । ८ सौगतेन । ९ पदा्थीनां ज्ञानख । 
३० बोद्धमते। ३९१ खण्डसुण्डादिखग्यक्तयपेश्चया । ३२ विजातीयव्याद्ृत्तिः समान. 
परिणामरूपपामान्यं चेति । २३ खयन्थे । ३४ अथं । च्ाने। 


४२ पमेयकमर्मा्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


तदप्ययुक्तम्‌; दा्दद्विशिष्सङ्केतसनव्यपेश्चाद्राद्याथं प्रतिपत्तिभर- 
बत्तिध्रा्िप्रतीतेः स एवास्यां युक्तः, न तु विकल्पप्रतिविस्वक- 
माच राब्दात्तस्य वाच्यतय्याःऽप्रतीत्तेः । 
अतो ऽयुकतम्‌-“प्रतिविम्वस्य, सु ख्यमन्यापोहस्वं बिजातीयव्या- 
५ चृत्तखलक्चणस्यान्यंव्याघ्रत्तेश्धोपचारिकम्‌" [ ] 
इति । अन्यापोहस्य हि वाच्यत्वे मुख्योपचारकसव्पना युक्तिमती, 
तच्चास्य नास्तील्युक्त॑म्‌ । ततः म्रतिनियताच्छब्दात्पतिनियतेऽथे 
माणिनां परचृत्तिदरौनास्विद्धं शब्द्‌प्रययानां रवस्तुभूतार्थविषय- 
त्वम्‌ । प्रयोगः-ये परस्पसर्खङ्गीणैपरबुत्तयस्ते वस्तुभूतार्थविषयाः 
१० यथा श्रोजीदिभ्रलययाः, परस्पराऽसङ्धीणेग्रचरत्तयश्च दण्डीदया- 
दिराब्दमलययया इति । न चायमसिद्धो हेतुः; दण्डी विषाणीः 
इत्यादिधीषध्धैनी हि लोके दव्यो्धधिको प्रसिद्धौ, छङ्कः 
कृष्णो समति चरति" इदयादिकौ तु शुणक्ियानिमित्तौ, "गोरभ्वः' 
इ्ीदी समान्यविदिधो्धि, “इहात्मनि क्ानम्‌ः इव्यादिको 
१५ सम्बन्धोर्पीधिकावेबेति प्रतीतेः । 


सैल चाकतसमया ध्वनयोथोभिधःयकाः, इतसमया वा? 
मरथमपश्चतित्रैखङ्गः । दवितीयपश्च तु क तेषां सङ्कतः-खलक्चषणे, 
जगती वा, वद्योगे वा, जाविसत्यथं वा, बु्यकारे वा प्रकारान्त- 
रासस्भवात्‌ ए न वावत्खल्धैणे, समयो हि व्यवहार क्रियमाणः 
२० सङ्कतर्यवहारकाखव्यपके वस्तुनि युक्तो नान्यं । न च खल- 
क्षणस्य सङ्कतव्यवहारकार्व्यापकत्वम्‌; रावले्यादिव्यक्तिविशे- 
षाणां देङ्ीदिसेदेन परस्परतोऽव्यन्तव्याच्त्ततयाऽन्वरयामवात्‌ ; 


१ षरपयदिलक्षणे । २ अतया! ३ सम्बन्धिन्याः । ४ तथाहि । ५ सब्देन ४ 

& किच्चापोदावाच्योयेलयादिना ! ७ अब्दाथोऽपोद्ये विचायैमाणो. न धटते यत्तः } 
< परमार्थं । ९ वसः १० असङ्कठ्ति! ११ लोचनादिन्नानानि। १२ दन्दः ॥ 
१३ ध्वनिः दाब्दः! १४ उपाधिः=विदेष्णमं कारणमिद्यथेः। १५ धीध्वनी। 
१६ धीध्वनी १! १७ गोल्वादि । १८ अश्ादेन्यीवत्तंमानत्वात्तदेव विशेषः । 
१९ धीध्वनी ॥ २० संवन्धःसमवायः। २१ अचर प्रतिविधीयते । इयतावत्तः 
माक्‌ सौगतः पूर्वपक्षयति । २२ षयादिवाचकाः! २३ घरशब्दः पटाभिधायको 
मवतु सङ्केताभावात्‌ । २४ सटृश्परिणामणलक्षणे संकेतोस्ि । २५ बुद्धावथौकारे { 
२६ प्रतिबिम्वक्रे। २७ क्षणिकादिरूपे। २८ प्रवृत्तिनिवृत्तिरूप । २९ स्थायिनि । 
३२० अग्यापके क्षणिके। ३१ आदिना खण्डयुण्डदवखदीनाम्‌। ३२ आदिना 
कारुस्वरूपस्वमावाः । ३३ खण्डो समुण्डादलन्तव्यावृत्त इति सम्बन्धाभावात्‌ ४ 
२४ यो यत्रैव स्तत्रैव यो यदैव तदैव सः+ न देशकाल्यो््याधिमौवानःमिदह विधत्त ४ 
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तज्रानन्ेन सखङ्कताखम्भवाच । विकव्पदैद्धावध्याहत्य तेषु सङ्ध- 
ताभ्युप॑गै विकल्पसमारोपितार्थविषय एव रखाव्दसङ्कतः, नः 
परमाथव स्ठुबिपयः स्यात्‌ । सिरेकरूपत्वाद्धिमाचरखदिभा्वीनां 
सङ्केतव्यवहारकाख्व्याधकत्वेन संमयसम्भवोप्वसम्भाव्यः ; तेषा- 


मघ्यनेकाणुप्रचयसखभावानां भ्रादुभौवानन्तरनेवापर्व्ितया तद्‌-५ 
सम्भवात्‌ । 


किञ्च, एतेषु समयः कियमाणोऽचुत्पन्नेषु क्रियेत, उत्प- 
नेषु वान तावद्चुत्पन्नषु परमार्थतः समयो युक्तः; अखतः, 
सवोापाख्यारहितस्याघारत्वादुपयत्तेः । नाप्युत्पन्नेषु; तस्याथौंभ- 
वराब्दस्मरणपूवेकत्वात्‌ , दाब्दस्मरणकाले चार्थस्य मध्वंखात्‌ । १० 
संवंषां सखरश्चणक्चणानां सीौददयमे्कयेनाध्यासेप्य सङ्कतविधोने 
सिद्ध खर्क्षणस्याऽवाच्यत्वम्‌ बुद्यारोपितसाददयस्यैवाभिचने- 
राभधानात्‌ । वाच्यत्वे वा रुब्दवुद्धः स्पष्टपरतिभासप्रसङ्गः, न 
येवम्‌ । न खदु यथेन्द्ियवुद्धिः स्पष्प्रतिभासा पतिमासते तथा 
राब्द बुद्धिः । प्रयोगञ्-यो यर्ते भ्रलयये न यतिमासते न स १५ 
तस्यार्थः यथा रूपशब्दपरभवघत्यये रसापघ्रतिभासने रसो तदर्थं 
न प्रतिभासते च शाब्दप्रत्यय खलक्षणपिति । उकञ- 


अन्यथेवाभिर्खस्वस्यादाहं वश्यो हि मंते । 
अन्यथा दाहराष्देन दादार्थः सम्प्रतीयते ॥ २॥ 
| [ वाक्यप० २।८२५ [| २० 


न चेकस्य वस्तुनो रूपयभस्ति, येनास्पण्ं वस्तर्रतसेव रूपं 
राष्द॑रभघीयेत पफकस्य द्विव्ववियेधाद्‌ । तच्च खरुक्षणे सडर्तः 





` श्योयो गोशब्दः सरस युण्डवाचक इति। २ व्यक्तिषु। ३ गोशब्दस्य । 
४ सर्ववय॒क्तयो गोशब्देन वाच्या इति आरोप्य! ५ जैनादिना+ वस्त: ॥ 
७ वसः । ८ पद्म्थानाम्‌ । ९ सङ्केत। २० विनाक्चितया। १९१ चछाबखेयादि. 
विशेषेषु । १२ अजातेषु ! १३ उपाख्या खमावः। १४ समयस ! १५ अयमस्य 
शब्दस्य वाच्य इति । १६ त्रिकरालत्रिकोकोदरवात्तेनाम्‌ । १७ सदृशापरापोतपस्या 
यत्साटृदयम्‌ । ३८ अभेदेन । १९ अङ्गीक्रियमाणे जनादिना। २० ऋब्देन \ 
२१ आरोपितस्तामन्यस्येव वाच्यत्वं शब्देन यततः । २२ चन्दः जात्तायाः । 
२३ स्वरक्षणस्य ! २४ उपयुक्तसमथैनम्‌ । २५ ने्रादि । २६ खलक्षणरूपोर्धः । 
२७ स्पष्टत्वेन । २८ यसः.। २९ स्परनेद्ियेण । ३० साक्षात्‌ । ३१ (नहि) 
दाहमित्युक्ते युख्यं दह्यते । ३२ पुमान्‌। ३३ अस्पष्टत्वेन । २४ स्पष्टत्वास्पष्टते + 
२५ युक्तिसिद्धम्‌ । ३६ रपष्स्पष्टत्वरक्षणम्‌। २७ रूपस्य । ३८ परमा्थमूतः { 


४४ ्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


नापि जातो; त्याः क्षणिकत्वे खटखक्षणस्येवान्व्याभावान्न सङ्केतः 
फरवान्‌ । अश्चणिकत्वे तु कमेण ज्ञानोपादकत्वाभावः । निदेक- 
सखभावस्य पंरापेश्चप्यसम्माव्या । धतिषद्धा चेयं यथास्थानम्‌ 
इत्यरुम तिप्रसङ्घन । 
५१९ 
५ नपि तद्योगे सङ्कतः; तस्यापि समवायादिरखश्चणस्य निर- 


क्तत्वात्‌ । जातितद्योगयोश्चासम्भवे तद्धतोप्यर्थस्यासम्भवा- 
त्कथ तत्रापि संहतः? बुद््याकारे वा; स हि बुद्धिता- 


दात्म्येन स्थितत्वान्न बुच्यन्तरं रतिपाद्यमथ वाुगच्छति। 


किञ्च, “र्तः चाब्दादर्थञ्छियाथीं पुरुषोऽर्थक्रियाक्षमान्थान्वि- 
१० ज्ञाय ्रवतिष्यतेः इति मन्ययानेव्यकहदठेभिरमिधःयका नियु- 
ज्यन्ते न व्यसनितया | न चासो विकत्पवुच्याकीसेऽधिनो 
भितं रीतापनोदादिकाय सम्पादयितुं समर्थः; । 
किञ्च, वुच्यर्व्रे शब्दसङ्कताभ्युचैगसेऽपोदर्यीदिपक्च एवा- 
भ्युपगतो भवेत्‌; तथाहि -अपोदर्वीदिनापि बुच्याकासे वाद्यरूप- 
१५ तयाध्यवसितः राब्दार्थाभीष्र एव, अर्थविर्वेश्ां च कायेतया 
शब्दो रमथंति यथा धूमोधिमिति । 
्ञ प्रतिविधीयते । कतसमया णव ध्वैनयोऽथोभिंधायकाः । 
समयश्च सामान्यविशेषात्मकेथंऽमिघीयते न जात्यादिर्मज 





१ कुतः । २ जातेः । ३ गोत्वादिसामान्ये । ४ भवेत्‌ । ५ अनुस्यूतस्वे । 
2 तसा जातेः । ७ प्ररं~निमित्तम्‌ । ८ जातिः । ९ जातौ सङ्कुतनिसाकरणप्रसङ्कन । 
१० पक्षान्तरम्‌! ११ तयोः खलक्षणजाल्योः सम्बन्धे । १२ बादिना संयोगता- 
दास्म्यदेश्च ! १३ शब्देन । १४ अर्थस्य । १५ नान्वेति! १६ अतः केन साक 
सङ्केतः सयात्‌! १७ विवक्षितत्वात्‌! १८ जेनमताभिप्रायं वक्ति सौगतः। १९ अर्थः 
प्रयोजनम्‌ । २० शब्दाः २१ कार्यं विना प्रवृ्ति््यस्नम्‌! २२ अर्थद्। 
२३ पुरुषस्य । २४ अर्थप्रतिनिम्बरूपे । २५ जेनेन । २६ सौगत । २७ जनस । 
२८ सोगतेन । २९ ज्ञानात्मा वुच्याक्षार एव बाद्याथो नापरः कश्चिदिलभिग्रायो 
बौदधनिरेषस्य । , ३० आन्तरा्थख वक्तुमिच्छां ज्ञानस्वमावां शब्दस्य कारणभूताम्‌ । 
३१ करायैरूपः । ३२ जापयति । २३ जानस्वमावा विवक्षा एव बाह्याः श्चन्दविषयो 
नापरः कश्चिदिलयपि वौडविशेषाभिप्रायः । अन्यापोहरूपो बु्याकाररूपो विवक्षारूप 
शवं त्रिविधः शरब्दविषयो गोद्धमते इति जेयम्‌ । ३४ कार्यम्‌ । ३५ कारणम्‌ । 
२६ परकृतपक्षे। २७ शब्दाः । ३८ वाचकाः । ३९ तादा्म्यस्वरूपे । ४० प्रयरथ। 
४१ कियते । ४२ केवलायां जातौ केवर बिह्ेषे वा नाभिधीयते । 
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तथाभूंतश्चाथा वास्तवः सङ्धतव्यवहारकारव्यापकत्वेन अमाणः- 

सिद्धः 'सामान्यविश्ेषात्मा तदर्थः" [ परीष्चामु० ४।१ | इवयताति- 

विस्तरेण बणैयिर्प्य॑ते । सामान्यविद्ेषयोवैस्तुभूतयेस्तत्सस्व- 

न्यस्य चान्न अंमाणतः परसाचयिष्यमाणत्वात्‌ । न चाजा- 

प्यानन्लाघ्यतरिन्यः पंरस्पसानयुगमाञच सङ्धेताऽसम्भवः; समान-५ 
परिणामापेश्चया क्षयोपरामविदोषाविभूतोदाख्यर्धरमणेन तासां 

म्रतिभासमानतया खङ्कतविषयतोपपत्तेः, कथसन्यथादलुमःगम- 

चृत्तिः तचाप्यानन्त्यानन्ुगसरूपतया साभ्यसाधनव्यक्तीनां सम्ब- 

त्धग्रहणासम्भवात्‌ 


अन्यव्याच्रस्या सम्बन्धग्रहणम्‌ $ इव्यप्यसत्‌ ; तस्या एव संद्दाप- १० 
रिणामसामान्यासम्भवे असम्भाव्यमानत्वात्‌। न च{ऽसदरोष्वप्य- 
थेषु सौमान्यविकद्प्जनकेषु तदशार्नदयारेण सदराव्यवहारे हेतुत्व- 
म्‌; नीखादिविदेषाणामप्यभावायचुषज्गात्‌ । यथा हि परमार्थ॑तोऽस- 
दंश अपि तथाभूतविकस्पोत्पादकदरनहेतवः सददाव्यवहारभ- 
जो भावाः वथा खयमनीखादिखभावा अपि नीलादिविकःरपोत्पाद- १५ 
कद्रीननिमित्ततया नीरादिव्यवहः्भाक्त्वं प्रतिपत्स्यन्ते । संद- 
शपरिणामीभावे च अथीनां सजातीधेत॑रव्यवस्थाऽसस्मावाुतः 


ॐ, >© 


कस्य व्याच्त्तिः; 2 अन्यव्याचस्या समस्वन्ध्‌{वगसेषि चेतत्सवे 
समनम्‌-तच्ानन्दयानयुगमरूपत्वस्याऽवि्ेषात्‌ ¦ सतो धये यच 
२ न 

भावतः कतसमया न भवस्ति न ते तस्याभिघध्यकाः यथा२० 





१ सङ्केतितार्थ नास्तीत्युक्ते आह । २ सप्रे! ३ जेनाचर्यैः! ४ प्रयक्चादितः। 
५ व्यवहारकाले! & अस्य दाब्दरसयायम्थं इयेव॑रीलया! ऽस्दृद्ल)! <येये 
त्रिकालत्रिरोकोदरवर्तिनः सालादिमन्तस्ति ते गोदाब्देन वाच्या श्येवम्‌ ! ९ ऊुतः । 
१० अनुमानव्यवहारकाटे ! ११ परस्पर । १२९ असाध्यासाधनरूपेण { १३ अवि- 
चाावलक्षण । १४ या योन्यक्तयस्ता गोरब्देन वाच्या इति । १५ पूर्वं निराक्घत> 
त्वात्‌ । १६ खण्डादिषु । १७ सामान्यरूपश्चासो विकद्पश्च । १८ अयमनेन सदश्च 
इति विकल्पों गौरयं गोदैति विकल्पः। १९ विसदृश्ाथं । २० प्रवीति। २१ सुखेन । 
२२ कथम्‌ { तथा हि। २३ खण्डमुण्डादयः पदाथः । २४ सन्तः। २५ स्युः! 
२६ स्वरूपेण ¦ २४७ नीरुरक्षणमावाः । २८ विकखपःनक्ञानम्‌ । २९ सामान्य । 
२० स्राल्ादिमस्वादिना । ३१ गोधटप्रटादीनाम्‌ । ३२ विजातीय । ३३ कसात्‌ । 
३४ साव्यस्राधनव्यक्तीनाम्‌ । २५ विच्च । ३६ सद्कतपक्षे यस्परेणोच्यते ॥ 
२७ अन्यन्यादृत्तिविषयकम्‌ । ३८ अन्यव्यादृत्तयोऽनन्ता इत्येवम्‌ ! ३९ व्यादृत्तियह 
णके । ४० साच्यस्ताधनव्यक्तीनां सम्बन्धावगमो यथा वस्तुनि चन्दस् सद्भेतपरि- 
ज्ानमपि तथा खाचतः । ४१ वस्तुनिः।. ४२ परमार्थतः! 
अण्कन् म्रा ३८ 
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साखादिमद्यऽकृतसमयोऽभ्वदब्दुः, न भवन्ति च भावतः 


छतसमथाः सर्वख्िन्वस्तुनि सवं ध्वनयः" इत्यज वरयोगेऽसिद्धो 


कण त-प ध. नत्त 


हेतः; ॐकत्रकारे णाथ ध्वनीनां समयदस्मवात्‌ । 


यच्च हिमाचलादिभावानामप्यनेकपरमाणुप्चयातमनां द्चणिक- 

५ त्वेन समयासस्भव इत्युक्तम्‌; तद्प्युक्तिमात्रम्‌; सवथा क्षणिक- 

त्वस्य वीद्याध्यात्पिकायं अद्दिषेत्स्यप्रानत्यात्‌ । तथा चोत्पन्ेष्वप्य- 

ययु सङ्कवलम्भवाद्‌ , अयु्तशुत्तंम्‌ -“उत्पन्नेष्वचुस्पननेषु वा सङ्केता- 
सस्थवः* इत्यादि । 

नयु रब्देनार्थस्याभिधेय॑त्वे स॑श्षादेवातोथ्रतिपत्तरिन्द्व्य- 

१० संहतेर्वेफस्य्रसज्गः; तंच; अतो ऽर्थस्याऽस्पष्टाकारतयः यतिपत्चेः, 

स्पष्टाकारतया तत्पतिपस्य्थसिन्द्रियसंदतिरुप्युपवद्यते एकेति 

कथं तस्या वेफस्यम्‌ ? स्पष्टाऽस्प्ठाकारतयार्थय्रतिभासमेदश्च 

सामग्रीसेदघ्न विरुध्यते, दूरासन्नश्चीपनिवद्धेन्द्रियप्रतिभसर्वेत्‌ । 


अथाऽसव्यप्यथेऽतीतानागतादो चब्दस्य अचत्ति(त्े)नौस्याथी- 
{द १९ $ ८८७) 

१५ भिधायकत्वभ; तदसत्‌; तस्यर्दानीमभावेषि खकाङे भावात्‌? 
अन्यश्च परल्यश्चस्याप्य्थविषयत्वामावः स्यात्‌ तद्धिषयस्यापि 
तत्केऽभा्वीत्‌ । अविसंबाद्स्तु प्रमाणान्तरप्चत्तिटक्षणोःऽघव्‌- 
श्षवच्छष्िप्यज्चभूयत एव । (आसीद हिः' इव्यायतीत विषये वाक्ये 
विरि्ैमसमादि करायेदुरोनोद्धूताजमानेन संवादो परब्धेः, चन्द्रकः 
२० त्रहणादर्यीगता्थविषये त भत्यश्चप्रमाणेनैव । ईचिद्धिखंवादा- 
त्सर्चञ्चं शछाब्दस्याऽपामार्॑ये पत्यक्चस्यापि कचिद्िखंवादःत्स्वै्ा- 

प्रामाण्यग्रसङ्धः। ततो निरङतमेतत्‌- 


"'अन्यदेवेन्द्रियग्रा्धमन्यच्छब्दस्य गोचरः । 





५०१५५५८१ 


१ साल्ञादिमदधथीभिधायको न भवति यत्तः । २ परङते ¦ ३ भावतोऽकरतसमय- 
त्वादिति । ४ समानप्रिणामापेक्षयेलादिना । ५ परेण । £ षटादो। ७ ज्ञानादो। 
८ प्रेण । ९ अरतिषा्त्वे । २० अन्यवेधानेन § ११ भ्रूयमाणच्छन्दात्‌ । 
१२ चक्षुरादिसमूदस्य ! १३ सक्तम्‌ १४ विवक्िताच्छब्दात्र्‌। १५ धटते । 
१६ एकार्थ । १७ एकाथेख । १८ स्पष्टाऽस्पष्टतया। १९ एवार्थसख । २० चन्दो. 
त्रारणसमये । २१ अर्थस्यानभिधायकले । २२ क्षणिकलाव्‌ । २३ अयक्षोत्पत्ति- 
काटे इवे । २४ शाने! २५ कथम्‌ । २६ इद प्रदेते। २७ किच्धिदुष्णताकाष्टा- 
चाकारधारित्वविश्िष्ट । २८ भविष्यत्‌ । २९ वाच्ये! ३० खब्दभ्रतिपरा्े । ३१ अर्थ। 
२२ अङ्गीक्रियमणि प्रेण । ३३२ अभिन्नविषयत्वेपि दान्दभरक्षयोः प्रतिभास्तमेदो 
दश्चितो यतः} ३४ खलक्षणम्‌ । ३५ सामान्यम्‌ । 


सू० ३।१०१ ] अपोहवादः ४४७ 


दरब्दालमययेति भिक्षो न तु प्रदयक्ष॑मीश्चते॥ २) [{ | 
““अन्यथेवाश्चिसत्वन्यादादं दग्योभिमर्न्यते । 
अन्यथा दादशब्देन दाहाथेः सस्पतीयते ॥'" 
“ [ बाक्यप० २।४।२५ | इत्यादि 
सामभ्रीमेदाद्विरदेतरपरतिमाससेदी न पुनविवयमेद्‌त्‌ , सामा-५ 
न्यविश्येषात्मक्नर्थविषयतया सकखप्रमाणानां तद्धेदाभावादि्यंम 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । ततो “यो यत्छृते रलये न प्रतिभासते इ्यादि 
अथोने टेतरसिैः+ सामान्यविदेषात्मार्थङश्षणखलक्षणस्य राणन्द्‌- 
रलये भरतिभासनाद्‌ । 
प्रयोगः-यद्य् व्यवहतिमुपजनयति तद्द्धिपयम्‌ यथा सामान्य- १० 
विद्ेषात्मके वस्तुनि व्यवह तिञरुपजनयत्परलयस्चं वष्धिषयम्‌, तञ 
विञ्ुपजनयति च राब्द्‌ इति । न चसिद्धो हेतः; वहिरन्तश्च 
दाब्दव्यवह्ारस्य तथाभूते वस्वुन्युपरम्भात्‌ । भवत्कास्पत- 
खङश्चणस्य तु प्रयश्च ऽन्य चौ खपेप्यप्रतिभासनात्‌ । 
प्रतिज्ञापदयोश्च व्याघातः; तंथाहि-न्यदेवेन्द्रियमाद्यम्‌ः १५ 
इत्यनेन शब्देन कथ्िदथोभिधीयते चा, न वा? नाभिधीयते 
चेत्‌; कथमिन्द्रियर््राह्यस्यान्यर्वंमतः प्रतीयते ? अथाभिधीयतेथैः; 
ति तस्येव तद्धिषयत्व्रसिद्धेः कथन्न रखब्दस्याथोगोर्चंर्त्वप्रति 
ज्ञाऽ्तो व्याहन्येत ? सश्चादिन्द्रियघ्राह्यागो्चसेऽसाविति चेद्‌; 
पारम्पयेंणासी रवहोचसो भवति, न वा? यदिन मवति; तर्दि२० 
साक्षात्‌ इति विशेषणं व्यर्थम्‌ ! अथ अवति; तर्हिं तजञ्ज्ञा(तज्) 


१ कुतः । २ अथम्‌ ३ जानाति! ४ उत्पारिताक्षः अन्य इदयथैः । ८ क्रिया 
विरेषणमेत्रद्‌ । & परोक्ष जानातील्थैः । ७ अथम्‌ | < स्परनेन्द्रिययाद्यतया १ 
९ स्पृष्टतरेन । १० जानाति । १९१२ अस्पषटत्ेन । १२ आसनत्रदूरत्वादि । 
१३ सामान्यविशेषात्मका्थो विषयौ भवतीति साध्यः; राब्दो धमी! १४ वत्तः! 
१५ विषय ¦! १६ चतुथौध्याये ¦ १७ श्ब्दग्रयेऽ्प्रतिभास्तः सिद्धो यतः § 
१८ अनुमाने ¡ २९ शब्दङ्रते प्रययेऽप्रतिभास्षमानतास्खलक्षणसेति । २० कुतः ! 
२१ यसः! २२ शब्द्ञानजनितज्ञाने।! २३ विकद्पज्ञानम्‌ १ २४ विकरषम्‌ । 
२४५ नायनादि । २६ त्र व्यवहृतिजनकत्वात्‌ । २७ गवादौ । २८ मासादौ । 
२९ सौगत ! ३० अनुमानादौ । ३१ खरविषाणवत्‌ । ३२ व्याधातमेव द्ैयति। 
२३ बोदधमते शब्दः कञ्चिदप्यर्थं न वक्ति तहि ! २४ अथैसख । ३५ भिन्नत्वम्‌ । 
२६ अथोंऽगोचरो यख ! २७ अव्यवधानेन ! ३८ वसः ! ३९ खलक्षणं प्लक्षं 
गृह्यति । ्रलक्षाच विकस्प्‌; ( नीरूमिदं पीतमिदमिति ) । विकर्पाच शब्दं उत्पयते ! 
विकरपयोगयः चन्दः इल्यभिधानादिति । ४० स गोचरे यख शब्दस्य । ४१ पार- 
म्पयणेन्द्रियाद्या्थगोचरो मवति शब्दः । 
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प्रतीतिः किसिन्द्रियजश्रतीतितुस्या, तद्धिखक्षणा या? यदि 
तच्चुस्या; तदा शशष्दासपयेति विन॑श्ठक्षो न ठ भययक्चमीक्षते" 
इत्यनेन विरोधः ! तदिखश्चणा चेत्‌; न तदहि प्रतीतिवैरक्षण्यं 
विपयसेदसाधनम्‌ , ४कचापि विषये वद््युपगमात्‌ 


५ दाष्टरब्देन चनि कोथाभिपरेतः-किमश्चिः, उष्णस्पशः, रुप- 
विदोषः, स्फोटः, तड्ःखं वा ? अस्तु यः कथित्‌, किमेभिविकस्पे- 


भवतां सिद्धमिति चेत्‌ ? एतेषां मध्ये योथोभिपरेतो भवतां तेनाथ 
नार्थवच्च्॑रसिद्धेः तस्यन्थबिषयत्वाभावः सिद्ध इति । 


नस्वेवं ददनसम्बन्वायथा स्फोयो दुःखं वा तथा दाहराब्दादपि 

१० किन्न स्यादर्थप्रतीतेरविशेषात्‌ ? तन्न; अन्यकायत्वात्तस्य, न खल 

दहनप्रतीतिकायं स्फोखदि । कि तदहि 2 दहनदेदसम्बन्धविरोष- 

कायेम्‌, सखुषु्ा्यवस्थायासग्रतीतावपि अधेस्तत्सम्बन्धविरेषात्‌ 

स्फोटादेर्दर्यनात्‌ , दर्स्थस्य चक्चुषाभ््रतीतावप्यद्शनात्‌ , मन्ादिः 

चलेन त्वभिन्द्रियेणापि अरतीर्तीवप्यदनात्‌ । तस्ादभिन्नेपि 
१५ विषये साम्रीभेदाद्िरदैतसरप्रतिभासमेदोऽभ्युपगन्तव्यः। 


सथा चेदमप्ययुक्तम्‌-“न चैकस्य वस्तुनो रपद्यमस्येकस्य 
द्विव्वविसयेधाद्वः इति । 
यदि शभावोभिधीयते राब्देभवो नाभिधीयते इति क्रिया 


ग्रतिषेधौन्न किञ्चिव्छृतं स्यात्‌ । तथा च कथं नदीदेशद्धीपप्वैत- 
2० खमोपवगदिष्वाक्तपमणीतवाक्यात्परतिपत्तिः भरेयःसाधनाजछठाने 

भ्रचुत्तिवां ? अन्यथा सवैस्मादपि वाक्यात्सवैत्राथं प्रतिपन्ति- 

भवुत्यादि्ेसङ्गः। | 


२ सामान्यार्थं जानाति! २ अन्थोना। ३ क्रियाविशेषणम्‌ । चश्चुःप्रलक्षेण 
याद्ृञ्चमीक्षते न तादृशमिति भावः । ४ अर्थम्‌ । ५ रब्डजेन्द्ियजमरतीलोः समान 
त्वात्‌ । & दूरनिकटेकपादपादौ खलक्षणे । ७ परेण { ८ शोके! ९ सौगतस्य तव । 
१० जनानाम्‌ । ११ पदानाम्‌ । १२ सौयतानाम्‌ ! १३ राब्दख । १४ तेना- 
नाथैव्वसिद्धिप्रकारेण । १५ वहिदहनसम्बन्धादथंप्ररीतिवियते शब्दादप्यथैप्रतीति- 
रिति । १६ दहनस्य । १७ स्फोदिकस । १८ दूरपादपादो । १९ दूरनिकयादि 4 
२० प्रेण । अनेन कथनेन बौद्धस्य यथा खक्षणख अ्रलक्षेण स्पष्टतया प्रतिभासनं 
तरथा खब्देनाप्यस्पष्टतया प्रतिमासर्नं जातमिति । २१ सामथीमेदासतिभास्षमेदे च+ 
२२ वेशचावैशचरूपम्‌ ! २३ अपोहः! २४ भाव्य । २५ तदति शेषः । 
२६ उब्दैः। २७ शब्दैनै किंचित्‌ वाच्यं खात्‌। २८ छब्देन कस्याप्यकरणेप्यथ- 
अतीतिरनुष्ठाने अ्रदृत्तिश्च यदि । २९ अङ्तत्वाबिज्ेषात्‌ । 
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सयेतरव्यवस्थाभावश्च त््ेतस्थरतिपत्तेरभावात्‌ । तथाच 

"यत्सत्तत्स्वमश्चणिकं श्चणिके कमयोयपद्याभ्यामर्थक्रियाविरो- 
भ्‌ ्, (न क (५ ् भ भ्या 

धात्‌ इत्यादेरिव “यत्वत्तत्छवं क्षणिकं निदे कमयागपदभ्याः 
भर्भक्रियायुपपत्तेः इव्यादेरप्यसच्वानुषङ्गः । विपयेयध्रसज्गो वा, 
स्वैथा्थासंरैप्चित्वाविेषात्‌ 1" कस्यविदनुमानवाक्यस्य कंथ-५ 
श्चिद्थसंस्पर्सित्वे सर्बथार्थस्यानभिघेयत्ववियोधः। खपश्चविपक्ष- 
योश्च स्यासव्यत्वपद््यनाय शाखं भ॑णयन्‌. वस्तु सर्वैथाऽनभि- 
धेयं प्रतिजानाति इत्युपेक्षणीयग्रहचः, सर्वथामिधरैयरदितेन तेनं 
तस्य प्रणेतुभराक्तेः | 

“दहीक्तस्य सूचकं हेतुवचो ऽदामपि संयम्‌" [ प्रमाणवा० १० 
9१७ ] इत्यभिधानं । ्॑छतां तच्विद्धिमुपजी दति, नाथस्य 
तद्धाच्यतामिति किमपि महाद्भतम्‌ ! संस्तुदशेनवेंभ्रमवत्वाद्धे- 
तुवचो वस्तुसूचकम्‌; इव्यक्षणिर्कवादिनोपि समनम्‌! मद्ध- 
चनमेवाथदसनवंद्यपरमवं नं पुनः परवचनम्‌; इत्यन्यत्रापि 
समानम्‌| १५ 

सकख्वचसां बिवक्ञामाच विषयत्वाभ्युपगमाच, तावन्मात्र 
सूचकत्वेन च चखीब्दस्य प्रामाण्ये सवं शाब्दविज्ञानं अमाणं स्यात्‌? 
भरव्याग्स्यापि प्रतिर्वीयभिप्रायप्रतिपादकत्वाविद्यो षात्‌ । 


किञ्च, अर्थव्यभिचारवच्छब्दानां विवश्चाव्यभिचष्रस्यापि दरो- 
नात्कथं ते तामपि अतिपाद्येुः ? गोर्चैस्लल्नादौ न्यविवक्ताया- २० 
मप्यर्दाब्दप्रयोस्ते द्यते एव । शसुविवेचितं कायं क्रणन 
व्यभिचरति इति नियमो ऽ्थबिरेषश्रतिपादकत्वेप्यस्याऽस्तु । 

न चास्य विवक्षायास्तदधिरूढार्थस्य वा प्रतिपादकत्वं युतम्‌ ; 
ततो अंहिरथै पतिपत्तिथच्रत्तिभराक्षितीततेः पत्यश्ववत्‌ । यथेव हि 
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`. १ सव्येतरव्यवसाऽमावे च । २ पूर्वोक्तख पलत्वमुत्तरोक्तस्याप्तस्यतमिल्थः ॥ 
२ अविषयल्वं शब्दानां यतः । ४ सौगरतोक्तख । ५ कथच्रित्पारम्पर्येण । कथम्‌ 
परथमतन्निरूपधूमादिखलक्षणलिङ्गददीनं, तदनु सम्बन्धसर्ण, तदनु शब्दप्रयोग 
इति । ६ सौपगतेचाज्गीक्रियमाणे । ७ दिश्रागादिः। ८ खलक्चणम्‌। ९ चब्देन । 
१० छाखान्तरेपि खक्षणसूचकं वचोस्तीति वदति क्तख समर्थस हेतोधूमादि+ 
स्वलक्षणख वाच्यस्य । ११ साध्येऽरक्तमपि । १२२ खरूपेण । १३ सौगतेन । 
१४ वचन । १५ अङ्कीक्ररोति। १६ त्रिरूपधूमादिखलक्षणदिङ्ग । १७ वंशः 
न्वयः । १८ जैनख । १९ ज्ञानस्य ¦ २० परवचनसख। २१ जैनादि। २२ गोर्व= 
नप्रम ।, ३२ देवदत्त । २४ जिनदत्त । २५ चब्दरक्षणम्‌। २६ विवक्षारक्षणम्‌ ॥ 
२७ धृटपडदौ । । | 
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मत्यक्षात्धतिप चुधणिधानंसामन्रीसपश्चात्मव्यश्चा्थेपरत्तिपत्तिस्तथा 
सङ्केतसामग्रीसापेश्षादेव राब्दाच्छब्दार्थ्रतिपत्तिः सकरुजन- 
प्रसिद्धा, अन्यथाऽतो वहिस्थं पतिप्यादिबियेधः। न चार्थऽथि- 
नोऽरथित्वादेव धरचत्तेः शाब्दोऽधव चकः; अभ्यस्षदेरप्येवर्भमवततै- 
५ कत्व्रसङ्गात्‌ तदर्थव्यभिखाषदैव पचत्तिभ्रसिद्धेः । र्परस्परया 
प्रवत्तेकँत्वं राब्देरप्यस्तु विशेषाभावोत्‌ । 
का चेयं विवक्षा नाम-किं राब्दोच्ारणेच्छामाच्म्‌, “अनेन 
दब्देनासुमथं पतिपाद्यामिः इत्यभिप्रायो वा ? प्रथमपक्षे वक्त- 
ोचोः शाख्रादौ प्रघत्तिनं स्यात्‌ । न खल कथ्िदनुन्धत्तः शष्द्‌- 
९० नि मित्तेच्छामा्रधरतिपस्यर्थं शाखं वाक्यान्तरं वा प्रणेतुं ओतं 
्वत्तते । द्रादाडिमादिवाक्यैः खह स्ववाक्यानामविरोष- 
असङ्ग, स्वेषां खपरभवेच्छामंतायुमार्पैकत्वाविशेषात्‌ । अथ 
अनेन राब्देनाजुमर्थ प्रतिपादयामिः इद्यभिभायो नि्ेक्षा, 
तत्सूचकत्वेन दाब्दानामजुमानत्वम्‌; तदप्ययुक्तम्‌ ; व्यभिचासत्‌। 
९५न हि शुकरारिकोन्मत्तादयस्तथाभिभ्रायेण वाक्यमुच्चारयन्ति । 


किञ्च, संमयानपेश्चं वाक्यं ताददामभिधायं गमयेत्‌, तत्सपेश्च 

वा? आदयविकल्पे सर्वेषामर्थप्रतिपंत्तिप्रसङ्गान्न केथिद्धाषोनभिनज्ञः 

स्यात्‌ । संमयापेश्चस्त॒ शब्दो.ऽर्थमेव दि न गमयति? न ह्यय- 

मथाद्विमेति येन त्र साक्षान्न वत्तैत । अंश्चादाक्यसमयत्वादिकेय 

२० गाब्दाप्रक्त्तौ न्यायः, सोऽभि्रीयेपि समान इत्यभिवीयावगमोपि 
राब्दान्न स्थात्‌ । तन्न खलश्चणस्याभिधानेर्नी निर्देदयत्वम्‌ । 


क्रञ्च, तच्छब्देन ऽपरतिपाद्याऽनिरददयत्वमस्योच्येत, प्रतिपाद्य 
चा न तावद्प्रतिपाद्य; अतिपषसंज्गात्‌ । पतिपा्य चेत्‌; न; 





९ ्रणिधानमेव स्तामग्री! २ चछब्दात्‌। इ पुरुषस्य । ४ पुरषस! ५ भधथित्वादेव। 
2 म्रलश्मभिरूवुत्पादयति, अभिकाषाचार्य प्रदृत्तिरिति। ७ प्रलक्षख । ८ रब्दोप्य- 
भिरषसुत्पादयति, अभिलाषास््रहृत्तिरिति। ९ परम्परया मवसकत्वस्य । १० वीमान्‌। 
९१ शब्दस्य निमित्ते कारणं यासा, सा चासाविन्छा च सेवेच्छा एवंभूता यतः चब्दो- 
चारः पुरुषस्य । १२ खेषां वाक्यानां प्रभव उत्पत्तिथखा इच्छायाः सा चाप्ानिनच्छा 
चेति। १३ विवक्षा ध्मिगी अखास्तीति साध्यं श्चब्दोचारणान्यथानुपपत्तरिति । 
२४ अस्यवंविधोभिप्रायोसि तदभिषायकञचब्दोचारणादिति । १५ समयः संकेतः । 
२६ सर्वतया । १७ अनिजेषत्तः ।! १८ कचिदे चादौ । १९ सककभाषास्मक्ब्दभव्‌- 
णात्र्‌। २० द्वितीयविकसः । २९१ अथानामानन्यात्‌ । २२ अभिप्रायाणामानम्द्यात्‌। 
र सब्दशरोतुणाम्‌ । २४ अश्चक्यसमयत्वावि्येषात्‌ । २५ सामान्यविेषात्मकद्या* 
भस्य । २६ शब्देन । २७ सखलक्षणेति शब्देन । २८ धटादेरप्यनिर्देश्यलग्रसङ्गाव्‌ । 
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खवचनविसेधात्‌ । राब्देन हि खलक्षणं भरतिषाद्यता निदेदय- 
ल्वमस्याभ्युपगते स्यात्‌, वुनश्च तदेव पतिषिद्धमिति। कथं चानि- 
द्दयदब्देनाप्यस्यानाभिघाने अनिदेश्यत्वसिद्धिः ? आ्ान्तिमात्रात्‌ 
ततस्तत्सिद्धौ न परमर्थ॑तस्तद्निदंदयमसाधारणं वा सिच्येत्‌ । 
मरयक्च्तथाभूतस्यास्य प्रसिद्धिः; इदयपि मनोरथमात्रम्‌ ; निदं ५ 
योग्यस्य साधारणास्राघारणरूपस्य वस्तुनस्तेन साश्चात्करणात्‌ । 
'वस्तुव्यतिरेकेण नापया निदेदयता साधारणता वा प्रतिभातिः 
इत्यसाधारणतायामपि समानस्‌] "वस्तु खरूपमेव सा" इत्यन्यज्रापि 
` समानम्‌| 

किञ्च, विकल्पधरतिभाश्यऽन्यापोदगता बच्यता वस्तुनि पति- १० 
ध्यते, वस्तुगता वा? आद्यविकल्पे सिद्धसाध्यता) न छन्या- 
पोहवाच्यतेव वस्तुबाच्यता; तंस्पतिमेधवियोधाद्‌ । द्वितीयपक्षे 
तु खव्चनविरोच ईध्युक्तम्‌ । ततः प्रामाणिकत्वमात्मनोऽभ्युप- 
गच्छता भरतीतिसिद्धा बाच्यतौर्थस्याभ्युपगन्तव्या | 

सत्यम्‌ १. वाच्य एवार्थः । तद्धाचकस्तु पदादिस्फोर एव, न १५ 
पुनवैणाः। ते हि किं संमस्ताः, व्यस्ता चा तद्धूष्चकाः १ यदि व्यस्ताः; 
तदेकेनैव वणेन गवाचर्थप्रतिपत्तिरुत्पादितेति दितीौदिवर्णोचा- 
रणमन्थकम्‌। अथ खमुदिताः; तन्न; कमोत्पन्नानामन्तंरविनष्टर्वेन 
सखमुदायस्यैवासम्भवात्‌ । न च युगपदुत्पन्नानां तेषां समुदाय- 
कस्पना; एकपुरूषपिक्षया युगपदुत्पच्यसम्भवात्‌, अरतिनिर्वत-२० 
स्थानक्घरणप्रयलपमवत्वात्तेषाम्‌ । न च भिन्नपुरुषप्रयुक्तगकायो- 
कारविसजेनीयानां समुदायेप्यर्थप्रतिपाद्कं भरतिपन्नम्‌; अति- 
नियतवर्णक्रमप्रतिपस्युत्तरकारमाविसेन चाब्दप्रतिपत्तेः भति- 
भासनात्‌ । 


१ इति। २ शइ्दं खलक्षणमनिर्दैदयमिति अकथने। ३ खलक्षणसख । ४ निवि- 
कर्पकात्‌ । . ५ शब्देन । £ खलक्षणव्यतिरेकेण साधारणतापिं एथद नो भावीति । 
७ निर्देश्यतायां साधारणतायां च । ८ वस्तुखरूपत्वम्‌ ! ९ बुद्धि ¦ १० शब्देन । 
११ खलक्षणे । १२ खरक्षणमनिदेद्यमिलयनेनोष्टेखेन । १३ बुद्धिप्रतिबिम्वरूप्‌- 
स्यान्यापोहगत्तख ( वाच्यत्वख ) खक्षणेऽसामिरपि प्रतिषेधास्युपगमात्‌ । १४ वस्तुनि 
अन्यापोदहवाच्यता विचते चेन्न तदि प्रतिषेधः । कथमिति विरोधः! १५ श्रब्देन 
दीलयादि। १६ शब्देन । १७ ऊन्धावसरो मीमां सकोऽवतिष्ठते ! १८ शब्दः । 
१९ वणीदिनाभिव्यस्यमासो निलो व्यापकः पदादीनामथैः पदादिस्फोटः। २० तदेव 
भावयति ।. २१ यौरिलत्र गरकारौकारवित्तजनीयाः गक्षारादिना। २२ देतोः। 
२३ ओकारादि । २४ उत्पत्तेः । २५ ताद्वादि ! २६ क्रिया। 
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न चनन्त्यो वर्णैः पृ्ैवणवुगरदीवो वीनां करमोत्पादे सत्यथ 
प्रतिपादकः; पृ्वैवणीनामन्दयवणं भव्ययुग्राहकत्वायोरौत्‌ । तद्धि 
अन्त्यवणं प्रति जनकत्वं तेषां स्यात्‌, अर्थज्ञानोत्पत्तौ सह- 
कारित्वं वा? न तावज्लनकत्वम्‌; वणादधर्गोत्पत्तेरभावात्‌ , भति- 

५ नियतस्थानकरणादिपभवत्वात्तस्य, वणोभ्रेप्यादयर्वर्णोत्पच्युपर- 
म्भा्च । नप्यथैज्ञानोत्पत्तौ सहकारित्वं तेषामन्त्यव णौवुभ्राह- 
कत्वम्‌; अबिद्यमानानीं सहकारित्वस्येवाखस्भवात्‌ । यथा 
चान्त्यवणं परति पूर्ववर्णौः सहकारित्वं न प्रतिपर्यन्ते तथा तज्ञ- 
नितसंबेदनान्यपि, तत्प्रभवसंर्कारस्च । ग 

२०. किञ्च, सखंवेदंनप्रभवसंस्कायः सखोत्पादकविर्नविषथस्मति- 
हेतचो नाथोन्तरे ज्ञानसुत्पादयितुं सम्थीः । न खलु घटज्ञान 
अभवः संस्कारः पटे स्मृतिं विदघद्ुष्टः । न च तत्खं स्कार््रभव- 
स्खतीनां तत्सहष्यता; तासां युगप दुत्पस्यभावात्‌ । अयुगपड़त्प- 
न्नानां चावखिव्यर्छम्भवात्‌ । नं चाखिरसंस्कारपभवैका स्तिः 

१५ सम्भवति; अन्योन्यविरद्धानेकाधौलुभवयप्रभवसंस्काराणामप्येक- 
स्मृतिजनकत्वप्रसङ्गात्‌ । न चन्यिवणीऽनवेश्च एव "गौः" इत्यजा- 
न्तयो वर्णाथ(्थ) प्रतिपादकः; पूर्ववर्णोचारणवेयथ्ययुषङ्गात्‌। घट- 
शाब्द्‌न्त्यव्यवस्ितस्यापि कङ्दादिर्मदर्थपरतिपादकत्वप्रसङ्गाचच । 
तन्न वणः समस्ता व्यस्ता वार्थप्रतिपादकाः सम्भवन्ति ! अस्ति 

२०्व गवादिराब्देभ्योऽर्थप्रतीतिः, तंदन्यथायुपपस्या वर्णैव्यति- 
रिक्तोऽथप्रतीतिहेतः स्फोरोऽभ्युपगन्तव्यः। 

श्रोज विज्ञाने चासो निर्ैयवोऽक्रमः अतिभासते, भरवण- 
व्यापारानन्तरपरभिन्नौधावभासिन्याः संविदोऽयुभवात्‌। न चासौ 
वर्णेविषयाः; वणानां परस्परव्याचरत्त रूपतयेकप्रतिभासजनकत्व- 

२५ विरोधात्‌ । न चेयं सामान्यतिषया, वणैर्तव्यतिरेकेणापरसामः- 


१ वित्तजनीयजक्षणः । २ गकारोकाराभ्याम्‌ । ३ उत्पच विनष्टत्वा्पू्वणोनाम्‌ । 
४ आचो गक्रारः{ ५ असतां पूर्ववणौनाम्‌.। & उत्पत्यनन्तरं विनष्टत्वाद्‌ । 
७ ( पूर्ववणौनां ) धारणारूपाः । ८ अन्वणैशवणकारे प्राक्तनवणीसंवेदनप्ंस्कारा- 
भावात्‌ । ९ पूर्ववणोनास्‌ । १० पूणैवर्णन्ञान । ११ पूर्ववणैलक्षण । १२ विरथं 
गवादौ । १३ पूर्ववणैस्ख्वीनाम्‌, । १४ प्राक्तनप्राक्तनानां विनष्टत्वात्‌ । १५ सर्वे. 
षामेका स्यृतिभविष्यदीत्युक्ते आद । २६ अन्त्यवणैसदाया । १७ षटपटलङ्ुद- 
श्रकटादि ।! १८ अन्त्यवणौपेक्षया अन्यवर्णो-गकारौकारौ ।. १९ विसजनीयस्य । 
० गोरूप.4 २१ मा मवन्लित्युक्ते आद । २२ स्फोटं बिना! २३ निरं्ः। 
४ छभिन्नः--पक्रः + २५ अर्थः स्फोटः तेन २६ एका्ेनावमासिन्याः । 
२७ मभिन्नरूप । २८ एकङश्ानसू चक । 
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न्यस्य गकारोकारविसजनीयेष्वसस्भवात्‌ , वणैत्वस्य च भंत 
नियतार्थप्रलयायकत्वायोगात्‌ । न चेयं श्रान्ता; अवाध्यमानत्वात्‌ ¦ 
न चावाभ्यभानप्रत्ययगोचरस्यापि स्पोटस्याखस्वम्‌; अवयविद्र 
व्यदेरप्यसच्व्रसङ्गात्‌ः । नियश्चासौ स्फोटोऽभ्युपगन्तव्यः । 
अनित्यत्वे सङ्तकाखाचुभँतस्य तदेव ध्वस्तत्वात्काखान्तरे देदा-च्‌ 
स्तरे च गोरष्दश्चवणात्ककुदादिमदर्थपतीतिनं स्यात्‌, असङ्कति- 
ताच्छब्दादर्थप्रति पत्तरसम्भवात्‌ । सम्भवे वा दीपाँन्तयादागतस्य 
गोराब्दादवार्थप्रतिपत्तिः स्यात्‌ , संङ्केतकरणवेयथ्यं चासज्येत । 


अच प्रतिविधीयते! परतीयभमानात्पूवैवणेध्वसविशि्ादन्यवणौ- 
द॒र्थप्रतीतेरभ्युर्पगमादुक्तदो्घाभावः । न चाभावश्य खहकारित्वं १० 
बिरुदम्‌, च॒न्तफलस्ंयोगाभावस्य अप्रतिवदरगुरुत्वफलप्रपातक्रि- 
याजनने तदश्चनात्‌ , दष्ट चोत्तरसंयोगं कुवैतपराक्नसंयोगाभाव- 

१६८ 

विशिष्ठ कय, परमाण्वश्चिसंयोगश्च परमाणौ तद्वतपूवैर्वपरध्वं- 
सविशिष्ठो स््ततामुत्पादयन्पतीतः। | 

यद्धा, पू्वैवणेविज्ञानाभावविशिः तञ्क्ञावजनितरसंस्कारसव्य- १९६ 
पेश्चो वाऽन्यो व्णोँऽ्थैभ्रतीत्युत्पादकः । नञ संरकारस्य कर्थं 
विर्षयल्तरे बिज्ञानजनकत्वम्‌ ; इवयप्यचोदयम्‌ ; तद्धावभावितयार्थः 
ग्रतीतेरूपरुब्धेः ! 

पू्वैवणविज्ञानभरभवसंस्कारश्च भणालिकयाऽन््यवणैसहायतां 
भ्रतिपद्यते तथाहि-पथमेवणं तावद्धिक्चनंम, तेन च संस्कारो २० 
जन्यते ततो दवितीयवण विज्ञानम्‌, तेन च पूरवैक्ञानाहितसंस्कारः 
सहितेन विशिश्रः संस्कासे जन्यते । एवं ठृतीयाद्‌ावपि योजनीयं 
याचदन्ल्यः संस्कसेऽर्थप्रतिपत्तिजनकान्स्यवणैसंहायः । | 


अथवा, राब्दाथोपरुन्धिनिमित्तक्षयोपद्ामधतिनियमादविनथ 
एव पूर्वैवणेक्तंविदस्तत्संकार्रश्चाऽन्त्यवणैसंस्कारं विदधति ।२५ 








१ गवादेः ! २ स्फोट एव प्रतिनियता्ैश्रलायको यतः ! ३ अथैःन्न्गौलक्षणः; 
तस्य, कङुदादिमतो्थैसख च । ४ (धटवाचकधट शब्दे $वकारादावपि वर्णस्वस्य सत्वात्‌ । 
५ ओतप्रलक्ष्ानेन । ६ प्रयक्ष्ञानगोचरख घटादेः । ७ स्फोटस्य ! ८ स्फोटात्‌ ॥ 
९ गोरहितात्‌ ! १० तथाच । ११ श्रूयमाणात्‌ । १२. वाक्यपक्षे वणैखने पदं 
आद्यम्‌! १३ जैनेः। १४ पूर्ववर्णोचारणादिवेय््यैक्षण उक्तदोषः! १५ श्चाखादिना! 
१६ वषः । १७ तख कारणत्वख । १८ इयेनादेः } १९ गमनक्रिया { २० कृष्मा- 
दिरूप । २१ घटादौ । २२ पक्चेऽन्यपदम्‌ । २३ पूर्ववर्णोनाम्‌ । २४ गोपिण्डे १ 
२५ प्रवाहेण । २६ पक्षे प्रथमपदे । २७ समुसद्ते । २८ उभयविषयः, धारणाऽ- 
परनामकः । २९ भवति । २० द्रभ्यतवसवरूपापेक्षया । ३१.ये अविनष्टः 


४५४ प्रमैयकमरूमाचतण्डे { ३. परोक्षपरि० 


तथानूतक्चस्कारपरषरसशुल्तिरव्ययेष्ो वान्त्यो वणः पद्‌र्थ॑प्रति- 
यत्तिहेतुः । वाक्यार्थप्रतिपत्तावम्ययमेव न्यायो ऽज्ञीकन्तैव्यंः । 
चर्गाद्र्णात्पच्यभावप्रतिपादनं च सिद्धसंःचनमेव । ददेवं यथोक्त 
सहटकारिकार॑णरव्यदेष्ादन्यदष्यद्‌शदद्दियत्तेरम्बयव्यंतिरेच्ाभ्यां 

५ निश्चयात्‌ स्फोखपरिकस्पनाऽखम्भव एव; तदभतेप्यर्थप्रतिपत्ते- 
ख्कश्रकारेण सम्भवे ऽन्यथानुपपेत्तेः प्रष्ययात्‌ । न खद्ध दष्टादेव 
कारणात्कार्योत्पत्तावदष्टकारणान्तरपरिकल्पना युक्ति; स(क्तिस) 
ङ्ता अतिश्रसङ्गात्‌ 


न चेवचादिनो चणेभ्यः स्फोराभिव्यक्तिधेरते; तथाहि-नं सम- 
१० स्तास्ते स्फोटमभिव्यञ्चयन्वि; उक्तप्रकारेण तेषां सामस्व्यासस्भ- 
वात्‌! नापि भ्रदेकम्‌ ; वणौन्तरोचारणणनर्थक््य धस ज्ञात्‌ , एकेनैव 
वणन सबात्मनाऽस्याभिव्यक्त्वात्‌ । पद्‌ थान्तरश्रतिपात्तव्यवच्छे 
दां तद्च्ारणमिति चेत्‌; न; तदुच्वारणेपि तत्प्रतिपत्तेरेवालुष- 
ङ्गात्‌ । थंथाहि "गोः" इति पदस्याथो गंकारोच्चारणात्परतीयते' तथो- 
१५ कायोेच्ारणात्‌ “ओंशानर्खः' इति पद्ाथापि, तथा च गोः इति 
पदादेव गोः, ओदानसः' इव्यर्थद्वयं प्रतीयेत । संशयो वा स्यात्‌- 
"किमेक पदस्फोखाभिव्यक्तये गायनेकव्णोंचार्णं पदान्तरस्फोटः 
न किं बानेकपदस्फोटाभिव्यक्तयेऽनेकादययवर्णोच्यारणम्‌ 

इते । 


२० नच पूर्ववर्णः स्फोटस्य संस्कारेऽन्त्यो व्णैस्तस्याभिव्यञ्जकः 
ईति न वधरन्तसोच्वारणवैय्य॑म्‌ ; अभिव्यक्तिव्यतिरिकर्खस्कार- 


खरूपानवधारणात्‌ । न खदु तत्र तेवैगाख्यः संस्कारो निवैत्येते 


तस्य मूत्तेष्वेव भावात्‌ । नापि वासनारूपः; अचेतनत्वात्‌ । 
स्फोटस्य तच्चेतन्याभ्युपगमे वा खक्चौख्रविसोधः 1 नापि सित 





१ ततः संस्कार सव्यपेक्षोऽन्यवणोऽथैप्रदीत्िजनक इति ।! २ प्रेण ¦! ३ जैनः 
नाम्‌ ! ४ उक्तप्रकारेण । ८५ काल्वादि। ६ अन्त्यवर्णसद्धावेऽथ॑प्रतिपत्तिस्तदमावेऽथै- 
म्रतिपत्यमाव इदेवम्‌ । ० स्फोरसद्धावेऽ्ैप्रतिपत्तिः स्फोगामवे च तदभाव इति 
स्फोटानुमापिक्छायाः । ८ इृष्टा्चिकारणाद्ूमो जलकायं खात्‌ । ९ समन्तेभ्यौ व्यस्भ्यो 
वा वर्णेभ्योऽ्थभ्रतीति्नास्तीव्येवं वादिनः! १० गौरिदयत्र गाभिव्यक्तस्फोरग्रतिपन्ना्थ- 
द्रोरक्षणादन्यपदाभिव्यक्तस्फोरभ्रतिपन्नार्थऽरथन्तरम्‌, भ्रक्तास्पदार्थीदन्यः पदार्थः 
पदार्थान्तरम्‌! २१ धटादिपदस्फोट। ३२२ पदार्थप्रतिपात्तिं दरयन्त्याचा्यीः । 
१३ पकस गकारस्य । १४ उदरनसि शब्दे भव ओद्रानसः शुक्र इयथः । 
१४५ कृत्वा । १६ हेतोः । १७ उत्तरवर्णं । १८ कथम्‌ १ तथा हि। १९ वरणैः; । 
२० पदार्थेषु । २१ वास्नायाश्चेतनतवात्‌ । २२ मीमांसक । 


सु° ३।१०१] स्फोटवाद्‌ः ४५५ 


स्थापकः; अस्यापि दुचद्रव्यद्तित्वात्‌, स्फोटस्य चाऽसूत्तेत्वा- 
भ्युपगमात्‌ । 

किञ्च, सौ संस्कारः स्पोटखशूपः, तद्धर्मो वा ? तचाद्यविकः- 
व्पोऽयुक्तः; स्फोटस्य वेगात्पाद्यत्वाङषङ्गात्‌ । दितीयविकव्पोऽ- 
सन्याव्यः; व्यतिरि्ताव्यतिरिक्तविंक व्प्युपपचेः । स्फोखात्तस्या-५ 
व्यल्तिरेङे तत्करणे स्फोट णव कृदो मवेत्‌, तथा चास्याऽनिल्यत्वा- 
युषङ्गात्‌ खथ्युएगयविसेघः । ततस्तद्ध्मस्य व्यतिरेके संम्बन्धा- 
युपपच्िः वद्ुपकारकत्वात्‌) ठस्योपकासभ्युपगसे व्यतिरिक्ताऽ- 
व्यतिरिक्तविकंल्पानुषङ्गः, तचापि पूर्वाक्तं एव दोपोऽनवस्थाकारी । 
नच व्यतिरिकैर्धर्मसखद्धावेपि स्फोरस्यानभिव्यकूखरूपापरिव्यागे १० 


पूवैवदर्थश्रतिर्पत्तिदेतुत्यस्‌ । तच्यागे चाऽनिव्यत्वप्रसक्तिः। 


किञ्च, पू्ैवर्णेः संस्कारः स्फोटस्य क्रियमाणः किमेकदेरोन 
क्रियते, सवात्मना वा ? येकदे थेन; तदा तदेरागामप्यतोथोन्त- 
रानथौन्तरपक्षयोः पुवांक्तदो षादचुषङ्गः । सर्वात्मना तु संस्कौरे 
सर्वै सवेषां ततोऽर्थप्रतिपत्तिः स्यात्‌| १५ 


किञ्च, स्पनोरटर्तंस्कारः स्पोटयि पयसंवेद्‌ इ दनम्‌, आव- 
प. ४। 

रणापनय॒न वा? यद्ावरणापनयनम्‌; वदेकतेकद्‌र्वस्णःपगपे 

सवैदेदायस्थितेः स्यद्‌ व्यापिनिद्यतयोपरभ्येत, निलयव्यापित्वा- 


स्यामपगतादरणस्यास्य सदैव सर्वैदोपरुभ्यखभावत्वात्‌ । अयुप- 


छभ्यखमभावत्वे वा न काचेत्कदाचेत्केनिदप्युपरम्येत । अथेक-२० 
देशेनावरणापगमः करियते; नन्वेवमाघ्तानाचतत्वेन सावयवत्व- 
मस्याचुषज्येत ! अथाऽबिनिभागत्वादेक्नाद्तः सर्वज्रानाच्रतोऽ- 
भ्युपगस्यते; तिं तदवस्थो.ऽराषदेरावस्थितेरुपरुञ्धिप्रसङ्कः । 
यथा च निर्वयत्वादेकचानाकरतः स्वैत्रानावतः तथेकचादतः 
सवेजाप्याचृत इति मनागपि नोर्पेरभ्येत २५ 





१ श्थितसाप्रकर्पकस्य । २ मीमांसकेन । ३ वथा च स्फोटनित्यत्वव्याघातः । 
४ स्फोटेन सह । ५ स्फोटध्ैलक्षणसंस्कारेण स्फोटस्योपकारः त्रियते ॥ ६ परेण । 
७ स्फोयात्‌ । < धरमैः=संस्कारः । ९ संस्कारपूर्वं यथाऽकृतसंस्कारस स्फोटस्याथ- 
अतिपत्तिेतुलं नासि । १० धरते । ११ अन्यथा । १२ स्फोटोऽनिलयः पू्वाकार- 
प्रिलयागात्र्‌ घटाकारपरिणतभृतिपण्डवत्‌ । १३ स्फोटस्य । १४ प्राणिनाम्‌! १५ व्याप 
कत्वनित्यल्वात्‌ । १६ प्रतिपत्तणाम्‌ । १७ एकस्थाने । १८ स्फोटकारे । 
१९ नरेण । २० निलग्यापिनः सदेकख भावत्वात्‌ ! २१ न सर्वात्मना! २२ ततश्च 
निर॑शतव्याघातः । स्फोटो न निरस आदृताऽनादृतदेरलात्‌ । २३ निर॑द्त्वात्‌ । 
२४ मीमांसकेन । २५ पूर्ववत्‌ । २६ चृभिः ! २७ ईषत्‌ । २८ स्फोढः । 


& ५५६ प्रमेयकमरमाच्ण्डे . [ ३. पसेक्षपरि० 
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अथ स्फोटविषयसंवेदनोत्पादस्तत्सं स्कारः; सोप्ययुक्तः; वणौ- 
नामर्थग्रतिपत्तिजननवत्‌ स्पफ्येटग्रतिपक्तिंजननेपि सामथ्यासस्भ- 
वत्‌, न्यायस्य समानत्वात्‌ | 
अथ॒ र्मतम्‌-पूवेवणेश्रवणज्ञानाहि तंसं स्कार स्थापनोऽन्त्यवणै- 
९ श्रवणज्ञाननन्तरं पदादिस्फरेरस्याभिव्यक्तेस्यमदोषः; तदप्यसङ्ग- 
तम्‌; पदार्थप्रतिपत्तरप्येवं भकिद्धेः स्फोटपरिकस्पनार्थनक्यात्‌। 
न्चिदात्मव्यतिरेकेण तच्वास्तर्स्यास्यार्थभकारानसामथ्यौसम्भवाच्च 
(क क क ९ द 
सणए्व टि चिदात्मा विशिष्टशक्तिः स्फोरोऽस्वु। "स्फुटति प्रकथी- 
भवत्यथास्िन्‌ः ईति स्फोर्िदूत्मा पद््थैज्ञानाचरणवीयान्त- 
# ६. 

२० रायक्षयोपद्मविशिरः पदस्फोटः। वौँकयार्थज्ञानावरणवीयौन्त- 
रायश्चयोपरामविरिस्तु वाकयस्प्तोटः ईति । भावश्युवन्ञनपरि- 
णतस्यात्मनस्तथाभिघानाऽक्िसोधात्‌ | 

वायवः स्फोराभिव्यञ्काः; इद्यप्ययुक्तम्‌ रा्यीभिव्यक्तिव- 
रस्फोटाभिव्यक्ेस्तभ्योऽदुपपत्तेः तेषां च व्यञ्जकत्वे व्णैकल्पना- 

१५ फल्यम्‌, स्फोटाभिव्यक्तवर्थभ्रतिपत्तो चामीषामजुपयोगीत्‌ । 
स्थिते च स्फोटस्य वणेचायूत्पाद्पूवं सद्धावे वणोनां वायूनां वा 
व्यञ्जकत्वं परिकस्प्येत न चास्य सद्धावः कूतश्ित्पमाणास्ति- 
यन्नः । य्योक्तम्‌- 


““देनाऽदितवीजायौमन्ये( स्ये )न ध्वनिना खह। 
२० आच्ृत्तिपरिर्पीकायां वौ रब्दोऽवभासते ॥" 
[ वाक्यप० ११८५ | इति; 
तदप्येतेनीपाकृतम्‌ ; निर्य॑त्वमन्तरेणामपि चार्थप्रतिपत्िर्यथा 
अवति तथा प्रतिपादितमेव । 

१ प्रथमपक्षः। > पुरुषं प्रति। ३ समस्ता व्यस्ता वा वेणोः स्फोटप्रतिपत्ति 
जनयन्तीदादिप्रकारेण । ४ मीमांसकख तव । ५ जनित । & पुरुषस्य । ७ तथा 
चै । ८ ज्ञान । ९ कथम्‌ १ तथादहि। १० हेतोः! ११ आत्मा! १२ भवेवि। 
१३ कथमिदानीं दैविध्यमस्य स्यादियादङ्कायामादह । १४ वीर्यं दाक्तिः। १५ आतमा। 
१६ त्रथाभिषधाने विरोधो मविष्यतीलयत्राह । १७ वर्णां मा सवन्तु किन्तु 1 १८ इतः । 
-१९ स्फोरस्थ । २० उपकारामावात्‌ । २१ सति। २२ पूर्ववणेन वायुना बा। 
२.३ बीजः संस्कारः । २४ अन्लवर्णेन वायुना वा । २५ आद्ृत्तिः सामस्येनो- 
"चारणम्‌ 1 ६२ पूर्णाीयाम्‌ । २७ ज्ञाने! २८ स्फोटः । २९ वायुभ्यः स्फोयाभि- 
व्यक्तिनिराकरणेन । ३० अनिलेभ्यो वणेभ्यः कथं खादर्थप्रतिपत्निरिलयुक्ते सल्याई । 
३१ पूर्वं वणेबिचारे । 


सू० ३।१०१ ] स्फोटवाद्ः ४५७ 


|, 

यञ्च श्रचणव्यापारानन्तरस्िवयाचुक्तम्‌; तदप्यसारम्‌; धघटा- 
दिरब्देषु परस्परव्याचरत्तकारुप्रयासत्तिवि शि ष्टवणेव्यतिरेकेण 
स्फोटात्मनो.ऽर्थप्रकाद्चकस्येकस्याध्यक्चप्रति पत्तिषिषयत्वेनामति. 
भासनात्‌ । अ चाभिन्नप्रतिभासमाचादभिन्नार्थव्यवस्था, अन्यथा 
दुरादविरखानेकतखषु एकग्रतिभासादेकत्वव्यवस्था स्यत्‌ । न५ 
चास्य वीध्यमानैत्वान्नैकत्वव्यवस्थापकत्वस्‌; स्फोरपरतिभासेपि 
बाभ्यमानत्वस्य प्रद्दिीतत्वात्‌ ।! न खद्धुं निरवयवोऽकऋमो नित्य- 
त्वादिधमपितोऽौ कचिद्पि प्रत्ययेऽवभासते । 


कथं चेवं दाब्दस्फोटवदन्धादिस्फोटोप्यऽर्थभतीतिनिमिन्ं न 
स्याद ? यथैव हि दाब्दः ईतसङ्कतस्य कचिदथं प्रतिपत्तिहे तुस्तथा १० 
ग॑र्यादिरभ्यैविदेषात्‌। "एवं विघमेकं गन्धं समाघ्राय स्प च 
संस्प्दय रसं चाखाद्य रूपं चालोक्य त्वयेवबिधोर्थः प्रतिपत्तव्यः! 
इति समयग्रादिणां पुनः कचित्तादरागन्धाद्युपरस्भात्‌ तथौ- 
विधार्थनिणयप्रसिद्धो गन्धादिविरोषाभिव्यङ्घयो गन्धादिस्फोयो- 
ऽस्तु [ वणे |विरोषाभिव्यङ्खयपदादिस्फोरवत्‌ । १५ 


ततेन हस्तपादकरणमात्रिकाङ्गदारादिस्फोरोप्यायादितो द 
व्यः । पदादिस्फोर एव, न तु खौवर्यवक्छियाविरोषाभिव्यङ्गयो 
हंसपक्ष्मादिष्ेस्तस्फोटः, विङ्कद्धि्तादिरुक्षणः पादस्फोटः, दस्त- 
पादसभ्योगङक्षणः करणस्फोटः, करणद्धयरूपो मा्िकास्फोटः, 
मात्निकासमूहरुश्रणो.ऽङ्गहारस्फोरो वेति मनोरथमाच्रम्‌; तस्यापि २० 
खखावयवाभिव्यङ्खयस्य स्वाभिनेयीर्थप्रतिपत्तिहेतोरशक्यनिराक- 
रणत्वात्‌ । तन्निराकरणे वा राब्दस्फोटाभिनिवेखे दर्तः परिः 


१ परेण। २ धकारात्‌ टकारो व्यद्रत्त इत्यादिप्रकारेण। ई पूर्वक्षणे वकारो. 
चारणयुत्तरक्षणे टरकारोच्वारणमिति। ४ यद्यपि धटादिदन्देषु परस्परब्यादृत्तकाल- 
भ्रच्यासत्तिनि्िष्टवणैव्यतिरेकेण स्फोटः प्रलक्षविषयत्वेन नावमास्ते तथापि अभिन्न 
अतिमासो्ि । ननु ततः स्फोटव्यवखा भविष्यतील्याञचङ्कायामाइ ! ५ शब्देषु 
स्फोटसख । ६ समीपं गते सति । ७ अनेकत्रुप्रतीया । ८ स्फोटः । ९ अवणेदिय- 
विषयसूते छब्द खब्दखार्थप्रतिपादकत्वामावाद्थप्रतिपच्यर्थ स्फोटक्खने घ्रागेन्द्रियादि. 
विषयेषु गन्धादिषु तदर्थं चत्वारः स्फोटाः करपनीयास्चेषामपि तदमावादिति भावः । 
१० गन्धादि स्फोटनिराकरणद्वारेण शब्दादिस्फोरं निराकरर्वन्तीति भावः । ११ भख 
चब्दस्यायमथे इति । १२ जातिङ्मादीनामशयादीनामन्नफलादीनां कामिन्यादीनां 
च प्रतिपत्तितः । १३ अर्थे कतसंकेतस्य । २४ गन्धादिस्फोरख कथं सङ्क इला- ` 
दष्भायामाद । १५ यथाविधः पूवं श्चुतः । १६ गन्धादिस्फोटापादनष्रेण अन्धेन । 
१७. नतेनसमये दूदयक्रारख । १८ भवयवाः~दस्तपादमदयोङ्ुच्यादयश्च । १९ विक्घु- 
दितं जमणम्‌ । २० युगपद्धयापारः समायोगः । ६१ भभिनेयः=अनुकरणम्‌ १ 

प्र° क० भार ३९ | 
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त्याल्यः आक्ेपखमाधानानानुमयन्न समानत्वात्‌ । ततः शाब्द्‌- 
कोरसरूपस्य विचायमाणस्यायोगान्नासो पदार्थप्रतिपत्तिनि 
बस्धनं प्रेश्चादक्षेः प्रतिपत्तव्यम्‌ । किन्तु पद्‌ वाक्यं वा तन्नि. 
वन्धनत्वेन प्रतिपत्तव्यम्‌) । 


५ किंपुनः पदं वाक्यं वा यन्निवन्धनाऽर्थग्रतिपत्तिरिलयभिधीर्थते? 
वणोनां परस्परपेक्षाणां निरपेक्षः समुदायः पदम्‌ । पदानां तु 
तदपेश्चाणां निरपेक्च॑ः समुदायो वाक्यमिति । रन्वेवं कथमिदं 
साधनवार्वयं घटते-"यत्सत्तत्सवं परिणामि यथा घटः, संश्च राब्द्‌ः" 
इति ? (तस्मात्परिणामी' इत्याकाङ्कणात्साकाङ्कस्य वाक्यत्वाँनिष्ठः 

१० इत्यप्यचोदयम्‌ ; कंस्यचित्परतिपन्तुस्तदनाकाङ्घत्वो पपत्तेः । निराका- 
क्त्वं हि प्रतिंप॑त्तघमों वाक्येष्वध्यासेप्यते, न वुनः शब्द्धर्म 
स्तस्याचेतनत्वात्‌ । स चेत्पतिपत्ता तोवर्तीथं पव्येति, किमिद्यप- 
रमाकाङ्कत्‌ £ पश्चध्मापसं हःरपथन्तसाघनवाक्यादर्थप्रतिपत्ता- 

चपि निगमनवचनापेक्चायाम्‌ निगमनान्तपश्चाचयववाक्यादप्यर्थ 

१५ प्रतिपत्तौ परापेक्षसङ्गा्न कचिन्निराकाष्कत्वसिद्धिः। वेधा च 
वाक्याभावान्न वाक्यार्थप्रतिपंत्तिः कस्यच्वित्स्यात्‌ ¦ सतो यख 
प्रतिपत्तुयाबत्छु परस्परापेक्चेषु पदेषु खमुदितेषु निराकाङ्घत्वं 
तस्य ताबत्छु बाक््यत्वसिद्धिरिति रतिपत्तव्यम्‌। 


पतेन म्रकररणादिगस्यंपदान्वरसापेक्षश्रूयमाणसखमुदायस्य नि- 








१ (ज्ञनमतापेक्षया) अवयवक्रियाभिनेयाधेन्यतिरेकेणान्याथैख दस्तपादादिस्फोट" 
लक्षणस्याप्रतिमास्तनलक्षण अआशक्षेपस्तहि वणाथैव्यतिरेकेणान्यस्य र्फोटलक्षणा्थसप्रति. 
आसनमिति समाधानम्‌ । ननु वणौनामनिव्यसेनाधेप्रतिपादकतवायो गास्स्फोट एवा्थ- 
म्रतिपत्ति्े तुरिलभ्युपगन्तव्यम्‌ । तन्न; क्रियाया अप्यनिदलतेनाभिनेयाथैग्रतिपादकत्वा- 
योगाडस्तादिस्फोटोऽभ्युपगन्तन्यः (मीमांसकेन ) इति । २ पदादिस्फोरदस्तादि- 
स्फोय्योः । ३ अश्च सति। ४ जैनैः । ५ पदान्तरगतवणैनिरपेक्च;ः। & परस्पर । 
७ वक्यान्तरपदात्‌ । ८ निरपेक्ष प्दक्तमुदायस्य वाक्यत्वप्रकारेण । ९ साध्यसिद्धो । 
१० जनस तव । ११ सर्वं परिणामि स्वादिति योज्यम्‌ । १२ आकाह्कणे वाक्यलं 
तो न स्यादिच्युक्ते सलाह साकाङ्कखति । १३ जनस । १४ व्युत्पन्नख यख हि 
मरतिपन्तुस्तसात्परिगामीलयनकाङ्कक्षयस्त्रदपेश्चया तद्वाक्यं मवत्युक्तवाक्यलक्षणस्तद्धवात्‌ + 
चान्यापेक्षया । १५ चेतन । १६ रसन्द्रोऽचेतन इति वचनात्‌ । १७. साधनवाक्य- 
मत्रेण । १८ स्यायम्‌ । १९ तर्दति शेषः । २० वाक्ये । २१. निराकाङ्कत्व- 
सिञ्चे च। २२ कचित्‌ । २३ वाक्यामावाद्वाक्यार्थपरतिपत्तिनासि, यतः । 
२४ सथप्रतिप्तिमिच्छतः पुरुषस । २५ वाक्यसिद्धिप्रक्ररेण । २६ आदिना 
सामभ्यम्‌ । २७ तिष्ठतिभवतील्यादि । 


॥ 


सू० ३।१०१ 1] वाक्यक्षणविचारः ४५९ 


3 
णकाङ्कस्य सत्यभामादिपर्दवद्वाक्यत्वं प्रतिपादितं पतिपत्तव्यम्‌ । 
८ 
यज्योच्यते- 

“आख्यातशब्दः सङ्घातो जतिः संघातवरतिनी । 
एकोऽनवयवः राब्दिः कमो बुद्यऽर्खंसंहती ॥ १॥ | 
पद्मां पदं चन्दयं पं सापेक्षमित्यपि । ५ 
वाक्यं परति मत्तिभिन्ना वहुधा न्यायवेदिनाम्‌ ॥ २॥ 

[ वाक्यप० २।१-२ | 


इति; तदप्युक्तिमात्रम्‌; यस्मादाख्यातदराब्दः पद्‌ान्तरनिरपेश्छः, 
सापेक्षो वा वाकयं स्यात्‌ १ न तावदाद्यः पश्चः, पदान्तरनिरपेश्च- 
स्यास्य पदत्वात्‌। अन्यथा आसख्यातपदाभावः स्यात्‌ द्वितीयपक्चेपि १० 
कच्विश्धि 2 (अ 4 क ॐ १ 9१ क क 
ननरपेक्चोसो, न चा? मथमपक्षऽस्न्यतथ्रसंज्गः । दवितीयपश्च- 

[ कि 

स्त्वयुक्तः; पदान्तरसायेक्चस्याप्यस्य कचि्निरपेश्चत्वामावे पक्र. 
ता्थापरिसमास्या वाक्यत्वाज्योगार्दैदवाक्यवत्‌ । 


संघातो बाक््यमिर्ययत्ापि देराङृतः, कालकृतो वा वंशीनां 
संघातः स्यत्‌ १ न तावद्ा्यविकव्पो युक्तः; कमोर्पन्चपरध्वंसिनां १५ 
तेषमेकसिन्देरेऽवस्थित्या सं्घोतत्वासम्भवात्‌ ! द्वितीयविकस्पे 
त पदरूपतामापन्नेभ्यो वर्णभ्योऽसौ भिन्नः, अभिन्नो वा? न 
तबद्धिन्नोनरः;, तथाविधस्यास्याऽप्रतीतेः, संधातत्वविसोधाचं 
व्णान्तरंधत्‌ । अथ तेभ्योऽभिन्नोसो; कि सवैथा, कथश्चिद्धां ? 
सर्वथा चेत्‌; कर्थ्मसौ संघातः संधदिखरूपवत्‌ १ अन्यथा २० 
प्रतिवणं सखंघातप्रसङ्गः 1 न चैको वणैः संघातो नैमातिभसङ्गात्‌) 
कथञ्चित्‌; जेनमतम्रसङ्गः-परस्परापेश्चाऽनैकाष्कषपदरूपतापनच्च- 





१ प्रकरणादि गम्यपदान्तरादपरवाक्षयान्तरषदस्य ६ २ पदसमुदायस्य प्रकरणादि 
गम्यतिष्ठतीलयादिपदान्तरसपेक्षसय वाक्यत्वं यथा तद्धदवापि विचारणीयम्‌ । ३ वाक्य 
लक्षणान्तरम्‌ । ४ भवतिगच्छतीलयादिः । ५ वाक्यम्‌! & वणानाम्‌ । ७ वर्णैत्व- 
लक्षुणा । ८ स्फोटः 1.९ वभीनाम्‌ । १० अनुरहतिःन्परामरः ¦ १२१ आख्यात 
छन्दस्य वाक्यत्वे ! १२ वाक्यान्तरे । १३ जेन । १४ असदुक्तसैव वाक्यलक्षणे 
च्छयाभ्युपगमात्‌ । १५ निरपेक्षत्वात्‌ । १६ पदान्तरे । ३७ देवदत्त गामिल्यादिवत्‌। 
१८ पक्षे । १९ पदानां वा। २० वाक्यम्‌ । २१ सङ्कत्‌। २२ खपुस्तके (न्च 
इति पाठो नासेव ! पदेभ्यो भिन्न इत्यथैः । २३ एकस्य वणैसयय संघातत्वं विरद 
यथा। २४ वर्णैः! २५ संघातः सर्वथा संधातिभ्यो वर्भेभ्योऽभिन्नोपि यदि स्यात्त । 
२६ भस्तु इव्युक्ते सलाह । २७ एका्थव्यक्तेरपि ज।तित्वग्रसङ्गात्‌ 1! २८ एकसिन्वणे 
बिवतैमाने ८ व्णैपमूहान्नष्टे सति ) संघातो न निवन्तैते इति भिन्नः । वर्णेभ्यो ( पक्षे 
पदेभ्यः ) भेदेनानुपलस्यमानत्वादभिन्नः (संघातः ) इति । २९ वावेयान्तरपदेन्यः । 





[ ३. परोक्षपरि@ 


वणानां कालप्रव्यासत्तिरूपसं घातस्य कथञ्चिद्धणैभ्योऽभिन्नस्य 

पक्षं (५ ॐ 
जेनोकवाक्यलक्षणानतिक्रमात्‌ । साकाह्न्योन्यानपेक्चौणां तु तेषां 
वाक्यत्वे प्राक्प्रविपादितदोषायुषङ्कः । 


पतेन जातिः संघातचरसिनी वाक्यम्‌; "इत्यपि नोत्खष्टम्‌; नि- 

५ राकाह्कान्योन्यपेक्चपद संघातवात्तन्याः सहरपरिणामलक्षणायःः 

कथञ्चित्ततोऽभिन्चाया जातेवाक्य्वघटनात्‌, अन्यथा संघातप- 
क्षोक्तारेषदोषायुषङ्कः । 


एकोनर्वयवः दंब्दो वाक्यम्‌; इव्येतत्तु मनोरमाम्‌; तस्या- 
भरामाणिकत्वात्‌, स्फ्तेरस्यार्थपरत्तिपादकत्वेन प्रागेव परतिविहि- 
१० तत्वात्‌ । | 
चमो वाक्यमियेतत्त संघातवाक्यपश्चाचातिशेते इति वदो 
वेणेव तदघं दष्टव्यम्‌ । 
वुंद्धिवाक्यमिदयंजापि भाववाक्यम्‌ , दव्यवाक्यं वासा स्यात्‌? 
प्रथमप्रकल्पनायां सिद्धसाध्यता, पूर्वपूर्ववणैक्ञानाहितसंस्कारस्या- 
१५ त्मनो वाक्यार्थ्रहणपरिणतस्यान्ल्यव्णै्रवणाऽनन्तरं बाक्याथौव- 
वोधहेतोवुच्यात्मनो भाववाक्यस्याऽसमौभिरभीश्त्वात्‌ ! दव्यवा- 
क्यरूपतां तु बुद्धेः कश्चेतनः दधीत परतीतिवियोर्धत्‌ £. 


४६० प्रचेयक्मरमात्तेण्डे 


॥ 
पतेर्थायुखंहतिवीक्यम्‌; इत्यपि चिन्तितम्‌; यथोक्तपदायुख- 
हृतिरूपस्य चेतसि रपैरिस्फुरतो भाववाक््यस्य परामरणैत्मनोःऽ- 
२० मीष्टत्वात्‌ । 
"ओं पदमन्दंमन्यद्वा पदान्तसपेश्चं वाक्यम इत्यपि नोक्तसी- 
क्याद्धदयते, पर स्पपपेश्चपदसमुद्ययस्य निखक्पङ्कस्य वाक्यस्व- 
भरसिद्धेः, अन्यथा पदासिद्धेरभवायषङ्गः स्थात्‌ । 





१ पदानां परस्परापेश्चाणां निरपेक्षः समुदायो वाक्यमिति । २ वाक्यान्तरपदेभ्यः। 
३ संधातो वाक्यमिदतन्नियकरणपरेण अन्येन ! ४ स्वषु वर्भृषु वणैत्वरक्षणा $ 
५ श्नोत्रयाद्यस्वेन तास्वादिव्यापारजनितसवेन वा, न सर्वथा ! & पदेभ्यो वर्भेभ्यश्च। 
७ प्रतिवर्णं वाक्यत्वप्रसङ्गरूपः । < निरंशः । ९ स्फोटः । १० यको वर्णैः ससु- 
त्पचते पश्वद्वितीयः ततस्तृतीय इ्यादिप्रकारेण वणोनां क्रमः! १९१ व्णौनाम्‌ । 
१२ पक्षे १३ जेनेः। १२४ अचेतनत्वाद्वाक्यानां चेतनत्वादुदेश्च । १५ बुद्धि 
वोक्यमियेतन्निराकरणप्रेण अन्धेन । १६ पदरूपतामापन्नानां वणौनां परामश्ोन- 
संहृतिः । १७ प्रतिभासमानख । १८ श्देवदत्तः* इति । १९ "गच्छति इति । 
२० प्रस्परापेक्षादि . इत्यसात्‌ । २१ प्रस्परापेक्षारहितं पदं यदि वाक्यम्‌ § 
२२ सवस्य प्रदस्य वाक्यत्वात्‌ । 


सू० ३।१०१ } अन्वितायिधानवादः ६१ 


अन्ये मन्यन्ते-पदान्येव पद्र्थप्रतिपादनपूर्वैकं वाक्याथोववोधं 
विदधानानि वाक््यव्यपदेदं पतिपंयन्ते | 


पदाथानां तु मूटत्वमि ष्ट तद्भावनावर्तः । 
[ मी० चछछो० वाक्या० शछो० १११] 
पदार्थपू्वैकस्तस्याद्ाक्या्थोयमवस्थितः । ९५ 
[ मी० शछो० वाक्या० चछो० ३३६ | 


इत्यभिधानात्‌; तेष्यन्धसपविटपकेरान्यायेनोक्तवाकयरक्चषणमे 
वायुखरस्ति; अन्योन्यापेक्लानाकाङ्कक्षर्पद समुदायस्य वाक्यत्वेन 
तेरप्यभ्युपगमात्‌ । 


यैदि च र्षदान्तरर्थरन््वितानिवाथीनां पदैरभिधएनात्यदार्थ-१० 
मतिपत्तवाक्यार्थप्रतिपत्तिः स्यात्‌; तद्‌! देवदत्तं पदेनेच देवदत्ता- 
थस्य गामभ्याज्ेदयादिपद वाक्यार्थरन्वितस्याभिघानाच्छेषषदो 
चारणवेयथ्येम्‌ । अ्ंथसपेदस्येव च वाक्यरूपताप्रसङ्गः । यावन्ति 
वा पदानि तावतां वाक्यत्वं यावन्तश्च पदाथांस्तावतां वाक्या 
थत्वं स्यात्‌ । अधिवक्षितपदर्थव्यवच्छेदार्थत्वान्न “गाम्‌ इस्यादि- १५ 
पदोच्चारणवेयथ्येम्‌; इव्यजपप्यातर॑स्या वाक्षयार्थप्रतिपत्तिः स्यात्‌- 
प्रथमपदेनाभिहितस्य दवितीयादिपदाभिपेयेरत्वितस्या्थस्य हती 
यादिपदेः पुनः पुनः परतिपादर्नीत्‌ | 


अथ द्वितीयादिपंदेः सार्थस्य प्रधानभावेन पूर्वोत्तरपदभिधे 
याथरस्वितस्याभिधानं नांद्यपदेन अतोयमदोषः; तर्हिं यावन्ति २० 
पदानि तावन्तस्तदथांः पदलन्तयाभिषेयाथान्विताः बप्राचालन्येन 
अतिपत्तव्या इति तावत्य वाक्यार्थग्रतिपत्तयः कथं न स्युः? 


१ भद््रामाकसाः । २ अवृय॒वा्प्रतिपत्तिपूरं कत्वाद्वाक्याधेप्रतिपत्चेः । ई कारणत्वं 
वाक्यार्थं प्रति । ४ वाक्यार्थेख । ५ पिपीलिकाधुपद्रवभयद्भिरपरिल्यागे मित्वा पुनरपि 
तत्रैव प्रवेश्चो यथा तथानिच्छया खीकासोन्धसरपैनिलप्रवे्न्यायः । ६ जैनोक्त । 
७ वाक्यविचारानन्तरं वाक्यार्थं विचारयन्नाहं । < गामित्यादिपदान्तरथैः 4 
९ सम्बद्धानाम्‌ । १० देवदत्तरक्षणो्थो गामिलादिपदाधैरन्वितो गमिलादिपदयर्थश्च 
ूर्बोत्तरपदाथेरन्विता भवन्ति। ११ सर्वथा। १२ केव्दैवदत्तादिकेः । १३ एकेन । 
१४ गामभ्याज शुद्धं दण्डेनेति । १५ पूर्वपदाथश्योन्तरपदा्थैः सर्व॑धान्वितत्वात्‌ । 
१६ तथा च। १७ देवदत्तेति । १८ विवक्षिताद्‌ देवदन्त द्युक्ते गामभ्याज शुखं 
दण्डनेव्यादिपदार्थीद विवक्षितो देवदत्तेत्युक्ते पठ गच्छ याहि पिबेल्यादि पदाथः तस्य 
च्यवच्छेदाथेत्वात्‌ । १९ पुनः पुनः अ्रइृत्तिराद्त्तिः । २० पएकखेवाथेख । २१ देव 
दत्तपदपिक्षया गामभ्याज जुह्वां दण्डेनेति प्रदैः । २२ द्वितीयादिपदाधेखाभिधानं 
म्रवानभावेन । २३ न द्वितीयादिषदाधेस्यासिधानं प्रधानभावेन यत्तः । 


४६२ प्रमेयकमल्माचतेण्डे [ ३, परोक्षपरि० 


न॒ दन्त्य्घदोच्चार णात्तदुर्थस्यारेषयूर्वपदाभिषेयेरन्वितस्य भरति. 
४ 
पर्तेवाक्याथोववोधो भृवति, न पुनः भथमपदोचारणात्‌, तद्र्थ- 
श ८ ~ क 
सयावान्तरपद्ाभिधेयेरन्वितस्यं । दवितीयादिपदो्ारणाचचचाऽदोषप- 
दाभिधेयेरन्वितस्य तदर्थस्य भरंतिपत्तरित्यञ निमि त्तमुरत्वरयामः । 
५ अथ शम्यमनेलतेस्तस्यान्वितत्वम्‌ न पुनरमिधी्थमानैः तेना- 
यमदोषः; किमि्दीनीमभिधीयमान एव पद्स्यौथेः १ तथोपशमे 
क ६११९ [१ & 9, ९ 
कथम।न्वतामघानम्‌-विवक्षितपर्दस्य गम्यमानपदन्तंरभिधेया- 
थानामविषयत्वात्‌ ? 
अथ पदानां द व्यापारौ--खाथोभिघानव्यापारः, वैदान्तरा्थ- 
ध ९५ ९. © 
१० गमकत्वव्यापारञ्च । कथमेवं पदार्थम्रतिपत्तिराचरस्थी न स्यात्‌ ? 
पदव्यापारात्मतीयमानस्येव गस्यमानस्यापि पदार्थत्वात्‌ । न च 
पदव्यापारत्मतीयमानत्वाधिरेषेपि कथ्िदभिधीयमानः कथि- 
द्स्यमान इति विभागो युक्तः। 


नलु पद्रयोगः प्रेक्षावता पद्र्थप्रतिपस्यथः, वाक्यार्भ्रति- 

१५ प्यथ वाभिधीयेत ? न तावर्प॑दार्थप्रतिपस्यथैः ; अस्य भंच्च्यऽ- 
देवत्वात्‌ । अथ वाक्ार्थप्रतिर्ैस्यर्थः; तद्‌ पद्पयोगानन्तरं 
पदाथ. -मरतिपत्तिः सा्चाद्धवतीति तत्र पद्स्याभिधानव्यापारः 
पदाथान्तरे तु गमकत्व्यौपारः; तदप्यसास्प्रतम्‌ ; श्वरक्षः" इति 
पद्पयोगे शाखादिमदर्थस्यैव पतिपत्तेः । तदर्था भतिपन्नात्‌ 
२० "तिष्ठति" इत्यादि पदवाच्यस्य स्थानाचर्थस्य सामश्वतः परतीतेः, 
त्र पदस्य सोक्षाद्चयापाराऽभावतो गभकत्वायोगात्‌ तदर्थस्यैव 





१ उक्तमेव समर्थयन्ति । स्वेभ्यः पदेभ्यो वाक्याथवनोधो, भवतीति परस्याभि- 
प्रायं मनसि शृत्वा वक्ति जेनः। २ दण्डेनेति। ३ प्रकृतादु्ायमाणात्पदादन्यत्यदं 
पदान्तरम्‌ । ४ अतिपत्तवोक्य्‌थववोधो, न पुनरिति । प्राक्तनं न पुनरिति पदमत्र 
सम्बन्धनीयम्‌ । ५ वक्या्थीवबोधो, न पुनरिति सम्बन्धः। ६ वयं जेना: । 
७ पदान्तरराभिषेयाथरन्वितत्वे आट्ृस्या वाक्या्थध्रतिपत्तिलक्षणदोषो जायते तच्निरासा्थ 
प्दान्तराथनां मम्यमानाभिधेयमानौ द्यव्थाविति पसे वदति ! ८ प्रदान्तरै्ञीयम- 
नेगोत्ररीङृतैरितयथेः । ९ उचा्यमाणप्दार्थख । १० उच्यमनिद्धितीयादिपदथिः । 
११ आक्षेपः! १२ एवं प्रतिपादनसमये । १३ यमानो न मवति। १४ प्रेणाङ्गी- 
डवे .सति । १५ पूर्वपदाथं उत्तरपदार्थैरन्वित इति । १६ देवदत्तादेः । ९७. गामि- 
व्यादि 1 १८ द्वितीयादि । १९ सति । २० पुनः पुनः । २१ केवरं देवदन्तपदाथैख 
केवलमुभ्याजेति पदाथैख. चेति । २२ प्रयोजनाधिनां पुंसां भ्रदृत्तिदेतुनै भवति । 
जहि गोरिति चच्दश्रवणाल्दृततिनिइत्तिवां षट्ते ।. २३ पदप्रयोगः । २४ गम्ये 
२५ ततश्वान्वितततवमेव शब्दाः । २६ वृक्ष इत्यादेः । २७ बृक्षपदाथख । 
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ध ए & 
तद्भम॑कर्वात्‌ । पृरस्परया तघरास्यं व्यापारे लिङ्गवचनस्यं लिङ्गि 
प्रतिपत्तौ व्यापासेऽस्तु, तथा च राब्दसेवारधमानज्ञानं स्यात्‌! 
लिङ्गवाचकाच्छब्दाद्िङ्गस्य प्रतिपत्तेः सैव राब्दी, न पुनस्तत्प्रति- 
पन्नलिङ्गद्िङ्किर्थतिपत्तिरतिप्रखङ्काव्‌ ; तर्हि बश्चराब्दात्स्थानादर्थ- 
म्रतिपत्तिभवन्ती दीब्दी मा भूत्तत एव, अस्य खर्थभ्रतिपत्ता्ेव ५ 
ग्रयवत्तितत्वाद्धिङ्कंरब्दवत्‌ । 


कि, विरोश्पदं विष्यं विरेषणसामान्येनान्वितम्‌;, 
विदधणविशेषेण वाऽभिघत्ते, तदुभयेन वा ? प्रथमपक्े विरिष्टं 
वान्रयारथप्रतिपच्चिविरोधः । दितीयपक्चे तु निश्चयासम्भवः- 
प्रतिनियतविशेषणस्य रष्दिनानिर्दिष्टस्य लखोक्त॑विरोप्ये ऽस्वैयसं-१० 
रीतेः, वियेषदन्तसणामपि सम्भवात्‌ । वकुरभिप्रायास्पति- 
नियतविशेषणद्य तत्रान्वयश्चेत्‌; न; यं प्रति शब्दोच्चारणं तस्य 
वक्रभिपायाऽघ्यश्चतस्तदनिर्णयभ्रसङ्ात्‌ , आत्मानमेव प्रति वक्कः 
दाब्दोचारणानर्थक्यात्‌ ! ततीयपक्षे त उभयदोषानुषङ्गः । 


एतेन क्रियासामान्येन क्रियाविशेषेण तदुभयेन वान्वितस्य १५ 
साधनस्य, साधनसामान्येन साधनविशेबेण तदुभयेन वाल्वि- 
९११ 
ताया; प्रतिपादनमाख्यातेन प्रत्याख्यातम्‌ । 


यदि च पदात्पदाथे उत्पन्नं ज्ञानं वाक्याथध्यवसाथि स्यात्‌; 
तदहि चक्षुयदिथभवं रूपादिज्ञानं गन्धाध्यवसाथि किन्न स्यात्‌ ? 
अथास्य गन्धादिसाक्चात्कारित्वाभावान्ायं दोषः; तर्हिं पदोस्थ-२० 
पदार्थज्ञानस्यापि वाक्याथोवमासित्वाभावात्कथ तदुध्यवसाथित्वं 





१ सामध्यात्‌। २ बृक्षरब्दाच्छाखादिमदथैप्रतिपर्तिस्तस्ाः सकाश्चात्स्थानाचथे 
अतिपत्तिरिति परम्परया। ३ वृक्षृप्दस्य। ४ परेणाङ्गीष्रते सति। ५ धूमवचनस्य। 
६ लिद्गीनअभ्रिः। ७ किंतु न लिन्गप्रमवम्‌ । ८ छान्द । ९ प्रलयक्षप्रतीतिरिन्दिया- 
दुत्पयमाना रान्दी सात्‌! १० वृक्षुरब्दख द्ाखादिमलयं साक्षाब्यापारः.स्थानावर्थे तु 
परम्परयेति! १२१ शाखादिमदधै। १२ यथा लिङ्गवाचकः रव्दो धूमप्रच्तिपत्तो 
प्रयैवसितः सन्न्चिगमको न मवति, धूमसेव गमक्स्तथा वृष्ष्चब्दः राखादिमद्थस्य 
वाचको भवति; न पदार्थन्तरगमकः । १३ अन्वितामिधानपक्षे दूषणमाह । 
१४ गाभिति क्वे । १५ गोजक्षणम्‌ । १६ शङ्धेति । १४ प्रतिनियतविरशेषविरिष्ट ! 
१८ शुहमिति शब्देन । १९ गामिति ब्देन । २० साक्ञादिमद्थं मोपिण्डे । 
२१ यागौः सातिं शुञेन विशिष्ठ छृष्णेन वेति। २२ कृष्णादीनाम्‌। २३ छब्दे- 
नानिद्िष्टतवाविशेषात्र । २४ गामिल्यादिकारक्पदस्य क्रियाकाह्कित्वे विकसपच्रयम्‌ । 
२५ अभ्याजेद्यादिक्रियापदख कारकपदक्राङ्कित्वे बिकस्पत्रयम्‌ । 


४६४ प्रमेयकमट्मात्तेण्डे [{ ३. परोक्षुपरि० 


स्यात्‌ ? चश्चुसदेगेस्याद्‌ाविदव पद्स्स वाक्या्थंसखम्बन्धानवधार- 
णतः सामथ्यौयुपपत्तेः । तच्नान्विताभिघानं श्रेयः । 


नैप्यभिहितान्वर्यः; यतोऽभिहिताः पदेरथाः रब्दान्तरादन्वी- 
यन्ते, बुच्या वा? न तावदाद्यः -पक्षः; शब्दान्तरस्य,दरोषपदार्थ 

५ विषयस्याभिहिवान्वयनिबन्यनस्याभार्वात्‌ । द्वितीयपक्ष वु वुद्धि. 
रेव वाक्यं ततो वाक्यार्थग्रतिपतचेः, न पुनः पद्न्येर्वं। नतु पदा- 
यभ्योऽपेक्षावुद्धिसच्चिधानात्परस्परमन्वितेभ्यो वाक्यार्थम्रति- 
यत्ते: परम्परया पदेभ्य एव भावान्नातो व्यतिरिक्तं वाक्यम्‌; तिं 
्रूखयादिव्यतिरिक्तं पदमपि मा भूत्‌, प्रङूत्यादीनामन्वितानाम- 

१० भिधाने अभिहितानां वान्वये पदा्थप्रतिपत्तिप्रसिद्धः 


नयु पदमेव रोके वेदे वार्थपरतिपत्तये प्रयोगादेम्‌ न तु केवला 
पङ्तिः भ्रलययो वा, पदादपोद्धलयय तंच्युत्पदनाथ यथाकथञ्चि- 
तदभिघानाद्‌ । तदुकम्‌-"“अथं गोरित्यज्न कः रखंब्द्ः? गकारो 
कारविखजंनीया इति भगवावुपवषेःः [ शावर्भा० ।२।५ | 
१५ इति । यथेव हि व्णोऽनंशः भरकस्पितमान्रीसेदंस्तथा "गोः इति 
पदमप्यनश्मपोद्धताकारदियेदं खर्थपरतिपत्तिनिमित्तमवसी 


यते । इत्यप्यनालोचिताभिधानम्‌; वाक्यस्येवं ताच्विकस्वध्सिद्धेः 
तद्युत्पादनाथं ततोऽपोद्धुट पदानासुपदेशाद्धाक्यस्येव रोके 
दाख वर्थप्रतिपत्तये प्रयोगाहेत्वत्‌ । तद्क्तम्‌- 


¢ ६९2 


२० शद्विध कंश्ित्पदं भिन्नं चतुचां पञ्चधापि वा। 
पोद्ुलेव वाक्येभ्यः अङ तिपर्य॑यादिवत्‌ ॥" 
[ | इति। 


२ वाच्यवाचकलक्षण । २ पदाथीन्तरेरन्विता अथौ इति। ३ शति प्रामाकरमतं 
निरस्य भाद्ुमत्तनिरासा्थमाह । ४ वाक्यार्थः| ५ देवदत्तादिकैः। & एकेन 
दछब्दान्तरेण । ७ परस्परं सम्बध्यन्ते । ८ एकेन पदान्तरेण स्वेषां पदार्थों ज्ञातो 
भवेन्तदा तेन कृत्वा सम्बन्धप्रतिपत्तियैतः । ९ पदपरिज्ञानम्‌ । १० वाक्यम्‌ । 
११ यस्त । १२ आदिपदेन अल्ययधात्वादिमहणम्‌ । १३ परस्परं सम्बद्धानाम्‌ । 
१४ क्रियाकारकरूपे विशेषणविश्चेष्यरूपे च । १५ पृथक्ुलय । १६ पदनिष्पत्यधम्‌ । 
१२७ अदो! १८ पदसंजृकः। १९ ( उपवषैनामा क्षिः ) प्राह । २० मानाः 
उदात्तादयः । २१ वसः २२ कल्पित्त। २३ साञ्गादिमद्थं। २४ उक्तप्रकारेण । 
२५ पदानि । २६ अर्थःमवृन्तिनिवृत्तिलक्षणः। २७नतु गामिति पदेन कख 
नित्मदृत्तिनिदृत्तिवौ षृटते यत्तः । २८ छुबन्तं तिडन्तं पदमित्यादि । २९ पृथकूङ्ृतम्‌ । 
२० नामाऽऽख्यातनिपात्कर्मभवचनीयमेदेन । ३१ उपसतगोधिकम्‌ । ३२ प्रदामि। 
३२ तचथा पदादपोद्धियते त्रथा वाक्येभ्यः पदान्यपेोद्भियन्ते इति भावः । 
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ततः प्रकत्याद्यवयवेभ्यः कथञ्चिद्धिन्मंभिन्नं च पदं पातीति. 
कमभ्युपगन्तव्यम्‌, न तु स्वैथाऽनंशं बणैवनत्त द्राहकाभावात्‌। 
तद्धत्पदेभ्यः कथश्चिद्धिनमंिन्नं च वाच्यं दव्यभाववाक्यमेदभिन्नं 
परोक्तंलक्षणरुष्चितं प्रतीतिपदमारूढमभ्युपगन्तव्यम्‌ अरं प्रती 
त्यपरपेनेति । 


प्रामाण्यं खधियो धियो यदि मतं संवादतो निधितात्‌, 
स्टत्यादेरपि किन्न त॑न्मतमिद्‌ं वस्याऽविन्चेषात्स्फुटम्‌ ।! 

तत्संख्या परिकल्पितेयमधुंना सन्तिष्ठतेऽतः कथम्‌, 
तस्माजेनमते मतिर्यतिमतां स्थेयाचिरं निरये ॥ १॥ 


इति श्रीप्रमाचन्द्रदेव विरचिते भमेयकमलमार्वण्डे परीक्षामुखाल्ड्कारे 
तृतीयः परिच्छेदः ॥ श्रीः ॥ 





१ पदं प्रकृतिने भवति; पदं च ्रक्ृतिर्नैति व्यादृत्निरूपेण । २ समुदायरूपेण । 
२ निरंशस्य वणेख यथा याहकं प्रमाणं नासि तथाऽनंश्चपदसख च ! ४ पदं वाक्व 
नं भवति; वाक्यं च पदं न भवतीति व्याइत्विरूपेण । ५ समुदायरूपेण ! £ वच. 
नालमकं द्रन्यवाकयं, बोधात्मकं तु माववाक्यम्‌ । ७ पदानां परस्परापेक्चाणां निरपेक्षः 
समुदायो वाक्यमिति । ८ सकलं परिच्छेदाथसुपसंहरत्राद। ९ युंसः। १० प्रामा- 
ण्यम्‌ । ११ संवादख । १२ तस्यनप्रमाणख । १३ स्प्र्युदादीनां प्रामाण्यप्रति" 
पादनक्तमये । 


२@ 





अथ चतुथः 
अथोकतकारं प्रमाणं किं निर्विंषयम्‌, सविषयं वा? यदि 
निविंषयम्‌; कथं भ्॑माणं केशोण्डुकादिक्ञानवत्‌ ? अथ सविषयम्‌ ; 
कोस्य विषयः? इव्याराद् विषयविप्रतिपत्तिनिराकर्णायं 
.सामान्यविद्ेषात्मा' इव्यायाद- । 


५ सामान्यविरोषात्मा तदथों विषयः ॥ १ 


तस्य थ्तिपादितभ्रकारप्रमाणस्यार्थो विषयः । कि 
 सैप्मान्यविशेषात्मा । कत दतत्‌ ? 


 पूरवत्तराकारपरिहारावगषिस्थितिटक्षणप- 
९ € ३ 
रणामेन अथेक्रियोपपत्तेश्च ॥ २ ॥ 


= 


१० अंयुच्त्तव्यावृत्तप्रययगोचरत्वात्‌, यो हि यदाकारोद्धिर्खिंप्रलय- 
यगोचर; स तदात्मको दष्टः यथा नीखाकारोद्धेखिधल्ययुगोचरो 
नीरुखभावोर्थः, सामान्यविरेषाकारोदेख्ययुचत्तव्याचरत्तप्रल्यय- 
गोचरश्चाखिलो वाद्याध्यात्मिकप्रमेयोर्थः, तस्मात्सामान्यविे- 
घास्मेति । न केवरमतो हेतोः ख तदात्मा, अपि तु पूर्वो 

१५नत्तैखकारपरिह्ारावािर्स््थितिरुक्चणपरिणामेना.ऽर्थक्रियोपपत्तेश्च । 
°सामान्यविरेषात्मा तदर्थः" इलयभिसमस्बस्धः । 

कतिप्रकारं सामान्यमिल्याह- 


सामान्यं देषा ॥ ३॥ 


न्ख 





(च 
च्छ 
क, 


कथमिति चेत्‌- 
€ £ गरू ९. 
२० तियगरद्ताभेदात्‌ ॥ ४ ५ 
तञ्॒ तियेक्सामान्यखसूपं व्य॑क्तिनिष्ठतया सोदाहरणं 
ग्रददीयति- | 


१ खपूर्वेलयादि 1 २ ज्ञानं घर्मं माणं न भवतीति साध्यो धमो निविषयत्वात्के- 
दोण्डुकज्ञानवत्‌ । ३ सामान्यं च विदोषश्च सामान्यविन्चेषौ तावःत्मानौः यख स 
तथोक्तः । ४ सिद्धम्‌ । ५ गौगोरिलयादिप्रययः अनुदृत्तः । दयाम; रावरो न 
भवतील्यादिप्रलयो व्यादृत्तरूपः । & उछेखःनपरतिमासः । ७ पूर्वोत्तराकारौ पर्यायौ 
विशेषः । ८ सितिलक्षणं द्व्यमृद्धेतासामान्यम्‌ । ओव्यमि्ययैः । ९ विशेषो न्यक्तिः। 


सू० ४।१-५ ] सामान्यखरूपविचारः ४६७ 


सददापरिणामस्तिथं खण्डमुण्डादिषु 
गोत्ववत्‌ ॥ 


नय॒ खण्डशुण्डादिव्यक्तिव्यतिरेकेणापरस्य भंवत्कलत्पितसामा- 
न्यस्थापरतीत्तित गगनाम्भोरुहवदस्वादसम्प्रतसेवेदं तद्धश्चण- 
्रणयनम्‌; इत्यप्यसमी चीनम्‌ ; गोगा" इत्याद्यवाधितप्रत्ययविष-५ 
यस्य सामान्यस्याऽमावासिद्धेः । तथाविधस्याप्यस्यासस्वे विश्ेष- 
स्याप्यसच्वग्रसङ्गः, तथाभूतंभ्रययत्वव्यतिरेकेणापरंस्य तैद्य- 
वस्थानिवन्धनस्या्जीप्यखच्वात्‌ ! अवाधितप्रययस्य च विषय- 
व्यतिरेकेणापि सद्धावाभ्युंपगमे ततो व्यवस्थाऽभावप्रसङ्कः। न 
चचगताकार॑त्वं बुद्धबाध्यते; सवैर देरांदावदुगतप्रतिभासस्याऽ-१० 
स्खखद्रूपस्य तथामूतव्यवहारहेतोरुपलम्भात्‌ । अतो व्याचरत्ता- 
कासयानुभवानधिगतमर्चगताकारमवभासन्दय.ऽबाधितरूपा बुद्धिः 
अनुभूयमानाद्गताकारं वस्वैभूत सामान्यं व्यवस्थापयति । 


ननु विशेषव्यतिरेकेण नापरं सामान्यं वुद्धिसेदाभावात्‌। न च 
वुद्धिमेदमन्तरेण पदार्थ मेदव्यवस्थाऽतिप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌-- १५ 


“भन सेदाद्धि्नसस््वन्यत्सामान्यं वुच्यमेर्दः । 
(= @* ५ 
बुच्याकारस्य मेदेन पदार्थस्य विभिर्नता ॥“ .. 
| | इति, ॑ 


तदप्यपेशरम्‌; सामान्यविशेषयोवुद्धिसेदस्य प्रतीतिखिद्ध- 
स्वात्‌ । रूपरसदेस्तुस्यकारस्याभिन्नाश्चयवतिनो्प्यंत एव सेद 
प्रसिद्धेः । पकेन्द्रियध्यवसेयत्वाजातिव्यक्योरयेदे बातातपा- 
द्‌वप्यसेदृपरसङ्गः 1 तापि हि परतिभाससदराच्नान्यो सेदव्यव- 
स्थाहेतुः । स च सामान्यविद्ेषयोरप्यस्ति । सामान्यप्रतिभासो 
दनुगताकारः, बिदोषधरतिभासस्तु वथीच्त्ताकासोऽुभूयते । 





१ सालादिमच्वेन । २ सोगत्तः! ३ जेन । ४ प्रेणाङ्गीक्रियमाणे सति। 
५ अवायितपर्ययविषयत्वाविदेषादित्रि। ६ प्रमाणान्तरस्य ! ७ निदिष्टसखितिकारणं 
ग्यवखा । < विदेषसत्वेपरि । ९ प्रेण । १० गौर्गोरिति । ११ विशेषणम्‌ । 
२२ आदिना कालादौ! १३ अनुयताकारत्वं बुद्धेन बाध्यते यतः। १४ इदं 
सामान्यमयं विशेष इति । १५ विशेषात्‌ । १६ स्वतत्रम्‌ । १७ अभेदे हेतुरयम्‌ । 
१८ यत्तः । १९ बीजपूरादि । २० अयुं रस्त इदं रूपमिति वुद्धिमेदात्र । २१ पके 
च्या ( स्परशनेद्द्रिय ) ध्यवस्रायस्याविरेषात्‌ । २९ अयं वाततोऽयमात्रप इति । 
२३ गोगारिदवम्‌ । २४ अयमसाद्धिन्न इति । 


४६८ पमेयकमख्माचेण्डे { ४. विदयपरि० 

दुराद्द्धतासामान्यमेव च प्रतिभासते न स्थाणुपुरषविदतेषौ 
त्न सन्देहात्‌ । तत्परिहारेण प्रतिभासनमेव च सामान्यस्य 
ततो व्यतिरेक स्तट्क्चषणत्वाद्धदस्य । 


यद्घ्युकम्‌-~ 
५ “ताभ्यां तद्यतिरेकश्च किन्नाऽदुरेऽवंभासनम्‌। 
दूरेऽवभासमानस्य सन्निघानेऽतिभासनम्‌ ॥” 
[ प्रमाणवात्तिकारं० ] 
तदृष्यखुन्द्रम्‌ ; बिरेषेपि खमानत्वात्‌, सोपि हि यदि सामा- 
न्याद्यतिरिक्तः; तर्हिं दुरे वस्तुनः खरूपे सामान्ये प्रतिभासमाने 
१० किन्नार्वेभासते १ न दीन्द्रघञुषि नीके रूपे प्रतिभासमाने पीत. 
दिरूपं दूरान्न प्रतिभासते । अथ निकटदेशसामग्री विन्चेषप्रति. 
भासस्य जनिका, इूरदेद्ावक्तिनां च यतिपन्तृणां सा नास्तीति 
न विदोषभ्रतिभासः; तिं स्ममःन्यथ्त्तिभासस्य जनिका इरदेश- 
सामयी निकटदेदावसिनां चासौ नास्तीति न निकटे तत्प्रति. 
१५ भासन मिति समः समाधिः । अस्ति च निकटे सामान्यस्य परति. 
भासनं स्पष्टं विशेषस्य प्रतिभासवत्‌, याद्दां तु दुरे तस्यास्पष् 
भतिभासनं तादशं न निकटे खंसामभ्चभावात्‌ तद्वदेव । 
न चानुगतगप्रतिभासो बदहिःसाधार॑णनिमित्तनिस्पेक्षो धरते; 
ग्रतिनियतदेक्रकाखाकारतया तस्य प्रतिभाखाभावप्रसङ्गात्‌ । न 
२० चाऽसाधारणा व्यक्तय एव तन्निमित्तम्‌; तासां मेदरूपतया- 
ऽऽविष्ठत्वात्‌ । तथापि वन्निमित्त॑स्वे केकौदिव्यक्तीनामपि गौ्गौ- 
रिति बुद्धिनिमित्तंत्वायुषङ्गः। 
न चाऽतत्का्यकारणव्याचत्तिः पर्दैप्रयवमद्ीदयकीर्थसाधन- 





१ युत्तयन्तरेण सामान्यं व्यवस्थापयत्नि जनः । २ रध्वताकारसदृशसामान्यम्‌ । 
३ अभ्वैताकारसामान्यस्य । ४ विद्ेषः। ५ इन्द्रधनुषि विमानम्‌ ६ दूरदैश्चतादि। 
७ समानाकारलक्षुणसामान्यपदा्थं { ८ न बहिः साधारणनिमित्तं सामान्यं तन्नि- 
मित्तम्‌ ¦ ९ व्यापकत्वात्‌ । १० प्रेणाज्गीक्रते । ११ कर्कीः=भताश्वः । १२ व्यक्तीनां 
तन्निमित्तत्वाविरेषात्‌ । १३ या या व्यक्तयस्तास्ता भेदरूपाः । १४ कार्य च कारणं 
च कार्यकारणे तख खण्डदः कार्यकारणे न विचेते ते अकार्यकारणे यस्याऽपावत- 
त्का्यकारणः कको दिस्तसाब्यादृत्तिः । इृष्टन्ते समासयु्िं दरयति । दृष्टान्ते त्वेके. 
न्द्ियादिरूपे तच्छब्देन विवक्षितेन्दियादिरन्यत्र ससुदितेतरयड्च्यादियौश्चः । बहुनीदि- 
समासकरणानन्तरं ककरोदिवदन्या विवक्षिवेन्द्रियादिरन्या विवक्षितप्रयोगश्च मद्य; ॥ 
तसाबयदृत्तिरिलवसतन्यः । १५ ककौदीनास॒त्तरक्षणाः कारणानि, वेभ्यो व्यावृत्ति; । 
१६ गौरगोरिव्ादि । १७ आदिश्ग्देनैकम्यवदारादिपरौकषः 1 


० ४।५ ] अतग्याब्रत्तिरूपसामान्यनिरासः ४३९ 


हेतुः अव्यन्तसेदे पीन्द्रियादित्रत्‌ समुदितेर्तरगुद्च्यादिवंच्वेव्य- 
मिधातव्यम्‌; सर्यथा समानपरिणामानाधारे वस्तुन्यतत्काये- 
कारणव्यावत्तेरेवाखम्भवात्‌ । अयुगतपल्ययाद्धस्तुनि भच्स्य- 
ऽभावप्रसङ्ञाच । गुङ्च्यादिदष्ठन्तोपि साध्यविकलः; नं खट 
ल्वयोपद्मनरकिसमानपरिणमांभवे शगुङ्च्यादयो ज्वरोपशा-५ 
मनहेतवः न पुनदंधि्रपुसादयोपिः इति राक्यव्यवस्थस्‌, 
चश्चुरादयो चा रूपक्ञानहेतवस्तजननदक्तिसमानपरिणासविर- 
हिणोपि न पुना रसादयोपिः इति निर्निंवन्थना व्यवस्थितिः । 


किञ्च, अचुगतप्रत्ययस्य सामान्यमन्तरेणेव दैखादिनियमेनो 
त्पत्तो व्याचृत्तपलययरस्यपि विदोषमन्तरेणेवोत्पत्तिः स्यात्‌! राक्यं १० 
हि वक्तप-अभेदाविशेषेप्येकमेव बद्यादिरूपं परतिनियतानेकनीखा- 
द्याभासनिवन्धंनं भविष्यतीति किमपररूपादिखलश्चणपरि कर्ट्प- 
नया 1 ततो रूपादिपष्रतिभासस्येवानुगतप्रतिभासस्याप्याम्वनं 
वस्तुभूत परिकल्पनीयम्‌ इत्यास्त वस्तुभूतं समान्यम्‌ । 


एककायंतासादद्येनेकत्वाध्यवसायो व्यक्तीनाम्‌ ; इव्यप्यचारू; १५ 
कायीणममेदासिद्धेः, बाहदोदादिकायेस्य प्रतिव्यक्ति मेदात्‌। तजा- 
प्यपरेक कृायंतासारदयेनेकत्वाध्यवसायेऽनवस्था । ज्ञानरश्चणमपि 
कायं प्रतिव्यक्ति भिन्नमेव । 


अनचुभवानामेकपरामरो प्रत्यय हे तुत्वादेकत्वम्‌, तद्धेतुत्वाच व्यं 
तीनामिस्युपचरितोप्वासेपि शद्धामा्गस्यः; अञुभवानामप्य-२० 
व्यन्तवेरश्चण्येनेकपरामदेप्रलययदहेतुत्वायोगाद्‌, अन्यथा कका 
दिव्यत्त्ययुभवेभ्योपि खण्डमुण्डादिव्यक्ते एकपरामरेप्रलययस्यो 
त्पत्तिः स्यात्‌ । अथ प्रलयासत्तिविरोषात्वण्डमुण्डायनुभवेभ्य 
एवास्योत्पत्तिर्न॑न्यतः । ननु पत्यासत्तिविद्येषः कोन्योऽन्यत्र 


१ खण्डादयो विदेषा धिणः समानपरिणामरदिता एव॒ एकप्रलयवमदाचेकार्थ- 
साथनदेत्रव$ अतत्कार्यैकारणककौदिव्याश्रत्तित्वादिन्द्रियादिवत्‌ । २ व्यद्तीनाम्‌ । 
२ आदिना-अर्थालोकरयोग्यतादिदणम्‌ । ४ ससुदितेतरगुदच्यादयो विशेषाः समान 
परिणामाहिता एवे णकग्रल्यवमश्चचेकार्थहेतवोऽतत्कार्यकारणाविवक्षितेन्द्रियादिन्यादृत्ति- 
स्वाचथा । ५ शुण्ठ्यादि । & खण्डादिव्यक्तो । ७ अभावरूपाया व्यावृ्े्ञातत्वादनु- 
गत्रत्ययस्य । ८ तथाहि! ९ ककंटी। १० निविकस्पसय। ११ बह्यनीखदि- 
सरक्षणम्‌ । १२ बाह्यनीलादिविेषमन्तरेभैव । १३ सौगतेन स्वया । १४ ग्यत्ती- 
नामेकका्ैलप्तमथेनाथेम्‌ । १५ निर्विकटपकप्रयक्षङ्ञानानाम्‌ । १६ गोगौरिति { 
१७ एकत्वम्‌ । १८ विकर्दपगतमेकत्वमनुभवेऽनुभवगतं चकल्वं वग्यक्तिभ्विति { 
१९ निर्विकस्पकेभ्यः । 
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खमानाकारालुभवात्‌ , एकम्र्यवमरेतुत्वेनाभिंमतानां निर्विंक- 
लपक वुद्धीनामभ्रसिद्धे्च । अतोऽयुक्तमेतत्‌- | 


“^एुकप्रत्यवमशंस्य देदव्वास्पीस्मैदिनी । 
“ एकधीहेवुभावेन व्यक्तीनामप्यभिर्बता ॥" 
५ [ श्रमाणवा० १।११० ] इति । 
ततोऽबाधबोधाधिरूढत्वात्सिद्धं सददापरिणामरूपं वस्तुभूतं 
सामान्यम्‌ । तस्याऽन॑भ्युपगमे- | 


प्र फ. क ' $ यर्त 0 © 
“नो चेद्धान्तिनिमि चेन संयोज्येत गुणान्तरम्‌ । 
शुक्तौ वी रजताकाये सूपसंधम्वद्रोनात्‌ ॥ 
थ 
१० [ प्रमाणवा० १४५ ] इर्ययैस्य, 


१०५. ९६५५. 


“अर्थेन ध्यंयनां न हि भुक्त्वार्थरूपताम्‌ । 
तस्माल्पमेयो(या)ऽधिगतेः पमाणं सेयंरूप॑तः ॥१ 
[ प्रमाणवा० ३।२०५ | 
इद्यस्य च विरोधायुषङ्गः । 
१५ तच्चाऽनित्यासवेगतखभावमम्युपगन्तव्यम्‌\, निल्यसर्वेगत- 
सखभावेत्वेऽर्भक्रियाकारित्वायोगात्‌ । न खद्धुं गोत्वं वाहदोहादा- 
दुषयुल्यते, तत्र व्यक्तीनामेव व्यापाराभ्युपगमात्‌। ` 


खबिषयज्ञानजनकैत्वेपि व्यापासेस्य केवकस्य, व्यक्तिसदहितस्य 

वा £ कैवरुस्य चेत्‌; व्यक्त्यन्तरदेप्युपलम्भप्रसंङ्गः । व्यक्तिसहि- 
२० तस्य चेत्‌; किं प्रतिपच्खिटव्यक्तिसदितस्य, अप्रतिपन्नाखिल- 
व्यक्तिखदहितस्य वा ? त्राद्यपक्लोऽयुक्तः; अस्वैविदोऽखिल- 
व्यक्तिप्रतिपत्तेरसम्भवात्‌ । द्वितीयपक्षे पुनः एकव्यक्तेरप्यग्रहणे 


९ सौगतेन । २ उपचरितोपचारोपि शद्धामात्रगम्यो यतः । ३ निविंकल्पिका 
उद्धिः । ४णक्रा। ५ प्रेण। & चेत्पक्षान्तरसूचकम्‌ । इति हेतोः खलशक्षणे 
भ्ान्तिनिमित्तेनाक्षणिकत्वं नो संयोज्येत चेत्तदिं खलक्षणख प्ररमार्थभूतमक्षणिकलं 
स्यात्‌ खरक्षणस्य क्षणिकःव्तिच्यथं॑सरव क्षणिकं सच््वादिलनुमानं च व्यर्थं स्यादिति 
भावः! ७ परमार्धमूतसदृश्चापरापसोप्पत्निरक्षणेन । ८ पुरेण । ९ क्षणिके खरक्षणे 
वस्तुनि । ` १० अक्षणिकलवलक्षणम्‌ । ११ वायथार्थेकः । १२ अप्रमाथेभूतः । 
१३ प्रमा्थभूतरूपसाट्र्यदरौनाव्‌ । १४ अन्धस्य । १५ विषयविषयिभावं न कार 
यतीलयथैः । १६ निर्विकट्पकुद्धिम्‌ । १७ अन्यत्सं्निकषौदि कठ । १८ पदारथ 
साट्द्याकारधारितवम्‌ । १९ उभाभ्यां -शोकास्यां प्ररस्य साददयाङ्गीकारो विचत शपि 
सितम्‌ । २० सामान्य । २१ भ्यक्तिरहितं केवङम्‌ । , २२ पुरुषं परति । 
२३ सामान्य । न च तथा । | | 


# 
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सामान्यक्ञानायुषङ्गः । प्रतिप्नकतिपयव्यक्तिसदहिवस्य जनकत्वे 
तं तस्य ताभिख्पकारः करियते, न वा? प्रथमपक्षे समान्यस्य 
व्यक्तिकायता, तदभिन्नोपकारकरणात्‌ । ततो भिन्नस्यास्य करणे 
तस्यः इतिव्यपदेदाघिद्धिः ! तक्कतोपकारेणाप्युपकारान्तर- 
करणेऽनवस्था । द्वितीयपक्षे तु" व्यक्तिखहभाववेयथ्यम्‌ सामा-५ 
न्यस्य, अकिञ्चित्करस्य सह कारित्वासम्भवात्‌ । 

सामन्येन सहेकज्ञानजनने व्यापाराघ्यक्तीनां तत्सदकारित्वेषि 
किमाङस्बनभावेन तत्र तासां व्यापारः, अधिपतित्वेन वाट 
प्राच्यकव्पनायाम्‌ पकंमनेकीाकारं सामान्यविरोषज्ञानं सर्वदा 
स्यात्‌, खालम्बनाञ्चुरूपत्वात्सकख्विज्ञानानाम्‌ । १० 


द्वितीयविकस्पे तु व्यक्तीनामनधिगमेपि सामान्यज्ञानप्रसङ्गः 
नै खट्ट रूपज्ञाने चश्चुषोधिगतस्याधिपतित्वेन व्यपाये दष्टः 
दिष्टस्य वा, सर्वथा नित्यवंस्त॒नः कमाऽकमाभ्यामर्थकरियावियेः 
धाच्ास्य न कस्याश्चिदर्थक्रियायां व्यापारः; । व्यापारे वा सहः 
कारिनिरपेक्षितया सद्‌ा कौयेकारित्वायषङ्गः, तदवस्थाभाविनंः १५ 
कायेजननसख्भावस्य सद्‌ा सम्भवात्‌, अभावे च अनित्यत्वं 
खभावमेदटक्चणत्वात्तस्य । कायींजननखभावत्वे वा अस्य सर्वदा 


कायाजनकत्वप्रसङ्गः । यो हि यद्‌ऽजनकसभावः सोर्न्यसहितोपि 
न.तज्ञनयति यथा दाङिवीजं क्षिव्या्यविकरसामय्रीयुक्तं कोद्र 
चाङ्करम्‌, अजनकखभावं च सामान्यं कायस्य, इत्यवस्तुत्वापत्ति- २० 
नल्येकखभावसामान्यस्य, अथंक्रियाकारित्वटक्चषणत्वाद्धस्तुनः 


तथा तत्सर्वस्वैगतम्‌, खंव्यक्तिसर्यगतं वा? न तावत्सर्वं 
सवैगतम्‌; व्यक्त्यन्तरादेऽञुपरुभ्यमानत्वाद्वक्तिखात्मवत्‌ । 
तत्राजुपलम्भो हि तस्याऽव्यक्तत्वात्‌, व्यवहितत्वात्‌, दुरस्थित- 





१ न विद्रोषक्ञानाुषङ्धः, न च तथा-विश्चेषमन्तरेण सामान्याप्रतीतेः ॥ 
२ अययुपकारः सामान्ययेति । ३ सम्बन्धसिध्य्थम्‌ । ४ गौमोरित्यादि । ५ सामा. 
न्यस्येकत्वादेकं सामान्यज्ञानम्‌ । & व्यक्ती नामनेकत्वादनेकोाकारम्‌ । ७ अपरिज्ञाता 
ग्यक्तयः सामान्यज्ञानं कथं जनयन्तीस्युक्ते स्यादाचार्यः । ८ चक्चुधस॑सख । 
९ सामान्यलक्षणस्य । १० सखविषयज्ञानलक्षण। ११ तदवस्थासदकारिरदि. 
तत्वम्‌. । १२ दूटस्थनिलयसामान्यसय । १२ सामान्यं का्यैजनकं न भवति तदजन> 
कत्वादिलयध्याह््य । १४ सहकारिकारण । १४५ अथो घटादिः तख क्रिया कार्यत्वं 
जन्यत्वमिति यावच्‌; तां करोति यः पदार्थौ सृचििण्डलक्षणः सोधेक्रियाकारी, चख 
भवस्तसवम्‌ › तसात्‌ । १६ सर्व॒ खस्म्बन्धिखण्डसमुण्डादिन्यक्तिषु । १७ खब्यत्तौ 
विवक्षितेकम्यक्ता । 


५७२ प्रमेयकमठ्मा्तेण्डे [ ४, विषयपरि० 


त्वात्‌, अददयत्वात्‌, खाश्रयेन्द्रियसम्बन्धविरहात्‌, आश्रयसम- 
व्रेतरूपाभावाद्धा स्यद्वल्यन्तराऽभावात्‌? न तावद्व्यक्तत्वात्‌; 
एकच व्यैक्तौ संवै् रव्यक्तरभिन्नत्वौत्‌ । अव्यक्तत्वाचारन्वयाङे 
तस्यानुपरम्मे व्यक्तिखात्मनोप्ययुपरम्मोऽत पैवारस्त । तत्रास्य 
५ सद्धावावेदकथमाणाभावादसचधादेवाप्युपखम्मे सामान्यस्यापि 
सोऽसत्वादेवास्तु विशेषाभावात्‌ । न खल्धं प्रलयक्षतस्तत्तजोपल- 
भ्यते विश्ेषरहितत्वात्‌ खरविषाणवत्‌ । 
किञ्च, प्रथमव्यक्तिग्रहणवेखायां तदभिव्यक्तस्यास्य अ्दणे 
अमेदात्तस्य सर्व सवैदोपटम्भपसङ्गः सवौत्मनाभिव्यक्त- 
१० स्वात्‌, अन्यथा व्यक्ताव्यक्तखभावमेदेनानेकत्वानुषङ्गादश्वमान्य- 
रूपतापत्तिः। तस्मादुपरुन्विलक्चषणप्रा्तस्याचपरस्भाच्वत्त्यन्तरङे 
सामान्यस्यासच्च व्यक्तिखात्मवत्‌। 
'व्यक्तयन्तरालेऽस्ति सामान्यं युगपद्धिन्नदेराखाधादत्तित्वै 
सव्येकत्वादं दिवत्‌" इत्यमानार्तंज् तद्धाव सिद्धिः, इव्यप्यसङ्ग- 
१५ तम्‌; हेतोः भत्तिवा्यऽसिद्धत्वात्‌ । न हि भिन्नदेश्षाु व्यक्तिषु 
सामान्यमेकं प्रसयक्चषतः; स्थूणादौ वंदादिवस्परतीयते, यतो युग- 
पद्धिचदेराखाधारव्रृन्तित्वे सव्येकत्वं तस्य स्तिष्यत्खाधासन्तंसः 
लेऽस्तित्वं साधयेत्‌ । तन्नाव्यक्तत्वात्तजाऽवुपठस्भः। . 


नापि व्यवहितत्वादभिर्नत्वादेव । नापि दुरस्ितत्वात्त॑तै एव । 


२० नाप्यददयात्मत्वात्‌, खाश्यन्द्रियसम्बन्धविरदात्‌ , आश्चय- 
९ + 
समवेतरूपामावाद्धा; अमेदीदेव । तन्न सवेैसवेगतं सामान्यम्‌ । 


नापि खव्यक्तिसवैगतम्‌ $ पतिव्यक्ति परिसमाप्रत्वेनास्या भेक 
त्वाचषज्गाद्‌ व्यक्तिखरूपवत्‌ । काटस्न्यकदेशाभ्यां चच्यवुपपत्ते- 
आऽस्वम्‌ । 

२५ किञ्च, एकञ्च व्यक्तौ सवात्मना वत्तंमानस्यास्यान्यत्न वृचिनं 
स्यात्‌ । तञ हि इत्तिस्तदेशे गमनात्‌, पिण्डेन सद्येत्पादात्‌, 


१ एकस्यां व्यक्तो । २ प्राक्व्ये सति । ३ व्यक्तिषु । ४ सामान्यसयाभिव्यक्तेः । 
५ अ्रकटरूपसामान्यदेकत्वात्‌। & व्यक्तयन्तरके। ७ नाऽमावात्र्‌। ८ ततश्च सामान्य्‌- 
बरदयक्तेरपि व्यापक्त्वाज्निलत्वप्रसङ्गः। ९ सद्धावावेदकप्रमाणामावख । १० व्याप्कत्व- 
निद्यत्वात्‌ । १२१ विशेषरूपताप्रतिपत्तिरिति भावस्तस्याऽनेकरूपत्वातर्‌ । १२ देवदत्तेन, 
ग्य॒भिचारपरिहायर्थं विशेषणद्वयम्‌ । १३ स्तम्भादो । १४ जैनादि । १५ व्यक्तावड- 
भिन्यक्तख सामान्यस्य । १६ एकस्रमवत्वात्‌ ८ व्यक्तया सह ) । १७ व्यापित्वाद्‌ 
१८ स्रामन्य्याश्रयाः खण्डादयः । १९ इन्द्ियसम्बद्धत्वादिविचिष्टव्यक्तिरूपत्वात्‌ 1 
२० व्यक्तीनामानन्त्यात्‌ । २१ अनेकत्वसांशत रक्षणं दूषणसुदेष्यतीति मावः । 
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वदेशे सद्भावात्‌, अदावत्तया वा स्यात्‌? न तावद्धमनादन्यञ 
पिण्डे तस्य चृत्तिः; निच्कियत्वोरदैगमःद्‌। | 

किश्च, पूर्वैपिण्डपरित्यागैन तत्त गच्छेत्‌, अपरिव्यागेन वा? 
न तावस्परित्यागेन; भाक्तनपिण्डस्य गोत्वपरिव्यक्तस्यागोरूपता- 
भ्रसङ्गात्‌ । नाप्यपरित्यागेन; भपरिल्यक्तप्राक्तनपिण्डस्यास्यानरास्य ५ 
रूपादेरिव गमनासम्भवात्‌ । न द्यपरिव्यक्तपूवोधारा्णां रूपादी- 
नामाधासान्तरसङ्ान्तिरष्ठ | 


नापि पिण्डेन सहोत्पादूत्‌; तस्याऽनिलवताचुषङ्गात्‌ । नापि 
तदेशे स्वात्‌; पिण्डोत्पत्तेः पाक्‌ तंज निरचारस्यास्यावस्थान- 
आवात्‌ । भावे वा खाश्रयमाच्रद्ुत्तित्ववियेधः। १० 


नाप्यंशावत्तयाः; निर॑दात्वप्रतिज्ञानात्‌। ततो व्यक््यन्तरे सामा- 


न्यस्याभावादुषङ्कः । दरेषां प्रयोगः यै यञ नोत्पन्ना नापि भाग- 
वस्थायिनो नापि पश्चादन्यतो देरादागतिमन्तस्ते तत्राऽसन्तः 
यथा खरोत्तमाङ्गे तद्विषाणम्‌, तथा च सामान्ये तच्छन्यदेरो- 
त्पादवति घरादिके वस्तुनि" इति ! उकतञ्च-- १५ 


“न यति न च र्त्ासीदस्ति पश्चान्न चौखवत्‌ । 
जहाति पूर्वैमाधारमहो व्यसंनसन्ततिः# 1 १ ॥ 
| [ प्रमाणवा० ११५३ | 
१ ८.93 


ये लु व्यक्तिखभावं खामान्यमभ्युपगच्छन्ति 
““तदिात्म्यमस्य कस्माच्चत्खमावादिति गम्यताम्‌! [ २० 


इत्यसिधानात्‌; सदः व्यक्तिवत्तस्यासाधारणरूपत्वायुषङ्गाद्‌ 
व्यक्त्युत्पाद विनादयोश्चीस्यापि तद्योभिर्त्वप्रसज्ान्न सामान्यरू- 
पता। अथाऽखाधारणरूपत्वसुत्पादविनारयोभित्वं चास्य नाभ्यु- 
परगमभ्यते, तिं बिरुद्धधमी्यौसतो व्यक्तिम्योऽस्य सेदः स्यात्‌ । 


१ सामान्यं निष्कियमिति वचनात्‌ । २ प्रेण। ३ व्यक्तिदेन्नै।! ४ जटिख- 
नाम्‌! ५ स्रामान्यमसत्‌ अनुत्पवमानादितवादित्युपरिष्टाचोज्यम्‌ । £ तच्छरन्यौ च 
तदेशोप्पादौ चेति । ७ व्यत्तयन्तरम्‌ ! ८ व्यक्तिदेश्चे। ९ व्यक्तौ भायां सलाम्‌ ६ 
१० सामन्यसख विद्ञेषणम्‌ । १२१ वृथा खितिः। # शछोकोयं युद्धितपुस्तके °ग्यक्ति- 
भ्योऽस्य मेदः स्यात्‌" इत्यनन्तरं समद्धितः । अकरणायुरोधाच स्यानञ्ष्टो भाति 
सम्पा०। १२ मीमांसकाः। १३ व्यक्तिरेव खभादो यस्य तयोरभेदा्र्‌ ! 
४ व्यत्तया सह्‌ । १५ मीमांसकानाम्‌ । १६ असाधारणरूपताया व्यक्तेरभिद्रत्वात्‌ ( 
१७ सामान्यख । १८ व्यक्तिसामान्ययोरभेदाव्‌ । १९ प्रेण । २० घटपटयोरिव ४ 


४७ म्रमेयकमटमात्तेण्डे [{ ४. विषयपरि० 


““तादास्म्यं चेन्मतं जतेव्यकिजन्मन्यजातती । 
नारो नाराश्च कैनेष्टस्तदन्ानन्वयो नं किम्‌?) 
व्यक्तिजन्मन्यजाताः चेद्ागता नाधर्यान्तरात्‌ | 
म्रागासीन्न च तदेशे सा तया सङ्गता कथम्‌ २॥ ३॥ 
५ व्यक्तिनारे न चेन्नष्टा गता व्यक््यन्तरंनच। 
छन्ये न स्थिता देशे सा जातिः केति कथ्यताम्‌ १ ॥ ४ ॥ 
जाव्यादियोगेपि यदि जाते ते । | 
तादात्म्यं कथमिष्ट स्यादचपष्टुतंचेतसाम्‌ १॥५॥ [ | 
ततो यदुक्तं कुमारिङेन- 


१० “विषयेण हि बुद्धीनां बिना नोस्पत्तिरिभ्यते । 
विरोषादन्यदिच्छैन्ति सामान्यं वेन तंडवस्‌ ॥ ₹॥ 


हि तेन विनोत्पन्ना मिथ्या; स्युर्विषंयादते । 
न त्वन्येन विना वृत्तिः सामन्यस्येह इष्यति ॥ २॥ ` 
[ मी° श्छो० आकृति० चछो° २७-३८ | 
९५ इति; तन्निरस्तम्‌; निव्यसर्वगतसामान्यस्यांश्रियादेकान्ततो 
भिन्नस्याभिनच्नस्य वाऽनेकदोषेदुष्टत्वेन प्रतिपादितत्वात्‌ । अदुगत- 
म्रलयथस्य च सददापरिणामनिवन्यनत्वपरसिद्धेः । स चानियोऽ- 
सर्वगतोऽनेकव्यतक्त्यातमकतयाऽनेकरूपश्च रूपादिवल्मदयश्चत एव 
प्रसिद्धः । ततो भह्टेनायुक्मुक्तम्‌- 
पिण्डसेदेषु गोबुद्धिरेकगोत्व निबन्धना । 
2२० गवाभासेर्करूपाभ्यामेकगोपिण्डबुद्धिवत्‌ ॥ १॥ 
[ मी० चछछो० वनवाद्‌ श्छो० ४४ ] 
यच्चेदमुक्तम्‌- 


न शावङेयाद्रोवुद्धिंस्ततोऽन्वारुस्बनापि चै । 


१ व्यक्तया सह । २ तदा इति दोषः। ३ जातेः । ४ व्यक्तेः। ५ जातेः 
£ व्यक्तिवित्र्‌। ७ असाधारणता। < किन्तु स्यादेव । ९ सति। १० व्यक्य्‌- 
न्तराव्‌ । १९१ जाविः्=्जन्म। १२ आदिना बिनाद्चमहणम्‌ । १३ जालादियोगः 
२४ तदीतिंशेषः । १५ जातिव्यक्त्योः । १६ अभ्रान्तचेतसाम्‌ । १७ सामान्येन । 
१८ अनुगताकोराणाम्‌। १९ वैवीदिभिः। २० ते। २१ नियमचलम्‌। २२ विष. 
येण बरिनोत्पत्तिः कथमिल्युक्ते आह । २३ यतः । २४ समवायेन । २५. तादा. 
स्मयेन ` खभाक्रद्चैत दर्थः | २६ व्यक्तेः सक्ाशात्‌। २७ एकत्वापत्तिन्यप 
देशामावादयोनेके । २८ साल्ञादिमत््नेनायमनेन सदृश इति। २९ गौर्गौरिति 1 
2० गवामासश्वेकरूपं च ताभ्याम्‌ । एक ( गोगेरिलाध्यासििककारण ) जानत्वीदेकरूपए 
( गोरूपपिण्ड बाद्यकारण }तवाचेलयथेः । ` ३१ सामान्यनिवन्धनेति । ३२ ततोन्यव्‌> 
स्ण्डाद्रि । ३२ नेति संबन्धः 





सूऽ ४।५ (| समिान्यस्वरूपविचारः ४६७५ 


तेद्भावेषि संद्धावाद्‌ घटे पार्थिवुद्धिंवत्‌ ॥*_ 
[ मी० श्छो० वनवाद्‌ श्छो० ४ | 
तत्सिद्धसाधनम्‌;  व्यक्तिव्यतिरिक्तसदशपरिणामाखस्बनत्वा- 
तस्याः | | 
यच्च सायान्यस्य सवेगतत्वसाधनमुकूम्‌- ~+ 


““प्रव्येकसमवेता्थंविषया वाथ गोमतिः । | 
भरव्येकं कृत्खरूपरत्वीत्पयेक व्यक्तिवुद्धिवत्‌ ॥ १॥” 

. [ मी० शछो० वनवाद्‌ श्छो० ६ | ,. 
्योगः-येयं गोवदधिः सा प्रव्येकसमवेतार्थविषया प्रतिपिण्डं 
छत्ल्षरूपपद्‌ाथीकारत्वात्‌ प्रलयेकव्यक्तिविषयवुद्धिवत्‌ । एकत्वम- १० 
व्यस्य प्रसिद्धमेव; तथाहि-यद्यपि खामान्यं प्रयेकं खवोत्मना 
परिसमाप्तं तथापि तदेकमेवेक्कारवुद्धिमाद्यत्वात्‌;, यथा नञ्युः 
वाक्येषु रद्यणादिनिवक्तनम्‌। न चेयं मिथ्या; कौरणदोषवा- 

धकमश्रययाभावाव्‌ । उक्तञख- 


““प्रलयेकसमतरेतापि जातिरेकेकवुद्धितः । १५ 

नञ्युक्तेष्विव वाक्येषु बाह्मणादि निवत्तेनम्‌ ॥ १ ॥ 

नकरूपा मतिरगात्वे मिथ्या वक्तुं च शाक्यते । 

नाज कारणदोषोस्ति बाधकम्रत्ययोपि वा ॥ २॥ 

| |  [ सी० च्छो वनवाद्‌ श्छो० ४७-४९ ] 

. तदृप्युक्तिमाच्म्‌; प्रतिपिण्डं कत्लरूपपदाथीकारत्वस्य सदशहा-२० 
परि्णीमाविनाभावित्वेन सभ्यविपसीतं्िं साधनस्य विरुद्धत्वात्‌ । 
नियेकरूपग्रयेकपरिसखमाक्तसामान्यसाधने दष्टन्तस्य सध्यविक- 
छता । त॑धाभूतस्य चास्य सर्वात्मना बहुषु परिसमाप्तत्वे सर्वेषां 
व्यक्तिसेदानां परस्परमेकरूपतापत्तिः एकव्यक्तिपरिनिषितखभावः- 
सामान्यपदार्थसंखण्रत्वीत्‌ एकव्यक्तिखरूपवत्‌ । सामान्यस्य २५ 





१ श्रावसरेयाभाेपि खण्डादिगोबुद्धिसद्धावात्‌ तदभावेऽपि शावशेयादेस्तत्सद्धाबादि- 
ल्य्थैः। २ गोबुद्धेः! ३ शरेतपीतादिविेषमन्तरेण यथा घटे पृथिवीत्वसामान्येन 
पार्थिबबुद्धिः। ४ न केवरमेकगोत्वनिवन्धना। ५ एकामेकां व्यक्ति प्रति। ६ मोमतेः। 
७ गौरिति म्रलयः । ८ अर्थो-गोलरक्षणसामान्यम्‌ । ९ गोत्वादिसामान्य । 
१० अं गौरयं गौरिति) ११ नायं बाह्यणो नायं ब्राह्मण इत्यादि । १२ एकमेव । 
१३ इन्द्रियादि। १४ गौगरिति। १५ हेतोः! १६ सदुशपरिणामः-साध्यम्‌ 4 
१७ सर्वगतवल ! १८ अ्तवंगतते ! १९ व्यक्तीनां निलयत्वमेकरूपत्वं च नाखि 
यतः ।. १० एकत्वानुमाने दूषणमाह । २१ निचचेषेषु। २२ अभिन्नत्वात्‌? तादी 
स्म्यापन्नत्वात्‌ । ` . ` | , 


£ ७६ प्रमेयकमङमात्तेण्डे [ ४. बिषयपरि० 


चानेकत्वापत्तिः, युगपदनक्षेवस्तुपर्सिमाघ्तात्मरूपत्वात्‌ दूरतरदै- 
दावच्छिन्नानेकभाजनगतविल्वादिफख्वत्‌ । ततोऽयुक्तुक्तम्‌- 
“न्न वाघक्रत्ययोस्तिः इति; याक्यतिपादितप्रकारेणनेकवाध- 
कप्रत्ययोपनिपातात्‌ । भअव्येकसमेतार्याश्च जातेरसिद्धत्वात्‌ 
५ "एक वुद्धिधाद्यत्वात्‌' इव्याश्रयासिद्धो हेतुः । खरूपासिद्धश्च; 
अवार्धंसार्दद्यवो धाधिगस्यत्वेनैकाकारप्र॑त्ययग्राक्च॑त्वस्याचिद्धः 1 
ब्राह्मणादिनिच्रच्तिश्च परमार्थतो नेकरूपास्तीति स्ीष्यविकख- 
मुदाहरणम्‌ । | 
एतेन यदुक्तमुद्योतकरेण-“गवादिष्वयचत्तिप्रत्ययः पिरुडा- 
१० दिव्यतिरिक्तान्निमित्ताद्वति विशेषकर्त्वीन्नीखादिप्रस्ययवत्‌ । 
तथा गोतोऽथौन्तरं गोत्वं भिन्नप्रत्ययविषयत्वाद्रूपादिवत्‌ वध्यति 
च व्यपदेदाविषयत्वात्‌, यथा चेचस्याश्वश्चेबाद्वपदिरथमानः 
[ न्यायवा० पु० ३३३ ] इति; तन्निरस्तम्‌; अयुचत्तिप्रल्ययस्य हिः 
संमान्येन पिण्डादिव्यतिरिक्तनिमित्तमा्रसाधने सिरद्धैसाध्यता- 
१५ उुषङ्गात्‌, सदशपरिणामनिवन्धनतयाऽस्याभ्युपगमात्‌ । निव्ये- 
कायुगामिसामान्यनिवन्धनत्वसाघने दष्टन्तस्य सौध्यविकर्ता । 
न द्येवम्भूतेन कचिदैन्वयः सिद्धः । 
न चायुगतन्ञानोपटस्मादेव तथाभूतसामान्यसिद्धिः । यतः करि 
यत्रालुगतन्नानं त्र सामान्यसम्भवः प्रतिरपौयते, यत्र वा सामान्य- 
२० सम्भवस्तत्राजुगतज्ञानमिति १ तत्राद्यः प्षोऽयुक्तः; गोत्वादि- 
सामान्येषु “सामान्यं समान्यम्‌ः इत्य्ुगताकारप्रलययो पलम्से- 
नाऽपश्सामान्यकस्पुनाभ्रसङ्गात्‌ । न चाज्रासो शरल्ययो गोणः; 


अस्वलढन्नित्वेन गौणत्वासिद्धेः । तथा प्रागभावादिष्वप्यमावेषु 


का नाता माता ााानााााना ००० ाणा् मानकाो् ५, 


१ सम्पूण । २ भिन्नभिनच्न। ३ निल्याया एङरूपायाः प्रयेकं परिसमाप्तायाश्च { 
४ सयं गौरयं गोरिति । ५ आश्रयभूताया जातेरमावात्‌। & अयमनेन सदृ्च इति । 
७ अनेकरूपसामान्य । ८ कचा ! ९ एकराकारप्रल्येन आद्यं सामान्यं परमते । 
१० सामान्यख । १९१ नायं क्षत्रियो बाह्यणो नायं वैद्यो जाह्मण इल्यादिना 
कृत्वाऽभावानामनेकत्वात्‌; अभावः अभाव इति प्रययसंयुक्तप्रायमावादिवव्‌ ¢ 
१२ एकलेन साध्येन । १३ मीमांसकं प्रति नियसर्वगतजातिनिराकरणपरेण यन्थेन ! 
१४ शवलल्ञावक्ेयादि विशेषगोपिण्डादि । १५ सर्वगनिल्यत्वात्‌ । १६ भेदकत्वात्‌ । 
१७ गोरिदं गोत्वमिति ।: १८ भेदेनाभिधीयमानः । ` १९ साधारणेन ` कृत्वा । 
२०. जनानाम्‌ । २१ पिण्डादिग्यततिरिक्तान्निलेकानुगामि्तामान्याज्निमित्ताद्धवतीति 
साध्यम्‌ । रर्यो यो भेदक्प्रलययः स सर निदेकानुगामिस्रामान्याद्भवतीति 1 
२३ प्रेण | २४ गवादिभ्यक्तिनिषटेषु गोत्रादि सामान्येषु घटत्वमपि सामान्यं पररत्वमपि 
सामान्यमिलयनुगताकारप्रयय्‌ः । २५ गोत्वादिभ्यः । २६ कल्पित । 
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 'अभावोऽभावः' इव्यनुगतश्र्ययग्रदृत्तिरस्ति, न च परेरभाव- 
सामान्यमभ्युपगतम्‌ । न खदु तत्राुगाम्येकं निमित्तमस्स्यन्यत्र 
सदङपरिणामात्‌ 


नु चौपरसामान्यस्य प्रागभावादिष्वभवेपि सत्ताख्यं मह~ 
सामान्यमस्ति, तद्रखदेवाभावप्रययोऽयुगतो भविष्यति ।५ 
उक्त 
“ननु च प्रागभावादौ सामान्यं वस्तु नेष्यते । 
सत्तेव दत्र सामन्यमयुत्पस्यादि रूपता ॥ १॥ 
[ मी° चछो° अपोदवाद्‌ श्छो० ११ | 


अनुत्पर्यादिविशिष्ेयंर्थः । तदयुक्तम्‌; अभिप्रेतपदार्थव्यतिरि-१० 
क्तानां मतान्तरीयाथांनम्‌ उत्पाद्यकथाथोनां वाऽभावस्रतीतिविष- 
यतोपरम्येन सत्वभरसङ्गात्‌ । तन्नाभवेष्वचुच्रत्तप्रतीतेरयुगास्ये 
कसामान्यनिचन्धनत्वमस्तीदन्यनाप्यस्यास्तच्चिवन्धनत्वाभावः । 
पयोगः-ये कमित्वा्गासित्ववस्तुत्वोत्पत्तिमच्वसच्वादिधमोपे 
तास्ते परकल्पितनिद्येकस्वैगतसामान्यनिचन्धना न भवन्ति १५ 
यथाऽभवेष्वभावोऽ्भाव इति म्रल्ययाः, सामान्येषु सामान्यं 
सामान्यमिति भरयया वा, तथा चामी प्रयया इति । 


अथ यत्र सामान्यं तचरेवाुगतज्ञानकस्पना; न; पाचकादिषु 
तद्भावेप्यर्युंगतप्रययप्रत्रत्तः । न खद्धु त्राचुगास्येक :सामान्य- 
मस्ति यत्प्रसादल्ततपरबन्तिः स्यात्‌ । निमित्तान्तरमस्तीति २० 
चेत्तत्कि कर्म, कर्मसामान्यं वा स्यात्‌, व्यक्तिः, दाक्तिवो? न 
तावत्कर्म; तस्य प्रतिव्यक्ति विभिन्नत्वात्‌ । “विभिन्न द्यऽभिर्नस्य 
कारणं न भवतिः इति स्वायमारस्भः । तचद्धिन्नमपि तथाभूत- 
कायकारण तदान्य्न कः प्रदेषः 

किञ्च, तत्कर्म नित्यं वा स्यात्‌, अनित्यं वा? न तावन्निव्यम्‌;२५ 
तथाज्ुपरुब्येरनभ्युपरमाचच । अनिदयं तु न सर्वदा सथितिमदिति 
विनष्टे तसिन्न तथाभूतो व्यपदेखो ज्ञानं वा स्यात्‌, अपचतः 


२ अभावत्वखय । २ प्रेण । ई एका स्वेगतरा। ४ आदिना निलक्तर्वगतत्वादि- 
ग्रहणम्‌! ५ ततोऽमावप्रल्ययोऽनुगतो भविष्यति । & अभिप्रेतानि द्रव्ययुणकर्माणि । 
७ अद्वैतप्रधानादीनम्‌ । ८ लोके-विलित्रकथार्थानाम्‌ । ९ पुरुषेषु ¦! १० पाचकः 
पाचक इत्यादि । ११ कथं सामान्यं नास्तीत्युक्ते आद ¦ १२ पचनक्रियायाः पूर्वं नासि, 

३ देवदन्तयक्दत्तचे्मेत्रेषु पचनक्रियालक्षणं कस भिन्नम्‌ । १४ अनुगताकारख ¦ 
१५ जेनमताभ्युपगते प्रतिव्यक्ति भिन्ने सड्ृञ्चपरिणामे । १६ शब्दबुदधिकरसैणां तिक्षणा- 


वेखायित्वाच्युपगमात्‌ । १७ प्रेण । १८ पाचक इति । १९ पाचक इति 1, 
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च््याविरदत्‌ 1 पचन्नेव हि तथः व्यपदिदयेत नान्यद्‌ ! वन्न 
कमेतस्य प्र्ययस्य निदन्धनम्‌ । 

नापि कर्मसामान्यम्‌ $ तद्धि कमाधितम्‌ , कमाश्ंयाधितं वा 
यदि कमौश्रितम्‌; कथमृन्थच ज्ञानं जनयेत्‌ १ न हन्य इृत्ति- 

ध मदन्यत्र ज्ञानकारणमतिग्रंसङ्गात्‌ । 

किञ्च, कर्मसामान्यात्‌ "पाकः पाकः" इति प्रत्ययः स्यान्न पुनः 
“पाचकः, पाचकः” इति । जथ कमोभ्रयाधितम्‌; तन्न; कमौधितः 
त्वात्‌। परम्परया कमांश्रयाितं तत्‌; इत्यसारम्‌; अपर्चतः करम- 
विवेकात्‌! विविक्ते च कर्मणि न कर्मत्वं कर्मणि तदाश्रये वाऽऽ- 
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१० धितम्‌, अनाधितं च कथं तत्तत्र तथान्ञानहेतुः स्यात्‌ 
अथाऽपचतोऽतीतानागते कर्मणी तंथाव्यपदेराज्ञान निबन्धनं 
न कमैत्वम्‌; नयु सती, असती वा ते तज्निवन्धनं स्याताम्‌! न 
तावत्सती; अतीतस्य प्रच्युतत्वाद्नागतस्य चाकन्धात्मस्ररूप- 
त्वात्‌ । असती च कथं कस्यापि निवन्धनमतिभ्रसङ्गात्‌ ? तन्न 
१५ कर्मत्वमपि त॑त्मद्ययस्य निवन्धनम्‌ । 
नापि व्यक्तिः; अंनिषटर्विभिन्नत्वाच । | 
` नापि शक्तिः; सा हि पाचकादन्या, अनन्या वा स्यात्‌ £ अन- 
न्यत्वे तयोरन्यतुरदेव स्यात्‌ । अन्यत्वे च अस्या एव्‌ कोवापयोभि- 
` स्वेन कररकत्वाजुषङ्गः । अथ पारस्पयेणोपयोगः-कन्ती हि 
२० कक्ताबुपयुज्यते दाक्तिथ्च कायं । नन्वसो शक्ताबुपयुज्यते खरूपेण, 
दाच्यन्तरेण वा ? शच्यन्तरेणोप्योगेऽवस्था । खरूपेणोपयोगे 
क कि 
काप्यसौ , तथा किन्नो पयुज्यते किं परस्परापरिश्रमेण ? र्न 
चोान्यक्निमितमस्ति । , 
पाचकत्वमस्तीति चेत्‌; तत्कि व्योत्पत्तिकाङे व्यक्तम्‌ , 
[ क (५ ६. 
२५ अव्यक्तं वा? व्यक्तं चेत्‌; तदि पाकक्रियायाः प्रागेव तंथा ज्ञानाः 
भिधाने स्याताम्‌ । अथाऽव्यक्तम्‌; तहि पश्चादपि नते स्यातां 


१ पाचक इति । २ करमवव्युरुषाधितम्‌ । ३ कमाश्रये देवदत्ते! ४ कर्मणि । 
५ देवदत्ते । & गृहे वृ्तिमान्प्रदीपो गुदायां ज्ञानक्रारणं सादिलतिग्रसङ्गः । ७ कर्व 
कमौथितं कम च देवदत्ताथित्तमिति। < पुरुषस्य । ९ नष्टे १० सामान्यम्‌ । 
११ देषदत्ते। १२ पाचक इति। १३ पाचकः पाचक इति। १४ अनुगत 
भ्र्मयस्य । -१५ परेगानस्युपगमात्र्‌ । १६ अनेकत्वात्त्‌ । १७ पचनर्क्णं कार्यम्‌ 
.१८ कर्मदिभ्योऽन्यज्निमित्तं अविष्यतीलयाद । १९ पाचकः पाचक इति शानव्यपदेञ्च. 
थोरनुगतप्रययहेतुः }, २० देवदनच्चरक्षण । २१ पचक इति । 
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विन्चेषाभावात्‌ । तथादि-तस्पूवं द्रव्यस्षमवायधर्सः स्यद्धाःन वा 
सत्वे संस्ववतपूवैमेव व्यक्तिः, तर्थाव्यपदेराश्च स्यात्‌ । अथ नः; 
तद पश्चादपि द्रव्यसमवार्यधर्मत्वं न स्यादेकरूपत्वात्तस्य । तन्न 
पश्चाच्यक्तिस्तस्य ! . 


अस्तु वा; तथाप्यसौ द्रव्येण, क्रियया, उभीभ्यां वाभिघीयते १५ 
न ताबद्रव्येण; अस्य प्रागपि विद्यमानत्वात्‌ । नाधि क्रियया; तस्या 
अंनाधेयातिरखयेऽकिञ्चत्करत्वात्‌ । नाप्युभाभ्यास्‌; परथगऽ- 
साम्यं सदहितयोरप्यसमिथ्यात्‌ । तन्नाचुगतः भ्रल्ययोऽुगास्येकं 
सामल्यमालम्बते । 


किञ्च, "गोत्वं वत्तते" इव्यभ्युपेतं भ॑वता, तच किं गोष्ेवं गोत्वं १० 
वरते, किं वा गोषु गोर्त्वैमेव, गोषु गोत्वं वत्तेते धवेति वा? 
ग्रथमपश्चेऽनन्वयित्वीविरोषायावन्तेषु गोत्वं वत्तेते तावदन्यत्रापि 
किच्च वत्त॑त ? द्वितीये पश्च तु सच्वद्रव्यत्वादीनां व्यवच्छेदाच्यक्ते- 
रप्यभावभ्रसङ्गस्तद्रपत्वात्तस्यः । अथ "गोषु गोत्वं वत्तंते' एवेति 
यक्चः; "तच चँन्यत् गोत्वं वत्तेत पवः इति गोव्यक्तिवत्ककादावपि १५ 

गौर्गोः" इति ज्ञानं स्यात्तद्रतेर विशेषात्‌ । तन्न व्यक्त्यात्मकात्‌ 
भ्रतिव्यक्तिविभिन्नात्सदश्परिणामात्‌ अन्यद्‌ व्यक्तिभ्यो भिन्नमेकं 
सामान्यं घटते । 


विभिन्नं हि प्रतिव्यक्ति खददापरिणामरक्षणं सामान्यं विखदरा- 
परिणामरक्षणविश्ेषवत्‌ । यथेव हि काचिद्यक्तिरूुपरुभ्यमाना २० 
व्यक्यन्तरद्धिशिश्म विखदशपरिणामदरोनादवतिष्ठते तथा सद- 
दापरिणामदश्ैनात्किञ्ित्केनचित्समानमपि शतेनाये समानः सोऽ- 
नेन समानः इति प्रतीतेः। नं च व्यक्तिखरूपादभिचत्वात्सामन्य- 
रूपताव्याघातो.ऽस्य; रूपदेरप्यत एव रूपादिसखभावताव्याघात- 





१ भेदाभावान्नियत्वसेकख भावत्वात्‌ ¡ २ देवदनत्तरक्षण । ३ ध्सः=खभावः । 
ॐ देवदत्तय । ५ पचकत्वस्य । ६ पाचकः पाचक इति । ७ द्रव्योत्पत्तिकारेषि ।. 
८ पचाकत्वस्य ! ९ पश्चाद्वयक्तिः ( प्रकटनम्‌ )। १० द्रव्यक्रियास्याम्‌ । ११ देव 
दन्तादिना ।! १२ पचनलक्षणया । १३ पाचकत्वसामान्ये । १४.न च जेनानामिरदं 
दुषणं तेषां रक्तेरङ्गीकारात्‌, परेषां शक्तेरङ्गीकारो नासि यतः । १५ नैयायिकेन । 
१६ नान्यत्रे्यर्थः । १७ न सच्छद्रन्यत्वादिकं गोषु वत्तेते । इ्यन्ययादृृ्तिः (£ । 
१८ अन्यत्रापि गोत्वं वत्ते इत्यथैः । २९ गोधु गोतसम्बन्धामावाविरोषात्‌ + 
२० समवायादीनां प्रागेव परतिक्षि्तत्वात्‌ । २१ अनन्वयो=विभिन्नत्वमसतम्बद्धत्वं वा । 
२२ अश्रादिषु! २३ ककोदिषु । २४ एवकारयोगेनान्ययोगायोगाऽलन्ताऽयोगन्य्‌व्‌- 
च्छेदादिति सिद्धम्‌ । २५ भनेकम्‌ । १६ व्यत्तयालकादिति विदेषणं सम्थयति । 
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असङ्गात्‌ । धल्यक्चवियोधोःऽन्य्ापि समानः-सामान्यविशेषात्म- 
तयार्थ॑स्याध्यक्चे परविभासनात्‌। | 


नयु प्रथमव्यक्तिद्रोनवेखयां समान्यग्रलययस्याभावात्सदश- 
परिणामखक्षणस्यापि सामान्यस्यासम्भवः; तदप्यसास्प्रतम्‌ ; तदा 
५ सद्रव्यत्वादिप्रव्ययस्योपरम्भात्‌ 1 प्रथमसेकां गां पदयन्नपि हि 
सदादिना साददयं तं्राथीन्तरेण व्यैपदिशवेव । अननुभूत- 
व्यक्त्य॑न्तरस्येकव्यक्तिद शने कस्मान्न समानप्रययोत्पत्तिः तज 
सदशपरिणामस्य भावादिति चेत्‌ ? तवापि बिशिष्रपव्ययोत्पत्तिः 
कस्मान्न स्यादेखाददयस्यापि भावात्‌ ? परापेरध॑त्वात्तस्यापरसज्ञो ऽ- 
० न्यजापि समानः। खमानपत्ययोपि हि परपेश्चस्तामन्तरेण कचि- 
त्कदाचिदप्यभार्वीत्‌ दित्वादिपलययवदूरत्वादिधरव्ययवद्धा। 


द्विविधो हि वस्तुधर्मः-परपेश्चः, परानपेश्षश्च, स्थौस्यादि- 
वद्धणोदि्वश्च ! अतो यथान्यापेक्षो विदोषः सख्रामर्थक्रियां व्याचरन्ति- 
ज्ञानलक्षणां कुर्व्नर्थक्रियाकारी, तथा सामान्यमप्यदुगवज्ञान- 
१५ टक्षणामर्थक्रियां कु्वैत्कथमथक्रियाकारि न स्यात्‌? तंद्राह्यं 
पुनवीददोदादयर्थक्रियां यथा न क्वं सामान्यं कच्तैमुत्सहते 
तधा विशेषोपि, उभयास्मनो वस्तुनो गवादेस्तजोपयोगात्‌ + 
इत्यर्थक्रियाकारित्वेर्नापि सामान्यवि्तर्षकास्योर्मेदात्सिद्धं वास्त- 
वत्वम्‌ । 
६२० तंतोऽपारूतसेतत्‌-- 
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“स्वे भावाः सभवन खसखभावव्यवसिितेः । 
खंभावपर्भावाभ्यां यस्माच्याचन्तिभागिनः ॥ १॥ 


(3. 
तस्माद्यतो यतोऽथीनां व्याबुत्तिसतंन्निबन्धनाः | 





१ व्यक्तिस्वरूपत्वादभिन्नत्वाविल्ेषात्‌ । २ एकगवि । ३ सच्वादिनायं सदृश 
इत्यादि । ४ पुरुषस ! ५ विशिष्टः-विसद्र्ः । & परो-महिषादिः । ७ परा- 
वेक्षाम्‌ । ८ समानप्रतययख । ९ यथा द्वित्वमेकत्वापेक्ष दूरं चासन्नत्वापेक्षम्‌ { 
१० श्वेतपीतादिवत्‌। १९१ सद्रश्परिणामलक्षणम्‌। १२ अनुगततज्ञानलक्चषणार्थक्रिया 
यतः । १३ विरोषनिरपेक्चम्‌ । १४ केवल्ट्या । १५ सामान्यविश्ेषात्मनः ( 
१६ न केवरमबाधितप्रलयविषयत्वेन ¡ १७ सामान्यबिशेषायेव चाकारो त्योर- 

 मेदाद्विशेषामावादिलथैः । १८ सामान्यविशेषाकारो सिद्धो थतः। १९ प्रतिक्षण 
श्वंसिनः परस्परमसंखष्टाः परमाणुरूपा गवादिस्वलक्षणाः ! २० वन्ते इति 
शेषः । २१ खेषां भावानां खरूपेण व्यव्ितेः । २२ सजातीयविजातीयपर 
माणुरूपार्तः । २३ विजातीयादर्थात्‌ । २४ खरश्षणानाम्‌ । २५ व्यादृतति- 
निबन्धनं येषां ते । | धि 


के 
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जातिभेदाः अकर्प्यन्ते तंद्धिरोर्पवगाहिनः ॥ २ ॥" 
[ म्रमाणवा० १४१-४२ ] इति । 
ननु सादये संमल्ये "सख एवायं गौः" इति वत्ययः कथं रावं 
दषा धवे पद्यत घटेतेति चेत्‌ ? (एकत्योपचारात्‌ इति ब्रूमः 


द्विविधं द्येकत्वम्‌-मुख्यम्‌ , उपचरितं च । अुख्यमात्मादिद्रव्ये 1" 


ददये दूपचरितस्‌ ! नित्यसर्वगतसखभावत्वे सामान्यस्यानेक- 
दोषदुश्रत्वप्रतिपादनात्‌ । 


"तेन सखमानोयम्‌ः इति प्रत्ययश्च कथं स्यीत्‌ ? तयोरेकसामान्य- 
गोगाच्ेत्‌ ; न; (लामान्यवन्तावेतोः इति पत्ययग्रसङ्गात्‌ । तंयोर- 


मेदोपचारे तु “सामान्यम्‌ इति प्रत्ययः स्यात्‌, न पुनः तेन? 


समानोयम्‌' इति। यष्िपुरुषयोर मेदोपचाराद्यष्टिखह चरितः पुरुषो 
यषः" इति यथा 


नु “व्यक्तिर्वत्समांनपरिणएमेष्वपि समानप्रत्ययस्यापरसमःन- 
परिणामदेतुकत्वप्रसङ्गादनवस्था स्याद्‌ । तमन्तरेण्णप्य् समान- 
प्रत्ययोत्पत्तौ पयाक्चं खण्डादिव्यक्तो ससानपरिणामकल्पनयः 
इत्यन्यत्राधि खमानम्‌-विखदशपरिणामेष्वपि हि विसखद.शप्रत्ययो 
यदि तदन्तस्ेर्तुकोऽनवस्था । खभावतश्चेत्‌; स्वैर विरद 
परिणासकद्पनानर्थक्यम्‌ । 


न च सखदृदापरिणामानामर्थवत्खत्मन्यपि समनप्रत्ययहेतुत्वे 


अथानामपि तल्मसङ्गः; प्रतिनियतशक्तत्वाद्धावानाम्‌, अन्यथा २ 


घटादेः प्रदीपात्खरूपप्रकादरोपटमस्भास्पदीपेपि तत्प्रकष्छः प्रदीपः 
न्तरादेव स्यात्‌ । लकारणकखापाडुत्पच्वाः सवंऽ्थां विसददराप्रल्य- 
यविषयाः खभावत पवेद्यभ्युपगसे सखमानप्रययविषयास्ते तथा 
करि नाम्युपमम्यन्ते अर प्रतीत्यपरापेन ? 





१ सामन्यभेदाः । २ वास्तनातः। ३ ते खण्डादिकरकादयश्च विद्ेषाश्च तान 
वगाहन्ते इयर्व॑रीलाः । ४ विकेषा एव सन्ति स. सामान्यमिति मावः । ५ चैने 
नाङ्गीक्रियमाणे साद्य सामन्ये सति। ६ स एवायमात्मादिः पदाथ इति। 


७ साल्लादिमच्वेन ¦ ८ मवतां मीमांस्कानाम्‌ । ९ खण्डमुण्डयोः शवल्धवरूयोकौ 1 


१० सामान्यतद्वतोः । १९ परेणाङ्गीक्रियमाणे। १२ इदं ( व्यक्तिः ) सामान्य 
मिवि। १३ कुन्ताः प्रविद्चन्ति अश्वा आगच्छन्तीत्यादिवद्वा। १४ व्यक्तिर्थथा 
सादरदयपरिणामात्तेन सुण्डेन सदृ्चः खण्ड इययादि । १५ समान इति परिणामेषु । 
१६ विसदृद्चपरिणामपकषेपि । १७ अपरविसद्ररच । १८ तद्दीति शेषः ! . १९ विरेष- 
रूपाणाम्‌ । . २० खात्मनि समानप्रल्यहेवुतवप्रसक्गः। २१ प्रतिनियतश्चक्तित्वासावात्‌ । 
२२ सौगतेन । 
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पतेन निलयं निखिट्त्राद्मणव्यक्तिव्यापकं बाह्यण्यमपि भत्या- 
ख्यातम्‌ । न हि तत्तथाभूतं पत्यक्लादिप्रमाणतः पतीयते । नु चं 
` भ््राह्मणोयं बाह्यण्मेयंस्‌" इति प्रत्य्चत पएवास्य प्रतिपत्तिः । न चेदं 
विपयेयज्ञानम्‌; बाधकाभावात्‌ ¦ नापि संद्रयक्ञानम्‌ ; उभयांदा- 
९ नवरुम्वित्वात्‌ । पिचादिाद्यम्यज्ञानपूवैकोपदेर्चं सहाया चास्य 
व्यक्तिरव्यञ्जिका, त्रापि तत्वदहटायेति । न चााऽनवस्था; बीजाङ्कू- 
रादिवदनादित्वात्तत्तद्रूपोपदेदापरस्परायाः। 
तथाञमानतोपि; तथाहि-तीद्यणपदं व्यक्तिव्यतिरिकतेकनिमिसी- 
भिधेयसम्बद्धं पदत्वात्पखादिपदवत्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः; 
१० धर्मणि वियमार्नैत्वात्‌। नापि विखद्धः ; विपक्षे एवाभावात्‌ नाप्य- 
नेकान्तिकः; पक्चविपश्चयोरवृन्तेः । नापि दष्ान्तस्य साभ्यवेक- 
स्यम्‌; पटादौ व्यक्तिव्यति रिक्तेकनिमिचाभिधेयसस्वद्धत्वाभावे 
व्यकतीनामानन्दयेनाऽनन्तेनापि काठेन सम्बन्धग्रहणाघरनात्‌ । 
तथा, वंणविसेषाध्ययनः्चारयज्ञोफएवीतःदिव्यतिरिक्तनिसित्तनि- 
१५ बन्धनं व्राह्मणः इति ज्ञानम्‌, तन्निमित्तवुद्धिविरुक्षणत्वात्‌ , 
गवाश्वादिक्ञानवत्‌ः इतयतोपि तत्सिद्धिः । तथा ्राद्यणेन 
यश्रव्यं ब्राह्मणो भोजयितव्यः" इत्याद्यागम्॑िति । 


अच्ोच्यते । यत्तावदुक्तम्‌-प्रलयक्चषत एवास्य परतिपचिः; तञ 
किं निर्विकव्पकात्‌, विकस्पकाद्वा ततस्तस्म्रतिपत्तिः स्यात्‌? न 
२० तावननिर्विंकस्पकात्‌; तत्र जा्यादिपरामशौभावात्‌, भवे वः 
सविकल्पकानुषज्गः । अन्यथा-- 
“अस्ति द्यारोचंनाज्ञानं भयम निर्विकल्पकम्‌ । 
वाटमूकादिविक्षौनसद्दां शुद्धवस्तुजम्‌ ॥ १॥ 
ततः परं पुनवैरस्तधर्मेजोत्यादिभियैया । 
२५ बुच्यावसीयते सापि भ्रव्यक्षत्वेन सम्मता ॥ २॥” 
[ मी० श्छो° प्रलयक्षस्‌० १९२,१२० ] इति वचो बिरुद्छेत । 


१ विस्फारिताक्षस्य पुरुषस्य पुरो व्यवसितेषु क्षत्रियादिसंह्षु । २ इति 
अचुगतेकाकारभ्रलयत्तया । ३ पित्रादिन्कण्यज्ञनादख पुत्रस ब्राह्यण्यमित्युपदेसः। 
४ कटकखापादिः । ५ बाह्यणोयं ब्राह्यणोयमिति सामान्यसखय वाचकत्वात्‌ ब्राह्मण इति 
सामान्यपदम्‌। ६ ब्रह्मण्यं तदेवाभिधेयं तेन सम्बद्धम्‌ । ७ पदत्वस्य । ८ नापि 
दृष्टन्तख. साधनयैकस्यं पयदिपदे पदत्वस्य विचमानत्वात्‌ । ९ परत्व । 
१० द्वितीयमनुमानम्‌ । ११ गोरत्वादि । १२ ब्राह्मण इति ज्ञानख । १३ अपुरुष्‌- 
कृतात्‌ ।\ १४ जालयादिपरामश्चैकत्वेपि निविकस्पकत्वे । १५ इन्िय। १६ अक्षि- 
विस्फाङ्नानन्तरम्‌ । १७ तजु्वानं वक्तु न शक्यते यतः ; विशेषणविशेष्यरहितं शुद्ध 
भेदरहितसन्मा्रक्षणवस्तुतो जातम्‌ । १८ मेदसहितं समन्वितमिति यावत्‌ । 
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॥, 

नापि सविकव्पकात्‌ , कौटकलापादिव्यै्तीनां मचुष्यत्वविरि- 
तयेव जह्यण्यविशिटतयापि प्रतिपस्यसम्भवात्‌ । पित्रादिः 
नाद्यण्यज्ञानपूवैकोपदेशसहाया व्यक्तिव्यञ्जिकास्यः इद्यप्यसासम्‌; 
यतः; पिचादिाद्यण्यक्ञानं रमाणम्‌, अप्रमाणं वा? अप्रमाणं 
चेत्‌; कथमतोर्थसिद्धिरतिर्धसङ्गात्‌? पमाणं चेत्‌; _ किं. पल्य-५ 
क्षम्‌, अनुमानं वा ? भरव्यक्चं चेत्‌ ; न; अस्य तंद्भाहकत्वेन प्रागेव 
ग्रतिषेधात्‌ । 

किञ्च, “ाद्यण्यजातेः भव्यक्चतासिद्धो थथोक्तोपदेरास्य प्रत्यस्ष- 
हेववपसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तत्परतयश्चतासिद्धिः इत्यन्योन्य।- 
श्रयः ! यथा च जाद्यण्यजतेः परल्यक्चत्वमुपदेशेन व्यवस्थाप्यते १० 
तथा जह्याद्धेतप्व्यक्चत्वमपि, तत्कथमप्रतिपक्चा पञ्चसिद्धिभवतः 
सात्‌? अथद्वैतादयुपदेखस्याध्यश्चबाधितत्वान्न पत्यश्चङ्गत्वम्‌; 
तदन्यज्नापि समानम्‌) बाह्यण्यवि विक्तपिण्डग्रादिणाध्यक्चेणेव हि 
तदुपदेणे बाध्यते । अथाऽदया ब्राह्यण्यजातिस्तेनायमदोषः; 
कथे तरिं सा श्रयक्षा' इत्युक्तं शोभेत ? ५ १५ 

किञ्च, ओपाधिकोयं बाह्मणः, तस्य च निमित्तं वाच्यम्‌ । 
तच्च किं पिघ्ोरविष्कत्वम्‌, बह्यप्रभवत्वं वा १ न तावदविषुतत्वम्‌; 
अनादौ काले तस्याध्यश्चेण अरदीतुमश्क्यत्वात्‌., प्रायेण ममदन 
कामातुरतयेह जन्मन्यपि व्यभिचारोपरम्भाच्च तो योनिनिच 
न्घनो बह्यण्यनिश्चयः ? न च विषुतेतरपिच्रऽपच्येषु वेटक्षण्यं २० 
छक््यते ! न खद्धु वडवायां गदैभाश्वप्रभवापल्येष्विव ब्राह्यण्यां 
बराह्मणद्युद्रध्रमवापलेष्वपि वैटश्चण्यं क्ष्यते । 


६ १६ श्वैयस्तेवा 
कियाविलोर्धत्‌ शद्ान्नादेश्च जातिरोपः खंयमेवाभ्युपगतः-- 


^“ द्राचनाच््द्रसम्पकोच्छ््रेण सह भाषणात्‌ । 
दह जन्मनि ददरत्वं खतः श्वा चाभिजायते ॥" 
[ ] इत्यभिधानत्‌ । 


२२५ 





१ कटः खरे ऋचां भदः । २ नाह्यणव्यक्तीनाम्‌ । ३ वेषम्बैदष्टान्तोयम्‌ । यत्र 
दृष्ान्तदार्थन्तयोरुभयोरस्तितवं तत्रान्वयद््टन्तः । यत्रैकस्यासित्वमेकस नास्तित्वं 
तत्र व्यतिरेकट्ष्टन्तः ! ४ संशयादपि स्वाभिमताथसिद्धिपरसङ्गातच्‌। ५ बह्यण्य्‌* 
जाति ! & अनन्तरमेव । ७ व्यवखाप्यतां श्ाखोपदेन्ेन । < पररपक्षस्यानिरा- 
करणार्‌ । ९ अङ्ग कारणम्‌ । १० विशचेष्यवाच्यसय विशेषणं ( तस वाचकत्वात्‌ ) 
वचः ( तद्वाचकं ) श्टयभिधानात्‌ । ११ प्रवृत्तरिति शेषः । १२ अन्नान्तत्वम्‌ । 
१३ पित्रोः । १४ बाद्यण्य॒ख । १५ जातेः बाह्यण्यद्य । १६ ततो निल्यत्वव्याघातः 
१७ मीमांसकेन । 
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कथं "चेवं वादिनो बहाव्यासविश्वामित्रध्शरतीनां वाह्यण्यसिद्धि- 
स्तेषां तंजन्यत्वासंमवात्‌ । तच्च पित्रोरविष्टुतत्वं तन्निमित्तम्‌ । 


नापि बदह्यत्रभवत्वम्‌; स्व॑पां तस्पभवत्मेन बाह्यणराब्दाभि- 
घ्रेयतानुषङ्गात्‌ । (तन्मुखाज्ावो जाद्यणौ नान्यः इत्यपि सेदो 
५ व्रह्मप्रभवत्वे प्रजानां दुखंभः । न खस्वेकच्चश्चपरभवं फले मूडे मध्ये 
राखायां च भिद्यते) नज नागवद्धीपत्राणां सूरखुमप्यादिदेदयेत्पत्तेः 
कंण्ठश्रामयीदिमेदो दष्ट एवमपि प्रजामेदः स्यात्‌; इत्यप्यसद; 
यतस्तत्प्राणां जघन्योत्छृष्टमदेरोत्पादत्तत्पत्राणां तद्भेदो युक्तो 
ब्रह्मणस्त तदेशाभावान्न तद्धेदः । तदेराभावे चास्य जघन्योत्छघ्र- 
९० तादिभरसङ्गः स्यात्‌ । 
किञ्च, ब्रह्मणो ब्राह्यण्यमस्तिवा, न वा? नास्ति चेत्‌; कथमतो 
्राह्यणोत्पत्तिः ? न द्यमदुष्यादिभ्यो मद्ष्यादयुत्पत्तिघेटते । अस्ति 
चेत्कि सर्वै, मुखप्रदेदा एव वा? सर्वत्र दति चेत्‌; सएव 
परजानां मेदाभावोडुषन्यते । खुखभरदेदो एव चेत्‌; अन्यन पदेशे 
९५ तस्य शद्रत्वाचुषङ्गः, तथा च न वादादयोस्य वस्या चषरादि. 
वत्‌, मुखमेव हि विग्रोत्पत्तिस्थानं वन्यं स्यात्‌! 


, किश्च, बह्यण एव तन्मुखाज्ञायते, तन्मुखादेवाक्तौ जायेत ए 

विकव्पद्धयेप्यन्योन्याश्रयः-सिद्ध हि बाह्मणत्रे तस्येव तन्मुखादेव 
 जन्मसिद्धिः, तस्सिद्धेश्च बाद्यणत्वसिद्धिरिति । अथ जात्या 
२० ब्राह्मण्यस्य सिद्धिस्तन्मुखादेव तल्न्मनश्चायमदोषः; न; अस्याः," 

मत्यश्चतोऽप्रतीतेः । न खदु खण्डमुण्डादिषु साददयरक्षण- 

गोत्ववदेवद्‌ ततादौ बाह्यण्यजातिः प्रलयश्चतः प्रतीयते, अन्यथा 

“किमयं ब्राह्मणोऽन्यो वाः इति सखंरायो न स्यात्‌ । तथाच 

तन्निरासाय गोत्राधुपदेशो व्यर्थः! न हि गगोरयं मनुष्यो वाः 
२५ इति निश्चयो गोजाद्युपदेरामपेक्षते । 


न यथा सुवणादिकर पसेपदेशासदायात्प्रलयक्षात्यतीयते तथा 
सापि; इत्यप्ययुक्तम्‌; यतो न पीततामा्ं खुवणीमतिधसेज्गात्‌ , 
किन्तु तद्धिदयेषः, ख च. नाध्यक्चो दादच्छेदादिवेय््यप्रसङ्गात्‌ । 
तस्यापि सहार्थत्वे तैज्ञातो किञ्चित्तथाविधं सहायं वाच्यम्‌-तच्चा- 


` १ पिघोरविष्टुतत्वं जाह्यणसब्दप्रदृत्तिनिदृत्तिनिमित्तमिदिवं वादिनः । २ अविद्धत- 
पित्‌ । ३ जाहमणचब्दप्रदृत्तिनिमित्तम्‌। ४ मृङे उत्पन्नानि पत्राणि कण्ठस्य घमं ` 
कुर्वन्ति; मध्ये उत्पन्नानि कण्ठस्य सुखरत्वं कुर्वन्तीति भेदः । ५ तत्र जाह्यण्या- 
भावात्‌ । & सिद्धिरिति सम्बन्धः । ७ रीतिकादेः सुवणैत्वप्रसङ्गात्‌ ।! ८ सुवणौदि- 
ञ्चाने ! ९ ब्राह्मण्य । 
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४, 

कार विशेषो वा स्यात्‌, अध्यकनादिकं वा? न तावदाकारविशेषः; 
तस्याब्ाद्यणेपि सम्भवात्‌ । अत एवाध्ययनं क्रियाविशेषो वा 
तत्वदायतां न परतिपद्यते । उदयते हि शुद्धोपि खजातिविखोपा- 
देशान्तरे बाह्यणो भूत्व वेदाध्ययनं तत्परणीतां च क्रियां कुर्वौणः। 
ततो व्राह्यण्यजातेः परत्यश्चतोऽ्परतिभासनात्कथ बतवन्धवेद्‌ाध्य- ५ 
यनादि विशिंष्रव्यक्तावेव सिद्येत्‌ ? 

यदप्युक्तम्‌-शव्राह्यणपदम्‌' इत्याययुमानम्‌; तच्र व्यक्तिव्यति- 
रिक्तेकनि्मितताभिधेयसम्बद्धत्वं तत्पदस्याध्यक्षवाधितम्‌, कट- 
करापादिव्यक्तीनां ब्ह्ण्यविविक्तानां परत्यश्चतो निश्चयात्‌, 
अश्रार्वणत्वविविक्तदाब्दवत्‌ । अप्रलिद्धबिरोषणश्च पश्चः; न खदु १० 
व्यक्तिव्यतिरिक्तेकनिमित्ताभिधेयाभिसम्बद्धत्वं मीमांसकस्या- 
सकं वा कचिससिद्धम्‌, व्यक्तिभ्यो व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तस्य 
सामान्यस्याभ्युपगमीत्‌ । 


हेरदश्यानेकान्तिकः; सन्ताकादाकारपदे अद्वैतादिपदे वा व्यक्ति-. 
व्यतिरिकतैकनिमित्ताभिघेयसस्वद्धव्वाश्धीवेपि पदत्वस्य भावात्‌ । १५ 
ततापि तत्सम्बद्धत्वकदपनायाम्‌ सामान्यवत्वेनंद्धिताश्व विषाण 
देवेस्तुभूतत्वाजुषज्गात्‌ कुतोऽप्रतिपक्चा पक्चसिद्धिः स्यात्‌ ? सत्ता- 
यञ्च सामान्यव॒च्वभ्रसङ्गः „ गगनादीनां चेश्रव्यक्तिकव्वीत्कथं 
सामान्यखमस्भवः ? श्रान्तश्च साध्यविकलः; परादिपदे व्यक्ति- 
व्यतिरिक्तेकनिमित्तत्वासिद्धेः। २० 
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एतन वणेविरेषेल्याद्नुमानं परव्युक्तम्‌ । नगरादौ च व्यक्ति- 
व्यतिरिक्तैकनिमित्त निर्व््यनाभावेपि सथाभूतज्ञानस्योपरर्ीद- 
नेकान्तः । न खदु नगयादिक्ञाने वैतिरिक्तमवद्तप्रतययनिव- 
न्नं किञ्चिदस्ति, काषछ्ादीनामेव भत्यासत्तिवि रि रत्वेन ध्रासा- 


न म ना 


१ ब्रह्मणे । २ ब्रह्मण्य । ३ साध्यधर्मः! ४ अश्रावणत्वविविक्तशब्दस्याध्य- 
कतो निश्चवयाचथाऽभावणः शब्द इति पक्षः प्रयक्ष्वाधितस्तयेलवेः । ५ दृष्टन्ते ।. 
2 सिद्नज्ञनजनक्त्वे भिन्नं व्यक्तिभ्यः, पथक्ततुमश्यक्यत्वादभिन्नं . सामान्यमिति । 
७ मीमां सकैलेनेश्च । ८ प्दत्वादिति । ९ आदिना अश्वविषाणादिपदे । १० साध्या- 
भवे । ११ हेतोः। १२ इदमेव विवृणोति! १३ षटादिवत्‌। १४ अर्थस्य । 
१५ परमते । १६ एषां मदा उपचरिता इत्यथैः । १७ नेकव्यक्तिकं सामान्यमिति 
वचनात्‌ । १८ गगनत्वादि । १९ इति साध्यामावो दर्शितः | २० परटादिपदव- 
दिति । २९१ निलक्र्वगतादिरूपखामान्य । २२ पदतवानुमाननिराकरणेन । २३ पदै । 
२४ साध्यामवे । २.५ वणैिरेषादिनिमित्तदुद्धिलक्षण्वस्योपलम्भात्‌ । २६ नगर- 

मिति ्ानोपरुभ्भाव्‌ । २७ व्यक्तेः सकाशात्‌ । 
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दादिव्यवहारनिवन्धनानां नगरादिव्यवहारनिचन्धनत्वोपपत्तेः, 
अन्यथा 'वण्णगरी" इत्यादिष्वपि व॑स्त्वन्तरकस्पनायुषङ्गः। 


(ब्राह्मणेन यष्व्यम्‌' इत्याद्यागमोपि नाजर पमाणम; प्रलयश्च 
वाधिताधाभिधायित्वात्‌ ठणात्रे हस्तियूथशतमास्ते इत्यागमवत्‌ । 


५ ननु जाह्यण्यादिजातिविखोपे कथर्बणीश्रमव्यवस्था तन्निबन्धनो 
वा तपोदानादिव्यवहारो जैनानां घटेत  इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; 
करियाविशोषयज्ञोपवीतादिचिन्होपलक्िते व्यक्तिविरोषे तद्ववस्था- 
यास्तदयवहारस्य चोपपत्तेः । कथमन्यथा पर्युरामेण निरक्षी 
खय बाह्मणद्त्तायां पृथिव्यां श्चन्नियसस्भवः? यथा चनेन निःश्च- 

१० जीकतासौ तथा केनचिन्नि्राद्यणीङतापि सस्मीव्येत । ततः किया 
विशेषादिनिर्वन्धन एवायं ब्राह्मणादिव्यवहारः । 

एतेनावि्गनतखेवर्थिकोपदे योथ व॑स्तुनि भमाणमिति पत्यु- 

क्रम्‌; तस्यप्यव्यभिचारित्वाभावात्‌ । दश्यन्ते हि बहवखेधर्भि- 

कैरविगानेन ब्ाह्यणत्वेन व्यवहियमाणा विपर्य्ध॑भाजः ! तन्न 

१५ परपरिकद्पितायां जातौ प्रमाणमस्ति यतोऽस्याः सद्भावः स्यात्‌ । 


खद्धावे वा वेदयापारंकादिपध्रविष्ठानां ब्राह्यणीनां बाह्मण्याभावो 
निन्दा च न स्यात्‌ जातितः पवि्ताहेतुः, साच भवन्मते 
तदवस्थैव, अन्यथा गोत्वादपि बाह्यण्यं निकृष्टं स्यात्‌ । गवादीनां 

हि चाण्डासदिग्हे चियोषितानामपीष्टं शिषटैसदानम्‌, न तु 
२० ब्राह्मण्यादीनाम्‌ । अथ क्रियाभरात्तत्र ब्राह्यण्यादीनां निन्यता; 
न; तज्ञत्युपलम्मे तद्विशिष्ट्वस्तुव्यवसयये च पूर्वैवक्कियाभ्स- 
स्याप्यऽसम्भर्वत्‌ । जाह्यणत्वजातिविशिष्टव्यक्तिव्यवसायो दप्चु- 


न्य 


ताया अपि क्िधायाः भव्ृत्तेर्निमित्तम्‌, स च तदवस्थ पव 


२ नगरषद्कुन्यतिरिक्तं षण्णगरी चन्द वाच्यवस्त्वन्तरम्‌. । २ ब्राह्मण्ये । ३ बराह्ण्य । 
४ ब्रह्मचारी ग्रृहील्यादिः । ५ वर्णाश्रमाणां तदधीनत्वात्‌ न तु श्ुद्रनालयधीनत्वम्‌ । 
६ ब्राह्मणादौ । ७ अतो ज्ञायते क्रियाविशेषादिकं विहं दृदरैव पुरुपेषु क्षनियव्यवहारः 
कृतः । ८ रावणेन । ९ पुनब्रौद्यणेति व्यवहारः क्रियादिविशेषविहं दृष्रैव करोतीति 
ज्ञायते । ₹० ` क्षन्नियब्राद्यणयोनिराकरणे पुनन्येवस्थापने च क्रियादिविशेष एव निव" 
न्धनमिद्थैः । १९१ आगमनिराकरणपरेण ! १२ अविवादः । १३ यत्र ाह्यण्य्‌- 
जातस्तत्र भ्रैवभिकोपदेद्य इति । २४ बाह्यण्ये । १५ तैवणिकञ्चाखोपदेशेः 1 
१६ श्युद्राः । ` १७ गृदप्रासादश्चालदिखानमेदे पारकरब्दञः । १८ इयं ब्राह्मणीति । 
१९ वेदयागृदादिप्रवेश्ातपूरवेवत्‌ । .२० वेद्यदिगृहे. । . २१ नमस्कारादेः 4 
२२ वेद्यादिगृह्यदौ । । | 


सू० ४।५ ] ाह्यणस्वजातिनिरासः ८७ 


% 
अवदभ्युपगमेन । च्ियः्रंशे तज्ातिनिघत्तौ च व्रयेप्यस्या 
[| (कि 

निचुत्तिः स्यात्त दशपविरोषात्‌ । 

कि, क्रियानिदत्तौ, तजनातेर्निदत्तिः स्याद्‌ यदि किया तस्याः 

क 4 ६९ 

कारणं व्यापिका वा स्यात्‌, नान्यथातिभ्रंसङ्गात्‌ 1 न चास्याः 
कारणं व्यापकं वा किञ्िदिष्ठम्‌। न च कियाय जातेर्विकमसेस्ति;५ 

भिन्नेष्वभिन्ना निलया निरवयवा च जातिः” [ ] इत्यभि 
धानात्‌ । न च!विकृताया निवृत्तिः खस्मवव्यतिपरस्षङ्गात्‌ । 


किञेदं ब्राह्मणत्वं जीवस्य, दारीरस्य, उभयस्य वा स्यात्‌, 
संस्कारस्य वा, वेदाध्ययनस्य वा गल्यन्तरयासम्भवात्‌ ? न ताव- 
जीवस्य; क्षच्रियविदुदाद्ादीनामपि ब्राह्मण्यस्य पखङ्गात्‌ , तेषामपि १० 
जीवस्य बिद्यमानत्वात्‌ । 

नापि रारीरस्य; अस्य पञ्चभूतात्मकस्यापि घटादिवद्‌ बाह्यण्या- 
सम्भवात्‌ । न खद्धु भूतानां व्यस्तानां समस्तानां वा तत्सम्भवति, 
व्यस्तानां तत्सम्भवे क्षितिजरुपवनडुतादानाकादानामपि भययेकं 
ब्राह्मण्यप्रसङ्गः । समस्तानां च तेषां तत्सम्भवे घटादीनामपि १५ 

तत्सम्भवः स्यात्‌, तत्र तेषां सामस्यसस्भवात्‌ । नाप्युभयस्यः 

उभयद्षादुषङ्गात्‌ । | 

नापि संस्कारस्य; सस्य दुद्रवालके कचतु राक्तितस्तचरापि तत्प 
सङ्गात्‌ । 

किञ्च, संस्कारास्प्राग््राद्यणचालस्य तदस्ति वा,न वा? यद्यस्ति; २० 
संस्कारकरणं चथा । अथ नास्ति; तथापि तद्र्था । अब्राद्यणस्या- 
प्यतो ब्राह्मण्यसम्भवे युद्रबाटकस्यापि तत्खस्भवः केन वार्यत ? 


नापि वेद्‌ध्ययनस्य; शुद्रेपि तत्सस्भवात्‌ । श्रोषि हि कथ्चि- 
देदान्तरं गत्वा वेदं पठति पाठयति वा ! न तावतास्य बाद्यणत्वं 
भवद्धिरभ्युपगस्यत इति 1 ततः सदराक्रियापरिणामादि निवन्य- २५ 
नैवेयं ्राद्यणक्षच्रियादिव्यवस्था इति सिद्धं स्वज सदरापरिणाम- 
रक्षणं समानप्रलययहे तुस्तियंक्सामान्यमिति । | 


किं पुनरूध्व॑तासामान्यमिव्याह- 


१ निलत्वादिरूपाया जातेः त्तो नस्ति क्रियाश्च इलयथैः { २ कदाचि. 
त्रमस्कारदीनेपि । ३ अभिनिवृत्तौ धूमनिदृत्तिरतोऽभचिः कारणं भूमखख तद्वत्‌ । 
४ वृ्षनिदृत्तो रिदापात्वनिदृत्तिरतो वृश्चः रिद्यपाया व्यापकस्तदवत्‌ । ५ धटनिवृत्तै 
.पटनिवृतिः स्यात्‌ । & त्रिया-सन्ध्यावम्दनादिः। ७ नाद्चरूपः । ८ आत्माका. ` 
दादेरपि निषत्तिः सादिति । ९ वेदाध्य॒यनमात्रेम । 
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५ 
स्थासादषु ॥ &॥ 


सामान्यमिदयभिसम्बस्धः । तदेवोदाहरणद्धारेण स्पष्टयति- 
सदिव सासादि्षु। 
५ नु पूर्वोत्तरविवत्तेव्यतिरेकैणापरस्य तद्यापिनो द्रव्यस्याभती- 


तितोऽसस्वात्कथं तद्टुक्षणमूद्ध॑तासामान्यं संत्‌; इव्यप्यसमीची- 

नम्‌ ¦ भत्यक्षत दवाथोनामरन्व॑यिरूपप्रतीतेः भरतिक्षणविशारारुतया 

खमेपि तज तेषां धतीद्यभावात्‌ । यथेव पूर्वोत्तर विवर्तयोव्यौ- 

चृत्तप्रत्ययादन्योन्यमरीवः प्रतीतत्तथा सखदाययुच्त्तश्रत्ययार्स्थि- 
१० तिरि । 


` ननु काच्रयालु्ययित्वमेकंस्य स्थितिः तस्यच्धाऽक्रमेण भतीतौ 
युगपन्मरणावधि ग्रहणम्‌, ऋमेण प्रतीतो न क्षणिका बुद्धिस्तथा 
तां प्रयतं समथो क्षणिकत्वात्‌ ; इ्यप्ययुकम्‌ ; बुद्धेः क्षणिकत्वेपि 
प्रतिपक्छरक्षणिकत्वात्‌ । भवयस्लादिसदहायो ह्यात्मेवोत्पादव्ययश्नो- 
३५ व्यास्मकत्वं भावानां पतिपद्यते । यथेव हि घरकपाख्योर्विनारो- 
च ९ ९५. 
त्पादो प्र्यक्चसहायोसो परतिपद्यते तथा सखदादिरूपतया सिति. 
~ २१ चि २ मे अ र्द 
मपि । न खदु धरादिसंखदीनां सेद्‌ एवावभासते न त्वेकस्व- 
मिल्यभिवातु युक्तम्‌ ; श्चणश्चयाजमानोषन्यासस्यानर्थकय सङ्गात्‌ । 
स द्येकत्वभ्रतीतिनिरासाथां न क्षणक्षयप्रतिपच्यर्थः, तस्य प्रत्यक्षे 
२० णेव प्रतीत्यभ्युपेरमात्‌ । 


शरदिव 





१ पूवौपरकारवत्ति विकालनुयायील्यर्थैः । २ पयौयरूपविङेषेग्यापित्वाद्वयक्ति- 
निठतवमूद्ुंताप्तामान्यं सिद्धम्‌ । ३ विवत्तेषु । ४ तदेव जेनेरपादानकारणं भरोत 
मेयायिक्रादिभिश्च समवायिकारणसुक्तमिल्यथै; । ५ सौगतः। ६ विबमानम्‌ । 
७ सर्वेविवन्तौनुगामीन=अन्वयी । < न केवरं जग्रदवस्थायाम्‌ । ९ पूर्वविवत्तौदन्तर- 
वेवन्तों व्वाटृत्तः । १० भदः} ११ बौद्धमत्ते। १२ इदं शरदरूपमिदं मद्रूपमिति। 
१३ द्रव्यरूपपदाथंस्य । १४ सलाम्‌ । १५ यथा मवति तथा । १६ ज्ञान खादात्म- 
द्रव्यादेः । १७ आत्मनः । १८ अक्षणिक भात्मा स चेत्सदैव कथं न जानावील्युक्ते 
आह्‌ । १९ आदिपदेन प्रलयभिक्ञानादि । २० गृदादिपदाथनाम्‌ । २२१ बाह्यपदार्थं। 
२२ आभ्यन्तरीयपदाथं। २३ आदिना आस्मादीनाम्‌। २४ वटास्कपारं भिन्न 
कपालद्धयो भिन्न इति भेदः परस्परं तथा छखदुःखादेयत्मा भिन्नस्रसात्सुखादिः 
भिन्नमिति भदः परस्परम्‌ । २५ अभिधीयते सौगतेन । २६ सर्वथा नाल्िरूपसय 
निषेधो न घटते गगनङकुञुमवत्‌। २५७ सौगतेन । 
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9 < , ५ 
न॑ चानन्तरातीतानगतष्चणयोः परलयक्चस्य प्रच्रत्तौ स्मरणः 
$ श ¢ 
प्रतयभिज्ञाज्ुमानानां वैफल्यम्‌; तच तेषां साफव्यानभ्युपगमीौत्‌, 


अतिव्यवहिते तदङ्खीकरणात्‌ । न चाक्चणिकस्यात्मनोऽ्थ्रादच्त्वे 
खगतवालन्रद्धाचवस्थीनामतीतानागतजन्म परम्परायाः सकङ- 
भावपययाणां चेकदेवोपद्टैस्भयसङ्गः; कानसहायस्येवार्थग्राट-्ः 
कत्वाभ्युपगमात्‌, तस्यं च प्रतिर्व्धकक्चयोपरमाऽनतिक्रमेण 
म्रादुभौवान्नोक्तदोषाुषङ्गः। 


नच दव्यश्रहणेऽतीताधचस्थानां ततोऽभिन्नत्वाद्भदणव्रसङ्गः 
अभिन्नत्वस्य अहणं पस्यनङ्गत्वात्‌, अन्यथा ज्ञानादिश्चंणाभवे 
सञ्चेतनादिवत्‌ क्चणक्चयसखगप्रापणदात्त्यायनुभर्वायुपङ्ः । तस्मा- १० 
द्रैवास्य ज्ञानप्यीयप्रतिबन्धापायस्तत्रेव याह कत्वनियमो नान्य- 
त्ेल्यनवद्यम्‌-“आत्मा पलयश्चसदहायोऽनन्तरातीतानागतपयोययोरे- 
कत्वं ध्रतिपद्ते' इति, स्मृरणथत्यभिज्ञानसहायश्चातिव्यवहित- 
पयायेष्वपि । तयोश्च प्रामाण्यं प्रीमिव प्रसाधितम्‌ । 


नयु सरणग्रत्यभिज्ञानयोः पूर्वोपंर्ब्धार्थविषयत्वे तंदशेनकार १५ 
एवोत्पत्तिप्रसङ्गः, तददनवन्तद्धिषयत्वेनानयोर्यविकलकारण- 
त्वात्‌," न चेवम्‌, तस्मान्न ते' तदविषये । प्रयोगः-यस्िन्नविकलेपि 
यन्न भवति न तत्तद्धिषयम्‌ यथा सूपेऽविकले तजाभवच्छ्ोच- 
विज्ञानम्‌, न भवतोऽविकङेपि च पूर्वोपरुव्धा्थं स्खतिभरत्यभि- 
ज्ञाने इति; तदप्यपेराखम्‌; तदरनकाङे तयोः कारणाभावे-२० 
ना(ऽप्रादुमवात्‌ । न ह्यर्थ॑स्तयोः कारणम्‌ ; ज्ञानं परति कारणत्व- 
स्याथ गिव अरतिबेघात्‌ । सरणं हि संस्कारप्रवोधकारणम्‌, 


ता (णौ 


१ प्रलयक्षादिसहाय श्टत्रादियहणं निरथेकमि्युक्ते आह । २ षटकपाक्लक्षणयोः । 
३ जनेन । ४ निलय आत्मातीतानागतपयायानेकदे व यदीष्यदीत्युक्ते आह । ५ अङ्गी 
क्रियमाणे जैनैः । ६ खतोऽभिन्नानां पयीयाणाम्‌ । ७ जेनैः । ८ ज्ञानेन युगपद्रही- 
ष्यवीव्युक्ते आह । ९ ज्ञानस्य । १० प्रतिबन्धकं कमै। ११ युगपन्मरणावधि- 
गरहणलक्षण ! १२ ज्ञानम्‌| १३ अकारणत्वात्‌! १४ संप्तारिणः। १५ पदां + 
१६ त्व सौगतस्य । कानादिरक्षणादभिन्रसद्धत्वात्‌ ।! १७ घटकपार्लक्षणयोः । 
१८ एकत्वं प्रतियते । १९ स्मृतिप्र्यभिज्ञानयोः प्रामाण्यं न विधते, तत्सहाय 
आत्मातिन्यवहितपयौयेषु कथमेकतवं जानीयादिव्युक्त सत्याह । २० तृतीयाध्याये । 
२९ प्रयक्षेणम। २२ स उपरुन्धो्थो विषयो ययोस्ते तसे। २३ प्रत्यक्ष । 
२४ स उपठन्धार्थो विषयो ययोस्ते । २५ अनुत्पा्यमानत्वात्‌। २६ नार्थारोकौ 
कारणं परिच्छेयत्वात्तमोवदिलत्र द्ितीयपरिच्छेदे। २७ तहि सरणप्रलयभिन्ञानयौः 
कारणं किमि्युक्ते आह । 
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संस्कारश्च काडान्तयविस्ररणकारणकुक्चणधारणारूपः, तदशंन- 
काले नास्तीति कथं तदैवास्योत्पतच्चिः प्रत्यभिज्ञानस्य वा? तदु 
त्पत्तौ हि दैशेने पूवैदशेनादिवसंस्कारप्रवोधम्रभवस्दछतिसहायं 
्रवत्तंते, तच्च प्राद्चास्तीति कथं वदेव तदुत्पत्तिः 
५५ अथ मतम्‌-आत्मनः केवटस्येवातीतायर्थग्रहणसामथ्ये सर. 
णादयपेश्चावेय्य॑म्‌, तदसामथ्यं वा नितरां तद्वेयथ्यैम्‌, न खड 
केवरं चश्चुरविज्ञानं गन्धग्रहणेऽसमथं सखत्तरस्पतिखहायं समथ 
दण्मिति; तदप्यखङ्तम्‌; यतः सरणादिरूपतया परिणतिरेवा- 
स्मनोऽतीत्यर्थ्रहणसामथ्येम्‌ , तत्कथ तदपेक्षावेयथ्यम्‌ ? चश्चु 
१० विज्ञानस्य तु गन्धश्रहणपरिणामस्येवाभावान्न ततर्स्मतिसदाय- 
स्यापि गन्धग्रहणे सामथ्यंमिति युक्तसुत्पद्यषभः 
ततो निराक्तसमेवत्‌-“पूवात्तरक्चणयोरद्रहणे कथं तत्र स्थाक्ल- 
तापरतीतिः" इति; आत्मन तयोग्रदणसभ्भवात्‌। भवतां तु तयोर 
प्रतीतो कथं मध्यक्चषणस्य तञ्राऽस्थास्युतापरतीतिरिति चिन्ताम्‌? 
१५ पूवद रानीहितसं स्कारस्य मध्यक्षणद्श्नात्तत्षणस्मतिस्तस्याश्चं 
स इह नास्तिः इव्यस्थाश्ुतावगमे स्थाख्तावगमोप्येवं छिन्न 
स्यात्‌ ? 
ननु चास्थाश्ता पूवांत्तस्यो्मभ्येऽभावः तस्य वातं्,"्स च 
तद्‌ात्मकत्वात्तद्रहणेनेव गरद्यते; तदप्यसारम्‌; तदथरतीतो त्ास्य 
२० अत्र वा तयो्निषेघस्याप्यसम्भवात्‌ । न द्यप्रतिपन्नघटस्य (अन्न 
धरो नास्तिः इति प्रतीतिरस्ति । कथं चेवं स्थाख्ता न प्रतीयेत £ 
सखापि हि पुर्वात्तर्योर्मध्ये कंथञचित्सद्धावस्तस्य वा व्च, सच 
तंदात्मकस्वात्तद्भहणेनेव गद्यत । 
नयु स्थाख्ताथोनां निदयतोच्यते, सा च चिकालापेक्चा, तद्‌- 
५ ग्रतिपत्तौ च कथ तद्पेक्षनिव्यताप्रतिपत्तिः ? तदसाम्परतम्‌ ; वस्तु- 
खमावभुतत्वेनान्यानपेक्षत्वान्निवयतायाः, तथाभूतायाश्चास्याः 
भरतयक्षादि्माणप्रसिद्धत्वेन प्रतीतेः भरतिर्पादनात्‌ । न खलु खयं 
नित्यतारहितरस्यं ज्जिकालेनासो करियतेऽनित्यतावत्‌ । न हि वर्त 


णाना ता १० न 


१ कारणम्‌ । २ द्वितीयम्‌ । ३ तस्य प्रलक्षादिसहायरहितस्य । ४ क्षणिकनुघ्या । 
५ अक्षणिकेन । & अयं मध्यक्षणस्तत्र नाभून्न भविष्यतीति प्रतीतिः ! ७ परेण। 
८ क्षण । ९ दश्चेनम्‌=अनुभवः! १० सकाश्ञात्‌। ११ पूवैददौनाहितसंस्कारसखय 
-मध्यक्षगददोनात्तक्चणस्पृतिः, तस्याश्च स इह द्रव्यरूपेणास्तीति । १२ क्षणयोः । 
१३ क्षणे । १४ अभावः ! १५ पूर्वोत्तरक्षणयोरमावात्मकव्वान्मध्यक्षणस्य ॥ 
-१६ द्रव्यरूपेण । १७ द्रग्यरूपेण । १८ द्रन्यरूपेण मध्यक्षणसख । १९ अये । 
२० पदार्थस्य । 





सू० ४।& | श्षणभङ्गवाद्‌; ४.९१ 


मानकालेनानिव्यता कियते तस्याऽसच्वात्‌, सचस्व वा तद्‌नित्य 
स्वस्याप्यपरेणं करणेऽनवस्थाध्रसङ्गः । ततो यथा खभावतः 
चू्वोत्तरकोटिविच्छिन्ः क्षणो जातः क्षणिको विधीयते काल- 
निरपेक्षश्च प्रतीयते तथाऽक्चषणिकत्वंमपि । 


नयु चा्चणिकत्वम्‌ अथोनाभरतीतानागतकारसम्बन्धिस्वेना- 
तीतानागतव्वम्‌ । न च कारस्यातीतानागतत्वं सिद्धम्‌; तद्धि 
किमपरातीतादिकालसम्बन्धात्‌, तथाभूतपदार्थक्रियासम्ब- 
न्धाद्वा स्यात्‌, खतो वा ? प्रथमपक्षऽर्नवस्था । 


दितीयपक्चेपि पदार्थश्छियाणां ङुतलेऽतीतानागतत्वम्‌ ? अपराती- 
तानागतपदार्थश्ियासम्ब्रन्धाच्चेत्‌; अनवस्था) अतीतानागतकाट- १० 
सम्बन्धात्‌; अन्योन्याश्रयः । खतः काटस्याती तानागततवे अथी. 
नामपि खत एवातीतानागतत्वमस्तु किमतीतानागतकारुसमस्ब- 
न्धित्वकल्यनया 2 इत्यप्यसमीक्षितभिधानम्‌, खरूपत एवाती- 
तादिखमयस्यातीतादित्वम्रसिद्धेः । अलभूतवक्तमानत्वो हि सम- 
योतीर्तः, अनुभविष्यद्धचेमानत्वश्चानागतः, रतत्सम्बन्धित्वा- १५ 
चाथानामतीतानागतत्वम्‌ । न च कारुवद्यौनामपि खरूपेणेवा- 
तीतानागतत्वं युक्तम्‌ ; न चैकस्य घर्मोन्यत्राप्यासञ्जयितुं युक्तः 
अन्यथा. निभ्वादेस्तिक्ततादिध्मां गुडादेरपि स्यात्‌, ज्ञनधर्मो 
वा खपरप्रकाश्कत्वं घयदेरपि स्यात्‌, तद्धमां वा जडता ज्ञान- 
स्यापि स्यात्‌ । २० 

ननु चानुव्ताकार्पत्ययोपलस्भादश्चणिकत्वधमोर्थानां सा- 
ध्यते, सख च वाध्यमानत्वादसव्यः; तदप्यसम्यकू यतोऽस्य 
वाधको विरेषप्रतिभासख एव, स चादुपपन्नः। तथाहि-अनु 
चुच्ाकारे प्रतिपन्ने, अग्रतिपन्ने वासौ तद्भाघको भवेत्‌ ? यदि 
्रतिपने, तदा किमचु्न्तप्रतिभासात्मको विरोषप्रतिभासः, तद्व- २५ 
तिरिक्तो वा? प्रथमपक्चऽनुदृत्तपतिभासस्य मिथ्यात्वे विदोष- 
प्रतिभासस्यापि तदात्मकत्वात्तत्प्रसक्तेः कथमसौ तद्वाधकः ! 
दवितीयपक्चेप्ययुच्चत्ताकारप्रतिभासमन्तरेण स्थासकोश्चादि्रति 
भासस्य तच्यतिरिक्तस्यासंबेदनात्तद्वाघकत्वायोगात्‌ । अयुच्त्ता- 
कारप्रतिपत्तो च विशेषप्रतिभासस्येवासम्भवात्कर्थ तद्वाघकता १३० 


१ सोगताभ्युपयमरीतया । २ कालस । ३ काठेन । ४ कारुनिरपेक्षम्‌ । ५ अप्‌- 
रस्या परसात्सिद्धावन्योन्याश्यग्रसङ्खात्‌ । ६ कारुस्यातीताऽनागत्तत्वे सिद्धे सति पदा्थ- 
करियाणामवीतानागतत्वसिद्धिस्तत्सिद्धो च तत्सिद्धिरिति । ७ द्रव्यरूपेण पुरषेण । 
८ भण्यते । ९ समयः । १० मतीतानागतकार । १२१ संयोजयितुम्‌ । १२ बाध- 
कलेनेति सेषः । १३ मिथ्यारूपः । १४ दह्ितीयविकस्पोऽयम्‌ । 


४९२ प्मेयकमलर्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


किञ्च, विपरीतार्थव्यवस्थापकं प्रमाणं बाधकमुच्यतते । व्रति- 
स्लणविनाशिपदार्थव्यवस्थापकत्वेन च भरत्यक्चम्‌, अनुमानं वां 
प्रवत्तं तान्यस्यं प्रमाणत्वेन सोगतेरनभ्युपगमात्‌ ? तत्न न ताव- 
त्पलयक्षं तच्यवस्थापकम्‌; त्र तथार्थानामपरतिभासनात्‌ । न हि 
प॑ प्रतिक्षणं अुंव्यदरूपतां विश्राणास्त्राथीः प्रतिभासन्ते, स्थिरस्थुल- 
साघारणरूपतयेव तत्र तेषां भतिभासनात्‌ । न चान्यादग्भूतः 
प्रतिभासोऽन्यादग्भूतार्थव्यवस्थापकोऽति्रैसङ्गात्‌ | 
न च त्च तथा तेषां प्रतिभासेपि सदशापरापसेत्पत्तिविप्रल- 
स्मायथादंमवं व्यवसायादपपत्तः स्थिरस्थूखादिरूपतया व्य॑व- 

३० सायः; इत्यभिधातव्यम्‌ ; अयुपहतेन्द्रियस्यान्यादग्भूतार्थनिश्चयो- 
त्पत्तिकव्पनायां भरतिनियतार्थव्यवस्थिव्यभावाडषङ्गात्‌ । नीलायु- 
भवेपि पीतादिनिश्चयोत्पत्तिकल्पनाप्रसङ्गात्‌ । तथा च “्यत्नेव 
जनयेदेनीं तत्रैवास्य प्रमाणता [ ] इत्यस्य विरोधः । 
९ € ६ (९ स्मे 
ततो यथाविधाथोभ्यवसायी विकल्पस्तथाविधार्थस्यैवायुभवो 

१५ ग्राहकोभ्युपगन्तव्यः । न चार्थस्य भ्रति [क्षण ]विनाशित्वात्त॑त्सा- 
मथ्येवखोद्धूतेनाध्यक्षेणापि तेद्रूपमेवाकंरणीयमिति वाच्यम्‌; 
इतरेतराश्चरयायषज्गात्‌-सिद्धे हि श्षणक्षयित्वेऽथानां तत्सामथ्या- 
विनाभाविनोध्यक्षस्य तद्रूपाुकरणं क्षिच्यति, तत्सिद्धौ च श्चण- 
क्षयित्वं तेषां सिध्यतीति । 

२० नाप्यजमानं तद्भाहकम्‌; तत्र प्रत्यक्षापच्रत्तावजुमानस्याप्रचत्तेः। 
तथा हि-र्थध्यष्छाधिंतमविनाभावमाध्रिल्य पक्चषधर्मतावगमवब- 
खादञमानस्ुदयमासाद्यति । भरवयक्षाविषये तु खगदाविवानु- 
मानस्याप्रचत्तिरेव । 


 किथ्च, अचर खंभावहेतोः, कार्यहेतोवौ व्यापारः स्यात्‌ ? न 
२५ तावस्खभावहेतोः; क्षणिकखभावतया कस्यचिदर्थखमःवस्या- 
निश्चयात्‌, क्षणिकत्वस्याध्यक्षागोचरत्वात्‌ । अध्यश्चमोचरे एव 
यथं खभावहेतोव्यवहविध्रवतनफरत्वङ, यथा विदाददर्शनाव- 
भासिनि तसै बक्षव्वव्यवद्ारथवर्तनफशत्वं सविरापायःः | 





१ आगसदिः । र विनदयद्रूपताम्‌ । ३ पटज्ञानं षटव्यवखापकं खात्‌ \ 

४ क्षणिकोयं क्षणिकोयमिति । ५ जायते । & निविकद्पक्रयक्षं कवै। ७ सतिकटपकां 

बद्धम्‌ । ८. निविकद्पक्स्य । ९ अतिप्रसङ्गो यतः। १० तद्य विनादयर्थस । 

११. तख तिक्ष्णं विनाद्यथंसख । १२ तथा च सति तथाविषायैखैवानुभवो याददे 
[अपक 


अविष्यतीलयर्थैः । १३ क्षणिके । २४ दृष्टान्तधभिणि । १५ विनाश्चिपदाय॑न सह । 
२६ सचवादिति । १७ दृष्टम्‌ । १८ भयं वृक्षः दिङधपात्वादिति । 


०] , शटणसङ्गवादः ९९३ 


अथोच्यते-शयो यद्धावं पृ्न्यानयेक्षः स॒ तत्खभावनियतः 
यथाऽन्या कारणसामग्री खकार्यात्पादने, विनां प्रत्यन्यानः 
पेश्चाश्च भावाः इति; तदप्यु्तिमात्रम्‌; हेतोरसिद्धेः । न खं 
मुद्धरायनयपेक्चा घटादयो भावाः अमाणतो विनारामनभवन्तोच- 
भ्रूयन्ते प्रतीतिवियोधात्‌। ` ५ 


किञ्च, अवान्यानपेश्चत्वमाञ हेतुः, तत्खभावत्वे खल्यन्यान- 
पेक्चत्वं वा 2 प्रथमपक्ष यववीजादिभिस्नेकान्तो हेतोः, राव्य 
ङकरोत्पादनसामय्रीखन्निधानावस्थायां तदुत्पादनेऽन्यानपेश्चाणा- 
मप्येषां तद्धावनियमाभ।वात्‌ । दवितीयपश्चे त विलेष्यासिद्धो दे चैः; 
तत्खभावत्वे सत्यप्यन्यानपेश्चत्वादिद्धेः । न चन्या कारणसामय्री १० 
खका्योत्पाद्नखभावापि दवितीर्यश्षणएनपेश्चा तदुत्पादयति, दहन- 
खमावो वा बहिः करतलखादिसंयोगानपेक्चो दाहं विदधाति! 
भागे विशेषणासिद्धं च तत्खभावत्वे सत्यन्यानयपेश्चत्वम्‌; खङ्गो 
त्थदरारादीनां क्चषणिकखमःवाश्ावात्‌ । 

किञ्च, यदि नामाऽदहेतुको विनाशस्तथापि यदेव मुद्धसादिव्या- १५ 
पारानन्तरमुपरभ्यते तदैवासाःबभ्युपगमनीयो नोर्दैयानन्तरम्‌ + 
कस्यचित्तदा सदुपरम्भाभावात्‌। न च मुद्सदिव्यापारानन्तर- 
मस्योपटस्भात्पागपि संद्धावः कल्पनीयः; धरथमश्चणे तस्यादपल- 

न्मुद्रसदिव्यापारानन्तरमप्यभावाचुषङ्गात्‌ । न चान्ते श्चयोप- 
रम्भादादावप्यसावभ्युषगन्तव्यः; संन्तानेनानेकान्तात्‌ | २० 


किञ्च, उदयानन्तर््वसित्व भावानाम्‌ भिन्नाभिच्नविकल्पाभ्या- 
मन्येन प्वंसस्यासम्भवादवसीयते, घरमणान्तसाद्ा ? तओोत्तरविकः- 
सपो षयुक्तः; प्रत्यक्चादेख्दयानन्तरष्वसित्वेनार्थग्रादकत्वाध्रतीतेः । 
प्रथमविकस्पे तु प्मन्नाभिच्विकस्याभ्यां युद्धययनवेश्त्वमेरस्यः 


२ “मावा धर्मिणः; विनाद्रस्वभावनियता इति साध्यधर्मः; विनाद्य भ्रत्यन्यान- 
पेक्षत्वादिति हेतुः? इ्युपरितः ! २ साध्यामवे प्रवत्तेमानत्वात्‌ । ३ विनाशहेतुः ! 
४ वीद्धमतेऽपि एकस्िन्क्षणे कारणं कार्य न करोति यतः ! ५ सवे भावा विनान्च- 
स्वभावनियता इति पक्षखेकदेशे भामासिद्धो देतुरिलयथः ! ६ महिषस्गादिरोङ्गऽन्य- 
निरपेक्षतयोत्थरारीरादीनाम्‌ । ७ एकसिनक्षणे पदार्थे उत्पन्नः द्वितीयक्षणे सुद्धरादि- 
व्यापारमन्तरेण विचदयतीति नाभ्युपगमनीयं त्वया सौगतेन । ८ तस्य विनाश्चस्य । 
९ सुदरादिव्यापारानन्तरं विनाशोस्ि युद्धरादिव्यापारात्पू्वे ( उत्पत्तिक्षणाद्‌. दितीय- 
क्षणे ) मपि विनाशोस्तीव्युक्त आह । १० विनाद्ख । ११ सद्रपदिव्यापारा- 
सपूर्वक्षणे । १२ सद्वरादिव्यापारस्यान्ते । १३ सुद्वरादिव्यापारात्पू्वैम्‌ । १४ नि्वाण- 
स्यान्ते उन्तरक्षणोत्पत्तेः क्षयोस्ि, नादो । १५ यचदन्ते क्षयि तत्तदादये क्ष्यीति { 
१६ सुद्वरादिना । १७ श्थितिपक्षे उतपादपष्चे चाग्रे यदुक्तमस्ि तत्सर्व॑मत्र दर्व्यम्‌ ॥ 

० कृ०्मा०् ४ 
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स्यात्‌ न तूदयानन्तेरं भावः ।*न खलु निदैतुकस्याश्वविषाणादेः 
दैदाथाद्यानन्तरसेव भावितोपडङब्धा । 
अथाहेतुकत्वेन ध्वसस्य खदा सम्भवात्काखाद्यनपेक्चातः पद्‌ा- 
योंदयानन्तरमेव भावः; नन्वेवमहेतुकत्येन सवैद्‌ा भा्वास्पमथम- 
५श्णे एवास्य भावादचषज्ञो नोदयानन्तरमेव । न दनपेश्चत्वाद्‌- 
हेतुकः कचित्कदाचिच भवति, तथाभावस्य सपेक्ष॑त्वेनाहेवुकत्व- 
विरोधिना सहेतुकत्वेन व्याक्षव्वात्‌ , तथा सौगतैरप्यभ्युपगमात्‌। 
नयु प्रथमक्षणे एव तेषां ध्वंसे सच्वस्यैवासम्भवात्छुतस्त- 
त्मच्युतिरश्चणो ध्वंसः स्यात्‌ ? ततः खहेतोरेवाथा ध्वं सखभावाः 
१० प्रादुर्वन्ति; इव्यप्यविचारितरमणीयम्‌; यतो यदि भावहेतोरेव 
तत्परच्युतिः; तद्‌ किमेकश्चषणस्थायिमावहेतोस्तत्पच्युतिः, कारा- 
न्तरस्थायिभावहेतोवौ ? प्रथमपक्चोऽयुक्तः; एव(क)क्षणस्थायि- 
भावहेतुत्वस्याऽद्याप्यसिद्धेः वत्कछृतत्वं तत्प्रच्युतेरसिद्धमेव । 
द्वितीयपक्षे तं श्चणिकताऽभावानुष ङ्ग । | 
१५ किञ्च, भावहेतोरेवै' तत्प्रच्युतिहेतुत्वे किमसौ श्रौवजनना- 
स्ाक्ततप्रच्युति जनयति, उत्तरकाठम्‌ , खमकाङं वा? पथमयपकष 
प्रागभावः प्रच्युतिः स्यान्न यध्वंसाभावः । द्वितीयपक्षे तु भावो- 
स्प्तिवेखायां क्च्युतेरुत्पच्यभावान्न भीवहेतुस्तद्धेतुः.। तर्थौ 
चोत्तयोत्तरकारुभाविभावपरिणतिमपेक्ष्योत्पद्यमाना तत्पच्युतिः 
2० कर्थं भावोद्यानन्तरं भाविनी स्यात्‌ £ ठततीयपक्षेपि भावोदयस- 
मसमयभाविन्या तत्प्रच्युल्या सह भवस्यावस्थानाविरोघान्न 
कद्‌!चिद्धावेन नष्रव्यम्‌ । कथ चासो मुद्धसादिव्यापारानन्तस्मेवो- 
परुभ्यमाना तदभावे चाञ्ुपरुभ्यमाना तजन्या न स्यात्‌? 
अर्न्धजापि हेतुफरभावस्यान्वेयव्यतिरेकालुविधानरक्षणत्वात्‌ । 


२५ न च मुद्धरादीनां कपारुसन्त्यु्पादे रव व्यापार इत्यभिधात- 
व्यम्‌; घटादेः खरूपेणाविङृतस्यावस्थाने . पूरवैवदुपडब्ध्यादि- 
सङ्गात्‌ ! न चास्य तर्द खयसमेवाभावान्नोपलब्ध्यादिप्रसङ्गः; 


१ अशस्य । २ नाद । निहैुकत्वात्‌ । ३ अश्वलक्षण । ४ कालायनपेश्चत्वा. 
विशेषात्‌ । ५ किंतु सर्वदेव भवतीत्यथैः। ६ कचित्कदाचिद्धवतः पदार्थस्य । 
७ कालादिना $ ८ अनुत्पन्नत्वात्‌!. ९ अर्थोत्तिकारणात्‌ । १० मृचक्रादेः। 
११ माव्य धटदेः । १२ धरादिभावसख । २३ धटम्रध्वंसस्य । १४ भवोत्पत्ति- 
वेलायां येन कारणेन भावोत्पत्तिजाता तसिन्नेव समये तेनेव कारणेन घटप्रध्वंसो 
जायते तदा उभयोः कारणमेकं स्यादिति मावः । २५ भावहेतोविनाशचदेतुत्वाभावे 
च । १६ कपालोतत्तौ । १७ सुद्धरादिनां सद । १८ न षटप्रच्युतौ । १९ भादिना 
जखहरणादियदहणम्‌ । २० मुह्यादिसज्ञिधानकाे । 
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तदभावस्यापि तदैवोपरम्यस्लनतयाऽन्यद्‌ चादुपरभ्यमानतया 
कपाखादिवत्त॑त्कायेतायुषङ्गात्‌ । 

अथ घर एव मुद्रादिकं बिनाशकारणत्वेन परसिद्धमपेक्ष्य 
समानश्चणान्तरोत्पार्दनेऽखमथ श्चणान्तरसुत्पादयति, तदप्यपेक्य 
अपस्मसम्थैतरम्‌, तदप्युत्तरमसमर्थतमम्‌ , यावद्धरसन्ततेनिं- ५, 
चृत्तिरित्युच्य॑ते; नज चच्रापि घरक्षणस्यासमर्थश्षणान्तरोत्पादक- 
त्वेनाभ्युपगतस्य सुद्धसादिना कथिर्सामथ्येविधातो बिधीयते चा, 
ने वा? प्रथमविकल्पे कथमभावस्याहेर्तुकत्वम्‌ ? दवितीयविकस्पे 
ठु मुद्सदिसन्निपाते वज्ञनकस्वभावाऽव्याहतौ संमर्थश्षणान्तसे- 
त्पादप्रसङ्गः, समर्थश्चणान्तरजननस्वर्भावस्य मवात्पाक्तनक्चषणवत्‌। १० 


` „क्रि, भावोत्पत्तेः भ्राग्मावस्याभावनिश्चये तदुत्पादककारणी- 
पादनं इर्वैन्तः प्रतीयन्ते प्रेश्चापू्वैकारिणः तदुत्पत्तो च निचत्त- 
व्यापाराः, बिनाराकटेतुव्यापारानन्तरं च शमिचरध्वंसे खुखदुः- 
खभाजोऽयुभूयन्ते । न चानयोः सद्धावः खखदुःखदहेतुः, ` ततस्त- 
ब्यतिरिक्तोऽभावस्तद्धररभ्युपगन्तव्यः । १५. 
` किञ्च, अभावस्यार्थन्तरत्वानभ्युपगमे करं घट एव परध्वंसोऽ- 
भिधीयते, कपालानि, तद्परं पदान्तरं वा ? प्रथमपक्षे धरख- 
रूपेऽपरं नामान्तरं कृतम्‌ । तत्खरूपस्य त्वविचलितत्वान्निलय- 
त्वानुषङ्गः । अथेकश्चणस्थायि घरखरूपं प्रध्वंसः; न; एकक्षण- 
स्थायितया तद्रूषस्याद्यप्यग्रसिद्धेः । दितीयपक्षेपि प्राकपारो-२० 
त्पत्तेः घटस्याव्धितेः काखान्तरावस्थायितेवांस्य, न क्षणिकता । 


'. किंञ्च, कपारकाले "सः, नः इति राब्द्योः कि भिन्नार्थत्वम्‌, 
अभिन्नार्थत्वं वा ? भिन्नार्थत्वे कथं न नञ्दाब्दवाच्यः पदाथोस्तरः 
मभावः? अभिन्नार्थत्वे त प्रागपि नखप्यो््रसक्तिः। न चाचु- 
प्छमे सति नजञ्प्रयोचैः इव्यभिधातव्यम्‌; व्य॑वधानाद्यभावे २५. 





१ घटाभावः कार्य भवति सुद्धराचन्वयव्यतिरेका नुविधायित्वात्‌। २ सदहायमात्म्‌ । 
र धट्ख धट एवं । ४ घटभङ्गलक्षणम्‌ । ५ सुद्ररदिकं कर्मत्वेन । & भवदुक्तप्क्षे । 
७ धटस्य । ८ सुद्रादिकारणजन्यत्वात्‌ । ९ समानक्षणान्तरोत्पादने । १० घटस्य । 
१२१ उत्पादात्‌। १२ ग्चक्ादि।! १३ स्वीकरणम्‌ । १४ कस्यननित्पुरुषसयय घरं दृष 
लेदो जायते कसचित्त॒ देषो जायते इति खभावद्ययुक्तस्वाद्धट एव ॒दादुमिच्ररूपः, 
तख प्रध्वंस । १५ अनेन वाक्येन सहेतुको विनारोसीति दशितम्‌ । १६ स 
मुदरादिरदैतु्यख सः! १७ पटादिकमिलय्थः। १८ प्रध्वंसन इति। १९ गगनादिवत्‌ । 
२० बहुतरकार्म्‌। २१ यावत्‌ कपारानि} २२ घटे स्यपि धयो नास््रीति। 
२३ धटख । २४ कत्तेव्यः । २५ देशकालदिना । 
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ध 
खरूपादपरच्युतार्थस्याडपरम्भालुपपत्तेः । सखरूपात्पच्युतौ वा 

॥ [ १; [५ € 
कथं न कपारकाठे मुद्ररसादिहेठुक भावान्तरं भच्युतिभेवेत्‌ 


अथ धरकपार्व्यतिरिक्तं भावान्तरं घरपभ्वसः; नन्वत्रापि तेन 
सह घटस्य युगपद्वस्थानाविरोधात्‌ कथं तत्तस्पध्वं सः £ अन्य" 
९. $ १५ न्तिरे 
५ थोत्पत्तिकाटेपि तत्पध्वंसंभ्रसङ्गाद्धरस्योत्पत्तिरेव न स्यात्‌| 


अन्यानपेश्चतया चा्चेरूष्णत्ववत्खभावतोऽभावस्य भावे स्थिते- 

रपि स्वभावतो भावः किच्च स्यात्‌ ? राक्यतते हि तचाप्येवं वक्तु 
कालान्तरस्थायी शहेतोरेवोस्पन्नो भावो न तद्भावे भावान्तरः- 

, मपेक्चते अभिरिवोष्णत्वे । भिन्नाभिन्नविकल्पस्य चाभाववत्‌ 
१० सितावपि समानत्वात्‌ तच्रप्यन्यानपेक्षयः निदतुकत्वाचुषङ्कः 
तथाहि-न वस्तुनो व्यतिरिक्ता स्थितिस्तद्धेतुना करियते; तस्या- 
ऽस्थाञ्चुतापत्तेः। सितिखस्बन्धार्स्यास्ुता; इवयप्ययुक्तम्‌ ; स्थिति. 
तद्वतोव्यतिरेकपक्चाभ्युपगमे तावसादात्म्यसमस्बन्धो.ऽसंङ्गतः ! 
 कायेकारणमाबोप्यनयोः संहभावादयुक्तः । असहभावे वा स्थितेः 
१५ पूवं तत्कारणस्याख्ितिश्रसङ्गः । स्थितेरपि खकारणाढुत्तरकाल- 
मनाश्रयताचुषद्कः। अव्यतिरिक्तस्थितिकरणे च हेतुबेयथ्यंम्‌ । ततः 
स्थितिखभावनियतार्थस्वद्धावं ्रलन्यानपेक्षत्वादिति स्थित्तम्‌। ' ` 


अहेतुकविनाराभ्युपगसे च उत्पादस्याप्यऽहेतुक्वायुषज्ञो 
८. विनादाहेतुपश्चनिक्षिप्तविकस्यानांमचाप्यविशेषात्‌; तथा हि- 
2० उत्पादहेतुः खभावत णएबोत्पित्छं भावमुत्पादयति, अयुत्पित्स 
वा? आद्यविकस्पे तद्धेतुबेकस्यम्‌ ! दितीयविकल्पेपि अयुतिपि- 
त्सोर्त्पादे गगनास्भोजादेरःपादपसङ्गः । खहेतुसन्निधेरेवोत्पि- 
त्सोख्त्पादभ्युपगमे बिनाद्देतुसन्निधानाद्धिनश्वरस्य विनाशो- 
प्यभ्युपगमनीयो न्यायस्य समानत्वात्‌ । 


१ परथुदश्नोदरादेः । २ षट्लक्षणस् । ३ घटात्‌ । ४ तृतीयविकस्पः । ५ परदा्थौ" 
न्तरस्य सदेव सद्धावाद्‌ । ६ भित्नासिन्रविकट्पाभ्यां यथाऽमावः कारणान्तरनिरपे् 
( बौद्धमते ) स्तथा तास्यां सितिरपि कारणनिरपेश्चे ( जैनमते) ति भावः! ७ घट. 
परयोरिव । ८ स्व्येत्रगोविषाणवत्‌ । ९ घस । १० खकारणघख क्षणभङ्धरतवेन 
गष्टत्वादिति भावः । ११ षटात्‌। १२ अव्यतिरिक्तशितिकरणे च सितिमदस्तवेक 
कतं खात्‌» त्ख च सखहेतुनैव छृतत्वाच्छितेदैठुना करणमनुप्पन्नमिलख 
वैय्यैम्‌ । १२ सिितावन्यानपेक्षत्रया निरहैतुकष्वं सिद्धं यत्तः । १४ सितिखमावम्‌ । 
१५ भिन्नाऽभिन्नवक्ष्यमाणानाम्‌ । १६ स्वभावत एव भावस्योत्पत्तिसम्भवात्र्‌ । 
१७ कारणेन । | | 
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ततः कार्य॑कारणयोदत्याद्‌ विनासौ न सहेतुके तुकौ कार- 
णानन्तरं संहभावाद्रूपादिवंत्‌ ! न चानयो; सहभावोऽ सिद्धः 
“नादरेत्पादौ समं यद्धल्नामेन्नारी तुखन्तयोः ॥" | | 

इत्यभिधानात्‌ । न चाेतुङेन पयौयसहभाविना द्व्येणाने- 
कान्तः; कारणानन्तरम्‌' इति विश्ेपणात्‌ । न चेवमसिद्धत्वम्‌ ;५ 
सुद्ररादिव्यापासनन्तरं कार्योत्पादवत्कारणविनाशस्यापि प्रतीतेः, 
शविनण्रे घटः, उत्पन्नानि कपालानिः इति व्यवदहारद्यद्‌ शनात्‌ । 
न च साध्यविक्खुदाहरणम्‌ ; न हि कारणभूतो रूपादिकलापः 
कार्यभूतस्य रूपस्येव हेतुनं तु ईसदेरिति पतीत्तिः । नाप्यसहः- 
भावो खपादीनां येन खाधनविर्षटं स्यात्‌ । वन्रोरहेतोर्थोर्नां ९० 
क्षणश्चयावसायः। 


नापि सखस्वात्‌; प्रतिबन्धासिद्धेः। न च विघुदादो सच्वश्षणि- 
कत्वयोः पद्यक्चत एव अहिन्नन्वलिद्धेषखादौ सखत्वसुपरभ्यमानं 
क्षणिकत्वं गमयति ₹इत्यभिघातव्यम्‌; तत्राप्यनयोः परतिबन्धा- 
सिद्धेः । धिघुदादौ हि मध्ये सित्तिदद्यनं पू्वोत्तरपरिणामो प्रसा-१५. 
धयति । ् हि बिचुदादेरडपादानोत्पत्तिथक्तिमती; परथमचेतन्य- 
स्याप्ययुपादानोत्पत्ति्रसङ्गतः परटोक्ाभावायुषज्ात्‌, विचुदा- 
दिवत्तत्रापि भागुपादानाऽदसैनात्‌ । न चानुमीयंमानमनोपा- 
दानम्‌; बिद्युदाद्‌ावपि तथात्वाुषज्गात्‌ । 

नाप्यस्य निरन्वया सन्तानोच्छि्तिः; चरमश्चणस्याकिञ्चित्क-२० 
र्वेनाचस्तुत्वापत्तितः पूव पूवैक्षणानाम्यवस्तुत्वपत्तेः सकक- 
सन्तानामावप्रसङ्गः । विद्युदादि: खजातीयकायौकरणेपि योभि- 
ज्ञानस्य करणान्नावस्तुत्वमिति चेत्‌; न; आखाद्यमानरससमान- 
काठरूपोर्ीदानस्य स्पाक्रणेपि रसखहकारित्वपरसङ्गात्‌ । वतो 





१ ययोः सह भावस्तयोः सदहेतुक्षासहेतुकत्वभावेन न जननमिति । २ रूप 
रस्रादीनां यथा। ३ उपादानरूपः। ४ सदकारिलक्षणः । ५ इत्युदादरणसख । 
६ उदाहरणम्‌ । ७ तत्स्वभावत्वे सलन्यानपेक्त्वादिति । ८ सन्दिग्धानेकान्तिकते 
स्याह । ९ प्रथमचेतन्यं जन्मान्तरयैतन्यपूरवैके चिद्धिवततैत्वान्मध्यचिद्धिवततेवदिति । 
१० बिदयुदुन्तरपरिणामाविनामाविनी न भविष्यतीत्युक्ते आद । ११ उत्तराकारपरि“ 
णमनविषये ! १२ अकिश्चित्करत्वाबिरेषात्‌ । १२३ अन्त्यचित्तक्षुणस्याथैक्रियाद्यूस्य- 
ते नासच्छप्र्ङ्गात्‌ तस्यासख्े तप्पर्वक्ष्णखःप्यथैक्रियारहितत्वेनासत्वस्‌ , तत्त॒ यवं 
त्पूेक्षणानामप्यसत्वेन सर्वश्युल्यतापत्तिरेव सयात्‌ । १४ पूर्वोत्तरक्षणानां समूहः 
सन्तानः; तन्मध्ये एदैकक्षणः सन्तान । १५ विजातीयख । १६ पूर्वरूपस्य { 
१७ उन्तररूपाकरणे । 


४९८ ममेयकमरमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


रसादरूपाञुमानं न स्यात्‌ । "तथी इष्टत्वान्न दोषः" इत्यन्यजापि 
समानम्‌, विधुच्छब्दादेरयि विद्युच्छन्दाद्यन्तरोपलम्भात्‌ | 

न चेक सस्वक्षणिकत्वयोः सहभावोपठस्भात्स्यत्र ततस्त 

द्‌नुमानं युक्तम्‌; अन्यथा खुवणें सत्वादेव छुद्धतामितिप्रसङ्गः, 

५ शुके राख छुद्धतया तत्सहभावोपलम्भात्‌ । अथ सुवणकार- 

निभातिप्रत्यक्चेण शुङ्कताञमानस्य बाधितत्वान्न तत्र शुद्खता- 

सिद्धिः; तहि धयादौ क्षणिकतानुमानस्य “स एवायम्‌ इव्येकत्व- 
प्रतिभासेन बाधितत्वात्पतिक्षणविनाश्चितातिद्धिनै स्यात्‌ । 

अथेकत्वभत्यभिज्ञा भिन्नेष्वपि लूनपुनजीतनखकेशादिष्बसेद्‌- 

१० मुद्धिखन्ती भरतीयत इल्येकत्वे नाऽस भ्रमाणम्‌; नन्तेवं काम- 

लोपहताश्चाणां घवकिमामाविस्राणेष्वपि पद्येषु पीताकारनिभौ- 

सिप्रलयक्चमुदेतीति सत्यपीताकारेपि न तस्ममाणम्‌ । आन्ता- 

द्‌ भ्रान्तस्य बिरोषोन्यत्रापि समानः । प्रसाधितं च प्रत्यभिज्ञान 

स्याख्रान्तत्वं भाभिल्यरमतिपरसङ्गन । | 

३५ अथ विपंश्चे कथकथ्रमाणवरत्खच्वश्चणिकत्वयोरविनाभावोच- 

गस्यते । नु तत्र सत्वस्य बाधकं परलयक्चम्‌ , अय॒मानं वा स्यात्‌ 

न तावतप्रल्यश्चम्‌; तत्र क्षणिकःत्वस्याप्रतिभासनात्‌ । न . चप्रति- 

भासमानक्षणश्चर्य॑खरूपं प्रत्य्चं विपक्षाद्यावत्य सत्वं क्षणिकत्व- 

नियतमादरोयितुं समर्थम्‌ । अथानुर्मानेन तत्ततो व्याव श्चषणि- 

२० कनियततया साध्येत; नञ तद्नुमानेप्यविनाभावस्याचमान- 

बठात्परसिद्धिः, तथा चानवस्था । न च तद्वाधकमनुमानमस्ति । 


नु “यत्र कंमयौगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरोधो न तत्सत्‌ यथा 
गगनाम्भोखहम्‌, अस्ति च निदे सः' इत्यतोनुमानात्ततो व्या- 
वत्तेमानं स्वमनिये एवावतिष्ठत इत्यवसीयते, तन्न; सवाऽ- 
२५श्षणिकत्वयोर्विंयोधाऽसिद्धेः। विरोघो हि सहानवस्थानङश्चणः, 
परस्परपरिहारस्थितिलक्षणो वा स्यात्‌? न तावदायः; स हि 
पदार्थस्य पूवैमुपटम्से पश्चात्पदाथोन्तरसद्ध(वादभावावगतोौं 
निश्ीयते खीतोध्णवत्‌ । न च नित्यत्वस्योपरम्मोस्ति सस्वप्रस- 
ङ्गात्‌ । नापि द्वितीयो बिसयेधस्तयोः सम्भवति; निदयत्वपरि- 
३० हारेण सस्वरस्य तत्परिहारेण वा नित्यत्वस्यनवस्थानात्‌ । 





१ अस्त्र मतुलिद्गे रूपं रसतादिति । २ उपादानकारणाद्रूपात्‌ सजातीयरूपकरण- 
प्रकारेण । ३ तृतीयपरिच्छेदे! ४ प्रयभिज्ञानसाभ्ान्तत्वस्मथनेन । ५ अक्षणिकतवे { 
£ सत्स । ७ वसः । ८ स्वं क्षणिकत्वनियतं तदन्वयव्यतिरेकायुबिषानादिति । 
९ निलं सन्न मवति कमयोगपाभ्यामथेन्रियावियोधात्‌ । १० तमःप्रकारयोरिव वा । 


सू० ४।६ श्षणभङ्गवादः ४९९ 


श्षणिकर्तापरिहारेण द्यश्चणिकता व्यवस्थिता तत्परिहारेण च 
क्षणिकत इत्यनयोः परस्परपरिदारस्थितिखुश्चणो विंतेर्घ॑ः। न 
चार्थक्रियारश्चणसस्वस्य श्रणिकतया व्याप्तत्वाल्नियेन विरोधः; 
अन्योन्याश्चयाघुषङ्गात्‌-अर्थक्रियाटश्चणं सच्चं श्चणिकतया व्याच 
नित्यताविरोघात्सिध्यति, सोप्यस्य श्चणिकतया व्यापेरिति।! «५ 

ननु च अर्थक्रियाया; क्रमयौगपद्याभ्यां व्य त्तत्वत्तयोश्चाश्च- 
णिकेऽसम्भवात्कुतः कमवव्यऽर्थक्िया निदे सम्भविनी? न च 
सहकारिकमान्निये क्मवत्यप्यस्यौ सम्भवत्ति; अस्योपकारकालु- 
यक्रकपक्ष्यः खद काये ऽेश्षाया एवासमस्भवात्‌ ¦ नापि यौगपये- 
नासौ निय सम्भवति; पूर्वोत्तरका्ययोरेकश्चण एवोत्पततद्वितीय. १० 
क्षणे तस्यानर्थक्रियाकारित्वेनावस्तत्वभ्रसङ्गात्‌; इत्यप्यसारम्‌ $ 
एकान्तनिव्यवद्‌ऽनिवयेपि कमाक्रमाभ्यामर्थक्रियाऽसम्भवात्‌ , 
तस्याः कथश्चिन्निये एव सम्भवात्‌ , तर कमाक्रमच्चच्यनेक खभाव- 
त्वम्रसिद्धेः, अन्यत्र तु तत्खभावत्वाप्रसिद्धेः पूर्वापरखभावत्यागो- 
याद्‌ानान्वितरूपाभावात्‌, सङूदनेकशक्तयात्मकत्वाभावाच् । न १५ 
खट्ट कूटस्थेथं पूर्वांत्तरसखभावत्यागोपादाने स्तः, क्षणिके चान्वितं 
रूपमस्ति, यतः #मः काकुकृतो देषशङ्‌तो वा । नापि युगपदनेक. 
खभावत्वं यतो यौगप स्यात्‌, कौरस्थ्यविसेधान्निरल्वयविना- 
र्धित्वव्याघाताच्च । 

किञ्च, क्षणिकं वस्तु विनं सत्कार्यमुत्पादयति, अविनष्रम्‌, २० 
उभयरूपम्‌, अनुभयरूपं वा ? न तावद्धिनष्टम्‌; चिरतरनष्टस्येवा- 
नन्तरनष्टस्याप्यसत्वेन जनकत्ववि रोधात्‌ } नाप्यविनष्टम्‌ ; श्षण- 
भङ्गभङ्गप्रसङ्गात्‌ सकलदान्यताडषज्गाद्‌, सकखका्यणामेकदेवो- 
तप्य विनाशात्‌ । नपप्युभयरूपम्‌; निरंदोकखभावस्य विरद्धोमयः- 
रूपासस्भवात्‌ । नाप्यञ्ुभयरूपम्‌ ; अन्योन्यव्यवच्छेद रूपाणामेक- २५ 
निषेधस्यापरविधाननान्तरीयकत्बेनोलुभयरूपत्वयोगात्‌ । 

कथ च निरन्वयनाशित्े कारणस्योपादानसदकारित्वस्य 


| त र 
व्यवस्था तत्खरूपापरिज्ञानात्‌ ? अधादानकारणस्य हि खरूपं किं 


२ न त॒ स्वाक्षणिकत्वयोः । २ ्रथमसेदे वाध्यवाधक्मावेन विरोधः । दितीय- 
मेदे त॒ खमावेनेव--यच क्षणिकत्वं तत्र न स्वमिति विरोधः । ३ द्रव्यत्वेन । 
४ सर्वथा क्षणिके ! ५ अवस्ितस्य पदार्थसेकस्य हि नानादेरकाल्कलान्यापिवं 
देशक्रमः कालक्रमश्च ! & निदयक्षणिकाभ्यां तानां कार्याणाम्‌ । .७ एकायेकामक- 
त्वप्रसक्तेः ६ ८ क्षणिकत्व ¦ ९ युगपदनेकसखभावस्ववत्‌ ऋमेणापि तथा प्रततिः । 
१० द्दितीयक्षणे कायजनकतवात्‌ । ११ अविनामूतस्वेन । १२ एकं कार्य प्रत्युपादः- 
नस्वमपरं प्रति सहकारित्वमिति । १३ जेनो बौद्ध प्रति वक्ति! १४ बौद्धमते। 


५०० प्रतेयकमख्माततेण्डे [ ४. विषयपरि०. 


ततिनिन्रत्तौ कायंजनकत्वम्‌ + "यथा सखुत्पिण्डः स्वयं निवतै- 

मानो घटसुत्पदयति, आदयोखिदनेकस्पादुत्प्यमने कायं स्वगत- 

विरोषाधायकत्वम्‌ , समनन्तरप्रलययत्वसातच्र वा स्यात्‌, नियमवद्‌- 

न्वयव्यतिरेकायुविधानं वा ? प्रथमपक्चे कथञ्चित्सन्ताननिनच्त्तिः, 

५ सर्वथा वा? कथञ्िच्चेत्‌; परंमतघसङ्गः । सर्वथा चेत्‌; परटो- 
काभावाघुषज्गो ज्ञौनसन्तानस्य स्वैथा निवृत्तेः 


द्धितीयपक्चेपि किं खगतकतिपयविशेषाधायकत्वम्‌, सकल- 
विरोषाधायकत्वं वा ? तजाचयबिकस्पे सर्वह्क्ञाने खैौकारार्पकस्या- 
स्दादिरक्ञनस्य ठतत्पत्युपादानभावः, तथा च सखन्तानसङरः 
९० रूपस्य वा रूपज्ञानं भत्युपादानभावोुषल्येत खंगतकतिपय- 
विरोषाधायकत्वाविरेषात्‌ । रूपो्पदानत्वे च पररोकाय दत्तो 
जलाञ्जलिः । कतिपथविरोषाधायकत्वेनोपादानत्वे च एकस्यैव 
ज्ञानादेक्षणस्याच॒दत्तव्याचत्ताऽनेकविखूदधमाध्यासभ्रसङ्गात्‌ स 
एव परमतपरसङ्गः । द्वितीयबिकष्पे तुः कथं निर्विकेटपकादिकस्पो 
१५ त्पत्तिः रूपाकारात्समनन्तर््रत्ययाद्रसाकारपद्ययोत्पत्तिवी, खग. 
तसकविरेषाधायकत्वाभावात्‌ 2 सखन्तानवह्ुत्वोर्दैगमात्सर्वस्य 
खसदरादेवोत्पंत्तिरियभ्युपगसे तु एकस्िच्चपि पुरुषे भमात- 
वडुत्वापत्तिः । तथा च गवाश्वादिदरंनयोर्भिन्नसन्तानत्कदेकेरनै 
दष्टेथे परस्याजुखन्धानं न स्यादेवदत्तन दे यज्ञदन्तवत्‌ । 





१ (ज्ञानं प्रति) इन्दियाथांरोकादिक।रणकलपात्‌ । ( घरं प्रति) अदादिकारण- 
कलापात्‌ । २ ज्ञानलक्ष्णे षटादो वा। ३ प्यौयरूपेण। ४ द्रन्यरूपेणापि। 
५ तथेव जेनानामपीष्टत्वात्‌। & एकजन्मति वत्तैमानख, उत्तसोत्तरक्ञानसन्तान 
एवात्मेति वचनात्‌ । ७ किञ्चिज्जञतवं वजैयित्वाऽन्यान्‌ चेतनत्वादिज्ञानगतविरेषान्‌ 
समर्पयतीति भावः! ८ सहकारिकारणमूतसख । ९ असदादिज्ञानं यदा सर्वज्ञो 
विषयीकरोति तदा तत्खाक्रारं कतिपयं समर्पयति यतः । १० सहकारिकारणभूतख । 
११ कायैभूतम्‌ । १२ कतिपयविशेषाः=रूपगतजडत्वं वजैयित्वा खगतशरेतपीताबा- 
कारविदेषाः । १३ रूपज्ञानख । १४ अचेतनरूपादु पादानात्चैतन्योत्पक्तर्यतः । 
१५ रूपं रूपज्ञाने रूपं समपयति न तु जडत्वम्‌ । १६ आदिना. अथीदि। 
१७ अपितानर्पित्तादिविरेषापेक्षयाऽनुदृत्तव्याटृत्तरूप । १८ अनेकरान्तात्मकलराज्‌ 
शानस्य । १९ उत्तरतिविकस्पकङ्ञानस्योपादानास्सविकरपकस्य सहकारिकारणात्‌ । 
२० रूप्ञानदुत्तररूप्ञानस्योपादानादुत्तररसक्ञानख सहकारिकारणात्‌ ! २१ एवा 
सिन्युरुषे । २२ निविक्षद्पकस्य निविकस्पकमुपादा्नं सविकल्पकस्य सविकरपकसुपा- 
दानमिति भावः । २३ ज्ञानसन्तनख बहुत्वात्‌ । २४ गोददयैनेन ।. २५ अश्वादि. 
द्नस्य । २६ य एवाहं पूवं मद्रं स एवाहमिदानीमश्च पदयामीतिं कमेण 
युगपद्रश्वगावां प्दयासील्यक्रमेण चं । 


सू० ४।६ | क्षणभङ्कवाद्‌ः ५०९१ 


किञ्च, ` सकटसखगतविशेषाधायकत्वे सर्वात्मनो पादेयंद्णे 
एवास्योपयोगात्‌ तत्राचुपयुक्तखभावान्तसभावाच ष्कंसामघ्रय- 
न्त॑गेतं पति खदकारित्वभावः, तत्कथं रूपादेः रसतो तिः? 
खभावान्तसेपगे बरेखोकयान्तगतान्यजन्यकायौन्तसपेक्षया तस्या- 
जनकत्वमपि खभावान्तरमभ्युपगन्तव्यम्‌, इत्यायातमेकस्यैवो-५ 
पादानखद कार्यं जनकत्यायनेक विरुद्ध मीभ्यालसितत्वम्‌ । न चेते 
धमः काट्पनिक्ः; तत्का्याणामपि तथात्वम्मसङ्गात्‌ । 

समनन्तर परल्यश्त्वमप्युपाद्ानटक्षणमलुपपन्नम्‌ $ कायं समत्वं 
कारणस्य स्वीत्मना, एकदेरोन वा? सर्वात्मना चेत्‌; यथा 
कारणस्य प्राग्भावित्वे तथा कायस्यापि खात्‌, तथा च सव्येतर- १० 
गोविषाणवदेककालत्वात्तयोः कार्यकारणभावो च स्यात्‌ । तथा 
कारणाभिमतस्यापि सखकारणकारंता, तस्यापि सेति संकटदुन्यं 
जगदापदेत । कथञ्चिसमत्वे योगिज्ञानस्याप्यसदादिन्ञानाव- 
ठभ्वनस्य वदाकारत्वेनैकसग्तानत्वप्रसङ्गः स्यात्‌ । 
` अनन्तरत्वं च देदाकृतम्‌ , कारृकृतं वा स्यात्‌ ? न ताचदेशङ्तं १५ 
तत्त्ोपयोभि, व्यवहितदेशस्यापि इह जन्ममरणचित्तस्य भावि- 
जन्मचित्तोपादानत्वो्चैगमात्‌ । नापि कालानन्तयं तत्‌; व्यवहित. 
काँस्यःपि जा्रचित्तस्य भ्रवुद्धचित्तोत्पत्ताबुपादानत्वःम्युपग- 
मात्‌ । अव्यवधानेन म्रगमावमच्रमनन्तरत्वम्‌; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; 
क्षणिकैकान्तवादिनां विवक्षितक्षणानन्वरं निखिकजगतक्षणानः- २० 

मुत्पत्तः संवंषामेकसन्तानत्वप्रसङ्गात्‌ । 

निचभभवदन्वयव्यतिरेकालुविधानं तदट्श्चणम्‌ ; इत्यप्यसमीची- 
नम्‌; वद्धेतैशचितत्तीनामप्युपादानोपादेयभावादुषङ्गात्‌ , तेषामव्य- 
भिचीरेण कायेकारणमभूतत्वाविश्येषात्‌ । निर्दलवचित्तोत्पादत्पूवं 


१ स्रगत्षकरविरेषाधाय॒कते दूषणान्तरमाह ! २ कार्येजन्ये । ३ रूपाचुपादा- 
नख । ४ पू्वरूपरसो एकसामश्री । ५ उत्तररसस्‌ । ६ पूर्वरूपख । ७ ज्ञानम्‌ । 
८ रूपाबुपादानख ! ९ आदिपदेन पूर्वकाकमावित्वमुत्तरकालनाश्चित्वम्‌ । १० अय्‌- 
धार्थः । ११ तृतीयविकस्पः । १२ प्रलययः=कारणम्‌ ! १३ समकाल्तवमिल्थैः । 
१४ सर्वात्मना समानत्वात्‌ । १५ पूर्वरूपक्षणे काय पूरव॑तररूपक्षणस्य कारणभूत 
समत्वम्‌ । १६ कार्यकारणयोरभावात्‌ । १७ ज्ञातत्वेन ६ १८ वहुव्रीहिः ! 
१९ कथच्चित्समत्वेन सद्भावात्‌ । २० भौगतेन । २१ निद्रायाम्‌ । २२ अन्येन 
वस्तुना तिरोधायकेन । २३ पूवैरूपसय कारणस्य । २४ चैतनाऽचेतनानां कायौ- 
णाम्‌ । २५ चतुधैविकस्पः । २६ छुगत । २७ किञ्चिञ्छ। २८ चित्तं हानम्‌ । 
२९ असदादिन्ञानसद्धावे सुगरतस्यासदादिक्ञानविषयकन्ञानोर्पत्तिस्तद भावे नोत्पत्ति- 
रिखन्वयन्यत्निरेकाभ्याम्‌ । ३० आद्वरदित्रचित्त । 


५०९ प्रमेयकमर्माचेण्डे [ ४, विषयपरि० 


वुंदचित्तं प्रति खन्तानान्तरचेत्तस्याकारणत्वान्न तेषामव्यभि- 
चारी कायकारणभावः इति चेद्‌; यतः प्रभति तेषां कायेकारणः- 
भावस्तत्पभरतितस्तस्याव्यभिचारात्‌,  अन्यथाऽस्याऽसर्वैज्ञत्वं 
स्यात्‌ । “नाकारणं विषयः | | इत्यभ्युपगमात्‌ । 


५ अव्यभिचारेण कायेकारणभूतत्वाविद्चेषेपि प्रल्यासत्तिषिरेष- 
वरातकेर्वाञ्िदेवोपादानोपदेयभावो न स्वेषामिति चेत्‌; 
कोन्योन्यनेकद्रव्यतादास्म्यात्‌ ? देरीप्रल्यासत्तेः रूपरसादिभिवाता- 
तपादिभिवां व्यभिचारत्‌ । कार्भरत्यासत्तेः एकसमयवतिभि- 
ररोषाथरनेकान्तात्‌ । भवप्रलययासत्तेश्च णएका्थाद्धूतनेकपुरुष- 

१० विज्ञानेरनेकान्तात्‌ । 


न चा्चहस्वियव्यतिरेकानुविधानं घर्तं । न खदु समर्थं 
करणे सत्यभवेतः खंयमेव पश्चाद्धवतस्तदन्वयव्यतिरेकालु 
विधानं नाम निलयवत्‌ । “सखदेशवत्खकाले सति समथ 
कारणे कायं जायते नासति इव्येतावता श्चणिकपश्चेऽन्वयव्यति- 

१५ रेकायुविर्धीने निव्येपि तल्स्यात्‌, खकालेऽनाद्ययनन्ते सति समर्थं 


निवये खंसमये कायेस्योत्पत्तेरसलय.ऽचुत्पत्तेश्च भतीयमानत्वात्‌ । 

खर्वैद! निय समथ सति खकाले एव काय भवत्कथं तदन्वय- 

व्यतिरेकाडविधायीति चेत्‌ ? तहिं कारणक्षणात्पूवे पश्चाचाना- 

दनन्ते तद्‌ भवेऽविश्चिषे कलिदेव तद्भावसमये भवत्कायं कथ 
२० तदुविचघायीति समानम्‌ ? 


नित्यस्य प्रतिक्चषणमनेककायेकारित्वे कमरोनेकसखभावत्वसिद्धेः 
कथमेकत्वं स्यादिति चेत्‌? श्षणिकस्य कथमिति समः पयु 
रोगः? सखै हि क्षणस्ितिरेकोपि भावोऽनेकस्रभावो विचि 
कायेत्वान्नानार्थक्षणवत्‌ । नहि कारणराक्तिमेदमन्तरेण काथ 
२५ नानात्वं युक्त रूपादिज्ञानवत्‌ । यथेव हि ककटिकादौ रूपादिः 
ज्ञानानि रूपादिस्भावमेदगिवन्धनानि तथा श्षणस्ितेरेकसा- 


१ साखवम्‌। २ निराखवचित्तोत्पत्तः। ३ यदैव धटरश्वदेव शतिपिण्ड इति । 
४ बुद्धस्य । «५ यस्सुगतन्नानोत्पत्तो कारणं तदेव विषयः । & यगतचित्तार्न 
परस्परम्‌ । ७ अत्रात्मेव एकद्रम्यम्‌ । ८ प्रत्यासत्तिरत्ेक्यम्‌ यत्र यत्र देरम्र्या- 
सत्तिस्तत्र तत्रोपादानोपादेयमाव इत्युच्यमाने 1 ९ मावः=खरूधम्‌ । १० क्षणिके । 
१२ पूर्वश्षणे जायदशान््चित्ते। १२ उत्तरक्षणस्य प्रबुद्धचित्तय । १३ कार्ण 
विना । १४ सौगततेनाङ्गीक्रियमणे । १५ कारणे । १६ अभ्यापकत्वेनाभिमते । 
१७ क्षणिकस्यानेकखमावव्वं नास्यतः कथं समः परथैनुयोग इलाह । १८ विर्चिच- 
कायैत्वमस्तु न सनेकस्वमावत्वमिति सम्दिर्वानैकान्तिकत्वे सतीदम्‌ । 


सू० ४।६ | श्रणयङ्वादः ५५० ३ 


सप्रदीपादिश्चणाद्‌ वर्तिकादादत्तैकरेषादिविचिचकायौणि राक्ति- 
मेदनिमित्तकानि व्यवतिष्ठन्ते, अन्यथा रूपादेरपि नानात्वं न 
स्यात्‌ । 


ननु च राक्तिमतोऽथोन्तसानंथान्तरपक्षयोः राक्तीनामघट- 
नात्तासां परमार्थ॑सच्वाभूवः; तहि रूपादीनामपि  भतीतिसि-५ 
द्रव्यादथान्तयन्‌ यान्तरविकव्पयोरसन्भवात्परमार्थसत्वाभावः 
स्यात्‌ । धव्यक्षवुद्धा प्रतिभास मानत्वाद्रूपादयः परमाथैसन्तो न 
पुनसतच्छक्यस्तासामजुमानङुदधो प्रतिभासमानत्वात्‌ ; इव्यप्य- 
युक्तम्‌; क्चषणश्चयस्वगेप्रापणरात्त्यादीनामपरमार्थस प्रसङ्गात्‌ । 
ततो यथा शछ्षणिकस्य युगपदनेककायेकारित्वेप्येकत्वाएतिरोधः, १० 
तथाऽक्षणिकस्य कसद्येनेककायेकारित्वे पीव्यनवद्यम्‌ । 


यंचचार्थक्रियाटक्चषणं सच्वमित्युक्तम्‌; त्च ङश्चणराब्द्‌ः कारः 
णी्थः, खरूपार्थः, ज्ञापकार्थ वा स्यात्‌ ? प्रथमपश्े किमर्थस्िया 
रक्षणं कारणं स्वस्य, तद्धा्थैकषियायःः 2 वतंचार्थश्छियातः; सस्व 
स्योत्पत्तौ प्राक्‌ पदाथानां सच्वमन्तरेणाप्यस्याः पादु्भावान्नि- १५ 
हत॒कत्वं निराधारकत्वं वाद्षज्येत । अथ सं्वादर्थक्रियोत्पद्यते; 
तदा्थक्रियातः प्रागपि सत्वसिद्धेभीवानां खरूपसत्वमायातम्‌ । 


अथ स्वरूपार्थासो; तचापि तद्धेवोरस्यप्रसङ्गः, न दार्थक्रिया- 
(<^ % ५ त 
कारे तद्धेतुर्वियते । न चन्यकाटस्यास्यान्यकाखा सा खंरूपम- 
तिप्रखङ्गात्‌ । २० 


नापि ज्ञापकार्थोसखो; अर्थ॑क्ियाकालेर्थस्यासच्वादेव ! असत- 
ञथास्याऽ्तः कथ सत्ताक्ञधिर्तिप्रसङ्गांत्‌? न चार्थक्रियोदधाः- 
साक कारणमासीदिति व्यवस्थापयितुं राक्यम्‌ । यतो यदि 
खरूपेण पूवं हेकरवगतो भवेतदनन्तरं चार्थक्रिया, वदार्थक्रिया' 
प्रतिपन्नसम्बन्धोरपैरम्यमाना भाग्धेतुसखत्तां व्यवस्थापयतीति २५ 





१ आदिना स्रपरप्रकाश्चनादिय्रहणम्‌ । २ अ्थात्सकारात्‌ । ३ भिन्नाश्ेत्तयेति 
सम्बन्धामावः 1 सम्बन्धसिच्य्थसुपकारकस्पनेऽनवसा । अभिन्नाश्चेच्छक्तय णवे 
शक्तिमन्त एव वा स्युः! ४ तस्य प्रदीप्य! ५ प्ाधनं विचायते {+ ६ रक्ष्यते 

जन्यते कार्यैमनेनेति रक्षुणं कारणमिलथः---अचेका्थैत्वाद्धातूनाम्‌ ! ७ स्वस्य । 
८ सखस ! ९ दयोः पश्चयोसैध्ये । १० कारणभूतात्‌ । ११ सर्वथा क्षणिकत्वात्‌ । 
१२ न दहि खरूपिखरूपयोः कामेदो यतः। १३ गगनङुखुमादेरबि जापकत्व- 
प्रसङ्गात्‌! १४ अथैक्रिया=ल्लानपानादिः । १५ जलादिलक्षणः अधक्रियायाः । 
१६ कारणेन सह । 
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स्यात्‌ } न चार्थक्रियामन्तरेण हेतुः, खरूपेण कदाव्चेदप्युपरब्यः 
परेः खरूपखतच्वप्रसङ्गात्‌ । | 
अर्थस्धियायाश्चापसर्थङ्िया यदि सच्वव्यवस्थापिका; तदान- 
वस्था । न चार्थक्नियाऽनधिगतसखकच्वस्ररूपपि डहेतुसस्वव्यवस्था- 
५ पिका; अश्वविषाणादेरपि तत्संस्वव्यवस्थापकत्वाद्धषङ्ात्‌ । न 
च डेतुजन्यत्वादर्थक्रिया सती ना्थक्रियान्तसोदयात्‌, इत्यभि- 
घातव्यम्‌; इतरेतराश्रयालषङ्धात्‌-दहे तुसच्वष्च्यऽर्थक्रिव सती 
तत्सच्वाच हेतोः खत्वमिति 
अस्तु वार्थक्रियारक्चणं सच्वम्‌। तथाप्यतोथोनां ्चणस्थायिता 
१० श्चणिकत्वं सष्येत, श्चणाद्द्धमभावो वा? प्रथसपश्च सिद्धसा- 
ध्यता, निखयस्याप्य्थैस्य श्णावास्यलयभ्युपगमात्‌ । कथमन्य- 
थास्य सद्‌ावस्थितिः श्चणावस्थितिनिवन्धनत्वात्‌ श्चणान्तसादययव- 
स्थितेः ? अथ श्चणादुद्रैममावः साध्यते; तन्न; अभावेन सहास्य 
प्रतिवन्धासिद्धः । न चाप्रतिवस्यकिषयोऽश्वविषाणादिवद्‌ 
१५ नुमेयः । तन्न सत्वाद्प्यथाोनां क्ष णिकत्वावगतिः। 


नापि कृतकत्वात्‌; उक्तप्रकारेण श्चणिके कायेकारणभाव- 
पतिषेघतः; कतकस्याऽखिद्ध ख रूपत्वेन तद्‌ वगतिं प्रतयनङ्गत्वात्‌ । 
तैतः प्रतीव्ययचसेघेन सिरः स्थूरुः साधारणसखभावश्चः भावो 
भ्युपगन्तव्यः। 

२० नयु चार्णूनामयःदालाकाकस्पत्वेनान्योन्यं समस्बन्धाभावतः 
स्थूखादिपरतीतेभ्रीन्तत्वात्कथं तद्धदात्तत्खमावो भावः स्यात्‌ ? 
तथाहि-सम्बन्धोथोनां पार्तच्यलक्षणो वा स्यात्‌, रूपन्छेष- 
लक्षणो वा स्यात्‌ ? प्रथमपक्ष कमस निष्पन्नयो;ः सम्बन्धिनो 
स्यात्‌, अनिष्पन्नयोवाों ? न तावद्‌ निष्पच्चयोः; खरूपस्येवाऽसत्वात्‌ 

२५ रशाश्वविषाणवत्‌ । निष्पन्नयोश्च पारतच्याभावाद सम्बन्ध एव । 
उक 
(4, ““पारतच्यं हि सम्बन्धः सिद्धे का वैरतन्रता ! 

तस्मार्स्वैस्य भावस्य सस्वन्यो नास्ति त्वतः ॥ १ । 
[ समस्बस्थपरी० | 
३० नापि रूपण्छेषैटक्षणोसो; सस्बन्धिनोर्दित्वे -रूपष्छेषविरो 


मामा ााािनाणना म ००५०५५५० 
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१ बर्थक्रियाकारणम्‌ 1 २ सोगतैः। २ अनुमामत्रयेण क्षणिकत्वं प्रदाथोनां न 
सिश्यति यत्तः । ४ रूप्रसमन्धस्परपरमाणूनां संजातीयविजातीयन्यावृत्तानां पर- 
स्परमसम्बद्धानाम्‌ । ५ सम्बन्धिनि । ६ सद्यविन्ध्ययोरिवं । ७ भन्योन्यस्वमावानु- 


प्रवेशलक्षणः ! 


सू० ५।६ | सम्बन्धसद्धाववाद्‌ः ५०५ 


धात्‌ । तयोरेक्ये वा खुतयां -सस्वन्धाभावः, सस्वन्धिनोरभावै 
सम्बन्धायोगात्‌ दविषठत्वात्तस्य । अथ नैरन्तयं तयो रूपन्छेषः; 
नै, अस्यान्तराखामावंरूपत्वेनाऽ ताच्िकत्वात्‌ सम्बन्धरूपत्वा- 
योग; । निरन्तस्ताश्छश्च सम्बन्यरूपत्वे खान्तरतामि कर्थं 
सम्बन्धो न स्यात्‌ ? | 
किञ्च, असौ रूपन्छेवः सर्वात्मना, एकदेशेन वा स्यात्‌? 
सवीत्मना रूपन्छेषे अणूनां पिण्डः अणुमात्रः स्यात्‌ । एकदेरोन 
तच्छुषे किमेकदेदास्तस्यास्मभूताः, परभूताः वा १ _ आत्मभूता- 
त्‌; न एकदेशेन रूपन्छेषस्तदभारवात्‌ । परभूताश्चेत्‌ तैरप्य- 
णनां सवोत्मनेकदेरोन वा रूपच्छेषे स॒ एव पयेदुथोगोनवस्था १० 
च स्यात्‌ ) तद्कम्‌- 
2; ““रूपच्छेषो हि सम्बन्धो द्वित्वे स च कर्थं भवेत्‌ । 
तस्पार्वतिभिच्ानां सम्बन्धो नास्ति तत्वतः ॥ २ ॥” 
[ सम्बन्धपरी० ] 
किञ्च, परोपेक्षेव सम्बन्धः, तस्य दिष्ठत्वात्‌ । तं चपेश्चते ९५ 
भवः खयं सन्‌, अखन्वा ए न तावदसन्‌; अपेश्चाधमोश्रयत्ववि- 
रोधात्‌ खरण्ङ्गवत्‌ ! नापि सन्‌; संवैनिराशंसत्वात्‌, अर्भ्येथा 
सच्चविरोधात्‌ । तन्न परापेक्षा नाम यद्रपः; सस्बन्धः सिच्ेत्‌ । 
उक्तओ- | 
4, “"परापेश्चा हि सम्बन्धः सोऽसन्‌ कथमयेक्च॑ते । २० 
संश्च स्वैनियारंसो भावः कथमपेश्चते ॥ ३ ॥ 
[ सम्बल्धपरी° | 
किञ्च, असो सम्बस्यः सस्बन्धिभ्यां भिन्नः, अभिन्नो वा? यद्- 
भिन्नः; तदा सम्बस्थिनातेव न सम्बन्धः कथित्‌, स एव वा 
[र स. ~ १४. ६८ स २१ 
न ताविति । भिच्रश्येत्‌; सस्वन्धिनी केव॑लो कथं सस्बधो( द्धे ) २५ 
स्याताम्‌ ? 
भवतु वा सम्बन्धो थोन्तरम्‌; तथापि तेनैकेन सम्बन्धेन 
खह दयोः सम्बलिधिनोः कः सम्बन्धः ? यथा सम्बल्धिनो- 
९ [ता + सा दर नानये धाः 
येथोक्तदोषान्न कथित्सम्बन्धस्तथाचापि । तेनानयोः समस्बन्धा- 


तातान तानामा ०.० 
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१ इति चेदिव्युपरितः । २ भन्तरालाभावो. नेरन्तयैमिति । ३ तुच्छमावरूपत्वाद- 
मावख } ४ निरन्तरतावत्पदाथद्यापेक्षत्वाविरेषात्‌ । ५ अंशाः । £ निरश्त्वादणोः। 
७ सम्बन्धिनोः । < म्रकरलया~सखमावेन । ९ अणूनाम्‌ । १० सम्बन्धलक्षुणः । 
११ सर्वषु नियरकाक्षत्वात्‌ । १२ परमपेक्षते चेच्‌ । १३ प्रम्‌! १४ सम्बन्ध 
रहितो । १५ सम्बन्धिभ्याम्‌ । , 

श्र कृ० मा० ४३ 
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न्तराभ्युपगमे. चानवस्था स्थात्तत्रापि सम्बन्धान्तराुषञ्ञात्‌ । 
तच्च सम्बन्धिनोः सम्बन्धबुद्धिवांस्तवी तंच्यतिरेकेणान्यस्य 
सम्बन्धस्यासम्भवात्‌ । तडुक्तम्‌- 
“'दयोरेकामिसमस्बन्थात्सम्बन्धो यदि तद्धयोः | 
५ कैः सस्बन्धो्चैवस्था च न सस्बन्धमतिस्तथा॥४॥ 


ततः 
तौ च भावौ तदश्यश्च सवे ते सात्मनि सिताः! 
इत्यमिश्राः खयं भावास्तान्‌ मिश्रयति करंपना ॥ ५ ॥* 
[ सम्बस्धपरी० | 
१० तौ च भावौ सम्बन्धिनौ ताम्यामन्यश्च सम्बन्धः सवं ते 
खात्मनि सख्सखरूपे स्थिताः । तेनामिश्रा व्यावृत्तसखरूपाः सय 
भावास्तथापि तान्मि्यति योजयति कल्पना । अत पैव तद्धा- 
स्तवसम्बन्धाभावेपि तामेव कट्पनापलुरन्धानेवव्यवहकैमिभीवानां 
सेदोऽन्यापोहस्तस्य प्रत्यायनाय क्ियाकारकादिवाचिनः राब्दाः 
१५ प्रयोज्यन्ते-देवदत्त गामभ्याज शङ्कां दण्डेनः इत्याद्यः । न 
खलु कारकाणां क्रियया सम्बन्धोस्ति; श्चणिकत्वेन श्ियाकाले 
कारकाणामसस्मवात्‌ । उक्तञ्च- 
^“कीमेव चानुरुन्धानेः क्रियाकारकवाचिनः । 
भावसेदपतीदय्थं संयोज्यन्तेमिधायकाः ॥ ६ ॥ 
[ सम्बन्धपरी० | 
कीर्यकारणमावस्तर्हिं सम्बन्यो भविष्यति, इत्यप्यससीचीनम्‌ $ 
का्यैकारणयोरसहभावतंस्तस्यापि दि्स्यासम्भवात्‌ । न खदु 
कारणकाे कायं तत्काङे वा कारणमस्ति, तुल्यकाटं काये- 
कारणमावूायुपपत्तेः सव्येतरगोविषाणवत्‌ । तन्न सभ्चन्धिनौ 
२५ सहभाविनो विचयेते येनानयोवेतेमानोसौ सम्बन्धः स्यात्‌ । अदषट 
च भवि सम्बन्धतादुपपनेव । 


कार्य कारणे वा क्मैणासो सम्बन्धो वत्तते, इत्यप्यसा- 
स्पतम्‌; यतः क्रमेणापि भावः सम्बन्धाख्य एकन कारणे कायं 
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श्स च सम्बन्धिनौ च। २ सम्बन्धसम्बन्धिनोः। ३ अन्येति शेषः! 
ख सम्बन्धः । ५ वासनारूपा क्री । & अवास्तवी । ७ कस्पनेव मिश्रयति यततः । 
८ स्थिरस्थुलसाधारणाकाररूपः । ९ अगोव्यादृत्तिगः, अधरन्याडृत्तिषैट इत्यादि । 
१० करपनामवासतवीं बुद्धिम्‌ । ११ सामान्यसचम्बन्धं संदूष्य सम्बन्धविरदेषं दूषय- 
त्राह । २२ क्षणिकत्वाव्‌ । १३ कार्यकारणलक्षणौ । १४ कार्वक्रारणलक्षणे । 
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वा वक्चमानोऽन्यनिः्पदः=कयकास्णयोरन्यतरानयेश्चो नैकन्च- 
त्तिमान्‌ सम्बन्धो युक्तः, तदमावेपिनकार्यैकारणयोर्मीवेपि 
तद्धावात्‌ ! यदि पुनः; कार्यकारणयोरेकं काथं कारणं वपेक्ष्या- 
न्यत्र काच कारणे वासौ सम्बन्धः क्रमेण वत्त॑त इति सस्पृद- 
त्वेन ददिष एवेष्यते; तदानेनापेक्ष्य्मणेनो पकारिणी भवितव्यं ५ 
यस्सादुपकार्यऽपेक्ष्यः स्यान्नान्य; ! कथं चोपकसोत्यऽसन्‌ £ यद्‌ 
कारणकाङे का्यांख्यो भावोऽसन्‌ तत्कारे वा कारणाख्यस्तदा 
नेवोर्पङयौदसमथ्यौत्‌ । 

किञ्च, यचेकांथामिसम्बन्धात्कायकारणता तयोः कायेकार- 
णभावत्वेनाभिमतयोः; तर्हिं दित्वसंख्यापंर॑त्वापरत्वविभागादि- १० 
संस्बन्धात्पाप्ना सा सव्येतरगोविषारशयोरपि । न येन केनचिदेकेन 
सस्बन्धात्सेष्यते; कि तर्हि 2 सम्बन्धरुश्चंणेनेवेति चेत्‌; तन्न; 
द्विष्ठो दहि कञ्चित्पदार्थं; सम्बन्धः, नातोर्थद्याभिसस्बन्धाद्‌- 
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न्यत्तस्य ङश्चषणम्‌ , येनास्य संख्यादेरविंरोषो व्यवस्थाप्येत । 


कस्यचिद्धावे भवोऽभावे . चाभावः दबुपाधी विदोषणं यस्य १५; 
योगस्य=सम्बन्धस्य ख कार्यकारणता यदि न स्वैसम्बन्धः; 
तदा तावेव योगोपौघी भावाभावो कायकौरणतास्तु किमसत्ल- 
स्बन्धकटपनया ! सेदःचेत्‌ "भवे हि जबोऽभवे चाभावः" इति 
वरबोभिधेयाः कथं कायेकारणतेवेकाथभिधायिना राब्दे- 
नोच्यन्ते १ नन्वृयं शब्दो नियोक्तारं समाधितः । नियोक्ता हि य॑२० 

क ५५ र 
खब्द्‌ यथा प्रयुङ्के तथा भंड, इत्यनेकत्राप्येका श्वुतिनं विखभ्यते 
इति तावेव कायेकारणता | 
यस्मात्‌ पद्यन्नेकं कारणणभिमतजुपरव्धिलक्षणमा्तस्याऽ दष्टस्य 
कायौख्यस्य ददने सति तददने च सत्यऽपदयत्कायेमन्वेति 


१ “अन्यनिस्पृहस्यः अ्रलयथैः । २ म्रत्य्थेः । ३ अन्यततरसय । ४ अख कार्यखदं 
कारणमिति । ५ हेतोः । ६ कार्येण कारणेन वा। ७ सम्बन्धेन । ८ लोके । ९ कायें 
कार्णमपेश्ष्य कारणे कार्य॑मपेक्षय यो चत्तेते सम्बन्धस्तम्‌ । १० खरविषाणादिवत्‌ । 
११ सम्बन्धलक्षण । १२ इन्द्रः । १३ आदिना पएृथकत्वादि । १४ द्वित्वसंख्यालक्षणे- 
काथोभिक्म्बन्धस्याविशेषात्‌। १५ एकेन सह । १६ कायस कारणख वा! १७ कायै 
कारणतायाः खार्‌ । १८ भावाभवो । १९ उपाधिःविश्चेषणम्‌ । २० सम्बन्धः । 
२१ जेनानारङ्खयाह बौद्धः २२ भावामावास्यां कार्यकारणभावसम्बन्धस्य । २३ सम्ब 
न्धस्य । २४ चत्वारोऽथीः । २५ कार्यकारणस्तम्बन्धम्रतिपादकः का्यैकारणरक्षणः । 
२६ एकाथमभिप्रलानेकार्थ बाभिप्ेय । २७ पएकाथौननेकार्थान्वा । २८ यथोदधिशब्दः 
उदकानि असिन्धीयन्ते स उदधिरियादिः । २९ कारणाभिमत्पदाथेदद्य नापूर्वम्‌ । . 


५०८ परमेयकमख्मात्तेण्डे [ ४, विषयपरि० 


इदमतो भवतिः इति भ्रसिर्पचते जनः “अत इदं जातम्‌ 


इत्य ख्यातृमिविनापि । तस्माद॑लंनादंसोने-विषयिणि विषयोपचाः- 
रात्‌-भावाभावी युक्त्वा कायबुद्धेरसम्भवात्‌ कायोदिश्रुतिरप्यच 
भावाभावयोमां रोकः म्रतिपदमियतीं -शाब्दमाखामभिदष्यात्‌ः 


५ इति व्यवहारखाघवाथं निवेशितेति । 


अर्न्वेयव्यतिरेकाभ्यां कायंकारणता नान्या श्वेत कथं भावा- 
भावाभ्यां खा प्रसाध्यते? तद्भावाभावात्‌ लिङ्गात्तत्कायैतागति 
याप्ययुव॑ैयते "अस्येद्‌ कायं कारणं चः इति; सङ्कतविषयाख्या 
सा । यथा शगोरय साख्नादिमस्वात्‌ः इर्यनेन गोव्यवहारस्य 

१० विषयः प्रदद्यते ! यतश्च “भवे भाविनिनभवनधर्मिणि तद्भाव 

कारणाभिमतस्य भाव एव कारणत्वम्‌, भावे एव कारणाभिः 
मतस्य भाविता कायाभिमतस्य कायेत्वम्‌' इति भपसिद्धे प्रलयक्षा- 
चुपटस्मतो दहेवुषख्ते। ततो भावाभावावेव कार्यकारणता 
नान्या । तेनेतावन्मा्र-भावाभावो तरेव तंच यस्यार्थसासावे 


१५ तावन्माजतत्वः, सोथ येषां विकव्पानां ते एताबन्मा्रतत्वाथौ 
एतावन्मा्रवीजाः कायेकारणगोर्चैसः, दर्थयन्ति घटितानिव= 
सम्बद्धानिवाऽसस्बद्धानप्यथोन्‌ । एवं घटना मिथध्याथोः 


+ (+ २2९ 


किञ्च, असो कार्यकारणभूतोथों भिज्गः, अभिन्नो वा स्यात्‌ १ 
यदि भिन्नः; तद्दि भिन्ने का वैडना खखभावव्यवस्थितेः 2 अथाऽ 
२० भिन्नः; तद्‌ाऽभिनत्रे कायेकारणतापि का ? नैव स्यात्‌ । 


स्यादेतत्‌, न भिन्नस्याभिनस्य वा सम्बन्धः । किं तहिं 
सम्बन्धाख्येनेकेन सम्बन्धात्‌; इत्यचापि भावे संत्तायामरस्थस्य 





कथम्‌ { तथादहि। २ स्वयम्‌ । इ अन्दोेखमन्तरेण उपदेशकः पुरुषैः 
ॐ कारणख। ५ का्येख ! ६ करार्यकारणाभिमतयोः पदाथयोः कायैकारणत्रा 
भवत्विति । ७. दरनादद्र॑नलक्षणे इने} ८ भावामावावेव कार्य; नान्यदिल्ैः । 
९ शुतिः=खब्दः ॥ १० न केवर का्यकारणश्चुतिः किंतु ११ भवे मावः अभावे 
चाऽमाव इत्यत्रावतीम्‌ । १२ समथिता । १३ इत्ि=सम्बन्धवादी नृते । १४ भावा" 
भावाभ्यामनुमीयमाना चदि कार्यकारणता ताभ्यामन्या तदा दूषणम्‌ । १५ सम्ब 
न्धकादिना। १६ तरखनकारणख । १७ अस्य कारणस्येदं कार्यमस्य च कायैयेदं 
कारणमिति । १८ अनुमानेन । १९ प्रकारान्तरेण तावेव कायैकारणतेति निरूपयति ! 
२० कायैरक्षणे ! २१ खरूपम्‌ । २२ कायकारण ।॥ २३ अ्थैः~विषय्‌ः { 
२४ आन्तज्ञानानाम्‌ । २५ वसः । २६ विक्स्पाः । २७ प्रय्थैः । २८ विकस्पाः 
२९ परस्परम्‌ । ३० सम्बन्धः । ३१ कायकारणयोः; । ३२ कार्यस्य कारणस वा। 
३३ ` ्रल्यथायम्‌ । ३४ भिन्नख । 
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सम्बन्धस्य विश्छिश्रो का्यकारुणाभिमतौ च्छिषौ स्याताम्‌ कर्थं 
च तौ संयोभिखमवायिन ? आदिद्रहणाव्खस्वाम्यौदिक्म्‌, सर्व 
मेतेनानन्तरोक्तेन सामान्यसम्बन्धप्रतिषेधेन वच्विर्न्वितस्‌ 


संयोग्यादीनामन्योन्यमदुपश्नसच्ाऽजन्यजनकभावाच्च न स- 
म्बन्धी च तादरोलुपका्योपकारकभूतः ५ 


अथास्ति कर्ित्खमवैयी यो.ऽवयविरूपं कार्यं जनयति अतो 
नाचुपकारादसम्बन्धितेति; तश्न; यतो जननेपि कार्यस्य केनचि- 
त्समवायिनःभ्युपगस्यमाने समवायी नासौ तदा जननकाले 
कायस्यानिष्प्तेः । न च ततो जननात्समवायित्वं सिद्यति 
कुम्भकारादेरपि घटे समवायित्वपरसङ्गात्‌ । तयोः समवाथिनोः १० 
परस्परमदुपकारेपि ताभ्यां वा समवायस्य नित्यतया समवायेन 
चा तयोः पर्न वा कच्विदयुपकरेपि सम्बन्धो यदीष्यते 
तदा विभ्वं परस्परासखस्बद्ध, समवायि परस्परं सात्‌ ! यदि 
च संयोगस्य कायेत्वात्तस्य तभ्यां जननात्छंयोगिता तथोः तदा 


संयोगञजननेपीषो, ततः संयोगजननान्न तौ संयोगिनो, कर्मणोपि १५ 


म्‌ 
संयोगितींपत्तेः । संयोगो हन्यतंरकमैजः उंभयकमैजश्चेष्यते । 
आदिग्रहणात्संयोगंस्यापि संयोगिता सयात्‌ । न संयोगजननात्सखं- 
योगिता) किन्तर्हि ? खयापनादिति चेत्‌; न सितिश्चं मतिवणिर्ती= 
अन्थान्तरे परतिष्षित्ती, स्थाप्यस्थापकयोजन्यजनकत्वाभावान्नान्या 


स्थितिरिति २० 


““कायकारणभावोपि तयोरसदहभावतः। 
प्रसिद्ध्यति कथं दिष्ठोऽदिष्ठ सस्वन्धता कथम्‌ ॥ ७॥ 





१ सरूपेण । २ कारिकायाम्‌ । ३ स्वामिश्रलयभावसम्बन्धादिकम्‌ । ४ निराकृतम्‌ । 
अर्थैः । ६ उपकारकः | ७ तन्त्वादिः । ८ सम्बन्धवादिना ! ९ करण समम्‌ । 
१० समवायिना कारणेन कार्यस्य निष्पादनस्तमये कावखानिष्यन्नतवास्कुतः कार्थेण 
समत्वं कारणस्य ? तत्करणे सति तस्य विनष्टत्वाद्‌ । ११ तन्तूनाम्‌ । १२ तन्तुपटयोः । 
१३ असमवाथिनि कारणे कायै वा । १४ उपकारकत्वाभावाबिशेषात्‌ । १५ सम्ब- 
म्स । १६ समवायिभ्याम्‌ ! १५७ संयोगिनः । १२८ क्रियायाः । १९ कर्मणः 
सकासात्संयोयजननात्‌। २० तथा च द्रव्ययोरेव हि संयोगो, न करमैणोरेवेति मतं 
विधरेत । २१ रीरद्येनयोः । २२ मयोः । २३ कारिकायाम्‌ । २४ शुणरूपस्य । 
२५ हस्तपुस्तकसंयोगात्कायपुस्तकसंयोगसखोतपत्तेः । २६ संयोगिस्यां खाप्यपदार्थस्य 
संयोगलक्षणख लसितिनिष्पादनाद्‌ । २७ संयोगिनोः संयोगख च । २८ निराङृता । 
२९ प्रयः । ३० जन्यजनकभावस्तु प्राक्प्रतिक्षिप्ठ इयथः । 


९ 


२५ 


००८ 


२५ 
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कमेण भाव पक्र वत्तधानोच्यनिस्पहः । 

तदभावेपि बद्धावात्सस्बन्धो नैकचत्तिमान्‌ ॥ ८ ॥ 
यद्यपेक्ष्य तयोरेकमन्यजासौ भवन्तेते । 

उपकारी द्यपेक्ष्यः स्यात्कथं चोपकसप्यसन्‌ ॥ ९ ॥ 
यचेका्थाभिसम्बन्धात्कार्यकारणता तयोः । 

प्राप्ता दित्वादिसम्बन्धात्सव्येतरविषाणयोः ॥ १० ॥ 
द्विष्टो हि कथित्सम्बन्धो नातोन्यत्तस्य रक्षणम्‌ । 
मावाभावोपधियोर्गः कायेकारणता यदि ॥ ११॥ 
योगोपाधी न तावेव कायेकारणताज किम्‌ 
सेदाचेन्नन्वऽयं राब्दो नियोक्तारं समाधितः ॥ १२ 
पद्यन्नकमरष्टस्य दरोने तददशने। 
अपदयत्कार्य॑मन्वेति विना व्याख्याठभिजनः ॥ १३ ॥ 
द्रनाद्द्येने मुक्त्वा कायवुद्धेरसम्भवात्‌ । 

कायौ दिश्चुतिरण्यज् खाधवा्थं निवेशित? ॥ १४ ॥ 
तंद्धावाभावार्तत्कायगतियाप्ययुवण्यंते । 
सङ्केतविषयाख्या सा सास्रादेगांगतियेथा ॥ १५ ॥ 
भावे भाविनि तद्भावो भावं एव च भावितो) 

भरसिद्धे हेत॒फखते प्रयश्चायुपटम्भर्तंः ॥ १६॥ 
पतावन्मात्रतच्वाथोः कायकारणगोचसः 

विकव्पा दरेयन्दयथोन्‌ सिथ्याथां धटितानिव ॥ १७ ॥ 
भिन्ने का घंडटनाऽभिश्ने कायैकारणतापि का। 

भावे दयन्धंस्य विख्छिष्चै छ्छि्ठो स्यातां कथंच तौ॥ १८॥ 
 संयोगिसमवाय्यादि स्वैमेतेन चिस्तितम्‌। 
अन्योन्यायुपकाराच न सम्बस्धी च तादृशः ॥ १९ ॥ 
जननेपि हि कायस्य केन चित्समवायिना। 

समवायी तदा नासो न ततोतिभरसङ्गतः ॥ २० ॥ 
तयोरनुपकारेपि समवाये परर वा । 

सम्बन्धो यंदि विश्वं स्यात्समवायि परस्परम्‌ ॥ २१। 


संयोगजननेपीष्ठो ततः संयोगिनो न तो। 


१ क्यं कारणे वा} २ तयोः का्यैकरारणयोः । ३ तखनसम्बन्धस्य । 
४ सम्बन्धः । ५ नरम्‌ । & कारणम्‌ । ७ कार्यसख । ८ तखयन~कारणख । ९ तख 
कारणख । १० तख कारणख । ११ साधनात्‌ । १२ का्यैता। १३ अन्वय. 
व्यतिरेकतः ॥. १४ सम्बन्धः । १५ सम्बन्धस्य । १६ समवायिनः । १७ तदौं 
शेषः । १२८ ऊतः ए यतः 
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कमीदियोभितापत्तेः स्थितिश्च, प्रतिवर्णिता ॥ २२ ॥‡ 

| सम्बन्धपरी° ] इति । 

अस्तु वा कायंकारणभावरक्षणः सस्बन्यः, तथाप्यस्य प्रति- 
, पन्नस्य, अप्रतिपन्नस्य क सत्वं खिद्यत्‌? न तावदप्रत्तिपन्नस्य; अति- 
प्रसङ्गात्‌ । प्रतिपन्नस्य चेत्‌; कुतौस्य परतिपत्तिः-प्रदयक्षेण, प्रत्यश्चा-५ 
युपकम्माभ्यां वा, अञमानिन वा प्रकारान्तसाऽसम्भ॑वात्‌ ? प्रत्यक्षेण 
चेत्‌; अश्चिखरूपग्राहिणा, धूमखरूपघ्राहिणा, उभयस्वरूपय्राहिणा 
वा?न तावद्श्चिखरूपप्राहिणा; तद्धि तत्सद्धावमाज्रमेव प्रतिपद्यते 
न धूमस्वरूपम्‌ , तदपतिपत्तो च न तद्येक्षया्नेः कारणत्वार्व- 
गमः} नहि प्रतियोभिखरूपाप्रतिपत्तौ तं पति कैस्यचित्कारण- १० 
त्वमन्यद्धा धमान्तरं मरल्येतुं क्यमतिथ्रसङ्गात्‌ । नापि धूमखरूप- 
ग्राहिणा प्रलयक्चेण कायैकारणमावावगमः; अत एव, उभयसखरूय- 
ग्रहणे खलु तच्चिष्ठसम्बन्धावगमो युक्तो नान्यथा । नाप्युमयसख- 
रूपच्राहिणा; ततापि दि तयोः स्वरूपमाजमेवं भरतिभासते न त्वचे. 
धुम प्रति कारणत्वं तस्येव तं प्रति कायैस्वस्‌। न टि खखरूपनिष्ठ- १५ 
पदार्थद्यस्येकज्ञानप्रतिभासमत्रेभं कायैकारणभावभरतिश्चखः, 
घरपटादेरपि तप्रसङ्गत्‌ । यत्पतिभासानन्तरमेकच ज्ञाने श्य 
परतिभास्स्तयोस्तद्वगमः; इत्यपि ताँ; घरप्रतिभासानन्तरं 
यटस्यापि अतिभासनात्‌ । न च 'कमभाविपदार्थ॑दयपरतिभास- 
संमन्वय्येकं ज्ञानम्‌” इति वकं शक्यम्‌; सर्वच प्रतिभासभेदस्य २० 
सेद्‌ निबर्धनत्वात्‌ । 

५ पद्वयभ्राहिक्ञानद्धयानन्तरभाविस्ररणसदटकारी- 
न्द्रियजनितविकटपज्ञाने तद्यस्य पूर्बापरकाटभाविनः परतिभासा- 
रकायकारणभावनिञ्चयो भविष्यती्ुच्यते; तदप्युक्तिमाम्‌ ; 
चश्चुरादीनां तज्ज्ञानजननासा्ै्यै स्परणसव्यपेश्चाणामपि जन-२५ 


१ गगनाग्जादेरपि सच्वप्रसङ्गोऽप्रतिपन्नत्वाविशेषात्‌ ! २ अन्वयन्यतिरेकशाना. 
भ्याम्‌ । ३ उक्तपकारेभ्यः ममाणान्तरख परेणानभ्युपगमात्‌ । ४ अयमश्चिभूमस्य 
कारणमिति । ५ प्रतियोगीनपूमः । & धूमम्‌ । ७अध्यादर्वस्तुनः । « सादृदया- 
दिकम्‌.। ९ खङ्ञुमादिकं भ्रलयपि कखचित्कारणत्वपरसङ्गाच्‌ । १० अभिभूमयोः । 
११ न त्वयमभ्निधूमख कारणं भूमोऽभेः कार्यमिति प्रतिभासः! १२ पव), 
१२ युक्तः । १४ तसय=कार्यकारणमावसय । १५ एकक्ञानप्रतिमाप्मानत्वस्याविशे- 
षात्‌ । १६ अख । १७ कुतः । १८ पं ज्ञानं परिहरति परः पदाधद्वयप्रतिभासे । 
, १९ अनुयायि । २० ने ज्ञेये च। २१ षटपटयोरिव । २२ तौ अशचिधूमाविति 
मीमांसकाभ्डुपगते म्लभिन्नापरयक्षे। २३ सम्बन्धवादिना। २४ अभ्चिषूमद्वय- 
कायकरारणमावक्गानोत्पादनासामथ्यै । २५ जञानख । 
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कत्ववियोधात्‌ । न हि परि्मलस्मस्णसव्यपेक्षं खोचनं शुरभि 
चन्दनम्‌ इति व्रत्यययुत्पादयति । कदत्सव्यपेश्चरेचलच्थापःरः- 
नन्तरमेते कार्यकारणभूता इत्यवभासनात्तद्धावः सविकत्पक- 
प्रयश्चप्रसिष्धः; इव्यप्यसमीचीनम्‌; गन्धस्यापि खोचन्ञानविषय- 
५ त्वप्रसज्गाद, गन्धसरणसहकारिखोचनव्यापारानन्तरं “सुरभि 
चन्दनम्‌? इति प्रययथ्रतीतेः । तन्न प्रत्यक्षेणासो भरतीयते । 


नापि प्रयक्चाचपरस्भाभ्याय्‌; प्रव्यक्चस्येवानुपरस्भस्यापि पति- 
पर््यविविक्तवस्तमाच्रविषयटबेनाचाऽसामथ्यौत्‌ । अथाश्चिखद्धाव 
एव धूमस्य भावस्तदभावे चाभावः कायकारणभावः, स चेताभ्यां 
१० प्रतीयते इच्युच्यते; तर्द वक्रुत्वस्यासर्वज्ञत्वादिना व्यिः 
स्यात्‌ । तद्धि सगादिम्वाऽसवैज्ञत्वसद्धावे खत्मन्येवं द्टम्‌? 
तदभावे चोपटद्राकरादो न दृष्टम्‌ । तथा च स्वैक्ञवीतयमाय 
दत्तो काञ्जलिः । । 
चक्तत्व॑स्य वक्तकामताहेकुंकस्वान्नायं दोषः; रागादिसंद्भावेपि 
१५ वक्कुकामताभावे तस्यासरवात्‌ । नन्वेवं व्यसिंचरे विवक्चाप्यस्य 
निमित्तं न स्यात्‌, अरन्थविवक्षायामप्यन्यंदाब्दोपरस्भात्‌ , अन्यथा 
गोरजस्खलनादेरभावप्रसङ्गात्‌ । अथाथेविवक्चाव्यभिचरेपि ब्द 
विवक्षायामप्यव्यभिंचारः; न; स्यावस्थायामस्यैज गतध्ित्तस्य वा 
राव्दविवक्षाभावेपि वक्तत्वसंवेदनात्‌ । नं च व्यवहिता सा 
२० तन्निमित्तमिति वक्तव्यम्‌; प्रतिनियतका्यकारणभावाभाव- 
प्रसङ्गात्‌, सर्वं तत्पतिः । अथ 'असर्वज्ञत॑वायभावे सर्वेत 
वक्तृत्वं न सम्भवति" इत्यत्र प्रमाणाभावान्न तस्य तेन का्यैकारण- 
भावरश्चणः प्रतिबन्धः सिद्धयति; तैद्िधरूमादावपि समनम्‌। 


२ कतवपदम्‌ । २ कमैपदम्‌ । ३ परिमरुसरणसब्यपेक्षस्वेपि रोचने सति चन्द्रं 
खुर मीति ज्ञानं प्राणेन्दियादेव जायत इद्यथेः । ४ भभ्चिधूमादयः। ५ तदपि कुत इत्याह । 
६ भभ्चिधूमादि । ७ महाहदादि । < असर्वत्वादिसद्धावे वक्तत्वस्य सद्धावस्तदभावे 
व्वाभाव इति । ९ सर्वज्ञो वीतरागश्च नास्तीति भावः{ १० सर्वश्षास्ित्ववादिना 
जैनादिना ¦ ११ सर्वज्ञास्ितवं सूचयन्नाह । १२ साधनख। १६ न तु रागादि- 
देतुकत्वाव्‌ । १४ असर्व्गत्वलक्षणः । १५ आदिना द्वेषादि । १६ उक्तमरक्षरेण । 
१७ वक््त्वस्ताधनख । १८ अभिदत्त। १९ जिनदनत्तादि। २० नाम। २१ वक्तेसस्य । 
२२ कार्यान्तरे ! २३ शम्दविवक्षा यदासीत्तदा वक्तत्वस्य निमित्तं स्यात्कार्यान्तरेणाग्यव- 
हिता । अतोऽव्यवहिता या शब्दविवक्षा पश्चन्तन्निमित्ते मददीत्युक्ते आह ! २४ व्यव 
हित्तख कार्येख । २५ तख-=ग्यवहितकारणत्वख । २६ भादिना रगादिमादि । 
२७ नृषु । २८ अविनाभावः । २९ यतो युक्तिमन्तरेण बोद्धनोकमिति भ।वः । 


सू० ४1& | सम्बन्धसद्धाववाद्‌ः ५१३ 
अथ *"अध्यभादे धूमस्य भघ्वे तद्धेतुकताविर॑हात्वकदण्यहेतो- 
स्घेस्तस्य भावो न स्यात्‌, ददयते च महानसादावंचितः, 
ॐ १ 

ततो नानभनेधूमसद्धएवः इति प्रतिर्बन्यसिद्धिरित्यभिधीयतेः 
तद्प्यभिधानमाच्रम्‌; "यथेव ॒दीन्धनादेरेकद्‌ा समुद्धूतोप्यचिः 
अन्यदारणिनिर्मथनात्‌ मण्यादेव भवद्चुपरभ्यते, धूमो वातो ५ 
जायमानोपि गोपारधटिकादौ पावकोद्धूतधूमादयप्युपजायते, तथा 
६ 4 दु १ परति र (5 
अद्यभावेपि कद्‌ाचिद्धूमो भविष्यतिः इति कुतः प्रतिबन्धसिद्धिः? 
अथ "याडरोध्चिरिन्धनादिसामम्रीतो जायमानो इष्टो न तादशोऽ- 
रणितो मण्यंदेवां । धूमोपि यादरोधितो न तादयो गोपार- 
घटिकादौ बहिप्रभवधूमात्‌, अन्यादात्तादर्दीभावेतिभसंङ्गात्‌ १० 
इति न्चिजन्यधूमस्य त॒त्सदशस्य चानभ्नेभोवः। भावे का ता- 
सधूमजयकस्याधिखभावतेव इति न व्यभिचारः । तदुक्तम्‌- 
“'अश्चिखभावः राक्रस्य मूधो यद्यधिरेव सः । 
अथानञ्चिखभावोसरो धूमस्तज्र कथं भवेत्‌ ॥” | 

[ प्रमाणवा० २।२५ | इदयादि । १५. 


तदेतद्धक्रत्वेपि समानम्‌-^तद्धि सवके वीतरागे वा यदि 
स्यात्‌, .अस्वैज्ञाद्रागादिमतो वा कदाचिदपि न स्यादंहेतोः 
सकृदप्यसम्भवात्‌, भवति च तत्ततः, अतो न सर्व्ञे तस्य 
तत्सदशस्य वा सम्भवः इति परतिकभ्धसिद्धिः । 

किञ्च, कायकारणभावः सकर्देदराकारवस्थितासिखथिधूम- २० 
व्यक्तिकरोडीकरणेनावगतोऽसुमाननिमित्तम्‌, नान्यथा । न च 
निर्विंकद्पकसविकद्पकप्रलयश्चस्येयति वस्तुनि व्यापारः, प्रयक्षा- 
जुपटम्भयोवं । 

किञ्च, कार्योत्पादनराक्तिविशिरत्वं कारणत्वम्‌ । न चास 
राक्ति; प्र्यक्षावसेया किन्तु कायदशैनगम्या, २५ 


“श्यक्तयः सर्वभावानां कायोथोपत्तिगोचसः" 
[ मी° श्छो° शून्यवाद चछो० २५४ ] इत्यभिधानात्‌ । 









-१ धूमोभचेः कार्य न भवतीति भावः| २ तख भावः! ३ अनेन प्रकारेण + 
ख कार्यकारणयोरबिनामावसिद्धिः । ५ जेनादिना भवता । ६ सुैकान्त्ादेः । 
७ धूमा्चिरक्षणकायैकारणयोः । < मतम्‌ । ९ न दृष्ट इति संवन्धः । १० वदह्धि- 
प्रमवधूम । ११ जल्ादश्चिसद्धावप्रसज्त्‌। १२ अर्थस्य । १३ धूमाभनिलक्षुणकाये- 
कारणयोः । १४ तदि । १५ ङतः १ । १६ वक्वृत्वख । १७ वक्तृलस्यासर्वज्ञ- 
त्वादिना । १८ आद्ृत्तत्वेन एकत्वेन च । 
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तजर कौयौत्कारंणत्वावगसेऽखमानाच्छक्यवगमः स्यात्‌! ततापि 
राक्तिकार्ययोः प्रतिबन्धप्रतीतिने भरद्यक्षादेः; उक्तदोषाटुषज्ञात्‌ 
अयुमानात्तदवगमेऽनवस्थेतरेतराश्चयाञुषज्ञो वा श्यात्‌ । एतेन 
ठतीयोपि पक्षश्चिन्तित इति ! - 

५ तदेत॑त्सवैमसमीचीनस्‌; सम्बन्धस्याभ्यश्चेणेवाथीनां परतिभा- 
सनात्‌ तथाहि-परस्तन्तुसम्बद्ध पएवावभासते, रूपादयश्च 
परादिसम्बद्धाः । सम्बन्धाभावे तु तेषां विर््छिष्ठः प्रतिभासः 
स्यात्‌ , तैमन्तरेणान्यस्य संश्छिष्टपरतिभासहेतोरभावात्‌ । कथं च 
सम्बन्धे प्रतीयर्मानिऽगप्रतीयमानस्याप्यसम्बन्धस्य कल्पना भ्रैती- 

१० तिबिरोधात्‌ 2 अर्थक्रियाविरोघश्च, अणुनौमन्योन्यमसम्बन्धतो 
जलखधारणाहरणाचर्थक्रियाकारित्वानुपपत्तः । रणज्छुवंरादण्डादी- 
नामेकदेखाकषणे तद्नन्याकषणे चासम्बन्धर्बादिनो न स्थात्‌ । भँस्ति 
चैतत्सर्यम्‌ ! अतस्तदन्यथायुपत्तिश्यासो सिद्धः । 

यच्च-'पारतच्यं हि इत्यादयुक्तस्‌; तदप्ययुक्तम्‌; एकत्वपरि- 

१५ णतिटक्चणपारतच्यस्याथोनीं अतीतितः सखप्रसिद्धत्वात्‌, अन्य- 
थोक्तदोषायुषेह्गः ! न „ चाथोनां सम्बन्ध; सवौतमनेकदेदेन 
बाभ्युपगस्यते येनोक्तदोषः स्यात्‌ अरकारान्तरेणेवास्याभ्युपग- 
मत्‌ सवातेकदेशाभ्यां हि तस्यासम्भवात्‌ अकार्यौन्तस्स्य वां 
भावात्‌, तत्परतीलयन्यथाद्ुपपत्तेश्च ताभ्यां जाद्यन्वरत्थी छेषः 

२० सिग्धरुक्चतानिवन्धनो वन्धोऽभ्युपगन्तव्योऽसौ सकतोयादि. 
चत्‌ । विश्छिष्टरूपतापरित्यागेन हि संश्छिष्टरूपतया कथञ्चि- 
दन्यथीत्वरश्चणेकत्वपरिणतिः सस्वन्धोऽथीनां विज्रसंवेदने 
नीखाद्याकासवत्‌। न हि चिंच्संविदो जात्यन्तर रूपैतयोत्वीद(- 


१ धूमादेः! २ जस्यदेः । ३ कार्यैकारणमावरूपेण । ४ अनुमानेन वासो 
कायकारणभावः प्रतीयते इति । «५ बौदधोक्तम्‌। & कथमर्थानां सम्बन्धस्याध्यक्षेण 
रतिभासनमिव्युक्ते सत्याद । ७ अवभासन्ते । ८ पटादेः सकाश्याद्धिन्नः । ९ अन्यः 
कश्चित्संश्िष्टपतिभासहेतुभविष्यतीत्युक्ते सत्याह ¦ १० प्रलक्षेण ! १९१ अथौनाम्‌ । 
१२ अन्यथेति शेषः । १३ अप्तम्बन्धपक्षे। १४ अन्यख~शेषसकरुभागस | 
१५ सौगतख । १६ परस्परमस्म्बद्वत्वात्‌ । १७ मा भवच्िव्युक्ते स्याह । 
१८ अनुमानतः । १९ स्कन्धरूपेण । २० बाह्याध्यास्मिकानाम्‌। २१ तव सौगतस्य 
स्यात्‌ । २२ जैनैः । २३ सौगतोक्त। २४ पिण्डोणुमतः खादिल्यादिः । २५ कर्थं 
तिं सम्बन्ध इत्युक्ते सव्याह । २६ जैनैः! २७ अपरप्रकारख । २८ प्रकारान्तरः- 
त्वेन । २९ प्रेण । ३० पकलोठीमावात्मरक्षणया । ३१ प्रयोयरूपेण । ३२ आदो 
दधिगुडो एथक्‌ तिष्ठतः प्रश्वातसंयोगेन कत्वाऽन्यथास्वभावं पयौयरूपं पानकं जातमिति । 
३३ शनख । ३४ कथश्चित्नीराकारेभ्योऽशक्यविवेचनलेन । ३५ उत्पत्तेः { 
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दध्यो नीलायनेकाकररेः खस्वन्थः, खवीत्यनेकदेरोन वा तेस्तस्याः 
सम्बन्धे" प्रोक्तरोषदोषायचषङ्गाविशेषात्‌। 


सख चैवंविधः खम्बन्धो्थानां कचिन्निखिखपदेदानामन्योन्य- 
पदेरायप्रवेशँतः-यथा'सकरतोयादीनाम्‌, कचित्तु प्रदेराखं्छिष्च- 
तामत्रेण-यथाङ्कल्यादीनाम्‌ । न चान्तवहिवां सांदरावस्तुवादिनः ५ 
सांरात्वानुषङ्ो दोषाय; इष्टत्वात्‌ । न चैवमनवस्था; तद्वतस्तत्परदे 
दानामयन्तमेदाभावात्‌ । तद्धेदे हि तेषामपि तद्धता प्रदेान्तरेः 
सस्वन्ध इत्यनवस्था स्यात्‌ नान्यथा, अनेकान्ताररमकवस्तुनोऽ- 
त्यन्तसेदासेर्दाभ्यां जालयन्तरत्वाचिचरसवेदनवदेव । 


नस्वेवं परमाणुनामप्यं रावत्व्रसङ्गः स्यात्‌; इत्यप्यनुत्तरम्‌ ; १० 
यतो ऽजांराराब्द्‌ः खभावार्थः, अवयवाथों वा स्यात्‌ ? यदि खभा- 
वौर्थः; न कथिदोषस्तेषां विभिन्नदिग्विमागव्यवस्थितानेकाणुभि 
सम्बन्वव्यैथानुपपस्या तावद्धा खभावसेदोपपत्तेः। अवयवर्थस्तु 


तचासो नोपपदयते; तेषामसेद्यत्वेनावयवासम्भवात्‌ ! न चेवं 
तेषामविभाभितवं विरुध्यते, यतोऽविभागित्वं सेदयितुमरक्यत्वं १५ 
न पुननिंःखमावत्वम्‌ । 

यत्तृ्तस्‌-“निष्पन्नयोरनिष्पन्नयोवां पारतच्यरुश्चणः सम्बन्धः 
स्यात्‌? इत्यादि; तदप्यसारम्‌ ; कथश्िन्निष्पन्नयोस्तद्‌भ्युपगमात्‌। 


पटो हि तन्तुद्रव्यरूपतय। निष्पन्न एव अन्वयिनो द्रव्यस्य परपरि. 
णामोत्पत्तेः प्रागपि सच्वात्‌, खरूपेण त्व ऽ निष्पलः, तन्तुद्रव्यमपि २० 
खरूपेण निष्पन्नं परपरिणामरूपतयाऽ निष्पन्नम्‌ । तथाङ्कल्यादि 
द्रव्यं खरूपेण निष्पन्नम्‌ संयोगपरिणामत्मकत्वेनानिष्पन्नसिति । 


किञ्च, पारतच्यस्याऽभावाद्धावानां सम्बन्धाभतवे तेन व्याघ्रः 
क्ाचेत्समस्बन्धः अ्रसिद्धः, न वाट प्रसिद्धश्थेत्‌; कथ सवै सवेदा 
सम्बन्धाभावः विसेधीात्‌ ? नो चेत्‌; कथमर्व्यपिकाभावादर्व्याप्य- २५ 
स्याभावसिद्धिरंतिप्रसङ्गत्‌ 


१२ भिन्नः! > सोगतेन। ई पिण्डोणुमाच्रः स्यादिलादि। ४ सांश्चत्वादि । 
५ इति प्रतिबन्धविधानम्‌ । & सम्बन्धिनि पदार्थे । ७ भवति । ८ सम्बन्धमत्रेण । 
९ जैनस्य। १० पदार्थतच्‌। २१ सर्वथा । १२ कथच्चिद्धदे। १३ अन्तोन्थरमः, 
कथञ्चिद्धेदाभेदरूपस्य । १४ सर्वथानेकतवेकत्वाम्याम्‌ । १२५ सांरवस्तुप्रकारेण । 
१६ तहिं । १७ खमावभेदाऽभावे । १८ सखभावभेदसम्म्वे । १९ कथम्‌ | 
२० तन्त्वादेः } २९१ पटरूपेण । २२ परटः। २३ भावानां सम्बधो नासि पारष्या. 
भावात्‌ । २४ दृष्टान्ते । २५ ज्ञातः । २६ ज्ञातत्वस्य । २७ अथ न प्रसिद्धस्तदिं 4 
२८ असाध्य । २९ असाधनख । ३० अन्यथा । ३१ घटाभावे पयमावेप्रसद्धव्र्‌ ॥ 
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“रूपन्छेषो हि" हत्याद्यप्येकीन्तकादिनामेव दूषणं नाससाकस्‌ $ 
कथञ्चित्समस्बन्धिनोरेकत्वापत्तिखमावस्य रूपन्छेषरक्षणसम्बन्थ- 
स्याभ्युपगमावत्‌ । अदाक््यविवेर्च॑नत्वं हि. सम्बन्धिनो रूपण्छेषः, 
असाधीरणखरूपता च तद्‌ऽ्छेषंः । सख चानयोद्धित्वं न विस- 

२ न्ध्यात्‌ तथा पतीतेित्राकारेकसखंवेदनवत्‌ । न चापेक्षिकत्वात्स- 
म्बन्धखभावो मिथ्याऽथोनां खुक्ष्मत्वादिवदिवयभिघात्म्‌; अस- 
स्बन्धखर्भावस्यापि तथाभावानुषन्गात ¦ सोपि ह्यपेक्षिक एव 
कञ्चिदर्थमपेक्ष्य कस्यचित्तद्यवखिल्यस्थथायुपपत्तेः स्थुरतादि.- 
वत्‌ । “्रवय्चवरुद्धो प्रतिभासमानः सोनेपिक्षिक एव तत्पृष्ठमावि- 

९० विकस्पेनाध्यवक्तीयमानो यथपिक्षिकस्तथाऽवास्तवोपिः इत्यन्य 
जापि समानस्‌! न खद सम्बन्धो ऽध्यक्चेण न प्रतिभासते यतोऽ- 
नापेक्षिको न स्थात्‌ । 

एतेन "परापेक्षा हि" इव्याचपि प्रत्युक्तम्‌; असम्बन्धेपि 
समानत्वीत्‌। । 

१५ दयोरेकाभथिसम्बन्धात्‌' इत्यायप्यविज्ञातपसभिप्रायर्सय वि- 
स्मितम्‌; यतो नासभिः समभ्बर्थिनेत्तथदरिणदतिष्यतिरेके- 
णान्यः सम्बन्धोभ्युपगसम्यते, येनानवस्था स्यात्‌ । 

तथा च 'तासेव चा्ुखन्धानेः इत्याद्युक्तम्‌; ° किया- 
कारकादीनां सम्बन्धिनां तत्सस्बन्यश्य च प्रतीदयथ तदभि- 

२० धार्यकानां पयोगप्रसिद्धेः । अन्यापोहस्य च प्रागेवापास्तस्वरूप- 
त्वाच्छन्दार्थत्वमन्पपन्नसेव । चिरज॑ज्ञनिवचचनेकसम्बन्धितादात्म्ये- 
प्येकत्वं सम्बन्धस्याविरुद्धमेव । 

यद्ष्युक्तम्‌-“कायेकारणभावोपि' इत्यादि; तदप्यविचारिततस्म- 
णीयम्‌; यतो नासौभिः सदहभावित्वं कऋमभावित्वं वा कायै- 


१ अनेकान्तवादिनां जेनानाम्‌। २ एकरोठीभाव। ३ इदं तोयमिमे सक्तव 
इति विभागस्य कन्तैमशक्यत्वात्‌ । ४ सक्ततोययोभिन्नखरूपता । ५ पृथक्त्वम्‌ । 
६ इदं चिनज्ञानमिमे चिच्ाकाया इति । ७ परेण! ८ अथीनाम्‌ । ९ आपेक्षिकत्वा- 
विशेषात्‌ । २० मपेक्षिकत्नाभावे। ११ निर्विकसपकबुद्धो । १२ साधनमसिद्ध- 
सुद्धावयति । १३ स्यादेव ।. १४ मवदुक्त्यां सम्बन्धस्य प्रानपेष्धित्वसमथेनेन । 
१५ दूषणम्‌ । १६ सौगतोक्तन्यायस्य । १७ जैन । .२८ सौगतस्य । १९ विषि्ट- 
रूपतापरित्यागेन संश्िषटरूपतया एकरोरी माव रक्षणपरिणतिः । २० सम्बन्धसिद्धौ । 
२१ देवदत्त गामभ्याजेदादीनाम्‌ । २२ शब्दानाम्‌ । २३ सम्बन्धिनामनेकते 
सम्बन्धसयाप्यनेकतं स्यादिव्युक्ते सलाह । २४ चित्रैकश्ञानवत्‌ । २५ तन्तुलक्षणेः 
क्षे नीराकारादिभिः। २६ प्रयख । २७ जेन ६ । 


६। 
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कारणभावनिवन्धनमिष्यते ४ किन््ं यद्धावे नियता यस्योत्पत्ति- 
स्तत्तस्य कार्यम्‌, इतर कारणम्‌ । तच्च किश्चित्सहभावि, यथा 
घटस्य चद्रव्यं दण्डादि वा किञ्चिच कऋमभावि, यथा पाक्तनः 
वेयौधः । तत्परतिपत्तिश्च प्रव्यक्षाचरपरम्भसदहायेनात्मना नियते 
व्यर्तिविरेषे, तकसदष्येनं वाएऽनियते प्रसिद्धा । एकमेव च ५ 
गरत्यक्चं घत्यक्षादयपरम्भरब्दाभिधेयम्‌ । तद्धि कायकारणभावः 


र्विर्वयं परयक्चम्‌, तद्धिविक्तान्यवस्तुविषयमयुपरस्भराब्द्‌ा- 


भिघेय॑म्‌ । तंथाहि-एतावद्धिः अभकारिधूमोश्चिजन्यो न स्यात्‌-यदि 
अ्िसन्निघानात्परागपि तज देशे स्यात्‌, अन्यतो वाऽऽगच्छेत्‌ , 
तदन्यदेतुको वा भवेत्‌ । एतच सर्वमञुपरस्मयुरस्सरेण अरत्य- १० 
श्चेण प्रल्याख्यातम्‌ । 

ततेन प्रागसुपरब्यस्य सासभस्य कुस्मकारसन्निधानानन्दर- 
सुपरुभ्यमानस्य तस्य तत्कायेता स्यादिति थतिष्यूटम्‌ ; यदि दहि 
तस्य तच वरगसस्वमन्यदेश्ादनागमन्याहेतुकस्वं च निश्चेतं 
राक्येव स्यादेव कुस्भकारकथयितः } तन्तु निश्वेतुमशक््यम्‌। १०५ 


न च भिन्नार्थम्राहि पयक्चद्धय दवितीय तदपेक्षं कारणत्वं 
कायत्वं वा ग्रहीतुमसमर्थमित्यभिधातव्यम्‌ ; प्षयो्पशम विशेषतां 
घरूममाच्ोपटस्मेप्यभ्यासवरद्वह्ञिजन्यत्वावगमप्रतीतेः, अन्यौ 
बाष्पादिवेलक्षण्येनास्याऽनवधाररणीत्ततोशयतुमाभावे सकङख्व्यव- 
हारोच्चेदप्रसङ्गः । ततः कारणाभिमतपदार्थग्रहणपरिणामापरि- २० 
त्यागववाध्मना कोयंसखरूपश्रतीतिरभ्युपगरन्तव्या नीखाद्याकास्व्या- 
प्येकक्ञाने तत्खरूपवत्‌ | 





म 


१ सदभवतीत्येवंस्चीकम्‌ । २ यद्‌ धटोत्पत्तिकाले मवति । ३ ङुद्ूलादिः । 
४ उत्तरपय।यस्य कारणम्‌ । ५ महानसे । & महान्हदे। ७ परिमिते < धूमाथ्योः। 
९ यावान्‌ कथ्चिक्वायलक्षणपदाथः स कारणे सति मवति, नान्यथेति! १० आत्मना । 
११ अनुपलम्भक्घब्देन किमुच्यते इत्याइ । १२ नानुमानादिकम्‌ । १३ अभिधूम । 
१४ वतः । १५ महान्हदादि । १६ "अनुपलम्भः इति । २७ प्रलक्षम्‌ । 
१८ तथा दील्यादिना अ्रार्‌ प्रतिपादितार्थं व्वतिरेकदयारेण समर्थयते! १९ भ्राक््‌ 
मरतिपादितैः अलक्लाजुपलम्मादिभिः । २० तान्प्रकारानाद । २१ एवमस्तु इत्युक्ते 
स्याह । २२ प्रलश्चानुपरलम्मादिभिः कोाय॑कारणभावसिद्धिसतमथनेन । २३ निरा्रतम्‌। 
२४ बुम्भकारावसितग्रदेशे । २५ ुम्भकारसक्निधानात्‌ । २६ ऊुम्भकारापेक्ष्या । 
२७ तिं । २८ रास्मख । २९ अधूम । ३० अभिधूमयोर्मष्येऽन्यत्ररस्य । 
२१ एकेन । ३२ अगृहीतकायेकारणान्यतरपेक्षम्‌ । ३३ परेण । ३४ कार्यकारण- 
मावज्ञानाच्छादककर्मणः । ३५ नृणाम्‌ । ३६ धूमख । ३७ पृोक्तास्कारणादुमस्य 


बन्हिजन्वत्वावगमासावे । ३८ दूरतः । ३९ धूमोभनेः कार्यमिति । ४० प्रेण । 
अन कृ० मार ठ 
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नलु नारिकेरद्ीपादिदासिकामकस्साद्ूमस्याद्चेवापरम्सेपि 
कायेकारणमभावस्यानिश्चयान्नासो वास्तवः; तद्प्यपेशरम्‌ ; बाद्या- 
न्तःकारणप्रमवत्वात्तन्निश्चयस्य । क्षयोपरदामविरोषो हि तस्यान्तः 
कारणम्‌, तद्धाघभावित्वाभ्यासस्तु बाद्यस्‌, अकायंकारणभावा 
५ वगमस्य त्व.तद्धावभावित्वाभ्यासः। कद्‌भावान्न काचत्तेषा काये- 
कारणभावस्याऽकायेकास्णभावस्य वा निश्चय ईंति। 


धूमादिज्ञानजननसामत्रीमाचात्तत्कायेत्वादिनिश्चयानुत्पत्तेन का- 
येत्वौदि धूमौदेः खरूपमिति चेत्‌; तर्हिं क्षणिकत्वादिरपि 
तत्खरूपं मा भूत्तंत एव । शक्चणिकस्वाभावेऽवस्तुत्वम्‌ अन्यत्रापि 
१० समानम्‌, सवेधाप्यकायंकारणस्य वरस्तुत्वाञ्चपपत्तः खरणश्धङ्गवत्‌ 
न च कायस्यानुत्पन्नस्येव कायत्वं घर्मः; यसच्वात्‌ ! नाप्युत्प- 
न्नस्यादयन्तं भिन्नं तत्‌; वद्धर्मत्वात्‌ । तत एव कारणस्यापि कार- 
णत्वं चमां नैकान्ततो भिन्नम्‌ । तच ततोऽभिन्नत्वात्तद्भाहिप्रयक्चे- 
णेव प्रतीयते तद्यक्तिसखरूपवत्‌ } श्यते हि पिपासाचयाक्रान्तचेत- 
१५ सामितसार्थव्यवच्छेदेनावार तद्पनोदसमथं जलद प्रलयक्षा- 
स्पबत्तिः । तच्छक्तिप्रधानतायां तु कायेदरेनात्तन्निश्ीयते तद्य 
तिरेकेणास्ीसखस्भवात्‌ । न च खरूपेणाका्येकारणयोस्तद्धावः 


सम्भवति । नाप्युत्तरकार भिन्नेन तेर्गीनयेः कायेकारणत्सऽभिन्नः 
कतु राच्यः; विरोधात्‌ । नापि भिन्ना; तयोः खरूपेण कायेकारणता- 
२० प्रसङ्गात्‌ 1 न च खरूपेण कायंकारणयोरस्थान्तरभूततत्खस्वन्धं 
कर्पने किञिदपयोजनं कायकारणतायाः खतः सिन्दस्वात्‌ ? 
नञ्च कायोध्रतिपत्तो कथ कारणस्य कारणताप्रतिपत्तिस्तदपेश्च- 
स्वात्तस्याः ? कथमेवं पूवौपरभागाग्रतिपत्तो मध्यर्भोगस्यातो 
व्याचत्तिश्रति्पत्िरपेक्षाङकतत्वाविशेषात्‌ ? ततः ““परृयेन्नयं षणि 


१ कारण! २ का्यसय। ३ पुनः पुनर्ददैनम्‌। ४ कारणम्‌ । ५ बाद्यान्तः- 
कारणयोः । ६ अश्चिधूमयोरुपलम्भपि येषां बाद्यान्तःकारणे स्तस्तेषामेव तयोः कारय. 
कारणसावपरिच्छित्तिर्नन्येषामिति मावः । ७ नेवादि। ८ वहि! ९ आदिना 
-कारणत्वादि ! १० आदिनाग्न्यादेः। ११ धूमादिज्ञानसामयीमात्रात्‌ क्षणिकत्वा- 
मिश्वयादेव । १२ धूमादिकं धम्येऽवस्तु भवतीति साध्यमकार्य॑कारणत्वाच्छद्च विषाणवत्‌। 
१२ धर्यैधमिणोरलन्तभेदाभावात्‌ । २४ सन्दिग्धानेकान्तिकलवेयं परिद्यरः । 
१५ कारणभूते ! १६ कारणत्वम्‌ । १७ का्ैख । १८ वटपटयोरिव। ९९ कार” 
णात्‌। २० सम्बन्धेन । २१ अभिन्ना चेत्कथं भिन्नेन सम्बन्धेन विधीयते? 
बिधीयते चेत्कथमभिन्नेति विरोधः । २२ अध्यादेः ! २३ क्षणविदेषणम्‌ । २४ वत्त 
मआनक्षणख । २५ पूवांपरमागाद्वयाइत्तिर्ैध्यक्षणसेति प्रतिपत्तिः कथं घटते । 
२६ मध्यभागस्यातो व्यादृ्निप्रतिपस्यभावतः । २७ योगी । 
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कमेव पश्यति” इति [ ¡] वयो विध्येत । मध्यक्षणखभावत्वौ- 
तद्यावुतच्चेः तद्भादिक्ञानेन पतिपत्तिश्चेत्‌; तर्हि कार्योत्पादनराक्तः 
कारणसखभावस्वात्तद्वाहिगेव ज्ञानेन श्रतिपंन्तिरिष्यतां विेषा- 
भावात्‌ । उक्ता च कायंपतिपद्िः पल्यक्षादिखदायेनात्मनेव्यु- 
परम्यते। 4 ५ 

किञ्च, कायौनिश्चये शीक्तरप्यनिभ्यये नीलादिनिश्चयोपि मा 
भूत्‌ । यदेव हि तस्याः कायं तदेव नीलखादेरपि, अर्मयोरमेदातं । 
वक्तत्वस्य चासवेक्षत्वादिना व्याश्यसस्भवः सर्व्ञसिद्धिप्रघट्के 
ग्रतिवादिर्तः। 

न चेन्यनादिप्रभवपावकश्य मण्यादिधभवपावकाहसेदो येन १० 
नियतः कायेकारणभावो न स्यात्‌ । अन्यादयाकासे डीन्यनधमवः 
पावको.ऽन्यादशाकारश्च मण्यादिप्रभवः । तद्धिचारे च प्रतिपन्ना 
निपुंगेन भाव्यम्‌ । यज्ञतः परीक्षितं हि क्ष्य कारणं नातिवरसैते। 
कथमन्यथा बीतरागेतरव्यवस्था तचेश्ठायाः साङ्क्यौपरुम्भात्‌ १ 

कथं चेवंवादिनो शतेतरव्यवस्था स्यात्‌ व्यापारव्यादारा-१५ 
कारविशेषस्य हि कंचिचैवन्यकार्यतयोपरम्से खल्यस्त्यत्र जीव- 
च्छरीरे चेतन्यं व्यापारादिका्यविशेषोपरम्भात्‌, सतशयैरे त॒ 
नास्ति तद्चुपरम्भादिति कार्यविरेषस्योपकम्भादुपरम्माभ्यां 
कारणविरोषस्य भावाभावधरसिद्धेस्तद्यवस्था युज्येत । 

€ [> ९ * १५ ~ 
अकायकारणमावेपि चतत्सवं समानम्‌-सोपि दि द्विष्ठः २० 


कथमसह्भविनोः कार्यकारणत्वाम्यां निषेध्धयोसैतंद? ज 
चादिष्ठोसो; सम्बन्धाभाववियोर्धीत्‌ । चवै भवे वसित्वा श्व 
कमेणासो वत्तेमानोऽन्यनिस्पदत्वेनैकघन्तिमस्वात्कथं सखभ्बन्धा- 
भाव्रूपता(तां) _परतिपयतं १ अथाकार्यकारणयोरेकमपेक््यान्य- 
जास कमेण वत्तेत इति सस्पुहत्वर्मीस्य हडिष्ठत्वात्तदभावरूपते-२५ 








९ क्सः । २ एव! ३ कार्यस्य । > मध्यक्षणखभावत्वाद्वयावृत्तेसद्राहिन्ननेन 
परतिपत्तिधवते, कार्योत्पादनशक्तेः कारणमावतवात्तद्राहिक्ञानेन प्रतिपन्तिनैयत्र ! 
५ कारणसस्बन्धिन्याः कायोत्पादनलक्षणायाः । ६ तव सौगतस्य । ७ कुतः । 
८ शक्तिनीलचोः । ९ निर॑शवस्तुवादिमते । १० ञनैः। ११ किंतु भेद वं । 
१२ सर्वक्षेन । १३ अश्यादिक्षणम्‌ ! १४ इन्धनमण्यादिकम्‌ । १५ जपतपोध्या- 
नादः । १६ इष्टन्तभूते । १७ कथम्‌ । १८ मोमहिषयोः । १९ अका्यकारणयोः.॥ 
२० जनयोः सम्बन्धाभावो यतः । २१ अकार्थकारणमावतः सम्बन्धामावरूपो न 
भवय द्विटताद्रत्तसववत्‌ । २२ अभावात्‌ । २३ अकारणे। २४ यकाय । 
२५ यथासाकं सम्बन्धो न घटते तथा तवापीलय्थः । २६ सम्बन्धस्य । 
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ध्यते, तदय तेनपिश्ष्यमाणेनो पकारिणा भवितव्यम्‌ । "कथं चोप- 
करोदयसन्‌" इत्यादि स्वैम॑त्रापि योजनीयम्‌ । 


अकार्यकारणमावस्याप्यथोनामनभ्युर्पैगमे तु कार्यकारणभावो 
वास्तवः स्यात्‌ । उभयाभावस्तु न युक्तः बियोधात्‌, कचिन्ीदे 
५ तरत्वाभाववद्‌ । कतो यथा कुतशध्ित्पमाणादकायेकारणेमाको 
गवाश्वादीनामतद्धावभावित्वरधतीतेः परस्परे परमार्थतो व्यव- 
तिष्ठते, तथा्चिधूमादीनां तद्धावमावित्वभतीत्तेः कायेकारण- 
भावोपि बाधकाभावात्‌ । तन्न प्रमाणतः पतीयमानः संम्बन्धः 
खीाभिप्रेततस्वर्वल्चिह्वनीयो येन स्थूलखादिप्रतीतेश्ीन्तत्वा्तत्सख- 
२० भावतार्थस्य न स्यात्‌ । चिजज्ञानवदयुगपदेरकस्यानेकाकारसस्ब- 
न्विखवत्करमेणापि तत्तस्याविरुद्धम्‌ । इति तिद्ध परापरवियत्ते- 
व्याप्येकद्रव्यरुश्चणमूद्धंतासामःन्यम्‌ । 


यथा च दधा सामान्यं तथा- | 
विरीषश्च ॥ ७ ॥ 
१५ चकारोऽपिच्चव्दश्थं ! क्थ तद्वैबिभ्यमित्याद-- 
। (५ भ 
पययन्बतरकमद्‌त्‌ ॥ < ॥ 
तञ्च पयोयसखरूपं निरूपयति-- 
पकस्िन्द्रव्ये कमभाविनः परिणामाः पयी्यौः 
आत्मनि हषेषिषादादिवत्‌ ॥ ९॥ 

२० अब्रोद्‌ादरणमाह आत्मनि हषविषादादिवत्‌ ! 


नयु हषो ष्ठ व चव्यदरकमह्त्सना ऽ सस्वष्दु दुक प्यदसुद्‌ादह्र्मः 
मिव्यन्ः; सोप्यपरेश्चापू्वैकारी; िचसंवेदनवदनेकाकारव्यापित्वे 
नात्मनः खसंवेदनथयश्चपरसिद्धत्वात्‌ । यद्यथा पदिभासते तत्त 


१ सौगतेन मया । २ असम्बन्धेन । ३ अकारणेनाऽकायंणदा} ४ अकार्ये 
मकार्णं दा! ५ असम्बन्धे & न केवरं का्यैकारणमावस्य । ७ परेण । ८ उक्त 
प्रकारेण सम्बन्धो निराकरच॑॑नं उवयते यतः । ९ ससम्बन्धः । १० नराश्वुवत्‌ । 
११ चेततन्यव्यादारादिकार्यवत्‌ । १२ परस्परं परमार्थतो व्यवतिष्ठते! १३ उभयत्र ! 
१४ कायेकास्णाविनाभावः ! १५ सौगत । १६ असम्बन्धादिवत्‌। १७ रितु 
सदेव! १८ ज्ञानस्य । १९ जीवादिपदाथैखय। २० ज्ञानसुखवी्यैदरेनादय 
आत्मनः सद मावित्वाह्णाः स्युः । कममावित्घ्च पययाश्च मव्न्ति-कुतो वस्तुनोऽ* 
नेकधमालक्ववात्‌ । २१ भेद! २२ अप्रस्) २३ सोगतः। 


सू० ४।९ ] -  -अन्वय्यात्मसिद्धिः ५२१ 


थेव व्यवहतव्यस्‌ यथा वैचाचाक्ारात्मसंबेदनरूपतया प्रतिभासः 
मानं संवेदनम्‌ , छुखःयवेकाव्रकसनतच्छ परतिभाससानश्चात्मा 
इत्यदुमान प्रसिद्धत्वाच्च 


सखदुःखादिपयोयाणामन्योन्यमेकौन्ततो मेदे च भ्रागदं सु- 
ख्यां सम्प्रति दुःखी वत" इत्ययुरखन्धानप्रत्ययो न स्यात्‌ । तथा-०५ 
विधवासनाप्रवो धाद दखन्धानप्रत्ययोत्पत्तिः; इव्यप्यसत्यम्‌; अनु- 
खन्धानवासना हि यद्यदुखन्धीर्यमानखुखादिभ्यो भिन्ना; तहि 
खन्तानान्तरसुलादिवव्खसन्तनेप्यञचंखन्यानप्रत्ययं नोत्पादयेदः- 
विशेषाद्‌ । तदभिन्ना चेत्‌; वावा भियत । न खद्धुं भिन्न दमिन्न्- 
भिन्च नायऽतिप्रसंङ्गात्‌ । तथा तश्परवोचात्कथं खुखादिष्तेकमयु- १० 
खन्धानज्ञावमत्पयेत ए तेभ्यस्तस्याः कथाञ्चिद्ध दे नाममात्र भिचेत- 
अहमहमिकया स्वसंबेदन॑प्र्यक्चप्रसिद्धस्यालमनः सदहकम भाविनो 
मणप्यीयानात्म सात्वतो वासनः इति चामहल्तर्करणात्‌ । 


क्मघ्चिशुलादीनासैकसखन्तंतिपतितत्वेनानुसन्धाननिवन्धन- 
त्वम्‌; इत्यपि कादगेव; आत्मनः सन्ततिदब्देनाभिघानात्‌ । तेषां १५ 

थञ्चिदेकत्वाभावे नेक पुरपसुखादिवदेकसन्ततिपतितत्वस्यप्य- 
योगात्‌ 

आत्मनोऽनभ्युपगसे च कतनाराकृताभ्यागमदोषायुषद्गः । 
कतर्निरन्वयनधये हि कतस्य कमणो नाशः कंततेः फलखानभिसम्ब- 
न्धांत्‌ , अङ्ृताभ्यागसश्च अकनत्तरव फखाभिसम्वधात्‌ । ततस्त- २० 
दोषपरिहारमि्च्छतात्मा्गमोभ्युपगन्तव्यः। न चपरमाणकोयम्‌; 
तत्सद्धवबेदकयोः खसंबेदनाञ्चमानयोः प्रतिपादनात्‌ 


अहमेव कातवानहमेव वेदिः इत्यादेरेकप्रमातविषयप्रल्य- 
भिज्ञनस्य च सद्धावात्‌ । तथा चोक्तं भटेन-- 


ताता ता ५ 





१९ आदिना वेदकसंवित्तियहः । २ हैविषादादियहः । ३ साधनमसिदमिध्युक्ते 
सत्याह । ४ सर्वथा। ५ आत्मनः सकाञ्चाद्‌। ६ प्रत्यभिज्ञान । ७ गम्यमान । 
८ सर्वथा। ९ सुखादिखरूपेण । १० उभयत्र भिन्नत्वसय। २१ त्दिं। १२ घुखादयी 
यावन्तः । १३ एकम्‌ । १४ अन्यथा । १५ षटपटादिभ्योऽभित्रानां तत्खरूपाणां 
भिन्नतवप्रसङ्गाद्‌। २६ वासनाया अचेतनत्वे च । १७ अनेकवासना । २८ अनेक. 
सुखानुस्न्धानक्ञानसुत्पयेतेल्थः । ९९ कारणवहुत्वे कार्यैबहुत्वमिति वचनात्‌ । 
२० आत्मा वाप्तनेति च । २१ अहं छख्यहं दुःखीति । २२ स्वधमीौन्‌ । २३ हष. 
विषादादीनां च। २४ आल्मद्रग्यपेक्षया । २५ कथम्‌ २६ कर्मणः| 
२७ पुरुषस्य । २८ कर्मणः । २९ कमफल्कले ददमावःवद्‌; ३२० सौगततेन । 
२९ पूर्वम्‌। ३२ इदानीम्‌ । | 


५२२ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


""तस्मादुभयहानेन व्याच्रस्यदुगमत्मकः । 
युरषोभ्युपगन्तव्यः कुण्डखादिर्घु संपेचत्‌ ॥” 
[ मी° छो० आत्मवाद्‌ श्ो० २८ ] इति । 
““तस्मात्तस्ल्यभिज्ञानात्स्वैखोकावधारितात्‌ । 
५  नेरीत्म्यवाद्वाधः स्यादिति सिद्धं समीहितम्‌ ॥” 
[ मी० छो आत्मवाद्‌ च्छो १३६ | इति च 


अथ कथमतः व्रत्यभिज्ञानादात्पसिद्धिसिति चेत्‌? उच्यते-प्रमा- 
दविषयं तत्‌? इत्यञ्च तावदावयोरविवाद एव । स च प्रमाता भव- 
त्राता भवेत्‌ , ज्ञानं वा ? न तावदुचतरः पश्चः; अहं ज्ञातवानहमेव 
१० च सास्प्रतं जानामि इयेकप्रमातप्समरेन द्यहंवुद्धेरूपजायमा- 
नाया ज्ञानक्षणो विषयत्वेन कस्प्यमौनोतीतो वा कस्प्येत, वतमानो 


वा, उभो वा, सस्तानो वा पकारान्तयसम्भवात्‌ ? तत्रा्यविकस्पे 


ज्ञातवान" इत्ययसेवाकासवर्सयो युज्यते पूवं तेन ज्ञातत्वात्‌, 
सभ्ध्रति जानामि इययेतच्चु न युक्तम्‌, नं दसावतीतो कानश्चणो 
१५ वत्तमानकाके वेत्ति पवैमेवास्य निखद्धत्वीत्‌ । दितीयपक्चे वु 
सम्प्रति जानामि इव्येतदयुक्तं तस्येदानीं वेदकत्वात्‌ , ज्ञातवान्‌ 
इत्याकारण्रहणं तुन युक्तं प्रागस्यासम्भवात्‌ । अत. एवन 
ठतीयोपि पक्षो युक्तः; न खदु वतेमानातीताबुमो ज्ञानक्चषणो 
ज्ञानं(त)वन्तो, नापि जीनीतः। किं तर्हि £ एको ज्ञातवान्‌ अन्यस्तु 


२० जानातीति । चतुर्थपक्चोप्ययुक्तः; अतीतवत्तेमानज्ञानश्चणव्यति 
रेकेणान्यस्य सन्तानस्यासस्भवात्‌ । कदिपतस्य सखस्भवेपि 
ज्ञातत्वम्‌ । न द्यऽसो ज्ञन(त)वान्पूवं नाप्यधुना जानाति 
कदिपतत्वेनास्याऽवस्तुत्वात्‌ । न चावस्तुनो ज्ञातत्वं सम्भवति 
वस्तुधर्मत्वात्तस्य इति अतोऽन्यस्थं प्रमातत्वासस्भवादात्मेव 

२५ म्रमाता सिद्यति । इति सिद्धोऽतः प्रत्यभिन्ञानाद्‌तस्मेति। 


नलु चात्मा्ुखादिपयायैः सस्वच्यमानः परिव्यक्तपूवैरूपो चा 


१ खखादिपयायाणां सर्वथात्मनः सकाश्याद्धेदाभिदो, तयोः! २ परिहरेण। 
३ युखादिखरूपतया । ४ विद्रूपतया ( ५ मदाभेदात्मकः । & आकरेषु । ७ खणै- 
वदिति पढान्तरम्‌। ८ ज्ञानसन्तत्निरेवास्मा नान्यः कश्चिदिति हेतोर्नैरात्म्यम्‌ ¦ ९ जेन 
बौद्धयोः। १० प्रलभिज्ञानेन। ११ सोगतेन। १२ अवीतवत्तेमानलक्षणौ । 
१३ निश्चयः । १४ अवीतङ्ञानक्षणसख । १५ अतीतज्ञानक्षणस्य । २६ कथम्‌ १। 
१७ विनष्टत्वात्‌ । १८ एकस्य ज्ञातवच्वज्ञातृत्वासम्भवादेव । १९ इत्युदेखः । 
२० इयुखेखः । २१ इत्युेखो युक्तः ! २२ अतीतक्ञानक्षणादेः । २३ अवक्षिष्य- 
माणत्वात्‌ । | 


सू० ४।९ | अन्वय्यात्मसिद्धि ५२३ 


खस्वद्येत, अपरिव्यक्तपूर्वरूपो वौ ? ब्रथमपन्षे निरन्वयनाश- 
प्रसङ्गः, अवस्थातुः कस्यचिद्भावात्‌। दितीयपश्चे त॒ पूवोत्तस- 
व्ययो यत्मनोऽविदेषादपरिणामित्वायुषङ्गः । योगः यत्पू- 
वोत्तरावस्थासु न विशिष्यते न तत्परिणामि यथाकारम्‌, 
न विशिष्यते पृवोत्तरावस्थासात्मेति; तदपरीक्चिताभिघानम्‌ 5५ 
आस्परनो सेदेन पखिद्धखत्ताकेः खुखादिपयांयेः खस्य सम्बस्धान- 


भ्युपगमात्‌ । आत्मेव हि तत्पयायतया परिणमते नीखाद्याका- 
रतय्‌! व्वेचक्ञानवत्‌ › स्वपरग्रदणराक्तिद्धयात्मकतयेक विन्ञानवद्धा। 

नँ खष्टुं ययेव श्यात्वानं पतिपद्यते विक्ञानं तयेवार्थम्‌ , तयोर 
भेदश्रसङ्गात्‌ । अन्यथातमनो येन रूपेण खुखपरिणामस्तेनैव दुःख- १० 
परिणिपि अनयोर्सेदो न स्थात्‌ । न च ठच्छक्तिसेदे तदात्मनो 
ज्ञानस्यापि सेदः; अन्यथेकस्य खपरप्राहकस्वं न स्यात्‌ । नापि 
चिच्चङ्ानस्य नीखादनेकाकारतया परिणासेषि एकाकारताव्या- 
घातः । तद्धत्खखादयनेकाकार्तया परिणामेपि आत्मनो नेकत्व- 
व्याघातो बिशेषाभावात्‌। न चेकच युगपत्‌, अन्यर्ं तु कारुमेदेन १५ 
यरिणामाद्धिशेषः प्रतीतेर्नियामकत्वात्‌ । य॑ज दहि ग्रतीतिदेदा- 
कारमिन्ने तदभिन्ने वा वस्तुन्येकत्वं प्रतिपद्यते तत्रेकत्वं प्रति- 
पत्तर्व्यम्‌ , यञ तु नानात्वं प्रतिपद्यते तत्र तु नानात्वमिति । 


ततो ययंदुक्तम्‌-सवात्मनेर्वामेदे मेर्दस्तद्धिपरीतः कथं भवेत्‌ £ 
न दयेकद्‌ा बिधिप्र॑तिषेधो परस्परविखद्धो युक्तो । प्रयोगः-्य्ा-२० 
सेदस्तञच् तद्धिपरीतो न सेदः यथा देषामेव पयार्याणां द्रव्यस्य 
च यत्प्रतिनियतमसाघारणमात्मस्वरूपं तस्य न खंमावाद्धेद्‌ः, 

सेदश्च दरव्यपयोर्ययोरिति । किञ्च, पयायेभ्यो द्रव्यस्यासेदः, 
द्रव्यात्पयोयाणणं वा ? प्रथमपक्ष पयायवद्रव्यस्याप्यऽनेकत्वायुषङ्धः 


(णका 


१ पूर्वाकारापरिल्यागात्‌ । २ “आत्मा धर्मी परिणामी न भवतीति साध्यम्‌ 
पुवोत्तरवखाखविशिषटत्वात् इत्यु परिषटत्संयोज्यम्‌ । ३ भिचते । ४ का ( पचमी ) । 
५ जेनैः। दे कथम्‌ १ तथा हि। ७ ञानस्य शक्तिदयं न विदयते इत्याशङ्कायामाह । 
८ खख खरूपम्‌ ! ९ पक्यैव श्त्या खरूपा्थयोः म्रतिपत्तो । १० आत्मनि । 
११ आत्मनि। १२ ( प्रतीतेः इतिखपुस्तके पाठः)! १३ ुखादिपययेः 
१४ परेण । १५ नीलाचनेकाकारेः । १६ परेण । १७ सति ! २८ द्रव्यपयौययो 
भेदः । १९ भेदाभेदौ । २० द्रव्यपयीयौ धर्मिणो भिन्नो न मवतस्तयोस्भेदादिति 
अनुमानं सोगतप्रलुङकद्ुपरितोच्र योज्यम्‌ । २१ पक्षे नीलाचाकाराणाम्‌ । २२ प्रथ्‌ 
मप्षे जआलमनः, द्वितीयपक्षे चिच्क्ञानसख । २३ भन्योन्यम्‌। २४ पशष नीलाचा- 
क्रारचिघज्ञानयोः { २५ पश्च नीखाचाक्ारेभ्यः । २६ पक्षे चित्रश्ानस्य । 





५२४ परमेयकमल्मार्चण्डे [{ ४. विषयपरि ० 


तथा हि-यद्रयाश्चत्तिखरूपाऽभिक्सदभावं तद्याच्रत्तमत्‌ यथा 
यर्यायाणां सखरूपम्‌ , व्याज्त्तिमद्रूपाव्यतिरिक्तं च द्रव्यमिति 
द्वितीयपक्षे ठु पययाणामप्येकत्वालुषङ्गः । वथाहि--यदनुगत- 
सख रूपाव्यतिरिक्तं तदञ्चगतात्मकमेव यथा द्वव्यखसूयम्‌, अदु 
५ गतात्मखरूपाऽभिन्नखभावाश्च खुखादयः पयायाः इत्यादि 


तच्चिरस्तम्‌; प्रमाणप्रततिपन्ने वस्तुरूपे कुचोद्याऽनव कालात्‌ । न 
खद मदोन्मत्त इस्ती सखश्िष्ितम्‌ व्यवहितं वा परं मास्यति, 
सच्चिहिवस्य सास्मे मेण्ठस्यापि मारणप्रसङ्कः । व्यवहितस्य च 
मारणेऽतिप्रखङ्कः, इसयनथोनस्पकस्पनाभयात्‌ खकायकररणादुप- 

१० र्ते । च्विचक्ञानादाक्पि चेतत्सवं खमानस्‌ । परतिक्षितं च 
प्रतिश्चणं क्षणिकत्वं पानिलयख्यतिध्रसङ्धेन ) 


अथेदानीं व्यतिरेकटष्चणं वेदेष व्यःन्विख्याद्धरथोन्दरेव्याह- 
अथान्तरजतो विसहरपरिणामो उ्यतिरेकः 
गोमहिषाटिवत्‌ ॥ १० ॥ 


१५ कस्ादर्थात्सजःतीयो विजातीयो वार्थोऽर्थान्तरम्‌ , तदतो 
विखद्रपरिणामो व्यतिरेको गोमदहिवादिवत्‌ । यथा गोघु खण्ड- 
भुण्डादिर्चणो बिसदद्परिणामः, महिषेषु विरारुविखङ्कटत्व- 
रक्षणः, गोमहिषेषु चान्योन्यमसाधारणखरूपलक्षण इति ¦ 
तानरेवपस्से सामान्यविशेषावात्मा यस्यार्थस्याऽ्सौ तथोक्तः । सख 

२० प्रमाणस्य विषयः न तु केवर सामान्यं विशेषो वा, तस्य द्वितीय- 
परिच्छेदे 'विषयसेदास्माणसेदः' इति सौगतमते प्रतिश्चिपता 
म्रतिशषिप्तस्वात्‌ । नःप्युभयं खतच्रम्‌; तथाभूतस्यास्यपप्यधति- 
भासनात्‌ | 

नय चार्थस्य सासान्यविरेषात्मकत्वमयुक्तम्‌; वद्ात्सकस्वे 


~ २५ नास्य अआदकप्रमाणामावात्‌ । सामान्यविरोषाकारयोश्चान्योन्यें 
प्रतिभाससेदेनःयन्दं सेदात्‌ । पयोगः-सामान्याकारविसेषाकासे 





१ व्याठृत्तयः=पयांयाः । २ भेदवत्‌ । ३ तसादनेकभित्ति । ४ अनुगतस्वरूपं= 
दव्यम्‌ । ५ द्रव्यपयोयात्मके। & कुप्रश्च । ७ मदोन्मत्त दस्ती मास्यदयेदेति प्रमाग्‌- 
अरतिपन्नः। ८ दस्िपक्स्य । ९ मारणत््‌। १० इस्ती। ११ सवौत्मनेदयादि 
सोगत्तमते। १२ चिच्रक्चानाकरो भिन्नौ न भवतः तयोरभेदादियवम्‌ । १३ खण्ड- 
रक्षणद्धोः सजातीयो सुण्डलक्षणो गौः; बिजादीयो महिषः, खण्डापक्ष्या सुण्डे 
विसद्दराकरारो महिषापेक्षया च विसटृ्चाकार इलयर्थः । १४ वैरेषिकः। १५ सर्वथा } 
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परस्परतो ऽव्यन्तं सिद्धो भिन्नणसाणश्राह्यत्वाद्टपटयवत्‌ । पंटादो 
हि भिश्टधलःधश्रचैस्यरलयन्यद्ेदे सव्येवोपरन्चम्‌ , तत्‌ सामा- 
न्यविदेषाकार्योरूपखस्यमां कथ नात्यन्तयेदं असाधयेत्‌ ट 
अन्यबाप्यस्य तदप्रसाधकस्वप्रसङ्गात्‌ । न खदु पभरतिभाससेद्‌ा- 
द्विरुद्धधमौध्यासाच्चान्यत्‌ परादीनामप्यन्योन्यं सेद्निवन्थनमस्ति! ५ 
स चावयवावयविनोर्यणशुणिनोः क्रियातद्कतोः सामन्यविशेषयो- 
स्येव । पटरप्रतिभासो हि तन्तुपथतिमासवेलक्चण्येनाञ्चभूयते, 
तन्तुधतिभासश्य परप्रतिभासवेलक्षण्येन। एवं परप्रतिभासाद्रूपा- 
दिरंतिमासवैलक्चण्यमप्यवगन्तव्यम्‌ | 

विरुद्धवमोध्यासोप्यनुभूयत एव, पसे हि पटत्वजातिख- १० 
स्वन्धी विरक्षणार्थर्ियाखस्पादकोतिरयेन महस्वयुक्तः, तन्त 
वस्तु तन्तुत्वजातिसम्बन्धिनोस्पपरिमाणश्च;ः इति कथं न्‌ 
भि्चँन्ते ? तीदात्स्यं चेकत्वञुच्यते, तसिश्च सति भरतिभासमेदो 
विरुद्धवमध्यासश्च न स्यात्‌ ; विभिन्नविषयत्वात्ततस्तयोः । यदि 
च तन्तुभ्यो नाथौन्तरं पटः; तरिं तन्तबोपि नांद्युभ्योथोन्तरम्‌ , १५ 
तेपि सखावयवेभ्यः इत्येवं तावचिन्त्यं यावन्निरंदाः परमाणवः; 
तेभ्यश्चासेदे स्वैस्यं का्यस्यानुपलस्भः खात्‌! तस्मादथौन्तरसेव 
परात्तन्तवो रूपादयश्च मतिपद्त॑व्याः । 

तथौ विभिंन्नकटेकव्वान्तन्तुभ्यो भिन्नः परो धयादिवत्‌ । 
विभिन्नराक्तिकत्वाद्धा बविषाऽगद्‌वत्‌ । पूर्वोत्तरकारुभावित्वाद्ा २० 
पितापुत्रवत्‌ । बिभिन्नपरिमाणत्वाद्धा बद्‌ रामर्कवत्‌ । 


तथा तन्तुपरादीनां तादात्म्ये "पटः तन्तवः इति कंचन- 
सेदः, ध्परस्य भावः परत्वम्‌ इति ष्ठी, तद्धितोत्पात्तिश्च न 
0५५ [अ 
प्रघेतीति । | 
किञ्च, तादात्म्यम्‌ इत्यत्र किं स पट आत्मा येषां तन्तूनां तेषां २५ 
# 
मावस्ताद्पस्म्यमिति विग्रहः कतेव्यः, ते वा तन्तवः आत्मा यस्य 


१ सन्दिग्धानैकान्तिकत्वे अ्रतिपादिते सव्याह । २ साधनमिदम्‌ । ३ सरूपम्‌ । 
४ कथम्‌ ? तथा दहि। ५ आदिपदेन क्रियादियहः। & सीतापनोदादि। ७ अवयवा. 
वृयव्यादयः । < प्रतिमास्भेदे विरुद्ध मौध्यासे च स्यपि तादात्म्यं भविष्यतीत्युक्ते 
सल्याद । ९ तन्त्ववयवेभ्यः ! १० इयणुकादिलक्षणसख । ११ परमाणुद्धयेन दयणु- 
कमारभ्यते, ब्यणुक्तितयेन त्यणुकमारभ्यते, तच्च प्रलयक्ष॒मेव तत उपरितननियमा- 
मावः ! २२ जेनेन ! १३ प्रतिमासमेदविरुद्धधमौध्यासप्रकारेण । १४ योषिल्छरुविन्द । 
१५ अगद्‌ः=सोषधम्‌ । १६ एकवचनवहुवचनस्वेन । १४७ भेदाभावे सति । भेदे 
षष्ठीति बव चनात्‌ । 


५२६ प्रमैयकमर्मात्तेण्डे { ४. विषयपरि० 


पटस्य, सचते आत्मा यंति वा ? अथमयपन्चे परस्यैकत्वातत- 
न्तूनामषप्येर्कत्वप्रसङ्ग, तन्तूनां वाऽनेकत्वात्परस्यप्यनेकत्वाजु- 
घङ्; ! अन्यथा तत्तादात्स्य नच स्यात्‌ ! द्वितीयविकस्पेप्ययसेव 
दोषः! ठतीयपद्चश्चाविचारितरमणीयः; तद्वतिरिकस्य वस्तुनो ऽ- 

५ सम्भवात्‌ । न हि तन्तुपटव्यंतिरिक्तं वस्त्वन्तरमास्त यस्य 
तन्तुपरखभावतोच्येत । 


न च तन्तुपरादीना कथलिद्धेदामेदात्मकत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ : 
संदायादिदोषोपनिपाताद्चषङ्गात्‌ । केन खद खरूपेण तेषां सेदः 
केन चाेद्‌ः' इति संैयः ! तथा यजासेदस्तच सदस्य विसेधो 

१० यत्र च मेदस्तजासेदस्य रीतोष्णस्पशेवत्‌' इति बवियेधः ! तथा- 
अमेदस्येकत्वखभावस्यान्यदधिकरणं सेदस्य चानेकसखभावस्या- 
न्यत्‌ इति वैयधिकरण्यम्‌ ! तथा (एकान्तेनेकात्मकत्वे यो 
दोषोऽनेकसखभावत्वाभावटक्चण्येऽनेकात्मकत्वे चैकसखभावत्वाभा. 
वङक्षणः सोर्रीप्यञुषज्यते' इत्युभयदोषः । तथा भयेन खभवे- 

१५ नार्थस्येकखभावता तेनानेकसखभावत्वस्यापि म्रसङ्कः, येन चाने 
कश्वभावता तेनेकस्वभावत्वस्यापिः इति सङ्करप्रसङ्गः ¦ “सवषां 
युगपल्पा्िः सङ्करः” [ | इवयभिधानात्‌ । तथा ध्येन सभावे 
ननेकत्वं तेनेकत्वं प्राप्नोति येन चेकरवं तेनानेकत्वम्‌' इति व्यति 
करः} “"परस्परविषयगमनं व्यतिकरः [ 1] इति प्रसिद्धेः तथा 

२० शयेन रूपेण सेदस्तेन कथञश्िद्धेदो येन चासेदस्तेनापि कथश्ि- 
द मेद्‌; इत्यनवस्था । अतो ऽप्रतिपत्तितोऽभौवस्तस्वस्यायुषज्येता- 
नेकान्तवादिनाम्‌ । एवं सत्वाद्नेकान्ताभ्युपगमेप्येतेषठौ दोषा 


द्रष्टव्याः । तन्न तंदात्मा्थः प्रमाणप्ररेयः 
किन्तु परस्परतोदयन्तविभिक्र दरव्यगुणकर्यसामान्यविरोष- 


२५ समवायाख्याः षडेव पदाथः । त्र पृथिव्यपेजोवायवाकाराकाट- 
दिगात्ममनांसि नवेव द्रव्याणि । परथिव्यतेजोवायुरिवेतच्तुः संख्यं 





१ वस्तुनः! २ स तदालमा;, तसय भावस्तादात्म्यम्‌ | ३ एकरूपपटादभिन्नार 
स्तन्तव एकरूपमापन्ना इति । ४ तन्तुपयौ स्वभावौ यस ! ५ आदिपदेन गुणयण्या- 
दीनाम्‌! & कथम्‌? तथा हि! ७ मेदाभेदात्मकतवे बस्तुनोऽपाधारणाकारेण 
निश्रेतुमश्चकतेः संचयः । ८ भेदाभेदात्मकत्वे । ९ अयमपि वैयधिकरण्येऽन्तमैवति ¦ 
१० सखभावानाम्‌ । ११ संरयादिदोषतः। १२ अनुपलम्भः । १३ आदिना 
असत्वादि । , १४ सामान्यविरेषात्मा । १५ आद्यः । १६ विभिन्नप्रलयदिषेय्‌- 
त्वाद्धिन्नरस्षणलक्षित्वाद्धिलक्रारणप्रमवत्वद्धिन्नाथक्रियाकारित्वाच्च धरपटवत्‌ 
१७ ्रमाणथह्याः ! 


सू० ४।१० ] अर्थस्य सामान्यविरोषात्मकत्ववाद्ः ५२७ 


द्रव्यं निदयानिवयविकस्पाद्धिभेदःम्‌ । कच ` परमाणुरूपं निलयं सद्‌- 
कारणवसवात्‌ । तदारब्धं ठं दवणुकदि कायद्रव्यमनिर्व्यम्‌ । 
आकाशादिक त नित्यमेवार्चत्पात्तमत्वात्‌ । एवां च द्रव्यत्वाभ- 
सम्बन्धाद्रव्यरूपत । ,. 

एतच्चेतरेव्यवच्छेद्कयेषां ईश्चणसम्‌; तथाहि-एथिव्यादीनि ५ 
मनःपयेन्तानीतरेभ्यो भिन्ते, (्व्याणिः इति व्यवहत्तेव्यानि 
द्रव्यत्वाभिखम्बन्धात्‌ , यानि नेवं न तानि दव्यत्वाभिसस्वस्धवान्त 
यथा युंणादीनीति । पंथिव्यादीनामप्यवान्तस्सेदवतां पथिवीत्वा- 
खभिखस्वन्यो छक्चणम्‌ इतरेभ्यो सेदे व्यवहारे तच्छब्दवाच्यत्वे 
वा साध्ये केवख्व्यतिरेकिरूपं द्रश्व्यम्‌ । असेदवतां त्वाकादा-१० 
कारदिग््रव्याणामनादिसिद्धा तच्छनब्द्वाच्यदः द्व्या । 


पवं रूपादयश्चतुष्वंशतिशुणाः । उच््ेपणादीनि पञ्च कमणि । 
यरार्पर सेदभिन्न द्विविधं सामान्यम्‌ असुंगतज्ञानकारणम्‌ । निव्यद्ध- 
व्यव्याच्र(व्यच्र)त्तयोऽन्त्या विशेषा अव्यस्तव्या्चत्तिवुद्धि 
अयुतसिद्धानामाघायोघारभूतानामिहेद मितिप्रलययहेतुयः सम्ब- १५ 
न्धः स समवायः । 


अन्न पदार्थषट्े दव्यवहणा अपि केचिश्ित्या एव केचिरर्व- 
नित्या एव । कमाऽनित्यमेव । सामान्यविशेषसमवायास्तु निलया 
एवेति । 


१ खङकुसुमादिना व्यसिचारपरिहाराथं सदिति; तेनाग्यापिवरादिना व्यभिचार 
स्तज्निरासा्थमकारणवक्वादिति । २ अवयविरूपम्‌ । ३ उत्पत्तिमत्वात्‌ + ४ सवे 
सतीति योञ्यम्‌ । ५ नवसंख्योपेतए़थिग्यादीनाम्‌ ! & प्रतिपत्तव्या । ७ इतरे 
युणादयः । < असाधारणसरूपम्‌ । ९ अचापि साध्याभावे साधनामावोस्ि। 
१० द्रव्याणां गुणादिभ्यो भेदादिकं प्रस्येदानीं नवद्रव्याणां तद्धेदानां च परस्परं 
भेदादिकृं साधयति वैरेषिकः । ११ ननु यपि नवानां पएरथिन्यादीनां युणादिभ्यो 
भेदस्तथा व्यवदहारस्तच्छनब्दवानच्यत्वं च समथितं तथापि तेषां तद्धदानां च परस्परं 
भेदस्तथा व्यवहारस्तच्छनब्दवाच्यत्वमिति च साध्येषु करं साधनमिष्युक्ते आह । 
१२ घटपटादिमृष्टनलादिप्रतिपादिश्चीतवातादि दयादयोऽवान्तरभदाश्च तेष्वेवं सम्भ 
वन्ति; कान्नादीर्नां निल्यनिरंरत्वाभ्यामवान्तरभेदासम्मवाव्‌ । १२ अवादिभ्यः। 
१४ साधनम्‌ । १५ पृथिवी धर्भिणीतरेभ्यो भिचते पृथिवीति वा व्यवहवैव्या 
पृथिवीत्वाभिसम्बन्धादबादिवत्‌ , एवमबादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ { २६ पृथिष्यादिप्रकारेण । 
१७ सत्ताख्य । १८ द्रव्यत्वादि । १९ इदं सदिदं सत्‌, इदं दरभ्यमिदं द्रभ्यमिधये- 
वम्‌ । २० अपृथविसद्धानाम्‌। २१ युणयुण्यादीनाम्‌ । २२ निदयद्रव्याभिताः । 
२२ यथाकाश्ादौ परममह्वादि । २४ अनिलयद्रन्याथिताः ¦ २५ खामिदासादयः ॥ 


५२८ धमेयकमर्मात्तेण्डे [ £, विषयपरि० 


अच प्रतिविधीयते । अनेसघपरत्मकत्वेनार्थस्य माहकप्रमाणा- 
मावोऽसिद्धः; तथाहि--वास्तवानेकघमत्मकोर्थः, परस्परवि- 
ठश्चणानेकार्थक्रियाकारित्वात्‌, यिदपुच्पोजभराकमाभिनेयायने- 
कार्थक्रियाकारिदेवदत्तवत्‌ । न चायस्सिद्धो हेतुः; आत्मनो 
५५ मनोज्ञाङ्गनानिरीक्चषणस्परनमथुर्ष्वनिश्चवणताम्बूलादिरिसाखाद्‌- 
नकपृंरादिगस्धाघ्ाणमनोज्ञवयनोच्ार्णचङ्मणावस्थानद्षविषाः- 
दाच॒चत्तव्यादचश्ानःयन्योन्यथिटश्चणःदेल्ार्थक्रियाकारित्शेन अ- 
ध्यक्षतोडुभवात्‌। घरादेश्च खःन्यव्यक्तिग्रदेयौयपेक्षयायुवृत्तव्यान्र- 
तसदसत्प्रलययस्ानगमनैजरूधारणादिपरस्परविरक्चषणानेकार्थ- 
१० क्रियाकारित्वेन प्रत्यक्षतः प्रतीतेरिति । ददछछन्तोपि न साध्यसाधन- 
विकरः; वास्तवानेकधमारसमकः्वाऽन्योन्यविकस्षणानि दाथ न्छियः 
कारित्वयोस्तत् सद्धावात्‌ । 


नच भिन्नप्रमाणग्राह्यत्वेन धर्यधर्मिणोरत्यन्तमेदप्रसिद्धेः सिद्धेपि 
धर्मिणि वास्तवानेकधमाणां सद्धा तदत्म्यापसिद्धिः; इत्यप्य- 
१५ समीचीनम्‌; अनेकान्तिकषत्वाद्धेतोः, अलयक्चुमानाभ्यां हि भिन्न- 
प्रमाणय्राद्यतरेप्यःत्मादिवस्तनो मेदाभावः, दृरेतरदेशंवतिनाम- 
स्पष्ठेतरप्रत्ययाद्यत्वेपि वा पादपस्याऽसेद्‌ः । न चाज परल्यय- 
मेदाद्धिषयभेदोऽस्त्येवं › पथमसमयंवतिं हि विज्ञानमूङ्कताविषय- 
सुत्तरं च शौखादिविरोषविषयम्‌; इत्यप्यसम्प्रतम्‌; एवंविषय- 
२० सेदाभ्युपगसे "यमदहमद्राक्चं दूरस्थिंतः पादपसेतर्दिं तमेव 
पदयामि' इव्येकत्वाध्यवसायो न स्यत्‌ › स्पष्टेतरप्रतिभाखानां सा- 
मान्यविरेषविषयत्वेन घददिघ्दिभाखयद्धिद्चविषयस्वाद्‌ ! अथ 
पादपापेक्चया पूवोत्तरप्रलययानासेकबिषयत्वं सामान्यविरोषपेक्चया 

तु बिषयसेद्‌;; कथमेवमेकान्ताभ्युप्ममि न विशीर्येत १ गुण- 





२ वाद्या्थैखय। २ खश्वान्यश्च तो व्यक्तिश्चं प्रदेश्चादयश्च ते खान्ययोर्व्यक्ति- 
म्रदेशादयः तेषामसपेक्षा तया, ततश्चायमर्थः खव्यक््यपेक्षया खप्रदेदाःयपेक्षुयान्य~ 
व्यवयपेश्षयाऽन्यप्रदेज्ञाचपेक्षया यृथःक्रमसनु्त्तव्याढ्रत्तपरल्ययः सदकस्रल्यलक्षणाधै- 
क्रियाकारित्वादि । ३ आदिना कालमावथहणम्‌ । ४ धटसिष्ठति। ५ धसे जे 
गच्छति पत्रमाकाचचे गच्छतीलयादि । & सस्रतिपक्षव्वं हेतोः सद्धावयति प्रः} ७ धै 
सद धार्मेणो धर्मिणा वा घमौणास्‌ । ८ सर्वथा भदामावे । ९ स््प्रमाणमाद्यलादि- 
वयखय । १० अद सुख्यहं दुःखीलादिसखकष॑वेदनेन आत्मासि व्यादारादिका्य. 
दश॑नादिव्याचनुमानेन च। ११ पुरुषाणाम्‌ । १२ यथा! १३ कुतस्तथा हि! 
१४ दूरतः । २५ समीपे चाखादिमानति । १६ नरः । .१७ त्व परख \ . 
१८ ययोभिनप्रमाणथ्राद्चत्वं तयोः सर्वथा मेद इति । 
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ुण्यादिष्वप्यंतस्तद्त्कथश्चिद्धेदासेषप्रसिद्धरभिन्नपरमाणनश्राद्यत्वस्य 
विरुद्धत्वम्‌ । 

एकान्ततोऽवयवावयव्यादीनां भिघ्न्राणत्रीद्यत्वं चासिद्धम्‌; 
'पटोयय्‌ः इत्यादयुटेखेनाभिन्नपमाणमाद्यत्वस्यापि सखम्भवात्‌ । 
न्यु 'पटोयम्‌' इत्यादयुद्धेखेनाव॑वव्येव प्रतिभासते नावयवास्तत्क-५ 
थमभिच्परमाणम्राद्यत्वम्‌ ; इदयप्यपेशल म्‌; तद्धेदा्रसिद्धेः । तन्तव 
पव द्यातानवितानीभूता अवस्थाविशेषविदिष्टाः "परोयम्‌? 
इत्यायुटेखेन प्रतिभासन्ते नान्यस्ततोथीन्तरं पटः । पमाणं हि 
यथाविधं वस्तुखरूपं गृह्णति तथाविधमेवाभ्युपगन्तव्यम्‌ , यत्रा- 
तयन्तसेद्भ्राहकं तत्तत्राल्यन्तभेदौ यथा घटपरादौ, य पुनः १० 
& , + क % € 
कथाञ्चद्धेदम्राहक तच कथच्िद्धेदो यथा तन्तुपखादाविति । 

अतः कालालययापदिष्ं चेदं सार्थनं यथानुष्णो्िदेव्यत्वाज्लल- 
वत्‌ । न च घटादौ तँथाविधसेदेनास्य व्यास्युपरम्भात्सर्वै्त्यन्त- 
सेदकल्पना युक्ता; कचित्ताणैत्वादिविशेषाधारेणाध्चिना धूमस्य 
व्याघ्युपरसम्मेन सर्वैत्राप्यतस्तथाबिधविरोषसिद्धिपसङ्ात्‌ । १५ 
अथ ताणत्वादिविरोषं परित्यज्य सकरबिरेषसाधारणमभचिमान्नं ` 
धूमात्मसाध्यते । नन्वेवमल्यन्तमेदं परिव्यञ्यावयवावयव्यादिष्वपि 
भिच्नप्रमाणन्राद्यत्वाद्धेदमा्रं किं न परसाध्व॑ते विोर्षाभावात्‌ ? 

दश्ान्तैश्च खाभ्वविकरूत्वान्न साधनाङ्गम्‌ ; अद्यन्तसेदस्याचाप्य- 
सिद्धेः। तदलिद्धिञ् सद्रूपतय(घलादीन्ममभेद्‌ाद्‌। साधनविकरश्य; २० 
स्फारिताश्चस्येकस्िन्नप्यध्यक्चे घटादीनं प्रतिभाससम्भ्रवात्‌ । न 
च प्रतिविषयं विक्ञानसेदोभ्युंपगन्तव्यः; सेचकन्ञानाभावप्रसङ्गात्‌। 
घयदिवस्तुनोप्येकविज्ञानविषयस्वाभावाचुषङ्च; अच्रप्यूद्वाधो- 
मध्यभागेष तद्भेदस्य कव्पयितुं रकयत्वात्‌ । त्थी चावयविध्रसति- 
दये दन्तो जखार्जलिः । सैतीतिविसेचोन्धंापि न काकैभेक्ितः। २५ 


01 


१ भिन्नप्रमाणम्राद्यत्वात्‌ । २ स्राध्यविपर्ययव्याप्नो विरुद्धः! ३ साघनम्‌। ४ असि- 
त्वं परिहरति परः । ५ पटः । & पयौयत्तया । ७ अभ्युपगन्तव्यः । ८ प्रमाणेन 
सर्वथा भदस्य बराधनात्‌। ९ न केवरूमसिद्धम्‌। १० भिन्नप्रमाणमद्यत्वादिति। 
११ षटपव्योः । १२ सर्वथा । १३ तन्तुपटादो । १४ यथा्चिमात्रे साधिते सति 
-खादिरा्चिस्रथा पाणाभचिरपि लभ्यते एवं भदमात्रै प्ाधिते मेदो ठकभ्यतेऽमेदयेपि 
(ते कथच्चिद्धदोऽपि ) भ्यते इति भावाधेः । १५ परेण त्वया । १६ विरोषपरि- 
स्यागस्य । १७ घटप्टवदिति । १८ अलयन्तमेदः साध्यः । १९ युगपत्‌ । 
२० सेनावनादिज्ञानवत्‌ । २९१ सर्वथा। २२ तस्य श्चानसय। २३ धघटादिवस्तुनो 
मेदे च।. २४ ज्ञानभेदेनेव सिद्धेः! २५ एकोयं पट इति । २६ अवयवावय- 
व्यादेः सर्वथा भेदे साध्ये | 

श्ृ० कर मा० ४५ 
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र ८ 
विरुदधर्माभ्यासोपि धूमौदिनानेकान्विकत्वान्नावयवावयवि- 
नोराल्यन्तिकं भेदं मरसाधयति । नं खदु खसध्येतरयोगेम- 
कत्वागमकत्वलक्षणविरुूदधयमाध्यासेपि धूमो भिद्यते ! नन्वत्रापि 
साम्रीभेदोस््येव-धूमस्य दहि पश्चधर्मत्वादिकारणोपचितस्य 
५ खसाध्यं प्रति गमंकत्वम्‌ , तद्विप॑रीतकारणोपचितस्यं सामभ्य- 
न्तरत्वात्साध्यान्तरेऽगमकत्वम्‌, न स्वेकस्येव गमकत्वागम- 
कत्वं सम्भवति; इत्यप्यन्धसपविरप्रवेदान्यायेनानेकान्तावल- 
स्वनम्‌; भूमस्याभिन्नतवात्‌ । य एव हि धूमोऽविनाभावसम्ब- 
न्धस्सरणादिकारणोपचितो वन्हि पति गमकः स एव साध्या. 
१० न्तरेऽगमक इति । अथन्यः खसाध्यं प्रति गमको ऽन्यश्चान्यच्ागम- 
कः तदं यो गमको धूमस्तस्य खसाध्यवत्साप्यान्तरेपि 
सामभ्योदेकस्मदिव धूमान्निखिरस्एध्यल्सिद्धिप्रसलङ्गा्धेत्वन्तरोप- 
न्यासो व्यर्थः स्यात्‌ । 
किञ्च, अतोऽप्राप्तपरावस्येभ्यः  भा्तनावस्थाविशिष्धेभ्यस्त- 
१५ न्तुभ्यः परस्य मेदः साध्येत, परावस्थाभाविभ्यो वा ? प्रथमपक्ष 
सिद्धसाध्यता, परवात्तरावस्थयोः सकरुभावानां भद्‌ाभ्युपगमीत्‌ | 
न खलु यैवार्थस्य पूवौवस्था खेबोत्तयावस्था पूवौक्ार्परित्यगेने- 
वोत्तराकासोत्पत्तिप्रतीतेः । द्वितीयपक्चे त हेतूनामसिष्धिः; न 
खलं परावस्थाभावितन्तुभ्यः पटस्य मेदाधसिद्टौ विरुद्धघमी- 
२० ध्यास विभिन्नकटेकत्वादयो धमौः सिद्धिभासादयन्ति ! कारा- 
स्ययापदिष्त्वं चेतेषाम्‌; आतानबितानीभूततन्तुव्यतिरेकेणाथौ- 
न्तरभूतस्य पटस्याध्यक्षेणाञ्ुपरब्धेस्तेन सेद पश्चस्य बाधितत्वात्‌ । 
(तन्तवः पटः* इति संज्ञामेदोप्यवस्थामेद निबन्धनो न पुनद 
व्यान्तरनिमित्तः । योषिदादिकरव्यापासेत्पन्ना हि तन्तवः कुवि. 
२५न्दादिव्यापारप्पूवै रीतापनोदादययथोसमथौस्तन्तुव्यपदेशं रभन्ते, 
तद्यापारच्ृत्तरकारं विचिष्टावस्थामरात्तास्तत्समथौः परव्यपदेरा- 


मिति। 
विभिच्नशकतिकत्वार्धप्यवस्थाभेदमेव तन्तूनां प्रसाधयति न 
त्वययवावयवित्वेनाव्यस्तिकं भेदम्‌ । 


१ हेतुः! २ चष्ठरादिना च। ई ययोधिरुद्धधमौध्याप्रस्तयोरालन्तिको भेद 
इत्यलुमाने । ४ उक्तमेव समधैयन्ति ६ ५ महानसादौ । & जलादौ । ७ आदिना 
पक्षथमत्वादियहणस्‌ । ८ विरुद्धषममीध्याप्ताच्‌ ! ९ जैनैः! १० सखात्मोपरन्धिम्‌ । 

११ बिरुढयमौष्यासादयो यदि भेदभसाधका न भ्वेयुलदा कथं संभेदो मविष्य- 
तीह । १२ साधनम्‌ । 
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यचोक्तम्‌-'पटस्य मावः इत्यमेदे षष्ठी न परभरोतीति; 
तदप्यप्रयुक्तम्‌ ; “वण्णां पदाथानामल्तित्वम्‌ , _ षण्णा पदाथानां 
वैगेः इत्यादौ मेद्ामावेपि षष्ठयादयुत्पत्तिश्रतीतेः । न हि भवता 
षट्पद्‌र्थव्यतिरिक्तमस्सित्वादीप्यते । नड खतो ज्ञापकप॒माणवि- 
घयस्य भावः सर्स्वम्‌-सखद्परस्भकप्रमाणविषयत्वं नाम चमान्तर ५ 
घण्णामस्तित्व मिष्यते, अतो नानेनानेकन्तः; तदसत्‌; षट्पदाथ- 
संख्याव्याघातायुषङ्गात्‌ , तस्य तेभ्योन्यत्वात्‌। नद धर्मिरूपा 
ण्व ये भावास्ते षट्पदाथौः प्रोक्ताः, धर्मरूपास्तु तद्यतिरिक्ता 
दक्ष एव । तथी च पद्‌ार्थेप्रयेराकश्रन्धैः-“ एवं धर्मविना धर्मि 
णामेव निदे कृतः" [ प्रदास्दपाद्‌म० प° १५ | दति। १० 

अस्त्वेवं तथाप्यस्तित्वादेधर्मस्य षटरूपदार्थः साधं कः सम्बन्धो 
येन तत्तेषां धर्मः स्यात्‌-संयोगः, समवायो वा १ न तावत्संयोगः; 
अस्य गुणत्वेन द्रव्या्रयत्वूत्‌ 1 नापि समवायः; तस्यैकस्वे- 
नेष्च्वात्‌। समवायेन चास्य समवायसम्बन्ध समवीयानेकत्व- 
प्रसङ्गः । सम्बन्धमन्तरेण धर्मधर्मिमावाभ्युपगसे चातिप्र्छज्गः 1 १५ 


किच, अस्तित्वादेरपरास्तिव्वाभावात्वथं त्च व्यतिरेकनिष- 
न्धना पिमक्तिभेवेत्‌ £ अथ तचाप्यपरमस्ित्वमङ्गीक्रिथैते तद्‌ा- 
नवस्थी स्यात्‌ । ङतयोन्तरध्मसमावेेन च सस्वादेधर्थिरूपत्वा- 
खषङ्गात्‌ “षडेव धमिणः' इद्यस्य व्याघातः । धये धर्मरूपा पवते 
घद्केनावधारिताः" इव्यप्यसारम्‌ $ एवे हि गुणकर्मखामान्यविरोष- २० 
समवायानामनिदेशः स्यात्‌ । न देषां धर्मिरूपत्वमेवः; दव्याभित- 
त्वेन धर्मरूपत्वस्यापि सम्भवात्‌ । 


तन 





१ सामान्यविक्ेषयोः । तन्तुपरादीनाम्‌ । २ षट्‌ पदाथ एव समूहः| 
३ वस्तुनः । ४ तदेव । ५ षट्पदार्थेभ्यो भिन्नम्‌ । ६ धभिधर्रूपयोः षट्पदा्थौस्ति- 
त्वयोः सर्वथा भेदामिदसद्धावाव्‌ । ७ यत्र षष्ठीतद्धितोत्पत्निस्त्रायन्तिको भेद श्यस्य । 
८ सक्तमपदार्थापत्तेः । ९ अस्तित्वादयः । २० मम वैशेषिकसय । १९१ षभमिभ्यो 
माणां व्यतिरिक्तान्वेषणम्रकारेण । १२ श्रयते । १३ परेण । १४ अन्यथेति शषः । 
१५ समवायपदार्थस्तिखेन मार्यं तत्त॒ तत्रापरसतमवायपदार्थन कृत्वा वत्तैते । णवं 
तखानेकत्वापत्निभेवेत्‌ । १६ गगनकुसुमायस्िलावोषैभिधरसैमावः सखादिव्यतिग्रपतङ्गः । 
१७ यत्र षष्टी विभक्तिस्त्रालयन्तभेद इयसिन्पक्षेऽनैकान्तिकं दुषणसुद्धावयति जैनः + 
१८ सामान्यस्य । १९ सत्ताया अस्तित्वं गोत्वदेरस्तित्वमिलयत्र । २० अनेश्षान्त- 
दोषपरिहाराय परेण । २१ जपरापरास्ितवसद्धावाव्‌ । २२ दूषणान्तरम्‌ । 
२३ पूर्वस पूर्वख । २४ अर्थात्‌-एकसैव द्र्य निदेशः खात्‌ । 








५३६ प्रमेयकमरूमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


तथा “लस्य भवः ख्व्‌" इत्यज्राभेदेपि तद्धितोत्यतच्तेरप- 
खम्भान्न सापि मेद्पक्षमेवावरस्बते । | 
यच्चोक्तम्‌-तादात्म्यमिदयत् कीरो विग्रहः क्तव्यः इत्यादिः 


© 2. 


तत्रत्थं विग्रहो  ब्ष्रव्यः-तस्य वस्तुन "आत्मानौ द्रव्यपयौयै 


५ सस्वासत्वादिधर्मो वा तदात्मानो, तच्छब्देन वस्तुनः परामर्यात्‌ , 
तयोभौवस्तादाट्भ्यम्‌-मेदाभेदात्मकत्वम्‌ । वस्तुनो हि भेदः 
प्यौयरूपतैव, अभेदस्तु द्रव्यरूपत्वमेव, मेदाभिदो त॒ दव्यप्याय- 
खभावावेव । न खदु द्रव्यमात्रं प्यायमाे वा वस्तु; उभयात्मनः 
समुदायस्य वस्तुत्वात्‌! द्रव्यपयोययोस्तु न वस्वैत्वं नाप्यव- 

१० स्तुता; किन्तु वस्त्वेकदेरता। यथा समुद्रां्े न समुद 
नाप्यसमुद्रः, किन्तु समुदधेकदेशर इति । 
"स पट आत्मा यर्म्‌” इत्यपि विध्रहे न दोषैः; अवर्स्थाविशेषा- 
पेक्षया तन्तूनामेकत्वस्याभीष्टत्वात्‌ । . 
“ते तन्तव आत्मा यस्य इति विरहे तन्तूनासनेकत्वे परस्या- 
१५ण्यनेकस्वं स्यादिति चेत्‌; किमिदं तस्यानेकत्वं नाम-किमनेका- 
वयवात्मकत्वम्‌, प्रतितन्तु तत्पसखज्ञो वा? प्रथमपश्चे सिद्ध 
साध्यता; अआतानवबितानीभूतानेकतन्त्वार्यैवयवात्मकत्वात्तस्य । 
दवितीयपक्षस्त्वयुक्तः; ल्येकं तेषां तत्परिणामामावात्‌ ।सुमुवि.- 
` तानामैव ह्यातानवितानीभूतः परिणामोऽमीषां प्रतीयते, तथा- 
२० भूताश्च ते पटस्यात्सेव्युच्यते । 
वस्तुनो मेदाभेदात्मकत्वे संद्यादिदोषादषज्ञो ऽयुक्तः; भेदा- 
मेदाऽगप्रतीतौ हि संरायो युक्तः, कचिरस्थाणुपुरूषत्वापतीतौ 
तत्संशयवत्‌ । तत्परतीतौ तु कथमसौ स्थाणुपुरूषप्रतीतौ 
तत्संरायवदेव ? चलिता च प्रतीतिः संशयः, न चेयं वथेति । 
२५. न चानयो्वेरोचः कंथञ्चिदर्पितंयोः सच्वासवयोरिव भेदा. 
मेदयोवंसेधाल्िद्धेः, तथाप्रतीतेश्च । प्रतीयमानयोश्च कथं वियेधों 
नामास्याचपङम्भसाध्यत्वात्‌ १ न च स्वरूपादिना वस्तुनः सच्छे 
तदैव पररूपादिभिरसत्वस्यायुपरुस्भोस्ति । न खट्ट वस्तुनः 


२ पतेनोद्धंतासामान्यपयायलक्षणविज्ञेषात्मकवस्तु गृहीतम्‌ । २ एतेन तियैक्‌ः 
सामान्यव्यतिरेकविशषेषात्मकं वस्तु सङ्गृहीतम्‌ ! ३ प्रयेकम्‌ ! ४ तन्तूनाम्‌ ॥ ५ पटस्यै- 
कत्वे तन्तूनामेकत्वानुषङ्गलक्षणः । & अवसा-पटरूपा । ७ आदिना अंह्युयदहणम्‌ 1 
८ असाभिजैनेः । ९ द्रव्यपयौयापेक्षया। १० विवक्षिरयोः ८ युख्ययोः ) । 
११ खपरद्रव्यादिचुष्टयापेक्षया । १२ पयीयापेक्षया मेदः ! द्रव्यापेक्षया चामेदः ¢ 
१३ भेदाभेद प्रकारेण । | 


सू ४।१० ] अर्थस्य सामान्यविदोषासमकस्वम्‌ ५३६ 


सर्वथा भाव एव खरूपम्‌, स्छरूपेणेव पररूपेणापि भाव- 
सङ्गात्‌ । नाप्यभाव एव; पररूपेणेव खरूपेणाप्यभावस्रसङ्गात्‌ । 


न च सरूपेण भाव एव पर रूपेणाभावः, वरयत्मना साभाव 
एव खरूयेण भावः; , तदपेश्चणीयनिमित्तभेदात्‌, खद्रव्यादिकं 
हि निसित्तमपेक्ष्य भावय्त्ययं जनयव्य्थः परद्रव्यादिकं व्वपे-५ 
क्यःऽभरावध्ल्ययम्‌ इति ए्कत्वदित्वादिसंख्यावदेव वस्तुनि 
आवाभावयोेदः । न द्यकतचर द्रव्ये द्रव्यान्तरमपेक्ष्य द्वित्वादि 
ख॑ख्या परकारामाना खात्ममाचाचेस्धैकत्वस्ंख्यातो नान्या प्रती- 
यवे । नापि सोभयी तद्धतो भिन्नैव; अस्याऽसं ख्येयत्वप्रसङ्गात्‌ । 
सं ख्यासमवायात्तस्वंम्‌ ; इव्यप्यखन्दरम्‌ ; क थञखिन्तादाट्म्यव्यति-१० 
रिक्तस्य समवायस्याखस्वपरतिपाद॑नात्‌ । तत्खिद्धोऽपेश्षणीयभे- 
दात्संख्यावत्सच्वासत्वयोर्भद्‌ः । तथ्ाभूतयोश्चानेयोरेकवस्तुनि 
्रतीयमानत्वात्कथ विरोधः द्रव्यपयांयरूपत्वादिनः भेदाभेद्‌- 
योवा ? मिथ्येयं प्रतीतिः, इव्यप्यखङ्गतम्‌ $ बाधकाभावात्‌ । 
विरोधो बाधकः; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; इतरेतयाश्चयाजुषज्गात्‌-सति १५ 
हि विरोधे तेनाश्यावाभ्यमानत्वान्मिथ्यात्वसिद्धिः, ततश्च तद्धि- 
येघसिद्धिरिति। 


विसे्श्च अविकलकारणस्येश्रस्य भवतो दितीर्यसन्निधाने५- 
॥ @१५ 
भावाद्वस्ीयते। न च मेदसन्निघनेऽमेदस्याऽभेदसन्निधाने वा 
प 
भेदस्याभावो ऽञुभूयते । २० 


किञ्च, अन्न वियोधः सखद्यनवस्थानटश्चणः, परस्परपरिदहार- 
सितिखभावो वा, वध्यधातकरूपो वा स्यात्‌ ? न तावत्सखहा- 
चवस्थानटक्षणः; अन्योन्याव्यवच्छेदेनेकस्मिन्नाधारे अद्‌ामेदयो- 
धै्मयोः सत्वाखत्वयोवा प्रतिमासखमानत्वषद्‌ । परस्परपरिहार- 
स्थितिख्षणस्तु विरोधः सदैक चाश्रफलादौ रूपरसयोरिवानयोः २५ 
सम्भंवतोरेव स्यौन्न त्वसस्भवतोः खम्भवदसम्भवतोवौ । 


किञ्च, अयं विरोधो धर्मयोः, [घर्म] घापरेणोवां ? प्रथमपक्षे 
सिद्धसाधनम्‌ ; एतद्क्षणत्वाद्‌ धमाणाम्‌ । शेकाधिकरण्यं तु 


. , १ भवल्=अ्ित्वम्‌ । २ तयोर्=मावामावयोः। ३ कथम्‌१ तथा हि। 
४ खापेक्षया एकत्वं यथा तथा परापेक्षया द्विलवं च । ५ विशेषः । ६ संख्येयत्वम्‌ । 
७अभे। < भिन्नयोः । ९ सच्लासत्वथोः। १० शीतख। २९१ जायमानख। 
१२ उष्ण । १३ ययोस्रथा प्रतिमासमानत्वं न तयोस्तथा विसेधो यथा रूपरसयोः, 
तथा प्रतिभाप्तमानत्वं च भेदाभेदयोरिति। १४ विचमानयोः । १५ अस्िन्विरोषे सति 
दोषो नास्तीचथैः । .१६ शद्याश्वविषाणयोरिव । १७ बन्ध्याऽनन्ध्यास्तनन्धययोरिव ॥ 


५३४ मरसेयकमङ्मात्तेण्डे { ४. विषयपरि० 


तेषां: न. विरुध्यते मातुखिङ््व्ये . रूपादिवत्‌ । धर्मधर्मिणोस्तु 

विरेषे धर्मिणि चर्मणां भरतीतिरेव न स्यात्‌+ न चैवम्‌, अवाघ- 

बौधाधिरूढअरतिभासखत्वाच्तच देषाम्‌ । वध्यघातकभावोषि 

विरोधः फणिनङ्ख्योरिव बरूवद्वख्वतोः परतीतः खच्वा- 
५ सत्वयोभैदाभिदयोव नाशङ्कनीयः; तयोः समानवखत्वात्‌ । 


अस्तु वा कथिद्धिसोधः; तथाप्यसौ सर्वथा, कथश्चिद्धा स्यात्‌ ? 
न तावत्स्वैथा; ईशीतोप्मस्परशदीनामपि सत्वदिना विरोधा- 
सिद्धेः । एकाधारतया चैकस्मि्पि हि धूपदहनादिभाजने कचित्प- 
देरो रीतस्परंः कचिच्ोष्णस्पशं; प्रतीयत एव । अथानयोः 
१० प्रदेरायोभेद एवेष्यते; अस्तु नामानयोभेदः, धूपदहनाद्यवयवि- 
नस्तु न भेदः । न चास्य शीतोष्णस्पशोधारता नास्तीव्यभिधातः 
व्यम्‌; भ्रलयक्षविरोधात्‌। तन्न सवैथा विरोधः । कथञ्चिद्धिरोधंस्तु 
संवेन्न समानः । 
किञ्च, मवेभ्योऽभिन्नः, भिन्नो वा विरोचः स्यात्‌? न 
१५ तावत्तेभ्योऽभिन्नो वियोघो वियोधको युक्तः; स्ात्मभूतत्वात्त- 
व्खरूपवत्‌, विपयंयावुषज्े वा । अथ भिन्नः; तथापि न 
विरोधकः;  अनात्मभरूतत्वाद थान्तरवत्‌। अथाथोन्तरभूतोषि 
विरोधो विरोधको भावानां बिश्चेषणभूतत्वांत्‌ , न पुनैभौवान्तरं 
तस्य॒ तद्विरेषणत्वाभावात्‌; तदप्यसमीचीनम्‌; वियोधो हि 
२० तुच्छरूपोऽभावः, स यदि रीतेष्णद्रव्ययोर्विसेषण तर्हि तयोर 
शन पकत्तिस्तत्सम्बद्धरूपत्वात्‌ । असम्बद्धस्य च विरोषणत्वेऽति- 
प्रसङ्गात्‌ । 


` अर्न्यतरविशोषषत्वेष्येतदेव दूषणम्‌ । तदेव च विरोधि स्याच- 





१ ञनमते। २ प्रदीपादौ! इ खपरप्रकाश्चादीनाम्‌। ४ सच्वादिरूपाव्यव- 
च्छेदतः । ५ रीतस्परः सचष्णस्पदीः सन्निव्यादिना घर्मेण 1 ६ शीतोष्णस्पशौदयो 
न विरुद्धा एकाधारतया प्रतीयमानत्वात्‌ , यत्तथा प्रतीयत्ते नं तत्सर्वथा विष्टं यथा 
रूपरसादि, एकतुलायां नामोन्नामादिर्वा, एकाधारतया मरतीयन्ते च धूपदहनादौ 
रीतोष्णस्पयादय इति । ७ परेण । < भावानामसाधारणखरूपएग्रकरेण ; ९ षटा- 
करारख पटेऽमावात्‌ । १० षटपटादो षटपटरूपदयो वा। १९ भवा अपि विरोधश्च 
विरोधकाः ङतो न मवेयुविरोधादभिन्नत्वाविशेष्त्‌ ?१। १२ मावा विररष्याविरोधो 
विश्ेषणमनयोभौवयोविरोध इति । १३ धटपयादिरूपः । १४ विवादापते शीतोष्ण- 
द्रव्ये बर्मिणी न दृद्रयेते. इति साध्यो ध्यः, अभावस्म्बद्धरूपत्वाच्‌ कचिस्परदेशे 
धवत्‌ । १५ रीतोष्णद्रव्ययोर्मध्ये . सीतद्रव्यसखोष्णद्रव्यस्य वा । १६ शीतोष्ण. 
दम्ययोमे्ये । , १७ विरोधस्य ।. १८ अदयैनापरत्तिरक्षणम्‌ । १९ द्वितीयम्‌ । 


सू० ४।१० } अर्थस्य सामान्यविदषात्मकत्वम्‌ ५३५ 


स्यौसौ विरोषं नाच्यत्‌ । न चक्रचर बचिसेधो नामास्य द्विष्ठत्वात्‌; 
अन्यथा सर्वत्र सर्वदा तस्प्रसङ्गः । 

अथ विरध्यैमानस्वविसोचर्कत्वापेक्थै कर्यकटेस्थो विसेधः, 
विसेधसार्मान्यपेश्चयोभयविद्ेषणत्वद्धिष्ठोभिधीयते । नन्वेवं 
रूपादेरपि दिष्ठ्वीपत्तिः किच ध्यात्‌ तत्खामान्यस्यापि दि्व॑त्वा-५ 
विशेषात्‌ ? वियोधस्याभावरूपत्वे सामान्यविरोषत्वाभावादधपप- 
्ति्चं ! शुंगरूपत्वे गुणविदेषणत्वाभावायुषङ्कः । 

अथ षद्रपदार्थव्यतिरिक्तस्वात्‌ पदार्थविद्ेषो विरोघोऽनेकस्थो 
चि येध्यवियेधकपरत्ययदविलिवभ्रसिद्धः समश्धीयते; तदाप्यस्या- 
खस्बद्धस्य द्रव्यादौ विरेषणत्वम्‌ , सम्बद्धस्य कवा ? न तावदसमस्ब- १० 
दस्य; अतिप्रसङ्गात्‌ , दण्डादौ तंथा.ऽधतीतेश्च । न खं पुरूषेणा- 
खम्बद्धो दण्डस्तस्य विशेषणं प्रतीतो येनापि तथाभावः । अथ 
खस्बद्धः; कि संगेन, समवायेन, विदोषणभावेन वान तावं 
व्खंयोगेन; अष्याद्रव्यत्वेन संसोगानाश्रयत्वात्‌ । नापि समवायेन; 
अस्य द्रव्ययुणकर्खसामान्यविशेषव्यतिरिक्तत्वेनासमवायित्वात्‌ । १५ 
नापि विशेषणभावेन; सम्दन्धान्तरेष्डास्स्वद्धे वस्तुनि विशेषण- 
भावस्याप्यसम्भवात्‌ , अन्यथा दण्डपुरुषादौ संयोगादिखम्बन्धा- 
भावेपि स स्यात्‌ इत्यं सखंयोगादिखस्बन्यकल्पनाप्रयासेन । 
“विरोभ्यविरोधकमर्तययथैविरोषस्तु विशिष्टं वस्तुधर्ममेवाखम्बते' 
इति वक्ष्यते समवायस्तम्बन्वनिसकरणश्रसूमै । ततो विसेधश्य २० 
विचा्थमाणस्यायोगान्ननयोरसौ घटते । 

नापि वेवधिकरण्यम्‌ ; नि्वाधवोे मेदभिदयोः सत्वास्व- 
योवां एकाधारतया प्रतीयमानत्वात्‌ । 


१ शीतद्रव्यस्योष्णद्रव्यस्य वा । २ उष्णद्रव्यं शीतद्रव्यं वा। ३ उणष्णद्रग्ये शीतद्रव्ये 
वा| ४ तथा च धटस्य सद्रूपतावत्‌ (स्त्ताप्तम्बन्धात्सद्रूपाणीति मावो वेशेषिकमवे ) 
रूपादिस्वमावतापि न स्यात्‌ , न चैतयुक्तं परतीतिविरोधात्‌ । ५ विरुष्यमानः=शीतः। 
६ विरोधकः=उष्णः । ७ विरोध्यविरोधकभावस्तम्बन्धपिक्षुया ¡ ८ नतु विह्ञेषापेक्षया 
य॒तः कठश्यो विरोषो हि कमणि नास्ति करखः कतैरि नास्रीलद्विष्टो विक्चेषपक्षयेति 
मावः। ९ बिसोधप्रकारेण ! १० भावानां विरोधकत्वापत्तिः। १२१ विरोषाः 
भावरूपत्वं मा भूद्रणरूपत्वं स्यादिव्युक्ते आदाचायेः । १२ गुणा नियणा इति 
-वचनाच्छीतोष्णस्प्योैणरूपयोविंसेधो युणूप इति विशेषणत्वमस्य न षटतेऽन्यथा । 
१३ सद्यो विन्ध्यं प्रति विशेषणं खादसषम्बद्धत्वाविशेषात्र्‌ । १४ असम्बद्धविरेषणत्व 
कारेण । १५ भप्नम्बद्धत्वप्रकारेण । २६ पञ्च॒ पदार्थेषु समवायोस्ि यतः 1 
१७ ्रलयोनदानम्‌ । १८ वस्तुनोऽग्यतिर्किमिभावरूपं विसोधमवलरस्ब्ते न वु 
ग्यतिरिक्तम्‌ । १९ भेदाभेदयोः सत्वासखयोवी । 


५३६ प्रमेयकमख्मात्तण्डे [ ४, विषयपरि० 


नाध्युभयदोषः; चोरे र [दारिकाभ्यामचोरपारदारिकवत्‌ 
जेनाभ्युपगतवस्वुनो जाव्यन्तरत्वाच्‌ । न खदु भेदामेद्यो 
सत्वास्र्वयोवौऽन्योन्यनिस्पेक्षयोरेकत्वं जेनेरभ्युपगस्यते' येनायं 
दोषः, तस्स्ाचेकश्षयोरेव तदभ्युपगमात्‌, तथापरतीतेश्च । 


५ नापि सङ्रव्यतिकरै; खसरूपेणेवीधं तयोः भरतीततेः 


(७ 


नाप्यनवस्था; "यम्मिणो द्यनेकरूपत्वं न घमौणां कथञ्चन 
इति, वस्तुनो हयभेदो घम्यव, भेदस्तु घमां एव, तत्कथमनवस्था ? 


अभावदोषस्तु दूसोत्सारित एव; अरोषभ्राणिनामनेकान्तात्म- 
कार्थस्यायुभवसखमस्भवात्‌। 


१० नुं ररीरान्द्रयवबुदधिव्यतिरिक्तात्मद्रव्यस्येच्छादिशुणाश्चयस्य 
निदयेकरूपत्वात्कथं स्वैस्यानेकान्तात्मकत्वस्‌ £ न च निव्येक- 
रूपत्वे कर्तैत्वभोक्तत्वजन्ममरणजीवन्हिंसकत्वादिव्यपदेदा- 
भावः; ज्ञानधिकीषाप्रयलानां समर्तायो हि कठत्वम्‌, सुखादिः 
संबित्समवायस्तु भौक्तत्वम्‌, अपूर्वः रारीरेन्द्रियवुच्यादिभि- 

२५ अाभिसम्बन्धो जन्म प्राणात्तेसतेस्तु_त्रियोगो_ मरणम्‌ , जीवनं 

व न धमाधमापे्चो मनसा सम्बन्धः, हिंसकत्वं च 
दारीरचश्वुरादीर्ना वर्धीन्न पुनरात्पनो विनायात्‌। तथा च सूज्रम्‌- 

कायाश्चयकठेवघाद्धसा [ न्यायस्‌० २।१।६ ] इति । कायो- 

श्रयः शीरं सुखादेः कायोश्चयत्वात्‌ । . कतेणीन्द्रियाणि विषयो 


२० परुव्धेः कतेत्वादिति । 

` तदप्यसमीश्चिताभिधानमु; स्वैथाऽपरिवयक्तपूर्वरूपत्वेनास्याः- 
कादराङकशेरायवत्‌ क्ञानादेसमवायस्येवासम्भंवात्‌ कथ तदपेक्षया 
कतेत्वादिखरूपसम्भवः ? पूवैरूपपरित्यागे वा कथं नानेकान्ता- 
त्मकरैत्वम्‌ ; व्थीचच्यनुगमात्मकरस्यीत्मनः खसंवेदनप्रलयक्षतः 

५ पसिद्धेः । व्याद्त्ति;ः खद खुखदुःखादिखरूपपेश्चया आत्मनः 
अनुगमश्च चेतन्यद्रव्यत्वसस्वादिखरूपपेक्चयां । तद्‌ात्मकरत्वं 
चाध्यक्चत एव प्रसिद्धम्‌ । 


१ आत्मादिवस्तुनः।! २ द्रग्यं पयायमपेश्य वृत्तते पयायो द्रव्यमपेक्ष्य वन्तेते । 
ड परस्परापेक्षया । ४ मेचकरललादौ । ५ वर्माणामपरधममाऽप्तम्भवात्‌ । ६ प्रयक्षादि- 
प्रमाणतः ।. ७ येषां वादिनां शरीरमेवात्मा इन्ियाण्येवात्मा बुद्धिरेवात्मा वा वेषां 
मतनिरासा्थमिदं विदेषणम्‌ । ८ आत्मना सह । ९ आदिना विकीषौप्रयलारि । 
१० घटते! ११ आस्मनः। १२ व्यापिखान्यापिखरूपे । १३ पटपयदौ । 
१४. पयीयापेक्षाया व्यादृ्यात्मकस चैतन्यापेक्षयानुगमातकय । १५ माक्रारै- 
लक्षुण्याविद्ेषात्‌ । १६ आत्मञुखादिवत्‌ । 





सू० ४।१० ] परमाणुरूपनिलद्रन्यविचारः ५३७ 


नय॒ चातुवत्तव्यादत्तसखरूपयोः फरस्पर विरोधात्कथं तदात्म- 
कत्वमात्मनो युक्तम्‌ ? इत्यप्यखत्‌ ; प्रमाणग्रति पन्ने वस्तुस्वरूप 
विरोधानवकालात्‌ । न खदु सर्पस्य कुण्डङेतरावस्थापेश्चया 
अङ्कल्यादेवां सङ्ोचितेतरसखभावःपेश्वया व्याठरस्यञ्गमात्मकत्वं 
मत्यक्चप्रतिपन्नं विसेधमध्यास्ते ५ 

ननु सखुखाद्यवस्थानामात्मनोऽव्यन्तमेदात्तद्वाद्ुत्तावप्यात्मनः 
किमायातं येनास्यापि व्याब्रस्यात्मकत्वं स्यात्‌ ? इत्यप्यपेशखम्‌; 
सुखयात्मनोरत्यन्तभेदस्य प्रथमपरिच्छेदे प्रतिविहितत्वात्‌ । नु 
साकारवैटश्चण्येप्यात्मसुखादीनामनानात्मे अन्यचाप्यन्यतो.ऽन्य- 
स्यान्यत्वं न स्यात्‌; तद्प्यविचारितर्मणीयम्‌ ; बह्त्तादास्म्येना-१० 
न्य॑ञार्न्वस्य प्रमाणतो ऽप्रतीते; । प्रतीतो त भवव्येवाकारनानात्वे- 
प्यनानात्वम्‌ प्रत्यभिज्ञाज्ञानवत्‌, सामान्यविरोषैवत्‌ , संरायज्चान- 
वत्‌, मेचकक्ञानवद्धेति । 

यञ्चोक्तम्‌-'दव्यादयः षडेध पदाथाः परमाणधरसेयाः इत्यादि; 
तदप्युक्तिमाचम्‌ ; दव्यादिपदार्थषट्कस्य विचासयसदहःत्वात्‌ ; १५ 
तथाहि-यत्ताव्तुःखंख्यं प्रथिव्यादिनित्यानिव्यविकल्पाद्धिसेद्‌- 

मित्युक्तम्‌; तदयुक्तम्‌; एकान्तनिवये कमयोगपवाभ्यामर्थं- 
क्रियाविरोधात्‌ । तद्धश्चणसच्चस्यातो व्याच्रर्याऽसक्वप्रसङ्गात्‌ | 
यदि हि परभाभशवो दवणुकादिकायद्व्यजननैकस्वभावाः; तदि 
तस्प्रभवकायाणां सक्ृदेवोत्पन्तिप्रसङ्गोऽविकरुकारणत्वात्‌ । २० 
पयोगः-येऽविकरूकार्णास्ते सकृदेवोत्पद्यन्ते यथा समान- 
समयोत्पादा बदहबोऽङ्कसः, अविकर्कारणाश्ाणुकायेत्वेना- 
भिमता भावा इति । तथाभूतानामप्यनुत्पत्तौ सर्वैदाुत्पत्ति- 
गरसक्तिर्विंरोषाभावात्‌ | 

ननु समुवप्ययऽसमवःयिनिसित्तभेद्‌ द्विविधं कारणम्‌ । यञ्च हि २५ 
कार्यं समवेति तत्समवायिकारणम्‌, यथा द्यणुकस्याणुद्धयम्‌ । 
यच्च करौर्येकार्थसमवेतं कार्यकारणेकार्थसमवेतं का कार्यमुत्पाद्‌- 
यति तदसमवायिकारणम्‌ , यथा पटारस्से तन्तुखंयोगः, पर- 


१ टे! २ परस) ३ तादात्म्ये । ४ पूर्वोत्तरपयौयज्ञानद्वयाकारवत्‌ । 
५ घटादौ । £ पटदेः । ७ यथा गोत्वं सामान्यमश्वत्वस्ामान्यायेक्ाया विश्लेषः । 
< एकान्तनिलयस्य । ९ एकान्तनित्याः । २० अविकरुकारणत्वस्य । ११ साधनम. 
सिद्धमिति परः सम्भावयति । १२ एृथभरूपलेनोत्पचते । १३ कार्य=पटः तेनेकारथ 
तन्तुलक्षणे समवेतं पटम्‌ । १४ कायकारण परगतरूपादि ( देः कार्यैख कारणं पटः ) 
तेन सह एकार्थसमवेतं तन्तुगतरूपम्‌ । 


५३८ मेयकमरुमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


समवेतरूपा्यारम्मे परोत्याद्‌कतन्तुरूपादिः च । रोषं तूत्पादकं 

निमित्तकारणम्‌ , यथाऽदशकाशादिकम्‌ । तचरं संयोगंस्याप्येक्ष- 

णीर्यस्याभावादविकखरकारणत्वमसिद्धम्‌ $ तदप्यखामस्प्रतम्‌ ; संयो- 
गादिनाऽनघेयातिशार्यत्मेनाऽणुनां तदपेक्षाया अयोगात्‌ । 

५ अथ संयोग एवामीषामतिरायः; स किं निलयः, अनित्यो वा 
निव्यश्धेत्‌; सर्वदा कार्योत्पत्तिः स्यत्‌ । अनिव्यश्चेत्‌ ; तदुत्पत्तौ 
कोऽविर्खयः स्यात्छंयोभः, क्रिया वा? संयोगश्चेत्कि सं एव, 
संयोगान्तरं वा? न तावत्स पव; अस्यायाप्यसिद्धेः, स्वोत्पत्तौ 
खस्येव व्यापारबिरोधाच्च ! नापि संयोगान्तरम्‌; तस्यानभ्युपमं- 

१० मात्‌। अभ्युपगमे वा तदुत्पतच्चावष्यपरसंयोगातिशयकल्पनायाम- 
नवस्था ! नापि क्रियातिश्यः; तदुत्पत्तावदि पूर्वोकरूदोषादषज्गात्‌ 

किञ्च, अदव्रपेश्चा्दात्माणुर्खयोगात्परमःणुषु शियोत्पयते इत्य- 
ञ्युपग्यीत्‌ आत्मपरमाणुसंयोगोत्पत्तावप्यपयोतिश्यो बाच्य- 
स्तत्र च तदेवं दृषणम्‌ । । 

१५ किंञ्च, असौ संयोगो द्यणुकादिनिर्वत्तकः किं परमाण्वा- 
दयाधितः, तदैन्याध्चितः, अनाधितो वा? प्रथमपक्ष तद्त्प- 
ततौवाश्र्यं उत्पद्यते, न वा? यद्युत्प्यते; तदाणुनामपि कायैता- 
युषः; । अथ नोत्पद्यते; तदि संयोगस्तदेधितो न, स्यात्‌, 


संमवायप्रतिषेधात्‌, तेषां च तं प्रत्यकारकत्वात्‌ } तदकार- 
२० कत्वं चाऽनतिराय्त्वत्‌ । अनतिरायानामपि कार्यजनकत्वै 
सवैदा कायंजनकत्वप्रसज्ञोऽविरोषत्‌ । अतिदायान्नरकट्पने 
च अनवस्था-तदुत्पत्तावप्यपरयतिशयान्तरपरिकस्पनात्‌ ¦! तेत 
१ आदिना ङइुकिन्दादि { २ कारणत्रयमध्ये। ३ दयणुकादिकायोत्पादने ! 
परमाणुभिः । ५ परमाणूनां परमाणुभिः सह संयोगः} ६ निद्यस्वात्‌ , 
७ सर्वदा निलयसंयोगलक्षणातिरयसद्धावात्‌ । ८ कारणम्‌ । ९ परमाण्वोः । १० पर- 
माण्वोः । ११ स्वयमनुत्पन्नस्य खास्मनि व्यापारः कथमिति विरोधः } १२ प्रेण} 
१३ इवयणुकादीनि कार्याण्यात्मनोऽदृष्टव्चाञ्जायन्ते आत्मनो व्यःपकत्वादिति हेतोः । 
१४ ब्मणुक्रादिकार्योस्पादकलक्षणा । १५ परेण । १६ अनवस्थालक्षणम्‌ । १७ ततोऽ. 
न्यत्‌-अदृष्टाका्चादि निमित्तकारणम्‌ । १८ तरख संयोगख । १९ इयगुकोत्पादकः 
संयोगः परमाण्वाित्तः, च्यणुकोत्पादकसंयोगो इधयुक्राथितः ; स्कन्धोत्पदकः संयोग 
खयणुकाधित्त इति । २० परमाण्वादिः § २१ उत्प्यमानत्वाद्वय्वच्‌। २२ तस 
परमाणोः । २३ समवायाद्धविष्यदीद्युक्ते सलाह । २४ अभये । २५ कार्यकारणभाव. 
सम्बन्धेन तदाितो भविष्यतीत्युक्ते सल्यादाचायैः । २६ संयोगजनकलभावातिश्रय 
भावात्‌ । २७ अगतिश्शयत्वस्य ¦ २८ संयोगाश्चयस्यानुत्प्यमानलेन संयोगस्तदाभितो 
न स्याद्यतः । 
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स्तेषामसंयोभरूपवापरिल्यागेन खंयोगरूपतया परिणतिरभ्युषग- 
न्तव्या इति सिद्धं तेषां कथञ्चिद्‌ नित्यत्वम्‌ । अन्याश्नितत्वेपि 
पूरवोक्तदोषभ्रसङ्गः । अनाितत्वे लु निदे ठुकोत्पत्तिप्रसक्तेः खदा 
सखस्वप्रसङ्गतंः कौर्थस्यापिः सर्वदा भाषाद्धषङ्कः । कथं चासो गुणः 
स्यादनाभितत्वादाकाशादिवत्‌ ?. ५ 

किञ्चे, असौ संयोगः सवात्मना, एकदेरोन वा तेषां स्यात्‌? 
सवौ्मनाः चेद्‌; पिण्डोणु्माजः स्यात्‌ 1 एकदेरोन चेत्‌; सांशा. 
स्वप्रसज्ञो ऽमीषाम्‌ । तदेवं संयोगस्य विचार्यमाणस्यायोगात्कथ- 
मसो तेषामतिरयः स्यात्‌? निरतिद्ायानां च का्यजनकत्वे तु 
सङृन्निखिरुकायोणाभनुत्पादः स्यात्‌ । न चवम्‌ । ततोभीषां प्राक्त- १० 
नाजनकसखभावपरिद्यागेन विर्धिंष्टसंयोगपरिगामपरिणतानां जन- 
सखभावसम्भवार्सिद्धं कथञ्चिद्‌ नित्यत्वम्‌ । पयोगः-ये क्रमव- 
स्कायेहेतवस्तेऽनित्या यथा कमवदङ्कसदि निरवैतका बीजार्दयःः 
तथा च परमाणव इति । 

ततो ऽयुक्तमुक्तम्‌-“नित्याः परमाणवः सद्‌कारणवस्वादाका- १५ 
दावत्‌ । न चेदमसिद्धैमावयोः परमाणुसस्ेऽविवादात्‌ । अकारः 
णवस्वं चातोऽस्पपरिमाणकारणाभावात्तषां सिद्धम्‌ । कारणं हि 
कायौदृव्पपरिमाणोपेतसेव; तथाहि-दच्वणुकायवयविद्रव्यं ख्प- 
रिमाणादस्पपरिमाणोपेतकारणारन्ध कार्यत्वात्पर्वत्‌,: इति; 
अकारणवस्वाऽसिद्धिः( देः); परमाणवो हि स्छन्थावयविद्वव्य्‌- २० 
विनाराकारणकाः तद्भषवभावित्वाद्‌ दटविगःखपूर्वैककपारुवत्‌ । 
न चेद्मसिद्ध साधनम्‌; च्यणुकादयवयविद्रव्यविनाशे सययेव' परः 
माणुसद्धावरतीतेः । सवैद। खतर्परमाणूनां तद्धिनशमन्तरेणा- 
प्यन सम्भवाद्‌ भागासिद्धो हेतुः; इत्यप्यख्ुन्द्रम्‌ ; ठेषामसिद्धेः । 
तथादहि-विर्वादापन्चाः परमाणवः स्कन्धमेदधूवैकःः एव तस्वाद्‌ २५ 
उ्यणुकादिमेदपूवैकपरमाणुवत्‌ । 

नर्म पयोत्तरकारभावितन्तुनां पटसेदपूर्वकत्वेपि परपूवैका- 
रुभाविनां तेषामतत्पूवैकत्ववत्‌ परमाणुनामप्यस्कन्धसेद्‌ पूरव 


१ पूर्वरूप । २ सतो हेतुरहितख सर्वदा ग्यवधितेः\ ३ दथणुकादेः । 
४ अनाध्नित्पश्चे दूषणान्तरमाद्य चायः । ५ अवयविनिषेधश्च मवेत्‌ ¦ ६ कथश्चिदेक््व 
, रक्षण । ७ आदिना क्षितिजक्वातात्तपादयः । ८ परमाणूनां कथद्चिदनिल्यत्वं यतः । 
९ आश्रयासिद्ध स्वरूपासिद्ध वा। १० जैनवेपिकयोः } ११ द्विदीयविशचेषणम्‌ । 
१२ दृ्टन्ते तन्तवः । १३ कथम्‌ १ तथा हि। १४ अवयविद्रव्यमावं पूरवमप्राह्मना- 
मिथः । १५ जगत्नि । १६ खतन्रतेन । १७ मेदो=विनाक्नः ¦ १८ सराधन- 
स्यानेकान्तिकत्वसुद्धावयति प्रः । १२९ निष्पन्नपटासिष्कासितानाम्‌ । 
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कत्वं केषाश्चित्स्यात्‌; ` इव्यप्यदुपपच्नम्‌; तेवामपिप्रवेणीयेद्‌- 
पर्वकत्वेन पतीव्या स्कन्धभेदपूर्वैकत्वसिद्धेः ! “व॑ख्बस्पुरुषभेरित- 
मुद्सदयभिधातादवयवक्रियोत्पत्तेः अवयवविभागाव्संयोगविना- 
दाद्धिनास्येयौनामः इत्यादि विनारेत्पादृपक्तियोद्धोषणं तु आगेव ` 
५छृतोत्तरम्‌ । ततो निवलयैकस्वखमावाणुनां जनकत्वासम्भवा- 
तदारब्धं तु ्यणुकाद्ययवय विद्रव्यमनित्यमियप्ययुक्तमुक्तम्‌ । 
 तन्त्वाद्यवयवेभ्यो भिर्च॑स्य च पराद्यवयविद्रव्यस्योपरुव्धिट- 
घ्षणप्राप्त्यादंपटम्भेनासस्वाव्‌ । त्र चास्योपरु्धिकक्चषणप्रा्तत्व- 
मसिद्धम्‌; “महयनेकद्वव्यत्वादरूपविचशोर्षीच रूपोपरन्धिः"" 
९० [वैदे° स० ४।१।६] इत्यभ्युपगमात्‌ । न च संमनिदेशत्वाद्वय- 
बिनोऽवयवेभ्यो मेदेनादपरन्धिः; वातातपादिभी रूपरसादिभि- 
श्चनेकान्तात्‌ , तेषां खमानदेशत्देदि भेदेनोपरस्भसस्मवात्‌ । 
किञ्च, अवयवावयविनोः राखीयदेदापेक्षया समानदेर- 
त्वम्‌ , रोकिकदेशापेश्चया वा? परथमपश्चऽसिद्धो हेतुः; पंवय- 
१५ विनो ह्यन्ये एवारमस्भकास्तन्त्वादयो देरास्तिषां च्य मवैद्धिर- 
भ्युपगस्यन्ते । द्वितीययश्चेप्यनेकान्तः; खोके हि समानदेरात्व- 
मैकभाजनचत्तिकक्चषणं सेदेनाथोन्सयुपठस्मेष्युपरन्धस्‌, यथा 
कुण्डे बद्रादीनाम्‌ । ~ 
किञ्च, कतिपयावयवपतिभासे सव्यप्वयविनः परतिभासः, 
२० निखिखावयवपरतिमासे वा? तत्राद्यविकष्पोऽयुक्तः; जखनिम- 
महाकायगजादेरुपरितनकतिपयावयवप्रतिभासेप्यखिखावयव- 
व्यापिनो गजाद्यवयघिनोऽप्रतिभासनात्‌ ! नापि द्वितीयविकस्पो 
यन्तः; मध्यपरभागवत्तिसकखवयवध्रतिभासासम्मवेनावययि- 
नोऽप्रतिभासप्रसङ्गात्‌ । भंयोऽवयवभ्रदणे सत्यवयविनो ्रहण- 
२५ मिदयप्ययुक्तम्‌; यतोऽवोग्मागमाव्यवयवश्राहिणा प्रव्यश्चेण पर- 
भारभाव्यवयवाद्रहणान्न तेन तद्याक्तिरवयविनो' हीत राक्या, 





१ स्कन्धभेदपूर्वकतवेऽस्कन्धभेदपूर्वकस्वे च त्वादिति हेतोर्वत्तैनात्‌ । २ वटविनार- 
पूर्वककपाल्वदिति इ्टन्त साध्यप्ताधनविकलं ददौयन्नाह परः । ३ द्वं प्रवेणीरूप्‌- 
स्याथैस विनःदो ज्ञेयः, तन्तवस्तु स्वारम्भकावयवेभ्य्‌ः ससुत्पयन्ते, ततः भ्रवेणी- 
भेदपूर्वैकत्वं पटयूर्वकालमाविनामपि तन्तूनां नासीति भावः । ४ उक्तन्यायात्‌ । 
५ योगप्रिकदिपतं स्थूलावयविद्व्यं निराङुरवन्नाह जेन: । & सर्वथा । ७ भेदेन । 
८ विेषणम्‌ । ९ प्रमाणुनाऽव्यभिचायर्थमेतत्‌ । १० आकाश्चेन व्यभिचारपरि- 
हारार्थ रूपविज्ञेष इत्ति । ११ भेदे सत्यपि । , १२ अम्भशक्षीरवतर्‌। १३ परख । 

१४. अन्यथा समानदेशताद्धेदेनानुपरुल्षिवैदि तदि । १५ कृथम्‌ १ तथा हि। 
१६ म्रवेणिकाप्तम्बन्धिनों शाः । १७ वैशेषिकैः । १८ स्वधा त्योभदाद्‌ । १९ वहु । 
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प्याग्रहणे तच्यापकष्यापि यदीतुबशंक्तः। प्रयोभः-ययेन रूपेण 
ग्रतिभासते तत्तथेव तच्यवद्ारविषयः यथा नीर नीरुरूपतया 
्तिभासमानं वद्वपतयेव तद्यवहार्विषयः, अवाग्मागभाव्य- 
वयवसम्बन्धितया प्रतिभासते चावयवीति । नं च परभागः 
माविव्यवदहितावयवाप्रतिभासनेप्यव्यवहितोऽवयवी म्रतिभाती-५ 
त्यभिधातव्यम्‌; तदप्रतिभासने तद्वत॑त्वेनास्याऽग्रतिभासनात्‌। 
तथाहि-यसिन्धतिभासमाने यद्रूपं न प्रतिभाति तत्ततो भिन्नम्‌ 
यथा घटे प्रतिमासमनेऽप्रतिभासखमानं परसरूपंम्‌, न प्रतिभाः 
सते चावाग्भागभाव्यवयवसम्बन्ध्यवयविखरूपे प्रतिभासमाने 


परभागमाव्यवयवसम्बन्ध्यवयविखंरूपम, इति कथ निरदेकाव-१० 


बिसिद्धिः ? अवाग्भागपस्भागभव्यवयवसस्वन्धित्वखक्षण विस- 
द्वघमौध्यासेप्यस्याभेदे सर्वं मेदोपरतिप्रसङ्गः, अर््वैस्य मेदनि 
बन्धनस्यासस्मवात्‌ । प्रतिभासमेदो भेदनिबन्धनसिदयप्यपेर- 
रुम्‌; विरुूदयमौभ्यासं मेदकमन्तरेण अतिभासस्यापि भेदकत्वा- 
सम्भवात्‌ ¦ ९५ 

नापि परभागभाव्यवयवावयविन्राहिणा परत्यश्चेणावोग्भागभा- 
व्यवयवसम्बन्धिस्वं तर्स्यं ग्रहीतुं शक्यम्‌; उक्तदोषायुषङ्गात्‌ । 
नापि सर्नेनावौक्परमागभाव्यवयवसम्बन्भ्यवयविसखरूपश्रहः; 
प्रलयक्षावुखारेणास्य पच्रत्तेः, प्रत्यश्चस्य च तद्भाहकत्वप्रतिषेधात्‌। 
नाप्यात्मा अवौक्परभागावयवव्यापित्वमवयविनो भ्रदीतुं समर्थः; २० 
ज्जंडतया तस्य तद्भाहकत्वाद्पपत्तेः, अन्यथा सखरापमदमूच्छायव- 
स्थाखपि तद्भाहित्वाचषङ्गः । परलयक्चादिसंहायस्याप्यात्मनोवयवि 
खरूपम्राहित्वायोगः; अवयविनो निखिखावयवव्यात्तिघ्राहित्वेना- 
ध्यश्चादेः प्रतिषेधात्‌ । 


१ दण्डायदणे तत्सम्बन्धवान्दण्डी पुमान्‌ अहीतुं न राक्यते यथा २ अवयवी 
धमी अवौग्मागमान्यवयवसम्बन्धितया तद्वयवदारबिषयस्तथव प्रतिमाक्तमानत्वादिल्यु- 
परिष्टचोञ्यम्‌ । ३ परमागमाविव्यवहितावयवाप्रतिभास्तमानेपि अन्यवहितीऽवयवी 
माति, ततस्तरथेव म्रतिभास्तमानत्वमसिद्धमित्युक्ते सल्याह । ४ अवयवी प्रभागमा- 
न्यऽवयवगतत्वेन न प्रतिभासतेऽगृहीताधारत्वान्मेस्मूध्चि मोदकराश्चिवत्‌ । ५ भिन्नम्‌ । 
& तसिन्प्रतिभास्तमानेऽप्रतिभास्तमानत्वादिति हेतोः । ७ तसद्धिन्नमेव । ८ भागद्रे 
सति । ५ तन्वुलक्षणेरदौः कृतवा परोऽञची परतिपाचते तस्मात्सर्वथा भिन्ना अतो निर. 
सछावयवी ते तसरात्सर्वथा भिन्ना अतस्तेषां बिनद्धेपि अख विनाश्चो नातो निलत्वमिति 
मावः। १० तव परस्य । ११ ग्यवहिताऽव्यवहितलक्षण। १२ घटपदो.॥ 
१३ विरुद्धधमौष्याप्तादप्रस्य । १४ अवयविनः । १५ व्वाप्याय्दहणे तद्ववापकस्यापरि 
अदीदुमथक्तरित्यादि । १६ परमते जड भात्मा । १७ -मादिना सरणयदणम्‌ 
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नय॒ चार्वाग्भागदरने सत्युत्तरफाठं परभागदर्सनानन्तरस्प॑रण- 
सहकारीन्द्रियजनितं "स एवायम्‌" इति अत्यभिन्ञाज्ञानमध्यक्षम- 
घयविनः पूदोपरावयवव्यःश्तिःहकय्‌; तदप्यसास्पतम्‌; पल्य 
भिज्ञाज्ञानेऽध्यक्चरूपत्वस्येवाल्तिद्धेः । अश्चाधितं विरादखभावं हि 
५ प्रत्यक्षम्‌ , न चस्येवह्श्चगमस्तीति । अक्षाधितत्वे चास्याखिखा- 
वयवव्याप्यवयविखरूपग्राहकत्वासस्भवः, अक्षाणां सकटखावयव- 
ग्रदणे व्यापायसस्भवात्‌ । न च सरणसहायस्यापीन्द्रियस्या- 
विषये व्यापारः सम्भवति । यद्यस्याविषयो न तत्तत्र सरणसदहा- 
यमपि प्रवत्तते यथा परिमरस्ररणसहायमपि लोचनं गन्घे, 
२० अविषयश्च व्यवहितोऽष्लाणां परभागभाव्यवयवसम्बन्धित्वलक्च- 
णोऽवयविनः खभाव इति । 


न चानेकावयवव्यापित्वयेकखभार्वेस्यावयविनो घते, तथा 
हि-यन्निरंदोकसखमभावं दव्य तन्न सङ्दनेकद्रव्याधितम्‌ यथा पर- 
माणु, निरंदोकखभावं चावयविद्रर्व्यमिति । यद्वा, यदनेकं दरव्यं 

१५ तन्न सृन्निरंरौकद्रव्यान्वितम्‌ यथा ङुखङुल्यादि, अनेकद्व्याणि 
चावयवा इति । 


` अस्तु वानेकच्रावयविनो वृत्तिः; तथप्यस्यासौ सर्वात्मना, 

णकदेरोन वा स्यात्‌? यदि स्वात्मना परदयेकमवयर्वेष्ववयवी 

वतंत; तदा यावन्तोऽवथवास्तावन्त एवावयविनः स्युः, तथा 
२० चानेकङकण्डादिव्यवस्थिव बिल्वादिवदनेकावयव्युपलस्माञुषङ्गः। 


अथेकदेरोन, अच्राप्यस्यानेकन् चृत्तिः किमेकावयवक्रोडीङतेन 
खभावेन, खभावान्तरेण वा स्यात्‌ ? तच्राद्यविकस्पोऽयुक्तः; तस्य 
तेनेवावयबेन कोडीङृततेनान्यञ बृच्ययोगात्‌ । परयोगः-यदैक- 
क्रोडीकृतं वस्तुखरूपं न तदेवान्यत्न वत्तेते यथैकभाजनक्रोडी- 
२५ कृतमाघ्रादि न तदेव भाजनान्तरमध्यमध्यास्ते, एकावयवक्ोडी- 
कृतं चावयबिखरूपमिति । वृत्तो वान्यत्र अर्जावयवे चुच्यतुपपत्ति- 
र्परखभावाभावात्‌ । एकावयदसस्वद्धखभावस्याऽ्तदेद्ावयवा- 
न्तरसम्बन्धाभ्युपगसमे च तदवयवानामेकदेशतार्पत्तिः, पकदेक- 
तायां चेकाल्म्यमबिभक्तरूपत्वात्‌ । विर्भक्तरूपावस्थितो चैकदेदात्वं 
१ सरण हि पू्वभागख । २ त्दविषयत्वात्र। २ परपरिकल्पितमवयविनः 
 स्वरूपमऽवयवप्रघानतया निराकरर्वज्नाद । ४ एकसखभावतवेः च निलयनिरंसेकसभाव- 
"त्वात्‌ ।` . ५ अवयवान्तरे । ६ बिवक्षितावयवे । ७ तेषां=बिवक्षिताविवश्षि्तानाम्‌ । 
*८ विवादापन्ना अवयवा एकदेश्चत्वमाजो भवन्लेकस्वमभविनावयविना व्याप्यत्वादेका- 
“क्यकदत्‌ । ९ जवयवानाम्‌ । १० अविभक्तरूपत्वमतिद्धमित्युक्तेः सल्याइ्‌ । ` 
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न श्यात्‌ । अथ खभावान्तरेणासाकवयवान्तरे वत्तेते; तदास्य 
निरदातःव्याघातः, कथञ्चिदनैकत्वश्रसङ्श्य, खभावभेदात्मकत्वा- 
दस्तमेदस्य । ते च खभावा यद्यतोऽ्थान्तरभूताः; तदा तेष्व- 
प्यसौ खभावान्तरेण वलंतेत्यनवस्था ! अथानथोन्तरभूताः, तद्य 
वयैव; किमपराद्धं येनैते तथा नेष्यन्ते ? तदिष्ौ वावयविनोऽने-५ 
कत्वमनिदयत्वं च सरशिरस्ताड पूत्कु्वैतोप्यायातम्‌ । 


यदि चावयव्यविभागः स्यात्तदेकदेदास्यावरणे रागे च अखिल- 
स्यावरणं रागश्चायचषस्यते, रक्तारकयोराच्चतानाच्ुतयोश्चावयवि 
रूपयोरेकत्वेनाभ्युपगमात्‌ । न चेवं प्रतीतिः, प्रलयश्च विरोधात्‌ । 
न चान्योन्यं विरुद्ध धममध्यासेप्येकं युक्तम्‌, अत एव, अजुमान- १० 
विरोधाच । तथाहि-यद्दिरुद्धधमोध्यसितं तज्ेकम्‌ यथा कुट 
कुड्यादयुपरभ्यालुपरभ्यसखभावम्‌, आब्रुतानाच्ुतादिस्वरूपेण विं 
रुद्धधमाोध्यास्तितं चावयविखरूपसिति । तथाप्येकत्वे विभ्व- 
स्येकद्रव्यत्वाञषङ्कः। 


नञ र्वखादे रागः कुङ्कमादिद्रव्येण संयोगः, स चाव्याप्यच्रत्ति-श्प्‌ 

क थमेकन रागे स्वैर राग एकदेरावरणे सवैस्यावरणम्‌ 
तद्प्यसाश्म्‌ ; यतो यदि पटादि निरंरामेक द्रव्यम्‌, तदा कुङ्कमा- 
दिना दि तचाव्याप्तं येनाऽव्याप्यचचिः संयोगो भवेत्‌? अव्याक्नो वा 
मेदप्रसङ्गो व्याप्ताव्या्तसखररूपयो्विरुद्धयमीध्यासेनेकत्वायोगात्‌। 





किञ्च, अस्याव्याप्यद्चत्तित्वं स्चैद्रव्याव्यापकत्वम्‌, एकदेरा-२०५ 
बु्तित्वं वा ? न ताबस्प्रथमः पश्चः; द्रव्यस्यैकस्य सर्वशब्द विषय- 
त्वानभ्युपगमींत्‌ । अनेकच्न हि स्वैरब्दपवृत्तिरिशठा । नापि 
द्वितीयः; तस्येकदेरासम्भवात्‌, अन्यथा सावयवत्वभसङ्गत्‌। 


ततो नास्त्यवयवी च्तिविकद्पाद्यतुपपत्तरिति । 
नु चावयबिनो निससे यत्साधनं तत्कि खतन्म्‌ , प्रसज्गसा- २५ 


१ किंतु सांशप्रसङ्गः । २ अवयविनः सकाश्चादभिक्नाः। ३ तन्तुलक्षणैः । 
४ अवयवी धम्यऽनेको भवतीति साध्यो धर्मोऽवयवेभ्योऽनगौन्तरघ्वात्तर्घ्वरूपवत्‌ । 
अवयवी धम्थ॑ऽनित्यो मवति अवयवेभ्योऽनथोन्तरत्वात्तत्छरूपवत्‌ । अवयवानां बहु 
त्वादनिल्यत्वाच्चेति उभयत्र हेतुः । ५ वैशेषिकय । ६ निरंश्चम्‌। ७ तसर्नैकम्‌ । 
८ एकदेशे । ९ अन्याप्यवृत्तिखणः संयोगलक्षण इति वचनात्‌ । १० पकेदेशे ! 
११ देने १२ देख १२३ परेण। १४ तथा च निर॑दव्वव्याधाततः खात्‌ । 
१५ इाशनिषराणवत्‌ । १६ पक्षहेतुदृष्ान्तादयो यत्र विन्ते तत्सतव्रम्‌ । 
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धनं वा? खतन्ं चेत्‌; ध्मिश्ठाध्यपंदयोव्यो्धातः, यथा-श्दंच 
नास्ति चः इति । हेतोखश्यासिद्धत्वञख्; अवय विनोःऽप्रसिद्धेः 
न च व्या सत्वं व्याक्तम्‌; समवायत्रुस्यनभ्युपगमेपि भवता 
रूपादेः सर्वाभ्युपगमौत्‌ । एर्कदेरेन सवोत्मना वावयविनो 
५ चुत्तिप्रतिषेधे विशेषप्रतिषेचस्य शेषाभ्ययुन्ञाविषयत्वात्‌ प्रका- 
रास्तरेण चत्तिरभ्युपगता स्यात्‌ , अन्यथा "न वतते" इव्येवाभि- 
धातव्यम्‌ । चंत्तिश्च समवायः, तस्य सं्व्ैकत्वान्निरवयवत्वाञ 
कातस्न्यकदेशराब्दाविषयत्वंम्‌ । अथ प्रसङ्साचनं परस्येषयाऽनि 
शछापादनात्‌ । ननु परेष्ठिः प्रमाणम्‌, अप्रमाणं वा? यदि प्रमाणम्‌; 
१० तदि तयेव वाध्यमानत्वादतुत्थानं विपेरीतानुमानस्य । न चने 
नैवास्या ब्राघधा तामन्तरेणास्यी ऽपश्चचमेत्वात्‌ । अथाप्रमाणम्‌; 
तहि प्रमाणं विना प्रमे्यंस्यासिद्धिरिलयभिधातव्यम्‌, किमुमानो 
पन्यासेनास्याऽपक्चधर्मतयाऽप्रमाणत्वात्‌ ? 
इत्यप्यपरीक्षिताभिचानम्‌; यतः श्रसङ्गसाधनमेवे्देम्‌ । तच्च 
१५ .सध्यसाघनयोव्याप्यव्यापकभावंसिद्धो व्याप्याभ्युपगमो व्याप- 
काभ्युपगमनान्तरीर्थकः, व्यापकाभावो वा व्याप्याभावाविना- 


भावीः इवयेतत्पदशर्नफलस्‌ । [ व्याप्य [व्यापकभावसिद्धिः्या् 
खोक्रसिद्धेव । खोको हि कस्यचित्कचित्सवौत्मना चक्तिमभ्युप- 
गच्छति यथा बिव्वादेः कुण्डादौ, कस्यचित्वेकदे्ोन यथानेक- 
२० पीरादिशयितस्य चेद; । य्न च प्रकारढयं व्यावृत्तं तञ दुत्त- 





१ परष्टथानिष्टापादनं यत्र तत्प्रसङ्गसाधनम्‌ । २ अवयवी धर्मी, नास्तीति साध्य- 
पदम्‌ । ३ सखमवापेक्षया वक्ति वैशेषिकः । लोकप्रसिद्धोऽस्ति नास्तीति प्रतिपायते 
जेनेरिति विरोध इति भावः । परस्परं विरोध इत्यथैः । ४ वादिनो जेनस्यापेक्षयाऽवय- 
विनो धर्मिणः । ५ समवायदृत्यावयवेष्ववयवी वतैते यतः । ६ जनेन । ७ तादा- 
स्मयेन; न तु समवायेनेति भावः । ८ किच्च । ९ देषास्यलुज्ञा=सामान्याभ्युपगमः । 
२० समवायेन । ११ विश्चेषप्रतिषेधस्य शेषाम्यतुज्ञाविषयत्वाभावे। १२न तु सवौ- 
त्मनेकेदेशेनेलभिधातव्यम्‌ } १३ अवयवेष्ववयविनः। १४ अवयवेषु । १५ अवयवे 
ष्ववयविनः समवायः काव्डयैनेकदेशेन वेति शब्दः ।! २६ प्रतिवादिनो वैशेषिक । 
१७ पराभ्युपगमेन प्रखेवानिष्टपादनात्‌ । १८ अवयवेभ्यो सिन्नोऽवयवी सर्वथा 
बि्यते इति परेष्टिः । १९ अवयवी नासि दृत्तिविकल्पाचनुपपत्तिरिति ¦ २० अवयवी 
नास्ति दृत्तिविकस्पाद्यनुपपन्तेरिलस्य । २१ विपरीतानुमानेन परेष्टेः पराभ्युपगमसख यदा 
वाधा स्यात्तदा प्रष्टिविषयस्यावयविनोऽप्तखत्द्धमैत्वं हेतोनौसीति मावः । २२ अव्‌- 
यविरूपस्य । २३ जनेन । २४ एवकारः खतच्रसाधननिरासाथैः । २४५ कचिदृष्टन्ते । 
२६ अविनाभूतः । २७ धर्मिणि 1 २८ प्रसङ्गस।धनं भवति । २९ कात्खयैकदेशदृत्ति- 
त्वयोः । ३० अवयवेषु | ३ १ अवयवेष्ववयत्िनः सवी्मनेकदेरेन वा वृत्तः । 
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९ 1 त त 
रभाव एव इति कथं न व्या्िर्यतेन्चि परसङ्गसाधनस्यावक्रायो न 
स्यात्‌ ? निरस्ता चानेकस्सि्चेकस्य च्त्तिः प्रागेव । 


यच्ोक्तम्‌-“परेष्टिः पमाणमप्रमाणं वाः इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌; 
यतः घमाणाभ्रमाणचिन्ता खंवष्दविर्खवादाघीना । परेष्टिमात्रेण 
च प्रतिपन्नवयबिनि संवादकप्रमाणामावादप्रामाण्यं खयमेव ५ 
भविष्यति । नु च शइहेदम्‌' इति प्रत्ययप्रतीतेः पव्यक्चेणेवावय- 
विनो दृच्तिसिद्धः कथं संबादकप्रमाणाभाबो यतोस्याः प्रामाण्यं न 
स्यात्‌ ? इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; तन्त्वाद्यवयवेषु व्यतिरिक्तस्य परायवय- 
विनः समवायदयुत्तेः खघ्नेप्यधरतीतेः ! न च सेदेनापधरतिभासमानस्य 
९इहेदं वत्तेते' इति ग्रतीतियुंक्ता । न हि सेदेनीप्रतिभाखमाने १० 
कुण्डे इह कुण्डे बदसणिः इति पत्ययो दष्टः । 

यद्यद्‌ )प्युक्तम्‌- चृत्तिश्च समवायस्तस्य सर्व॑जेकत्वान्निरवयव- 
त्वाच काटरस्येकदेदादाष्दाविषयत्वमिति; तदपि सखमनोरथमः- 
त्रम्‌; समवायस्यार प्रवन्धेन प्रतिषेधात्‌ । नु तथाप्येक सिन्न- 
वयबिनि कारस्न्येकदेदाराब्दापचत्तेरयुक्तोयं प्रञ्चः-'किमेकदेशोन १५ 
प्रवर्तते कात्सन्येन वा" इति । कत्ल मिति दयेकस्यारोषाभिधानम्‌ , 
"एकदे इति चनेकैत्वे सति #स्यचिदभिधानम्‌ । ताविमौ 
कातस्नयेकदेराराब्दावेकस्सिन्नवयविन्यनुपपंन्नीः इ्यप्यसमीचीनमू; 
एवैशिकत्वेनावयविनोऽप्रतिन्नासखमानात्‌ भरकारान्तरेण च वृत्ते 
रसम्भवात्‌ । न खलु कुण्डादौ वद्रदेः स्तम्भादौ वा वंशादेः २० 
कारसन्यैकदेरं परित्यज्य प्रकारान्तरेण चृत्तिः प्रतीयते । ततोऽ- 
वयवेभ्यो भिन्न॑स्यावयविनो विचार्वैमाणस्यायोगान्नासो तथाभूनो- 
भ्युपगन्तव्यः । किं तर्हिं तन्त्वाद्यवयवानामेवावस्थाविरशेर्धः 
खात्मभू्तः रीतापनोदाद्र्थक्रियाकासी प्रमाणतः प्रतीयमानः 
पटादययवयवीति परे्चादक्चेः प्रतिपत्तव्यम्‌ । २५ 

नेतु रूपौदिव्यतिरेकेणा्परस्यावस्थातुः सीतादययपनोदसमर्थस्या- 
प्रतीतितोऽसखत्वात्‌ कस्यावयवित्वं भवतापि भ्रस्यते £ चंश्षुः- 


न 


१ एकदेशेन सवोसमना वेति प्रकारदयेन वृ्निव्यौठा, तया वाऽवयविसं व्याप्त 
मिति हेतोः! २ एकस्यावयविनोऽनेकेष्वव्यवेषु वृत्तिभविव्यति नन्विलयाल्लङ्कायामा- 
दाचायः । ३ सकाश्चात्‌ । ४ वद्रेभ्यः । ५ विस्तरेण । ६ अशेषाणां सखमावानाम्‌ । 
७ देशानाम्‌ । ८ देशस्य । ९ स्र्वेधा। १० अवयवेषु। ११ परमतापेक्षया। 
१२ वत्तनख । १२३ सर्वथा । १४ आतानवितानीभूतपरिणामनिशेषः । १५ अवय्‌= ` 
वेभ्यः कथञ्चिदभिन्नः । १६ रूपिप्रतिषेधकः सोगतः ! १७ आदिना रसगन्धव~ 
णैशचब्दा; । १८ अवयविरूपपदाथैख । १९ हेतोरसिद्धत्वं परिहरति परः । 
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प्भवध्रदययये हि रूपयेवबावमास्ति नापरस्तद्ान्‌, एवं रसनादिप्रल्य- 
येपि वाच्यम्‌; इत्यधिचःरितस्मणीयम्‌ $ यतः किमेकस्य रूपादि 
प्रतोऽसस्भवो विरु्धयमाभ्यासेनेकञेकत्वं नेकत्वयोस्तादात्म्य- 
विरोधात्‌ , तद्रहणोपायासम्भवाद्धा ? मरथमपक्चे तत्र तयोः कथ- 
पुञ्ित्तादात्म्य विरुद्धयते, सर्वथा वा? सवेथा चेत्‌ ; सिद्धसाष्यता। 
कर्थञ्चिदेकत्वं तु रूपादिभिविरुद्धयमोध्यासेप्येकस्याऽविरुदधम्‌ 
्चि्न्नानस्येव नीलखादयाकारेर्विकद्पक्ञानस्येव वा विकस्पेतयीकारे- 
रिति । यथाच रूपादिरहितं प्रत्यक्षे न थतिभासते तथा तद्र 
हिता सरूपादयोपि । न खद्ध मातुलिङ्गद्रव्यरहितास्तदरूपादयः 
१० खमपरप्युपलभ्यन्ते । वंस्तुनश्चेदमेवाध्यक्षत्वं यदनात्मसखरूपपरि 
हारेण बुद्धो सखरूपस्रमपेणं नाम । इसमे तु रूपादयो इव्यर॑हिता- 
स्त्र स्वरूपं न समपंयन्ति परत्यश्चतां च सखीकत्तमिच्छन्तीत्य- 


मूल्यदानक्रयिणः 


किञ्च, इदं स्तस्भादिव्यपदेरा्दं रूपम्‌-किमेक प्रयेकम्‌ , 
३५ अनेकानंरापरमाणुस्चयमाच वा ? अथमपक्षे अघोमध्योदूनैत्म- 
केक रूपवत्‌ रसाचात्मकेकस्तम्भद्रव्यप्रसङ्गः । द्वितीयपक्षे तु किमे 
कमनेकपरमाण्वाकारं ज्ञान तद्धाहकम्‌ , एकेकपरमाण्वाकारमनेकं 
वा? प्रथमविकव्पे चितरैकङ्ञानवद्रूपायात्मकेकद्रव्यपरसिद्धिरनि- 
षेध्या स्यात्‌ । द्वितीयविकद्पे तु परस्परविविक्तञ्ञानपरमाणुप्रति 
२० भासंस्यासंवेदनात्सकल्ुन्यतायुषङ्गः 


अथ तद्भहणोपायासम्भवाद्रूपादिमतो द्रव्यस्याभावः; तश्च; 
'यमहमद्राश्चं तमेति स्प्ररामिः दव्ययुसन्धाएनपल्ययस्य तद्भाहिणः 
संद्धावात्‌। न च द्ाभ्यामिन्द्ियाभ्यौं रूपस्पराधारेकार्थय्रह्णं 
विना अरतिसन्धानं न्याय्यम्‌) रूपस्पशषयोश्च प्रति नियतेन्द्रियग्राद्च- 
५त्वदेतन्न सम्मति । चेतनस्वाच्ातमनः स्मरर्णीदिपयीयसदहायस्य 





१ एकसिन्वस्तुनि । २ अवयविनः ३ रूपादीनाम्‌ ॥ ४ द्रव्यरूपतया । 
५ साहिल । & अवयविनः । ७ इतरो=निविकल्पकः पूर्वसविकरपकादुपादानमभूता- 
ज्निविकस्पकास्सद कारिमूतात्सविकदपकमुत्पचघते त्तदा त्दुमयोराक।रं चिभ्रति। ८ इदमेव 
सम्भावयति ॥ ९ तदि रूपादयो द्रव्यरहिता बुद्धौ खरूपसम्प॑का भविष्यन्तीत्याह्‌ । 
१० द्रव्यरहितत्वादिति प्रथमान्तोपि हेतुकेयः। ११ मूच्यं खरूपसमपणलक्चणमदश्ला 
कथिण इति भावः । १२. सोगत्तमते चित्रेकञ्चानं खीङ्ृतम्‌। १३ पकसिन्वस्तुनि । 
१४ कोके । १५ जेयम्रादकज्ञानामवात्र्‌ ज्ञेयखाप्यमावाव्‌ । १६ भनुस्तन्धान 
अल्यभिज्ञानम्‌ । १७ वक्षुःस्पदेनाभ्याम्‌ । १८ अनेन भ्रयक्वमपि तद्वादकमुक्तम्‌ ; 
चरतरशवात्मसिद्धिरिति.। १९ वेेषिकमतनिरासाधम्‌. + २० बौद्धमतनिरासाथम्‌ । 
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वाक्परमायादययव्यःयित्वश्रहगयययदययिद्ुव्यस्योधपद्चस्‌ । प- 
साधितं चाद्सन्धानस्य सविषर्य॑त्वमित्यर्मतिप्रसङ्गनं । तन्न 
रेषां चतुःखंख्यं द्रव्यं यथोप॑वर्णितखरूपं घटते, सर्वथा निव्य- 
खभावाणुनामनर्थक्रियाकारित्वेनूसम्भवतः तदारब्यद्नयणुकाद्- 
चयविद्रव्यस्याप्यसम्भवात्‌ । न हि कारणाभावे कार्यं वरभव-५ 
त्यतिप्रसज्ञात्‌ । सखावयवेभ्योथौन्तरस्यावयविनो श्राहकपरमाणा- 
भावाखःसस्वस्‌ । 


जातिभेदेनं वपृथिव्यादिद्रव्याणां सेदोपवणेनं चानुपपन्नम्‌; 
स्वरूपासिद्धो रद्ाश्डङ्गवद्धदो पवथनासस्भवा त्‌ । जातिभेदेनाव्य- 
न्तं तेषां भेदे चान्योन्यञुपादानोपादेयभावो न स्यात्‌! येषां हि १० 
जातिभेदेनाल्यन्तिको मदो न तेषां तद्धावः यथःत्यपुथिव्यादी- 
नाम्‌, तथा तद्धेदश्च शृथिव्यादिद्रव्याणामित्ति। तन्तुपयादयुपाः- 
द्नोपदियभावेन व्यभिचारपरिदायर्थम्‌ आल्यन्तिकविदशेषणम्‌ । 
न दहि तत्राद्यन्तिकस्तद्धेदः, रपथिवीत्वादिसामान्यस्यःभिन्नस्या- 
पीषठेः । नन्वेवं द्रव्यत्वादिना एथिव्यादीनासप्यमेदा्त वोस्तु; १५ 
तन्न; आल्मपूथिव्यादीनासप्येवं तद्धेदाभावादुपादानोपादेयभावः ` 
स्यात्‌ , (तथा चात्मद्धैतप्रसङ्गात्कुतः पथिव्यादिभे्ः स्यात्‌? 
तन्नाल्यन्तिकभेदे पृथिव्यादीनां तद्भावो घटते। अस्ति चासः 
चन्द्रकान्ताज्ञटस्य, जलखान्मुक्ताफखादेः, काष्ादनखस्य, व्यजनादे- 
स्चानिरस्योत्पत्तिध्रतीतेः । चन्द्रकान्ताचन्तभूताजलादेरेव द्रव्या-२० 
जखादयुत्पत्तिः; इत्यप्यचुपपच्नम्‌; तच तत्सद्धाववेदकथमाणाभ(- 
चात्‌! तथापि चन्द्रकान्तादौ जलाद्यभ्युपगमे सत्पिण्डादौ घया- 
यभ्युपगमोपि कतैव्यं इति सां ख्यदरयनमेव स्यात्‌ । ततो मत्पि- 
ष्डादो घरादिवचन्द्रकान्तादौ जलादेरप्यधरतीतितोऽमावात्‌, 
आलयन्तिकभेदे चोपादानेपादेयमःवाखम्भवात्‌, "पयौयभेदेना- २५ 
न्योन्यं पृथिव्यादीनां भेदो रूपरखगन्धस्पराौत्मकपुद्रकद्व्य- 
रूपतया चेद्‌; इत्यनवद्यम्‌ । रूपादिखमन्व॑यश्च गुणपदाथ- 


१ 


काणाम्‌ । ५ स्वेथा नित्यानिलयतया । & पृथिवीत्वादिना । ७ ययोजातिभेदेन भेदो 
न तयोरुपादानोपादेयमावोस्ीलयुक्तं ततस्तन्तुपटादौ व्यभिचारो भवति । ८ तन्तुर्व" 
प्ररत्वजातिभदे सत्यपि । ९ तन्तुपटादिषु। १० अयमात्मेमे पएथिभ्यादय इति । 
११ मा भववििस्युक्ते प्याह । १२ पृथिवीरूपात्‌ । १३ सर्वं सर्वत्र विद्यते इति 
जचनात्‌ । १४ पृथिव्यामेव गन्धोऽप्ेव रस इति व चनात्कथं चतुणौमविशेषेण रूप- 
चात्मकतवमिलयादई । १५ समन्वयः सम्बन्धः । 
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परीश्चायां चतुणीमपि समर्थयिष्यते । तन्न निल्यादिखभावमा- 
व्यन्तिकमेदभिन्न च परथिव्यादिद्धव्यं घटते 


नाप्याकारादि; स्वैथा नित्यनिरंदात्वादिधमोपितस्यास्याप्य- 
भरतीतेः । ननु चाकादास्य तद्धमपितत्व शब्दादेव लिज्ञत्प्रतीयते 
५ तथाहि-ये विनारित्वोत्पत्तिमस्वादिघमाध्यासितस्ते कचिदा- 
शिता यथा घंडादयः, तथा च राब्दा ईति । गुणत्वाच्च ते कचिद्‌. 
धितायथा रूपादयः । नच गुणत्वमसिद्धम्‌; तथाहि-राब्दो 
गुणः परतिषिध्यमानद्रंव्यकर्सभावत्वे सति सत्तास्तम्बन्धित्वाद्रू- 
पादिवत्‌। न चेद्‌ साघनमसिद्धम्‌; तथाहि-राब्दो द्रव्यं न भव- 
१० व्येक द्रव्यत्वाद्रूपादिवत्‌ । न चेदमप्यसिद्धम्‌; तथाहि-एकद्रव्यंः 
राब्द्ः सामन्यविशेषवच्वे सति वाद्येकेन्द्ियप्रत्यश्चत्वात्तद्देव । 
समान्यविरोषवस्वात्‌" इत्युच्यमान हि परमाणुभिव्यमिचारः, 
तन्निवुच्यर्थम्‌ “इन्दियपव्यक्षत्वात्‌' इत्युक्तम्‌ । तथापि घरादिना 
व्यभिचारः, तच्िरासार्थपेकविरोषर्णम्‌ । “एकैन्द्रियप्रलयक्षत्वात्‌ 
१५ इत्युच्यमाने आत्मना व्यभिचारः, तच्चिन्रुच्यथं बाह्यविशेषणम्‌ । 
रूपत्वादिना व्यभिचार्परिद्ाराथ च (सामान्यवि्नेषवस््े सति 
ति विरोषणम्‌ । 
तथा, कमपि न भववत्यसो संयोगविभागाकारणत्कद्रूपादि 
वदेवेति । तसार्खिद्धं -प्रतिषिध्यमनद्रव्यकर्मभांवत्वं राब्दस्य । 
२० .सरतसम्बस्थित्वात्‌ः इत्युच्यमाने च द्व्यकर्मभ्यामनेकान्तः, 
तच्निच्रस्यथ “परतिषिध्यमानद्व्यकर्मभावत्वे सतिः इति विरे 
षणम्‌ । श्रतिषिध्यमानद्र व्यकर्मभावत्वात्‌ इत्युच्यमानेपि सामा- 
न्यादिना व्यभिचारः, तन्नितस्यथं .सत्तासम्बन्धित्वात्‌' इदयभिधा- 
नम्‌ । तत्सिद्धं गुणत्वेन कचिदाश्रतत्व शब्दानाम्‌ । 


१ जेनः। २ गगने। ३ खावयवेषु। ४ तसात्कचिदाश्चित्ता भवन्द्येव । 
५ आकराराविदषयुणः चन्द इति वचनात्‌ । & रूपिद्रव्ये ७ शब्दो द्रव्यं न 
भवति क्म च नेति। < वयः पदाथीः खरूपेणासन्तः सन्तासम्बन्धास्सन्त इति 
वचनात्‌ । ९ गगनलश्णमेकं द्रव्यं यख सष एकद्रव्यस्तस्य भावः, दृ्छन्तपक्ष 
घटविकद्रव्यं यख रूपादेः 1 १० सामान्यशचब्देनाघापरसामान्यं गद्यते ! ११ एक- 
द्न्यत्वामावाद्‌ । १२ षटादीनामेकद्रव्यत्वाभावात्‌ । १३ धटस्य स्परौनचश्चरि- 
न्दरियाभ्यां माह्यत्ाच्‌। १४ यत्तो मनोलक्षणेन्द्रियप्रलक्ष आस्मा । १५ अनेक- 
द्व्याश्चितत्वात्‌। १६ विशेषणम्‌ । १७ इदानीं विचेष्यं विचारयति । १८ सत्ता- 
सम्बन्धित्वे ` द्रव्यकर्मेणोदुणत्वामावात्‌। १९ आदिना विकेपसमवाययो््रदणम्‌ । 
२० गुणत्वाभावात्‌ । २१ सामान्यनिकञेषस्तमवायाः सरूपेण सन्तो न तु सत्ता 
सम्बन्धादिल्यभिभानाचत्‌ । 
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यश्चैषामाश्रयस्तत्पारियेष्यादाकाखम्‌; तथाहि-न तावत्स्पै- 
वतां परमाणुनां विदेषगुणः शब्दोऽस्मददिपरदयक्चत्वात्कायेद्रव्य- 
रूप्दिवत्‌ । नापि का्द्रव्याणां पृथिव्यादीनां बिशेषगुणोसौ; 
कीयेद्रव्यान्तराप्रादमौवेष्युपजायमानत्वात्खुखादिवत्‌, अंकारण- 
गुणपूवैकत्वादिच्छादिर्वत्‌, अयावद्र॑व्यभाविरत्वात्‌, अस्मद्‌ादिपुर-५ 
षान्तर प्रत्यक्षत्वे सति पुरुषौन्तराप्रत्यक्चत्वाच्च तदत्‌ , आश्चरया- 
देयादेरन्यत्रोपरब्येश्च । स्पशंवतां हि प्रथिव्यादीनां यथोक्तवि- 
परीत गुणाः पतीयन्ते । नाप्यात्मविशेषगुणः; अहङ्कारेण विभं- 
कम्रहणात्‌ , वाल्ेन्दरियप्रत्यक्चत्वात्‌ , आव्मान्तरमराद्यत्वाच । वुच्या- 
दीनां चात्मगुणानां तैदेपरीत्योपलब्घेः। नापि मनोगुणः; अस्मदा-१० 
दिप्रयक्चत्वाद्रूपादिवत्‌। नापि दिका्विरेषगुणः; तयोः पूवोपरा- 
दिभरत्ययहेवुर्वात्‌ । अतः पारिशेष्याहृणो भूत्वाकारस्येव लिङ्गम्‌ । 





तच्च शब्द लिङ्गाविशेर्षादधिरेषलिङ्गाभावाचेकम्‌। विभु च स्वै- 
चोपरभ्यमानगुणत्वाव्‌, निर्खैत्वे सत्यस्सदार्धपलभ्यमानगुण- 
धिष्ठानत्वाचचात्मादिवत्‌ । नित्यं राब्दाधिकरणं द्रव्यं सामान्य-१५ 
विरोषष्वचे सत्यनाधि्तत्वादयत्मादिवत्‌। अँनाथितं राब्दाधिकरण 
दरव्यं शंणवक्ते सल्यस्पशेवच्वत्तद्वत्‌ । अस्मवायवत्छै सत्यऽना- 
ध्रितत्वाचास्य द्रव्यत्वसिति। 


१ पृथिव्यादिचतुणौम्‌ । २ योगिप्रलयश्चेण व्यमिचारपरिदारा्थैम्‌ । ३ तेषामती- 
न्द्रियत्वात्तदुणोप्यवीन्द्रिय एवेति भावः | ४ कार्यद्यणुकादि । ५ कारणस 
गगनस्य गुणः कारणयुणः न विद्यते कारणगुणः पूर्वं यख छन्दस्यासावकारणयुण- 
ूर्वकस््रस्य मावस्तसत्‌, पृथिन्यादिविरेषयुणे परमाणुरूपस्य कारणस्य गुणपूर्व- 
केत्वमस्तीति । ६ दृष्टान्तपक्षे आला कारणम्‌ । ७ गगने सर्वत्र न विदयते यततः । 
८ इच्छादिवदेव । ९ योतिदयेन दूरान्तरितः! १० सर्वत्र सन्दिग्धानेकान्तिकस्वे 
सत्याद । ` ११ कायंद्रव्यान्तरप्रादुमोवे समुपजायमानलक्चणाः । १२ अहं सुख्यहं 
दुःखीव्यादिवददहंसब्दवान्‌ इतयहंकारेण विभक्तस्य रहितस्य शब्दस्य अहात्‌ । 
१३ सन्दिग्धानैकान्तिकसे सत्याह । १४ हेतोरसिद्धत्वपरिदारार्थमिदम्‌ । १५ दिगा- 
कारकालदि सर्वगतं परमते सब्दस्य दिक्ारविशेषयुणत्वे शब्द एव . तयोस्सद्धावे 
जिङ्गं स्यादिति भावः! १६ अविशेषः एकत्वम्‌ १७ पटेन व्यभिचारपरि- 
हाराथैम्‌। १८ परमाणुभिव्यभिचारपरिहाराथैम्‌ । १९स गुणः सब्दः। 
२० निल्यत्वमसिद्धमित्युक्ते सत्याह । २१ अभावेन वा व्यभिचारपरिहाराथैम्‌ । 
२२ धटेन व्यभिचारपरिहाराथैम्‌ } २३ असिद्धत्वे स्याद । २४ गुणेन व्यभिचार 
परिहारार्थं युणवस्मिति निश्षेष्णं गुणानां नि्यणत्वात्‌ । २५ समवायेनाभवेन-वा 
ग्यभिनचवारपरिदाराथैम्‌ । 
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अनर ्रतिविधीयते । 'राब्दानां, सामन्येनाश्चितत्वं चिः 
खाध्यते, निवयैकासूतेविथुद्रव्याथितत्वं वा? प्रथमपक्षे सि 
ध्यत; तेषां पुंदरुकायेतया तदाध्चितत्वःभ्युर्पगमात्‌ । द्वितीयपश्च 
तु सन्दिग्धविरपक्षव्यादृत्तिकस्वेनानेकान्तिके हेतः; तथाभूतस. 
९ ध्यान्वितत्वेनास्य कचिदु्ठान्तेऽप्रसिद्धेः । भरतिषिध्यमानकर्समभाः 
वत्वे सत्यपि च प्रतिषिध्यमानद्व्यभावत्वमसिदम्‌; दव्यत्वा- 
च्छब्दस्य । तथा हि-द्रव्यं रब्दः, स्परा।स्पत्वमदच्वपरिमाण- 
संख्यासंयोगगुणाश्रयत्वात्‌ , यद्यदेवविधं तत्तद्रव्यम्‌ यथा बदस- 
मरुक बिष्वादि, तथा चायं खाब्द्‌ः, तस्माद्रव्यम्‌ । 


१० तजर न तावरस्पशश्चयत्वमस्यासिद्धम्‌; तथाहि -स्पशेवाञछब्दः 
खसम्वद्धाथौन्तयाभिधःतहेतत्वात्‌ मुद्रसदिवद्‌ । खुध्रतीतो हि 
कसपाञ्यादिष्वानाभिसखम्बन्धेन श्रोत्राचमिघातस्तत्कार्यस्य वाधि- 
यादेः प्रतीतेः । स चास्याऽस्परव्स्वे न स्यात्‌! न द्यस्परीवता 
कारादिनाभिसम्बन्येऽसो दष्टः । न च शब्दसहचरितेन वायुना 

१५ तदभिधातः इव्यभिधातव्यम्‌$ राब्दाभिसम्बन्यान्वयव्यतिरेका- 
जुविधायित्वात्तस्य, तथाभूतेपि तदभिधातेऽन्यस्येव हेत॒कल्पने 

तवापि कः समाश्वासः? दाक््यं हि वक्तुम्‌-न वायवा्यभिसस्व- 
न्घान्तदभिधातः किन्त्वन्येन, इत्यनवस्थानं हेतूनाम्‌ । गुणष्वेनास्य 
निगणत्वात्स्पशोभावात्तदभिघाताहेतुत्वे चक्रकप्रसङ्गः--गुणत्वं 

२० छयद्रव्यत्वे, तद्प्यस्पशेवच्वे, तदपि गुणत्वे इति । स्पशेवताथेना- 
भिहन्यमानत्वाच्च स्पर्यवानसो । न च॑नेनाभिहन्यमानत्वमस्यसि- 
द्धम्‌; प्रतिवातभिच्थादिभिः रखब्दस्याभिहन्यमानतया सकरुजन- 
साश्चिकरत्वत्‌ मूर्तेन चाभूुत्तेस्यावि रोघेनाऽप्रतिघाताद्वगनभिच्यः- 
दिवत्‌) तन्नास्य स्पदाश्रयत्वमसिद्धम्‌ । 


२५ नाप्यल्पमहस्वपरिमाणाश्चयर्त्वम्‌, अस्पमहस्वप्रतीतिविषयत्वा- 
दवद्रादिवत्‌ । नु च "अस्पः शब्दो मन्द्‌" इत्यादिप्रतीत्या मन्द- 








१ यणत्वादिति हेतोः । २ इति विशेषणम्‌ { ३ अतोनुमानान्नभसो द्रव्यसिद्धि- 
राश्रयमात्रखेव सिद्धिप्रसङ्गाव्‌ ! ४ जैनानाम्‌। ५ विपक्षः मनिव्यानेकमूत्तौऽविभु- 
हृव्याधितम्‌ । & रूपादयो दृष्टान्तभूता अनिव्यादिविरिष्टपक्षे वततैन्तेऽतोऽयमपि हेतु- 
खाद्रशचे पक्षे वत्तेते अन्यादृश वेति सन्दिग्ध । ७ युणस्वात्‌ । ८ निदैकव्याप्याभया- 
श्रिप्तते साध्यविकलो दृष्टान्तो रूणदीनां तद्धिपरीताश्रयाभित्तत्वात्र्‌। ९तेचते 
युणाश्च। १० अनिर्वचनीयेन । ११ आदौ यत्प्रतिषादितं तदेवान्ते स्यादिति 
चक्रकदोष इति भावः । १२ सन्दिर्षानिकान्तिकत्वे इदम्‌ । १३ स्परीवद्धिः॥ ` 
१४ असिद्धमिति संबन्धः । १५ रोष्दस्य । १६ अस्पत्वमहस्वपरिमाणम्‌ । 


सु° ६।१० | आकान्ञद्रव्यविचारः ५५१ 


स्वमेव धमां गह्यते, "महान्‌ षडुस्तीनः' इत्यादिप्रतीत्या च तीव 
त्वम्‌ , न. पुनः परिमःगमियत्तानवधारणाद्‌ । नहि "अयं महाः 
<छब्दः' इति व्यवस्यन्‌ (इयान्‌? इत्यवधार्य ति, यथा द्रव्याणि बद्‌- 
रामरूक बिल्वादीनि । मन्दतीनता चाकन्तसे जातिषिशेषो शुषः 
चत्तित्वाच्छब्दत्ववत्‌; तदप्यपेशलम्‌; यतः कथं रदाब्दस्यं गुणत्वम्‌ 
सिद्ध यतस्तहृ।त्तत्वान्मन्दत्वादेजाति बिदशिषत्वं सद्धयेत्‌ 2 अद्रव्य 
त्वाचेत्‌; तदपि कथम्‌ ? अल्पमदहच्वपरिमाणानधिकरणत्वाचेत्‌; 
तदपि कुतः ? गुणत्वात्‌; चक्रकप्रसङ्कः । 


दव्यान्तरवदियत्तानवधारणाचेत्‌; न; वायुनानेकीन्तात्‌। न 
खट्ट विरवचदरादेरिव वायोरियत्तावधायंते । वीयोरपरलयक्षत्वा- १० 
दियत्ता सव्यपि नावधायते, न शाब्दस्य वि्वैर्थयात्‌+ इत्यप्य- 


युक्तम्‌; गुणगुणिनोः कंथञश्चिदेकत्वे गुणप्रतिभारखे गुणिनोपि 
प्रतिभासरसम्भवात्‌ । वायुग्रत स्प विरोषस्येवाध्यक्चत्वाभ्युषगमे 


च “स्परात्र रीत; खरो वाः इति प्रतीतिः स्यान्न वायुरिति । भ 


खलं रूपावभासिनि प्रत्यये सोवभासते । स्पराविदेषपरिणामस्येव १५ 
च वायुत्वात्कथ नास्य प्रत्यक्षत्वम्‌ ? 


इयत्ता चेयं यदि परिमाणार्दर्या; कथमर्नस्यानवधारणेऽ्यस्या- 
भावः न खलु घटानवघारणे पटामावो युक्तः । परिमाणं चेत्‌ 
तर्हिं (इयत्तानवधारणात्परिमाणं नास्तिः इदय॑त्र (परिमाणं नास्ति 
परिमाणानवचारणात्‌' इव्येतावदेवोक्तं श्यात्‌ ! अद्पत्वमदस्व-२० 
प्र्ययतस्तत्परिमाणावधारणे च कथं तदनवधारणं नामामदल- 
कादावपि तत्सङ्गात्‌? मन्दतीवताभिसम्बन्धात्तत्मलययसम्भ्रवे 
च मन्द्वाहिनि नर्मदानीरे 'अर्पसमेतंत्‌' तीनवादहिनि चं कुस्यजिे 


१ इयन्ति अवधारयति जनः । २ तीव्रत्वं मन्दत्वं च परिमाणविश्चेषोऽस्तवत्युक्ते 
सत्याह । ३ सन्दे । ४ चक्रकपरिहाराय गुणत्वादिति हेतुस्थछे इयत्तानवधारणादिति 
हेतुं योजयति परः । ५ अस्पत्वमहस्वपरिमाणाधिकरणत्वेपि वायोरियत्ता नावधार्यते 
इति भावः। ६ अनैकान्तिकत्वं हेतोः परिहरन्नाह । ७ प्लक्षत्वात्‌ । ८ श्यत्तावाय्पौः। 
९ प्रदेश्यभेदामावात्‌ । १० ततश्च वायुगतस्य स्पर्रीख प्रलक्षत्वाद्ायोरपि भ्रलक्षतवं 
स्यात्‌, तथा च बायोरम्रलक्षत्वं वक्त॒मरक्यं तव परस । ११ न वायुः शीतः खरो वेति 
मतीतिः | १२ रूपी वायुः। १३ तथाच वायोरमावः खात्‌ । १४ कथच्चिदेक- 
त्वेन । १५ त्वगिन्द्िययाद्यत्वम्‌ । १६ इयत्ताया अनवधारणे शब्दसाद्पत्वमदहच. 
परिमाणस्याभावः शयासिन्पक्षे दूषणान्तरम्‌ । १७ इयत्ता परिमाणाद्धित्नाभिन्ना वेति 
 विकद्यद्वयम्‌ । १८ इयत्तालक्षणस्य 1 १९ परिमाणलक्षणख । २० अन्येति विकरपे 
२१ द्वितीयपक्षे । २२ परेणाङ्गीक्रियमाणे । २३ जलम्‌ । २४ अल्पा सुरित कुस्या ॥ 
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महदेतत्‌" इति प्रत्ययः स्याद्‌ । मेँ चैवम्‌ । तस्मान्न मन्द्‌ तीनता- 
निदन्धंनोयं प्रद्ययः, अपि स्वट्पमदच्वपरिमाणनिवन्धनः, अन्यथा 
बदरामलकादावपि तन्निवन्धनोसो न स्यात्‌ । बद्रादीनां द्व्य 
त्वेन तत्परिमाणसखम्भवान्तरस्यं तन्निबन्धनत्वे शब्देप्यत वासो 
५ तच्निबन्धनोस्तु विश्यर्षामावात्‌ 1" कार्णेगतस्य चाल्पमहच्चपरि 
` मार्णस्य रीब्दि उपचारत्तथा परदयये वदयदाबप्यसी तथायुष- 
ज्येत । तन्नास्पमहच्वपरिमाणाश्चयत्वमप्यस्यासिद्धम्‌ । 


नापि सङ्ख्याश्रयत्वम्‌ ; "एकः राब्दो द्धो शब्दौ बहवः राब्दा 
इति सं ख्यावस्वपतीतेषेखादिवत्‌। अथो पचाराच्छब्दे संख्याव- 
१० च्व्रतरीतिः; नु किं कारणगता, विषयगता वा उाब्दे संख्योप- 
` चयेत ? कारणगता चेत्‌; किं समवायिकारणगता, कारणमान- 
गता वा ? आद्यपक्ष “एकः शब्दः" इति सवेदा व्यपदेरप्रसङ्गस्त- 
स्येकत्वात्‌ । द्वितीयपश्चे तु "वहवः राब्दाः' इति व्यपदेशः स्यार्त॑स्य 
चहत्वात्‌ । बिष व्यो पचारे तु गयनाकाराव्योमादिदाब्दा बहु- 
१५व्यपदेदाभाजो न स्युगेगनटश्षणविषयस्येकत्वात्‌ । पश्वादीनां च 


बहुत्वात्‌ "एको गोरब्द्‌ः" इति सख्परेपि दुरर्भम्‌ । यथाऽबियोधं 
संख्योपचारः; इदयप्ययुक्तम्‌ ; खयं संख्यावच्वमन्तरेणाविसेधाऽ- 
सम्भवात्‌ । 
किञ्च, विपैरीतोपरम्भस्य बाधकस्य सद्भवे सत्युपचारकस्पना 
२०स्यात्‌, न चाित्वरहितपुश्षस्येवंकत्वादिसं ख्यार हितस्य राब्द्‌- 
स्योपलरम्भोस्तीति कथमरुपचारकस्पना ? तर्थापि तत्कस्पने अनुप- 
चरितमेव न किञचित्स्यात्‌ । तन्न संख्याश्रयत्वमम्यसिद्धम्‌ । 


नापि संयोगांश्च्यत्वम्‌ ; वाय्वादिनाभिहन्यमानत्वात्‌ , पश्वादि 
चत्‌ । संयुक्ता एव हि पांश्वादयो वाथुनान्येन बाऽभिहन्यमाना 
२५ दषः । तेन तदभिघातश्च देवदत्तं पत्यागञ्छंतः प्रतिवातेन भरति 


१ जछम्‌ । २ मवत्ित्युक्ते सलयादाचायैः । ३ अद्पतमदसवरक्षणः । ४ वद 
रादिष्वस्पत्वमहश्वप्रल्यस्य । ५ अस्पत्वमह च्वग्रलययः ! ६ द्रव्येतेनादपत्वमहस्वपरि- 
माणसक्म्मवेख । ७ शब्दस्य कारणमाकाद्म्‌। ८ द्व्य । ९ कार्यरूपे 
. १० तास्वादिभयादि कारणमा । ११ बिषयः=चब्दस्य वाच्यः । १२ वार्दिरभू- 
रदिमवारिबाणाख्यसरगोणां अ्रहणमादिचचब्देन । १३ किन्तु गोशब्दा बहवो भवेदुरिति 
मावः, नतु गोरब्दो वहुप्रकारः। १४ कसिन्धटे एकः सब्द इत्यादिवत्‌ । 
१५. पदाथानाम्‌ । १६ शनब्दलक्षणाथानाम्‌ । १७ असंख्यावक्वख । १८. एकत्वादि- 
संख्यारहितस्योपरम्भाभावेपि । १९ संयोगो युणः । २० शब्दस । २१ सन्दिग्धत्वे 
सत्याह । २२ साधनमसिद्वमिव्युक्ते सत्याद । २३ शठ 
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निवर्तनात्पाश्वादिवदेवाव॑सीयते, ° तर्दप्यन्यदिगवस्थितेन श्रव- 
णात्‌ । नं गन्धादयो देवदत्तं पत्यागच्छन्तस्तेन निवच्यन्ते, न 
च तेषां तेन संयोगो निगुणत्वाहृणानाम्‌ ; तच्च; तद्वतो दव्यस्ये- 
वनेन प्रतिनिवन्तंनात्‌ + केवेखानां वेषां निष्च्छियत्वेनागयननिव- 
तेनायोगात्‌ । ततः सिद्धं गुणवच्वाद्रव्यत्वं राब्दस्य । ५ 


क्रियावच्चाच वाणादिवत्‌ । निष्कियत्वे तस्य श्रोचेणाऽग्रहणमः- 
नभिसम्बन्धात्‌ ! तथापि प्रहणे ्रोचस्याप्राप्यकारित्वं स्यात्‌ । 
तथा च, “्राप्यकारि चक्षुबाद्यन्द्रियत्वाच्वगिन्द्ियवत्‌' इत्यस्याने- 
कार्तिकत्वम्‌ । सरैवन्धकस्पने श्रो वा राब्दोत्प्तिश्वदेरं गच्वा 
राब्देनाभिसस्वध्येत, राब्दो वा खोत्प्तिदेरादागत्य श्रोत्रेणाभिस- १० 
स्वध्येठ ? न तावद्धमोघमौभ्यां संस्कतकणेरष्डुस्यवरुढनमोदेश- 
छष्चणश्रोचस्य रब्दोत्पत्तिदेदे गतिः; वथा परतीलयभावाद्‌ , निष्कि- 
वाच । गतो वा विवक्षितशब्दान्तंयख्वत्तिनामस्पराब्दनामपि 
ग्रहणप्रसङ्गः; खस्यन्धाविरेषात्‌ । अदुवातप्रतिवाततियेम्वातेषुं 
रतिपस्यप्रतिपत्तीषस्प्रतिपत्तिमेदाभावश्, ओ्ओोचस्य गच्छतस्तत्छ- १५ 
तोपकायद्योगात्‌। नापि रखब्दस्य शओरोजप्रदेशागमनम्‌ ; निच्न्िय- 
त्वोपग्मात्‌ । आगमने वा सश्ि्यत्वम्‌ । 


ननु नाद्य एवाकाशतच्छङ्कमुखसंयोगेश्वरसडिः समवाय्यसम- 
चाथिनिमित्तकारणाज्ातः शब्दः श्रोञेणागद्य सम्बध्यते येनायं 
दोषः, अपितु वीचीतरङ्गन्यायेनापरापर एवाकाशरब्दीदिरुश्च-२० 
णात्‌ समवाय्यसमवायि निसित्तकारणार्जजातः तैनाभिसस्वध्यतेः 
तदप्यसमीचीनम्‌ ; सर्व॑ कियोच्छेद्‌एनुषज्ञत्‌ । 'वाणादयोपि हि 
पूवैपूवैसमानजातीयरुक्चणप्रभवा ठक््यभ्रदेदाव्यापिनो न पुनस्ते 
एवः इति कल्पयितुं राक्यत्वात्‌। तच प्रत्यभिज्ञानान्नित्यत्वसिद्धेनवं 


१ निश्चीयते! २ न चेदमसिद्धम्‌ । ३ पुरुषेणावस्तीयते। ४ अनैकान्तिक. 
हेतमुद्धावयति परः । ५ द्रव्यरदितानाम्‌। £ व्यभिचारो नास्ति प्रतिनिवत्तै 
नादिस्य हेतोयतः । ७ शब्दस्य < ताद्वादिकम्‌ । ९ निष्कियत्वमसिद्ध- 
मिह । १० अन्तरार मेयादिशब्दे। १२९१ अविवक्षितानां नरादिश्ब्दानाम्‌ । 
१२ श्रत्रेण। १३ सत्यु! १४ चब्दोत्पत्तिदेल्ं प्रति। १५ आदिना अनुप- 
कारेषदुपकारथदणम्‌ । १६ परेण । १७ तथा च द्रव्यं च्चब्द इत्यायातम्‌ 
शब्दः क्रियावान्पूरवदेद्यल्यागेन देशान्तरे ससुपुस्यमानत्वात्‌ , यदित्थं तदित्थं यथा 
बाणादि, न चेदमसिद्धं वक्तयुखम्रदेशचलागेन घोतरप्रदेे ससुपरुभ्यमानलात्‌ । 
१८ सआदिनानुकूख्वातादिथ्रहः । १९ दिना ईश्ररादियहः । २० अन्त्यः शब्दः { 
२९१ प्रथमयुक्ताः। 
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कट्पना चेत्‌; नन्विदं प्रत्यभिश्षानं शब्देपि समानम्‌ “उपाध्यायो 
्णोमि शिष्योक्तं क श्णोमिः इति यरतीतेः। 


नयु भत्यभिज्ञानर्खय भ॑वदशने दद्येनस्मरणकारणकत्वादजच च 
तदभावात्कथे तदुत्पत्तिः ? न खह्टूपाभ्यायोक्ते शब्दे दरोनवत्स्मरणं 
५ भवति; अस्य पूर्ैदरानायाहितखं स्कारप्रवोधनिवन्धनत्वात्‌ । न 
च कारणाभावे काय भवत्यतिप्रसङ्गात्‌; इत्यप्यचुपपन्नम्‌; सस्ब- 
न्धितोप्रतिपत्तिद्वारेणीत्रेकत्वस्य परतीतेः। सम्बल्धितायां च दरेन- 
सरणयोः सद्धावसम्भवासखल्यभिज्ञानस्योत्पत्तिरविरुद्धा । तथाहि- 


परलयक्चायुपंखस्भतोऽनुमानतो वा तच्कायंतया तत्संबत्थिनं शर्ब्दं 

२० प्रतिपदयदानीं त्॑स्मरत्युपरम्भोद्धूतं परलयभिज्ञानं तत्सम्बन्धितया 
तं परतिपद्यमानमेकत्वविशिष्ठमेव पतिपर्यते, अन्यथा 'उपाध्या- 
योक्तं श्छणोमिः इति प्रतीतिने स्यात्‌, किन्तु ^तंदुक्तोदूतं तत्स्यां 
शब्दान्तरं श्णोमिः इति पतीतिः स्यात्‌ । बीचीतरङ्न्यायेन 
तदुत्पत्तिश्चाच्ेव निषेत्स्यते । 


१५ यदि पुनद्ुनपुनजांतनखकेरादिवत्सददापरापसोत्पत्तिनिवः- 
स्धनमेतस्प्लयभिज्ञानं न कालान्तर स्थायित्वनिवन्धनम्‌; तद्वाणा- 
दावपि समर्निम्‌ । न समानम वाघकसद्धावात्‌ तर्थ{ कस्पना 
नान्यत्र विपयेयांत्‌ । नन्व प्रलयक्षम्‌, अनुमनं वा बाधकं 
कसर्प्येत ? प्रत्यश्चं चेत्‌; किमेकत्वषिषयम्‌, श्षणिकत्वविषयं वा १ 

२० न तावदेकत्वविषयम्‌; समविषयत्वेन तद्ँकरुत्वात्‌ । नापि 
क्षणिकत्वविषयम्‌; राब्देऽन्यच वा तस्य विवादगोचरार्पन्नत्वात्‌ । 
नाप्यदुमानम्‌ ; प्रत्यभिज्ञानं हि मानसप्रदयश्चं अवन्मते तस्य कथ 
मचमानं बाधकम्‌ ? प्रत्यक्षमेव हि बाधकम्‌ आमताग्रादयेकराखा- 
परभवत्वाजुमनस्य, न पुनस्तद्‌नुमानं प्रत्यश्चस्य । अथध्यक्षा- 





१ पूर्वक्षणे । २ उत्तरक्षणे । ३ अहं युरुः । ४ एकतवग्राहिणः ! ५ जेनमते 
ह श्रोत्रेन्दरिययज्ञानवद्‌ । ७ भययुपाध्यायोक्तः ब्द इति । ८ मया युः दाब्दः श्रयते 
स उषाध्यायेनोक्त इति । ९ अन्वयव्यतिरेकतः । १० श्रयमाणम्‌ 1 ११ उपाध्याय. 
सम्बन्धित्वेन तस्य ब्दस्य । १२ दरनस्द्रतिप्रभवम्‌। १३ वेन उपाध्यायोक्तेन 
राब्देन । १४ व्यजनानिख्वतर्‌। १५ न चेवम्‌। १६ तथा चाक्चेषा्थानां 
क्षणिकतप्रसङ्गास्सोगतमतसिद्धिः स्यात्‌ \ १७ श्रब्दे । १८ क्षणिकत्वेन । १९ नेसे 
ते बाणादय श्यत बाधकाभावात्‌ । २० सब्दाक्षणिकतप्रलयभिज्ञाने । २१ प्रलयभि- 
ज्ञानस्यै कविषयतवं प्रलयक्षखाप्येकबिष्रयत्वम्‌ । २२ तेन-~प्रयभिन्नानेन । २३ क्षणिक- 
स्वविषयस्य भ्र्क्षसख । २४ असिद्धत्वादिति भावः । २५ वैरेषिकमते । २६ पक्ता 
न्येतानि फलानि एकशाखाप्रभवलादिव्यनुमानस्याऽऽमताभ्राहि प्रयक्षु बाधकम्‌ । 
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भासत्वादस्यीवुमानं बाधकम्‌; यश्च स्थिर्चन्द्राकांदि विज्ञानस्य 
देदान्तस्प्पिलिङ्गजनित गव्यज्ुमानम्‌; कथ पुनरस्याध्यक्चाभास- 
त्व्‌ ? अनुमनेन बाधनात्‌; अनेनायुमानस्य बाधनादयुमाना- 
भासता किन्न स्यात्‌ ? अथायुमानवबाधितविषयत्वान्नेदमयचमानस्य 


बाधकम्‌; अनुमष्नमप्येतद्वाधितविषयत्वान्नास्य बाधकं स्यात्‌ । न ५ 
च तंदजुमानमस्ति । 

नन्विदमस्ति-क्चषणिकः शब्दो ऽस्मदादिभ्रव्यक्षत्वे सति विभुदव्य- 
विशेषैगुणत्वात्‌ खखादिवत्‌ । संलयमस्ति, किन्त्वेकराखाप्रमव- 
त्ववदेतत्साधनं प्रल्यभिन्ञाप्रव्यक्षवाधितकर्मनिदशानन्तरं प्रयुक्त 
त्वन्न साभ्यसिद्धिनिवन्धनम्‌ । विथुद्रव्यविशेषगुणत्वं चासिद्धम्‌; 
दाब्दस्य दव्यत्वप्रसाधनात्‌ । धमोदिना व्यभिचार; अस्य विभु- 
द्रव्यविश्येषगुणस्वेपि श्चणिकैत्वाभावात्‌ । तस्यापि पक्चीकरणाद्‌- 
व्यभिचारे न कथिद्धेवुव्येभिचरी, सर्च व्यभिचारविषयस्य 
पक्षीकरणात्‌ । अस्दादिप््य्चत्बे सतिः इति च विरोषणमर्नथं 
कम्‌; व्यवच्छेदयांभावात्‌ । धमोदेश्च क्षणिकत्वे खोत्पत्तिस्तमया- १५; 
नन्तरमेव विनष्रत्वात्ततो जन्मान्तरे फठं न स्यात्‌ । 

दाब्दाच्छनब्दोत्पत्तिवद्धमादेधेमोदयुत्पत्तिः; इत्यप्ययुक्तम्‌; तथा- 
भ्युपगमाभावात्‌ , तद्धदपरापरतत्कायात्पत्तिप्रसंङ्गाच्चं । "परस्यीनु- 
कूलेष्वयुकूलाभिमानजनितोभिङाषः अभिरुषितुरथाभिसुखश्छ्या- 


कारणमस्मविरोषेशुणमायश्चोति अयुकङेष्वयुकखाभिमानजनि- २० 


„७ 
® 


. १ शब्देकत्वविषयस्याध्यक्षसख । २ शब्दस्य क्षणिकत्वसाधकेन । ३ एतेन 
मानसप्रलक्षण । ४ सब्दक्षणिकत्वानुमानम्‌। ५ परममदापरिमाणेन व्यभिवार 
परिदाराथमिदं विश्ेषणम्‌। £ वियु आकाञ्चमात्मा च। ७ धपटादिगतरूपादिना 
न्यभिचारनियसा्थं विरेषेति। < उपहासे । ९ कर्म=प्रतिन्ना। १० भ्रत्यभिश्चप्रलयक्षेण 
पूर्वं शब्दस्याक्षणिकत्वं सापितं यतः । ११ बिुद्रन्यविेषयुणत्वादिल्येवोच्यमाने । 
१२ क्षणिकत्वं साध्यम्‌ । १३ अनेकान्तपरिदाराय, पक्षान्तःपातित्वाद्धमौदेः क्षणि- 
कृत्वमायात्मिति भावः । १४ ज्यवच्छे्फ़कं हि विशेषणमिति वचनात्‌ । २५ अस~ 
दादि्रलयक्षत्वे सतीति विद्ेषणेन . किलासद्यचऽग्रयक्षो धमोदिव्येवच्छेयः, तस्यापि 
पक्षीकरणे व्यवच्छेचमस्य विशेषणस्य नासीति भावः; सर्वेषां पक्चीकृरणाद्िश्ेषणेन 
परिदरणीयस्यामावावर्‌ । १६ प्रेण । १७ धमोधमयोः क्षणिक्ते । १८ अस्तु, न 
चेवम्‌› न ख़ धर्मावुत्पत्तिवदपरापरवनितावङ्गादुत्पत्तिः अरतीयते । १९ प्रक्तसताध्ये 
देतवन्तरमिदम्‌। २० अनुष्ठातुरवैशेषिकस्य । २१ इज्यायागादिपूजादिषु धर्मोत्पादन- 
कारणभूतेषु । २२ धमैजनकत्वेन । २३ इमान्यलुकुलखनीलयमिमानस्तेन जनितः । 
२४ अर्थ~खक््चन्दनादिकं प्रति । २५ त्रियानकार्यम्‌। २६ उत्तरजन्मनि । 
२७ धर्मलक्षणं शृष्ठन्तपक्षे प्रयज्ञरक्षणं च । २८ उत्पादयति, साधयति । 


५५६ प्रमेयकमल्म्चेण्डे [{ ४. विषयपरि० 


ताभिखावत्वात्‌ “आत्मनोर्चङ्ङेष्बदुक्ुखाभिमानजनिताभिङाष- 


चत्‌" इत्यस्य च बिरोधः, यस्मा्योऽसो पैरस्यानुकङेष्वयङ्र- 
भिमानजनिताभिखाषजनित आहत्मविशेषशुणो नासावभिरषितु- 
र्थामिञुखक्रियाकारणम्‌, र्तत्समानस्य ˆ तत्कारणत्वात्‌, यश्चै 
५ तच्ियाकारणं नासो यथोक्ताभिरखछाषजनित इति । 
इच्छदधेषनिमित्ती ्रवत्तकनिवत्तेको धमाधमा, अव्यवधानेन 
हिताहितविषधप्रा्िपरिहदारहेतोः कर्मणः कारणत्वे सत्यात्म- 
विच्ेषगुणत्वत्‌ , प्रवत्तंक निवत्तेकपर्यलवत्‌ इत्यं हेतोव्यभिर्ची- 
रश्च-जन्मान्तरफएलोदययोधमोधैमयोः अव्यवधानेन हिताहित- 
१० विषय प्रा्तिपरिहारहेतो; कसंणः कारणस्म सत्यात्म विद्येषगुणत्वे 
पीच्छद्धेषजनितत्वाभावात्‌ । ततः चखाब्दाच्छब्दोत्पत्तिवद्धमोदे- 
धेमौदुत्पस्यमावात्‌ । श्चणिकत्वि चातो जन्मान्तरे फलासस्भ- 


वादक्षणिकत्वं तस्याभ्युपगन्तव्यमिव्यनेनानेकान्तिको हेतुः । 


` अंथास्दादिप्रव्यक्चत्वविद्ेषणविशिष्टस्य बियुद्रव्यविशेषशुण- 
१५ व्वस्थंा सम्भवाच्च व्यभिक्चीरः । ननु मा भूद्यभिचारः; तथापि 


साकस्येन हेतोविपक्षाद्वाचस्यसिद्धिः । बिपश्चविखुद्धं हि विशोषणं 
ततो हेत निवत्तंयति । यथा सहे तुकैत्वमहे तुकैत्वविरुद्धं ततः 


१ सामान्यं हेतु ब्रवतां दोषाभावात्‌ । २ जीवस्य सरस वा। ई वादिषु खकु 
चन्दनादिषु च । ४ अनुमानख ! ५ धमदेधमांचुत्पत्तौ सलाम्‌ । & धर्मलक्षणः । 
७ अनुष्ठातुर्वेशेषिकस । ८ परापसोत्प्या तसादन्यतवात्‌। ९ अन्त्यो परैः 
१० इच्छद्विषो निमित्ते कारणं ययोधमौधैयोरिति भावः! ११ कार्यस निष्पादका- 
निष्पादकौ । १२ कारणत्वादिस्युच्यमाने चक्षुरादिना व्यभिचारस्तनिनृद्यथैमात्म- 
विरेषगुणलादिव्युक्तम्‌, तावत्युक्ते सुखादिनानेकान्तस्तत्परिदाार्थं कर्पणः कारणत्वे 
सतीति विशेषणम्‌; तावत्युक्ते बुष्यादिनाचेकान्तस्तभियासार्थं हिताहिवविषयप्राधि 
परिहारहेतोरिव्युपात्तम्‌, तावत्युक्ते इच्छद्विषाभ्यामनेकान्तस्तन्नियसाथमन्यवधानेनेति 
बिरेषणसुपादीयते। १३ धमादधितविषयप्राघ्यहितविषयपरिहारौ भवतः, अधमौददित- 
विषयप्राधिदितविषयपरिहदारो स्त इति सम्बन्धः । १४ धमौधर्मयोः । १२५ अनुमाने । 
१६ षरमौदेः क्षणिकत्वे । १७ पूर्वेधमीषर्मै्द़ खयोः । १८ धमोदेः क्षणिकत्वे साध्ये । 
२९ धमौदेः क्षणिकल्ाभावात्‌ । २० अस्रदादिप्रलक्षत्वे सतीति विक्िषरणं लयक्त्वा 
वरिभुद्रव्यविक्ञेषुणत्वादियं हेतुः । २१ व्यभिचारपरिदाराथम्‌। २२ साधनख। 
२२ धर्मदो । २४ चब्दे यथा सम्भवस्तथा धर्मादौ नास्ति यत्तः । २५ अक्षणिकाद्‌ । 
२६ कथम्‌ १ तथादहि। २७ हेतोविपक्षे चषि वारयति यत्तदेव हेतुविशेषणम्‌ । 
२८ अनिलः रब्दः कादाचित्कत्वाद्‌ धट वदिप्युक्ते खननोत्सेचनादिना कादाचित्केन 
नमस्तानेकान्तिकत्वम्‌ , तद्रयवच्छेदार्थं॒सहेतुकत्रे सति कादाचित्कत्वादिति साधनं 
म्रयोक्तन्यम्‌ । २९ विरेषणम्‌ । ३० महेतुकम्‌--आकाद्चादि \ 
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कादाचित्करत्वस्‌ । न चाखद्धादि्व्यश्चत्वमश्चणिकत्वविरुद्धम्‌; 
अक्चणिकेष्वपि सामान्यादिषु भावात्‌ । ततो यथासदादिभरव्यक्ा 
अपि केचितप्दीपाद्यो भावः क्षणिकाः _सामान्यादयस्त्वक्षणि- 
कास्तथाससदादिष्रत्यक्चा- यपि विभुद्रव्यविरोषगुणाः केचित्श्ष- 
णिर्काः केचिदक्षणिकीा भविष्यस्तिः इति सन्दिग्धो व्यतिरेकः । ५ 
अथाक्चषणिके कँचिद्स्दादिपत्यक्षत्वविरोषणविशिषस्य विथुद्रव्य- 
विरोषगुणत्वस्यादरेनात्ततो व्यावत्तिसिद्धिः; न; भवदीयादशंनस्य 
साकल्येन भावाभावप्रसाधक्त्वात्‌, अन्यथा परखोकादेरप्य- 
भावालुषज्ञः । सवैस्याददोनं चासिद्धम्‌; सतोऽपि निश्चेठम 
दराक्यत्वात्‌ । १० 


विपक्षेऽदसनमोचाद्धब्ि्तिदो- 
“यद्धेदाध्ययनं किञ्चित्तदध्ययनपूवेकम्‌ । 
वेदध्ययनवाच्यत्वादष्ुनाध्ययनं यथा ॥” 


[ सी० ष्छो० पु ९.८९ | 


इ््यस्यापि गमकत्वभ्रसैङगः। न॒ खलु वेदाभ्ययनमतद्भ्ययन-१५ 
पूर्वकं ष्टम्‌ । तथा चास्यानादित्वसिद्धेरीश्वरपूवेकत्वेन प्रामाण्यं 
न स्थात्‌ न च कतर्कत्वादावप्ययं दोषः समानः; तजन विसे 
हेतोः सद्धाववाघकय्रमाणसम्भवात्‌ । 


धमोदेश्चास्दायभत्यक्चत्वे "देवदत्तं षल्युपसर्षन्तः पश्वादयो 
देवदत्तगुणाङृष्ास्ं पत्युपसपेणवस्वाद्खादिवत्‌ः इव्ययुमानं न २० 
स्यात्‌; व्याक्तेस्ंहणात्‌ । मानसप्रलयश्चेण व्यापिभ्रदणे सिद्धं धमी. 
देरस्मदादिषव्यक्षत्वम्‌। अथ 'वाद्यन्दरियेणासदादिपलयक्चसवे सति 


१ हेतुं चिवतैयति । २ असदादिग्रल्यक्षत्वविशेषणस्य । ३ पदाथः । ४ सुखा- 
दयः । ५ ध्मौदयः । £ देतोविपश्चाब्यावृत्तिः । ७ धर्मदो । ८ आदिना परमाण्वा- 
देश्च । ९ भवदीयादद्ैनस्य परलोकादौ सद्धावाविशेषाच्‌ , तथा च चा्वोकमतप्रसङ्गः । 
१० नरस्य । ११ सर्वेषां हेतोविपक्चेऽदर्चैनं विद्ते तथापि तख! १२ सवषां 
प्राणिनां अ्रहणाभावात्‌, भन्यथाऽङेषकतवम्रसङ्गः । १३ अक्षणिके । १४ अदश्चैन- 
सामान्यात्‌ । १५ विषक्षात्‌ । १६ अपौरषेयत्वलक्षणस्ताध्यस्य । १७ अवेदाध्य 
यनपूर्व॑के लोकवचने विपक्षे हेतोरदरौनमावाद्धेतोविपक्षाद्वयावृत्तिसिद्धेः सद्धावात्‌ । 
१८ ईधरकर्वकत्वेन । १९ भवन्मते ! २० हेतौ । २१ नित्ये गगनादौ, यच्छरृतकं 
न भवति त्दनि्लयं न भवति यथा गगनमिति । २२ यदत्तं प्रघ्युपस्पणवन्तत्तदे वदत. 
युणाक्ृष्टमिति भलयक्षेण धमदेरपरयक्षत्वात्‌ । २३ तत्तश्च धमीदिना व्यभिचारः 
पूरतैचदवस्थ एवे । २४ इति विद्धेषणेन । 





५५८ कमखमात्तण्डे { ४. विषयपरि° 
ईति हेतर्विंसेष्यते वद! खाभलनवेक्यं दण्टान्तस्य, खुखादेस्तथा 
प्रव्यश्चत्वाभावात्‌ । 

यदि च वीचीतरङ्कन्यायेन सँब्दोत्पत्तिरिष्यते तदा प्रथमतो 
वक्तव्यापारादेर्कः शाब्दः ध्रादुभमैवति, अनेको वा १ यद्येकः; कर्थं 
५ नानादिक्छानेकराब्दोत्पत्तिः सकृदिति चिन्लयम्‌ । सचैदिकतास्वा- 
दिव्यापारजनितवाय्वाकादासंयोगानामसमवायिकारणानां सम- 
वायिकारंणस्य चाकाद्ास्य स्यैगतस्य भावात्‌ सङृत्स्वैदिक्षना- 
नाराब्दोत्पस्यविरोषे राब्दस्यैरस्भकत्वायोगः। यथेवाद्यः राब्दो न 
राब्देनारन्धस्तास्वाद्याकारासयोगादेवासमवायिकारणादुत्पत्तेः, 

१० तथा सर्वदिक्कदाब्द्‌ान्तराण्येपि तास्वादिव्यापारजनितवाय्वाकारा- 
संयोगेभ्य एवासमवायिकारणेभ्यस्तदत्पत्तिसम्भवात्‌ । तथा च 
“संयोगौद्धिभगाच्छन्दाच राब्दोत्पत्तिः' [ वेरो स्‌० २।२।३१ ] 
इति सिद्धान्तव्याधौतः । 

अथ दाब्दान्तरयाणां धरथमः दाब्दोऽसमवायिकास्ण तत्सदश्- 

१५ त्वात्‌, अन्यथा वद्धिखदररव्दान्तसेत्पक्तिधरसज्ञे नियामकाभा- 
वात्‌ । नन्वेवं परथमस्यापि शब्दस्य राब्दान्तरसदरास्यान्यराब्दाद- 
समवाथिकारणादुत्पत्तिः स्यात्‌ तस्याप्यपरपुर्व॑रब्दादित्यनादित्वा- 
पत्तिः राब्दसन्तानस्य स्यात्‌ । यदि पुनः प्रथमः शाब्दः प्र्तिनियंश्षः 
प्रतिनियताद्धक्तव्यापारदेवोत्पच्नः खस शानि शब्दान्तसाण्यार- 

२० मेत; तदहि किमायेन रउाब्देनासमवायिकारणेन ? प्रतिनियतवक्तृ- 
व्यापारात्तज्लनितप्रतिनियतवाय्वाकादरासंयोयेभ्यश्च सददापयः- 
परदाब्दोत्पत्तिसम्भवात्‌ । तन्नेकः राब्दः दाब्दान्तरारम्भकः। 


नाप्यनेकः; तस्येकस्मात्ताव्वाद्याकाशसंयोगादुत्पच्यसम्भवात्‌। 

न चनेकस्तास्वाद्याकारासंयोगः सङृदेकस्य वक्तुः सम्भवति, 

२५ प्रयलस्यैकत्वात्‌ । न च प्रयलमन्तरेण तास्वादिक्रियापूर्वको ऽन्यै- 
तरकर्मजस्ताखाद्याकारासंयोगः भरसूते यतोऽनेकशब्द्‌ः स्यात्‌। 


अस्तु वा कतश्चिदाद्यः शाब्दोऽनेकः तथाप्य सदेदो शब्द्‌ 
न्तसण्यारभते, देशीन्तरे वा £ न तावत्खदेशे; देदयान्तरे शब्दो- 








१ विथुद्रव्यविरेषशुणत्वादित्ययम्‌ । २ बद्यन्दरियेण सुखादिवदिति दृष्टन्तः प्रत्यक्षो 
न भवतीति भावः । ३ शब्दादेव । ४ सर्वदिक्ः=सर्वगतः । ०५ उपादानसेदय्थैः । 
& भवन्मते । ७ म्रथमख। < श्रब्दान्तरं भ्रति। ९ शब्दान्तरेणारन्धानि। १० शब्द 
स्यारम्भकत्रायोगे च । ११ मेरीदण्डयोः । १२ वंश्चादिविभागात्‌ । १२ वैशेषिकस्य 
तव ।. १४ प्रतिनियत्तखरूपः विशिष्टः । १५ कल्पितेन । १६ न चेदमसिद्धम्‌ । 
१७ तास्वादिषु । १८ सखरोत्पत्तिदेशे तास्वादयौ । १९ स्वोत्पत्तिदेश्चादन्यदेशेषु । 


सू० ४।१०]  आकाश्चद्रव्यविचा ५५९ 


परस्माभावपसङ्गात्‌ । अथ दैरान्रे;, तत्रापि किं वदेशे ग॑त्वा, 
ख्देश्स्थ्‌ एव चा देशान्तरे तान्यसौ जनयेत्‌ ? यदि खदेरास्थ एव; 
तर्हिं लोकान्तेपि तजनकत्वप्रसङ्ग; । अदष्टमपि च रारीरदेशस्थ- 
मेव देशान्तरवत्तिमणियुक्ताफखायाकषेणं क्यात्‌ । तथा च 
“शधमौधर्मो खाश्रयंसंयुक्ते माश्रयौन्तरे कमौरसेते | 1५ 
इ्यादिविरोधः । न च वीचीतरङ्गादावप्यप्रा्कायदेदात्वे सलव्या- 
रम्भर्कत्वं दं येना्रापि तथा तत्कस्प्येताध्यक्चविरोधात्‌ । अथ 
तदेशे गत्वा; ति सिद्धं राब्दस्य क्रियावच्वं द्रव्यत्वप्रसाघकम्‌ । ` 

किञ्च, आकाडशयुणत्वे खब्दस्यास्मदादिपरद्यक्चता न स्यादाकारा- 
स्यालयन्तपरोक्चत्वात्‌ तथाहि-येऽव्यन्तपरोक्षगुणिगुणा न तेऽस्म- १० 
दादिप्रव्यक्चाः यथा परमाणुरूपादयः, तथा च परेणाभ्युपगतः ` 
राब्द्‌ इति । न च वायुस्परेन व्यभिचौरः; तस्य प्रयक्षस्व- 
साधनात्‌ । 

कि, आकारागुणत्वेऽसदादिप्रवयश्चत्वे चास्याद्यन्तपरोक्चा- 
काराविरोषशुणत्वायोगः । प्रयोगः-यदस्रदादिप्रव्यक्चं तन्नादयन्त- १५ 
पयोक्चगुणिगुणः यथा घट रूपादयः, तथा च राब्द्‌ इति । | 

यच्योक्तम्‌-.रखत्तासम्बन्धित्वात्‌ः इति; तत्र कि खंरूपभूतयः 
सत्तया सम्बर्ध्य विवक्षितम्‌, अथोन्तरभूतयां वीं £ परथम्‌- 
पक्षे सामान्यैदिभिव्यभिचारः; तेषां प्रतिषिध्यमानद्रव्यक्मः- 
भावत्वे सति तथाभूतया सचच्तया सस्बन्धित्वेपि गुणत्वासिद्धेः । २० 
द्वेतीयपश्चस्त्वयुक्तः; न हि राब्दादयः खयमसन्त एवाथोन्तर- 
भूतया सत्तया सम्बध्यमानाः सन्तो नामाश्वविषाणादेरपि 
तथाभावाजुषज्ात्‌ । रतिषेर्स्यते चाथान्तरभूतसत्तासम्बन्धे- 
नाथोनां खचमिदयरुमतिप्रसङ्गेन । | 

य्योक्तम्‌-राब्दो दरव्यं न भवयेकद्रव्यर्वात्‌; ततरेकद्व्यत्वं २५ 
साधनमसिद्धम्‌; यतो गुणत्वे, गगने एवैकद्वव्ये समवायेन 
वतन च सिद्धे, तत्सिद्यत्‌, तच्योक्तया रीव्याऽपास्तमिति क्थ 
तस्सिद्धिः१ ` = 

१ आचोऽनेकः शाब्दः । २ स्वाश्रयः चालसा आत्मनो व्यापकत्वात्‌ । ३ मणियुक्ता- 
फलादौ, दारीरापेक्षया । ४ यकर्षणादिलक्षणम्‌ । ५ कायैम्‌-उत्तरवीचीलक्षणम्‌ । 
६ उत्तरत्तरङ्गणाम्‌ । ७ वायुस्पश्े ब्यलन्तपरोक्षयुणियुणो यवल्यसदादिप्रलक्षो न 
भवतीति न । < आकाद्चगुणः खब्दः । ९ सामान्यविदेषस्तमवायवत्‌ ( सामान्य 
बिशेषसमवायाः स्वतः सन्त इति वचनात्‌ ) ! १० रब्दसय । ११ द्रव्ययुणकर्स॑वत्‌ । 
१२ उभयथा सन्ताप्तम्बन्धित्वस इषटवात्परकारान्तरासम्भवात्‌। १३ आदिना विदेष- 
समवाययो्ेदणम्‌ । १४ रूपादिवत्‌ । १५ खब्दख । 


५६० प्रमैयकमर्सात्तेण्डे [{ ४. विषयपरि० 


यदण्येकद्रव्यत्वे साधनमुकषय्‌-"एकद्व्यः दाब्दः सामान्य 
विषवच्च सति वादयैकैन्दियप्रदयक्षत्वाव्‌ः इति; तदपि यत्य- 
चमानवाधितम्‌; तथाहि-अनेकद्वव्यः शाब्दो ऽसदादिपत्य्षत्वे 
सव्यपि स्वैशवच्वाद्‌ घयादिर्वेत्‌ । वायुनानेकान्तश्च; स हि वा्येके- 
५ न्द्ियप्रल्यश्चोपि नैक्द्व्यः, चश्चुषेकैनाऽस्दादिभिः परतीयमलेश्च- 
नद्राकदिभिश्च । असमदादिविरक्चँणेबहयरनदरियान्तरेण तत्पतीतौ 
राब्देपि तथा प्रतीतिः किन्न स्यात्‌ ? अञ तथाञुपरम्भोऽन्यत्रापि 
समनः 
एतेनदमपि पत्युक्तम्‌-'गुणः शब्दः खामान्यविशेषवस्ते सति 
२० चाद्येकैन्द्रियप्रत्यक्षत्वाद्रूपादिवत्‌ः इति, वाय्वादिभिंव्यभिचारत्‌ ? 
ते हि सामान्धविरोषवचवे सति बाहोकेन्दियथव्यश्चा न च गुणाः, 
अन्यथा द्रव्यसंख्याव्याघातः स्यादत । ततः शब्दानां शुणत्वासिद्ध- 
रयुक्तमुक्तस्‌-'यश्यैषामाश्चयस्तत्पारिशेष्यादाकारशम्‌' इति । 


यश्चोक्तम्‌-“न तावर्स्परीवतां परमाणुर्नौम्‌' इत्यादि; तत्सिद्ध- 

१५ साधनम्‌ ; तद्णव्वस्य तज्ानभ्युपगमात्‌ । यथा चास्मदादिभ्रव्य- 

षत्वे शब्दस्य परमाणुविरोषगुणत्वस्य विरो॑स्तथाकाराविरोष- 

गुणत्वस्यीपि । तथा दहि-रब्दोऽलन्तपयोश्चाकाराविन्ेषगुणो 

न भवत्यससदादिपरव्यक्षत्वात्कायेद्रव्यरूपादिवत्‌ । न दयस्सदादि- 

प्रयक्षत्वं परमाणुविरोषशुणत्वसेव निराकसेति शब्दस्य नाकारा- 

२० विशेषगुणत्वम्‌ उभयचाविरोर्षीत्‌ । यथेव हि परमाणुगुणो 
रूपादिरस्पदाद्यप्रलयक्षस्तथाकारागुणो महस्वादिरपि। 


 यच्चाप्युक्तम्‌-'नापि कायद्रव्याणीम्‌' इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ $ 
छब्दस्याकाशगुणत्वनिषेधे कायेद्व्यान्तराप्रादुमोवेप्युत्पस्यभ्युध- 
गमे शाब्दो निसधासे गुणः स्यात्‌ । वथा च "बुद्ध्यादयः कच्चिद्ध- 


१ अनेकानि द्रव्याणि यस्य प्ररमाणुद्धयाचपेक्षया । २ योगिप्रल्क्षेण परमाणुनां 
व्यभिचारपरिदारार्थम्‌ । ३ एकेन वायुपरमाणुना व्यभिचारपरिदारार्थेम्‌ । ४ प्रर. 
माण्वपेक्षया । ५ परमाण्वपेक्षया । & अनेकान्त इति संबन्धः एकद्रग्यरक्षणसाध्या- 
भावात्‌ । ७ योगिभिः । ८ चष्कषोपेक्ष्यान्येन स्प्यैनरुक्षणेन । ९ तथा चने. 
कान्तिकं एव हेतुः सादिति भावः । १० पकद्रव्यः शब्द इलयादिनिराकरणेन । 
११ भादिना पृथिव्यततेजसां यहः 1 १२ नवद्रन्याणां प्रज्द्रव्यत्वप्रसङ्ग श्यः ¦ 
१३ शब्दो विशेषणो च भवल्यसदादि प्रलक्षत्कार्थद्व्यरूपादिवत्‌ । १४ जैनैः । 
१५ विक्ेषणे । १६ भवन्मते । १७ असन्मवे। २८ अखदःदिप्रयक्षत्वख \ 
१९ पृथिव्यादीनाम्‌। २० जैनैः । २१ प्रेण । | 


सू० ४।१० | आकाश्यद्रव्यविचारः ५६९१ 


तैस्ते गुणत्वात्‌" इत्यस्य व्यभिधारः \ ततः कायंद्रव्यान्तंयोत्पच्चि- 
स्तच्राभ्युपरगन्तव्येव्यसिद्धो हेतुः| 

अकारणगुणपूर्वैकस्वं चासिद्धम्‌; तथा हि-नाकारणगुणयपूर्वरकः 

स (५, ९ [9 
दाब्दोऽसमदादिवाश्येन्द्रियथ्माद्यत्वे सति गुणंत्वात्पररूपादिवत्‌ । नं 
५९ [ ज % © 

चाणुरूपादिना खँलादिना वा हेतोर्व्यभिचारः; "बाह्येन्दरियभ्राद्यत्वे ५ 

(आ | ऋ श 
सति" इति विरोषणात्‌। नापि योनिवाद्येन्दरियभ्राद्येणाणुरूपादिना; 
अस्सदादिश्रहणात्‌ । नापि सामान्यादिना, गुणश्रहणात्‌ । 


अयावद्रव्यभावित्वं च विरुद्धम्‌; साभ्यविपरीतार्थप्रसीधन- 
त्वात्‌ । तथाहि-स्पशेवद्रव्यगुणैः रब्दोऽसदादिवाद्येन्दियप्रल्य- 
क्त्वे सत्ययावद्रव्यभावित्वात्परट रूपादिवत्‌ 'अस्द्‌ादिपुरुषान्तर- १० 
प्रलयक्षत्े सति पुरुषान्तराप्रलयक्चत्वात्‌ इति वाख्वाद्यमानेन रसा. 
दिनानेकान्तिंकः। 'आश्चरयाद्धेयोदेरन्यजोपरभ्धेः- इति चाखङ्गतम्‌ ; 
मेयदेः राब्दाश्रयत्वासिद्धेस्तस्य तन्निमित्तकारणत्वात्‌ । आत्मादि- 
शंणत्वा(त्व)्रतिषेघस्तु सिद्धसाधनान्न समाधानमरंति । 


यच “दाब्दलिङ्ाविरो्धौव्‌' इत्याद्युक्तम्‌ ; तद्न्ध्याजुतसरोभाग्य- १५ 
व्यावणेनर्भख्यम्‌ ; कायद्रव्यस्य व्यापित्वादिधमांसम्भवात्‌ । 


५ १६ 
ध पतेनेक्म॒पि निरस्तम्‌-“ दिवि खुव्यऽन्तरिक्षे च दाब्दाः श्रूयमाणे- 
नेकौर्थसमर्वायिनः राब्दत्वात्‌ श्रूयमाणादययरब्दवत्‌ । श्रूयमाणः 
शाब्दः समानजातीयासमवायिकारणः सामान्यविशोषधच्छे खति 
नियमेनासदादिबादैकेन्द्रियभरत्यक्षत्वात्‌ कायंद्रव्यरूपीदिवत्‌? २० 


१ शब्दस्य युणरूपस्य कविद्धत्तनामावाव्‌ । २ कायद्रव्यान्तरात्परमाणुरूपाच्छन्द्‌ 
जनकात्‌। २ अकारणे~गगनम्‌ , तस्य गुणो महच्वादिः। ४ किंतु स्पद्येरसगन्धवणैव्‌= 
सपुदरल्द्रन्यदेवुक इति भावः । ५ पदगत्तरूपगुणो यथा तन्तुगतरूपयुणपूर्वकः । & सङ्ग 
साधनमेतव्‌ । ७ मात्मनः सभावत्वात्‌ । ८ वीचीतरङ्गन्यायेन चब्दाच्छब्दोत्पच्चे- 
निषिद्धत्वात्‌ । ९ प्रसङ्गसाधनमेतत्‌। १० विक्ेषयुणो च भवतीति साध्यामावात्‌ । 
११ रब्दस्यान्तजैसपरूपसखय। १२ आदिना ममोदिक्ाला गृह्यन्ते । १३ भेदाभावदेक- 
मिथः! १४ सद्श्म्‌। १५ सब्दस्य आकाश्चविशेषयुणत्वनिराकरणेन कार्वद्व्यविञ्ञेष 
गुणत्वसाधनेन वा + १६ शब्देन । १७ एका्धः=आकाञ्चलक्षणा्थः । १८ गमनसम. 
वायिकारणकाः । १९ वीचीतरङ्गन्यायागतेन भ्रूयमाणेन धट शब्देन आचा घटश्नब्दा 
श्रुयमाणा षटञ्चब्दस्यास्तमवायिकारणव्वेनाभिमता एकाथेतसतमवायिनो यथा । २० सामा- 
न्यादिना व्यभिचारपरिहारा्थेम्‌ । २१ न चाकाञ्चेन व्यभिचार इन्द्रियमरहणात्‌, नापि 
घटादिना एकपदोपादानाव्‌ ; नापि सुखादिना बाद्यपदोपादानात्‌, नापि योगिबादयै- 
केन्द्रियप्रलक्षेण परमाणुना तद्रूपादिना बाऽसदादिपदमरहदणात्‌; नापि पिस्ाचादिना 
नियमेनेति पदोपानात्‌ । २२ पटसमवेतरूपाचारम्भे पयेस्पादकतन्तुरूपादिवत्‌ । 
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इति; घतिदाषदं पुद्ररुढरव्यस्य तत्समवायिकारणस्य सेदृतत्‌। सब्दस्य 
घ्षणिकत्वनिषेचीच् कथं समानजातीयासमवायिकारणत्वस्‌ £ 


१५.८९ 


यदि चाकादासनवयवं खाब्दस्य समवायिकारणं स्यात्‌; तर्हि 
शाब्दस्य नित्यत्वं सर्वगतत्वं च स्यादाकारगुणन्वात्तनमदच्ववत्‌ । 
५ श्रणिकैकदेराव्रत्तिविरोषगुणत्वस्य खाब्देः अरमाणतः पतिषेर्धीच्च । 
तत्वे वा कथं न राब्द्ाधारस्याकाश्स्य सावयवत्वम्‌? नहि 
निरवयवे "तस्येकदे्ते एव राब्दो वस॑ते न स्वैः इति 
विभागो घटते । 


किञ्च, सावयवमाकाश्ं दहिमवद्िन्ध्यावरुद्धविभिन्नदेशत्वाद्ध्‌- 
१० मिवत्‌। अन्यथा तयो रूपरसयोरिवेकदेदाकारावस्थितिभसखंक्तिः, 
न चेतद्‌ दष्टमिष्ठं वा। 
कथं वा तदाघेयस्य शाब्दस्य विनाशः? स दहि न ताचदाश्चय- 
विनाद्णद्धयवे; तस्य निवयत्वाभ्युपग्मीत्‌ । नापि विसेधिगुणखद्धा- 
वात्‌; तन्महक्वौदेरेकार्थसमवेतत्वेन रूपरसयोरिव बिरोर्धित्वा- 
१५ सिद्धेः ! सिद्धौ वा भ्रवणसमयेपि तद्भावधसङ्गः तदा तन्मह- 
, स्वस्य भावात्‌ । नापि संयोगादिविरेधिशरुणः; तस्य तत्कारण- 
त्वात्‌ 1 नापि संस्कारः; तस्याकाद्चेऽसम्भवात्‌ । सम्भवे वा 
तस्याभावे आकारष्सयाप्यभावादुषङ्कस्तस्य तदव्यतिरेकात्‌" व्यति- 
शेके वा "तस्यः इति सम्बन्धो न स्यात्‌ ! नापि ₹रब्दोपरव्धिपाप- 
२० काटष्टाभावात्तद भावः; तुच्छाभावस्यासामथ्येतो विनाशाहै वत्वात्‌ 
 खरविषाणवत्‌ 1 तन्न छब्दस्याकारापभवत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ ! ` 


नयु चाऽस्य पोदलिकतवेऽस्मदाद्ययुपरुभ्यमानरूपादयध्रयस्वं 
न स्यात्परादिवत्‌; तन्न; च्यर्णुकादिना हेतोव्येमिचाराव्‌ । नाय- 
नरदिमघु जटसंयुक्तानंङे चाल॒द्धूतरूपस्पंयवंत्‌ शब्दा्रयद्रव्ये 
२५.ऽसदाचयुपरभ्यमानानामप्यञद्धूततया रूपादीनां चृस्यविसयोधः । 
यथा च घणेन्द्रियेणो पभ्यमाने गन्धद्रव्ये ऽजुद्धूतानां रूपादीनां 
वृ्तिंस्तथाच्ापि । यथा च तैजसत्वात्पार्थवत्वाचार्थीनुपरम्सेपि 


१ अनेकात्‌ । २ प्ययरूपेण वस्तुनो विनाश्चात्‌ । ३ नैनेन । ४ तन्महःस्ववत्‌ । 
ध तथा च हिमवद्धिन्ध्ययोः सहचरमाव इति मावः । ६ प्ररेण। ७ बिरोधियुण- 
रूपय । ८ शब्दं अति । ९ संयोगादिः शब्दकारणमिति वचनात्‌! १० कार्यरूपेण ! 
११ यत्पौद्भलिकं तदसदाद्ुपरम्यमानरूपायाभरयमिद्ुक्ते दइ्वथणुक्रादिना पोद्धक्किन 
न्यभिचारोऽसदादयुपरञ्यमानरूपाश्रयत्वलक्षणसाध्यामावात्‌। १२ उष्णस्पचै। १३ अत्र 
रूपं भारम्‌ । १४ परमते । १५ परमते । १६ नायनरन्म्यादिषु ( जरसंयुक्तानठे 
गन्धद्रन्ये ) तरिषु । 
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रूपादीनामञद्धूततयास्तिव्वसन्भावना तथा राब्देपि पौदलिक- 
त्वात्‌। न्‌ च पोदछिकत्वमसिद्धम्‌; तथाहि-पोद्वलिकः खब्दो- 
ऽस्सद्ादिम्रलयक्षत्वेऽ चेतनत्वे च सति क्रियावस्वाद्वाणादिवत्‌ 1 
न च मनसा व्यभिचारः; “अस्मदादिप्यञ्चत्वे सतिः इति विशे- 
घणत्वात्‌ । नाप्यात्मना; “अचेतनत्वे सतिः इति बविरोषणात्‌ 1 ५ 
नापि सामान्येन; अस्य क्रियावस्वाभावात्‌ ¦! ये च (अस्मदादि- 
भत्यक्ुत्वे सति स्पशेवस्वात्‌" इत्यादयो हेतवः भ्रागुपन्यस्ास्ते 
सवं पोद्रकिकत्वपरसाधका द्रष्टव्याः । वतः शब्दस्याकाश्शुणत्वा- 
सिद्धेनासो तलिङ्गम्‌ । 

कुतस्तं तत्सिद्धिरिवि चेद्‌ ? 'युगप्िखिर्द्रव्यावगाह- १० 
कार्यात्‌ इति बूर्मः; तथाहि-युगपद्निखिलद्रव्याबगाहः साश्चारण- 
कारणापेश्चः तथावगाहत्वान्यथाऽदुपपत्तेः । नु सर्पिषो मधुन्यव- 
हो भसख्नि जलस्य जलेऽश्वादे्यंथा तथेवाटोकतमसोरयोषाथौ- 
वगाहघटनान्नाकाशप्रसिद्धिः; तन्न; अनयोरप्याकाराभावेऽवमा- 
हानुपपत्तः | १५ 


नु निखिखाथनां यथाकाचेवगादहः तथाकारास्याप्यन्यसि- 
्रधिकरणेऽवगाहेन भवितव्यमिलयनवस्था, तस्य खरूपेव्गीहे ` 
सवोथोनां खवात्मन्येवावगादहपसङ्गात्कथमाकारास्यातः पसिद्धिः ? 
इवयप्यपेरशर्म्‌ ; आकारस्य व्यापित्वेन खावगाहित्योपपत्तितोऽ- 
नवस्थाऽसम्भवात्‌, अन्येषामव्यापित्वेन स्वावगाहित्वायोगाच ! २० 
न हि किञ्िद्स्पपरिमाणं वस्तु खाधिकरणं द्रम्‌; अश्वादेजलखा- 
यधिकरणोपटब्धेः । कथमेवं दिक्वाखात्मनामाकारोवगादहो व्यापि- 
त्वात्‌ ; इत्यप्यसास्पतम्‌ ; देतोरसिद्धेः । तद सिद्धिश्च दिण्दव्यस्या- 
सत्त्वात्‌, कालात्मनोश्ासर्यैगतद्रव्यत्वेनाप्रे समर्थनालससिद्धेति। 
नञ तथाप्यमूत्तत्वेन कारात्मनोः पाताभावात्कथ वतदाघेयता ? २५ 
इत्यप्ययुक्तम्‌; अमूत्तस्यापि ज्ञानुखादेरात्मन्याघेयत्वधरसिद्धेः 


एतेनामू तेत्वान्नाकारं कस्यचिद्धिकरणमित्यपि प्युक्तम्‌; 
अमूत्तस्याप्यात्मनो ल्लानाद्यधिकरणत्वप्रतीतेः। समानसमयवर्सि- ` 
त्वान्निखिटखाथौना नाधारधेयभावः, अन्यथाकारागदुन्तरकाटं 
भावस्तेषां स्यात्‌; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; समसमयवर्तिंनामप्यात्मा- ३० 
मूत्तत्वादीनां तदद्धावपरतीतेः । न खद्धुं परे्णीप्यच पौर्वापरीभावोऽ- 

१ प्रख्य तव । २ पौद्रलिकत्वाभावाद्धावमनसः ! ३ जनैः! ४ वयं जैनाः 
५ सकलद्रव्याणां साधारणमाश्रयकारणमाकाश्म्‌ । £ साधाररणकारणमन्तरेण । 
साकासचाभवे) ७ बुडनमिलथेः। ८ जैनापेक्षया। ९ आत्मादीनाम्‌। १० वैेषिकेण । 
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भीष्मे निदयत्ववियेचयादषङ्गाद्‌ । श्च॑णविरारर्तया निखिलाथीनां 
नाधाराघेयभशवः; इत्यपि मनोरथमाचम्‌; श्चणविदारारुत्वस्याः- 
थना प्रागेव प्रतिषेधात्‌ । खे पतनी इत्याद्य ऽवाधितश्रलययाच्च 
तद्धावद्रसिद्धेः । ततः परेषां निरवदययछिङ्मऽभावान्नाकारदरव्यस्य 
५ प्रसिद्धिः । | । 

नापि काख्द्रव्यस्य । यच्चोच्यते--काख्द्र्व्यं च परापसदि्भ॑लय- 
यादेव लिङ्ालख्सिष्धम्‌ । कार्द्रव्यस्य च इतसर्स्साद्धदे "काटः" इति 
व्यवहारे वा साध्ये सएव लिज्गम्‌। तथा हि-कार इतरस्माद्धियते 
काटः इति वा व्यतदहत्तंव्यः, परापस्व्यतिकरयोगपदयायोगपद्यचि- 
१० रक्षिप्ररत्ययलिज्गत्वात्‌, यस्तु नेतर्स्पाद्धियते कार इति वान 

व्यवहियते नासाघुक्तलिङ्गः यथा श्चित्यादिः, तथाच कारः 

तस्रन्तथेति ) विशिशकायेतया चेते प्रत्ययाः काले व प्रतिबद्धाः 
यद्धिरिष्टकार्य तद्विरिष्रकार्णादुत्पद्यते यथा घट इति परल्ययाः, 
विरिष्टकार्य च परापरव्यतिकरयौगपदयायोगपदयनतिरक्चिप्रभदयया 
२५ इति । परार्पैरयोः खद्धु दिष्दे शङ्तयोः व्यतिकसे विर्प्ैयः-यत्रैव 
हि दिभ्विभागे पितय्यत्पन्नं परत्वं तत्रैव स्थिते पुःऽपरत्वम्‌ , यज 
चापरत्वं तत्नैव स्थिते पितरि परत्वमुत्पयमानं दष्टमिति दिग्देदा- 
भ्यामन्यन्निमिकतान्तरं सिद्धम्‌; निमिन्तान्तस्मन्तरेण व्यतिकय- 


सम्भवात्‌ न च परापरादिप्रयययस्यं आदित्यादिक्रिया दरव्यं बि 
२० पङितादिकं वा निमित्तम्‌; तत्पत्ययविखकश्चषणत्वात्पयादिग्रल्यय- 
वत्‌ । तथा च सूचरम्‌ ““अपरस्मिन्परं युगपदयुगपच्चिरं क्षिप्रमिति 
काटलिज्गानि? [ कैशे° सू० रा२।६ |] आकारावच्ास्यापि वियुत्व- 
निव्येकत्वादयो धमः प्रतिपत्तव्या इति । 
अच्रोच्यते--परापरादिषवययलिज्ायचमेयः कारः किमेकः 
२५व्यम्‌ , अनेकद्रव्यं वा १न तावदेकद्रव्यम्‌,; सुख्येतश्कारसेदेनास्य 
देविध्यात्‌ । न हि समयावलिकादिव्यवद्ारकालो मुख्यकाठद्रव्य- 
मन्तरेणोपपद्यते यथा सुख्यसंच्वमन्तरेण कचि दुपचरितं सं्वम्‌ 


१ आत्मनः । २ सोगतमतमालम्ब्य्‌ । ३ आदिपदेन योगपयायोगपयचिरक्षि- 
प्रादियहः । ४ वसः । ५ तर्येते प्रल्यया अविदिष्ठनिमित्तका भविष्यन्तीदयुक्ते सलयाह । 
& घटे सत्येव प्रसिद्धाः । ७ कथम्‌ १ तथादहि। ८ प्र्यथैः। ९ सन्निदितदि्देशे। 
१० कयृखापेक्षया दूरत्वम्‌ । ११ कालापेक्षया सन्निहितत्वम्‌ । १२ कारद्रन्यम्‌ । 
१३ कालद्रन्यम्‌ विनाऽन्यन्निमिनत्ते परापरादिप्रययसख भविष्यतीलया्ङ्कायामाह । 
१४ प्रलयः प्रतीतिः । १५ जेनादिभिः। १६ जैनैः! १७ व्यवदहार्‌ । १८ आदिना 
रुवनिमेषषरिकायुदूतेपरहरादिमहणम्‌ । १९ अश्यादेरस्ितवम्‌ । २० माणवके । 
२१ अभ्ेः। 
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सख च मुख्यः कालोऽनेकद्वव्यम्‌ , प्रयाकाशचप्रदें व्यवद्टारकारसे- 
दान्यधथायुपपत्तेः । श्र॑ल्याकारापरदेदां बिभिन्नो हि व्यवह्ारकारः 
ुरक्षचलङ्ाकारादेरायो्दिर्वसादिमेदःन्यथादुपपत्तः । ततः भरति- 
खोकाकाशप्रदेरं काटश्याणुरूपतया सेदसिद्धिः । 


तदुक्तम्‌-~ ५ 
““लोयीयासपएसे एङ्ेके जे हिया हु एका । 
रयणाणं ससीविव ते कालाणु सुणेयब्वा ॥ १ ॥"" 
[ द्रव्य्० गा० २२ (2) 


यौगपद्यादिप्रययाविशेषात्तस्येकत्वम्‌ ; इत्यप्यसत्‌ ; तत्परतयया- 
विदोषासिद्धेः । तेषां परस्परं विशिष्टत्वात्कारस्याप्यतो विशि ष्रत्व- १० 
सिद्धिः! सहकारिणामेव विशिष्टत्वं न कारस्य; इत्यप्यदुत्तरम्‌ ; 
खरूपमसेदयतां सह कारित्वप्रतिक्चपात्‌ । 


यदि चास्य निरवयवेकद्वव्यरूपताभ्युपगस्यते कथं तद्यैती- 
तादिकार्व्यवहारः ? स हि किमतीतादयर्थक्रियासस्बन्धात्‌, 
खतो .वा स्यात्‌ १ अतीताद््थेक्रियासस्वन्धाचेत्‌ ; कतस्तासाम- १५ 
तीतादित्वम्‌ 2 अपरातीतादर्थक्रियासम्बन्धा्ेत्‌ ; अनवस्था । 
अतीतादिकारुसम्बन्धाच्येत्‌; अन्योन्यार्र॑यः । खतस्तस्यातीतादि- 
रूपता चायुक्ता, निर॑शस्व सेदरूपत्वयोविंयेधात्‌ । 


यौगपद्यादिध्रलययाभावश्चैर्ववादिनः स्यात्‌+ तथादहि-यत्का्य- 
ज्ञातमेकस्मिन्काठे कृतं तद्युगपत्छृत मित्युच्यते । काठेकत्वे चाखि- २० 
रुकायाणामेककारोत्पायत्वेनेकदैवोध्यत्तिप्रसङ्गाच्न किशिदयुगप- 
त्छृतं स्यत्‌ । 

विरश्ि्व्यवहाराभावश्ैर्ववादिनः । यत्खलु बहुना कालेन 
छते त्चिरेण छतम्‌ । यच खस्पेन तं तत्क्चिप्रं इतमिव्युच्यते । 
तञ्चेतदुभयं काठेकत्वे दुधेटम्‌ । २५ 


[पि 





१ कार्परमाणुलक्षणम्‌ ! २ सुख्यक्राल्द्रव्यानेकत्वाभावे । ई हेतुरसिद्ध इत्युक्ते 
सत्याद । ४ चन्द्राकौदिदक्षिणायनोत्तरायणयोः सतोः । «५ लोकाकाद्चपरदे्े एकेके 
ये शित्ताः खड ्फवैके । रलानां राक्चिरिव ते कालणवो ज्ञातव्याः ६ सिदे हि 
करियाणामवीतादिवे तस्सम्बन्धात्काङस्यातीतादितसि दिस्तत्सिद्धै च तत्सम्बन्धात्तासां 
तस्सिद्धिरिति । ७ निरंशस्य कारस्यातीतत्ववतैमानत्वमविष्यखरुक्षणधमोणां सद्धागो 
न षृरते इति भावः । ८ कार्यसमृहः । ९ काल्य निलिकतवादिरूपले । १० अयौग- 
प्यामवे. तदपेक्षया जायमानसय योगपचसयाप्यभाव इति भावः । 
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५६६. प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ ४, विषयपरि० 


नद चैकत्वेपि काटस्योफधिसेदाद्धेदोपयत्तेने योगपद्यादि- 
प्रत्ययाभावः। तदुक्तम्‌-“मणिवत्पाष्वकवद्लोपाधिसेदात्कारसेद्‌ः 
[ | इति; तदप्ययुक्तम्‌; यतोऽचोपाधिभेद्‌ः 
¢ ' & = १ 
का्यसेद एव ! ख च ध्युगपत्कृतम्‌' इव्य्नप्यस्ेवेति किमिव्य- 
९६ युगपत्प्रलययो न स्यात्‌ 2 अथ क्रमष्पावीं कायेभेद्‌ः कारुभेदन्यव- 
हारहेत॒ः । नद कोद्य कमभावः ? युगपद दत्पादश्धेत्‌; “युगपद्‌- 
चत्पादः इत्यस्य भाषितस्य कोर्थः 2 एकसिन्कालेऽखत्पाद्‌ः; 
सोयमितरेतयाश्रयः-यावद्धि कारस्य मेदो न सिद्धयति न ताव- 
त्कार्याणां भिन्नकालोत्पादखक्चषणः कमः सिध्यति, यावच कायाणां 
१० कऋमभावो न सिध्यति न तावत्काङस्योपाधिभेदाद्धेदः सिभ्यतीति। 
ततः प्रतिक्षणं क्षणपयोर्यः काटो भिन्नस्तत्समुदायात्मको ङ्व. 
निमेषादिकारुश्च । तथा चेककाटमिदं व्विसोत्पन्नमनन्तसोत्पन्न- 
सिवयेवमादिव्यवदारः स्याद्पपन्नो नान्यथा । 


षतेन परापरव्यतिकंरः काटेकतवे श्रव्युक्तः तथादि -भूस्यवय- 

१५ वैराखोकावयवेवौ बड्कुभिरन्तरितं बस्तु विप्रकृष्टं परमिति चोच्यते 
खस्पैस्त्वन्तरितं सल्लिकरृष्टमपरमिति च । तथा वहुभिः क्चणेरदो- 
रा्रादिभिरकन्तरितं विभ्रकृष्टं परमिति चोच्यते खस्पैस्त्वन्तरितं 
सच्चिरृष्रमपरमिति च । बहरव्पभावश्च गुरुत्वपरिमाणौदिल्नदपेक्षा- 
निबन्धनः काठेकत्वे दुधेट इति । 

२० यौगपद्यादिप्रल्ययाविरोषात्‌ कारस्येकत्वे च गुरत्वपरिमार्णी- 
देरप्येकत्वप्रसङ्गस्तुव्याक्षेपसमाधानत्वात्‌ । ततो गुरत्वपरिमाणा- 
देरनेकशगुणरूपतावत्काङस्यानेकद्वव्यरूपताभ्युपमन्तच्चै ! 


ॐ ८ ९ १. ५ ३ 
ये त॒ वास्तवं कार्द्रव्यं नाभ्युपगच्छन्ति तेषां परापरयोगपदया- 





, १ यथा स्फटिकमणो पावके च यथाक्रमं जपाकुघुमादिखादिरादिलक्षणोपाधिभेदाद्धेद- 
स्तथा कायंलक्षणोपाधिमेदाद्धेदः कारुस्यापील्थैः; ततश्च व्यतिकरो न सादिति भावः। 
२ कालक्रमेणोत्पाद इव्यथः । ३ कालस्येकत्वे यौगपद्याभावो यतः । ४ वसः। 
५ विपर्ययः । & काल्ख । ७ अस्रादयं युरुरस््छघुरिति व्यवह्यरो वस्तुन एकत्वे 
दुर्षयो यथा ॥ < खपरापक्षा ! ९ गुरुत्वादिप्रययाविङेषात्‌ । १० अस्पपरिमाणसापि। 
११ गुर्त्वपरिमाणमस्पत्वपरिमाणं च प्रतिपदाथं भिचेत दलयाक्षेपः, समाधार्न-तर्दि 
योगपचादि्रब्ययोपि प्रतिपदार्थं भिचते इति समानम्‌ । १२ निलनिर्दकद्रन्यरूपत्वे 
न्वाथानां भूतमविष्यद्वेमानतवं दुषैरमतीतानागतवतेमानकार्भेदामावाव्‌ सिद्धे ` हि 
तद्भेदे तत्सम्बन्धादथानां तथा व्यपदेञ्चः खान्नान्यथातिप्रसङ्गात्‌ । न चाख तर्सिद्धिधैरते 
निल्यनिरशेकरूपत्वात्‌ । यदेवंविधं न तत्रावीतादिखरूपभेदाः ।, यथा परमाणौ । 
निलनिरशेकरूपश्च भवद्भिः परिकहिपतः कालः । १३ मी्मांसकसौगतद्राविडा; । 
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गपयचिरक्षिषत्रत्ययानामभावः स्यात्‌! न खद्ध ते निनिसित्ताः 
कादान्ित्कत्वाद्धखादिवत्‌ । नप्यविद्िष्टनिमित्ताः; विरिष्टप्रत्यय- 
त्वात्‌! न च दिग्गुणजातिनिमित्तास्ते; तज्ञातप्रययवेटक्चण्येनोप- 
पत्तेः । तथा हि-संपरदिग्व्यवस्थितेऽश्ररास्तेऽधेंमजातीये स्थविर- 
पिण्डे 'पयोयम्‌ इति प्रत्ययो द्यते ! परदिणग्व्यवखिते योत्तम- 
जातीये प्रास्त यूनि पिण्डे अपरोयम्‌' इति प्रत्ययो दद्यते । 


अथादित्यादिक्रिया तन्निसित्तम्‌; जन्मतो हि पभवयेकस्य 
व्राणिन आदिदयवतनानि भूयांसीति परत्वमन्यस्य चाद्पीयासी 
दयपरत्वम्‌ । नन्वेवं कर्थं यौर्गपद्यादिप्रययप्रादमावः ए्कसि- 
न्नेवादिव्यपरिवत्तने सवेषामुत्पाद्‌ात्‌ £ तंथाव्यपदेशाभावार्व; १० 
युगपत्काखः इति हि व्यपदेशो न पुनः शयुगपद्‌ादिव्यपरि 
वत्तंनम्‌' इति । 

नं च कियेव काटः; अस्या; क्रियौरूपतयाऽविदयेवतो युगः 
पदादिप्रलययाभावायुषङ्गात्‌ । तस्य चोककायंनिर्वैत्तेकस्य कास्य 
क्रियाः इति नामान्तरकरणे नाममा भिदयेत । १५ 


न च कतकर्मणी एव योगपद्यादिप्रययस्य निमित्तम्‌; यतो 
गपद्ं बहनां कतेणां कायं व्यापासे युगपदेते कर्वन्ति इति 
म्रत्ययसभधिगम्यः । बहूनां च कायोणासा्त्मलमो शयुगपदेतानि 
छतानिः इति अत्ययसमधिगस्यः। न चौ कतेमा्न कायेमाच 
वालरस्वनमतिग्रसङ्ात्‌। यत्र हि कमेण कायं तजापि कठैकर्सणोः २० 
सद्धावात्स्यदेतदविज्ञानम्‌, न चैवम्‌ । यथाऽ(तथाऽ)योगपद्यप्रत्य- 
योप्ययुगपदेते कुर्वन्तीति, अथुगपदेतत्ृतमिति नाविशिष्ं कतै- 


१ किंतु कारलक्षृणकारगोत्पाघा इ्यथैः | २ अविदिष्ट~साधारणम्‌ । ३ पर 
अ्रल्ययः, अपरप्रत्यय इत्यादिरूपेण । ४ प्ररापरादिप्रययानाम्‌ । ५ निकृरदिक्‌ | 
£ गुणापेक्षया । ७ मतङ्गादौ । ८ अतद्णसंविक्ञानोयं वक्षः; योगपचयमादिर्थैषाम- 
यौगप्यादीनां ते यौगपद्यादय इति, तेनायोगपचादिप्रलययप्राहु मावः कथमित्यः 
संपन्नः । ९ युगपदादिल्यपरिवतैनमिति ! १० अयुना हेतुना योगपथस्याभावः कृतः 
११ कारुव्यतिरिकख निमित्त यौगप्यादिप्रलये विचार्य॑माणखानुपपयमानत्वात्तदा- 
दिल्यपरिवर्वैनं स्याक्ियाविद्धेषो वा? न तावदादिलयपरिवतेनमेकसि्नप्यादिद्यपरिवतैने 
सवेषाुत्पादादिति, असख परिवतेनं मेरप्रादक्षिण्येन परिभ्रमणमदोरात्रमभिधीयते, 
तसिन्नेकसिन्नपि यौगपयादिप्रतीतिविषयभूताथा नासुत्पादः प्रतीयते एव तथ व्यपदेशा- 
भावाचेति । १२ क्रिया कालो मविष्यतीव्याह । १३ कालरूपतया यौ गपचादिप्रलययो, 
न पुनः क्रियारूपतया । १४ मेदाभावतः । १५ तर्हिं कतैकर्मणी योगपबादिप्रलययख 
निमित्ते भविष्यवीष्युक्ते सत्याह । १६ योगपचम्‌ । १७ यौगपयप्रयये । १८ विषयः, 
कारणमिलयथः । 
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कर्थमा्रमाटस्बतेऽतिषरसङ्गादेव ।' अवस्तदिशेषणं कारोऽभ्य 
पगन्तव्यः । कथमन्यथा चिरष्िष्रव्यवहासेपि स्यात्‌? पक एव 
हि क्ती कित्कार्यं चिरेण करोति व्यासङ्गादनर्थित्वाद्वा, 
किञ्च क्षिपरमर्थिवयः । तज “चिरेण कृत्तं क्षिपं कृतम्‌? इति 
५ प्रत्ययौ विशिष्टत्वाद्धिशिष्टं निमित्ताक्षिपत इति कारुसिद्धिः। 
लोकनव्यवहाराच; प्रतीयन्ते हि पतिनियत एव काटे पतिः 
नियता वनस्पतयः पुष्यन्तीव्यादिव्यवहारं कुर्वन्तो व्यवहारिणः । 
यथा वसन्तसमये एव पारखादिङसखुमानामुद्धवो न काडान्तरे । 
इयेवं कायान्तरेष्व॑प्यभ्यूद्म्‌ “्रसवनकारुनयेक्चतेः इति व्यव- 
१० हारात्‌ । समयसुहत्तंयामाद्योरााद्धंमाखत्वैयनसंवत्सरादिव्यव- 
हारा तत्सिद्धिः । तन्न परपरिकदिपतं कार्द्रव्यमपि घटते । 
नापि दिग््रव्यम्‌; तत्सद्भावे भमाणाभावात्‌ ! यच्च दिर 
सद्धावे प्रमाणमुक्तम्‌ -^“मूर्तेष्वेव द्रव्येषु मूत्तदरव्यमवधि कत्वेद- 
मतः पूवंण दक्षिणेन पथिमेनोत्तरेण पूवैदक्चिणेन दक्षिणापरे. 
१५ णाऽपयेतरेणोत्तरपूवंणाधस्तादुपरिष्टादित्यमी दद भरत्या यतो 
भवन्ति सा दिग" [ प्रशा० भा० पृण ६६] इति ! तथा च 
` सूजरम्‌-“अत ईदमिति यतस्तदिशो लिङ्गम्‌ [वैरो सु° 
२२१० ] त॑था च दिग््रव्यमितरेभ्यो भिद्यते दिगिति व्यवहसचै- 
व्यम्‌, पूबदिग्रव्ययलिङ्त्वात्‌, यतु न तथा न तत्पूर्वादि- 
२० प्रत्ययलिङ्गम्‌ यथा क्षित्यादि, तथा चेदम्‌ , तस्मात्तथेति ¦ न चैते 
प्रत्यया निनिंमित्ताः; कादाचित्क्वीत्‌ । नाप्यविरिष्टिनिमित्ताःऽ 
विशिष्टपलययत्वादण्डीतिग्रत्ययवत्‌ । न चान्योन्यपेक्षमू्द्रव्यनि- 
मित्ताः; परस्पयश्रंयत्वेनोभयपरतययाभावानुषङ्गात्‌ । ततोऽन्य. 
निमित्तोत्पायत्वासस्भवादेते दिर णयीचमापकाः ! परयोगः- 
२५ यदेतत्पूवीपरादिक्ञानं तन्मृततेद्रव्यव्यतिरिक्तपदर्थनिचन्धनं तत्म- 
त्ययविरृक्षणत्वात्छुखादिपत्ययवत्‌ । विभुत्वेकत्वनिव्यत्वादय- 
श्चास्या घमौः कारवद्वगन्तव्याः । तस्यश्चैकत्वेपि प्राच्यादियेद्‌- 
व्यवहारो भगवतः सबितुमरं प्दक्षिणमावत्तमानस्य लोकपाल. 
गृही तदिक्परदेशः संयोगाद्धरते । 






१ युगपदेते कुर्वन्ति युगपदेतानि कृतानीति तयोः कर्वुकर्मैणोः । २ पुरुषाः + 
३ पुत्रोत्पत्यादिलक्षणेषु । ४ शर्नं भवतीति रोषः । ५ लिङ्गसिद्धौ।! ६ वस्षः॥ 
७ पटदिवच्र्‌ 1. ८ साधारणाऽऽकांसादिकारणका न भवन्तीति भावः। .९ एकस्य 
वस्तुनः पू्ैलसिद्धौ स्यां तदपेक्षया इतरस्यापरघवसिद्धिरितरस्यापरतवसिद्धौ सर्वाः 
च तदपक्षग्राऽपरत्वसिद्धि( प्रथमस्य पुरवैत्वसिद्धि )रिति ! १० नान्यस्याकाश्चादेः , + 
११ इन्द्रादि । ५ + 


(ज 
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तदप्यसमीचीनम्‌; प्रोक्तप्रवयर्यानमाकाराहेवकत्वेनाकारादिः 
दरो ऽ्थान्रस्वालिद्धेः। तस्पदेद्ाश्रणिष्वेव द्यादिव्योदयादिवरात्पाः 
च्यादिदिग्व्यवहारोपपत्तेनं तेषां निदैतुकस्वं नाप्यविशिष्टपदार्थ 
हेतुकत्वम्‌ । तथाभूतपराच्यादिदिक्संवन्धाच मूत्तदरव्येषु पूवापरा- 
दिथत्ययविशेषस्योत्पचेनं परस्परापेक्षया मूेदव्याण्येव तद्धेतवो ५ 
येनेक॑तर्स्य पूर्त्वासिद्धार्बन्यतरस्यापरत्वासिद्धिः, तदसिद्धं 
चेकतरस्य पूर्वैत्वायोगादितरेतराश्रयत्वेनोभयाभावः स्यात्‌ । 


नन्वेकमाक्ादाधदेरश्रेणिष्वष्पि कुतस्तत्सिद्धिः 2 सखरूपत एव 
तत्सिद्धौ त॑स्य पर्सच्चच्यभावप्रसङ्खः, अन्योनन्धापेक्चषया तत्सिद्धो 


अन्योन्या्चयणादुभयाभ(वः; तदेतदिक्प्रदेरोष्वपि प्रुधोपरादि- १० 
प्रत्ययोत्पत्ता समानम्‌ । यथेच हि मूत्तद्रव्यमवयि कत्वा मूत्तस्बेव 
इदमतः पूवण इत्यादि प्रत्यया दिग््रव्यहेतुंकास्तथा दिग्सेदमवाचं 
करत्वा दिग्येदेष्वेव शदइव॑मर्तः पूवो इत्यादिपव्यया द्रव्यान्तरहेतुकाः 
सन्तु विशिष्परत्ययत्वाविशेषात्‌, तथा चानवस्था । परस्परापेक्षया 
तत्सिद्धावितरेतरश्चयणादुभयाभावः । खंरूपतंस्ततदययथर सिद्धी १५ 
सचवनिकीन्तद्‌ कुतो दिग््रव्यलसिद्धिस्तस्पद्ययपराब्रत्यभावश्चा- 
अंषल्यः 
सवितुमेरं प्रदक्षिणमावत्तमानय्येद्यादिन्यायेन दिग््रव्ये प्राच्या 
दिव्यवद्टारोपपत्तौ सपदेरापङ्किष्वऽप्यत एव द्धयवदायोपपत्ते- 
रर दिग््रव्यकव्पनयः, देरद्रव्यस्यापि कल्पनाप्रसङ्गाव्‌-अयमतः २० 
पूवां देराः इत्यादिप्रलययस्य देदाद्रव्यमन्तरेणाुपपत्तेः । परथिव्यादि 
रेव देशाद्रव्यम्‌; इत्यसत्‌ ; तच प्रृथिव्यादिप्रल्ययो्त्धतचचेः । पूवोदि- 


१ आकाच्चस्यकत्वादिग्व्यवहारः कथं स्यादिल्याह । २ आकाश्चम्रदेश्लक्षण । 

पूवंद्ेः। ४ पश्चिमद्विः । ५ मृत्तद्रग्येषु पूर्वापरादिप्रययविशेषोत्पत्तिप्रकारेण 
& तस्यनपूर्वा परत्व । ७ पूर्वापरे: । < परादृत्तिः=निदृत्तिः । ९न चतथा 
पूवादिदिशामपि कखचिदेशस्यपेश्षथा पञ्चिमादिव्यपदेरोस्ि । १० पूरवीपेक्षयाऽपरः, 
अपरापेक्षयापूर्वं इति । ११ चोचम्‌ । १२ भवन्मवे। १३ दिक्। १४ दिशः 
सकायात्‌ । १५ जनमते । १६ अन्यदिग््रन्यापक्षयाऽनवस्ा तत्रापि तत्रल्यय- 
हे तुत्वस्यापरदि ग्रव्यहे तुत्व्रसङ्गात्‌ । १७ दिम्भदेषु दिग्द्रव्यन्यतिरिक्तद्रव्यान्तसयाभवेषि 
पूदौपरादिप्र्यख खतो जायमानल्वाच्‌ । १८ पूर्वीप्रेति । १९ पूर्वापरादिभव्ययेन । 
२० तसप्रलयनिलक्षणत्वादिल्यस्य हेतोः । २१ दि््रभ्यं पूरवापसयादिप्रययस्य कारणं 
न भवतीति भावः। २२ पूर्वापर । २३ तख=आकराञ्चसख। २४ प्राच्यादि । 
२५ तथा च नवे द्रव्याणीति द्रव्यसंख्याव्यावातः स्वात्‌ । २६ तख पृथिव्यादि 
भलयहेवुस्वेनायमतः पूरवो दे इति प्रलयहेतुस्वाऽचुपपत्तः । 
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दिकतः प्रथिव्यादिषु पवैदेदीदिप्रल्ययश्ेत्‌; तहिं पुवांयाकादा- 
कृतस्त्रैव पूवादि दिक्प्रत्ययोस्त्वऽरं दिकस्पनाप्रयासेन 


नन्वेवमादिव्योदयादिवदादेवाकाराषदे्वापङ्किष्विव परथिव्या- 
दिष्वपि पूवापरादिप्रलययसिद्धेसकाशप्रदेरा्ेणिकद्पनाप्यनर्थैकः 
५भवत्विति चेत्‌; न; 'ूर्वस्यां दिशि प्रथिव्याद्यः' इत्याद्याधास- 
धेयव्यवहारोपलम्भात्‌ पृथिव्याचधिकरणभूतायास्तंत्पदेदापङ्क 
परिकल्पनस्य सार्थकत्वात्‌ । आकारस्य च प्रमाणान्तरतः 
मरसाधितत्वात्‌ । तन्न परपरिकल्पितं दिग्द्रव्यमप्युपपदयते । 


नाप्यात्मद्वव्यम्‌। तद्धि सवैगतत्वादिधमपितं परेरभ्युपेयते 
१० न चास्य तदुपेतत्वमुपपद्यतते; परत्यक्चविरोधात्‌ । पल्यक्चेण द्यात्म। 
खख्यहं दुःख्यहं घरादिकमहं वेञ्चि इत्यहमहमिकया खदेह 
एव सखुखादिखभावतया प्रतीयते, न देहान्तरे परसम्बन्धिनि, 
नपप्यन्तराङे । इतरथा सर्वस्य सर्व्न तथा प्रतीतिरिति स्वै- 
दारशँस्वं भोजनादिव्यवहार्सङ्करश्च स्यात्‌ । 


१५ अञुमानविरोधाच्ास्य तद्धमेपितत्वायोगः; तथाहि-नात्मा 
परममहदाषरिमाणाधिकस्णो द्व्यान्तयऽसाघारणसामान्यवच्चे 
सत्यनेकत्वाद्धयादिवत्‌ ! ˆअनेकत्वात्‌ः इत्युच्यमाने हि सामीन्ये- 
नानेकान्तः, तत्परिहाराथ (सामान्यवत्वे सतिः इति विशेषणम्‌ । 
तथाकादादिना व्यभिचारः, तत्परिहासयाथ (द्रव्यास्तसयसाधार्ण- 

२० सायान्यवच्वे सतिः इव्युच्यते । एकस्मीद्धि दव्यादर्न्यद्रव्यं 
द्रव्यान्तरम्‌, तदसाधारणसामान्यवक्छे सत्यनेकत्वमाकादादौ 
नास्तीति। अत एव परममहापरिमाणरक्षणगुणेनापि नानेकान्तः 


तथा, नात्मा तत्परिमाणाधिकसर्णो दिकाखाकाश्षान्यत्वे सति 
द्रव्यत्वाद्धयादिवत्‌ । न सामान्येन परममहापरिमाणेन वाने 
२५ कान्तः, तयोरद्रव्यत्वाद्‌ । नापि दिगादिना, "तदन्यत्वे सतिः 
इति विरोषणात्‌ । 
तथा, नात्मा तंत्परिमाणाधिक्ररणः स्वियावस्वाद्राणादिवत्‌। 


न चेदमसिद्धम्‌; शयोजनमहमागतः कोशं वाः इत्यादिप्रतीति 
तस्तत्सिद्धेः । न च मनः शारीरं वाथतमिदलयभिधातव्यम्‌; तस्याह 





१ व्योम । २ निखिरुद्रन्यावगादान्यथानुपपत्तेः । ३ आत्मनः सरवैरात्मभिः सम्ब- 
न्धात्‌। ४ गोत्वाश्वत्वमहिषत्वादिना । ५ सामान्यव्खादित्युच्यमाने । & यतो दरन्यलं 
सच वा स्ामन्यमाकाद्चादिषु । ७ आत्मलक्षणात्‌ । < साकाद्यम्‌ । ९ युगत्वसामा* 
न्यसद्भावादनेकत्वाभावाच । १० तत््‌-परममदहत्‌ । 
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ग्रत्ययाभवेचयत्वात्‌ , अन्यथा चावोकमवप्रसङ्धः स्यात्‌ । प्रसाध- 
यिष्यते चौघ्रे विस्तर्तोस्य शियावच्वसिदयरूमतिप्रसङ्गन । 

तथा, आटमाऽणुपर्ममहस्वपरिमाणानविकसर्णः, चेतनत्वात्‌; 
येतु तत्परिमाणाधिकरणा न.ते चेतनाः यथाकारपरमाण्वा- 
दयः, चेतनश्चाल्मा, तसान्न तत्परिमाणाधिकरण इति । ५ 

नु चास्मा यरममहापरिमाणाधिकरणो न भवतीति प्रति 
ज्ञाऽनुमानवाधितः । तच्ाचुमानम्‌-मात्मा व्यापकोऽणुपरिमाणा- 
नधिकरणत्वे सति निखद्रव्यत्वादाकादावत्‌ । अणुपरिमाणान- 
धिकरणोसौ अस्दःदिषर्लयश्चविरोषशुणाधिकरणत्वाद्धरादिवत्‌ । 
तथा निलयद्रव्यमात्माऽस्पशेवद्वर्व्यत्वादाकाशवदेवेति । १० 

अबोच्यंते-अणुपरिमाणप्रतिषेधोतर पयुदासः, प्रसखलज्यो वाभि- 
परेतः? यदि पर्युदासः; तदासौ भावान्तर्स्रीकारेण प्रवत्तते 
भावान्तरं च किं परममहाुपरिमाणम्‌, अवान्तर्परिमाणं वा 
स्यात्‌ ? प्रथमपश्चे खाध्याविरिर्त्वं हेतुविशेषणस्य । यथा 
अनित्यः शब्दोऽनिव्यत्वे सति वाधयेन्द्रियप्रत्यक्चत्वात्‌ः इति । १५ 
द्वितीयपक्षे त॒ बविरुदधत्वम्‌ , यथा “निलयः शब्दोऽनि्यत्वे सति 
वाह्यन्ट्रियप्रदयश्चत्वात्‌' इति । 

प्रसस्यपक्चेप्यसिद्धत्वम्‌ ; तुच्छखभावाभावस्य परमाणाविषयत्वेन 
प्रतिपादनात्‌ । क्तिद्धौ वा किमसो साध्यस्य स्वभावः, कायवाट 
यदि खभावः; तदहि साध्यस्यापि तद्धचुच्छरूपतायुषङ्गः । अथ २० 
कायम्‌; तन्न; तुच्छख्वभावामावस्य कायेत्वायोगात्‌ । कायंत्वं हि 
किं खकारणसत्तासमवायः, तमिति बुद्धिविषयत्वं वा? न 
तावदाद्यः पक्षः; अभावस्य खकारणसत्तान्मवायानभ्युपषगमात्‌; 
अन्यथा.भावरूपतेवास्य स्यात्‌ । नापि दवितीयः; तुच्छसखभावा- 
भावस्य तद्धिषयत्वासम्मवात्‌ । तस्य हि पमाणागोचरत्वे कथ २५ 
्ृतवुद्धिबिषयत्वं सम्भवेत्‌ ? अनैकान्तिकं चेतत्‌; खननोः्सेच- 
नानन्तरमकार्यप्याकाे छृतवुद्धिविषयत्वसम्भवात्‌ । 


१ अवरैवात्मसर्वगत्त्वादिविराकरणे । २ कालालययापदिष्टेन हेतुना ॥ ३ परमाणु- 
भिरनेकान्तपरिदारा्थमेतत्‌ ; प्ररमाणुषु नियत्वमस्ि व्यापकत्वं च नास्तीति मावः । 
४ हेतोविरेषणसमथनाथमेतत्‌ । ५ योगिप्रलक्षविदोषयुणाधिकरणेः परमाणुभिन्य॑भि* 
न्वारस्तत्परिहाराथमसदादिपदम्‌। & प्रलक्षश्च ते विङेषयुणाश्च तेषामधिकरणम्‌ ॥ 
७ हेतोविरेष्यदलसमथैना्थम्‌ । ८ च्रिययाऽनेकान्तपरिहाराथं द्रव्येति! ९ हेतो 
विशेषर्णं निरस्यति नेनः । १० साध्यक्षमतम्‌ , महापरिमाणस्याथ हि व्यापकम्‌, 
एवं सति आत्मा व्यापकः व्यापकत्वादिल्यायातं महापरिमाणव्यापक्लयोः समानार्थ. 
त्वात्‌ । ११ व्यापकतवविष्चिष्टस्यात्मनः । 


९१ २ प्रमैयकमरमा चण्डे 1 ‰. विषयपरि ० 


नि्य॑दव्यत्वं च किं कथञ्चित्‌, सर्वथा वा विवक्षितम्‌? 
कथश्िचेत्‌ $ घटादिननेकान्तः, तस्याणुपरिमाणानधिकरणत्वे 
कथश्चिन्निव्यद्रव्यत्वे च सत्यपि व्यापित्वाभावात्‌ । सवेथा चेत्‌ ; 
असिद्धत्वम्‌, सर्वथा नित्यस्य वस्तुनो <्थक्रियाकारित्वेनाश्ववि- 
५ घाणप्रख्यत्वप्रतिपादनात्‌ । अस्रदादि्रव्यक्षविदोषशुणाधिकरण- 
त्वाच्चाणुपरिमाणप्रतिषेधंमाचमव स्याद्‌ घटादिवत्‌, तस्य चेष- 
त्वात्सिद्धसाध्यता । अस्परोवद्वव्यत्वाचात्मनो यदि कथञि- 
न्निव्यत्वं साध्यते; तदा सिद्धसाध्यता । अथ सवधा; तर्हिं हेतो- 
रनन्व्य॑त्वमाकाशादीनामपि सवैथा नित्यत्वस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 


१० ननु देहान्तरे परसम्बल्धिन्यन्तसाङे चात्मा न प्रतीयते" 
इत्ययुक्तमु्तम्‌; अयुमानात्तज्ास्य सद्धावपरतीतेः; तथाहि-देव- 
द्त्ताङ्गना्यङ्क देवदततगुणपूर्वैकं कायैत्वे तदुपकारकत्वाद्भासा- 
दिवत्‌। कार्यदेरो च सल्चिषितं कारणं तज्ञन्मनि व्याभियते 
नान्यथा,  अतस्तदज्ञादिकायषादुंभीवदेये तत्कारणवत्त्ण- 

१५ सिद्धिः । यत्र च गुणाः प्रतीयन्ते तजर तह्ण्यप्यञ्ुमीयते एव, 
तमन्तरेण तेषामसम्भवात्‌; इव्यप्यसास्पतम्‌; यतो देवदत्ता- 
ङ्नाद्यज्ञादिकायस्य कारणत्वेनाभिपेता ज्ञानदशैनादयो देवदत्ता- 
त्मगुणाः, घमौधर्मो वा 2 न तावज्ज्ञानदरौनसुखादयः खसंबेदन- 
खभावास्तज्न्मनि व्याधरियमाणाः पतीयन्ते । वीयं तु राक्तिः, 

२० सापि तेह एवालुमीयते, तभव तर्दिंङ्मूतश्छियैौयाः भतीतेः । 
तजज्ञानादेस्तदेह एव र्तत्कायकारणविमुखस्याध्यक्षादिनौ भतीतेः 
तद्वाधितर्कीर्मनि्दशानन्तरप्रयुक्तत्वेन काङाल्ययापदिष्टः "कायत्वे 
सतिं तदुपकारकत्वात्‌ः इति हेतुः । 

अथ धममौधर्मो; तदङ्गादिका्य तन्निमित्त॑मसाभिर पीष्यते एव । 

२५ तद्‌ात्मगुणस्वं तु तयोरसिद्धम्‌ ; तथाहि-न धमौधमो सात्मगुणौ 
अचेतनत्वाच्छब्दादिवत्‌ । न सुखादिना व्यभिचारः; अचर हेतोः 
रवत्तंनात्‌, तद्धिरुद्धेन खसंबेदनरक्षणचेतन्येनास्याऽव्याप्तत्वा- 
साधनात्‌ । नाप्यसिद्धता; चेतनौ तौ खध्रहणनिधुरत्वात्पया- 
दिवत्‌। न च बुख्यस्य व्यभिचारः; अस्याः खय्रहणात्मकत्व- 

३० प्रसाधनात्‌ । भ्रसाधितं च पोद्धलिकत्वं कर्मणां सर्व्ञसिद्धि- 

१ हेतोर्विशेष्यं निरस्यति। २ नतु परममहापरिमाणमवान्तरपरिमाणं वा सिध्येत्‌! 
३ तथाविषसाध्येन व्याप्तस्य हेतोट्टान्ते सं नास्तीति मावः । ४ महेश्वरेणाचे- 
कान्तपरिदाराथमेतत्‌ । ५ व्याघ्रादिना व्यभिचारपरिद्यारार्थ तदुपकास्केति । ६ दिर 
द्याप्रकम्‌ + ७ भारवादादिकायाः। ८ देवदन्ताङ्गनादङ्गादि। ९ वी्यनुमान। 
१० पक्ष। ११ बसः। १२ धमौध्ैरूपाणाम्‌ । | 


सू० ‰%।९० | आत्मद्रव्यवार्दः ५७६३ 


प्रस्तावे तदरूमतिपसङ्घन । सदेवं ° धममाधर्मयोस्तदात्मशुणत्व- 
निषेधात्‌ तच्िषेधानुभानवाधितसेतत्‌-देवद्‌तत्ताङ्नायङ्ग देवदत्त 
गुणपूवैकम्‌' इति । 

अस्तु वा तयोुणत्वसम्‌; तथापि न तदङ्गनाङ्गादिपरादुभौवदेदे 
तत्सद्धावसिद्धिः। न खलु सवं कार्णं कादेशे सदेव तज्ञन्मनि ५ 
व्यापियते, अञ्जनतिरख्कमन्राऽयस्कान्तादेयकृष्यमाणाङ्नादि- 
देेऽसतोप्याकर्षणादिकार्यकर्वत्वो पलम्भात्‌ । काथेत्वे सतिः 
इति च विरोषणमनर्थक॑स्‌; यदि हि तद्धणपू्ैकत्वामावेपि तदुप 
कारकत्वं ईष स्यात्‌ तद्‌! "कार्यत्वे सति' इति विशेषणं युज्येत, 
सति सर्भ॑वे व्यर्भिचारे च विदोषणमुपदीयमानमर्थवद्धवतिः १० 
इति न्यायात्‌ 1 कारङेश्वसदो द्टसिति चेत्‌; तरिं काटेश्वरादिक- 
मतड्णपूवैकमपि यदि. तंदुपकारकम्‌ काय॑मपि किञ्चिदन्यपूर्वक- 
मपि तदुपकारकं भविष्यतीति सन्दिग्धविपश्चव्यावत्तिकत्वादनेः 
कान्तिको हेतुः, कचित्सवैक्ञत्वाभावे साध्ये वागादिवत्‌ । नच 
नित्येकखभावात्काङेश्वरादेः कस्यचि दुपकारः सम्भवतीत्युक्तम्‌ । १५ 

न च(नयु च) नङ्कखदारीरप्वसाभावोऽदहेरुपकारकोस्ति तस्ि- 
न्ति खखावासभश्रमणादिभावादतः सोपि तड्कणपूवैकः स्यात्‌, 
त॑था च कफायेत्वासम्भवेन . सबिरोषणस्य हेतोरवत्तंमानाद्धागः- 
सिद्धो हेतुः । प्रत्युक्तं चाभावस्यनन्तरमेव कार्यत्वम्‌ । अथाऽत- 
इणपूर्वैकः; अर्न्यदप्यतड्णपूर्वैकमपि तदुपकारकं किन्न स्यात्‌ १ २० 

साध्यतिकरं चेदं निदरोनं आसादिवदिति । तत्र ह्यात्मनः को 
गुणो धमोदिः, प्रयल्लो वा स्यात्‌ ? धमदिश्येत्‌ ; साध्यवत्पसङ्गः | 
प्रयलशचेत्‌; कोयं पयो नाम? आत्मनः तदक्यवानां वा हस्ता- 
दयवयवप्रविष्ठानां परिस्पन्दः; स तदहि चर्नरुक्चणा क्रिया, कथं 
गुणः 2 अन्यथा गमनदेरपि गुणत्वानुषङ्गात्कियावात्तोच्छेदः । २५ 
तथा चायुक्तम्‌-क्रियावच्चं द्रव्यलक्षणम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌-'अदष्ं खीाश्रयसंयुक्ते आश्र्थीन्तरे कमौरभते 


` १ ततश्चाचेत्तनत्वं कर्मणाम्‌ । २ कर्मणां पौद्रलिकत्वक्षमथैनस । ३ आदिना 
ोहादिदेशे। य हेतोर्विपक्षे कृ्तिनिवृच्यर्थं॒हेतौ विशेषणं योजयन्त्याचा्यां इति 
वचनात्‌ । ५ विपक्षे । & ऊुत्रचििददैने । ७ विशेष्य । ८ हेतोः । ९ अकार्य- 
रूपे । १० अकायैते सति तदुपकारकत्वम्‌ । ११ तस्य=देवदत्तादेः । १२ अभावख 
कार्यत्वास्तम्मवेन । १.३ अणुपरिमाणानधिकरणतवस्य म्रसज्यपक्षे । १४ देवदत्ताङ्गना- 
यङ्गमपि । १५ साध्यमसिद्धं यथा तथा धमौदियुणल्वमप्यसिद्धम्‌। १६ साधय 
आत्मा । १७ दीपान्तरवात्तिपदाथं । | 


५७८ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे | ४. विषयपरि० 


पकद्रव्यत्वे खति क्रियाहेतुशुणंत्वात्पयलवत्‌। न चास्य किया- 
हेठत्वमसिद्धम्‌; तथाहि-अधचेरूध्यैज्वखनं वायोस्तियक्ुपवनमणु- 
मर्वसोश्चायं क्म देवदच्विशेषशुणकारितं का्॑त्वे सति तदुय- 
कारकत्वात्‌ पाण्यादिपरिस्पन्दवत्‌ } नाप्येकद्रव्यव्वसं; तथाहि- 
५ एकद्रव्यमदषटं विेषशुणत्वाच्छञ्दवत्‌ । “एकद्वव्यशुणत्वात्‌? इत्यु- 
चयमाने रूपादिसिव्यैर्भिचारः, तन्निवृत्यर्थं शक्ियाहेतुगुणत्वात्‌' 
इति विदेषणम्‌ । ्रियाहे तुखुणत्वात्‌ इव्युचयमाने हस्तञुखल- 
संयोगेन खाथयासंयुक्तस्वम्भादिक्रिधाहेतुनानेकान्वः, तद्चिच्रर्य- 
थेम्‌ (एकद्रव्यत्वे सतिः इति । “एकद्रव्यत्वे सति क्रियाहेतुत्वात्‌ 
१० इत्युच्यमाने खाधयासंयुरुरोदादिकिथष्हेतुनऽयस्कान्तेयनि- 
कान्तः, तत्परिहार "गुणत्वात्‌" इत्युक्तम्‌ ।` 
तदेतदप्यविचारितरमणीयम्‌; अदषद्स्य रुयस्वपद्िषेधात्‌, 
अतो षिरेष्यासिद्धो देवः । विदेषणालिद्धश्य; एकद्वव्यत्वाभ- 
सिद्धेः । तद्धि किमेकख्िन्द्रव्ये संथुखत्वात्‌, समवायेन वत्तमा- 
१५ नात्‌ , अन्यतो वा श्यात्‌? न तावत्छंयुक्तत्वात्‌ ; संयोगस्य गुणत्वेन 
द्रव्याश्चयत्वात्‌, अदस्य चाद्रव्यस्वःत्‌ । अन्यथा गुणवच््ेनास्य 
द्रव्यत्वाुषङ्गात्‌ "कियाद तुशुणत्वात्‌ः इव्येतद्धिघटते ! समवायेन 
वत्तेने च समवाये सिद्धे सिद्धयेत्‌, स चासिद्धः, अग्रे प्निषेघात्‌। 
तृतीयपश्चस्त्वनभ्युपगमादेव न युक्तः| 
२० क्रियाहेतुत्वं चस्याऽनुपपन्नम्‌। तथा दहि-देवदवदारीरसंयुक्तः- 
त्मप्रदे्े चत्तंमानमदष्टं दीपान्तस्वर्तिषु मणिभ्रुक्ताफटप्रवाखादिषु 
देवदत्तं पत्युपस्षपेणवस्स शियाहेतुः, उत दीपान्तरवस्तिद्रव्यसं- 
युक्तारमभरदेद, कि वा सवत्र १ ततरा्यपक्षस्यानभ्युपगम णव 
श्रयान्‌ , अतिव्यवहितत्वेन दीपन्तरवरसिद्व्येस्तस्यानभिसम्बन्धेन 
२५तत्र क्रियाहेत्वायोगात्‌ । नयु खश्रयसंयोगसस्बन्धर्सम्भवात्त- 
वांमनभिसंम्बस्धोऽसिद्धः, अमुमेव द्यात्मानमाधिद्यादष्रं वत्तैतते, 
तेन संयुक्तानि स्वाण्यप्याङृष्यमाणद्रव्याणि; इत्यप्ययुक्तम्‌; तस्य 


१ एकद्रव्यमात्मा, यस्त: । २ यसः । ३ आत्ममनसोः सर्वथा भेदात्‌ ! ४ अणु- 
मनसोः सरीरोत्पत्तिदेले प्रति गमनक्रिया । ५ असिद्धमिति संबन्धः | ६ पुद्रल 
छक्षणकदरव्यं रूपं यतः । ७ त्रिया~हननलक्षणा । ८ दस्तयुसतरद्रव्यद्वयसंद्धावात्‌ । 
उलट धान्यादिके खण्ड्यमाने सति दूरतोऽसंयुक्तस्म्भादिः पततीति भावः । 
९ खाश्यो=भूम्यादिः { १० क्रिया~माकर्षणम्‌ । ११ भूम्यादौ धितोऽयस्कान्त 
रष्वंसितमसंयुक्तं लोदादिकमाकषैपीति मावः । १२ परस्य तव । १३ तस्यदृष्ट- ¦ 
स्याश्रय आत्मा तेन संयोगः । १४ अदृष्टस्य । १५ द्रव्याणाम्‌ । १६ अदृष्टेन 
सद । १७ कथम्‌ १ तथा हि 
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संरव्राविरोषेणं सर्वस्याकर्षणाद्धषङ्गात्‌ । अथ यददद्ेन यज्ञन्यते 
तदद्शेन तदेवाक्ृष्यते न सर्वैस्‌; तदहि देवदतरारीससम्भकाणां 
परमायूनां नित्यत्वेन तददछाजन्यत्वात्‌ कथं तद्दष्टेनाकषणम्‌ ! 
तथाप्याकषेणेऽतिभसङ्गः.। त्नाः पक्षो युक्तः । 

नापि द्वितीयः; तथादहि-यथा वायुः खयं देवदत्तं भ्रत्युपसपेण-५ 
वान्येषां तृणादीनां तं परत्युपखपेणदहे तुस्तथ(ऽदष्रमपि तं परव्युप- 
सपत्खयमन्येषां तं अव्युपसपेतां हेतुः, दीपान्तस्व्तिद्रव्य्छयु- 
्तात्मप्रदेरास्थमेव वा ? ग्रथमपक्षे खयसमेवादष्टं तं पत्युपसर्पति, 
अदष्टन्तराद्वा ? खयस्रेवास्य तं प्रत्युपसर्षणे दीपान्तरवर्सिद्रव्या- 
णामपि तथैव तत्‌ इत्यद्टपरिकव्पनमन्थैकम्‌ ! शयदेवदत्तं परत्यु- १० 
पसपेति तदेवदत्तगुणाङ्ृं तं भत्युपसपैणात्‌' इति हेतुश्यानेका- 
न्तिकः स्यात्‌ । वष्युवच्चादष्ठस्य सक्रियत्वम्‌ गुणत्वं वेत । दंब्द्‌- 
वचचापरापरस्योत्पत्तौ अपरम निमित्तकारणं वाच्यम्‌ , तत्राप्य- 
परमिद्यनवस्था । अन्यथा राब्डैऽप्यदश्रस्य निमिन्तत्वकस्पना न 
स्यात्‌ । अदछन्तरयनत्तस्य तं पत्युपसपेणे तदप्यद्शछ्ठान्तरं तं मस्युप- १५ 
सपेलयदष्टान्तरात्तदपि तदन्तरादिति तद्वस्यमनवस्थानम्‌ । 

अथ दीपान्तरवर्तिद्रव्यसंयुक्तात्मग्रदेरास्थमेव तत्तेषां तं परट्यु- 
पसर्पणहेुः; न; अन्यत्र प्रयल्लादावात्मशुे तथानभ्युपगमात्‌ । न 
खदु पयज्ञो आासादिसंयुक्तात्मभरदेशेँस्थ एव हस्तादिसओ्चरनदहेतु- 
प्रासादिकं देवदत्तसुखं प्रापयति, अर्न्वसखव्रयलवेफल्यप्रसङ्गात्‌ । २० 

नतु परयल्लस्य विन्वि्नतोपरूभ्यते, कथिद्धि पयः सखयम- 
यरापरदैरांवानन्यज्न कियाहेतुयैथानन्तसेदितः । अन्यश्चान्यथा 
यथा शरासनाध्यासंपदरसंयुक्तात्मप्रदेरास्थ एव रारीरा(रसा) 
दीनां लक्ष्यप्रदेशपरातिक्रियाहेतुरिति । सेयं चिचता एकद्व्याणां 
क्ियाहे ुंुणानां खाश्रयसंयुक्तासंयु क्त द्रव्यक्रियाहेतुत्वेन किन्ने- २५ 
प्यते विलिजराक्तित्वादद्धायानास्‌ 2 ददयते हि अओमकाख्यस्याय- 
स्कान्तस्य स्पद्यां गुण एकद्रव्यः खाश्रयसंयुक्तखोहद्व्यक्चियहेतुः, 
आकषंकाख्यस्य तु खाश्चयासंयुक्तरोहद्रव्यक्रियादेतुरिति। 


१ अनाङ्ृष्यमणेष्वपि । २ संयोगस्य । ३ स्वसाप्याकर्षणप्रसङ्गः । ४ सखयसुप- 
सपैताऽढृषटेन । ५ चछन्दवदपयापरादृष्टसयोतत्तेः कर्थं॒सक्रियखमिल्याशङ्कायामाद । 
६ “इति चैत्‌ इत्युपरिष्टायोज्यम्‌ । ७ दस्तादिगतात्मप्रदेशस्थः । < येन प्रयलञेन 
आसो गृष्यते स प्रथमः प्रयः अन्तराङ्प्रयलस्तु येन आसादिकमूरध्वं कत्वा सुखं 
अति नीयते स इति। ९ यः प्रयलो भिन्नं भिन्न प्रदे्ं गृह्णतीय्थः। १० यसादैौ । 
११ शरासनसय धनुषोऽध्यासः स्थितिस्तस पदं सानं दस्तरूपं तत्र संयुक्तश्चासावात्म- 
अदेश तत्रे तिष्ठतीति विग्रहवाक्यम्‌ । १२ अदृष्टलक्षणानाम्‌ । 


५५७६ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ४, विषयपरि० 


अथान द्रव्यं क्रियाहेतुनं स्परादिशणः; कुत एतत्‌ ? दरव्यरहि- 
तस्यास्य तद्धेतुत्वादशनाचत्‌; तर्हि वेगस्य क्रिंयाहेवुत्वं कियायाथ्यं 
संयोगहेतुत्वं संयोगस्य च द॑व्यहेतुस्वं न स्यात्‌, किन्त दव्धमेवा- 
जपि वैत्कास्णम्‌ । ननु द्रव्यस्य तत्कारुणत्वे बेगादिरहितस्यापि 
५ तत्स्यात्‌ \ तर्हि स्पर्शस्य तदकारणत्वे तद्रहितस्येवायस्कान्तादेस्तद्ध- 
वत्वं किन्न स्यात्‌? तथाबिधस्यास्यादरनाश्नेति चेत्‌; तर्हिं टोह- 
द्रव्यक्रियोत्पत्ताबुभयं डदयते उभयं कारणमस्तु बिरोषाभावात्‌ । 
तथाच “एकद्रव्यत्वे सति श्ियाहेतुगुणत्वात्‌" इत्यस्यनेकान्तः। 
संवैत्र चादष्स्य चत्तो सर्वद्रव्यक्रियाहेतुत्वं स्यात्‌ । “्यद्दषं 
१० यद्रव्यमुत्पादयति तददृष्टं तत्रेव क्रियां करोति" इत्यत्रापि रारीरा- 
रम्भकाणुषु करिया न स्यादित्युक्तम्‌ । अदष्स्य चाश्चय आत्मा, स 
च इहषेविषादादिविवर्तीतमको द्ीपान्तसरवर्तिद्रव्येर्वियुक्तमेवात्मानं 
स्रसंवेदनपत्यक्चतः परतिपद्यते इति धव्यक्षवाधितकम नि द॑रानन्त- 
रपरयुक्तत्वेन काराल्ययापदिष्टो हेतुः । तद्धियुक्तत्वेनाऽवस्तत्पती 
१५ तावप्यात्मनस्तद्रव्येः संयोगाभ्युपगमे परादीनां मेवौदिभिस्तेषां 
वा पटादिभिः संयोगः किन्नेष्यते यतः साद्भख्यदशेनं न स्थात्‌ 2 
ग्रमाणवबाधनसुभंयज्न समानम्‌ । 
किञ्च, धर्माघर्मयोददव्यान्तरसंयोगस्य चात्मेक आश्मः, सच 
भवन्मते निरंशः। तथा च धर्माधमांभ्यां सवोतमनास्यालिद्धितत- 
२० यत्वान्न तत्संयोगस्य तज्रावकारास्तेन वा न तयोरिति । 
अथ धमाधमालिङ्किततत्खरूपपरिहारेण तरत्छयोगस्तत्छरूपान्तरे 
वत्तेते; तिं घरादिवदात्मनः सावयवत्वं खारम्भकाचयवारभ्य- 
त्वमनिल्यत्वं च स्यात्‌ । 


क पतेनेतन्निरस्तम्‌ “देवदत्त परत्युपसपन्तः पश्वादयो देवदत्त- 
२५ गुणाङ्ष्टास्तं स्युपसपेणवत्वाद्भासादिवत्‌ः इति । यथैव हि तद्धि 
दोषगुणेन प्रयज्ञाख्येन समाङकृष्टास्तं मव्युपसर्पन्तः समुपलभ्यन्ते 
आसादयः, तथा नयनाञज्जनादिना द्रव्यविद्ेषेणाप्याङृष्टाः ख्याद- 
यस्तं पत्युपसपेन्तः समुपरभ्यन्ते एव, अतः “कि भयलसधर्मणा 


१ अव्रयवाभितख । २ अवयवेष्वेव । ई अवयवरक्षणत्रन्त्वाथित्तख संयोगस्य । 
४ अवयनिलक्षणपरसख । ५ अनेयविद्रन्यम्‌ । ६ क्रियासंयोगद्रव्येष्वेव । ७ तस्य 
क्रियायाः संयोगख द्भ्य च । < स्पद्यौयस्कान्तो । ९ स्पेन । १० ष्क वा 
सर्व् इति ठृतीयो बिकस्पोयम्‌ । ११ पूर्वम्‌ । १२ सरव सर्वत्र विधते इति वचनाद्‌ । 
२३ असमदुक्ते भवदुक्ते. च । १४ दरन्यखापि कियाहेवुत्वस्म्थेनपरेण. अन्येन एक्‌. 
द्रव्यत्वे सतति क्रियाहे तु्णत्वाचुमाननिसकरणेन वा । १५ रयलसटरशेनेलथैः + 
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केनचिदाङ्ृणाः पश्चाद्यः किं वाँञ्जनादिसध्यणाः इति सन्देहः । 
राक्यं हि परेणीप्येवं वकतम्‌-विवादार्पन्नाः पश्वादयो ऽञ्जनादिस- 
धर्मणा समाङृष्ास्तं पत्युपसपणवच्वात्‌ ख्यादिवत्‌ ! अथ तदंभा- 
वेपि भयलादपि तद्ुेस्नेकान्तः; तिं प्रयल्लसधर्म॑णो गुणस्याभा- 
वेप्यञ्जनादेरपि दष्टेभवदीयहेतोरप्यनैकान्तिकत्वं स्यात्‌ । ` अत्रा-५ 
उमीयमानस्य प्रयल्खधर्मेणो हेर्तत्वादव्यमिचारे अन्यत्राप्यञ्ना- 
दिसधर्मणोयचमीयमानस्य हेतुस्वादव्यभिचारः स्यात्‌ । त्च पयल- 
स्यैव सामथ्योदेस्य वेफव्ये अ्जैप्यनादेरेव सामर्थ्यात्तदधेफव्यं 
किंन स्यात्‌? अथाञ्चनादेरेव तद्धेतुत्वे सर्वस्य तदतः ख्यायाक- 
षणं स्यात्‌, न चाञ्जनादौ सत्यप्यविशिष्टे तदतः सर्वान्प्रति १० 
ख्याद्याकर्षणम्‌ , ततोऽवसीयते तदविद्ेषेपि येद्वेकव्यात्तच्न स्याच- 
दपि तत्कारणं नाञ्नादिमच्रम्‌; इत्यप्यपेशरम्‌; पयलंकारणेपि 
समानत्वात्‌ । न खदु सवं भयलवन्तं प्रति अासादयः समुपस- 
पन्ति तदपहारादिदरोनात्‌ । नतोऽत्राप्यन्यत्कारणमयुमीयताम्‌, 
अन्यथा न प्ररृतेष्यविक्तेषात्‌ । . | 


अञ्जनादेश्च ख्याद्याकषणं परत्यकारणत्वे घटादिवत्तदर्थिनां तदु- 
पादानं न स्यात्‌ । उपादाने वा सिकतासमूहात्तैेखवच्न कदाचित्त- 
तस्तत्स्यात्‌, । न च दष्टसामथ्यस्याञ्चनादेः कारणत्वपरिद्ारेणा- 
जान्यकारणत्वकल्पने मवतो ऽनघस्थातो युक्तिः स्यात्‌ । अथा- 
अनादिकमदष्टसहकारि तत्कारणं न केवरम्‌; हन्तैवं सिद्धमदष्ट-२० 
वदञ्जनादेरपि तत्कारणत्वम्‌ । ततः सन्देह एव-“किं भ्रासादिव- 
त्प्रयलखधर्मणारूष्ाः पश्वादयः किं कवा छ्यादिवदञ्जनादिस- 
धर्मणा ैरैखंयुक्तेन दैव्येणः इति । परिस्पन्दमानात्मधदेरा- 
व्यतिरेकेण अआसाद्याकषेणहेतोः प्यल्तस्यापि तद्धिदेषशुणस्य परं 
प्रयसिद्धेः साभ्यविकरता द्टान्तस्य । २५ 

यच्चोक्तम्‌-^देवदत्तं प्रत्युपसपेन्तः' इति; तत्र देवद्त्तशब्द्‌- 
वाच्यः कोर्थः-दारीरम्‌, आत्मा, तत्खंयोगो वा, आत्मसंयोग- 
विशिष्टं शरीरं वा, शरीरसंयोगविशष्ट आत्मा वा, शपीरसंयुक्त 


१ गुणेन 1 २ भदृष्टलक्षणेन द्रव्यविदेषेणं । ३ जैनेनापि ! ४ गुणेन समाक 
द्रव्येण वेति। ५ अञ्जनादिसधरमदरव्यविकेषामावेपि । ६ तस्य~प्रासाबाकर्षणलख । 
७ तस्य=ख्याच्ाकर्षणस्य । ८ उपसपेणकारणत्वात्‌ । ९ अदृष्टलक्षणद्रव्यविक्षेषस्य । 
१० खयावाकर्षणे ! ११ पासाय्याकषणे । १२ द्रव्यय । १२३ ख्यााकर्बणेपि १ 
१४ प्राणिनः! १५ अदृष्ट । १६ यक्षः । १७ वेशेषिकख । १८ दृष्टस्तामथ्यै. 
स्यान्यकारणख परिदारेणेलादिपरकारेण । १९ कारणानां पूर्वपूर्वकारणपरिल्यागेनाऽपरर- 
यरकारणपरिकल्पनात्‌ । २० अदृष्ट} २१ आत्मना । २२ द्रव्यमिदस्‌ । 
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आत्मपरदेरो वा? यदि शरीरम्‌; तर्हि रारीरं पत्युपसर्थणाच्छरी 
रगुणाकृष्टाः पश्वादय इत्यात्मविद्येषगुणाङृष्टत्वे साध्ये शरीरगः 
णाकृष्टत्वसाधनाद्िरुद्धो हेतुः । 
अथात्मा; तस्य समाकष्यमाणार्थदेदाकालखाभ्यां संदाभिसम्ब- 
५ न्धान्न तं परति किश्चिद्पसरपेत्‌ 1 न द्यव्यन्ताश्छिष्टकण्ठकामिनी 
कामुकमुपसपेति । अन्यदेरो थां ऽन्यदें प्रव्युपस्पेति, यथा 
छक्ष्यदेदाथ परति बाणादिः। अन्यकाङ वा प्रल्यन्यकारः, यथाङ्करं 
प्रत्यपरापरशक्तिपरिणामखासेन वीजादिः । न चेतंदुभयं निल्य- 
व्यापित्वाभ्यामात्मनि स्कैन सवैद्‌ा सन्निहिते सम्भवति, अतो 
१० देवदत्तं प्रत्युपसपन्तःः इति धर्मविद्ेषणं *देवदत्तगुणाङष्र 
इति साध्यधर्मः (त प्रत्युपसपेणवच्वात्‌" इति साधनधर्मः परस्य 
सखरुचिविरचित एव स्यात्‌ । 
अथ रारीरात्मरस्संयोगो देवदत्तशाब्द्वाच्यः; न; अस्य तच्छब्द्‌- 
वाच्यत्वे तं प्रति चेषौमुपस्पेणे "ठ इुगाक्ृष्टास्तेः इदयायातसम्‌ ! न 
१५ च गुणेषु गुणाः सन्ति, निशणत्वात्तेवाम्‌ । 
आत्मसंयोगविश्िष्ठं शारीरं तच्छब्दवाच्यम्‌" इत्यजापि पूर्वै 
चाद्रुद्धत्व दषटव्यम्‌। 
श्दारीरसंयोगविशिष्ठ आत्मा तच्छब्द वाच्यः" इस्यज्पि धारन 
एव दोषः निलयव्यापित्वेनास्य स्वैज स्वेदा सन्निधानानिवार- 
२६० णात्‌ । न खदु घरसंयुक्तमाकादं सेवौदौ न सन्निहितम्‌ । 
अथ रारीरसंयुक्त आत्मप्रदेरस्तच्छब्देनोच्यते; सख काल्प- 
निकः, पारमार्थिको वा? कास्पनिकत्वे कास्पनिकार्मपदेशगु 
णाङृष्टाः पश्वादयस्तथाभूतत्मप्रदेरा पत्युपसपेणवस्वादिति तद्ध- 
णानामपि काद्पनिकत्वं साधयेत्‌ । तथा च सोगतस्येव तद्णङ्ृतः 
२२५ प्रेतयभावोपि न पारमार्थिकः स्यात्‌ । न॒हि कल्पितस्य पावकस्य 
रूपादयस्तत्काय वा दादादिकं पारमार्थिकं दशम्‌ | 
पारमाथिकाश्चेदात्मप्रदेशाः; वे ततोऽभिन्नाः, भिचा वा? यद्- 
भिन्नाः; तदात्मेव ते, इति नोर्दोषपरिद्ारः । भिन्नष्धेत्‌; तदः 
रोषगुणाङृषाः पश्वाद्य दत्येतत्तषासेवात्मत्वं पसाधयतीदयन्यात्म- 
२० कट्पनानर्थक्यम्‌ । कल्पने वा सावयवत्वेन कायत्वम नित्यत्वं 
चास्य स्यादित्युक्तम्‌ । 


१२ निद्यप्र्वगतत्वादात्मनः । २ देद्रकारुङृतोपसपैणम्‌ ! ३ वैशेषिकस्य ! ४ इति 
चेदिति योज्यम्‌ । ५ पश्वादीनाम्‌ । ६ अधिमीणवक इव्यादौ । ७ भलमनः समा. 
ङृष्यमाणा्थदेशकारम्यामिलयादिना । ८ तखआत्मनः । ९ आलप्रदेश्लाचाम्‌ । 


१०५ घटवत्‌ | 





सू° ४।१० | आत्मद्रव्यवादः ६५७९ 


यच्ान्यदुक्तम्‌-'सर्वगत आत्मा स्सर्वनोपरभ्यमानशगुणत्वाद्‌- 
कारावत्‌ः इति; तत्र किं खश्रीर एव सं्वत्रोपरुभ्यमानगुणत्वं 
हेतुः, उत खदारीरवत्परद्वारीरेऽन्यत्न च ? तच प्रथमपक्षे विखद्धो 
हेतुः, तत्रैव ततस्तस्य .सर्वैगतत्वसिद्धेः । द्वितीयपक्षे तवसिद्धः, 
तथोपङस्भाभावात्‌ । न खद्ध बुष््यादयस्तद्णाः सर्वैज्ोपटभ्यन्ते, ५ 
अन्यथा प्रतिप्राणि स्वैश्चत्वादिशसङ्कः । 

अथ मन्याखेरंवत्खेखान्तरे मनुष्यजन्मवजन्मान्तरे चोपरुभ्य- 
मानगुणत्वं विवक्षितम्‌ तक्कि युगपत्‌, कमेण वा ? युगपत्‌; 
असिद्धो हेतुः । कमेण चेत्‌; स्वै सर्वगताः स्युः, घटादीनामपि 
तथा सवे्रोपरुभ्यमानगुणत्वसम्भवात्‌ । तेषां देशान्तरगमना- १० 

तत्सम्भवे आत्मनोपि ततस्तत्सम्भवोस्तु वद्धतच्स्यापि सक्रिय. 
त्वात्‌ । प्रलयक्चेण हि सवो देखादेरान्तरमायातमात्मानं पतिपद्यते, 
तथा च बद्दयहमद्य योजनमेकमागसः । मनः रारीरं वागतमिति 
चेत्‌ किं पुनस्तददम्प्रत्ययवे्यम्‌ ? तथा चेत्‌; चा्बीकमतायुषङ्गः । 


नयु चास्य सक्रियत्वे खोश्टादिवन्मूत्तमिः सम्बन्धः स्यात्‌ । १५. 
तत्र केयं मूतिनाम-असर्वेगतद्रव्यपरिर्माणम्‌, रूपादिमच्वं वा 
स्यात्‌ ? तच्राद्यपक्चो न दोषावहः; अभीष्टत्यात्‌ । न दीष्टमेव दोषाय 
जायते । रूपादिमती मूत्तिः स्यादिति चेत्‌; न; व्यौस्यभावात्‌ | रूषा- 
दिमन्मूत्तिमानात्मा सङ्कियत्वाद्वाणादिवत्‌; इत्यप्यखन्द्रम्‌ ; मन- 
खाऽनेकान्तिकरत्वात्‌ । न चास्य पश्चीकरणम्‌; “रूपादि विशेषगुणा-२० 
नधिकरणं, सन्मनो अकाशयति रारीयदथोन्तरत्वे सति सवैर 
ज्चानकारर्णस्वादात्मवत्‌' इत्यजुमानबियोधादुषङ्धात्‌ । 


नख सञ्जियस्वे सत्यात्मनोऽनिव्यत्वं स्याद्धयादिवत्‌; इत्यपि 
वात्त॑म्‌ ; परमाणुभिर्मनसा चानेकान्तात्‌ । 
ि किञ्च, अस्यातः कथञ्चिद निदयस्वं साध्येत, स्वैथा वा? कथ-२५ 
शश्चच्चेत्‌; सिद्धसाधनम्‌ । स्वैथा चानिलयत्वस्य घरादावप्यसिद्ध- 
त्वात्साध्यविकरूता दृष्टान्तस्य । 


१ अन्त्रे । २ प्ररद्यरीरादां। ३ आदिना दुःखित्वादियदः । ४ द्वितीयपक्ष 
दूषणान्तरप्ररूपणार्थ परमाशङ्खयाह । ५ अयं छब्दो भामभेदे। & तथा प्रतीतेर्‌ 
भावात्‌ । ७ तत्त आत्मना मूतिमता मान्यमिति भावः । ८ शरीरमसर्वगतद्नन्यमव्र । 
९ यच््सक्रियं तत्तद्रूपादिमन्मूतिमदिति । १० मनसः सक्रियत्वेषि रूपादिमन्मूष्ति- 
मरवाभावार्‌ । ११ एवं निरूपणे घटेन व्यभिचारः । १२ इष्टानिष्टयेषु । १३ ान- 
कारणलादित्युच्यमाने चष्वषा व्यभिचारलतन्रिृस्यथं सर्वत्रेति विरेषणम्‌ , तथापि 
शरीरेण व्यमिचारपरिदारार्थं खरीरादिल्यादि । १४ कारणमत्र सहकारि । 
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किञ्च, आस्मनो निष्कियत्वे संसारामावो भवेत्‌ । संसारो हि 
करीरस्य, मनसः, आत्मनो वा स्यात्‌ ? न तावच्छरीरस्य; मदुष्य- 
खोके भस्मीभूतस्यामस्पुरऽगमनात्‌ । 


नापि मनसः; निष्कियस्यास्पापि तद्धिरहात्‌ । सखर्ियस्पेपि 
५ तत्कियायास्ततोऽसेदै तद्त्तदनिव्यत्वप्रसङ्गान्रास्य कवितक्षण्‌- 
९ ( भत 
मा्रमवस्थानं स्यात्‌ । मेदे सम्बन्धासिद्धिः, समवायनिषेधात्‌ | 


, अचेतनं च्‌ तद निष्टनरकादिपरिहारेणेषटे खगौदौ कथं पवर्तेत- 
स्वभावतः, ईश्वरात्‌ , तदत्मिनः, अददा ? प्रथमपश्चे दत्तः 
संवर ज्ञानाय जलाञ्जलिः । अथेश्वरपेरणात्‌; न; तक्निगेधात्‌ 1 
१० को वायमीश्वरस्याध्रहो यतस्तस्मेर्यति, न तद्‌ात्मानम्‌ £ अस्य 
प्रेरणे | चेद ^ > ९५९. 
प्ररणे चेर्दमयुगरदीतं भवति- 
` ` “अज्ञो जन्तुरनीशोयमात्मनः.खुखडदुःखयोः । 
डश्वरपेरितो गच्डेव्खगं वा श्वञ्रमेव वा ॥” 
[ महाभा० वनपवै० ३०।२८ { इति । 


१५. श्तदृत्मप्रेरणात्‌' इत्यत्रापि ज्ञातम्‌ , अज्ञातं वा तैंततेन मेर्ेत १ न 
। [4 
तावदायो बिकस्पः; जन्तुमाचस्य तत्परिज्ञानाभव््‌ । नापि 
` धै क 
दवितीयः अज्ञातस्य वाण्ादिव्येरणाखम्भवात्‌ । नख खमे खह- 
स्तादयोऽज्ञाता पव प्रयेन्ते; न; अदितपरिदारेण हिते ब्रेरणा(ऽ)- 
सम्भवात्‌, स्वरुज्वरुनञ्वाखाजारेपि तस्पेर्णोपलङम्भात्‌ | 


२० अंदण्रभेरधात्‌; इत्यप्यसारम्‌; अचेतनस्यापि(स्यास्यापि) तस्परे- 
रकटवायोगाव्‌ । तस्परेरितस्यात्मन प्र वरं प्रघ्त्तिरस्तु चेतनत्वा- 
तस्य । दयते हि वरीकरणोषधसंयुक्तस्य . चेतनस्यानिष्टगह- 
गमनपरिहारेण विशिष्टहगमनस्‌। तन्न मनसोपि संसारः । 





` १ पर्यायपेक्षया । २ त्रियामनसोः समवायेन सम्बन्धो भविष्यतीत्युक्ते स्यादा 
चायः । ३ प्रमतेऽचेतनं मनः । ४ मनःसम्वन्धिजीवात्‌ । ५ इ्टानिष्टवस्तुषु । 
£ ज्ञानामवेप्यचेतनस मनस शटनिष्टवस्तुषु प्रवृ्तिनि्ृ्तिद दौनात्‌ । ७ मन एवं 
प्रेरयति - नात्मानमयमेवायह ` इलारक्खाह । ८ अभे वक्ष्यमाणं मवच्छखोक्तम्‌ । 
९ भवता खीक्ृतम्‌ । १० मनसः प्रेरणे चेदमसुगृह्यीतं न भवतीति भावः । ११ तदा- 
त्मना । . १२ अणुरूपमचेतनमवीन्द्रियं मनस्तख । १३ अनैकान्तिकत्वं भावयति । 
२४ इति चेव्‌? श््युपरितः । १५ वुयों विकस्पः। १६ मन एव्‌ । १७ न मनसः । 
१८ अनतिष्टनरकादिपरिहारेणेटखगोदो । २१९ चेद्नतादातमनः अटृत्तिरसिद्धव्युक्ते 
लादाचायः 4 
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आत्मनस्तु स्यात्‌ येकदे परिश्यागेन देहान्तरमसौ व्रजेत्‌, 
तथा च ध॑टादिवत्तस्य स्वैनोपङभ्यमानगुणत्वसित्युंभयोः सवै- 
क [ क क 
गतत्वं न वा कस्य्चिर्दविशेषात्‌। | 


यञ्चाकाराव दित्युक्तम्‌; तञाकाशस्य को गुणः सर्वत्ोपल- 
भ्यते-शब्द्‌ः, महत्वं वा १ न तावच्छब्द्‌; अस्याकाडरागुणत्वनिषे- ५ 
धात्‌ । नापि महसवम्‌; अस्यातीन्द्रियत्वेनोपरस्भासस्भवात्‌। 


पतेन शवुख्यधिकरणं द्रव्य विभु निलयते सत्यसदाद्युपरभ्य- 
मानगुणाधिष्टानत्वादाकारावत्‌' इत्यपि भत्युक्तम्‌; स्पधनविकर- 
त्वादुष्ठान्तस्य । हेतोश्चानैकान्तिकत्वम्‌ , परमाणूनां नित्यत्वे सल्य- 
स्सदाद्युपरुभ्यमानपाकजगुणाधिष्ठानत्वेपि बिथुत्वाभावात्‌। तत्पा- १० 
कजगुणानामसदायप्रत्यक्षत्वे हि “विवाद्‌ध्यासितं श्ियादिक- 
मुपन्धिमत्कारणे कार्यैत्वाद्धसादिवत्‌ः इत्य . भरथोगे व्यौधिने 
स्यात्‌। अथ “नित्यत्वे सद्यसदिवषन्द्ियोपरुभ्यमानगुणत्वात्‌ 


इत्युच्यते; तरि बादयन्द्रियोपरभ्यमानत्वस्य बुँदावसिद्धेरवरोषणा- 
सिद्धो हेतुः। १९५ 


नित्यत्वं च सर्वथा, कथञ्चिद्धा विवक्षितम्‌ ? सर्वथा चेत्‌; 
पुनरपि बेरोषणासिद्धत्वम्‌ । कथञ्चित्‌; धरादिनानेकान्तः, 
तस्य कथश्िन्निदयत्वे सवयस्मदादयुपरभ्यमानगुणाधिष्ठानतेपि 
विभुत्वाभावात्‌। 


यद्प्युक्तम्‌-सर्वैगत आत्मा द्रव्यत्वे सल्यमूत्तेत्वादाकाशवत्‌ ! २० 

रव्यात्‌" (द्रव्यत्वात्‌). इत्युच्यमाने हि घटादिना व्यभिचारः, 

तत्परिहासार्थम्‌ “अभूत्तेत्वात्‌ः इ्युक्तम्‌ । “अमृततैत्वात्‌ः इत्यु- 
च्यमाने च रङूपादिगुणेन गमनादिकर्मणा वानेकान्तः, तन्नि 
चृत्यथं द्रव्यत्वे सतिः इत्युक्तम्‌ । 

१ घरगपक्षे देशान्तरपरित्यागेन देदान्तरमसी जजेव्‌ । २ रोकनये । ३ आत्म 
धट्योः । ४ आत्नोपीयर्थः ! ५ उभयोगैमनस ! & अतः साधनविकल दृष्टन्तः । 
७ सर्वत्रोपरुभ्यमानयुणत्वादिव्यस निराकरणपरेण अन्येन । < परमाणुभिरव्यभिचा 
परिदारा्थम्‌ । ९ घटादिना ग्यमिचारनिराकरणाथैम्‌।! १० परेणाङ्गीक्रियमाप्रे । 
२१ ईश्वरस्य । १२ तत्पाकजगुणानामसदाचप्रलयक्षत्वे यत्कार्यं तन्तदीमद्धेतुकमिति 
मानसप्रयक्ेण साकल्येन व्याधिग्रदणं न स्यादिति भावः । कायौम्रयक्षसे कायै- 
कारणयोव्यौप्यसम्भवात्‌ । १३ युणरूपायाम्‌ । १४ द्रव्यापेक्षया । २५ असर्वगत- 
द्रव्यपरिमाणलक्षणमूत्तैवसख रूपादिष्वमावाद्रूपादीनाममूर्वतवम्‌ , रूपादीनां तत्परि 
माणाभावः ङतः { नियणा यणा इत्यभिधानात्‌ । 
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तदप्यसमीचीनय; यतो.&मृन्तंत्वं मूत्तत्वाभावः, तत्र किमिदं 
मू्ैत्वं नाम यत्पतिषेधोऽसुत्तेत्वं स्यात्‌ ? रूपादिसच्वस्‌, असवे- 
गतद्रव्यपरिमाणं वा? पथमपश्चे मनसानेकान्तः; तस्य द्रव्यः 
सत्यमूर्तत्वेपि स्वैगतत्वाभावात्‌ । द्वितीयपक्षे तु किमस्वैगत- 
५ द्रव्यं भवेतां प्रसिद्धं यत्परिमाणं भूिर्वण्यते? घपरादिकमिति 
चेत्‌; कुतस्तत्तथा ? त्रथोपलम्भाचत्‌; किं पुनरसौ भवतः 
प्रमाणम्‌ ? तथा चेत्‌; तद्धदात्मनोपि स एवासर्वेगतत्वं प्रसाचय- 
तीति सूत्तेव्वम्‌, अतः "अमूत्तेत्वात्‌ः इत्यसिद्धो हेतुः! तदसाधने 
न व्रमाणम्‌-“'छश्चणयुक्ते बाधासंम्भवे तँदक्षणमेव दूषितं स्यात्‌" 
१० [ परमाणवातिंकार० | इति न्यायात्‌ । कथा चातो घरादावप्यसवे- 
गतत्वमतिदुकंभम्‌ । खक्यं हि वक्तम्‌-“वटादयः सवगता द्रव्यत्वे 
सत्यमूर्त॑त्वादाकारावत्‌ः इति । पश्चस्य प्रव्यक्षवाधनं हेतोश्चा- 
सिद्धिः उभयं समाना। 
नयु चात्मनः स्वैगतत्वात्तास्व्यभूतेत्वमसवेगतद्रव्यपरिमाणः- 
१५ सम्बन्धाभावङक्षणं न घटादौ विक्ष्यैयात्‌ । नलु चास्य ऊतः सर्वै- 
गतत्वं खिद्धम्‌-साघनान्तयाद्‌, अत एव वा ? साधनान्तराचेत्‌ ; 
तदेव (तत एव) समीहितसिद्धेः व्यत्वे सत्यमृत्तत्वात्‌" इत्यस्य 
वेयथ्यंम्‌ । अत एव चेदन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि तस्य. सवेगत- 
त्वेऽस्वैगतद्रव्या(व्य)परिमाणसस्बन्धरूपमूत्तत्वाभावोऽमूत्तैत्वं 
२० ्िध्यति, अतश्च तत्सर्वैगतत्वमिति । | | 
किञ्च "अमूर्तत्वात्‌" इति किमयं प्रसज्यप्रतिषेधो मु्तेत्वा- 
न तत्वम्‌ , पयुदासो वा मूरत्तत्वादन्यद्धावान्तरमिति ? 
तत्राद्यविकस्पोऽयुक्तः; तुच्छाभावस्य ग्रीक्प्रवन्धेन प्रतिषेधात्‌ । 
सतोपि चास्य ग्रहणोपायाभावादज्ञातासिद्धो हेतः । न हि भव्यक्ष- 
२५ स्तद्रहणोपायः; तय्येन्द्रियाथैसन्निकषंजत्वात्‌ , वुच्छाभावेन सद 
मनसोःऽन्यस्य चेन्द्रियस्य सन्निकषोमावात्‌। 
न॑दु मन आत्मना सस्वद्धमात्मविश्येषणं च तंश्मावः, ततः 


9 32, 
- सखमस्बद्धविशोषणीभौवस्तेन मनस इति । युक्तमिदं यद्यसावात्मनो 
(०,0.५9. ७ 9 विरोष्ये च प्रययः 
विरोषणं भवेत्‌। न चास्येतदुपपन्नम्‌ । बिरोष्ये हि विशिष्टप्रलयय- 


१ वेदेषिकाणाम्‌ । २ अपर्वयतस्वेन । ३ उपकम्भः। ४ ससर्वेगतद्रव्यपरिमाणोप- 
लम्भः प्रमाणस्य रक्षणम्‌ । ५ प्रमाणे । ६ प्रमाणसात्मन्युपवैगत्स्वापस्राधवरक्षणे 
वाधासम्भवे ! ७ तस्यन्प्रमाणख । ८ आस्मन्यतर्वगततत्वोपरुम्भस्याम्रमाणत्वे च । 
९ आत्मनि धटादौ च । १० असर्वगततलवात्‌ । ११ अमूर्तत्वम्‌ । १२ अभावनिराक- 
रणावस्तरे । १३ तुच्छाभायेन सदह मनसः सन्निकर्ष द द्यैयति परः । १४ अमूत्तत्वा 
भावः । १५ सम्बन्धः । १६ परेणोक्तं यत्र । १७ मूत्तेत्वाभावरक्ष्णं॒विशेषणम्‌ । 
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हेतर्विरोषणं यथा दण्डः पुरषे । न च वुरछाभावस्तप्रत्ययहेतु- 
थेटते रूकलृद्रक्तिविरडङश्चणत्वादस्य, अन्यथा भाव एव स्यादथ 
शियाकारित्वखश्षणत्वात्‌ परमार्थसतो लक्षणान्तराभावात्‌ । 
सत्तासमस्बन्धस्य तछ्छश्च॑णस्य कृतो त्तरत्वात्‌ । 

कि, यंहीतं विशेषणं भवति, “"नाऽगृद्दीतवविदेषणा विरोष्ये ५ 
बुद्धिः" |  _ 1 इत्यभिधानात्‌ । ब्रहणे चैतरेतराश्रयः। 
तथाहि-ात्मसम्बद्धनेद्धियेशासो गदीतः सिद्धः सन्नाटमनो 
बिदेषणं सिध्यति, तत आत्मसस्वद्धेनेन्दियेण अदणमिति। यदि 
चात्मा खयमस्वैगतद्रव्यंपरिमाणसम्बन्थविकरः सिद्धस्तर्हिं 
तावतैव समीहितार्थसिद्धेः किमपरेण तद्भावेनेति कथं विले-१० 
वणम्‌ ? अथ विपरीतः; कथे तद्भावो यतो बिरेषणस्‌ ? 

किञ्च, आत्मतद्‌भावाभ्यां सह बिदेषणीमावः सम्बद्धः, अस 
म्बद्धो वा ? समस्बद्धश्येत्‌; तहि यथात्मनि विचिंष्टविन्ञानविधाना- 
दात्मनस्तदर्भावो विशेषणम्‌, तथा विरोषणीभावोपि “आत्मा 
विशेष्यस्तदभावो विदो इति बिशिष्टपरल्ययजननात्‌ विशोषणं १५ 
समवायवसप्रसक्तम्‌, त॑था च तथ्ाप्यपरेण तत्सम्बन्धेन भवितव्य 
पिल्यनवस्था । अथासम्बद्धः; कथं विरोषणविदेष्याभिमतयोः स 
भवेत्‌ यतस्त विश्िष्टपत्ययपादुभौवः सस्कन्धो वा? विशिषटपरल्य- 
यहेतुत्वा्चत्‌; हैश्व॑रदो परतः । वथापि स (तयोः इति कल्पने 
भावस्याभावः समवायिनोऽस८नोः स )मवायस्तथैव स्यादिदं २० 
तत्र विरेषणीभावसखमस्बन्धकट्पनया ! तन्न परद्यक्चं तद्भहणोपायः । 


नाप्यजुमानम्‌ $ परस्य प्रल्यक्चाभावे तदभावात्‌, तन्मूरत्वा- 
त्तस्य । नन्विदमस्ति-आत्माऽमूत्तं इति वुद्धिभिन्नाभावनिनमित्तो, 
अभावविशेषणभावविषयवुद्धित्वात्‌, अधर भूतल सित्यादिबुद्धि- 
त्‌; इत्यप्यसारम्‌; तंधाविघाभावस्य विेषणत्वासिद्धिभरतिपा- २५ 
वनात्‌ । अभावविचारे चानयो्हतूदाहरणयोः भ्रतिहतत्वाश्न 
साभ्यसाघकत्वम्‌ । 

१ दण्डीति विष्िष्टप्रलयहेतुः † २ ज्ञातम्‌। ३ मन्ता । ४ मूक्तैत्वाभावः 
५ असर्वेयतदरव्यं शरीरम्‌ । & असर्वगतद्रव्यपरिमाणसंबन्धरहितः । ७ मात्मा अमूर्ते 
इति । ८ मूतेत्वामावः। ९ गुणयुणिनोः समवाय इति । १० विरेषणीभावख 
विरेषणत्े च } १२१ स्वयं संबन्धरूपोपि नेव । १२ ईशरकाराकाशादयोपि विषचिष्ट- 
म्रल्ययोत्पत्तौ निमित्तकारणकाक्तेषामपि विद्चेषणीमावः सम्बन्धो सवतीति शेषः ॥ 
१३ संबन्धस्य । १४ सम्बन्धामावेपि । १५ अभावो विदोषणमस्य, स चासौ 
भावश्च स बिषयो चखास्तस्या माव इति वाक्यम्‌ । १६ द्रव्यत्वे सत्यमूतैत्वादि सेत 
नियसेन । १७ तुच्छरूपस्य । 
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पर्युदासपर्चेप्यस्वैगचद्व्यधरि्मांणसस्बन्धभावान्मू्तेत्वादन्य- 
दमूचैत्वं सर्वगतद्रव्यपरिमणेन परममहतषेन सम्बन्धा(न्ध)- 
भावः, स च न ुतधिलमाणास्पसिद्ध इति हेतोरसिद्धिः । 


यच्चन्यदुक्तम्‌-आत्मा व्यापको म्रनोन्यतै सत्यस्परवद्रव्यत्वा- 
५ दाकारावदिति; तर्दप्येतेनैव भव्युक्तम्‌ ; स्पर्वद्रव्यपरतियेधेऽचापि 
प्रागुक्त्येषदोषाुषङ्गात्‌। सन्दिग्धनिकान्तिकश्चायं हेतुः; वथाहि- 
अस्पर्च॑वद्रव्यत्वमाकाशादौ व्यापित्वे सत्युपरुन्धं मनसि चाऽव्या- 
पित्व, तदिदानीमात्मन्युपकभ्यमानं किं "व्यापित्वं परसाधयत्व- 
व्यापित्वं वाः इति सन्देहः । ननु मनोद्रव्यत्व(मनोऽन्यत्व)बि- 
१० शिष्टस्यास्परोबद्रव्यत्वस्य मनस्ययुपरम्भात्कथं खंन्देदोऽअति 
चेत्‌ ? अत एव । यदि हि तद्विशिष्र तत्तजोपरभ्येत तदा निधि. 
तानैकान्तिकत्वमेवास्य स्यान्न तु सन्दिग्धानैकान्तिकत्वमिति । 
तन्नात्मनः कुतश्िच्यमाणात्स्बैगतत्वसिद्धिरिव्यसर्वगत एवासौ 
यथाप्रतीत्यभ्युपगन्तव्यः । । 


१५ नु चात्मनोऽस्वैगतत्मे दिग्देशान्तरवस्तिभिः पस्माणुभियु- 
. गपत्संयोगाभावोऽतश्चाचैकमीभावः, तदभावादन्तयसंयोर्भस्य 
तन्निमित्तशरीरस्य तेन तत्सम्बन्धस्य चाभावादखपायसिद्धः 
सर्वदात्मनो मोक्षः स्यात्‌; स्यादेवं यदि ययेन संयुक्तं (तं पति 
तदेवोपसपैतिः इत्ययं नियमः स्यात्‌ । न चास्ति-अयस्कान्तं 
२० प्रत्ययसस्तेनाऽसंयुक्तस्याप्युपसपेणोपरम्भात्‌ । 


यस्य चात्मा स्वेगतः तस्यारन्धकार्यैस्येश्च परसाणुभियगप- 
त्छंयोगात्तथैव तच्छरीरारम्भं परव्येकमभिसुखीभूतानां तेषामुप 
सपणमिति न जाने छियत्परिमाणं तच्छरीरं स्यात्‌ । 


नु ये तत्संयोगास्तद्‌ऽदण्टपेक्चास्त एव खरसंयोभिनां परमाणु- 

२५ नामायं क्स स्चर्यन्तीति चेत्‌; अथ केयं तददष्टापेश्चा नैौम- 
टिकार्थसमवायः, उपकायो वा, सहाद्यकर्मजननं वा ? तवायः 
पश्चोऽयुक्तः; सर्वपरमाणुसंयोगानां तददष्ेकार्थंसमवायसद्धा- 


१ अस्परोवद्भव्यत्वादिलत्र नस परयदासः, प्रसतज्यो वेत्यादि । २ विपक्षे वाधकं 
प्रमाणं चेदसि तदा सन्देहो निवत्तैतेऽनुपरम्भमात्रेण चु परयेतोढृत्तिविशेषवच्‌ सन्दे 
भवेदेवेति भावः । ई शरीरारम्मकाणूनां शरीरोत्पत्तिदेद प्रति गमनमा्ं कर्मं । 
४ दारीरनिष्पत्यवसाचकालमावस्य । ५ शरीरारम्मकाणूनां श्रीरोत्पत्तिदे्ं प्रति 
गमनम्‌ । £ अत एव मदच्छरीरं न स्यात्‌ । ७ परमाणु्तंयोगानाम्‌ । < एक 
सिन्नात्मरक्षणेऽभ समवायोऽटृष्टख । ९ तख्यास्मनोऽद्ष्टं तेन सहेकसिन्नथं आत्मरक्षणे 
समवायख सद्भावात्‌ । 


सू° ४।९१० | आत्मद्रन्यवाद्‌ः ५८५ 


वत्‌ 1 उपकारः इत्यप्ययुक्तम्‌ ; 'सपेश्ष्यादपेश्चकस्यासम्बन्धान- 
थ भे क 

वस्थाचषङ्गणोपकारस्येवासम्भवात्‌ । सखद्ायकर्यजननम्‌ ; इत्यप्य- 

खत्‌; तयोरन्यतर स्यापि केवरस्य तज्ननसामभथ्यं परापेक्षा 


प्म 
योगात्‌ । यदि पुनः ख्ेतोरेवादष्टसंयोर्गेयोः संहितयोरेव काये- 
जननसामथ्यमिष्यतेः तदहि तत एवाद्टस्येव तत्संयोगनिरपेश्चस्य ५ 
श्रयेण 
तत्सामथ्यैमरस््तु। ददयते हि इस्ताश्रयेणायस्कान्तादिना खाश्रया- 


(भन € 2० 
संयुक्तस्य भूभागस्थितस्य खोहादेराकषणमित्यर्मतिप्रसङ्गन । 


यद्प्युक्तम्‌-सावयवं शारीरे परल्यवयवमयुप्रविर्ञेस्तदात्मा 
सावयवः स्यात्‌ , तथा च घटादिवत्खसंनजातीयावयवार्भ्यत्वम्‌ , 
समानजातीयत्वं चावयवानामात्मत्वाभिसस्वन्यादिययेकजात्म- १० 
व्यनन्तात्मसिद्धिः, यथा चावयवङ्ियातो बिभामात्संयोगविना- 
साद्धट विनाशः तथात्मबिनारोपि स्यात्‌; इव्यप्यपरीक्षिताभिधः- 
नम्‌; सावयवत्वेन मिन्नावुयवारञ्यत्वस्य घराद्‌ावप्यसद्धेः । न 
खल घटादिः सावयवोपि पराकप्रसिद्धसखमानजातीयकपारुसंयो- 
गपुवैको दष्टः, खत्पिरंडात्‌ प्रथममेव खावयवरूपा्यामनोस्य १५ 
प्रादुभौवप्रतीतेः। न चैक पटादौ खावयवतन्तुखंयोगपूर्वैकत्वो- - 
पटम्भारत्वज कंद्धावो युक्तः, अन्यथा काष्ठे ङोदङेख्यत्वोपल- 
स्माद्वज्रेषि तथाभावः स्यात्‌ । परमाणवाधनसुभर्यंज समानम्‌ । 


किञ्च, अस्य त्थौभूतावयवारब्धत्वम्‌-ञदौ, मध्यावस्थायां वा 
साध्येत ? न तावदादौ; स्तनादौ अरचच्यभावायुषङ्गात्‌ , तद्धत्वभि- २० 
खाषप्रलयभिक्ञानसरणदशनादिरभावात्‌ । तेदारस्भकावयवानां 
प्राकर सतां विषयदर्शनादिखम्भवे तेषाभेवादजातवेखायां सस्वा- 
न्तराणामिव प्रबुत्तिः स्यात्‌ । मध्यावस्थायां तु तत्साधने अलय्च- 





१ व्यापित्वादात्मनः । २ अपेश्षयेणवृ्टेनापेक्षकस्याणुसंयोगख क्रिमयाण उपकार- 
स्तसादभिन्नो भिन्नो वा खाद्‌ ? अभेदे सोपि तस्नन्यः स्यात्‌ । मेदे संबन्धासिद्धिः । 
अथापकारमुपकारं कचा तत्सम्बन्धीव्यादिपरिकस्पने . चानवखा 1. अयं संयोगस्योपकार 
इति न घटते अभ्यथातिभ्रसङ्गः । यथा संयोगसख तथान्यस्यापि । तथा चात्मपरमाणु- , 
संयोगस्य विलयलव्याधावः खात्‌ । ३ अद्रष्टाणुसंयोगयोर्मध्येऽदृष्टस्य परमाणुसंयोगस्य 
वा । ४ यविकेषतः सवव तस्जननस्यापि परसङ्गच्र। ५ आत्मनः । ६ अदृष्टालमाणु- 
संयोगयोः । ७ परेण । ८ ततश्वाणुस्॑योगपरिक्लपनेन किम्‌ । ९ वक्त: । १० ततश्च 
खाशयासंयुक्तमेव परमाण्वादिकमाङक्ृष्यते आत्मना । ततश्च सर्वगतत्वपरिकरपनेनार- 
भास्मनः । ११ आसमसेन । १२ अत्मनः । १३ उपादाचकारणात्‌ । १४ अत्मा. 
दिपु । १५ खावयवसंयोगपूर्वैकत्वम्‌ । १६ वज आत्मनि च । १७ समानजातीय- 
भिन्नावयव्र । १८ गमोवसायाम्‌ । १९ संस्कार । २० तस्य आत्मनः। 


५८६ ` परमेयकमलमाक्तैण्डे { ४. विषयपरि” 


विसेधंः । अन्लयावख्थायां चास्याल्यल्तविनारे सस्णाद्यभावात्स्त- 
नादौ अच्रस्यभाव एव स्यात्‌ । न चेयं विनादोत्पादभ्रक्िया कचि 
दयते । न खल कटकस्य केयूरीभावे ङंत्िंद्धागेषु क्रिया 
विभागः संयोगविनाशो द्रव्यविनाशः पुनस्त्रदवयवाः कैवखास्तद- 

५नन्तरं तेषु क्मसंयोगक्रमेण केयूरीरभाव इति, केवरं खुर्वणकार- 
का(कारकर)दिव्यापारे कटकस्यं केयूरीभावं पदयौमः । अन्यथा 
कल्पने च प्रव्यक्चषवियोधः | 


न च सावयवशरीरव्यापित्वे सल्यात्मनस्तच्छेदे ऊेदप्रसङ्गे 

दोषाय; कंथश्चित्तच्छेदस्येष्ठत्वात्‌ । चछरीरसम्बद्धात्मधरदेशेभ्यो 

१० हि तस्थरदेरानां छिच्नररीस्पदेलोऽवस्थानमात्मनद्छेदः, स चाजी- 

स्तव, अन्यथा शरीरत्फृथग्भूतावयवस्य कम्पोपरुन्धिनं स्यात्‌ । 

न च छिछन्नावयप्रतिष्ठस्यात्मपरदेरास्य पृथगात्मत्वाुषङ्गः; तेे- 

वानुभवेशात्‌ । कथमन्यथा छिन्न हस्तादौ कस्पादितंलिङ्ञोपरुम्भा- 
भावः स्यात्‌ ॑। 


१५ नयु कथं छिन्नौच्छिन्नयोः संघटनं पश्चात्‌ 2 न; एकान्तेन 
ऊेदानभ्युपगमात्‌, पद्यनारुतन्तुवदविच्छेदस्याप्यभ्युपगमात्‌ । 
तंथाभूतादष्टवशाच्च तदविरुद्धमैव । ततो यद्यथा निवबाघवोघे 
प्रतिभाति तत्तथैव सद्यवहारमवतरति यथा -खारम्भकतन्तुषु 
ग्रतिनियतदेशकालाकारतया प्रतिभासमानः पटः, रारीरे एव 
२० प्रतिनियतदेशकाखखकारतया निबाधवोधे प्रतिभासते चास्ति । 


न चायमसिद्धो देत ; दारीयद्रहिस्तसतिभासाभावस्य प्रतिपादि- 
तत्वात्‌ । उक्तप्रकरेण चानवदयस्य वाधकप्रमाणस्य कस्यन्चिद- 
सम्भवान्न विरेषणासिद्धत्वमिति । तन्न परेषां यथाभ्युपगत- 
खभावमात्मद्रव्यमपि घटते । 


२५ नापि मनोद्रव्यम्‌; तस्य पागेव खसवेदनसिद्धिपस्तावे निस- 
कृतत्वात्‌ । वतः पृथिव्यादेर््र॑व्यस्य यंथोपवर्णैतखरूपस्य प्रमाण- 
तोऽप्रसिद्धेः “पथिव्यादीनि दव्याणीतरेभ्यो भिन्ते इव्यत्वाभि- 
सम्बन्धात्‌" इव्यादिहेतूपन्यासोऽविचारितरमणीयः, तत्खरूपा- 
सिद्धौ हेतोयश्रयगचिद्धत्वाद्‌ । खरूपालसिद्धत्वाच; द्रव्यत्वाभिस. 


१ समानजातीयभिन्नावयवारस्यतवं प्र्क्चेण न ज्ञायते यत्तः । २ अभ्रे वक्ष्यमाणा 
३ कारणात ४ अवयवेयु।॥ ५ क्रिया! & केयूयोत्पादः।\ ७ वयं जैनाः! 
८ अवयवापेक्षया ! ९ जेन्य! १० सात्मनि! १९१ आर्मन्येव । १२ तख 
भात्मनः । १३ प्रदेदयो; । १४ सह्रुटनकारिकसवश्चात्‌ । १५ स्रीरे एव परति 
नियतदेशकालाकारत्रया निवौधवोधे अतिभास्तमानत्वादिति $ १६ वैरेषिकद्यास । 


सु० ४।१० ] गुणपदार्थवादः ५८७ 


स्बन्धो हि समवायलश्चणो भैवताश्युषगस्यते, न चासो प्रमाणतः 
मसिंद्ध इति । विरेषणासिद्धत्वं च; दव्यत्वसामान्यस्य यथाभ्युप- 
मैतखमावस्यासस्मवात्‌। वन्न पर्परिकट्पितो दव्यपदा्थो घटते। 
नापि गुणपदार्थः। ख दि चतुर्विंदतिप्रकारः परेरिष्टः । तथादि- 
८“रूपरसगन्धस्परीः संख्या परिमाणानि पृथक्‌त्वं संयोगविभागो ५ 
परत्वापरत्वे बुद्धयः खुखद्ःखे इच्छाद्धेषो पयल्रश्च तु गुणा 
[ वैर खु० २।१।६ ] इति खूजसङ्कदीवाः सप्तदशः, चशब्दसमु- 
चिताः गुखत्वद्रवत्वसखेहसंस्कारथमाधर्मराब्दाश्च समेति । तत 
रूपं चश्चु्राद्यं पथिञ्युदकलज्वरनचरत्ति । रसो रसनेन्दरियथ्राद्यः 
पुथिग्युदकचत्तिः । गन्यो घषणग्राह्यः पूथिवीडत्तिः । स्पदयेस्त्व- १० 
भिन्दियग्राद्यः पएथिव्युदकञ्वरनपवनच्रुत्तिः । 


संख्या तवेकादिव्यवदारहेत्रेकत्वादिरुक्चणा, एकदव्या चाने- 
कद्रव्या च । तत्रैकखंख्या एकद्रव्या । अनेकद्रव्या तु द्वित्वादि 
संख्या । सा च यत्यक्षुत एव सिद्धा, विरोषवद्धेश्च निमित्तान्त- 
रपेश्चत्वादचमानतोपि । ९५ 


परिमाणव्यवदहारकारणं परिमाणम्‌ , महदणु दीं हसखमिति 
चतुर्विंष्स्म्‌ । तत्न महद्धिविधं निलयमनिव्यं च । नित्यमाकाराकाख- 
दिगात्मु परममह्वम्‌ । अनित्यं इवणुकादिद्रव्येषु । अण्वपि 
निदयानिद्यमेदद्धिविघम्‌ । परमाणुमनस्खः पारिाण्डस्यलक्चपं 
नियम्‌ । अनित्यं चवणुके एव  वंदसमटकबिष्वादिषु तु मह-२० 
त्खपि त॑दप्रकषभावमपेश्ष्य भाक्तोऽणुव्यवहारः । 


नयु महदीधेत्वयोख्यणुकादिषु । मरवत्तेमानयोच्येणुके चाणुत्व- 
टस्वत्वयोः को वि्ेषः ? मंहत्छु दीर्ध॑मानीयतां दीर्घेषु महदानीय- 
ताम्‌ः इति व्यवहार सेद्‌ परतीतेरस्त्यनयोः परस्परतो सेदः। अणुत्व- 
हखत्वयोस्तु विशेषो योगिनां तदश्चिनां पद्यक्च एव । महदादि २५ 


१ वेशेषिकेण । २ निल्यनिरंशत्वेन । इ च इति कपुस्तके नास्ि। ख, ग, 
घपुतकेभ्यः संयोजितः । ४ एव । ५ विशेषः=मेदः । ६ पएकादिम्रल्यया विशेषण 
अहणापेश्चा वि्षिषटम्रययत्वादण्डीत्यादिप्रययवदिति । ७ तत्रैकत्वसंख्या निलद्रन्येषु 
निलया कार द्रव्येष्वनित्या । द्वित्वादिसंख्या तु परादध॑न्ता अयेक्षादुदधिजन्या सर्वत्रानित्या । 
८ वतुखाकारमिलथैः । ९ नन्वणु द्यणुके एव यदि वत्तैते तहिं वदरामल्कादिष्वणु- 
प्रिमाणव्यवहारः कथमिदया्ङ्कायामाह । १० तसखय=अतिश्यस्य । ११ उपचरितः । 
१२ परिमाणयोः। १३ वस्तुषु । १४ वस्तु! १५ महदादिपरिमाणसख रूपादि- 
भ्योऽभेदो मविष्यतीद्युक्ते द्याह । 


५८८. पमेयकसख्माक्तेण्डे [ ४. विषयपरि® 


च परिमाणे रूपादिभ्योऽथान्तरं क्त्पतलयथविलक्षणवुद्धिमाद्यत्वा- 
त्सुखादिवत्‌ । | 
संधुं्तमपि व्यं यदशात्‌ अवेद्‌ प्रथक्‌ इत्यपोद्धियते तद्पो- 
द्धारव्यवदारकारणं पृथक्त्वं घंखादिभ्योऽथोन्तरं तत्पत्ययविख- 
५ द्चणन्ञानग्राद्यत्वात्छखादिवत्‌ । | 
अप्रासिपूर्विका पापिः संयोगः । पराप्षिपूर्विका चाप्रिविभामः। 
तौ च द्रव्येषु यथाक्रमं संयुक्तबिभक्तप्रत्ययहे्तू । 


दं परमिदमपरम्‌! इति यतोऽभिधघानप्रलययौ भवतस्तद्यथाक्रमं 
परत्वमपरत्वं च । बुच्यादयः प्रयललान्तश गुणाः सुपसिद्धा पव। 


१० शरत्वं च पृथिव्युद कवुत्ति पतनङियानिवन्धनम्‌ | द्रवत्वं तु 
परथिव्युदकज्वटनचृत्तिः स्प(स्य)न्दनंहेतः। पृथिव्यैनलयोर्नैमित्ति- 
कम्‌ । अपां सांसिद्धिकम्‌ । स्रेदस्त्वऽम्भस्येव खिग्धपत्ययहेतुः। 


संस्कारस्तु जिविधो वेगो भावना स्थितस्थापकश्चेति । तत्र 
वेगाख्यः परथिव्यप्ेजोवायुमनस्खु भुंत्तेद्रव्येषु भयलामिघधातविशे- 
१९५ षापेश्चात्कर्मणः समुत्परयते । नियतदि ङक्रियाप्रतिब(प्रब)न्धहेतुः 
स्परैवद्रव्यखंयोगविरेधी च । भावनाख्यः पुनरात्मशुणो. ्ञानजो 
ज्ञानेतुश्च, दष्ाचभूतश्चुतेष्वप्यर्थषु स्खतिभलयभिक्ञाकार्योन्नीय- 
मानसद्धावः । मूर्तिमद्रव्ययुणः सितस्थापकः, घनावयवसच्निषे- 
राविशिष्ठं समाश्रयं काठान्तरस्थायिनमन्यथाव्यवस्थितमपि पय- 
२० लतः पूवैवद्यथावस्थितं स्थापयतीति कत्वा, द्यते च तारुप- 
जादे; प्रभूततरकारसंवेश्टितस्य प्रसा्यसुक्तस्य पुनस्तथेवावस्थानं 
संस्कारवदात्‌ । एवं धञुःदाखान्धङ्गदन्तादिषु भद्यीपवततितेषु 
वखरादौ चास्य कायं परिस्फुटमुपरुभ्यत एव । धमोदधस्तं सखुप्र- 
सिद्धा एवेति । 


१ विभागाष्पृथक्त्वस्य मदामावाल्छथक्त्वग्रति पादनं किम्थमिल्युक्ते सत्याह । २ पृथक 
क्रियते । ३ अस्तु विभागालृथक्त्वस्य भेदस्तथापि घटादिभ्योऽमेदो भविष्यतीस्युक्ते 
वक्ति ¦ ४ अनित्यावेव । ५ अनित्यमेव । ६ अनित्यमेव } ७ भनिलया एव्‌ । < तच 
पाथिवाप्याणुषु निलयं द्ववणुकादिष्वनितयम्‌ ! ९ लाक्षालोहादिषु । १० सपिःसुव्णयो- 1 
१९ अनिल्यमिखथैः । १२ निलयभिदयर्थः । आप्याणुषु निलयमाप्यद्भयणुकादिषु स्वनि- 
खम्‌ । १३ असर्वयतद्रव्यपरिमाणवत्सिदयर्थः। १४ कर्मधारयः । १५ ब्ृक्षादिकेन 
स्पद्रीवत्रा द्रव्येण सद वेगस्यस्य बाणदेः संयोगे सति वेगास्यः संस्कारः खयं 
विनदयतीलैः 1 १६ आङ्कष्टसुक्तेषु । १७ प त्रिविधोप्ययं संस्कारो अनिल्य एव, 
धमोधमौवामनिन्नेषगुणावनियावेव, शब्दस्त्वाकादविशेषगुणोऽनिय पव । 


` ५८९ 
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देतत्खयष्टयःन्य परेदाम्‌; रुफदिगुणानां यथोपवर्णितखरू- 
पेणावस्थानाखम्भवात्‌ । न खड्धं रूपं पृथिः्युदकञ्वलनच्रच्येव, 
वायोरपि वदत्तासम्भवात्‌। तथाहि-रूपादिमान्वायुः पौदलिक- 
स्वात्‌ स्पदेवस्वाद्या पश्चिव्यादिवत्‌ । एवं जखानख्योरपि गन्थर- 
सादिमन्ता धतिपत्तव्या | रूपरक्षगन्धस्पदंमन्तो हि चुद्खास्तत्कथं ५ 
तद्धिकायणां प्रतिनियमः ? रूंपाद्याविभौवतियोभावमाच्ं तु तता- 
विरुद्धम्‌, जखकनकोदिसखंध्युक्तानङे भासुर रूपोष्णस्पदश्चंयोस्ति- 
रोभावाविभाववत्‌। 


संख्यापि सखंख्येयार्थव्यतिरेकेणोपरुन्धिरक्चषणपान्रा नोपर- 
भ्यते इत्यसती खरविषाणवत्‌ ¦ न च विद्ोषणमक्तिद्धम्‌ ; तस्या १० 
ददयस्वेनेष्टेः । तथा च खूत्रम्‌-“संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं 
संयोगव्िभागो परत्वापरत्वे कर्मच रूपिसमवायष्वाश्चुषाणि 
[ वेशे० सू० ४।१।११ ] इति। 


'ठकादिप्रत्यया विरोष{ण्रहणयेश्चा विशिष्रप्रलययत्वादण्डी- १५ 
्यौदिधल्ययवत्‌ः इत्य च॒मानतोपि न संख्यासिद्धिः; यतो यथा 
"एको गुणोषि(णः) वहवो गुणाः" इत्यादो सं स्यामन्तरेणाण्येकादि- ` 
वुद्धिस्तथ्य घटादिष्वप्यं सहायादिसखभावेष्वेकादिवुद्धिभविष्यती- 
ल्खमथान्यस्थूतयेकोदि्ख॑स्यया । न च गुणेषु संख्या सम्म- 
वति; अद्धव्यत्वाचचेषां तस्याश्च गुणत्वेन दव्याधितत्वात्‌ । न च २० 
गुणेषुप्चरितसेकत्वादिज्ञानम्‌, अस्वलद्न्तित्वात्‌ । यदि चाश्चय- 
गता संख्येक्ार्थसमवायाडइणेषूपचयेत; तर्हि "एकस्िन्द्व्ये रूपा- 
द्यो वहवो गुणाः" इति परत्ययोत्पत्तिने स्यात्‌, तदाध्रयद्वव्ये 
वद्ुत्वसंख्याया अभावत्‌ । शट्‌ पदाथः" इत्यादिव्यपदेरो च 
करि निसित्तमिव्यभिधातव्यम्‌ 2 न ह्यतरैकार्थस्चंमवायिनी संख्या २५ 
सम्भवति; तया सह षट्पदाथोनां कचित्समवायाभावात्‌। अस्तु 
वा संख्या, तथाप्यस्याः कथं गुणत्वसिद्धिः सत्वादिवत्‌ षट्खपि 
पद्ा्थैषु पदत्तेः १ . 











१ प्रथिन्यादीनाम्‌ । २ पृथिव्यामेव गन्ध इत्यादिः । ३ तदि सर्वत्र तेषामाविमौवः 
कुतो न स्यादि्युक्ते प्षलयाह । ४ उष्ण । ५ अञ्चेरपल्यं प्रथमं घुगणमिद्यागमतः 
ग्रसिद्धतेजसत्वं कनकादीनां ततः कथमुक्तं कनकादिसंयुक्तानल श्यरिकायामाहइ कनकेपि 
पृथिव्यंद्योस्तीति । & परख । ७ अत्र दण्डपुरषयोः संयोगो विशेषः । ८ निथणा 
{ युणा ] इति वचनात्‌ । ९ संख्यारदहितेथिलयथैः । १० अवाचि । १९१ आश्रय 
गतद्रव्यसैकत्वात्‌ ।! १२ केवर्द्रन्यसमवेता । १३ द्रव्यलक्षणेऽयं । 
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५९० भ्रमेयकमलख्मात्तेण्डे { ४. विषयपरि० 


नद यदिः संख्या गुणो न व्यत्तद्यैनित्यत्वमखमवायिकारणेत्वं 
चास्या न स्यात्‌ । अस्ति च तदुभयम्‌ । तथा चोक्तम्‌-“एकादिव्य्‌ 
वहारहेतुः संख्याः ! सा वुनरेकद्धव्या चानेकद्वव्या च । तञकद्व- 
व्यायाः; सङिडादिपरमाणुरूपादीनामिच निव्यानिदयत्वनिष्पत्तयः 
५ सखिदादयश्यादिपरमाणवश्चेति विग्रहः । अनेकद्रव्या तु दित्वा- 
दिका पराद्धौन्ता। तस्याः खस्वेकत्वेभ्योऽनेकविषयवुद्धिसदहितेभ्यो 
निष्पत्तिः, अवेश्चावुद्धिनादाचच बिनाराः कचचिदार्धयविनादरादंभ- 
यविनाशाच्ेति चार्थः । असमवायिकारणत्वं च द्िर्वबडुत्वसं - 


ख्यायः चयणुकादिपरिमणं परति [ पररा० भा० पु० १११-११३] 
१० इति; एतदपि मनोरथमाम्‌; मेदवदस्याः कारणर्वाभावात्‌ । 
यथेव दहि कायेभिन्नतायां कारणभिन्नताया असमवाथिकारणत्व 


भवता नेष्यते तथैकत्वस्यापि तन्नेैव्यं तस्याऽगेदप्यायत्वात्‌ । 


सेदपेरौ च सात्यपरात्मावेश्यो सूपादिष्वैपि अवतः । यथां 
चेकमभिन्नमिति पर्यायस्तथनेकं भिन्नमसिदयपि । तथा च द्वित्वा- 


१५ दिरप्यनेकत्वपर्ययः, तस्योत्पत्यादिकद्पना न कायो । 








नन्वेवं संवे दे जीणि' इत्यादिषरतिभासप्रसङ्ग प्रतिभासभरवि- 





१ उन्तरसंख्योत्पत्तौ प्राक्तनसंख्याऽसमवायिक्षारणं, द्व्यं समवायिकारणमपेक्ाहु- 
द्िनिमित्तकारणमिति । २ आदिशब्दो छो द्रष्टव्यः । ३ सटिरादि( का्ैलक्षण ) 
रूपादीनामनिलयत्वनिष्पत्तियेथा तथाऽनिदकद्रव्यगताया एकसंख्याया निलत्वनि- 
पपत्तिः; यथा च जलादिपरमाणुरूपादीनां ( कारणरूपाणाम्‌ ) तथा तिले. 
कृद्रग्यगताया एकसंख्याया निलत्वमिति मावः । ४ कार्यरूपाः । ५ कारणरूपप- 
रमाणवः । & द्वित्वादि संख्यां ब्रव्यपेक्ाबुद्धः कारणलत्वमेकत्वसं स्यायास्त्वसमवायि~ 
कारणत्वमिति भावः! इमो द्वावमी बहवः। < संख्येय आशयः । 
९ संख्येय च। १० संख्याम्‌ । १९१ उत्तरगुणं प्रति पराक्तनय॒णस्यासमवायिका- 
रणत्वाभ्युपगमात्‌ । १२ द्वित्वादिसंख्यां प्रति । १३ दित्वादिसंख्यां प्रति । १४ अभे- 
दपयौयतवेप्यसमवायिकारणतवं तो न भवतीत्युक्ते सत्याह । १५ एकनानात्वम्‌ । 
१६ रूपस्य सखरूपपिक्षयाऽभदः, परापेक्षया भदः णवं रसादिषु व्राच्यम्‌ । 
१७ अभेदोऽसमवायिकारणं न॒ भवति द्रभ्यादन्यत्े वृत्तिमश्वाद्धेदवत्स्वादिषदेति । 
१८ अपिशब्देन द्रव्यं यद्य तत्रापि खपररूपापेक्षयाऽमेदमेदौ । २९ आदिशब्देन 
नारयितिसंमहः ।! २० दित्वादेरनेकपयायत्वे वस्तुखरूपमेवायात्तम्‌ , तस्य च 
सखकारणकलापादुतपत्तेरनेकविषयधुदधिसदितेभ्यो निष्पत्तिरित्यादि निरर्थकमिति भवः । 
२१ द्विस्वादेरनेकत्व पयोयलग्रकारेण । २२ निचुःपञ्चषडादिवस्तुषु ! २३ द्वित्वादेर- 
नेकपयोयत्वात्‌ | 
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भागो न स्याद्‌ऽनेकत्वस्याबिशिष्त्वात्‌; तन्न ; अपेश्चादुद्धिविरोष- 
वन्दर्सिद्धेरप्रत्िवन्धःत्‌ । यथेव हयनेकविषयत्वाविरोषेपि काचि. 
द्पेश्चावबुद्धिः द्विव्वस्योत्पादिका कािश्धित्वस्य । नं द्यपेश्छाबुद्धेः पूवं 
दित्वादियुणोस्ति; अनवस्थाप्रसङ्गात्‌, अपेश्चाबुद्धिजनितस्य वा 
द्वित्वादेरानर्थक्याचषङ्ञात्‌ | तष्था द्ित्वादि्रलययविभागोपि भवि-५ 
ध्यति । यत एव चाभिन्नभिन्नत्वलक्चणाद्विसेषादपेश्चावुद्धिविरोष- 
स्तत॒एवेकत्वादिव्यवहारसेदोपि भविष्यति इत्यरुमन्तगंडनेक- 
त्वादिगुणेन 

वं च गुणेष्वप्येकत्वादिव्यवदासेऽकष्कस्पनः स्यात्‌ । गणि 
तव्यवहार्य "षर्पश्चावरातिभिः साधय रातम्‌ इत्यादिः १० 
खुगमः । तसादभिन्नं तावदेक मित्युच्यते, तदप॑रेणाभिन्नेनं 
खद दे इति, ते त्वपरेणौभिन्नेन सदह ओणीलयेवमादिः समयो 
रोके प्रसिद्धो गणितपरसि्धभ्येकत्वादिव्यवहारहेतुद्रेष्टव्य इति! 

अथ द्धित्वबडुत्वरसख्याख छयणुकादिपरिमाणं प्रलयसमवायथिः 
कारणत्वोपपत्तेः सद्धावसिद्धिः; तन्न; अस्यास्तदसमवायिका- ९ 
रणत्वे प्रमाणाभावात्‌ । प॑रिरेषोस्तीति चेत्‌; न; कारणपरिमा- 
णस्येवासमवायिकारणत्वसम्भवदूर्पादिवत्‌ । 

ननु परमाणुपरिमाणजन्यंते व्वणुकेपि परमाणुत्वप्रसज्गः 
स्यात्‌; तेश्न; कायकारणयोस्वुस्यपरिमाणते दछान्ताभावात्‌ । 
स्वै हि कारणपरिमाणादधिकमैव कयैपरिमाणं डदयत्ते 1 २० 
परिमाणवच् कमेण्यप्यसमवायिकारणत्वमस्याः स्यात्‌ । उदयते 
हि डम्यां बहुभिव पाषाणाद्युत्थापनम्‌ । न चान्न संख्यायाः 
कारणत्वं भवद्धिरिष्टम्‌ । अथाश्यास्तचाभि निसित्तत्वमिष्यते 
को वे निमित्तत्वे विप्रतिपद्यते ? सौमान्यादीनामपि तद्भ्युपग- 
मात्‌ । असमवायिकारणत्वं तु तस्याः परिमाणवडुत्थापनादि- २५ 
कर्मण्यभ्युपगन्तर्व्यम्‌, न चान्यत्नांपीलयरूमतिपरसङ्खर्न । 

१ उन्तरमिदम्‌-द्वित्वादिसंख्यां प्रति करणस्वेनाभिमताया अपेक्षाबुद्धेरनेकत्वा- 
विदेषेपि मेदो यथा तथा द्वितवादिप्रल्ययविभागोपीतति! २ अपेक्षाबुद्धः पूर्वमेव 
दित्वादियणोस्तीत्युक्ते सत्याद । ३ द्वित्वादियुणद्यापि द्विसवादिकमपरसाद्धिता- 
दियुणात्तसाप्यपरसादिति । ८ भिन्नाभिन्नत्वलक्षणाद्विेषदेकत्वादिभवनप्रकारेण । 
५ संस्येयात्‌ । ६ एकेन । ७ अपरसंख्येयात्‌ । ८ सद्भेतः । ९ दयणुक्ादिप- 
रिमाणमसमवाचिकारणकं सद्भुपका्यैताद्वटवदियनुमानम्‌ । १० कारणरूपादेयेथा 
कायेरूपादिकं प्रयसमवायिकारणत्वम्‌ । १२१ हवणुकादिपरिमाणख । १२ परमाणुपरि- 
माणखरूपवत्‌ । ३ पाषाणादयत्थाप्रनलक्षमे। १४ नराभ्याम्‌ । १५ परैः । 
१६ विवादं करोति । १७ पुरुषत्वादीनाम्‌ । १८ अभ्युपगन्तव्यं नेति सम्बन्धः । 
१९ परिमणे। २० संख्यायाः परिमाणं प्र्यसमवायिकारणत्वनिखकरणेन ॥ 
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यदप्यक्तम्‌-महदादिपरिमाशं रुत्पादिभ्योथीन्तरं तत्पत्ययविं 
ॐ {द्ध माद्धत्दात्छुखयाःदर्द्‌; . तदप्ययुक्तम्‌; हेतोरसिदधः, 
ययदयथैव्यतिरेकेण अदहदःदिपरिनाणस्वाध्यश्चप्रत्ययत्राच्चतस्वेनासं- 
वेदनाद्‌ 


५ असत्यपि मंहदादौ भरासादमारादिषुं महदादिप्ययप्रादुभा- 
वप्रतीतेरनैकान्तिकथ्चायम्‌ । न च यजैव प्रासादादौ समवेतो 
मालाख्यो शुणस्तञेव महत्वादिकमपि इयेकार्थसमवायवशाव्‌ 
महती भाखादमाखः इतिप्रययोत्पत्तेनानेकान्तिकत्वम्‌ ; खंसम- 
यविरोर्धात्‌ । न खदु प्रासादो अबद्धिरवयविद्रव्यमभ्युपगम्यते 

१० बिजातीयानां दव्धानारम्भकत्वात्‌ । किं तर्हिं सखंयोगात्मको 
गुणः! न च गुणः परिमाणवान्‌, “निगुण गुणाः [ | 
इत्यभिधानात्‌ । ततो मालाख्वस्य गुणस्य भाखादादिष्वभावात्‌ 
प्रासादमाखः इत्ययमेव अरत्ययस्तावद्युक्तः, दुस्त प्व सा 
महती इसा वाः इति अरयः, मालायाः संख्यात्वेन प्रासादानां 


१५ सखंयोगत्वेन महदादेश्च परिमाणत्वेन परेरभ्युपगभात्‌ । 


अथ माला द्रव्यखभावेष्यते; तथापि द्रव्यस्य दव्य्धयत्वाः 
न्रास्याः संयोगखरूपगप्रासादाध्रयत्वं युक्तम्‌ । अथासौ जातिख- 
भावेष्यते; तहिं प्रलयाश्चयं जातेः समवेतत्वादेकङ्िन्नपिः प्रासादे 
माखाः इति प्रलययोत्पत्ति; स्यत्‌ । "एका प्रासादमाला महती 
२० दीघां हसा वाः इव्यादि्रत्ययायुपपत्तिश्च तदवस्थैव; मालायां 
तद्‌श्चये च भ्रासादादावेकत्वादेशुणस्याऽसम्भवात्‌ । वहीषु च 
भ्रासादमारखखु “माखा मालाः इदयुगतप्रययोत्पत्तिने स्यात्‌, 
जातावऽपयपरजातेरयुपपत्तेः । न चौपचारिकोयं भ्रययोऽस्ख- 
खद्च्तित्वात्‌ । न हि मुंख्यप्रत्ययाविशिष्टस्योपचारिकत्वं युक्तमति- 
२५ प्रसङ्गात्‌ । अत एव माखादिषु महस्वदिध्रलययोपि नौपचारिकः 
ततो यथा खकारणकरापात्मासादादयो सहदादिरूपतयोत्पच्ना- 





२ युणरूपे{ २ जादिना पर्वत्रमाल्ादिषु। ३ अन्यथा । ४ गुणे रुणसद्धा- 
वाभ्युपगमत्र्‌। ५ वैचेषिकैः। ६ काष्ठादीनाम्‌ ७ प्रास्तादलक्षणावयनिद्रभ्यम्‌ । 
तस्य । ८ तन्सलादिना सजातीया ये त्रन्त्वादयस्र एव पटायवयनिद्रन्यारम्भका 
इति भावः । ९ बहुस्वलक्षणेन । २० काष्ठादिभिः । १९ वैदेषिकैः । १२ वक्षः 
१३ एकसिन्नपि रासादे मालायाः सद्भावात्‌ १४ मद्वयुणयुक्त । १५ दिल. 
बहुत्वादेः । १६ जातिरूपाु । १७ निस्सामान्यानि सामान्यानीति वचनात्‌ । 
१८ सख्यश्वासो अलयश्च खण्डयुण्डादिषु गौगोरिल्यादिरूपसेनाविशिषोऽुगततवेन 
समानस्रख । १९ युस्यखाप्योपचारिकतप्रसङ्गाव्‌ । 


सू ४१० ] गुणपदाथविचारः ५९३ 


४, 
स्तत्पल्ययगोचरस्तथा घटादयो पीलयखमथौन्वरभूतपरिमाणपरि- 
कल्पनया । | ॑ | 


यद्प्युक्तम्‌-'वदरामर्कादिषु भाकोऽुव्यवहारः* इत्यादिः तव्‌- 
प्युक्तिमाचम्‌; सुल्यगौणप्रविभागस्यात्रधमाणत्वात्‌ । न खल्य यथा 
सिदमाएणवकादिषु सुख्यगो्णविषेकश्रदिपत्तिः सर्वेषाम विगाने- 
नास्ति तथाः वषये एवाणुत्वहसत्े सुख्येऽन्यत्न भा्ते' इति 
कस्यचित्यतिपसतिः । भंक्छियामावस्य च सवैशाखेषु खुखभत्वः 
श्रातो विवाद्‌निवुत्तिः। 

अपिक्षिकत्यीच्च परिमाणस्यायुणत्वम्‌ । न दि रूपादेः सुखादेव 
गुणस्यपेक्षिकी सिद्धिः ! योपि नीलनीकुतरादेः खुखसुखतरादे- ९० 
वीऽऽपेक्षिको व्यवहारः सोऽपि तत्यकर्पीपकर्षनिवन्धनो न 
युनयणखरूपनिवन्धनः । षतो इश्वदीधेरैवदेः संस्थानविद्येषच्य- 
तिरेकषाभावात्कथं गुणरूपता ? तद्धिशेषस्यापि कथञिद्धेदाभिधाने 
धयख्वतुरखादेरपि सेदेनाभिधानादुषङ्गात्कथं वश्चदुर्विधत्वोपः- 
व्णैनं संदणेसेतेति ? ९५ 

यच्चोक्तम्‌ पृथक्त्वं घडादिभ्योर्थान्तरं तत्पत्ययविलक्षणक्लौन- 
्यत्वात्सछखादिवत्‌; तदप्युक्तिमाचम्‌; हेतोरसिद्धत्वात्‌ । न 
खलं खहेतोरत्पन्नाऽन्यो न्यर्व्यीवरत्तार्थव्यतिरेकैणाथोन्तरभूतस्य 
युथक्त्वस्याभ्यक्षे परतिभासोस्ति, अंत एवोपरुन्धिठक्षणप्राप्त- 
स्यास्या्पटस्भादसव । ४५ 

रूपादिगुणेषु च "पृथक" इतिप्रत्ययरतीतेरने कान्तः ! न हि 
तजन पृथक्त्वमस्ति गुणेखु शगुणाखस्भवात्‌ । न च गुणेषु 
श्ुथक्ूः इति प्रत्ययो भाक्तः;  सुख्यग्रत्ययाविदिषत्वात्‌ ॥ 
न च खरूपेणा (ण ) व्याघ्त्तानारमथोनां पृथक्त्वादिवररात्पथ- 
गरपता घटते, भिन्नाभिन्नपृयभ्रूपताकरणेऽकिशचित्करत्वात्‌ । भेर्दप्‌-२५ 
क्ष हि सम्बन्धासिद्धिः। भसेदपक्षे त॒ पृथग्रपस्यार्थस्थैवोत्पत्तेरथो- 
न्तरभूतपथक्त्वयुणकसव्पनावेयथ्यम्‌ । प्रयोगः-ये परस्परव्या्र- 





१ परिमाणे! २ अविग्रतिपस्या । ३ दवणुके एवाणुत्वहस्त्वे सुख्येऽन्यत्रा- 
न्ययेति प्रक्रियातो सुख्यगौणविवेकप्रतिपत्तिभविष्यतीतयुक्ते स्याह । ४ अपेक्षाजनि- 
तत्वात्‌ । ५ आङङ्कुतीया । ६ अपेक्षिकत्वात्परिमाणख गुणत्वं नासि यत्तः । 
७ प्रिमाणख । ८ व्यतिरेको भेदः । ९ तस्य~परिमाणख । ` १० पृथक्तवमिति । 
११ षटात्परो व्यादृत्त इति। १२. तदधतिरेकेणा्थीन्तरमूतस्य पृथवस्वस्याध्यक्ष 
प्रतिमासो नास्ति यत्तः! १३ गगनंकमरवत्‌ । १४ पटपटादीनाम्‌ । १५ आदिः 
शब्देन विमागपरियदः । १६ कथम्‌ ए तथा दहि। 
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तातमानस्ते खव्यतिरिक्तपुथक्स्वानाधारः यथा रूपादयः, पर 


स्परव्याचरत्तात्मानश्च घयाद्योथी इति । 


ततो विभिन्नखभावतयोत्पन्नार्थस्येव "पथकः इतिप्रलययविषय- 
त्वभरसिद्धेरलं पृथक्त्वगुणकस्पनया } पुंथक्प्रलययस्याप्यसाधारण- 
५ धर्मदेवो पपत्तेः, यद्‌! द्येक वस्त्वितरेभ्यो भिन्नं परयति प्रतिपत्ता 
तदा “पकं पुथक्र' इति प्रतिपद्यते । यदा तु दे वस्तुनीतरेभ्यो 
विलक्चणेकधर्मयोगाद्धिभिन्ने पदयति तदा धे पथकः इति मन्यते। 
यद्‌ त्वेकदेरात्वादिना धर्मणेतरेभ्यो बहूनि भिन्नानि पदयति 
तदा 'एतान्येतेभ्यः पधदः इति प्रतिपद्यते, यथा रूपादयो दव्या- 
१० र्पथभिति । 
संयोगस्तु समवायनिसाकरणप्रधल्के पतिषेत्स्यते । तदभावात्‌ 
श्रासतिपूर्विका अप्रािर्विंभागः* इत्यपि निरस्तम्‌ । न हि प्राग्भावि- 
खान्तर॑रूपतापरिव्यागेन  निरन्तररूपतयोत्पन्नवस्तुव्यतिरेके- 
णान्यः संयोगः संयुक्तप्रतल्ययविषयोरतंभूयते । अविच्छिन्ोत्पत्ति- 
१५ कमेव हि वस्तु निरन्तरभ्रत्ययविषयः निरन्तरो परचितदेवदत्त- 
यज्ञद्‌त्तगरहवत्‌ । न खल गरृदयोः परेणापि संयोगगुणाश्चयत्व- 
मिष्टम्‌ , निशणत्वाह्णानाम्‌ , तयोश्च संयोगात्मकत्वेन गुणत्वात्‌ । 
नापि विच्छिन्नोत्पन्नवस्तुव्यतिरेकेणान्यो विभागो बिभक्तप्रल्यय- 
विषयो हिमवद्धिन्ध्यवत्‌ । न हि तयोर्बिभागाश्रयत्वं प्रा्िपूर्वि- 
२० काया अप्रासेविंभागटरक्चषणायास्तयोरभावात्‌। 
परयोगः-या संयुक्ताकास बुद्धिः सा भवत्परिकल्पितर्खंयोग- 
नास्पदवस्तुविदोषमाचप्रभवा यथा “संयुक्तो पासादौः इति 
युद्धिः, संयुक्ताकासया च श्येनः कुण्डली इव्यादिबुद्धिरिति । 
यद्धा, याऽनेकवस्तुसन्निपते सति समुत्पद्यते सा भवत्परिक- 
२५ स्पितसंयोगविकटनेकवस्तुविशेषमाज्माबिनी यथा.ऽविरखाऽव- 
स्थिताऽनेकतन्तुविषया बुद्धिः, तथा च बिमद्यधिकरणभावापन्ना 
संयुक्तबुद्धिरिति। 
तथा मेषादिषु बविभक्तवुद्धिर्विधासरहितपदा्थमाचनिवन्धना 


१ सन्यतिरिक्तएथक्त्वानाधारा धटादयो यतः । २ वस्तुव्यतिरिक्तपृथक्तवासम्भव- 
तकं पएृथक्तवप्रययोत्पत्तिरित्युक्ते सल्याद ¦ ₹ असाधारणः=तन्मावदृत्तिः 1 ४ आदिना 
कार्त्वस्वरूपत्वयहः । ५ भि्नरूपतेत्य्थैः । ६ अभिन्नरूपतयेव्यथः । ७ अपृथक्‌ ) 
< न वेवल्मस्ाभिः । ९ गृहस्य गुणत्वमसिदधमिद्याद । २० इन्दरियाणामनेकवस्तुभिः 
सह सन्निपाते सन्निकर्षः समुत्पथते इलः । ११ अयमसान्मेषद्धिशो मेष श्यादि 
अकारेण | 
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वि धकन्वाद्नेकददालनिधाववतकयत्या देवदंततयज्ञदत्त- 
गरहविभागबुद्धिवद्‌ हिमवद्धिन्ध्यविभागवुद्धिवद्या । 

सत्यपि वा संयोगे विभागस्य तदभावरुक्षणत्वाच्च गुणरूपता। 
कथमन्यथा पुराद चिरनिचत्तेपि संयोगे विभक्तप्रययः स्यात्‌ ? 
न खुं तच विभागः संभवति; अस्य कियत्कारस्थायिगुणत्वेना-५ 
भ्युपगमात्‌ । कथे वा हिमवद्िन्ध्यादौ संयोगेऽवुत्पन्नेपि विभक्त 
प्रत्ययः स्यात्‌ संयोगाभौवात्‌ ? व्यतिरिकविभागस्वरूपस्य कचिद्‌- 
प्यक्रटल््यन्नोप्यारकस्पनापि साध्वी । 
विभागामावे कुतः संयोगनिडत्तिरिति चेत्‌? कमेण, एवः 
इति जमः 1 "कर्समात्रादपि तन्निदत्तिः स्यात्‌ इत्यप्यदोषः; १० 
संयोगमाचनिवुत्तेरिषत्वात्‌ । संयोगविशेष निवृत्तिस्तु कसमविशे- 
षात्‌ , त्वस्मैते ततो विभागविरोषोत्पत्तिवत्‌ । कर्मणः संयो- 
गोत्पादकत्वात्कथ तन्निवतेकत्यमिति चेत्‌ ? तिं दस्तवाणादि- 
संयोगस्य कै्मोत्पाद्कत्वोपरुम्भात्‌ कर्थं बृक्चादौ बाणादिसंयो- 
गस्य तन्निर्॑तैकत्वं स्यात्‌? अन्यस्य तन्निवतैकत्वमन्यापि १५ 
समानम्‌ । न खट्धु येनैव कर्मणा यः संयोगो जनितः स 
तेनैव निवत्यैते इति । 

एतेन विभागजविभागोपि चिन्तितः । तस्यापि संयोगाभावसू- 
पश्य क्रियात एवोत्पत्तिप्रसिद्धेः । नयु यदि विभागजविभागो न 
स्यात्तर्हि दस्तकुञ्यसंयोगविनाशेपि शरीरङकञ्यसंयोगविनारो न 2० 
प्राति, तन्न; दस्तकुञ्यसंयोगव्यतिरेकेण दारीरङ्ज्यसंयोगस्ये- 
वासंभवात्‌ । द स्तकुञ्यसंयोगादेवासो कल्प्यते इति चेत्‌; तहिं 
इस्तक्मदरोनाच्छरीरेपि कर्म कसान कर्ष्यते तुद्याश्चेपसखमा- 
धानत्वात्‌ ? 











२ अनेकपदार्थः सह॒ सन्निकर्षं इन्द्रियाणाम्‌; तस्यायत्त उदयो यस्या इति 
वाक्यम्‌ । २ विभागख। ३ यतो यत्र संयोगपूर्वकनो विमक्तप्रत्ययस्तत्रैव 
विभागव्यवहारो युञ्यवे, न चानथोः प्रद संयोगः पश्चाद्विमाग इति । ४ व्यति 
रिक्तयनवस्तुनः सकाशाद्धि्रूपस्य । ५ कचिन्युख्यत्वेनाप्रसिद्धस्योपचायामावात्‌ , 
सति संभवेन्यत्रे निमित्तप्रयोजनवश्चादुपचारः प्रकर्प्यते यतः! & क्रियातः । 
७ जेनाः ! ८ कसाच्िदेव करयैण इत्यथैः । ९ तस्य~संयोगस । १० जेना- 
नाम्‌ । ११ यथा द्रन्यारम्भक्‌ ( परमाणु) संयोगविरेषनिवृत्तिभिचमानर्वराचवयवि- 
दरन्यस्यावयवक्रियात इति संबन्धः } १२ तव=वैशेषिकसख । १३ अचर देशादेश्ान्तर- 
प्राक्तिक्षणमेव कर गृह्यते। १४ वृक्षादौ शंयुञ्य बाणादिः पुनय ततोयरदेशच 
यातीलैः ! १५ संयोगनिबृत्तेः कर्मजत्वप्रतिपादनेन । 
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^ 
यश्चोच्यते ततपरसिद्धयेऽचमरानम्‌--विवक्चिताचयवक्रिय?ऽऽका- 
दादिदेरेभ्यो विभ न कसेति, द्ैव्यारस्भकसंयोगविसे- 
धिविभागोत्पादकत्वात्‌, या पुनराकाशादिदेहाविभागकर्ची सा 
संयोगविरोषनिवनत्तकविभागजनिकापि नन भवति यथाङ्लि- 
५ क्रियेति । यदि भिद्यमानवरायवयविद्रव्यस्यावयवक्रिया आका- 
दादिदेशभ्यो बिभाग क्यात्‌ तहिं वंरादिद्धव्यारम्भकसंयो- 
गविरोधिविभागोत्पादकमेवास्या न रुदङ्कल्याययवयविद्रव्य- 
क्रियावत्‌ । ततोऽवयविद्रव्यस्याकाद्ादिदेरविमागोत्पादको€- 
विभागोऽभ्युपगन्तव्यः; इत्यप्यसास्पतम्‌; वद्यं विभागोत्पा- 
९० द्कत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । कयात एव॒ संयोगनिचत्तेरुक्तत्वात्‌ । 
अथ (अवयविनस्तत्क्रियाऽऽकाश्यादिदेदारयोगे न निवच्चयति 
द्रव्यारस्भकरसंयोगनिवत्तेकत्वात्‌ः इतीदमन्न विवक्षितम्‌; तथा- 
व्य॑साधारणो हेतुः; सपक्षेप्याकादादिदेशसंयोगानिवत्तेके रूपादौ 
कत्तरभावात्‌ । न चावयवर्खंयोगादवय विनः संयोगोन्यः; सद्धदै- 
१५ कान्तस्य भागेव परतिक्षेपात्‌, वि्नारोत्पादप्रक्रियायाश्च इतो- 

तरत्वात्‌ । तन्न विभागो धरते । 


नापि परत्वापरत्वे; परापस्प्रलययाभिधानसोस्तदन्तरेणापि 
रूपादौ सखम्भवात्‌। तथाहि-कमोत्पन्ननीखादिगुणेषु "फ नीरम- 
परं चः इति प्रत्ययोत्पत्तिः असत्यपि परत्वापरत्वलक्षणे गुणे दा 
२० गुणानां निशणतयोपगमात्‌ , तथा घरदिष्वपि स्यात्‌ । अथात्र 
दिकछाङृतः परापरप्रयेधः; नु धरादिष्वप्यसौ तत्छृतोस्तु 
विरोषाभावात्‌ । तथा च परयोगः-योयं परापसदिपरल्ययः स पर- 
परिकल्पितरुणरहितीर्धमाजङक्तक्रमोत्पादव्यवस्थानिवन्धनः, परा- 
परप्रलययत्वात्‌ , रू्पोदिषु परःपरप्रययवत्‌ । “विधरशशटे परं संनि" 
२५ कष्टमपरम्‌' इति चीनयोरेकार्थत्वान्न सेदं पयामः । ततश्चायुक्त- 





१ भिचमानवंश्ाचवयविद्रव्यस्य । २ भिचयमानर्वंराचवयविन शति शेषः ¦ ३ दर्घ्यं 
वंश्चादि। ४ परमाणु। ५ प्रघरणद्ङ्कोचनरूपा। & द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिवि 
भागोत्पादकत्वं च स्यादाका्ादिदेशेभ्यो ` विभागं च कुयौदिति सन्दिग्धानैकान्तिकतवे 
स्याह! ७ विभागाद्दिभागो जात इत्यथैः । ८ जेनादिना। ९ तर्हिं विभागाभावे संयोग. 
निवृत्तिः कथमिति यङ्कयामाहद । ९० असेकान्तिकः । ११ तयोः अकरयवावयविनोः 1 
१२ अवयवेषु क्रिया क्रियातः संयोगः संयोगादवयविन उत्पत्तिरिति प्रक्रियात्रस्तयोर्भद 
इत्युक्ते सत्याद १! १३ द्रव्यारम्मकददयोगविसेषधिविभागोत्पादकल्स्ाधनमसिडं यतः + 
१४ नतु खाभाविकः। १५ युणौ परत्वापर्त्वलक्षणौ । १६ अर्थो दिक्कारुलक्षणः 1 
१७ गुणरूपेषु । १८ प्ररविभ्रङृष्टयोरपरसनिङ्ष्टयोश्च । 
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॥, 

म्रतम-"विप्रकुष्टसन्चिरृष्टवुद्धिध्यां परत्वापरत्वयोरुत्पत्तिः इति। 
न हि धरबुद्धिमपेक्ष्य कुम्भ उत्पद्यते इति युक्तम्‌ \ नापि 
पयायश्रब्द मेदादथों भिद्यते इति । 
किञ्च, सामान्येषु महापरिमाणाद्पपरिमाणगुणेषु च महदद्पा- 
धारत्ववुच्यपेश्चयेः परत्वापरत्षयोरत्पत्तिः कस्प्यतामविरोषोत्‌ । ५ 

किञ्च, परत्वापरत्वयोगुणत्वमभ्युपगच्छता मभ्यत्वं च गुणो- 
भ्युपगन्तव्यः, कारदिकुतमभ्यव्यवहारस्याप्यत्र समानत्वात्‌ । 

सुख दुःखेच्छादीनां चाबुद्धिरूपत्वे रूपादिवन्नात्मगुणता युक्ता, 
बुद्धिरूपत्वे चातो सेदेनाभिधानमयुक्तम्‌ । कंचिद्दिशेषमादाय 
वु्यात्मकानामप्यतो सेदेनाभिधाने अभिधाना( धादी )दीनामपि १० 
मेदेनाभिधानं कायम्‌ । इयरमतिप्रसङ्धन । 

गुख्त्वादीनां तु पुद्धख्गुणत्वं युक्तमेव । “अतीन्द्रियं गुखत्वं 
पातोपरभ्सेनायुमेयत्वात्‌ः इव्येतन्न युक्तम्‌ ; करतखादयुपरिस्थिते 
दव्यविरोषे पातायुपरम्मेपि" गुरुत्वस्य प्रतिभासनात्‌ । रजःप्रभर- 
तीनामपि गुरुत्वं कस्मान्न र्यते इति चेत्‌ ? अ्रहणायोग्यत्वात्‌ । १५ 
तावतैवातीन्दरियस्ते सन्धरसादीनामप्यतीन्द्रियत्वं स्यात्‌ । कविर 
तदाश्रयस्याघ्रफलादेः पयक्षत्वेपि तेषां ग्रहणाभावादिति। ` 

प्रथिव्यनल्योरप्यस्ति द्रवत्वम्‌; इसयलपपन्नम्‌ ; खुवणौदीर्नाम्‌ 
°““अश्नेरपत्यं पथमं सुवणम्‌ [ ] इव्यागभतः प्रसिद्ध 
तैजसत्वानां जतुपरभ्रतिपार्थवद्रव्याणां चाप्यस्येव द्रवत्वस्य संयु-२० 
त्सखमवायवशात्परतीतिसखम्भवात्‌ । 

अथ “स्वं पार्थिवं तेजसं च दरव्यं द्रबत्वरसयुक्तं रूपित्वात्तो- 
यवत्‌" इत्ययुमानात्तस्य द्ववत्वसिद्धिः; तच्च; प्रद्यक्चेण स्यं (स्य) 
न्दनकमादुपरुम्येन च बाधितविषयत्वात्‌ । अथेस्थन्धर्सकः तत्न 
द्रवत्वं जातं यत्पत्य्चं न मवति स्प(सखय) न्दनस्ियां चन२५ 
करोतीस्युच्यते; ति गुखुत्वरसावयप्येवंधंमको रूपित्वादेव किन्न 
तेजसोभ्युपगम्येते वँस्याक्षेपसखमाधानत्वात्‌ ? तथा चाऽस्योद्ध- 
गतिखभावता न स्यात्‌, रसः; परथिव्युदकच्ुत्तिः" इत्यस्य च 
विरोध ईति । | | 


१ प्ररापररूपेषु इत्यर्थः । २ उभयत्र अपेक्चाबुद्धेः । ३ आदिना मस्तकस्क 
न्धादिमहणम्‌ । ४ आदिपदेन हरिताल्यीतिकायदणम्‌ । ५ जलीयसय । ६ प्रलक्षौ 
न भवतः पत्तनादिक्रियां चन ऊुरुत इति। ७ प्रलष्चेण पतनादिकमौनुपलम्भेन 
च बाधितविषयत्वात्‌ तेजसो शुरव्वं रसत्वमिव्याक्षेपः, अथेत्थङ्कमैकं ठेजसि गुरुत्वं 
रसत्वं च जात्तं यत्मलयक्षं न भवति तत्पतनादिक्रियां च न करोतीति समाधानम्‌ ॥ 
८ तेजोद्रव्यस्य युरुत्वरसत्वोपगमे च \ ९ तेजस्यपि रसस भावात्‌ । 
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द स + । शे» म. 9 
'सखेहो.ऽम्भस्येवः इव्यप्यंयुखस्‌ $ प खोके वेयकादिशखे 
च ल्िग्धत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ | घृतादावन्य॑निमित्तत्वेनोपचारिकः 
खिग्धपरत्ययः; इत्यप्यसाम्बरतम्‌ $ विपयैयस्यापि कस्पयितुं रक्य- 
त्वात्‌ । तथा हि--तोयसम्पकप्योदनादौ च खिश्वग्रलययो नास्ति 
५धघतादिसम्पकै त॒ लिग्धप्रल्ययः -स्वेषामस्व्येवेति । कणिकादौ 
तोयस्य बन्धहेतुत्वोपलभ्भात्तस्येव खेदो विरोषगुणः; इत्यप्यसा- 
रम्‌; भवता सखरेदरहितत्वेनाभ्युपगतस्यापि श्षीरजतुषभ्रतेवेन्धहे- 
तत्वेन प्रतीतेः। 
खेदस्य शुणत्वाभ्युपगमे च काठिन्यमादंवादेरपि शुणत्वाभ्यु- 

१० पगमः कन्तेव्यः, तथा च तत्सं ख्याव्याघातः स्यात्‌ । नयु काठि- 
न्यादेः संयोगविशेषरूपत्वात्कथ शुणसंख्याव्याघातहेतुत्वम्‌ 
तथा चोक्तम्‌-““अवयवानां परशिधिकसंयोगो खदुत्वम्‌ःः [ 

] इत्यादि; तद्प्यसङ्गतम्‌ ; चश्चुषा संयोगेषु परतीयमानेष्वपि 
मादवादेरपतिभासनाद्‌ । यो दहि यद्धिरोषः ख तस्सिन्परतीयमाने 
प्रतीयत एव यथा सूवे प्रतीयमाने तद्धिशेषो नीलादिः, न पती- 
यते च संयोगेषु अतीयमनेष्वपि काठिन्यादि, तस्मान्नासोः 
तद्धिशेष इति । करा्यवयवानां प्रशिथिरुसंयोगेपि स॒दुत्वापती- 
तेश्च, विशिष्टचमाद्यवयवानामप्यप्रशिधथिररसंयोभित्वेपि सदुस्वो- 
परन्धेश्येति | † 

९० नञ काटिन्यादेः संयोगविरोषरूपत्वाभावे कथे कटिनमेव 
कणिकादिद्व्यं सदेनादिना मुदुत्वमापाद्यते ? इत्यप्यसुन्दस्म्‌; न 
हि तदेव दव्यं सद भवति। किं तर्हि? पू्यैकठिनपर्यायनिघुत्त 
खदुपयोयोपेतं दरव्यान्तस्मुत्पयते । संयोगविश्लेषश्बदुत्ववादिनापि 
पूचैद्रव्यनिवत्तिरजाभ्युपगतेव । ततः स्पशेविश्ेषो सुदुस्वादिरः- 

२५ भ्युपगन्तव्यः (कठिनः स्पशो खदुः स्पशः इति म्रतीतिदशं- 

` नात्‌ । त॑था च पाकजत्वमपि स्परेस्योपपन्नं धरादिषु रूपादिवत्‌ 
विटश्षणस्प्ीपलम्भाद्‌ नान्यथा । नं च कादठिन्यादिव्यतिरेकेण 
स्परंस्यान्यदवैटशक्षण्यं व्यवस्थापयितुं शक्यमिति । 

` वेगाख्यस्तवु संस्काये न केवलं धुथिव्यादेेदास्ति आत्मन्य 

३०प्यस्य सस्भवात्‌, तस्यापि सक्रियस्वेन भसाधितत्वात्‌ । न च 


१ अन्यत्=जलम्‌ । २ रृद्रूपोपि संयोगद्णविषशेषः। ई भरदुत्वादेः स्परी- 
विश्ञिषत्वे च । य म्रदुत्वादेः स्परविच्धोषस्याभावे स्पदैख न पाकजत्वं विरुश्चणस्पद्षै- 
भावादिति भावः । ५ कारिन्यादेः स्परैविशेषत्वामावेपि स्पदसखान्यदेलक्चण्यं सम्भ- 
बिष्यति ततश्च विरक्षणस्परयोपलम्भन पाकजत्वमप्यविरुद्धं स्पद्ययेलयाशङ्कायामाह । 
६ आत्मनो निष्ियस्वात्कथं वेगाख्यस्य संस्कारख सम्भव इत्युक्ते स्याह । 
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कियातोऽथान्तरं वेगः; अस्याः रीघ्रोत्पादमात्रे षेगव्यवहारप्र- 
सिद्धेः । श्वेगेन गच्छति इति प्रतीतेः क्रियातो थान्तरं वेगः; इत्य- 
प्ययुक्तम्‌; शवेगेन गच्छति, रीघं गच्छति इत्यनयोरेकत्वात्‌ | 
नच कर्मणः कमारस्भकखेऽनुपरमप्रसङ्गः; राब्दवत्तदुपरमोप- 
पत्तेः! यथेव हि शाब्दस्य रब्दान्तयारसम्भकस्वेप्युपरमस्तथा्रापि ।! ५ 
“कस कर्मसाभ्यं न विद्यते” [ वेशे० सू १।१।११] इत्यपि 
वचनमाचत्वाद्‌ विरोधकम्‌ । 


न च विभिन्नः संस्कारो बाणादीनामपातदहेतुः प्रतीयते, अन्य- 
था कदाचिदपि तेषां पातो न स्यात्‌, तस्परतिवन्धकस्य वेगस्य 
सर्वदावस्थानात्‌ । न च मूत्तिमद्वाय्वादिखंयोगोपदतराक्तित्वादधे- १० 
गस्य तेषां पतनम्‌ ; म्रथममेव पातपसक्तः, तत्सछंयोगस्य तद्धिसो- 
धिनस्तदापि सम्भवात्‌ । न च पाग्बेगस्य वरीवस्व्वादिसेधिन- 
मपि सृत्तद्रव्यस्॑योगमपास्य शरं देदान्तरं प्रापयति; इत्यभिधात- 
व्यम्‌; पश्चादप्यस्य बलीयस्त्वात्तथेव तत्प्रापकत्वप्रसक्तेः। न 
खद्धु -वेगस्य पश्चाद्न्यथात्वम्‌; तथोत्पत्तिकार्णाभावात्‌ , तत्स- १५ ` 
मवायिकारणत्वस्येष्वादेः स्वैदाऽविरिष्टत्वात्‌ । नै च कमोख्यं 
कारणं पश्चाद्धिशिष्यते; तस्यापि ईुस्यपयचुयोगस्वात्‌। न च॑ 
भरभूताका्ुधदेशसंयोगोत्यादनात्‌ संस्कारपक्तयादिषोः पातः, 
संस्कारस्येकसभावत्वेनाचस्ितस्य पाभिव पश्चादपि प्रक्षयारप- 
पत्तेः । न चाकारस्य पदेदाः परेणेष्यन्ते, येन तत्संयोगानां २० 
भूयस्त्वं सं स्कारपरक्षयहेतुत्वं वा युक्तियुरु भवेत्‌) कलव्पनाश्ि- 
द्पिकल्ि्तीनां संयोगसेर्दैकत्वं तदायत्तसेदानां च संयोगानां 
सं स्कारपर्षयहेतुत्वं दुसोत्सारितमेच । 


भावनाख्यस्तु सखंस्कासे घारणापरनामा नानिष्ठः; पूर्वैपूवोचु- 
भवाहितसामभ्यघ्षणस्यात्मनोऽनथान्तरभूवस्य स््रत्यादिहेतुत्वे- २५ 
नास्यासाभिर पीष्टत्वात्‌ । 

सिवस्थापकरूपस्तु संस्कासोऽसम्भाव्य एव । सहि किं 


खयमस्थिरखभावं भावं स्थापयति, सिरस मावं चा ? न तावद्‌- 
स्थिरखभावम्‌ ; तत्सखभावानतिक्रमात्‌ । तथाविधस्यापि स्थापनेऽ- 


,। 


९ रीत्वं च क्रियाखकूपुं परमते खमते च । २ वेगसख क्रियात्वे क्रियातः 
क्रियोतचत इति भावः! ३ यद्यपि समवायिकारणमवबिरिष्टं तथापि कर्माख्यं 
कारणं विक्षिष्यत श्युक्ते स्याह । ४ न खट कमौख्यस्य पश्चादन्यथात्वं तथोपत्ति- 
कारणाभावादि्यादिरूपेणम । ५ निदत्वाहुणानाम्‌ । ६ आकाद्यप्रदेश्चानाम्‌ । 
७ संयोगानां नानाकारत्वम्‌ । ४५.९ 
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तिरसङ्गः । क्चणादुर्ध्वं चार्थस्य खयसेवाभावाकस्याखौ स्थापकः 
स्यात्‌ ? भावे वाऽखिरखभावताविरोचः । अथ द्वितीयः यक्षः; 
तदा स्थिरखभावैऽवस्थितानामथौनां खयसेवावस्थानात्किमकि- 
श्चित्करस्थापकप्रकस्पनया ? ततः खहेतुवशात्तथा तथा परिण- 
५ तिरेवाथीनां स्थितस्थापकः संस्कारो नान्यः । 
धमौधर्यदाष्दानां वु गुणत्वं पागेव प्रतिविहितमिलयल्मतिष- 
सङ्गेन । ततः “कतुः फलद्‌ास्यात्मगुण आत्ममनःर्खयोगजः खका- 


यैविसतेधी धमधर्सरूपतया सेदवानदष्टाख्यो गुणः” | 
इत्ययुक्तमुक्तम्‌ । इदं तु युक्तम्‌ “कठः प्रिर्यदितंमोक्षहेतुरधर्मः, 
१० अधर्थस्त्वप्रियधत्ययहेतुः [ पश्ा० भा० प° २७२-२८० ] इति । 
तन्न गुणपदार्थोपि श्रेयान्‌ । | 
` नापि कर्थपदार्थः। स हि पञ्चधकारः परे; अतिपायते- ““उत्छे- 
पणमवध्येपणमाङ्ञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कमणि” [ वैरो० सरण 
९।१।७ 1] इत्यभिधानात्‌ तजोत्क्षपणं यद्ध्वोघःप्रदेशाभ्यां संयोगः 
१५ लिभागकारणं कर्मोत्पद्यते, यथा दारीरावयवे तत्सम्बद्धे वा मूर्ति 
द्रव्ये ऊरष्वदिग्भाविभिसकारादेरायैः संयोगकार्णमधघोदिग्भा- 
गावच्छिकेश्च तैर्विभागक्रारणम्‌ । द॑द्धिपरीतर्छयोयकार्णं च क्म 
वक्षेपणम्‌ः। कजुद्रव्यस्य ऊरिरत्वकारणं च कमोकुञ्चनम्‌, यथा 
अजनो ङ्गव्यादिद्रव्यस्य ये.ऽर्रावयवास्तेषामाकारादिभिः स्व्यंयो- 
२० गिभिर्विभाये सति मुखप्रदेशेश्च संयोगे सति येन कर्मणाङ्कल्या- 
दिरवयवी कुटिरः संपयते तदाकुञ्चनम्‌ । तदिपयेयेण संयोगं 
विभागोत्पत्तौ येनावयवी ऋजुः सस्पद्यते तत्कर्म भरसारणम्‌ । 
अनि्तदिग्देयो्ैत्ख॑योगविभागकारणं तद्मनम्‌ । उच््ेपणादिकं 
तु चतुःप्रकारमपि कर्म नियतवदिग्देशसंयोगविभागकारणसमिति । 
२५  तदेतत्पश्चप्रकारतोपवणेनं कर्सपदार्थस्याविचारितस्मणीयम्‌ ; 
देदादेशान्तरप्रापिहेतः परिस्पन्दात्मको दहि परिणामोऽर्थस्य 
कमोंच्यते । उत्क्षेपणादीनां चाेवान्तमौवः । अचान्तभूंतानामपि 
कश्िद्धिरोषमादाय सेदेनायिधाने रमणस्प(स्य)न्दनादीनामप्यतो 
मेदेनाभिधानाुषङ्ञात्कथं पश्चप्रकारतेवास्य १ 


` .१ विदुदादीनामपि स्थापकः स्यादिलतिग्रसङ्कः । २ सका क्रियमाणे सति 
विरोधोऽमावो यख पसः । ३ सुष्लादियैथा । ४ प्रियः सुखदः । ५ हित्तः-परिणा- 
मपथ्यः । ` ६ इुःखकारणम्‌ । ` ७ ऊरध्वाधःमदेदाभ्यां विपरीतः अधरर्ध्वमरदेशो । 
€" उर्ध्वः । ९ ऊष्वौधःप्रदेश्चयोः १० गमचस यथाऽनियतदिग्देशः संयोयतिभा- 
गकारणतवं तथोरक्षेपणदेरनियतदिग्देशाभ्यां संयोगविमागकारणलत्वं ततश्च कथसुक्घेप- 
णादीनां भद शद्युक्ते सत्याह ! ११ पञ्चप्रकारात्कर्मणः + 


सू० ४।१० ]| कर्सपदा्थविचारः ६०१ 


|, 

न चेकरूपस्यार्थस्य क्रियासमावेहो' ` युक्तः; सवैदाऽविशिष्ठ- 
त्वात्‌ । यत्सर्वेदाऽविशिष्ठं न तस्य क्रियाखस्मबो यथाकारास्य, 
अविशिष्टं चेकरूपं वस्त्विति । नं चेकरूपत्वेप्यथीनां गन्वखभा- 
चता युक्ता; निश्चरत्वाभषवप्रसङ्गात्‌ , स्वेदा गन्तत्वेक रूपत्वात्‌। 
अथाऽगन्तत्वरूपताप्येषामङ्गीफियते; तथा सत्याकारावदगन्तृतैव ५ 
स्यात्‌ । एवं च गद्यवस्थायामण्यचखत्वमेषां प्रसक्त तदपरित्य- 
्ताऽगतिरूपत्वा्िश्चलखावस्थावत्‌ । न चोभम यरूपत्वादेषार्ययमः- 
दोषः; गन्ठत्वागन्दत्वविखुडघमौध्यासेनैकत्वव्याघातायुषज्ञादच- 
खाऽनिखवत्‌ । 


य॑था चा्चणिकैकरूपस्यार्थस्य किया नोपपयते वथा क्षणिकैक- १० 
रूपस्यापि; उत्पच्तिप्रदेश एवास्य पध्वंसेन प्रदेराल्तरप्राध्यसस्भ- 
वात्‌ । यो दयुत्यत्तिप्रदेश् एव ध्वं समुपगच्छति न सोन्यदेरामा्रा- 
मति यथा पदीर्यः, उत्पत्तिप्रदेदा(र)ध्वंसमुपगच्छति च क्षणिको 
माव इति । न चार्थस्य श्चणिकत्वादेशादेदशान्तरभाि्चान्ता, 
श्चणिकवादस्य भरतिषिद्धत्वात्‌ । ततः परिणामिन्येवाथै यथोक्तं १५ 
कमोंपपद्यते । 


न चेदेमथादथौन्तरम्‌; तथाभूतस्यास्योपरुब्धिलक्षणप्राप्तस्या- 
युपरस्येन्प्सस्वात्‌ ! परयोगः-यदुपरुष्िरश्चणप्राप्तं सन्नोप- 
खभ्यते तन्नास्ति यथा कचिस्पदेरे घटः, नोपलभ्यते च विर्शिश्रा- 
थखरूपव्यतिरेकेण कमेति । ने योपरन्धिरुक्चषणप्राप्नत्वमस्याऽ- २० 
सिद्धम्‌; “संख्या परिमाणानि परथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वाप- 
रत्वे कम॑ च रूपिसमवायाच्चाश्चुषाणिः” [ वेरो ० सू° ४।१।११ | 
इत्यभिधानात्‌ । तन्न कर्स॑पदाथोपि परेषां घटते । 


१९ 
नापि सामान्यपदार्थः; तस्य पराभ्युपगतखभावस्य भायेवं 
प्रतिषिद्धत्वादिति। २५ 


विशेषपदार्थोप्ययुपपन्नः । विरेषौ हि निव्यदर॑व्यवत्तयः परमा- 


१ निर्चस्याऽबिचल्तिस्य जीवदेः । २ सर्वदाऽविशचिष्टश्च सखाच्कियास्षमवेतश्व 
स्यादिति सन्दिग्धानेकान्तिकस्वे सलाह ।† ३ गन्तृत्वमेवागन्तृत्वमेवेलेकान्तप्रसङ्ग- 
रक्षणः ! ४ पवैतवायुवद्‌ । ५ कन्धावप्तरो हि सोगतो नते-अर्थस्याक्षणिकैकरूपतवे 
क्रिया न घटते तहिं क्षणिकैकरूपत्वे रिष्यत श्याशद्कायामाद । & बैडमतयेक्षयो" 
दाहरणम्‌ । ७ सर्वथाऽक्षणिके क्षणिके वाथैऽथैक्रिया न षर्व यतः । € कर्मरूपतया 
परिणतो बिश्चिष्टः । ९ विद्ेषणमसिद्धमिल्युक्ते सव्याद्‌ । १० सामान्यनिराकरणसमये । 
११ निद्यदव्यद्ृत्तयोऽलन्तव्याडृत्तिहेतवो विशेषाः, निद्चेषा इति वहुबचनेनानन्लं 
विवकितम्‌ । १२ सामान्यरहितनिलद्रन्यवृत्तयोऽन्ला विशेषाः । 

प्र° क° भा० ५१ 


६०२. मरमेयकमट्माचतेण्डे [{ ४, विषयपरि० 


ण्वाकादाकारदिगात्ममनस्खु^ बृद्तेरत्यन्तव्याचुत्तिबुद्धिहेतवः ! ते 
च जगद्विनाह्ारम्भकोटिभूतेषु परमाणुषु मुक्ताव्मखु मुक्तमनस्खु 
चन्तेषु भवा “अन्वयाः इत्युच्यन्ते, तेषु स्फुटतरमाखकष्यमाण- 
त्वाच्‌ । चच्तिस्तेषां सर्वस्मिन्नेव परमाण्वादौ निलये द्रव्ये विदयते 
५एव ! अत एव “निवयद्रव्यच्रत्तयो ऽन्याः" इत्युभयपदोपादानम्‌ ! 


व्यादृच्तिवुद्धिविषयत्वं च विशेषाणां सद्धावसाधकं भमाणम्‌ । 
यथा दासदादीनां भंवादिषु आकुतिगणक्रियावयर्दैसंयोर्मनिमि- 
सोऽभ्वादिभ्यो व्याच्रत्तः प्रत्ययो दष्टः, तद्यथा-'गौः, गुङ्कः, शीघ्र. 
गतिः, पीनककुदः, महाघण्डः' इति यथाक्रमम्‌ तथाससदिशि्ठानां 
१० योगिनां निटेषु वव्याक्तिगुणक्रियेषु परमाणुषु मुक्तात्ममनस्ख 
चाल्यनिमित्तामावे भरलयाधारं यद्रखात्‌ "विखश्चणोयं विलक्षणो 
यस्‌' इति अवययप्रच्च्तिस्दे योभिनां विदेषथत्ययोच्नीर्तसस्वा 
अन्त्या विरोषाः सिद्धाः । 
इत्यपि खाभिप्रायप्रकारानमाचम्‌; तेषां खश्चणासम्भवतोऽस- 
१५ स्वात्‌ ! तथादहि-यदेतेषां नित्यद्रव्यवत्तित्वादिकं खक्षणमभिहितं 
तदसम्भवदोषद्ष्टत्वादरक्चषणमेव; यतो न किञित्स्वैथा निदं 
द्रव्यमस्ति, तस्य ॒धूरवैमेव निरस्तत्वात्‌ । तदभावे च तद्रत्तित्वं 
कश्षणमेषां दूोत्सारितमेव । ४ | 


यच्चायो( चयो ›गिप्रभवविेषपरल्ययवरदेषां सत्वं साध्यते; 
२० तदप्ययुक्तम्‌; यतोऽण्वादीनां खस्रभावव्यवस्थितं खरूपं परस्प 
रासङ्गीणैरूपं वा भवेत्‌, सङ्कणेखभावं वा? प्रथमे विकस्य 
खत एवासङ्गीणीण्वादिरूपोपरम्भायोगिनां तेषु वेटक्षण्यप्रति- 
पत्तिभविष्यतीति व्यर्थमपरविरोपपदार्थपरिकल्पनम्‌ । द्वितीये 
विशेषाख्यपदाथोन्तरसन्निधानेपि परस्परातिमिधितेषु परमाण्वा- 
२५ दिषु तद्रखाद्याचत्तपत्ययो योगिनां प्रवत्तमानः कथमश्चान्तः? 
सखरूपतो.ऽव्याढृत्त रूपेष्वण्वादिपु व्याच्रत्ताकारतया प्व्तेमान- 
स्यास्याऽतष्सिस्तद्भदणरूपतया आान्तत्वानतिक्रमाद्‌ ? तथा चेत 
समल्यययोभिनस्तेऽयोभिन एव स्युः । 





त ोािमततेीभनतन 


१ अस्रादयं सर्वथा व्यादृत्त श्यादिरूपरेण । २ अन्तेऽवसाने भवन्ति सन्तीति 
याव्‌ , येभ्योऽपरे विशेषा न सन्तीलय्थः, सामान्यरूपेभ्यो विदषेभ्योऽप्रे गुणादयो 
विशेषाः सन्धिः  एभ्यस्तु नापरे विन्त्वेष्वेव वेशचि्टयं समाप्यते । ३ खण्डयुण्डादि- 
रूपेषु विषेषु । ` ४ अङ्ृतिःन्=जातिः । ५ गुणःनशेतादिः ! ६ क्रिया गच्छल्यादिः । 
७ अवयवः कङ्रुदादिः। ८ षण्यादिभिः। ९ उन्नीतंनशतम्‌। १० दरव्यपरीक्षाप्रघटरके। 
११ सङ्कीणखरूपे । २२ .त्रयासङ्खीणख ॥ १३ आन्तभरत्ययसम्बन्थिन शर्धः । 


सू० ४।९० ]] विदोषपदार्थविचारः "६०३ 





यदि च विदेषाख्यपदाथान्तस्व्यतिरेकेण विटक्षणप्रययो- 
त्पत्तिनं स्यात्‌; कथं तर्हिं विशेषेषु तस्योत्पत्तिस्तज्ापरवि्ेषा- 
भावात्‌ 2 भावे वा अनवश्था, निल्यदव्यङ्त्तयः' इव्यभ्युपगमक्च- 
तिश्च स्यात्‌ ! अथ खत एवात्रान्योन्यवैंखश्चण्यप्रतिपत्तिः; तर्हिं 
परमाण्वादीनामप्यत एव तत्प्लययप्रचच्तिभंविष्यतीति कतं बिशे-५ 
 घाख्यपदार्थपरिकस्पनया । 

अथ वि्ेखेष्बपरविरोषयोगाच्याद्धचवुद्धिपरिकल्पनायामनवः 
स्थादिवाधकोपृपत्तेखुपचारत्तेषुं तह्ुद्धिः । नयु कोयं तहुदधेरुप- 
चारो नाम ? असतो वस्तुखभौवस्य विषयत्वेनाक्चेपश्चेत्‌ ; कथं 
नास्या मिथ्यात्वं तद्योगिनां चायोगित्वम्‌ £ १० 

किञ्च, असो वंस्तुखभावो विषयत्तेनाष्षिप्यमाणः संखयत्वेना- 
क्षिप्यते, बिपयेस्तत्वेन वा ? तत्राद्ये पश्चे व्याचत्तरूपतया चलित 
मतिपद्िविषयाणां विरोषाणां यथावत्प्रतिपत्यसम्मवात्तयोभि- 
नोऽयोभित्वमैव । द्वितीयेप्येवदेव दूषणम्‌, विदेषरूपविकखानपि 
ताम्‌ विदेषरूपतया परतिपद्यमानस्याऽयोभित्वप्रसङ्ाविरोषात्‌ | १५; 


र कि 


यदि च र्वौधकोपपत्तेविंरोषेषु व्यादृत्तबुद्धिनापरविशेषनिवः- 
न्धना; तदि परमाण्वादिष्वसो तन्निबन्धना नाभ्युपमन्तव्या तद्‌- 
विदोषात्‌ \ परमाण्वादौ हि विशेषेभ्योऽन्योन्यं व्याच्त्तवुच्युत्पन्तौ 
सकरबिरेषेभ्यः परमाणुनां व्याच्रत्तवुद्धि्विंशेषान्तसात्स्यादित्यन- 
वस्था । खतस्तेषां ततो व्याच्त्तवुद्धिहेवुत्वेऽन्योन्यमपि तद्धेवुत्वं २० 
खत एव स्यादिति व्यर्थमथान्तस्विशेषपरिकर्पनम्‌ । 

नु यथाऽमेध्यादीनां खत पवाद्युचित्वमन्येषां तु भावनां 
तदयोगात्तत्तथेहापि तत्खभावत्वाद्विशेषेषु खत एव व्याचृत्तप्रतय- 
यहेतुत्वं परमाण्वादिषु तु तदयोगात्‌ । 

किञ्च, अतद्‌त्मकेष्वप्यर्न्यनिमित्तः प्रययो भवव्येव, यथा २५ 
प्रदीधात्परादिष्ं, न पुनः परादिभ्यः प्रदीपे, एवं विरोषेभ्य 
एवाण्वादौ विशिश्ठः पत्ययो नाण्वादिभ्यस्तज्, इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; 


६, 





१ विशेषेषु बिरेषाणां प्रवृत्तेः । २ आदिना निदयद्व्यदृत्तय इलयभ्युपगमक्चतिश्चेति । 
३ विशेषेषु । ४ तस्यव्यान्तस्य । ५ अपरविशेषा उपचारभूतास्तत्संयोगत्तिषु जातोपि 
म्रलयय उपचार सूप . इव्यथै; । & अस्तो वैछक्षण्यस्य । ७ अन्योन्यग्याबत्तरूपस । 
८ वैलक्षण्यरूपः । ९ उपचाररूपः । १० अनवस्थादिरूपो बाधकः । २१ पर 
माण्वादिभ्यः सर्वथौ भिनज्ञेभ्यः । १२ विरेषान्तराणमप्यन्येभ्य इ्यादिग्रकारेण । 
१२३ अन्यावृत्तेषु अणुपु मुक्तमनस्छख च । १४ अन्यो=विदेषः । ९५ अन्यनिमिन्तात्‌ 
१६ इमे प्रटादय इति प्रययः । १२७ स्वथाभिन्नेभ्यः । 


(ष 


[ ‰. विषयपरि० 





६०४ परमेयकमङ्मात्तैण्डे 
यतोऽमेध्यायञुचिद्रव्यसंसान्मोदकाद्यो भावा पच्युतपराक्तन- 
शुचिखभावा अन्ये एवाऽद्युचिरूपतयोत्प॑यन्ते इति युक्तमेषामन्य- 
दंसगोदद्युन्चित्वम्‌। न चण्वादिष्बेतत्सम्भवति, तेषां निद्यत्वादेव 
प्राक्तनाबिविक्तरूपपरिव्यागेनापरविविक्तरूपतयानुपप(चत्प)त्तेः । 

५श्रदीपदष्टान्तोप्य॑व एवासङ्गतः; पटादीनां अरदीपादिपदार्थान्तसे- 
पाधिकश्य र्पान्तरस्योत्पत्तेः, प्रृते च तदखम्भवात्‌ | 
अदुमानवाधितश्च विदेषसद्धावाभ्युपगमः; तथादहि-षिवाद्‌ा- 
धकरणेषु भवेषु विरक्चषणप्रलययस्तद्य तिरिक्तविरेषनिवन्धनो 
न भवति, व्यात्रुत्तपरत्ययत्वात्‌ , विशेषेषु व्याचत्तप्रत्ययवदिति। 
१० तन्न विशेषपद्‌ाथापि श्रेयान्‌ साधकाभावाद्राधकोपपत्तेश्च । 


नापि समवायपदार्थोऽनवदयतद्क्षणाभावात्‌ । नु च “अयुत- 
सिद्धानामाघायीधारभरंतानामिदेदम्प्रत्ययहेतुयैः सम्वैन्थः स सम- 
वायः ¢` [ प्रर्० भा० पृ० १४ | इत्यनवदययतद्छश्चषणसद्धावाचद्‌- 
भावोऽसिद्धः । न चान्तराखा्माषेन “इह ग्रासे वक्ता इतीहेद्‌- 
१५ ग्पत्ययहेतुना व्यभिचारः; सम्बन्धग्रहणात्‌ ! न चासौ समस्ब- 
न्धोऽभावरूपत्वात्‌ । नापि शइदाकारी शङ्कु निः इति अ्रलययहेर्तना 
संयोगेन; (आधाराधयभूतानाम्‌ः इत्युक्तेः । न द्याकारास्य व्यापि- 
त्वेनाघस्तादेव भावोस्ति राङ्कनेरुपयेपि भावात्‌ । नापि “इह कुण्डे 
दधिः इतिप्रययहेतुनाः; "अयुत सिद्धानाम्‌" इत्यभिधानात्‌ । न खद 
२० तन्तुपरादिवदधिङण्डादयोऽयुतसिद्धाः; तेषां युतसिद्धेः सद्धा 
वातर्‌ । युतसिद्धिश प्रृथगाश्चयक्रंत्तित्वे परथर॑गतिमशं चोच्यते ! 

न चासो तन्तुपयादिष्प्यस्ति; तन्तून्विदाय परस्यान्यजाचृत्तेः । 


तथापि शइहदाकारो वाच्ये वाचक आकाशाराब्दःः इति बाचर्यवा- 

चक भावेन दातमनि ज्ञानम्‌" इति विषयविषयिभविन वा व्यभि- 
२५ चारोऽ्जायुतसिद्धेयधाराधेयभावस्य चं भवात्‌; इत्यप्यसामस्पर- 
` , तम्‌; उभयर्जीवघारणीऽऽश्रयणात्‌ । एतयोश्च युतसिद्धेष्वप्यना- 








१ परमते २ वि्ञेषेभ्यो व्यादृत्तखरूपत्येनोत्पत्तिमखम्‌ ! ३ परमाण्वादीनां 
नित्यत्वादेव । ४ अकाञ्ञरक्षणस् । ° माहकप्रमाणामावाच ! ६ गुणयुण्यादीनाम्‌ 1 
७ आकाद्यपरमाण्वादीनां युतसिद्धत्वन्यवसयापना्थमिदं लक्षणम्‌ । < य इटेदम्प्रलयय्‌- 
हेतुः स समवाय इत्युच्यमाने । ९ कारणभूतेन । १० कारणभूतेन । १२१ अयुतः= 
अणृथद्‌ । २२ वसतः; मख्योर्थथा । १३ मेषयोयैथा वा । १४ अयुतसिद्धनामा- 
धायाधारभूतानामित्युभयपदोपादानेपि । १५ सम्बन्धेन । २६ भआकाशतद्वाचकक्न्द- 
योरात्मज्ञानयोश्च । १७ जाधार्याधारभूतानामदुवसिद्धानां समवाय एवेति न नियम 
इति भावः । १८ भयुतसिद्धानामाधायौधारभूतानामिलतर । १९ अवधारणम्‌ 
एवकारः, अधुतस्षिद्धानामेवाधायीधारभूतानामेव समवाय इति । | 
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धाराधेयसूतेष्वपि च भावात्‌, घटतच्छब्दक्ञीनवत्‌ । नन्वेवम्‌ 
“अयुतसिद्धानामैवः इव्यवधारणेष्यव्यभिचायत्‌ .आधाराधेयभूता- 
नाम्‌” इति वचनमनर्थकम्‌ , आघारघेयभूतानासेवः इत्यवधारणे 
“अयुतसिद्धनाम्‌' इतिवचनवत्‌, वाभ्यामव्यभिचासत्‌ इद्यप्य्‌- 
सारम्‌; एकद्रव्यसमवायिनां रूपरसादीनामयुतकिद्धानामेव पर-५ 
स्परं समवायाभावात्‌ एकार्थसंमवायसस्वन्यव्यभिचारनिवच्यर्थ- 
मुत्तरावधारणंसम्‌ । न द्यं वाच्यवाचकभावादिवद्युतसिद्धानामपि 
सम्भवति ¦ तथोत्तयावधारणे सलयपि आधासयघेयभावेन संयो- 


गविशेषेण सवेद्‌ाऽनाधाराधेयभूतानामसम्भवता व्यभिचारो 
मा भरूदिव्येवमथ पूवार्वधारणम्‌ ¦ ` १० 


इति भेर्दकक्षणस्यादेषदोषरहितत्वादिदैश्ुच्यते-तन्तुपटा- 
दयः सामान्यवद्धदादयो वा “खंयुक्ता न भवन्तिः इति व्यवहर्त- 
व्यम्‌, नियमेनायुतसिद्धत्वाद्ाधाराघेयभूतत्वाच्च, ये तु संयुक्ता 
न ते तथा यथा कुण्डवदरदंयः, तथा चेते, तस्ात्संयोगिनो न 
भवन्तीति । यद्वा तन्तुपरादिसम्बन्धः संयोगो न भवति, निय- १५ 
मेनायुतसिदद्धसस्बन्धत्वाद्‌ , ज्ञानात्मनोर्दिषयविषयिभाववदिति । 


नु समवायस्य प्रमाणतः प्रतीतौ संयोगद्रैक्षण्यसाधरनं 
युक्तम्‌ , न' चासो तस्यास्ति; इत्यप्यसत्‌; पत्यक्षत एवास्य परतीतेः। 
तथाहि-तन्तुसम्बद्ध एव परः प्रतिभौसते तद्रूपादयश्च परादि. 
सम्बद्धाः, सम्बन्धाभावे सद्यविन्ध्यवदिण्छेषप्रंतिभासः स्यात्‌ । २० 


अजुमानाचासौ मतीयते; तथादि-ट तन्तु परः” इत्यादीह- 
ष निन [१ 
मत्ययः संम्वन्धकप्याऽवाध्यमानेहप्रस्ययत्वेात्‌ इह कुण्डे दघीत्या- 
क (नि 
दिप्रययवत्‌ } न तावदयं परलयययो निदहैतुकः; कादाचित्कत्वात्‌ । 


९ रब्दश्च ज्ञानं च सब्दज्ञाने, तस धटस्य सब्दन्नाने तच्छब्दज्ञाने; धटश्च 
तच्छब्दज्ञाने चेति इन्दः । २ मूम्याकार्रो षरतच्छब्दाधारो तौ ततर सिद्धौ, 
घरतज्जञाने आत्मभूम्याधारे ते तत्र सिद्धे इति । ३ आधाराधेयमूतानामितिवचनसम्थ- 
नाथैमिदम्‌ । आधाराधेयमावसय . रूपरप्तादावभावात्‌ । ४ रूपरसादय एकाथौः ॥ 
५ आधार्याधारभूतानामेवेति । & म्रथमवधारणेनैव तद्वयभिचारनिड्ृत्तिः ङतो न 
भवतीलयाश्ङ्खयाह । ७ असिन्पर्वते वृक्षा इति ¦ ८ अयुतसिद्धानामेवेति । ९ अनेन 
परकारेणशेषदोषरहितत्वमयुततसिदधेलयादिभेदकलक्षणसख, इतरेभ्यो द्रव्यादिभ्यः समवायख 
भेदकत्वाह्टक्षणं मदकमयुतसिदधेलादि । १० अयेतनं प्रसक्तप्रतिपेधाथमनुमानम्‌ । 
संयोगानां प्रतिषेधत्समवायस्य सिद्धिर्यतो भवति तततः परिशेषातुमानमिल्य्थः । 
११ आदिपदेन युणयुणिनः क्रियतदन्तश्च । १२ प्रयक्षतः। १३ परतद्रूषादीनाम्‌ ॥ 
१४ इहात्मनि ङूपादय इयादीदप्रययेन बाध्यमानेन व्यभिचारपरिष्ारा्मिदम्‌ । 


परमेयकमलरमात्तेण्डे [ ४ विषयपरि० 





पि तन्तुेवुकः पटडेदुकदे बाः तत्र “तन्तवः, पटः" इति वा 

प्रत्ययश्रसज्गत्‌ । नापि वासनाहेतुकः$ तस्याः कारणरहितायाः 

सस्मवाभावात्‌। पूर्वज्ञानस्य तत्कारणत्वे तदपि कुतः स्यात्‌ ? तस्पू- 
वैवासनातय्ेत्‌; अनवस्था ज्ञानवासनयोप्नादित्वादयमदोषश्येत्‌ ; 
५न्‌; एवं नीखादिक्चन्तानीन्तरखसन्तानसंविददैतादि सिद्धेरप्यभावा- 
चषङ्गात्‌ , अनादिवासर्नावदादेव नीलादिपरययस्य ख॑तोऽव॑भासस्य 

च सम्भवात्‌ । नापि तादत्म्यहेतुकोयम्‌; तादात्म्यं द्येकत्वस्‌ , 
तत्र च खञ्वन्धाभाव एव स्यात्‌ दिष्ट( छ )त्वात्तस्य । न च तन्तु- 
पटयोशेकत्वम्‌ ; प्रतिभाससमेदद्धिरुदधमोभ्यासात्‌ परिमाणसं ख्या- 

१० जातिमेदाच्च घटपटवत्‌ । नापि संयोगहेतुकः; युतसिद्धेष्येवाथैषु 
संयोगस्य खम्भवात्‌ । न चाज समवायपूवैकत्वं साध्यते येन 
दृष्टान्तः साध्यविकलो हेतुश्च विरुदः स्यात्‌! नापि संयोगपूवैकत्वं 
येनाभ्युपगम विरोधः स्यात्‌ । किं तर्हि ? सस्बन्धमात्पू्यैकत्वम्‌ । 
तसिश्च सिद्धे परिशेषात्समवाय एव, तज्जनको भविष्यति । 

१५ त( य )चेदम्‌-“बिवादास्पदमिदमिहेति ज्ञानं न समर्धीयपूर्वै- 
कमवाधितेदज्ञानत्वात्‌ इह कुण्डे दधीतिन्ञानवत्‌' इति विशेषे(ष) 
विर्दाज्ुमानम्‌; तत्छकलायमानोच्छेदकत्वादद्मानवादिर्य न 
प्रयोक्तव्यम्‌ । 


` यच्चोच्ति-ददमिहेति ज्ञानं न समवायारम्बनम्‌ ; तत्सव्यम्‌ ; 

२० विरिष्टाधारविषयत्वांत्‌ । न हि रह तन्तुषु परः" इत्यादी दघत्ययः 
केवर समवायमाटम्बते; समवायविशिष्टतन्तुपखटम्बनत्वात्‌ । 
वेशिश्यं चानयोः सम्बन्ध इति । 





1 


, `१ तन्त्वादो । २ सौगतं प्राह । ३ विक्पक्षानाद्ास्तना वासनातो विकस्प- 
श्ानमिति बीजाङकरवत्‌ । ४ सन्तानान्तरं च खसन्तानश्र तौ नीरादीनां आहकौ 
नीरप्न्तानान्तरससन्तानौ च खसंबिददैतादिश्च ज्ानद्वैतादिश्चेलर्थः, तेषां सिद्धिरिति 
वाक्यम्‌ ! ५ नीलादेः समुत्पचमानो नीरं नीलमिति प्रलयः संन्नेव॒समुत्पयते 
विच्मानान्नीलदेः समुत्प्यमानत्वान्न तु कद्पना्षिल्पिकल्पितवासनातः ससुत्पयमानः 
सन्सयुत्पचते ! ६३ ततोनादिवासनाहेतुकत्वमसय अलय नेदयथैः । ७ कुतः । 
<न दतु नीलैः । ९ आदिना सन्तानसंमरहः । १० जन्यततोवभास्तमाने दैत 
म्रसक्तिस्तन्निरासार्थं खतो विशेषणम्‌ । ११ संबिदद्वैतसखय । १२ जैनमतमाशङ्खाह । 
१२ सम्बन्धमात्रे साध्ये, सम्बन्पव्िशेषसाधनात्‌ । १४ विन्तु संयोगपूर्वकम्‌ । 
१५ विशेषणस्षमवायपूर्वकत्वेन विरुद्धमसमवायपूरवंकत्वं तसयानुमानम्‌.› विरशेषविरद्धा- 
समाने इदसुदादरणं पर्वतः पर्वेतसेनाश्िनाश्चिमान्न भवति भूमवसान्मदानसवदिति । 
१६ पवतोिमान्धूमक्तवादिलयदिः सम्यगनुमानसख यदुच्छेदश्ालुमानं तख वक्तम- 
रक्यत्वादिति भावः । १७ जेनादिना । १८ जनादिना । १९ तख शनख । 
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न चास्य श्ंयोगवन्नानात्वम्‌; हेति धत्ययावि्येषाद्विरेषलिः 
ज्ञाभावाच्च ससप्रत्ययाविरेषाद्धिशेषलिङ्ञाभावाच सत्तावत्‌ । नच 
समभ्बन्धत्वयेव बिद्ेषलिङ्गम्‌; अस्यान्यथासिद्धत्वात्‌ हि 
संयोगस्य खम्बन्धत्वेन्‌ ननत्वं साध्यतेऽपि तु प्रलयश्चेण भिन्ना 
ध्रयसंमवेतस्य कमेणेत्पादोपलर्ब्ये;ः । समवायस्य चानेकत्वे ५ 
सति अनुगतप्रल्ययोत्पत्तिग स्यात्‌ । संयोगे तु संयोगत्ववरा- 
नास्मेषि स्यद्‌ । न चेतत्खमवाये सम्भवति; समवायत्वस्य 
समवाये खयकायाभावात्‌, अन्यथानर्वैस्था स्यात्‌। संयोगस्य 
गुणत्वेन द्रव्यद्त्तित्वात्‌ , संयोग॑त्वं पुनः संयोगे समवेतमिति । 

न चेकत्वे समवायस्य ` द्रव्यत्ववहुणत्वस्याप्याभेव्यञ्जक दव्य १० 


2 


कुतो न भवतीति वोच्यम्‌ ? आधार शंक्तनिंयामकत्वात्‌  दव्याणां 


हि दरव्येत्वाधारशक्तिरेव, गुणादेस्तु गुणत्वाद्याधारशक्तिरिति। न 
चाुगतग्रल्ययजनकत्वेन सामान्यादस्याऽयेद्‌ः; भिच्ंरुश्चणयोभि 
रवात्‌ 
यद्वा, (समवायीनि दव्याणिः इत्यादिग्रत्ययो विरोषणपूर्वैको १५ 

विश्ञेष्यप्रत्ययत्वाह्डीत्यादिथ्रल्ययवत्‌" इत्यतः समवायसिद्धिः 

न चैन्येषामंजाठुयगः सम्भवति 1 किन्तर्हि? समवायस्येव । 
अतः स ष्ट्व बिरोषणम्‌ । अप्रतिपन्नसमयस्य समवायी इतिप- 
तियासाभःवादस्याऽचिदेषणत्वम्‌, दण्डादावपि समानं तस्य 


१ सस्मलययाविज्ञेषाद्विशेषलिङ्घामावाच्च सत्ताया नानार्व्वं नासि यथा । २ समवायो 
नाना सम्बन्धत्वात्संयोगवदिति । ३ संयोगख । ४ अर्यं समवायोऽयं समवाय इति । 
५ ननु समवायेपि समवायस्वबरान्नानाव्वेप्युगतप्रययोत्पत्तिः स्यादिति शङ्भायामाह । 
& सामान्यस्य । ७ समवायत्वस्य समवाये सद्धावेऽपरः समवायः समायातस्तत्नापि 
समवायत्वसमवयेऽपरः समवायः समायात इति । ८ तहिं संयोगस्याप्यपर संयोगपूवै- 
कत्वेनानवस्था कुतो न स्यादिल्याह । ९ कथं तहिं संयोगत्मिव्याह । १० संयोगा- 
न्तरपेक्षा नास्तीति भावः । ११ येन समवायेन द्रव्ये द्रव्यत्वं समवेतं तेनेव समवायेन 
गुणे युणत्वमपि समवेतं समवाययेकत्वात्‌ , ततश्चात्मनि समवेतस्य द्रव्यस्वस्य द्रव्यं 
यथाभिनव्यज्ञकं मवति तथा शगुणत्वस्याप्यभिव्यज्ञकं कुतो न भवति पएकसमवायप्तमवे- 

स्वाविशषेषादिति भावः । १२ जेनादिना। १३ द्रव्यसखरूपायाः । १४ दव्यसख । 
१५ षयादीनाम्‌। १६ द्न्यत्वमेव ` सरूपक्तिरिति भावः; निजा हि शक्तिः 
पृथिव्यादीनां पृथिवीत्वादिकमेव ।. १७ गुणलवादिकमेव स्वरूपं राक्तिः । १२८ खेभि. 
धेयसयेवाभिव्यल्कं नान्येति भावः । १९ भवाधितानुमतप्रययहेतुः सामान्यमिति 
रक्षणं सामान्यस्य; समवायख त्वयुतसिद्धेयादि । २० दण्डरक्षणविशेषणपूरवंक्त्वमन्न ( 
२९१ तादात्म्यसंयोगादीनाम्‌। २२ प्मवायीनि द्रव्याणीति वचने । २६३ विशेषणत्वम्‌ । 
२४ अप्रतिपन्नदण्डस्य ¦ | | 





दण्डादटेखेन "दण्डी" इव्याद्विधत्ययाचुत्पत्तेः । दण्डदेरभिधा- 
नयोजनाभादेपि “अनेन वरः तना तद्धानयम्‌' इत्यनुरागप्रतीतिः 
छशा पते तन्तुपरादयःः इति संस तुल्या । कैवं 
सङ्केताभावात्‌ “अर्यं समकायः" इति' व्यपदेशाभावः । प्रतिपन्नस- 
५ मयस्तु दण्डदेरिव खमवायस्यापि विरेषणतामभिधानयोजनः- 
द्वारेण प्रतिपद्यते । 
यच्चन्यत्समवाशये बाधकमुच्यते-"नानिष्पन्नयोः समवायः 
सस्वन्धिनोरयुत्पादे सम्बन्धाभावात्‌ । निष्पन्नयोश्च संयोग 
एव } असर्म्बन्धे चास्य समवायिनो; समवायः" इति व्यपदेशा- 
१० नुपपतिः । संस्बन्धे वा न खतोसौ; संयोगादीनामपि तथा 
तत्प्रसज्ञात्‌ । परतश्चेदनवस्था । न च गुणादीनामाेयत्वं निष्करिय- 
त्वात्‌ ¦! गतिप्रतिबन्धकश्चाघासे जखादेधसादिवत्‌ । तथान 
खरूपक्तच्छेषः समवायो यतस्तस्िन्सदयेकत्वमेव न सस्वन्धः | 
नापि पारतब्यस्‌; अनिष्पन्नयोरसधारस्येवाखकच्वात्‌ । सखतन्रेण 
१५ निष्पन्नयोश्य न पारतनच्र्यम्‌” इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; यतो न निष्पच्च- 
योरनिष्पन्नयोवा समवायः, खकारणसत्तासम्बन्धस्येव निष्पत्ति- 
रूपत्वात्‌ । न हि निष्पत्तिरन्या समवायश्चान्यो येन पौवपयेम्‌ । 


एतेन “रूपसं्छेषः पारतनच्यं वा इत्यायपास्तस्‌! नापि समवा. 
यस्य सम्बन्धान्तरेण समस्बस्थी युक्तो येनानवस्था स्यात्‌, सम्ब- 
२० न्धस्य समानटश्चणस्म्बन्धेन समस्चन्धस्यान्यजारष्टेः संयोगवत्‌ 
अंयेरूष्णतावन्त॒ खत एवास्य सम्बन्धो युक्तः खत एव सम्बन्ध- 
रूपत्वात्‌, न संयोगादीनां तदभावात्‌ । न द्येकस्य खभावो.ऽन्य- 
स्यापि, अन्यथा खतोभ्ररुष्णत्वदद्येनाजखादीनामपि तस्स्यात्‌ । 


यच्चोक्तम्‌-“निष्कियत्वात्तषां नाधेयत्वम्‌ः इति; तदप्यसत्‌; 
२५ संयोगिद्रव्यविकक्षणत्वाहणादीनाम्‌, संयोगिन सक्रियत्वेनेव 


तेषां निष्कियस्वेष्याधारयाधेयभावस्य पलयक्चेण प्रतीतेश्चेति । 


१ समवायस्याभिधानयोजनाभावेपि संखष्टा एवे तन्वुपरादय इति सम्बन्धमत्रेपि 
अनुरागप्रतीतिः । २ जैनादिना। ३ सो समवायः सम्बम्विनोरनिष्पन्नयोः स्या्नि- 
षन्नयोवैति विकद्पद्वयं हृदि निधाय दूषयति । ४ किल्रासो समवायः समवायिभ्या- 
मपतम्बद्धः सम्बद्धो वेति. विकल्पद्वयं विधाय प्रथमविकस्पे दूषणमाह । ५ सम्बद्धश्ेत्खतः 
प्रस्तो वेति विकदपदयमनापि योज्यम्‌ । & खरूपयोः खमाव्योः संश्टेषः सम्बन्धः । 
७. खकारणसन्तापस्षम्बन्धसेव निष्पच्चिरूपत्ादिलमेन अन्येन । ८ समवायिना सदह । 
९ अपरस्मवयेन । १० संयोभिनोः संयोयख च समवायेन सम्बन्धसद्धावात्‌ । 
११ कथं तद्ये -सम्बन्ध श्लयाराङ्कायामाह 4 १२ संयोगख। १३ गुणादीनाम्‌ । 
१४ द्रम्याणाम्‌ । १५ संयोगिनां सक्रियत्वादेव तेषामाधेय्रमिति भावः । 
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अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुकतखयुतसिद्धेव्यादि; तत्रेदमयुत- 
सिद्धत्वं शाखीयम्‌, खोकिकं वा ? तायः पश्चोऽयुकतः तन्तुप- 
खादीनां दषल्ीथधयवतिद्धस्वस्यासम्भवाद्‌ । वेयोषिकराखे हि 
प्रसिद्धम्‌-अपुथगाश्रयङ्त्तित्वमयुत सिद्धत्वम्‌, तथेह नास्व्येव, 
तन्तूनां खावयवांद्युषु चत्तेः पटस्य च तन्तुषु" इति पृथगाश्चय- ५ 
चचित्वसिद्धेरफथगाश्नयवृ्तित्वमसदेव । एवं गुणकर्मसामान्या- 
नामप्यपृथगाश्रयच्ु्तित्वाभावः ब्रतिपत्तव्यः । खोकप्रसिदधेकभाज- 
नच्द्धि सपं त्वयुतसिद्धत्वम्‌ दुग्धास्भसोयुतसतिद्धयोरप्यस्तीतिं । 


नतु यथा ङण्डदभ्यवयवाख्यो पृथग्भूतावाश्रयो तयोश्च 
कुण्डस्य दध्चश्च बुत्तिनं तथां चत्वायेथोः प्रतीयन्ते-द्ववाश्चयो १० 
प्थग्भूतो द्वो चीश्रयिणो, तन्तोरेव खावयवापेश्चयाश्चयित्वात्‌ 
परापेक्षया चाश्चयत्वाज्चयाणामेवाथानां असिद्धेः, वथमाश्चयाघ्न- 
यित्वं युतसिद्धिः इत्यस्य युतसिद्धिकक्चषणस्याभावादयुत सिद्धत्वं 
तेषामिति चेत्‌; कथमेवमाकौशादीनां युतसिद्धिः स्यात्‌ १ तेषम- 
न्याश्चरयविवेकतः पथगाश्चयाश्चयित्वामावात्‌ । १५ 

नित्यानां च परथम्गतिमस्वम्‌ः इत्यपि त्रासम्भाव्यम्‌; न खदु 
विभुद्रव्यपरमाणुवदिभुदव्याणामन्यतरपूथग्गतिमच्वं परमाणुद्ध- 
यवदुभयपुथग्गतिमसव वा सम्भवति; अवियुत्वप्रसङ्गात्‌ । तथेके- 
द्रव्याध्र्याणां गुणक्मसामान्यानां परस्परं पुथगाश्चयब्रुत्तेरभावादः 
युतसिद्धिप्रसङ्गतोऽन्योन्यं समवायः श्यात्‌ । स च नेष्टस्तेषामा- २० 
श्रयाश्रयिसमवाय( यिभावा )मावात्‌ । इतरेतराश्चयभावा( यञ्च- 
समवाय ) सिद्ध हि पथगाश्नरयसमवायित्वङक्षणा युतसिद्धिः, 
तत्सिद्धौ च तन्निषेधेन समवायसिद्धिरिति। 


नञ्च रक्षणं बिद्यमानस्यार्थस्यान्यतो सेदेनावस्थापक न तु 
सद्धावकारकम्‌ , ठेनायमदोषश्येत्‌; नतु ज्ञापकपक्चे खुतरामितरे- २५ 
तराश्रयत्वम्‌ । तथाहि-नाऽन्ञातया युतसिच्या समवायो ज्ञातुं 
शक्यते, अनधिगतश्चासौ न युतसिद्धिमवस्थपयि तुमुत्सहते इति। 


१ गुणादीनां युणवद्यदिष्ु दृक्तिरेषां च सावयवेष्वाश्रयभूतेषु बृत्तिरिति म्पवः। 
२ अतिग्यातिदूषणमिदम्‌ । ३ ङुण्डं च दथि च तथोक्ते तयोरवयवो ॥ ४ अधिकरण. 
भूतयोः । ५ तन्तुपटादिषु } & ते के चत्वारोर्था इत्युक्ते सत्याह । ७ इुण्डदध्यवयवे । 
८ आश्रयौ दपिङ्कण्डावयवलक्षणौ बिचेते ययोर्दधिङ्कण्डयोस्तावाश्रयिणौ । ९ समवाये । 
१० ततश्च}! ११ ततश्च तेषां समदायसिद्धिरिति मावः} १२ आदिना अआत्मकाल- 
दिशां च। १३ विवेकः=अमावः, व्याप्रकतवात्तेषामेकाश्चयवृत्तेः । १४ पृथगा्रया- 
भ्रयिलं युतसिद्धिलक्षणं तिलेषु यचपि नासि तथापि पृथर्गतिमच्वं भविष्यतीत्याई । 
१५ लक्षणम्‌ । १२६ मध्ये । १७ एकद्रव्यं~विु आलमाकाश्चादि । १८ वसः ॥ 
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न चातो छक्चणात्लमवायः लिच्यसि व्यमिचासत्‌ । तथाहि-निय- 
मेनाथुंतसिद्धसस्वन्धत्वमाधासरधेयभूत सम्बन्धत्वं च “आकाषे 
वाच्ये वाचकस्तच्छब्द्‌ः' इति वाच्यवाचकभावे “आत्मनि विषथ- 
भूते अमिति ज्ञानं विषयि' इति विषयविषयिभावे च बिद्यते 
खदति । ननु सर्वस्य वाच्यवाचकवमेस्य विपयविषयिवर्भस्य च 
नियसेनायुतसिद्धसम्बन्धत्वासस्भवो युतसिद्धेष्वप्यस्य समस्भ- 
वाद्धटतच्छब्दक्ञानंवत्‌, अतो न व्यभिचारः इत्यप्यसारम्‌; 
कगवेश्चयः विं छश्चणस्य विर्यक्षकदेशचृत्तर्व्यभिचारित्वाव्‌ 1 इष्टं च 
विपद्चैकदेरादव्याच्त्तस्य सर्वैरप्यन्ैकान्तिकत्वम्‌ । , 


१० यच्चोक्तम्‌-तन्तुपखदयः संयोगिनो न भवन्तीव्यादि+ तत्स- 
लयम्‌; तत्र तादात्सम्योपगमात्‌ | 


यन्तूक्तम्‌-प्रत्यक्चत एव समवायः प्रतीयत इत्यादि; तदयुक्तम्‌ ; 
असाधारणखरूपत्वे हि सिद्धे सिध्येद थानां परव्यक्षता पृथुवुश्नो- 
दराद्याकारघटखादिवत्‌ । न चास्य तत्सिद्धम्‌ । तद्धि किमथुतसिद्ध- 
१५ सम्बन्धत्वम्‌, सम्बन्धमात्रं वा 2 न तावदयुतसिरधसम्बन्धत्वस्‌ ; 
सर्वेरप्रतीयमानत्वात्‌ । यत्वुनर्यैस्य खरूपं तत्तेनैव खरूपेण सर्व- 
स्यापि भरतिभासते यथा पृथुदुश्नोद रद्याकारुतया घटः इति । 
न चेकस्य सामान्यात्मकं खरूपं युक्तम्‌ ; समानानामभप्रे सामा- 
न्याभार्वाद्गगने गगनत्ववत्‌ । नापि सम्बन्धमा समवायस्यासा- 
२० धारणं खरूपम्‌; संयोगादावपि सम्भवात्‌ । 


किञ्च, तद्रूपतयासौ सम्बन्धबुद्धौ भतिभाखेत, इति प्रयये 

वा, समवाय इद्यनुभवे वा १ यदि सम्बन्धवुद्धौ, कोयं समस्वन्धो 
नाम-करिं सम्बन्यत्वजातियुक्तः सम्बन्धः, अनेकोपादानजनितो 
वा, अनेकाभितो वा, सम्बन्धवु्युत्पादको वा, समस्बन्धबुद्धिवि- 
२५ षयो चा ? न तावस्सम्बन्धत्वजातियुक्तः; समवायस्यासम्बन्धत्व- 
पसङ्धात्‌ । दव्यादिचयान्यतमरूपत्वाभावेन समवायान्त्ससस्वेन 
चान्न सम्बन्धत्वजातेरप्रवत्तंनात्‌ । अथ सखंयोगवद्नेकोपादानज- 
निततः§ तर्हिं घखदेरपि समस्बन्धत्वद्मसङ्कः । नाप्यनेकाधितः; घर- 


९ विपक्षे । २ राब्दश्च ज्ञानं च चब्द्ञाने, तस्य घटस शब्दज्ञाने तच्छब्दक्ञाने 
इति इन्दः । ३ वाच्यवाचकमावविपयविवयिभावसमूहे विपक्षे नासि तथापि त्येक- 
देशवृ्तित्वादनेकान्तिकः । ४ अक्ताधार्णखरूपम्‌ । ५ समवाय । ६ समवायेन 
सह समानानां वस्तूनाम्‌ । ७ तस्येकत्वात्सामान्यस्यानेकृत्नित्वात्‌ । < ययं सम्बन्ध 
इति ज्ञाने । ९ समवायस्य । १० सम्बन्धत्वजातेर्वृस्यर्थं समवाये । ११ समवायान्त- 
रासस्वं च समवायस्यैकत्वादवगन्तम्यम्‌ } १२ अनेको पादानजनित्तत्वाविरेषात्‌ । 
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स्वादेः सस्वन्धत्वाङुषङ्ञात्‌ । नपि सभ्बन्धवु्यत्पादकः; लोचन 
देरपि त्छप्रसक्तेः! नापि सम्बन्धवुद्धिविषयः, सम्बन्धसम्बन्धि- 
नोरेकज्ञानविषयत्वे सञ्वन्धिनोपि वद्रूपतादुयङ्धाद्‌ । नं च भति- 
विषयं ज्ञानसेदः; सेचकज्ञानामावप्रसज्ञात्‌ | 

अथेदबुद्धो समवायः प्रतिभासते; नै; इदवुद्धेरधिकरणाध्य- ५ 
चसायरूपत्वात्‌ । न चन्यसिन्नाकारे चरतीयमानेऽन्याकौसोर्थः 
कट्पथितुं युक्तोतिपरसङ्गात्‌। 

अथं खमवायवुख्यासो प्रतीयते; तन्न; समवायवुद्धेरसम्भवात्‌ । 
नदि "पते तन्तवः, अय पटः, अय च समवायः इत्यन्योन्यवि- 
विक्त चितयं बहिग्रीद्याकार्तया कस्याश्चित्पतीतौ प्रतीयते तथानु- १० 
भवाभावात्‌ । 

सर्वैसमवाय्यज्गतेकखभावो ह्यसौ तच प्रतिभासेत, तद्नया- 
चत्तसखभावो वा? न तावत्तद्रयावृत्तखभावः; सर्वते व्यादत्त- 
खमभावस्यान्याखम्बन्धित्वेन ` गगनास्मोजवत्समवायत्वावुपपत्तेः । 
नापि तदनुगतेकख्वभावः; सामान्यादेरपि समवायत्वा्चषङ्गात्‌ । १५ 
न चाखिरुसमवाय्यऽ्मरतिभासे तदनुगतस्वभावतयासो मद्यक्चेण 
प्रयतं राक्यः। अथाटुगतव्याबरत्तरूपव्यतिरेकेण सखमस्बन्धरूपतः 
यासौ प्रतीयदे; तन्न; सम्बन्धरूपतायाः प्रागेव कतोत्तरत्वात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌-'इदह तन्तुषु पटः" इत्यादीहप्रलययः सम्बन्धका्यो- 
ऽवाध्यमानेहप्रल्ययत्वा!दिह कुण्डे द्‌ घीत्यादिप्रलययवदित्य्ुमाना-२० 
चासो प्रतीयते' इत्यादि; तदप्यसमीक्षितामिधानम्‌; हेतोराश्रया- 
सिद्धत्वात्‌ । तदसिद्धस्वं च इह तन्तुषु पटः इव्यादिभरदययस्य 
धर्मिण्ेऽसिद्धः । अप्रसिद्धविश्चेषणश्चायं हेतुः; "पटे तन्तवो बश्च 
शाखाः इत्यादिरूपतया प्रतीयमानप्रलययेन इह तन्तुषु पटः' इति 
प्र्ययस्य वाध्यमविस्वात्‌ ! खरूपासिदधश्यायम्‌; तन्तुपरपत्यये २५ 





१ आदिपदेन प्रकारदेश्व, रोचनादिरपि वस्तुषु सम्बन्धनुदधिं जनयति । २ प्रवि. 
विषयं श्रानभदात्कथं सम्बग्धिनोरेक्चानविषयत्वं यतः सम्बन्धिनोरपि . सम्बन्धरूपता। 
खादिवयाशचद्कायामाह । ३ इति चेदिति देषः । ४ समवायखाधाराधेयमावलक्षण- 
सम्बन्धाकारोषटेचित्वात्छमबाय इति न धटते । ५ इहेति बुद्धेरपि सम्बन्धप्रल्ययत्वं कुतो 
न स्यादित्युक्ते सलाद । ६ अधिकरणलक्षणेथं । ७ सम्बन्धलक्षणः । ८ घटग्रतिभासे 
पटप्रतिमासप्रसङ्गात्‌ । ९ कोयं सम्बन्धो नाम ? किं सम्बन्धत्वजातिदयुक्तः इत्यादि 
रीत्या! १० प्रतिवादिनं परति । ११ अवयविनि । १२ इद तन्तुषु पट इति अवय, 
वेष्ववयविनो इतिद्वारेण प्रययोत्पत्तिथैथा तथेह पटे तन्तवो दृक्ष शाखा इलयवयविष्व- 
कयवार्ना दृततिद्मरेणापि प्र्योस्पत्तिोकपरिद्धव. यतः । 


& १२. बरसैयकमर्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि ० 
इदहपरत्ययत्वस्यादुभवाभावात्‌ + "पसेयम्‌' इत्यादिरूपतया हि पद्य 
यो डुभूयते । | 

भ, @ १ तृं ५८ 
अनेकान्तिकश्च; "इह प्रागभावेऽनादित्वम्‌, इष्ट पध्वंसाभावे 
पध्वंसाभावाभावः' इव्यवध्यमनेहप्रल्ययस्य सन्वन्धपूर्बकत्वा- 

५ मावात्‌ । न चाच विरोषणविशेष्यथावः सम्बन्धो वाच्यः; सस्च- 
न्धमन्तरेण विरोषणविशेष्यभावस्याऽसम्भवात्‌, अन्यथा सर्वै 
सर्वस्य विशेषणं बिरोष्यं च स्यात्‌ । सम्बन्धे स्येव हि दव्यगुण- 
क्मीदावेकस्य विरोषणत्वसमपरस्य विशेष्यत्वं दश्टम्‌ । तदभावेपि 
विरोषणविशेष्यभावकस्पनायामतिधसंङ्ः स्यात्‌ । 

निवन्धनम्‌ 


१० न चौतदष्ठखश्चणः सम्बन्धो विशेषण विरोष्यभावि 
इत्यभिधातव्यम्‌; षोडढासम्बन्धवादित्वव्याघधाताद्धषङ्गात्‌ । न 
चास्य सस्बन्धरूपता। सम्बन्धो हि दिष्टो भवताभ्युपेतः। अदण्- 
आत्मचरत्तितया भागमादःऽनःदित्व्येरतिष्ठन्कथे द्विष्ठो भवत्तीति 
चिन्त्यमेतत्‌ ? थदि चाचाद्ष्ठः सम्बन्धः; तहि गुणगुण्यादयोप्यत 

१५ एव सम्बद्धा भविष्यन्तीत्यरं समवायादिसम्बन्धकस्पनया | 


किञ्च, अतोतंमनात्छस्बन्धमानं साध्यते, तद्धि्ेषो वा? 
प्रथमपक्षे सिद्धसाध्यता, तादात्म्यखक्षणसम्बन्धस्येष्टत्वा्तन्तु- 
परादीनाम्‌ । नु तेषां तादात्म्ये सति तन्तवः परो वा स्यात्‌, 
तथा च सम्वन्धिनोरेकत्वे कथे सम्बन्धो नामास्य दिषठत्वात्‌ ? 
२० तद्प्ययुक्तम्‌§ यो हि द्विष्ठः सम्बन्धस्तस्येेयमभावो युक्तः, यस्तु 
तत्खरावतारृश्चणः कथं तस्याभावो युक्तः ए तन्तुखभाव एव हि 
परो नाथोन्तरम्‌, अतानवितानीभूततन्तुव्यतिरेकैण देरसेदा- 
दिना परस्याञ्चपरभ्यमानत्वात्‌ । 
अथ सम्बन्धविशेषः साध्यत्ते; स किं संयोगः, समवायो वा 2 
२५ संयोगश्चेत्‌ , अभ्युपगमवाधा । समवायश्चेत्‌; दष्टास्तस्य साध्य 
विकर्ता । 
अथोच्यते-न संयोगः समवायो वा साध्यते किन्तु सस्वन्ध- 
माम्‌ , तत्सिद्धौ च परिशेषात्‌ समवायः सिध्यतीति; तदप्युक्ति- 
माघम्‌; परिशेषन्यायेन समवायस्य सिद्धेरसंभवात्‌, तस्यानेक- 





१ यत्तः। २ सद्यविन्भ्ययोरपि विश्ेषणविशेष्यभावग्रसङ्गः सम्बन्धामावाविशेषात्‌ । 
२ प्रागभावे । ४ अप्रवत्तेमानः सन्‌ । ५ इह तन्तुषु पट इल्यादीदप्रलयः सम्बन्ध- 
कार्योऽवाध्यमानेदप्रययलादियतः । & जनानाम्‌ । ७ संम्बन्धिनोरेकलप्रकारेण । 
८ तेन्तव एव स्वभावो यख प्ररखासौ तथोक्तस्य भावस्तत्छमावता रैव रक्षणं यख 
सस्बन्धसेति वसः । ९ शद कुण्डे दभी्यादिप्रलयवदिदस्य । 


सु° ४।१० | समवायपदाथविचारः ६१३ 


दोषदुत्वेन भरतिपादितत्वात्‌ ¦ यदि हि संबन्धान्तरमनेकदोष- 
दृष्ठं समवायस्तु निदाषः स्यात्‌, तदासो वश्यायात्‌ सिध्येत्‌ । न 
चेव मित्युक्तम्‌ 


कथ्थार्यं परिशेषो नाम ? चखक्तप्रतिषेधे विशि(धे रि )ष्यमाण- 
संप्रत्ययहेतुः खं इति चेत्‌; सकि परमाणम्‌, अप्रमाणवा? न 
तावदपमाणमभिप्रेतखिद्धौ समर्थम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ ! प्रमाणं चेत्कि 
प्रत्यश्चम्‌ , अचमानं वा? न तावस्प्रव्यक्चषम्‌; तस्य प्रसक्तपतिषेध- 
दरेणाभिपरेतसिद्धावसमर्थत्वात्‌ । अथ केवरुव्यतिरेक्ययुमानं 
परिरोषः; तर्हिं धकतानुमानोपन्यासवेयर्थ्यम्‌, तस्योपन्यासेपि 
परिरोषमन्तरेणाभिप्रेतसिद्धस्मावात्‌ । पेरिशेषस्तु प्रमाणान्तर- १० 
मन्तरेणापि तत्सिद्धो समर्थं इति स एवोच्यतास्‌, न चासाबुक्तः 

त्‌ कथं समवायः सिध्येत्‌ ? 





नयु चेहप्रत्ययस्य समवायादेतुकत्वे निहतुकत्वपरसङ्ात्‌ कादा- 
चित्कत्वषिरोधः; तदखत्‌; ` तादास्स्यहेतुकतयास्यं प्रतिपादितः 
त्वात्‌ । महेश्वर्हेतुकत्वाद्धा काद्ाचित्कत्वाविसेधः। तस्य तदहेतु-श५ 
कत्वे वा तेनेव कायेत्वादिहेतोव्यभिचारः। नु महेभ्वरोऽसमस्बन्ध- 
त्वात्कथ सम्ब््धवबुद्धेः कारणसिति चेत्‌ ? प्रभुशक्तरचिन्त्यत्वात्‌। 
यो दीश्वरछ्ेटोक्यकायेकरणसमर्थः स कथं “पटे रूपादयः इति 
वुद्धि न विदध्यात्‌ ? प्रभुः खल्टुं यदेवेच्छति तत्कसेति, अन्यथा 
प्रभुत्वमेवास्य हीयते । नच इह कुण्डे दधिः इव्यादिप्रत्यये २० 
सम्बन्धपूर्चकत्वोपटस्भादजापि तत्पूचैकत्वस्येव सिद्धिः; तंजापी 
भ्वरहेतुकत्वं कायस्येच्छतंस्तच्चो्यनिचत्तः । संयोगश्चाथोर्र- 
भूतस्तन्निमित्तत्वेनप्यसिद्धः; तस्यासिद्धसखरूपत्वात्‌ । 


“नतु संयोगो नामान्तरं न स्यात्तदा क्षे वीजादयो निर्वि- 
रिैत्वात्‌ सवैदेवाङ्कसदिकायं इयुः, न चैवम्‌ । तस्मात्सर्वदा २५ 


१ संयोगत्तादास्म्यादिरूपम्‌ । 2 प्रसक्तःनप्रसङ्गप्राप्तः सर्वजनप्रसिद्धो वा संयोग- 
तादास्म्यरूपः, तस्य प्रतिषेधे सति विश्चिष्यमाणः समवायरूपस्तस सम्यक प्रतीविहेतु- 
रिलय्थः। ३ परिशेषः ! ४ प्रलयक्षस्य स्िहितरूपादिष्वेव प्रवरत॑मानत्वात्‌ । ५ परि 
ओेषोपि प्रमाणान्तरमन्तरेण तत्सिद्धावस्षमथों मविष्यतील्युक्ते सत्याह । ६७ इटेदमिति 
प्रलयस्य । ८ इहेदमिति प्रलययस्य । ९ इद तन्तुषु पट इलयादीहप्रययेपि । १० शद 
ङुण्डे दधीव्यादिभ्रयये । ११ दथीद्यादिप्रलययस् । १२ वैशेषिक । १३ तच्चोचं 
हि महेश्वरहेतुकलाद्रा कादाचित्कत्वावियोेध श््यादि। २४ अर्थो संयोगक्रियाधायै 
ताभ्यामन्यः संयोग इत्यधेः ! १५ इहेति प्रत्ययनिमित्तस्वेन । १६ इ€ कुण्डेपि । 
१७ संयोगे सल्यप्यपूव॑स्ामथ्योद्धवामावादिलथैः । १८ गृहे स्थापिताः सन्तोपीलयैः । 

भ्रम कृ० मार ५२ 


६१४ ` प्रमेयकमलमा्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


कायोनारम्भात्‌ तेऽङ्करदिंक्योत्पत्तौ कौरणान्तरसपेश्चाः, यथा 
दत्पिण्डदण्डाद्यो धरकरणे कुस्भकारादिसपेक्ाः । योखाव- 
देश्यः स संयोग इति । 
किञ्च, दव्ययोर्विंरेषंणभावेनाध्यश्चत एनासो प्रतीयते; तथाहि- 
९ दित्कैर्नचित्‌ खंयुक्ते दव्ये आहरः इत्युक्ते ययोरेव द्रव्ययोः 
संयोगसुपरभते ते एवाहर तिः न द्रव्यमाच्म्‌ । 
किञ्च, 'कुण्डटी देवदतः" इत्यादिमतिरूपजायमाना किन्निव- 
न्थनेत्यसिचातव्यम्‌ 2 न तावस्पुखुषकुण्डखमा्रंनिवन्थना; स्वैदा 
तस्याः खद्धावप्रखङ्गात्‌ । 

२० किञ्च, यदेव केनचित्कन्विदुपरुब्धसस्वं तस्यैवःन्यय विधि- 
परतिषेवसुखेन रोके व्यवहारप्रवृत्तिरछा ¦ यदितु संयोगोन 
कदाचि दुपलन्यस्तत्कथमस्य “चेजोऽकुण्डली ण्डली वा इव्येवं 
विभागेन व्यवहासे भवेत्‌ ? "चत्रोऽक्रुण्डली' इत्य हि न कुण्डं 
चे्ो वा प्रतिषिध्यते देदादिमेदेनानयोः सतोः प्रतिषेधायोगात्‌। 

२५ तस्सचैत्रस्य ङण्डररसंयोगः प्रतिषिध्यते । तथः श्चे्रः कुण्डलीः 
इत्यनेनापि विधिवाक्येन चेचकुण्डलरयो्ननन्यतरस्य विधानं तयोः 
लिद्धत्वात्‌ । पारिरोष्यात्संयोगस्यैव विधिर्विक्ञायते ।* [ न्यायवा० 
घु० २१८-२२२ | 

इत्यप्युदु चयोतकरस्य मनोरथमाचम्‌; तथाहि-यत्तावदुक्तम्‌- 

२० निर्विंशिष्टत्वाद्वीजादयः सवैदेवाङ्करं कयैः; तदयुक्तम्‌; तेषां 
निर्विशिष्त्वासिद्धः, सकरुमावानां परिणामित्वात्‌ । ततो चिरि 
ष्रपरिणामापन्नानामेव तेषां जनकत्वं नान्यथा । 

यब्योक्तम्‌-णयवैदा कायानारम्भात्‌ः इत्यादि; त्रपि कारण- 
माच्रसापेक्चत्वसाधने सिद्धसाध्यता, अस्माभिरपि षिशिष्टपरिणा- 

२५ मापेक्चाणां तेषां का्यकारित्वाभ्युपगमात्‌ । अथाभिमतसंयोगा- 
ख्य पद्‌! थौन्तरसायेश्चत्वं साध्यते; तदानेन हेतोरन्वयीसिद्धेरने- 
कान्तिकता, तमन्तरेणापि खंमवाविसोध्ाद्‌ । षान्तस्य च साभ्य- 
विकर्ता । यदि च संयोगमाच्रस्पेश्चाण्व ते तज्ञनकाः, तर्हि 
प्रथमोपनिपाते एव श्षियादिभ्योङ्कसदिकार्योद्यप्रसङ्गः पथ्या. 


१ कारणान्तर-संयोगः । २ द्रव्ये संयोगवती इति । ३ पुमान्‌ । ४ पुंसा । 
५ संयोगरूपापूर्वस्लमावप्रादुमोवानयेक्षा । & पुरषङ्कण्डल्योः पाथैक्येन सखिता- 
वसखायामपीलथैः । ७ वचेत्रोऽदुण्डलीति निषे भवाक्येन । ८ अन्वयः=अविनाभावः । 
९ इृसििण्डाद्यः कुम्भकारापेक्षा घटकरणे प्रभवन्ति तथापि नाक्तौ कुम्भकारः 
संयोगखरूप श्वि ` ` ` 
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दिवाविकरकारणत्वात्‌ ! तद्‌ तदुत्पत्तौ वा पश्चादमप्ययत्पत्ति- 
रसज्ञ विशेषाभावात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌-दव्ययोर्धिशेषणभावेनेव्यादि; तदप्ययुक्तम्‌; यतो न 
द्रव्याभ्याम्थीन्तरभूतः"संयोग्‌ः प्रतिपत्तुः प्रत्यक्षे भतिभाति यत- 
स्तदयनादिशिष्े दव्ये आहरेत्‌ किं तर्हि? प्राग्भाविसखन्तराव-५ 
स्थापरित्यागेन निरन्तयवस्थारूपतयोत्पन्न वस्तुनी एव संयुक्त 
राब्दवाच्ये, अवस्थाविरोषे प्रभावितंत्वात्‌ संयोगदब्दस्य । तेन 
यञ्च तथाविधे वस्तुनी संयोगङब्द्विषयभावापन्ने पदयतिते 
एवाहरति, नान्ये । 


यदप्युक्तम्‌-ङुण्डीव्यादि; तद्प्युक्तिमा्म्‌; यतो यथेव हि १० 
चे्कुण्डर्योविंशिश्ावस्थापािः संयोगः सर्वदा न भवति, 
तद्वत्‌ कुण्डी इति मतिरप्यवस्थाविशेषनिवन्धना कथं तद्‌- 
भावे भवेत्‌? बिधिधतिषेधुपि न केवलयोश्चैचङुण्डख्योः, 
किन्त्ववस्थाविरोषस्येवेव्युक्तदोषनवकाडः; । ततो ये अनेकव- 
स्तुसक्निपाते सत्युपजायन्ते भरलयया न ते परपरिकल्पित-१५ 
संयोगबिषयाः यथा प्रविरखावस्थितानेकतन्तुविषयाः अव्ययाः, 
तथा चेते संयुक्तप्रलयया इति । 


यश्चान्यदुक्तम्‌-“विोर्षविरुद्ाय्चमानं सकडाञुमानोच्छेदक- 
त्वान्न वक्तव्यमिति; तकत्किमनुमानाभासोच्छेदकत्वान्न वाच्यम्‌; 
सम्यगयुमनोच्छेद्कत्वाद्य ? तादः पक्षोऽयुक्तः; न हि काखा-२० 
ल्ययापदिष्हेतूच्थाचमानोच्छेदकस्य प्रत्यक्चादेरनुमानवादिनोप- 
न्यासो न कतेव्योऽतिप्रंसक्तेः । द्वितीयपक्चोप्ययुक्तः; न हि धूमा- 
दिखम्यगनुमानस्य बिश्येषविरुद्धाचुमानखदसरेणापि भव्यक्षादि- 
भिरपह्तविष्येण बाधा विघातं पायेते । न च विशेषविरुद्धा- 
चुमानत्वादेबेदमवाच्यम्‌; यतो न विदेषविरुद्धायमानत्वम-२५ 
सिद्धत्वादिवद्धेत्वाभासनिरूपणपकरणे दोषो निरूपितो येनायु- 
मानर्वादिभिस्तद लिद्धत्वादिवन्न प्रयुज्यते । ततो यडटमुमानं 
तदेव विदेषबिधाताय न भयोक्तव्यम्‌-यथा “अयं प्रदेखोचये- 
नाचिना्चिमान्न भवति धूमवच्वान्महानसवतूः इत्यादिकम्‌ । 
यतस्तेन यो विरेषो नियक्रियतते स प्रत्यक्षेणैव तंदेशोपसपेे ३० 

१ ऊुम्भकारसख संयोगरूपत्वा।मावदेव । २ उच्चारितत्वात्‌ । ३ अवस्थात्र संयुक्त 
रूपा । ४ चेन्रङकुण्डल्यो विथिग्रतिषेधलक्षण उक्तदोषः । ५ इनद्दियाणां सन्निक्यै । 
& भचर प्रकरणे विशेषः=समवायः । ७ काराल्ययापदिष्टहेत्वामास्येव प्रयक्षादेर- 
प्युच्छेदानुप्रघङ्घाव्र । ८ जनये; । ९ तस्य~अभनेः । 
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सति प्रतीयते! न चैतत्‌ सश्वाये' संभवति; भत्यक्षायग्येचर- 
स्वेनास्य अरतिपादितत्वाच्‌ । न चावद्धिषयं बाधकमतिभंसङ्गात्‌ । 


यस्पुनसरुक्तम्‌-न चास्य संयोगवन्नानात्वमित्यादि; तदण्यसमी- 
चीनम्‌; तदेकत्वस्यायुमानवबाधितत्वात्‌ 1 तथादहि-अनेकः सम- 
५ वायो विभिन्नदेरकालाकाराथषु सम्बन्धवुद्धिहेतत्वात्‌ । योय 
इत्थंभूतः स सोनेकः यथा संयोगः, तथा च समवायः, तस्मादनेकः 
इति । प्र॑सिद्धो हि दण्डपुरुषसंयोगात्‌ कटङकुञ्यादिसंयोगस्य सेदः । 
“निबिडः संयोगः शिथिखः संयोगः इति प्रद्ययसेदात्संयोगस्य 
सेदाभ्युपगसे “निलयं समवायः कद्‌ाचित्सम॑वायः इति प्रत्यय- 
१० सेदात्समबायस्यापि मेदोस्तु । समवाथिनोनित्यकःदःव्दित्क- 
त्वाभ्यां समवाये तत््ल्ययोत्पत्तौ संयोगिनोर्निविडत्वश्चिथिल- 
त्वाभ्यां संयोगे तथा रल्ययोत्पच्तिः स्यान्न युनः संयोगस्य निवि- 
उत्वादिखभावभेदारत्‌ , इल्येकं संधितंसोरन्यत्‌ भच्यवते । 


तथा, "नाना समवायोऽयुतसिद्धावयविद्व्याधचितत्वात्‌ संख्या- 
१५ बत्‌" इत्यतोप्यस्यानेकत्वसिद्धिः। न चेदमसिद्धम्‌ ; अनाश्चितस्वे हि 
छमवायस्य “कण्णामाधितत्वमन्यज नित्यद्रव्येभ्य [ प्रदा० भा० 
प १६ इत्यस्य वियोधः। अथ न परमार्थतः सम॒वायस्याधितत्वं 
नाम चमा येननेकत्वं स्यात्‌ किन्तूपचारात्‌ । निमित्तं तपचारस्य 
समवायिषु सत्छु समवायक्षनम्‌ । तत्वतो द्याधितत्वेस्य खाश्च- 
२० यविनारो विनाराग्रसंज्ञो युणादिवत्‌; इत्यप्ययुक्तम्‌; विशेषंधरि- 
स्ययेनाधितत्वसामान्यस्य हेतुत्वात्‌ › दिगादीनामाधितत्वापत्तेश्च, 
मृततद्रव्येषूपरन्धिखक्षणप्राप्तेषु दिग्डिङ्गस्य “इदमतः पूवेणः इत्या- 
दिप्रल्ययस्य कारुलिङ्गस्य च परत्वापस्त्वादिप्रत्ययस्य खद्धावात्‌ । 
तथा च “अन्य नित्यद्रव्येभ्यः* इति विध्यते । सामान्यस्या- 
२५ नाधितत्वभ्रसङ्गञ्च; आश्चयविनाशओेप्यविनादात्‌ समवायवत्‌ । 


अस्तु वानाधितत्वं समवायस्य, तथाप्यनेकत्वमनिवार्यम्‌; 
तथाहि-अनेकः समवायोऽनाधितत्वात्परमाणुवत्‌ । नाकाश्ादि- 


मिमे 





१ गगनकुदुमखापि बाधकतवप्रसङ्गात्‌ । २ संबन्ध इति बुद्धिः संबन्धबुद्धिः; 
तस्याः । ३ दृष्टान्तं समर्थयति । ४ परमाणुतद्रूपयोः । ५ तन्तुप्रययोः। ६ सम. 
वायख । ७ वेद्चेषिकसख । ८ द्रग्यगुणकर्म॑सामान्यविदेषप्तमवायानाम्‌ । ९ अन्धस । 
१० सखेरूपम्‌ । ११ तन्तुपयदिषु। १२ समवाय इति जनम्‌ । १३ सखाश्रयार्द 
भिन्नत्वात्‌ । १४ गुण्े युण्याभित्तः; अवयवोवयन्याक्चित इति विश्चेषपरित्यागेन । 
१५ साभयविनाच्चेष्याभितत्वसामान्यस्याविनाद्च एव तस निलत्वातच्‌। १६ दिगा. 
दीनामाभितत्वे च सति । १७ निलद्रन्याणामाभित्तघाव्‌ । 
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भिव्यभिचारः; तेषामपि क्थंव्विष्वायाल्रसाधनात्‌ । ततोऽयुक्त- 
सुक्तम्‌ - शेति परत्ययाविरोषाद्विरोषलिङ्गाभावाचचैकः समवायः" 
इति । विरोषलिङ्गाभावस्यानन्तरप्रतिपादितलिङ्सद्धावतोऽसि- 
दत्वात्‌। इहेति परत्ययप्वेरोषोप्यसिद्धः; “इहात्मनि ज्ञानमिह पटे 
रूपादिकम्‌' इतीहेति पव्ययस्य विशेषात्‌ । बविरोषणीदुरगो ५ 
हि प्रत्ययस्य विरिटत्वम्‌। न चालुगतप्रल्ययप्रतीतितः समवाय- 
स्थेकत्वं सिध्यति; गोत्वादिसामान्येषु षट्पदाथैषु चादगतस्ये- 
कत्वस्याभावेप्यजुगतप्रत्ययप्रतीतेः | 

सत्तावत्‌ इति द्ान्तोपि साभ्यसाधनविकखः; सर्वैथेकत्वस्य 
सतप्रलययाविशेषस्य चासिद्धत्वात्‌ । स्वैथेकत्वे हि सत्तायाः १० 
पटः सन्‌" इति पत्ययोत्पत्तो सर्वथा सत्तायाः पतीत्यनुषङ्गात्‌ 
कचित्‌ सत्ताखंदेदहो न स्यात्‌ । तस्याः सवैथा भ्रतीतावपि तद्धि. 
रोष्याथोनामप्रतीतेः कच्वित्सत्तासंदेहे पटविशेषणत्वं तस्या अन्य- 
दन्यदथान्तर विशेषणत्वम्‌ इस्यायातमनेक रूपत्वं तस्याः । 

यदप्युक्तम्‌-समवायीनि द्रव्याणीलयादिप्रत्ययो विदेषणपूवैको १५ 
विशेष्यप्रत्ययत्वादित्यादिः तदप्यनत्पतमोविखसितम्‌; देतो- 
विरोषणासिद्धत्वात्‌ । तदसिद्धत्वं च सम्वीयादुरागस्यापरतीतेः। 
मतीतौ बाद्चमानानर्थक्यम्‌ । को हि नाम समवायादुरक्तं दव्या- 
दिकं मन्यमानः समवायं न मन्येत ? तदद्ुसगाभवेपि तेन्यं 
विरोष्यत्वे खर्टङ्केणापि तत्स्यादविरोषात्‌ । नलु सम्बन्धायुर्तं २० 
दव्यादिकं प्रतिभाति । सयं प्रतिभाति, समवाये तु किमायातम्‌ £ 
नच स णव स इति वाच्यम्‌; तादास्म्यादपि तस्संभवात्‌ संयो- 
गवत्‌ । तथाप्यञ्रेवाय्रहे खर विषाणेप्याग्रहः किन्न स्यात्‌ ? “खर- 
विषाणी पर इति प्रत्ययो विरोषणपूर्वैको षिदयोष्यप्रल्ययत्वात्‌? 
इति । अघ्रा्चरयाल्लिद्धतान्यत्नापि समाना । न खद्धु 'समवायीं २५ 
परः इति प्रत्ययः कैनाप्युभूयते । 

अथाधतिपन्नसमयस्य संच्छेषमा् प्रत्तिपन्नसमयस्य तु 'सम- 
चायः इति प्रतिभातीति चेत्‌; न; ज्ञानद्धेयादेः प्रसङ्गात्‌ । 
शक्यते हि तत्राप्येवं वक्म्‌-अप्रतिपन्नसमयस्य वस्तुमाजम- 


र म्रदेशमेदापेक्षया । २ समवायस्य नानात्वं सिद्धं यतः । ३ भिन्रभिन्नविशे- 
घणसंबन्धः । ४ इेतिप्रययस्य । ५ भिन्नत्वम्‌ । ६ गोत्वमपि सामान्यं धटत्वमपि 
सामन्यमिति, अयमपि पदाथोयमपि पदार्थं इयेवं प्रकारेण । ७ टउण्डाभवे दण्डीति 
श्रल्ययो यथा न स्यात्तथा समनायरक्षणविशेषणाभावेपि विशेष्यम्रलययो न स्यादिति 
भावः । < समवाय एवानुरागः संबन्धस्तस्य । ९ समवायेन । १० द्रव्यादेः । 
११ तसख=अनुरागस्य । १२ आदिना जद्यादेतादेश्च । 


६१८ ` प्ररैयकसल्मार्च॑ण्डे [ ६, विषयपरि० 
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भिघानयोजनारहितं प्रतिभाति, संकेतवराचेतत्सवं ज्ञाना 
यादि! खशाख्जनित्सखंस्कारवराद्िज्नाद्यादिपतिभ्यसोऽप- 
गम्‌; इल्यन्पैत्रापि खमानम्‌। न हि तचरधि खशाखरसं स्कासदते 
समवायी इति ज्ञानमयमवत्यरन्यजनः । न चेतच्छासख्रमप्रमाण- 
५ येत पमणमिति परक्लावतां वक्तु युक्तमविरोषात्‌ । 


समवाय इति अरलययेननेकान्तिकश्चायं हेतुः; स हि विद्ेष्य- 
प्रत्ययो न च विरोषणमपेक्चते । अथात्र संमवायिनो विशेषणम्‌ । 
नन्वस्तु तैषां विशेषणत्वं यच्र समवायिनां समवायः इति प्रति 
भखते, यज तु समवायः" इव्येतावःनञुमवस्तच कि वि्येषणमिति 
१० चिन्त्यताम्‌ ? अथ विरोषणामावान्नेद्‌ विशेष्यज्ञानम्‌; तद्यन्यस्य 
विरोष्यस्यीनारखभवाद्धिरोषणक्ञानमपि तन्मा सत्‌} न चेतदुक्तम्‌ 
कथं चेवं इति प्रत्ययो बिरेष्यः स्यात्‌ विरेषणाभावा- 
विशेषात्‌ ? अथान परत्वं विशेषणम्‌, तदि (समवायः इति 
प्रत्यये किं विशेषणम्‌ ? न तावत्छमर्वायत्वम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ 


१५ खथ येन सता विशिष्ठः प्रत्ययो जायते तद्धिशेषणम्‌, तच 
समवायः इति परत्ययोत्पादे समवायत्वसामान्यस्यानस्युपग- 
मात्‌, दरव्यादेश्चाप्रतिभासखनादर्दष्टस्येव विरोषणत्वमिति; तन्न; 
यतः किं येन सता बविशरेष्यज्ञानमुत्पयते तद्विशेषणम्‌; करि वा 
यस्याुरागः प्रतिभासते तदिति ? प्रथमपक्षे चश्चुरालोकादेरपि 

२० तदनिवा्यैम्‌ । अथ यस्याजुरागस्तद्धिरोषणम्‌; न तहिं "दण्डी 
इति प्रत्यये दण्डवदण्डराब्दोष्धेखेन “समवायः इति प्रत्ययेप्य- 
इष्टस्य तच्छब्द्‌योजनाद्वारेणाञ्ु यमं जनो मन्यते । क्थाप्यदष्स्य 
विशेषणत्वकव्पनायास्‌ दण्डीः इत्यादिप्रदययेप्यस्येव तत्कद्प- 


दरि ५४ 


नास्तु किं द्रव्यादेविंरेषणभावकसल्पनया ? 
२५ यच्चोक्तस्‌-सकारणसत्तारसबन्ध पएवात्मखाभ इत्यादि; तन्न; 
आत्मखामस्य सखकारणसत्तासमवायपयीयतायां निलयत्वध्रसङ्गात्‌ › 
तन्नित्यत्वे च कायंस्याविनाशित्वं स्यात्‌ । 


त तनति 


१ अभिधानः शब्दः । २ समवाये । ३ वैशेषिकः ! ४ विशेषणपूर्वकरक्षणसाध्या- 
भावात्‌ । ५ विशचेष्यप्रययत्वादिति । ६ तन्तुपटादयः। ७ समवायिभ्यां भिन्नस्य । 
८ समवायिप्रकरणे । ९ उम्ं मा भूदिति। १० समवायः ग्रतिमासते इति प्रत्यये 
विश्चेषणभूतस्य तन्तुपटादेः । ११ अददौनीभूतस्य ( पुण्य-पापरूपसख) । १२ इदं 
विशेष्यमिति ज्ञानम्‌ । १३ संबन्धः! १४ विरेष्ये । १५ दण्डीति प्रयये दण्डन्दो- 
छेखेन दण्डस्य यथानुशयं सन्यते जनो न तथा प्रक्र इदृष्टखब्दयोजन द्रिणादृष्टसयानु- 
रागमिति संबन्धः । १६ अदृष्टानुरागाभ्यु पगमामवेषि । १७ दण्डदेस्तन्तुपरादेव। । 
१८ कार्यरूप वस्तुनः खरूपोद्धवः । १९ सत्तासमवाययोनिलत्वात्‌ । 
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किञ्च, असौ खर्वा ख्तासयवष्यः, असतां चा स्यात्‌? न 
तावद्सतम्‌; व्योमोत्पखादीनामपि तत्पसङ्गात्‌ ¦ अथालयन्तास- 
स्यात्तेषां न तत्प्रसङ्गः; गुणयुण्यादीनासव्यन्वाखलवाभावः कुतः 
समवायाच्चेत्‌ ; इतरेतसाश्रयः-सिद्धे हि समवाये तेषामव्यन्तास- 
स्वाभावः, तदभावाच समवायः । नापि सताम्‌; समवायात्पूव ५ 
हि स्वं तेषां समवध्यान्तयत्‌, खतो वा? सयवायान्तराचेत्‌; 


न अस्येकत्वाभ्युपगमात्‌ । अनेकत्वेपि अतोपि पूवै(व)समवा- 
यन्तरात्तेषा सत्वमिदव्यनवस्था । खतः सत्वाभ्युपगमे तु सम- 
कायपरिकस्पनानर्थक्यम्‌ । न न समवायात्‌ पूर्वं तेषां स्वम- 
सत्वं वा, खत्तासमवायात्सच्वाभ्युपगमात्‌; इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; १० 
परस्परव्यवंच्छेदरूपाणासेकनिषेचस्यापरविधाननान्तरीयकस्वेनो 
मयरिदेधक्िरोघात्‌ । न चानुपकारिणोः सत्तासमवाययो 
एरस्परखस्वन्धो युक्तोतिपरसङ्गात्‌ । ` 


अव्यापि चेदं सत्वखश्चणस्‌ सत्तासमवायान्यविरेषेषु तस्या- 
सर्मवात्‌ । ““ तरिषु पद्‌ाथेषु सत्करी संतताः. | ] इव्यभिधा-१५ 
नात्‌। अतिव्यापि चाकाराङ्येदायादिष्वपि भावात्‌ । न च तेषाम- 
सस्वान्न सत्तासमवायः; अन्योन्या्चयाद्षङ्गात्‌-असत्वे हि तेषां 
सत्तासमधायविर्हः, तदिरहाचासच्वमिति । न च सत्तासम- 
वायः सच्वरश्चणं युक्तमथान्तस्त्वात्‌ । न द्यथान्तरमथाोन्तरस्य 
सरूपम्‌; अ तिप्रसंङ्गादथान्तरत्वहानिपसङ्गाच्च । २० 


किञ्च, सत्तासमवायात्पदाथौनां सच्चे तयोः कुतः सत्वम्‌ ? 
असत्संवस्धात्ससवे अतिप्रसङ्गात्‌ । सत्तासमवायान्तराच्ेत्‌; 
अनवस्था । खतश्चेत्‌; पदाथोनामपि वत्खत एवास्तु किं सत्ता- 
समवायेन ? 


यदृप्यभिहितम्‌-अभ्ररुष्णतावदित्यादि; तद॑प्यमिधानमाजम्‌ ; २५ 
यतः मरत्यक्चषसिद्धे पदार्थखभावे खभावैरुत्तरं वक्तु युक्तम्‌ । नच 
समवायस्य खतः सम्बन्धत्वं संयोगादीनां तु तस्मात्‌ इदयध्यक्च- 


1) 


१ व्योमोत्पलखादीनां सर्वथा असच्वे प्रतिपादिते आचायाः प्राहुः । २ अस्य 
समवायस्य ॥ ३ अतो पि=विवक्षितसमवायान्तरादपि । ४ सताम्‌ । ५ व्यवच्छेदो दि 
द॒रस्परं विरुद्धध्ैयोगिनामेव स्यात्‌ । £ परस्परम्‌ । ७ दन्दो ज्ञेयः! < तेषां 
स्वरूपेणव सचस्व भावत्वात्‌ । ९ तेषां हि सत्तासंबन्धादेव सत्वं सयं त्वक्तत्वमेवेति 
भावः} १० घटस्य पटखरूपत्वप्रसङ्गात्‌। १२१ स्यां सत्तासमवायाभ्यां संबन्धः 
सत्संबन्धः; न सत्संबन्धोऽसत्संबन्धः । १२ गगनकुदमादिषु । १२ अपरसत्तासम- 
व्रायाभ्यां संबन्धामावेपरीलयर्थः । 








मरसिद्धन्‌ , तत्खरूपस्याध्यक्चाचगोघरत्वप्रतिपादनात्‌ । “सयका 
योन्येत्र संबध्यमानो न खतः संबध्यते संबध्यमनात््रादूपादि- 
वत्‌" इत्यनुमानविरोधाचच । यदि चाचिपदीपगज्ञोदकादीनामुष्ण- 
परकारापवि्रतावत्समवायः खंपर्योः सम्बन्धहेतुः; तर्हि तद्ु्ठा- 
०५ न्तावर्ठस्सेनैव ज्ञानं खपरयोः धकाशदहेतुः किन्न स्यात्‌ ? तथाच 
“ज्ञानं ज्ञानान्तरं पमेयत्वात्‌" [ 1 इति चते । 
यद्योचयते-“समवायः सम्बन्धान्तरं नपेक्चते, खतः सम्बन्ध्‌- 
त्वात्‌ , येतु सम्बन्धान्तरमपेक्षन्ते न ते खतः सम्बन्धाः यथा घटा- 
दयः, न चायं न खतः सम्बन्धः, तस्मात्सम्बन्धान्तरं नापेश्चते इतिः 
१० तदपि मनोस्थमाचम्‌ ; हेतोर सिद्धेः । न हि समवायस्य खरूपा- 
सिद्धौ खतः सम्बन्धत्वं तच सिध्यति । संयोगेनानेकान्तार्च, स 
हि खतः सम्बन्धः सम्बन्धान्तरं चपेक्षते। न हि खतोऽसम्बन्ध- 
खमावत्वे संयोगँदेः ्परतस्तदुक्तम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । यादीनां च 
सम्बन्धित्वान्न परतोपि सम्बन्धत्वम्‌ । इत्ययुक्तमुक्तम्‌- "न ते 
१५ खतःसम्बन्धाः' इति । तन्नास्य खतः सम्बन्धो युक्तः । 
पेरतश्चेत्कि संयोगात्‌, समवायान्तरात्‌, विशेषणभावात्‌, 
अदष्ाद्धा 2 न तावत्छंयोगात्‌; तस्य गुणत्वेन द्रव्याश्चयत्वात्‌, 
समवायस्य चाद्रव्यत्वाद्‌ । नपि समवायान्तरात्‌,; रस्यिकरूप- 
तयाभ्युपगर्मोत्‌, “तवं भविन" व्याख्यातम्‌ [ वैशे० सु° 
‡२० ७२।२८ | इत्यभिधानात्‌ । 
नापि विशोषणभावात्‌; खम्बन्धान्तमिसम्बद्धायैप्वेर्बीस्य पच 
्तिप्रतीतेदेण्डविशिष्टः पुरुष इत्यादिवत्‌ , अन्यथा सवं स्वैस्य 
विदेषण बिरोष्यं च स्यात्‌ । समवायादिस्तम्बन्धानर्थक्यं च, तद्‌- 
मलेपि गुणगुण्यादिमावोपपत्तः । समवायस्य समवाथिविशे- 
२५ षणतानुपपत्तिञ्च, अत्यन्तमथोन्तरत्वेनातद्धमेत्वाद्ाकारवत्‌ । 
न खलं “संयुक्तएविमो' इत्यन्न संयोभिधर्मतामन्तरेण संयोगस्य 


ˆ १ तसखयन्समवायदय ¦! २ तन्तुपदादिलक्षणरसंवन्िना सह । ३ समवायस्तम- 
, चायिनोः । ४ अवष्टम्मोऽवलम्बः साहाय्यं वा । ५ खवः संबन्धत्वादिति हेतोः! ६ न 
केवरं हेतोरसिद्धरेव । ७ मादिना संयुक्तसमवायादिसंबन्धयहणम्‌ ॥ ८ समवायात्‌ । 
९ तत्‌ संबन्धत्वम्‌ । १० दष्टान्तभूततानाम्‌ । ११ संयोगात्‌ । १२ (समवाय 
संबन्धः सखसमवायिषुः इति शेषः । १३ समवायस्य । १४ परेण । १५ एकलम्‌ । 

१६ सत्तया । १७ संबन्धान्तरे=तादःत्म्यसंयोगादि । समवायसमवायिलक्षणेष्विद्यपरया 
टिप्पणी । १८ विेवणमावस । १९ अतद्धसैस्वं च सात्समबायिनां विशेषणत्वं च 
सख्यादिति सन्दिग्धानैकान्तिकत्वपरिदाराथमिदमाद । | 
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तद्विेषणता दष्टा । न च समचारसमवायिनां सस्वन्धान्तस- 
भिसम्बद्धत्वस्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ । 
किञथ, विरेधणभावोप्येतेभ्योव्यन्तं भिन्नस्तेव कुतो निया- 
भ्येत ? समवायाचचेत्‌; इतरेतराश्चयः-समवायस्य नियमसिद्धौ हि 
ततो विश्ेषणभावस्य नियमतिद्धिः, तत्सिदधेश्च समवायस्य 
तत्सिद्धिरिति । | 

किञ्च, अयं विरोषणभावः षट्रपदाथेभ्यो भिन्नः, अभिन्नो वाट 
भिन्नश्येत्‌; किं भावरूपः, अभावरूपो वा ? न तावद्धावरूपः, "षडेव 
पदाथाः" इति नियमविरोधात्‌। नाप्यभावरूपः; अनभ्युपगमात्‌ । 
अभेदेपि न ताव द्रव्यम्‌; गुणाधितत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । अत्त एव १० 
न गुणोपि । नापि कर्म; कमोधितत्वाभावादुषङ्गात्‌ । “अकर्म 
कमः | ] इत्यभिधानात्‌ । नापि सामान्यम्‌; समवाये 
तदनुपपत्तेः, पदार्थजयचरत्तित्वात्तस्य । नापि विरोषः; बिरोषाणां 
नित्यद्रव्याक्चिंतत्वात्‌। अनिद्यद्रव्ये चास्योपंटम्भात्‌ समवाये 
चाभावानुषङ्गात्‌ । युगपदनेकसमवायि विशेषणत्वे चास्यानेकत्व- १५ 
प्रातिः । यदिह युगपदनेकार्थविरोषणं तदनेकं प्रतिपन्नम्‌ यथा 
दण्डकुण्डखादि, तथा च समवायः, तस्माद्नेक इति। नच 
सच्वादिनःऽनेकान्तः; तस्यनेकखभावत्वप्रसौधनात्‌ । तन्न 
विरोषणभावेनाप्यसो सम्बद्धः । 


नाप्यऽदृष्ेन; अस्य सम्बन्धरूपत्वासम्भवात्‌ । सम्बन्धो हि २० 
द्विष्ठो भवताभ्युपगतः, अदष्टश्चात्मव्र्तितया समवायस्मवायि- 
नोरतिष्ठन्‌ कथं द्विष्ठो भवेत्‌ ? षोढा सम्बन्धवादित्वव्याघातश्च । 
यदि चाऽदष्ेन समवायः सम्बध्यते; तर्हि गुणशगुण्याद्योप्यत 
एव सम्बद्धा भविष्यन्तीदयरं समवायादिकस्पनया । न चादष्टो- 
प्यसम्बद्धः समवायसम्बन्वहेतुः अतिप्रसङ्गात्‌ । खम्बद्धश्चेत्‌ ; २५ 
कुतोस्य सम्बन्धः ? समवायाचेत्‌; अन्योन्यसंश्रंयः ! अन्यतश्चेत्‌ ; 
अभ्युर्पैगमव्याघातः । तन्न सम्बद्धः समवायः । 

नाप्यसखम्बद्धः$ “षण्णामाधितत्वम्‌' ईति वियोधायुषङ्गति । 
कथं चासम्बद्धस्य सम्बन्धरूपताथान्तरवत्‌ 2 सम्बन्धवबुद्धिहेतु- 
त्वाचेत्‌; महेश्वरादेरपि तत्प्रसङ्गः । कथं चासम्बद्धोसौ सम- ३० 








2 समवायस्य । २ समवायिभ्यः ! ३ विशेषा निल्यद्रव्यवृत्तय इति वचनात्‌ । 
४ विरेषणमावश्य । ५ पूर्वम्‌ । & समवायसिद्धो दि समवायेनादृष्टस्य सम्बन्धत्वं 
सिध्यति तत्सिद्धौ चाऽदृष्टसय सम्बद्धस्य समवायहेतुत्वं सिध्यति । ७ समवायः सतं 
एव सम्बद्ध इलयम्युपगमः । ८ मतस्य । 
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वायिनोः सम्बन्धवुद्धिनिचन्थनम्‌ ? न दङ्कव्योः संयोगो ट 
परयोरप्रवत्तंमानस्तयो; सम्यन्धदुद्धिनिवन्थनं दथः । तथा, 
“इहात्मनि ज्ञानमिव्यादिसम्बन्धवुद्धिने सम्बन्ध्यऽसम्बद्धसम्ब- 
न्धपूर्चिका सम्बन्धबुद्धित्वात्‌ दण्डपुखषसृम्बन्धवुद्धिवत्‌ः इत्यनु- 
५ मानविसेघश्च । । 
किञ्च, अयं समवाय; समवायिनो; परिकर्प्यते, असमवायि- 
नोव ? यद्यसमवायिन्येः; घरपटयोरप्येतत्पसङ्ग; । अथ सम- 
वायिनोः कुतस्तयोः समवायित्वम्‌-समवायात्‌, खतो वा 
समवायाचेव्‌; अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि समवाथित्वे वयोः सम- 
१० वायः, तस्माच्च तत्वमिति । 
किओ, अभिन्नं तेनानयोः समवायित्वं विधीयते, भिन्नवाशन 
तावदभिन्नम्‌; तद्विधाने गगनादीनां बिधानायुषङ्कात्‌ । भिन्न 
चेत्‌; तयोस्तत्सम्बन्धित्वादुपर्यन्तिः 1 सम्बन्धान्तरकर॑पने चान- 
वस्था । तत एव तञ्चियसमे चेतरेतराश्रयः-सिद्धे हि समवायिनः 
१५ समवायित्वनियमे समधायनियमलसिद्धिः, ततश्च तन्नियमसिद्धि- 
रिति। खत ष्व तु समवायिनः समवायत्वे किं समवायेन ? 
नञ संयोगेप्येतत्सवं समानम्‌; इत्यप्यवाच्यम्‌; संक्छिष्टतयो- 
स्पन्नवस्तुखरूपव्यतिरेकेणास्यप्यसम्मवात्‌ । भिन्नसंयेगवसाच 
संयोभिनोर्नियमे समनसेवेतव्‌। | 
२० यच्चान्यदुक्तम्‌-संयोभिद्रव्यविलस्चणत्वाहणत्वादीनासिव्यादिः 
तद्प्यजु्तसमम्‌ ; यतो निच्करियत्वेप्येषामाघेयत्वमस्पपरिमाण- 
त्वाव्‌ , तत्कार्यत्वात्‌, तैथाप्रतिभासाद्वा ? तत्राद्यः पक्षोऽयुक्तः; 
सामान्यस्य महापरिमार्णगुणस्य चानघेयत्वप्रसंङ्गात्‌ । द्वितीय- 
पक्चोप्यत एवायुक्तः । 


२५ ततीयपक्चोप्यविचारितरमणीयः; तेषामाघेयतया परतिभासा- 
भावात्‌ । तदभावश्च रूपादीनां खाधारेष्वन्तवहिश्च स्वाद्‌ । 
न ह्यन्य इण्डादावधिकर्णे वद्रादीनामाघेयानां स्था सस्व- 
मस्ति । अथ रूपादीनामाघेयत्वे स्यपि युत सिद्धेरभावादुपरि- 





१ सम्बन्धी । २ घटपटास्यां पृथग्भूतः । इ खब्डगगनास्यां समवाय्यभिन्नखख 
समवायित्वस्य समवायेन बिधानान्तयोरपि विष्ानमिलथैः, एवं ज्ानात्मादिष्वषि । 
४ समवायिनोरिदं समवायिष्वमिति सम्बन्धाभावे इति मावः । ५ तत्म्बनिषित्य. 
सिथ्यथेम्‌ । & तसखनयुण्यादेः । ७ आधेयतया । ` ८ गगनवन्तिनः । ९ अद्पपरि- 
माणत्वामाबात्‌ ।' १० षयादिषु। ११ आधेयस्य बहिरेव सवसद्धावादिति भावः । 
१२ अन्तबेहिःग्रकारेण । 
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तनततया परतिमासाभावः; न॑ः युवृक्लिदधत्वस्योपरितनत्व्रती्य- 
डेतत्वात्‌, अन्यथो द्ूवस्थितवंरादेः क्षीरनीश्योश्च सम्बन्धे 
तंल्सङ्गात्‌ । ततः परपरिकत्पितपदार्थानां विचायमाणानां 
सखरूपाव्यवस्थितेः कथं षडेव पदाथाः इत्यवधारणं धरते 
खरूपासिद्धौ संख्यातिद्धेरभावात्‌ ? ५ 


पमाणप्रमेयखंरायग्रयोजनदष्टान्तसिद्धान्तावयवतकंनिणेयवा- 
दजस्यवितण्डाहेत्वाभासच्छर [जाति [निग्रहस्थानानां नेयायिका- 
भ्युपमतषोडज्पदाथोनां षटूपदाथोधिक्येन व्यवस्थानाच्च । न 
च॒ पद्ार्थषोडशकस्य षट्‌खेवान्तमवान्नातोधिकपदार्थव्यवस्थ- 
त्यभिधातव्यम्‌; दव्यादीनामपि षण्णां प्रमाणथ्रमेयरूपपदार्थ॑द्वये- १० 
ऽन्तभौवात्पदार्थषर्कस्याप्यञ्ुपपत्तेः । अथ तद्न्तमोवेप्यवान्तर- 
विभिच्रटक्षणवश्ात्‌ पयोजनवराच दव्यादिषङ्व्यवस्था; तहि 
तत एव प्रमाणादिषोडशव्यवस्थाप्यस्तु विराषाभावात्‌ नच 
सखापि युक्ता; पयेपगतखरूपाणां भरमाणादीनां यथास्थानं प्रति- 
षेधात्‌, विप्ययानध्यवसाययोश्च प्रमाणादिषोडडापदा्थेभ्यो- १५ 
ऽथोन्तरभूतयोः प्रतीतेः । 


धर्माघर्सद्रव्ययोश्च ! कुतः परमाणात्तत्सिद्धिरिति चेत्‌? अनुमा- 
नात्‌; तथाहि-विवाद्‌ापन्नाः सकखजीवपुद्धङाश्रयाः सशृद्धतयः 
साघारणवैद्यनिमित्तपेक्षाः, युगपद्धाविगतित्वात्‌ , एकसरस- 
लिखा अयानेकमत्स्ययतिवत्‌ । तथा सकटजीवपुद्ररखस्थितयः २० 
साधारर्णवबाद्यनिसित्तापेक्षाः, युगपद्धाविखितित्वात्‌, एकङक- 
्ड़ाश्रयानेकवद्‌रादिस्ित्तिवत्‌ । यत्तु साधारणं निसित्तं स 
धमोऽधर्मश्च, ताभ्यां विना तंद्रतिसख्ितिकायेस्यासम्भवात्‌ | 


गतिखितिपरिणामिन णवाथीः परस्परं तद्धेदवश्चेत्‌; न; 
यन्योन्याश्चयाद्धषङ्गात्‌--सिद्धष्यां हि तिष्ठत्पदाथभ्यो गच्छत्पदा- २५ 
यौनां गतो तेभ्यस्तिष्ठत्पदाथोनां सितिसिद्धिः, तत्सिद्धौ च 
गच्छत्पदाथोनां गतिसिद्धिरिति । साधारणनिमित्तर्हिता एवा- 
खिङार्थगतिखितयः पतिनियतखकारणपूर्वैकत्वादिति खेत्‌; 
कथमिदानीं नत्तेकीक्षंणो निखिट्पेश्चकजनानां ननातद्धेदनो- 


१ इति चेन्न इत्यथः । २ युतसिद्धयीः । ३ उपरितनततया प्रतिमासंस्य 
४ प्रमाणप्रमेयप्दाथेदयेन्तभीवः षण्णां विन्वतखप्रकाहिकायाम्‌। ५ विभिन्नलक्षण- 
व्ासयोजनवश्ाच् द्रव्यादिषङ्कुन्यवस्था मवति प्रमाणादिषोडसम्यवस्था च न भवतीति 
विश्चेषं नोतदयामः ! & बसः । ७ वाद्यं निमित्तं धेः । ८ अत्र निमित्तमधर्मैः । 
९ तस्नसकलजीवादेः । १० नततेकी एव क्षणः पयायः । ११ कामोत्करदषौदि । 
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त्पत्तौ साधारण निमित्तम्‌? सदकारिमाजत्वेन चेत्‌; तर्हि 
सकठार्थगतिस्थितीनां सङ्द्धवां धमौधर्मो सहकारिमाच्रस्पैन 
साधारणं निमित्तं किनेष्यते ? 
पुथिव्यादिरेव साधारण निमित्तं तासाम्‌; इत्यप्यसङ्तम्‌ ; 
५ गगनवात्तपदार्थगतिस्थितीनां तदसंम्भवात्‌ । तर्हिं नभः साधारणं 
निमित्तं तासामस्तु सवेज भावात्‌; इत्यप्यपेरारम्‌ ; तस्यावगाह- 
स भ २ € 
निमित्तत्वप्रतिपादनांत्‌ । तस्यैकस्येवनेकंका्यनिमित्ततायाम्‌ 
अनेक सर्वगतपदार्थपरिकद्पनानर्थक्यप्रसङ्गात्‌, कारातमदि- 
कसामान्यसमवायकायेस्यापि योगपद्यादिधल्ययस्य बु्यादेः 
१० इदमतः पू्वंणः इत्यादिप्रत्ययस्य अन्वयज्ञानस्य “हेद्‌ इति 
प्रत्ययस्य च नभोनिमित्तस्योपपत्तेस्तस्य सर्वच सर्वदः खद्धावात्‌। 
कार्यविरोषात्कारादि निमित्तमेदव्यवस्थायाम्‌ तत एव धर्मादि. 
निमित्तसेदव्यवस्थाप्यस्तु सर्वथा विरोषाभावौत्‌ | 
एतेनादष्टनिमित्तत्वमप्यासां प्रल्यीख्यातम्‌; पुद्रलानामद श 
१५ सम्भवाच्च । ये यदात्मोपभोग्याः पुद्रास्तंदतिख्थितयस्द?- 
त्माऽदष्टनिमित्त श्चेत्‌; तद्यंसाधारणं निसित्तमदष्ठं तासां पति- 
नियतात्मादश्स्य भरतिनियतद्वव्यगतिस्थितिहेतुत्वध्रसिद्धेः । न च 
तदनिष्टं तासां रक्ष॑मादेरिवासाधारणकारणस्यादष्टस्यापीषत्वात्‌ । 
साघारणं तु कारणं तासां घमाध्माषरैवेति सिद्धः कार्थविरेषा- 
६० तयोः सद्भाव इति* । 
अथेदानीं फंठबिधतिपत्तिनिराकरणा्थमज्ञाननिचृत्तिरित्या- 
दह~ 


अज्ञाननिवरत्तिः हानोपादानोपेक्षाश्च 
फम्‌ ॥ ५।१ ॥ 
त पमाणादभिन्नं भिन्नं च ॥ ५।२॥ 


१ तस्याः । २ अनिकानिगतिखित्यवगाहलक्षणानि । ३ काथैविदचेषत्वस्य । 
४ सङद्धुवां सकला्थगतिखिितीनां नमोनिमित्तत्वनिराकरणेन । ५ तेषां पुद्रलानाम्‌ । 
£ येखात्मना ते पुद्धखा उपमुज्यन्ते तख । ७ गघ्यादीनाम्‌ । ८ पृथिन्यादेः । 
९ जनानाम्‌ । १० विषयनिध्रतिपत्तिनिराकरणानन्तरम्‌ । ११ अमाणाद्धित्सेव 
"फठमिति योगाः अभिन्नमेवेति सोगता इति भिन्नाभिन्नत्वाभ्यां फठे विप्रतिपत्तिः । 

# ( परीक्षासुखे-ममेयरलमालायां च अत्रेव चतुधपरिच्छेदसख समाधिः ,“अ्ञान- 
निवृत्तिः" इत्यादिसूत्रं तु पंचमाध्यये संगणित्तम्‌ ) 
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ॐ 


॥। 

द्विविधं हि प्रमाणस्य करं ततो भिन्नम्‌, अभिन्नं च । तजान्नान- 
निचु्तिः परमाणादभिन्नं फरम्‌ । नञ चाज्ञाननिचत्ति; परमाणभूत- 
क्ञानमेव, न तदेव तस्यैव कार्य युक्तं विरोधात्‌ , तत्ुतोसौ प्रमा- 
णकफरम्‌ ? इत्ययुपपन्नम्र ; यतोऽ ज्ञानमज्ञक्िः खपररूपयोव्योमोदहः, 
तस्य निचृत्तिर्यथावत्तद्रपयोद्ैसिः, प्रमाणघर्मत्वात्‌ तत्कार्यतया ध 
न वियोधमध्यास्ते । खंवि्धये हि खार्थखरूपे माणस्य व्यामोहः 
विच्छेदाभवे निर्विंकद्पकददीनात्‌ सन्निकर्षीच्याविरोषभरसङ्गतः 
प्रामाण्यं न स्यात्‌ । न च धर्मधर्मिणोः सर्वथा सेदोऽसेदो बा; 
तद्धाववबिसेधायचषङ्गात्‌ तदन्यतरवदं्थन्तस्वच्च । 

अथाज्ञाननिचत्तिरज्ञानमेवेव्यनयोः सामर्थ्यसिद्धत्वान्यथादुपप- १० 
तेरमेदः; तन्न; अ्याऽबिरुद्धत्वात्‌ । खाम्यसिद्धस्वं हि येदे 
सव्येवोपरुब्धं निमन्रणे आकारणवत्‌ । कथं चेवं वादिनो हेताव- 
न्वयव्यतिरेकधर्मयोभेदः सिध्येत्‌ 2 "साध्यसद्धावेऽस्तित्वमेव हि 
साध्याभाक्ैे हेतोनास्तित्वभ्‌ इत्यनयोस्यि सामथ्यसिद्धत्वा- 
विरोषात्‌। १५ 

नं चनंयोरसेदे कायकारणभावो विरुध्यते; असेदस्य तद्धावा- 
बिरोधकत्वाल्ीवखादिवत्‌। साघकतमखभावं हि प्रमाणम्‌ खप- 
ररूपयोशेसिकक्चषणामज्ञाननिदत्त निर्वत्तेयति तच्रान्येनास्या निर्ै- 
तंनाभावात्‌ । साधकतमखभावत्वं चास्य खपरम्रदणव्यापार एव 
तद्भहणाभिम्रुख्यलक्चषणः । तद्धि स्वकारणकखापादुपजायमानं २० 
खपर्रहणव्यापारखक्षणोपयोग॑रूपं सत्लार्थव्यवसायरूपतया 
परिणमते इतययेदेऽष्यंनयोः का्यकारणभावाऽविसेधः। 

नन्वेवमन्ञाननिद्च्तिरूपतयेव ईनादिरूपतयाप्यस्य परिणमन- 
सम्भवात्‌ तदप्यस्याऽभिन्नमेव फठ स्यात्‌ ; इयस्यस्न्दरय्‌ ; अज्ञा. 
ननिवृचिरुष्चणफलेनास्य व्यवर्धानसम्भवतो भिच्नत्वावियोधात्‌ । २५ 

१ सौगततः प्राहं । २ अज्ञाननिदृत्तेः। ३ प्रमाणविषये । ४ प्रमाणधर्मैत्वादिले- 
तस्याऽसिद्धत्निरसाथमिदम्‌ । ५ शानाश्चाननिषङ्त्योः सामथ्यैमस्ति तच्चासेदमन्तरेण 





नोपपरचते तस्यादनयोरंभेद इति भावः । ६ अभदमन्तरेण ! ७ भेदस्य १ 
८ आह्वानवत्‌ । ९ अ्ञाननिदृ्तिज्ञोनमेवेलयनयोः सामथ्यंसिद्धत्वास्यथानुपपत्तेरभेद 
इयेवंवादिनः । १० मन्वज्ञाननिवृत्तिः प्रमाणादभिन्नं फल्मियनेन प्रकारेण 


प्रमाणफल्योरभेदे का्यकारणमावो विरुध्यत शइ्युक्ते सत्याह । ११ प्रमाणाङ्गान. 
निदृच्योः । १२ सन्निकषौदिना । १३ अर्थग्रहणे व्यापा द्यपयोय इति वचनात्‌ । 
१४ अ्रमाणफल्योः । १५ साक्षात्फरमेतवत्‌ । १६ परम्पराफरूमेतत्‌ । १७ हानादेः । 
१८ प्रमाणादज्ञाननिदृत्तिः फर स्यात्‌ , अश्ाननिदृत्तिफलात्पश्वाद्धानोणदानोपेक्षाश्च 
प्ररं स्यादिति भवः । | 

० के° मार ५३ 
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अत आह-दानोपादानोपे्धाश्च पमाणद्धिन्नं कम्‌ ! अचापिं 
कथञ्चिद्धेदो इ्ष्टव्यः । सर्वथा सेदः भरमाणफरुव्यवहारविसोधात्‌ | 
असुमेवाथं स्पष्टयन्‌ यः प्रमिमीते इत्यादिना रोकिकेर॑रपरति- 
पत्तिपरसिद्धां रतीति दशयति- | | 
५ यः प्रमिमीते स एव निर्वत्ताज्ञानो जहाद्यादत्त 
उपेक्षते चति प्रतीतेः ॥ ५।३ ॥ 
यः भ्रतिपत्ता प्रमिमीते खार्थग्रहणपरिणामेन परिणमते ख 
एव निच्त्ताज्ञानः खविषये व्यामोहविरहितो जद्ावयभिपरेतप्रयो- 
जनाप्रसाघकमर्थम्‌ , तत्साधकं त्वादत्ते, उभयप्रयोजनाऽप- 
१० साधकं तूपेक्षणीयसुपेक्षते चेति परतीतेः पमाणपख्योः कथ 
शिद्धेदासेदव्यवस्था प्रतिपत्तव्या | 
नस्तेवं प्रमाद्प्रमाणफखानां सेदाभावात्तीतिषसिष्धस्तच्वव- 
स्थाविखोपः स्यात्‌; तदसरास्प्रतम्‌; कथञ्चिट्श्चणसेदतस्तेषां 
मेदात्‌ । आत्मनो हि पदार्थपरिच्छित्तो साधकतमस्म्ेन व्यापि. 
१५यमाणं_ खरूपं प्रमाणं निव्योपारम्‌, व्यापारं तु क्रियोध्यते, 
सख्ातच्येण पुनव्यापरियमाणं प्रमाता, इति कथश्चिन्तद्धेदः । 
प्राक्तनपयोयविशिष्टस्य कथश्चिदवस्यितस्यैव बोधस्य परिच्छि- 
ततिबिरेर्घरूपतयोत्पत्तेरमेद इति । स्राधनमेदाचचः रद्धेदः, 
कैरणसाधनं हि भमाणं  साघकतमखभावम्‌, कतसाधनस्तु 
२० भमाता सखतन्रखरूपः, भौवसाघना तु किया खा्थनि्णी 
तिखभावा इति कथ्िद्धदाभ्युपगमादेव कायकारणभावस्या- 
प्यविरोचः1 
` यच्चोच्यते-भस्मव्यतिरिक्तञ्ियाकारि परमाणं कारकत्वाद्धा- 
स्यादिवत्‌; तज कथञ्चिद्धेदे साध्ये सिद्धसाध्यता, अक्ञाननिचत्त 
२५ स्तद्धर्मतया दानदेश्च तत्कायैतया परमाणात्कथ्चिद्धेदाभ्युपग- 
मात्‌ । स्वेथा मेदे तु साध्ये साध्यविकरो दष्ठान्तः, वास्यादिना 








१ कतरः रखस्क्ञः । २ यः प्रतिपत्ता प्रमिमीते दलयादिप्रकारेण । ३ आस्मख. 
रूपम्‌ । ४ परिच्छित्तिरूपा । ५ प्रमाणस्य । ६ फलटरूपत्तया । ७ साधनं करण. 
कचोदि । < अरमातप्रमाणपरिच्छित्तिमेदः । ९ करणे साधनं व्युलादनं यख, 
्रमीयते वस्तुतर््वं येनेति तक्करणस्ताधनं प्रमाणम्‌ । १० कर्वैरि साधनं, व्युादनं 
यस्य प्रमातुः, अमिमीते इति तथोक्तः । ११ प्रमितिः प्रमाणम्‌ । .१२ यः प्रतिपत्ता 
अमिमीते इत्यनेन प्रकारेण प्रमाणफल्योरभदे. कायैकारणमावविरोष इत्युक्ते सलयाई्‌ -। 
१३ भात्माखरूपम्‌ । - 
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४ 
हि काष्ठादेरिखछदा निरूप्यमाणा कयद्रव्यानुपरवेराटश्चणेवावचि- 
छते । स. चायुपरवेरो वास्यादेरात्मगत एव धमो ना्थौन्तरम्‌ । 
नय छिदा काष्ठस्था वास्यादिस्व देवदत्तस्य इत्यनयोभंद्‌ एव; 
इत्यप्यखन्दरम्‌; स्वैथा सेदस्येवंमसिद्धेः, सत्वादिनाऽसेदस्यापि 
प्रतीतेः । न च 'स्वैथा करणद्धिन्नेव क्रियाः इति नियमोस्वि; 
प्रदीपः सखवात्मनात्मानं प्रकारायति' इत्यजासेदेनाप्यस्याः परतीतः । 


न खदु धरदीपात्पा प्रदीपाद्धि्नः, त॑स्याऽप्रदीपत्वपसङ्गात्‌ परवत्‌ । 
दीपे प्रदीपात्सनो भिन्नस्यापि समवायात्पदीपत्वसिद्धिरिति 


चेत्‌; न; अप्रदीपेपि घरादो प्रदीपत्वसमवायायुषज्ात्‌ । प्रव्यास- 
त्िविशेषा्प्दीपात्मनः बरदीप एव समवायो नान्यत्रेति चैव्‌; स १० 
कोऽन्योन्यञ कथञ्चित्तादात्म्यात्‌ । 

षतेन प्रकारानक्ियाया अपि प्रदीपात्मकत्वं प्रतिपादितं भरति- 
पत्तव्यम्‌ । तस्यास्ततो सेदे भरदीपस्याऽपरकाराकद्रव्यत्वायुषङ्गात्‌ । 
तन्नास्याः समवायान्नायं दोषः; इत्यप्यसमीचीनम्‌; अनन्तरो 
क्ताऽरोषदोषायुषङ्गात्‌ । तच्नानैयोयद्यन्तिको सेदः १५ 

नाप्यमेदः; तव्‌ऽव्यवस्थायुषङ्गात्‌ । न खट “खारूप्यमर्स्यं 
ग्रमाणमधिगतिः फम्‌ इति सर्वथा तादार्म्ये व्यवस्थापयितुं 
दाक्यं विसेधात्‌ । 


नतु सर्वैथाऽसेदेप्यनयोव्यौच्रत्तिसेदात्पमाणपरव्यवस्था घटते 
एव, अप्रमाणव्याचरच्या हि ज्ञानं परमाणमफखव्याचुस्या च फलकम्‌; २० 
इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌; परमार्थतः खे्टसिद्धिविसयोधात्‌। न 
च खभावसेदमन्तरेणान्यव्याचत्तिसेदोप्युपपद्यते इत्युक्त खारू- 
प्यविचारे । कथं चास्याऽप्रमाणफरव्याचरच्या प्रमाणफरव्यव- 
स्थाचत्‌ प्रमाणफलान्तर्व्याघुच्याऽप्रमाणफर्व्यवस्थापि न स्यात्‌ ? 
ततः पारमार्थिके भरमाणफले प्रतीतिसिद्धे कथश्चिद्धिने म्रतिपत्तय्ये ३५ 
प्रमाणफर्व्यवस्थानन्यथादुपपत्तेरिति सितम्‌ । 








१ दृद्यमाना क्रियमाणा वा। २ भिन्नाधिकरणस्वेन। ३ रोके । ४ आलि 
खरूपं प्रदीपत्वमिति यावत्‌ । ५ अन्यथा। & प्रदीपप्रदीपारमनोरमेदभ्रति- 
पादनेन। ` ७ अमाणफख्योः। < ` सौगतमाशङ्खयोच्यते। ९ अर्थन साद्य 
प्रमाणम्‌ । १० निविकस्पकजानख। ११ वेष्टः प्रमाणफलयोर्भदः । १६ पारमा. 
यिककथच्धिद्धिदेस्वम्यतिरेकेण ८, ^ 





६९८ भसेयकमलमाचतण्डे 


योऽनेकान्तप्द षरदृद्ध मन्नं खेश्ा्थंसिद्धिपरदम्‌ , 
प्रा्तेऽनन्तगुणोदयं निखिंकविन्निभ्ेषतो निर्मलम्‌ । 
ख श्रीमानखिदग्रमाणविषयो जीयलनानन्दनः, 
मिथ्यैकान्तमहान्धकाररहितः भीबद्धंमानोदितः ॥ 
९६ इति श्रीप्रभाचन्द्रविरविते प्रमेयकमलमातंण्डे परीक्षारुखालङ्कारे 
चतुर्थः परिच्छेदः । श्रीः ॥ 


